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पूर्व मध्यकाल्ीन युगके भारतीय तत्तजानका इतिहास अमी सर्वथा अपूर्ण है। मासतके बौद्धिक जीवनका 
संमवतः यह सर्वाधिक सुफल थुग था| इसी युगमें भारतीय संस्क्ृतिकी श्रन्य शाखाओकी मॉठि उम्बकोटिके 
तत्वभान तथा तकशा्तका प्राहुर्माव एवं विकास हुआ | यह काल मुसलमानोंके आक्रमण॒के प्रायः एक सहख 
वर्ष पूर्वका है। इसी कालमे वैदिक परम्पणाक्रे न्याय-वैशेषिक, मीमासा, वेढान्त, व्याकरण तथा आगम आदि 
विषयोंके बहुओुत लेखकोंकी तरह बौद्ध एवं जैन परम्परामें अत्युत्कृूटट तखजानी लेखक भी उत्तन्न हुए थे। 
किन्तु उस काछ्के अनेक श्रेष्ठ ग्रन्थ प्रायः नए्ट हो गये साने जाते हैं, फिर भी कुछ आधुनिक विद्धानोंके अथक 
परिश्रम एत्र सराइनीय अव्यवसायसे इस नष्टप्राय बहुमूल्य सामग्रीका पुनरुद्धार हुआ है तथा वह फिर हमारे 
सामने भाई है | एतदर्थ हम उन परिश्रमी विद्वानोंके ऋणी हैं । 

संत्कृत मह्ाविद्याल्यय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके डॉ० महेन्द्रकुमार बैन; न्यायाचार्य, एम० ए०; 
पीएल्ब० डी० इन्हीं उत्कृष्ट विद्वानों की श्रेणीम है, और मै प्राचीन जैन दर्शनके क्षेत्रम उनके विलक्षण 
कार्य ख्वं असाधारण सफलताके लिए, उन्हें बधाई देता हूँ । उन्होने प्रमुख जैन तार्किक आचाये अकलंकके 
लुप्त ग्रंथ 'सिद्विविनिश्चय' और उसकी खब्त्तिका उद्धार वया आचार्य अनन्तबीयंकी टीकाके साथ उसका 
समात्रोचनात्मक सम्पादन करके न केवल जैन दशशनको महती सेवा को है बरन्‌ मध्यकात्ीन समग्र भारतीय 
दर्शनका ब्रडा उपकार किया है। अकलंकदेवका मूल सिद्धिविविश्वय एवं उसकी खबत्ति अप्राप्य है, केवल 
उसकी टीकाकी एक़ पाण्हुलिपिके आधार पर डॉ० जैनने इस अमूल्य अन्थका युनर्निर्माण किया है, यत्र तत्र 
अन्य साधनोंका भी उपयोग किया है। इस कार्यके सम्पादनमें जो महान्‌ प्रयत्न एवं परिश्रम निहित है, उसका 
केवल अनुमान ही किया जा सकता है | इमें परम हुए है कि उनकी यह दीघ॑कालिक साधना सफत्न हुई, 
जिसके परिणामस्वरूप एक अत्युत्तम अन्थका चडा शोधपूर्ण सस्करण प्राप्त हुआ है। इस गन्धमें सिद्धिविनिश्वय 
मूल, उसकी स्ववृत्ति तथा अनन्तप्रीयंकों टीकाके अतिर्त्ति हिन्दी (१६४ पृ० ) और अ्रभ्रेंजी ( ११६ ४० ) 
में एक सुविस्तृत प्रत्तावना लिखी गई है और साथ-साथ तुल्ञनात्मक ससकृत आलोक” टिपण भी दिये गये 
है। इतने घडे अन्थमें अशुद्धिक सर्वथा अभाव होना तो समव नहीं किन्तु इसमें कोई सदेह नहीं है कि 
संपाठकने अकलकडठेवके इस महान्‌ अन्यका प्रायः झुद्ध एवं सुपठ सस्करण प्रस्तुत किया है, जिसके अनुशीज्षन 
से आगेके शोधकार्यम बडी सहायता मिलेगी । 


धर कि |; गोपीनाथ कविराज 
चाराणसी [ भद्ामहोपाध्याय, एस० एू०, ढी० लिट० 
भूतपूर्व प्रिन्सिपछ, गवर्णमेण्ट सस्कृत कालेज, चाराणसी ] 
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कुमारबीको महान परिश्रम करना पडा है तथा उन्होंने अनेक स्थानोंपर मूह पाठका सशोधन भो किया है | 
अकलकदेव ईसाकी ७वीं या ८वीं शताब्दीमें कमी हुए. हैं। आगे की शतान्दियोमें इस देशका जो विध्य॑स 
या तहध-नहस हुआ उसकी कझण कहानी हम सत्र जानते हैं) इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो आर्थिक 
और राजनैतिक हार हुआ वह हमारी सास्क्ृतिक तथा साहित्यिक हानिकी तलनामें अत्यल्प ही कहा जा 
सकता है। हमारे असख्य अन्थरक्त लट्ट हो गये और आज तो उनमेंसे केवल कुछके ही नाम शेप रह गये 
हैं। ऐसे समयमें जब कि मूल्ल अन्थोंकी प्रतिलिपिकी सुरक्षा करना ही मानव प्रयासके लिए एक चुनौती थी 
उस समय उनकी शुद्धता पूर्णता एवं यथायता का सरक्षण बहुत दूरकी अथवा कह्पनातीत बात थी | इन 
परिस्थितियोमें श्रीमदेन्द्रकुमारनीको इस ग्रन्थ सम्बन्धी शोघका्य एवं उसके सम्पादनमें अनेक वर्षोतक अधिक 
परिश्रम करना पडा तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? मैं उनके अध्यवसाय और विद्याप्रेम की समुचित प्रशंसा 
० कर्ता हूँ । उन्होंने इस ग्रन्थकी जो भूमिका लिखी है वह तो अत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्रोका एक भण्डार बन 
गई है, जिससे न केवल इस ग्रन्थके विशेष अ्रध्ययनमें ही सहायता मिलेगी वरन्‌ वह सामान्यतः जैनन्यायके 
अनुशीलनमें बडी महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमिका कार्य करेगी। अग्रेजी भूमिकाके साथ द्वी साथ वैसी ही बहुमूल्य हिन्दी 
प्रस्तावना भी इसमें दी गई है। 
न्याय दर्शन की दिशा उन दिशाश्रोंमें से एक है जिनमें भारतीय तत्वज्ञानकी प्रतिभा विकसित हुई 
है। इसकी अपनी विल्क्षणता है। तथा पद-पदपर यह उस मूल उद्गमका भी प्रमाण प्रस्तुत करता है 
जहासे भारतोय विचारधारा प्रस्फुरित हुईं है। उन्म्रक्त विचारशैज्ञीके साथ-साथ पारस्परिक चिन्तन और 
विचार विनिमय भारतीय संस्क्ृतिको बडी विशिश्ता रहो है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि भीमेन्द्रकुमारके इस 
अन्‍्यके 0 हिन्दृद्शंनके पडितोंको मी अपने विषयकों और अधिक समझने और विचारनेमें बडी 
सहायता मिलेगी | 


लखनऊ 
१६ दिसम्घर १६७५८ |, ि 
( डी० छिट्‌ , सुख्यमत्री उत्तरप्रदेश ) 


! प्राथमिक 


अकलंकके नामसे जैन समाजका प्रत्येक व्यक्ति सुपरिचित है। किन्तु इस परिचयका आधार है प्रायः 
अकलकफे जोवनका वह कथानक जिसके अनुसार उन्होंने बौद्ध शाल्लोकें गूढ अध्ययनके लिए किसी वौद्ध 
भह्दविद्यालयमें, वहाँ के नियमोंके विरुद्ध, वेप चदल्लकर प्रवेश किया, तथा सच्ची बात खुल बचाने पर बहाँसे भाग 
कूर बडे क्शेशसे अपने प्राणोकी रक्षा को | तसश्चात्‌ उन्होंने राज-समामे बौद्धोंसे शाल्यार्थ कर उन्हें परास्त 
किया और देश भरमें जैनधर्मका डंका बजाया | 

कथानक अधिकाश काल्‍्यनिक हुआ करते है, और उनमें अनेक बातें बढ़ा-चढाकर वर्णन की बनाती 
है। किन्तु उनमें हमें बहुधा, विवेकसे विचार करने पर, तथ्याशके दर्शन भी हो जाते हैं। अकछकके विषयमे 
जो बातें उनकी रचनाओके अध्ययन व श्रत्य ऐतिहासिक स्रोज-शोघसे शांत हो सकी है उनसे उक्त 
कथानकक़ी यह जात पूर्णतः प्रमाणित हो जाती है कि अक्ंकने जैन धर्मके अतिरिक्त वैदिक व बौद्ध शाज्रोका 
गहन अध्ययन किया था, और अपने प्रन्थोमें उनकी तीव्र आलोचना करके जैन घर्मके महत्तको बहुत 
बढाया था | 


आकलंकका सबसे अधिक सुप्रसिद्ध अन्य है तत्तार्-सनवार्सिक' | यह उमास्वातिके तत्वा्॑ूजकी 
विशद्‌ और सुविस्तृत टीका है, जिसमें उनसे पूर्वकी पूछ्यपादक्ृत स्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वायेह॒तिका बहु- 
भाग वार्तिक रूपसे ग्रह कर विषयको विस्तारसे समझानेका प्रयत्न किया गया है| उस ऋतिका पंडित- 
समानमें बहुत काहसे प्रचार है, और इसे पढकर ही वे जैन सिद्धान्तशाल्लीका पद प्राप्त करते चले आ रहे 
है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध सवना है 'अए्टश्तीः | यह सर्मतभद्र कृत “आप्भीमासा' की टीका है बिसे 
आत्मसात्‌ करके विद्यानन्द स्वामीने अपनी 'अष्टसहल्ली' नामकी टीका लिखी है। जैन न्यायके जानके लिए 
यह रचना भी दीघ॑कालसे स॒विज्यात है। इनके अतिरिक्त अकलंककी चार रचनाएँ और श्रभी अभी प्रकाशमें 
आई हैं। ये हैं 'लघीयत्ञय', 'म्यायविनिश्चय', 'प्रमाणसंग्रहः और 'सिद्धिविनिश्व॑य” | ये चारो ही अन्य 
न्याय-विपयक हैं, बिनमें जैन न्यायक्े सिद्धान्तोंको सुप्रतिष्ठत और पहल्लबित करते हुए उनके द्वारा जैन 
आग्रमिक परम्पराका पोषण किया गया है, और यथावसर वैदिक व बौद्ध सिद्धान्तोंकी आलोचना को गई है| 
इन ग्रन्थोंका अभी उतना प्रचार नहीं दो पाया जितना प्रथम दो रचनाश्रोंका हुआ है। ये कृतियाँ, हैं. भी 
अपेक्षाकृत अधिक दुष्ोंघ और पाएडित्यपूर्ण | इसी कारण इन अन्योंकी प्राचोन प्रतियाँ भी इुल्लंभ हो गई 
थीं। यह तो इस कालकी गवेषणाइत्ति तथा तत्सवधी विद्वानोंके विशेष प्रयासोंका तुपरिणाम है जो ये ग्रन्थ 
प्रकाशमें छाये जा सके हैं ! है 

जब इम न्यायविषयक अन्थोक्ना अवछोकन करते है तर हमें अगने इन अतिप्राचीन विद्वानोकी 
अतिमा, शानोपासना तथा साहित्यिक अ्रध्यवसायपर आश्चर्य और गे हुए बिना नहीं रहता । किन्तु एक बात 
वारुमार हृदयमें उठती है कि वैदिक परम्पराक्ते मैयायिकोंने पौद्ध च बैन मतमतान्तरोंका खंडन किया व बैद्ध 
तथा जैन नैयायिद्ोंने अपने-अपने दोनों विरोधी घर्मोका | न्यायकी जो शैलियों इन अंथोमें अपनायी गई है 
उनका प्रयोजन मुख्यतः अपनी-अपनी आगमिक परम्पराओका पोषण करना ही रहा है, जब कि न्यायका 
उद्देश्य होना चाहिए यथार्थताक्ा निर्शय। जैनघर्मने न्यायशास्त्र ही नहीं किन्त॒ समस्त शानात्मक चिंतनक्े 
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गई, ठीक-ठीक पदार्थ ज्ञानके छिए प्रमाणके अतिरिक्त नयकी आवश्यकता पर जोर दिया गया तथा स्थाद्वाद 
और अनेकान्ताव्मक बुद्धि व वचनशैल्ीका प्रतिपादन किया गया और यह दावा मी किया गया किः+-- 
“पक्तपातों न में वीरे न द्वेपः कपिलादिपु । 
युक्तिमदू वचन यस्य त्तस्य कार्य: परिमहः 02... [हरिभंद्र] 
इतना ही नहीं, ढ्रिन्तु यह भी स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया गया कि बितनी भी मिथ्यादृष्टियों हैं उनमें 
भी सत्पका अश ब्रि्यमान है। इस प्रकार, सामंजस्य जैन सिद्धातकी सबसे बडी विशेषता है। नाना देश 
और कालकी विषम परिस्थितियोंमें भी जो यह धर्म जीवित व फल्चता-फूलता रहा है उसका एक विशेष कारण 
उसकी यह सामजस्य वृत्ति भी रही है। अत एवं जैन नैयायिको पर इस बातका विशेष उत्तरदायित्व था कि 
वे अपने ग्रन्थोंमें वैदिक व बौद्ध परम्पराकी खडन-मडन शैलीका परित्याग कर अपनी समन्वय शैली द्वारा 
उक्त सभी दृष्टियोंमें सामजस््य स्थापित करके दिखल्लाते | यद्यपि इन अन्थोंमे स्याह्माठ, अनेकान्त, नय-निक्तेप, 
आदि समन्ययकारा नियमोका ही प्रतिपादन किया गया है तथापि परमतोकी समीक्षा करते समय जैन 
न्यायका यह पक्ष खासकर क्रियात्मक रूप धारण करता हुआ दिखाई नहीं देता जिससे कि उसका एकान्त- 
दूपित वादोंसे पृथक्‌ वैशिष्टय प्रमाणित होता । हमारे मतसे भविष्यम जैनदशन व अनेकान्त न्यायके 
प्रतिपादनमें यह सामजस्य छृत्ति ही विशेष रूपसे सन्मुख लाई जानी चाहिए। उसीकी आजके हेघदग्ध 
ससारकी आवश्यकता है। उसीकी इस देशमें माग है और बद्दो आज विश्वको जैन धर्मकी सबसे बड़ी 
देन हो सकती है। है 
अकलकके उपयुक्त छुद् ग्रथोमे अन्तिम ग्रथ 'सिद्धिविनिश्वय' का यह प्रकाशन हो रहा है। इसकी 
टीफाकी एक मात्र प्राचीन हम्तल्िखित प्रति उपलब्ध हो सकी थी। उसोके आधारसे पडित महेन्द्रकुमारनी 
न्यायाचार्यने वे परिभ्रमसे इस अनुपम गंथरत्मकी मूल कारिफाओं और ग्रथकारकी स्वब्ृत्तिका उद्धार किया 
है और अनन्तवीयंकी टोकाके साथ उनका सम्पादन किया है। पडितजीकी न्यायशाज्र सम्बन्धी विद्वता एवं 
साहित्य सेवाकी नितनी प्रशसा की जाय थोढी है। विशेषतः अकल्नकके समस्त साहित्यके सुन्दर रूपसे 
सम्पादन प्रकाशन द्वारा उन्होंने मैन साहित्यका बडा उपकार किया है। 
अन्थकार और ग्रन्थ विषय सम्बन्धी जो विशाल्ष प्रस्तावना १६४ पृष्ठोमें इस ्रन्थके साथ ग्रस्तुत है 
उसके भहत्वके सम्बन्धमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि उसीसे युक्त सिद्धिविनिश्चयके प्रस्तुत सस्करणके 
आधारसे उनकी योग्यताको स्वीकार कर काशी-विश्वविद्यालयने उन्हें पीएच० डी० की उपाधिसे 
विभूषित करनेका निणंय कर लिया है। इस सफल्ल लेखन व सम्पादन कार्यके लिए डा० महेन्द्रकुमारनीको 
हमारा हार्दिक अभिनन्दन है। हम आशा करते हैं कि अ्रपनी साहित्यसेवाके इस पुरस्कारसे प्रोत्साहित 
होकर पडितजी और भी अ्रधिक श्रपनी कृतियों द्वारा उस भडारकी सद्बद्धि करेंगे | पाठक देखेंगे कि ऐसे 
मदत्त्पपूर्ण प्रकाशनोके द्वारा मूर्तिदेवी अन्यमात्ना कितनी गौरवान्वित हुई है और उसके सचालक अपने 
ध्येयमें कितने सफल हो रहे हैं| प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान मद्दामद्ोपाध्याय डॉ० गोपीनायनी कविराज तथा 
उत्तरपदेशके मुख्यमत्री मान्यवर डॉ० सम्पूर्णानन्दलीने इस ग्रन्थके प्राकृथन लिखकर हमें चहुत अनुगददीत 
किया है। भारतोय तत्वश्ानका योग्य मूल्याकन कैसा होना चाहिए इसका सच्चा मार्य उन्होने बतल्ाया है, 
और इसमें आशा है कि उनके विचार सभी विद्वानोको'मार्ग दर्शाक होंगे। 


कोरदापुर आए ने० उपा्ये 


मुजफ्फरपुर |; होराछाल जेन 
अथमाला सम्पादक 


सम्पादकीयम 
हुप्त प्रन्थोंकी उद्धार गाथा-- 


सन्‌ १६३३ में जब्र अरद्ेय प्रभानयन पं० सुखलालबी हिन्दू विश्वविद्यालयमें बैंनर्शनके अध्यापक होफर 
आये और उन्होने हमें अर्थ सम्पादन-संशोघनमें छूगाया, तमीसे यह सकल्य मनमे हुआ कि जैन प्रमाण- 
व्यवध्थाके प्रस्यापक युगप्रघान आचार्य अकलझदेवके लुप्तप्राय अन्धरत्नोंका उद्धार अवश्य करना है। इसी 
समय वे 'जैनसाहित्य और इतिहास' के प्रवक्ता प० नाथूरामनी प्रेमीका पत्र लाये कि अकलह्ुके 'कघीयज्लय 
का प्रमाचन्द्रकृत 'न्यायकुमुदचन्द्रः चृत्तिके साथ सन्‍्मतितकंकी तरह सर्वाद्भीण सम्पादन हो और उसके ग्रका- 
शनकी शक्यता मारि[कचन्द्र अन्थमाला वम्पईसे है। इतना ही नहीं उन्होंने पढितजीके साथ न्यायकुमुदचन्द्रकी 
इईडर भंडारसे प्रा्त एक अति प्राचीन प्रति भी मेज दी। तदनुसार हमने और स्याद्वाटविद्यालयके धर्माध्यापक 
भी पं० कैज्ञाशचन्द्रजी शास्रीनेःलधीयत्ञय स्ववृत्तिका उद्धारका प्रारम्भ स्ववृत्तिके उन ग्यारह चुटित पन्नोंकी 
सहायतासे किया जो न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रतिसें ही संडग्न थे । जब न्यायकुमुदचन्द्रके प्रथम भागका अधिकाश 
छुप गया तब नयपुरके भडास्से स्वब्ृचिकी एक हस्तलिखित प्रति प्रात हुई, और इस तरह ल्घोयत्नय स्वइृत्ति 
के उद्धार कार्यकों पूणणा और प्रामाणिकता मिल्री । 


न्यायकुमुट्चन्द्रके संपादनकाऊमें ही जम हमने सन्‌ १६३६ से, प० सुखलालजीको प्रास सिद्धिविनि- 
श्चय टीकाकी एक मात्र प्रतिके आ्राधारसे प्रतिलिपि की तब पता चल्ला कि इसमें अकल्षक्ुकृत स्वइत्तिका भी 
व्याख्यान अनन्तवीर्य आचार्यने किया है और उसके सकलनकी शक्यता है। सामग्रीका अभाव और प्रतिके 
अत्यन्त अशुद्ध होनेके कारण उस समय यह कल्पना भी नहीं थी कि उसका सम्पाठन इस रूपमें हो सकेगा । 
सन्‌ १६३६ में इसने इस टीकाका आलोडन कर सिद्धिविनिश्चयक्रे मूल श्छोकोंके पुनर्गरथन तथा स्ववृत्तिके 
सकछनका प्रारम्मिक प्रथम प्रयास किया और उसके विश्वललित अशोका अपने सम्पादित ग्रस्थोंक्रे टिप्पणोम 
उपयोग किया । इसी समय 'प्रमाणसम्रद अ्न्थ प॑ सुखलालबीको पाटनके भंडारसे उपल्षव्ध हुआ और सिंघी- 
सैन ग्त्थमालामें लघीयस्तनय स्वव्नत्तेके साथ उसके प्रकाशनफे विचारने न्यायविनिश्चय मूलके प्रकाशनकी 
ओर भी ध्यान खींचा, और निश्चय किया गया कि अऊल्नडके इन तीनों ग्रन्योको अकत्क् अन्यत्रव' नामसे 
में ही सम्पादित करूँ । तदनुसार इसने वादिराजके न्‍्यायविनिश्चय विवरणसे न्‍्यायविनिश्वयमूलका उद्धार 
कर उसको “अकल्नड्डग्रन्थत्रय' में शामित्ञ कर सम्पादन किया। इतः पूर्व न्यायविनिश्चय मूलके उद्धारका 
प्रयत्त भी पं० निनदासनी शास्त्री सोल्ापुर ने किया था और इसी सकलनका मिलान तथा सशोधन भरी 
प० जुगलकिशोरनी मुख्तरके दर हो चुका था, इसी तग्ह इसके उद्धारका द्वितीय प्रवत्न श्री पं० कैलाश- 
चन्द्रजी शाज्जीने भी अपने दगस़े किया था और इम इन विद्वानोंके द्वारा उद्धृत स्यायविनिश्चयसे अपने 
धार उद्घृत न्यायव्रिनिश्वयका मिछान करने पर अनेक पाठमेट प्रात्त हुए थे। न्याग्रविनिश्रयक्रे उद्धारके 
समय यह भी पता चल्ला कि न्यायविनिश्षयक्री भी एक सवद्डति थी, बिसका अवतरण सिद्धिविनिश्चय थीकामे 
दिया गया है, परन्तु न्यायविनिश्चव विचरणमें उसका यथावत्‌ व्याख्यान न होनेके कारण इसके उद्धारका 
कोई भी साधन हमारे पास नहीं रहा और आज भी यह इति लुछ ही है । 


जब सन्‌ १६४४ में भारतीय जानपीठकी स्थापना हुई तो उसके कार्यक्रममें आ्रा० अक्‍्छझुक्षे अन्योके 
प्रकाशनकी प्राथमिकता दी गई | तदनुसार हमले न्तायविनिश्चमका आ० वादिसजकृत न्यायविनिश्चय- 
विवस्ण॒के साथ सम्पादन किया। इस समय तक आ० घ्मकीतिके प्रमाणवार्तिक बावन्वाय और देलुबिन्डु, 
प्रशाकर गुमका अमाणवारविकात्ड्ार, अचंटकी हेतुविन्दुटोका, जयसिंद भट्का तत्वोपप्लचसिड्, कर्णकगोमिकी 
प्रमाणवार्तिक स्वृद्नतियीका आदि अमूल्य दार्शनिक साहित्य त्रिपिटिकाचार्य मदापणिध्त राहुल ताहलायन 
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आदिके महान्‌ श्रमसे प्रकाशमें आया जिसका खंडन न्यायनिनिश्चय विवरणमें प्रचुर मान्नामें है | सिद्दि- 
विनिश्चयटीकाका बहुमाग भी इन्द्रीं अन्थोंके खंडनसे भरा हुआ है अतः कुछ उत्साह (ड्स अशुद्धिपुंब 
सिद्धिविनिश्रयटीकाके सपादनका भी हुआ और शानपीठसे मुक्त होते ही हम इस कार्यमें पूरी तरह छुट 
गये | लगभग ५ वर्षकी सतत साधनाके आाद सिद्धिविनिश्चय टीका तथा उससे उद्धृत सिद्धिविनिश्चय मूल 
एवं उसकी स्वबृत्ति इस अवस्थामें आगये कि उनके सम्पादन और प्रकाशनके विचारको प्रोत्तिनन मित्रा | 
प्रयत्न करने पर मी अभी तक न तो सिद्धिविनिश्रय मूल और उसको स्वदृत्तिकी प्रति ही मिली और न 
सिद्धिविनिश्चय ठोकाकी दूसरों प्रति ही । अतः उस एकमात्र उपलब्ध प्रतिके आधारसे सम्पादन कार्य करना 
पडा है। सन १६५६ में, भारती महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालयके सस्कृत और पाली विभागके अध्यक्ष 
सम्माननीय डॉ उूर्यकान्त शात्ली एम० ए०; डी० ल्विटके निरदेशनमें जब्र इस ग्रन्थकी 'ए. क्रिटिकल एडीशन 
आफ सिद्धिविनिश्चय टीका! शीर्षक पी एच० डी० उपाधिके लिए, मह्दानिबन्धके रूपमें प्रस्तुत करनेका 
निश्चय हुआ तो इस कार्यको पूरी पूरी प्रगति मिली और उनके सुरुचि और विद्वत्तापूर्ण निर्देशनका यह 
फल है कि यह अन्थ हिन्दू विश्वविद्यालयके द्वारा पी एच० डी० डपाधिके महयनिवन्धके रुपमें स्वीकृत 
होकर इस रूपमें प्रकाशित हो रहा है। | 
इस सस्करणकी सामग्री और प्रस्तावना तथा टिप्पण आदिके वैशिष्थ्यका परित्वय प्रस्तावनाके प्रारम्भ 
में दे दिया है | प्रस्तावनामें अकल्नद् और अनन्तवीयके समयनिर्य॑यक्रे प्रसड़में आ० मतृंहरि धर्मकोर्ति कुमा- 
रि्न जयराशि प्रशाकर गुप्त अर्चंठ शान्तमद्र घर्मांततर और कर्णकगोमि आदि श्रनेक आचार्योके समयपर साधार 
+ प्रकाश डाल्ना गया है। दो अविद्धकर्ण और अनन्तकीर्ति आ्राचार्यके समय आदिपर तो सर्वप्रथम विचार इसीमें 
प्रस्तुत हुआ है। 


आभार-- 


अन्तमें हम उन समी सहायक महानुभावोंका हार्दिक आभार मानते है जिनके अमूल्य सहयोगसे 
यह महान्‌ साहित्ययज इस रुपमें पूर्ण हो सका है-- 

भारतीय भानपीठके सस्थापक सस्क्ृतिप्रिय दानवीर सेठ शान्तिग्रसादजी तथा उनकी समशीत्वा धर्म: 
पत्नी सौ० रमाजीने प्राचोन साहित्यके उद्धार और प्रकाशन तथा ल्लोकोदयकारी साहित्यके प्रकाशनके लिए, 
भारतीय शानपीठकी स्थापना की है। इन्होंने इस अन्थके प्रकाशन तथा इसे महानित्रन्धके रूपमें प्रस्तुत करनेमें 
विशेष ध्यान विया है| 

भ्रद्धेंय डॉ० प्रशानयन प० सुखज्ञालनीने प्रस्तुत अन्थकी प्रति सुक्षम कर मुझे इसके सपादनका अव- 
सर दिया है। इनके गत २५ वर्षके साइच्य विचारपद्धति और प्रेरणाका इस अन्यकी अन्तरक्ष और वहिरद्ध 
समृद्धिमें बहुमूल्य हाथ है। सम्माननीय डॉ० सूर्यकान्तबी शाद््ीके अमूल्य निर्देशनमें यह ग्रन्थ 'महानिबन्धके 
रूपमें स्वीकृत हुआ है | सुप्रसिद्ध दाशनिक सन्त मह्दामहोपाध्याय पं गोपीनाथ कविराजबीने तथा उत्तरप्रदेशके 
प्ुझुममन्‍्त्री माननीय डॉ० सम्पूर्णानन्दजीने इसके 'प्राकृधन! लिखकर हमें प्रोत्साहित किया है। मूर्तिदेवी 
प्न्थमालाके सम्पादक डॉ० हीरालालनी जैन, सचात्क प्राकृत विद्यापीठ वैशाढीने मूलग्रन्य और प्रस्तावनाकी 
पूर्णताके लिए अनेक चूचनाएँ दी हैं। हमारे अनन्य मित्र प्रो० दलसुखभाई मालवणियाके दैनन्दिन साइचर्य, 
चरजा, प्रात सामग्रीके विश्लेषण और कार्यपद्धतिकी रूपरेखाके निर्णय आदिसे सम्पादनके सभी प्रमुल काय्योंमे 
पूरा-यूणा अयाचित सहयोग पास हुआ है | इनके सभी अन्तरग बहिरंग साधनोंसे मैं सदा आश्वस्त रहा हूँ । 

मित्रवर डॉ० गोरखप्रसादजी ओीवास्तव्ने अपने अमूल्य क्षणोको, श्रग्नेलरी प्रस्तावना आदिको अपनी 
सू्रमदृष्टि और पैनी कह्मसे मॉजनेमें लगाया है। 

श्री डॉ त्री० बी० रायनाडेने अग्रेजो प्रस्तावना तथा अन्य कार्योमें पूरा-पूरा हाथ बटया है। 

उन समी विद्वानोंका भो स्मरण कर मैं यहाँ झतनता व्यक्त करता हूँ जिनके अन्यों और निम्रन्धोंसे 
प्रस्तावना आदिमें सहायता ली गई है। इनका निर्देश ययास्थान किया गया है। पार्वनाथ जैनाश्रम; 


[ १४ |] 
लाद्ाद विद्यालय, भारतीय ज्ञानपी5 और हिन्दू विश्वविद्यात्षमके पुस्तकालयोंका इसके सम्पादनमे पूरा-पूरा 
उपयोग किया है | 
शानमडल प्रेसके मैनेजर श्री ओमप्रकाशबी कपूर तथा हिन्दू यूनिवर्सियी प्रेसके मैनेबर भ्री रामकृप्ण 
दासबीने इस अन्थकों यथासमय छापनेमें विशेष सत्ता चरती है। मैं इन सभी सहायकोंका आ्रभार मानकर 
फिर उसी तथ्यकी ओर सकेत कर इस वक्तव्यकों समात्त करता हूँ कि सामग्री जनिका कार्येस्य नेंक॑ 


कारणम्‌ः अर्थात्‌ सामगीसे कार्य होता है, एक फारणसे नहीं। मै वो उस सामग्रीका मात्र एक अंग ही हैँ 
अधिक कुछ नहीं | 


है. 
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उत्तरपुराण प्रास्ताविक, भारतीय ज्ञानपीठ काशी 

एपिग्राफिया इडिका 

एपिग्राफिका कर्ताटिका 

एनल्स भाण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना 

कन्नडप्रान्तीय ताडपभीय ग्रन्थ सूची, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

बीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली , 

कौषीतकी उपनिषत्‌, निर्णयसागर बंबई 

भीमासाइछोकवातिक तात्तय टीका प्रस्तावना में उद्घृत, मद्रास यूनि०्सी रीज़ 

गणघरवाद, भ्रस्तावना, गुजरात विद्यासमा, भहमदावाद 

गद्ययाकोश लिखित, डॉ० उपाष्ये, राजाराम कालेज, कोल्हापुर 

राजशेखरक्ृत, निर्णयसागर वम्बई 

चत्वार कर्मग्रन्था की प्रस्तावना, आत्मानन्द सभा, भावनगर 

प्रप्रतिक्रण, आत्मानन्द समा, आगरा 

जयघवला प्रथम भाग प्रस्तावना, भा० दि० जैन सघ, मथुरा 

जनेंक् रायछ एशियाटिक सोसाइटी वम्बई 

जनक रायकू एशियाटिक सोसाइटी पर 

जनेल विहार एन्ड ओरिसा रिसर्च सोसाइटी पटता 

जैनतर्कमाषा प्रस्तावना, सिंधी जैन सीरीज, भारतीय विद्याभवन, वम्बई 

स्यायावतारवर्तिक वृत्ति अस्तावना, सिंघी जैत सीरीज, भारतीय विद्या- 
भवन, वम्बई 

के० महेन्द्र कुमार न्यायाचाये, वर्णीग्रन्थमाछा भदनी, काशी 

मासिक, भा० दि० जैनसंघ, मथुरा 


जैदशि० तु० 

जैवशि० हिंए 

जैनशि० प्र० 

जैनसा० इ० 

जैनस्त० ह० थि० प्र० 
जनता० नो स० इ० 
जैनसा० स० 

जैन हितंषी 

जैमिज्स इन साउय हं० 
जञामार्णव 

ज्ञानोदय 

तस्वसं० भस्तावना 
तत्त्वार्थ० प्रस्ता० 
तत्वोपप्लव० प्रस्ता० 
सिलोबप० 

तिलोपए० ढ्वि० प्रस्ता० 
त्ैत्ति० 

दर्दीनदिग्ददान 

दी राष्ट्रकूटाज० 


दी छॉदफ ऑफ युवेनच्वाग 
हात्रिश्षत्‌ द्वात्रि० यज्यो० 


दवित्तीय रिपोर्ट, सर्च ऑफ दी मैन्यु० 


घर्मत्तरम्० प्रस्ता० 
नगच ० 

भयच० घु० झ्लि० 
नियमसारटी ० 
न्यायकु० दि० प्रस्ता० 
न्यायकु० श्र० भ्रस्दा० 
न्यायदीपिका प्रस्ता० 


न्यायवि० चि० (५० भ्रस्ता० 
स्यायति० वि० प्र० प्रस्ता० 


पाइवंतान च० 


प्रकृति अनु० 
प्रथम क० प्रन्य ही० 
प्रभावकचरित 


प्रभाणनातिकभाष्य प्रस्तावना 


प्रमेयक० प्रस्ता० 


( 38 ) 


जैन शिलालेख सग्रह तृतीय भाग, माणिकचन्द ग्रन्थमाला, वंवई 

के के है] द्वितीय भाग डर गा 

डे के ७. प्रथम साय रे ग्र 
जैन साहित्य और इतिहास, द्वितीय सस्करण, हिन्दी ग्रन्थ र्नाकर, बम्बई 
जैन साहित्य और इतिहास पर विद्वद प्रकादा, वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली 
जैन साहित्यनों सक्षिप्त इतिहास, श्वेताम्वर कान्फेन्स, वम्वई 
जैन साहित्य सशोधक; पूना 
स॒० साथूराम प्रेमी, वम्बई 
जैनिज्म इन साउथ इडिया, जीवराण ग्रन्थमाला, सोलापुर 
रायचन्द्र जैन शास्त्रमाला वम्बई 

मासिक, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

तत्त्वसग्रह प्रस्तावना, ओरियटल सीरीज, बडौदा 

तत्त्वाये सूत्र विवेचन प्रस्तावना, भा० जैन महामडल, वरघा 
तत्त्वोपप्लवर्सिह प्रस्तावना, ओरियटल सीरीज, वढौदा 
तिलोगपण्णत्ति, जीवराज जैन ग्रन्थमाला, सोलापुर 

विछोयपण्णत्ति द्वितीयभाग प्रस्ताववा 7 / 

तैत्ति्युपनिपत्‌, निर्णमसागर ववई ःः 
किताब महल, इलाह्ावाद 
दी राष्ट्रकूटाल एड देअर टाइम्स, ओरियटल बुक एजेंसी, पूना मु 
रून्दन 

द्वाविश्वत्‌ दार्रिय्तिका, यश्नोविजयक्रत, जैन धर्म प्रसारक सभा, भावनगर 
ढ्वितीय रिपोर्ट, सर्च ऑफ दी मैन्युस्क्रिप्ट (पिटर्सेस), वम्बई 
धर्मोत्तरपदीप प्रस्तावना, काशीप्रसाद जायसवाल इस्टीट्यूट, पटना 
भयचक्र, मुनि जम्बूविजम सपादित 

भगचक्र वृत्ति लिखित, स्वे० जैन मन्दिर रामघाठ, काणी 
नियमसारटीका, जैन ग्रन्थ रत्माकर, बम्बई 

न्यायकुमुदचन्द्र, द्वितीय भाग प्रस्तावना, भाणिकच॒न्द्र प्रन्थमाका, वम्बई 

फ् प्रथम भाग प्रस्तावना 
स्यायदीपिका प्रस्तावना, वीरसेवा मन्दिर, दिल्‍ली 
न्यायविनिष्चयविवरण द्वितीय भाग प्रस्तावना, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
। ४ अपम भाग श्रस्तावता 

पाह्वनाथचरित माणिकचन्द्र ग्रन्थमाछा, धबई 


प्रकृतिबनुयोगद्वार, धवछाटीका जैन साहित्योद्धारक फड, ग्रेढ़सा 
सटीका चत्वार कम्मंग्रन्था , प्रथमकर्मग्रन्यटीका, आत्मानन्दसभा, भावनगर 
प्रमावकचरित, निर्णय सागर, वम्बई 

काझ्ी प्रसाद जायसबारू इस्टीट्यूट, पटना 

प्रमेयकमलमात॑ण्ड प्रस्तावना, निर्णयसागर, वम्वई 


गा 


प्रवचनसार अंग्रेजी अनुवाद प्रस्ता० प्रवचनसार अग्रेजी अनुवाद की भ्रस्तावना जैन 


लिटरेबर सोसाइटी, केम्ब्रिज 


प्रवचनसार भू ० 

बस्वई कर्माटक इंस्कि० 
बम्बई हिं० सो० जर्ने 
बृद्धिप्रकाश पु० 

बहती 6० भाग प्रस्ता० 
चृहत्कथाकोश प्रस्ता० 
बोौद्धधर्मदर्क्न 

बौद्ध सस्क्ृति 

चह्यतति० प्रस्ता० 

भा० प्रा० राज० 

भारतीय इतिहास फी रूपरेखा 
भारतीय विद्या 

सहापुराण 

भहापुराण पुष्पदन्त कृत 
मिडिवल जैनि० 

मो० इलो० ता० टी ० प्रस्ता० 
सूनिसुत्रत का० 

राजा भोज 

सधी० प्रस्ता० 
हघुसरबेशति० - 
चादन्याय प्रस्ता० 

राजेनसूरि स्मारक ग्रन्थ 
चेदान्तप ० 


पदुखंडामम प्रथमपु० प्रस्ता० 
पंस्‍्कृत साहित्य का इतिहास 
सत्साधुस्मरण मज्भछ पाठ 
सन्मतिप्र० प्रस्तावना 
झमग्रप्ना ० | 

समयता० 

समयता० अह्त० 
सर्वेदर्शनसंग्रहू प्रस्तावना 
साउथयइ० इं० 

सोन्दरनन्द 

स्पादादसि० प्रस्ता० 
हनुमज्वरित 

हरिवंश पु० 

हिं० इ० रा० 

हेतु बि० टी० प्रस्ता० 


( ४ ) 


प्रवचनसार भूमिका, राबचल्ध झास्त्रमाछा, बम्बई 

बम्वई कर्ताटक इस्करिप्दन 

बम्बई हिस्टोरिकल सोसाइटी जनेल, बम्बई 

बुद्धिप्रकाश मासिक, पुस्तक, गुजरात वर्नाव्यूकर सोसाइटी, अहमदाबाद 
बृहती द्वितीयभाग भ्रस्तावना, मद्गास यूनि० मद्रास 

बृहत्कथाकोश अस्तावना, स्िधी जैन सीरीज़, भारतीय विद्याभवन, बबई 
विद्वार राष्ट्रमावा परिषद्‌, पढना 

शहुलजीकृत, कलकत्ता 

बह्मतिद्धि प्रस्तावना, मद्रास यूनि० सीरीज 

भारत के प्राचीन राजवश, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, वम्बई 

प्रथम सस्करण हिन्दुस्तानी एकेडेमी, अलाहाबाद 

पत्रिका, भारतीय विद्याभवन, बम्बई * 
महापुराण, भारतीय श्ञानपीठ, काशी 

भमाणिकचन्द्र ग्रन्थमालछा, वम्बई 

मिड्विलल जैनिज्म, कर्नाटक पब्लिशिंग हाउस, बम्बई 
मीमासाइलोकवार्तिक तात्पयंटीका प्रस्तावना, मद्रास यूनि० सीरीज 
मुनिसुब्रतकाव्य, जैन सिद्धान्त भवत, आरा 

विष्वेश्वर नाथ रेऊ, हिन्दुस्तानी एकेडमी, अलाहाबाद 

लूघीयस्त्रय प्रस्तावना, माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला, बम्बई 

लघुसवेज्ञसिद्धि (लघीयस्त्रयादि सग्रह) भाणिकचन्द्र ग्रत्यमाछा, बम्बई 
चादन्याय प्रस्तावना, महाबोधि सोसाइटी, सारनाथ 

आहोर 

वेदान्तपरिभाषा, निर्णयसागर, बम्बई 

घट्खडागम प्रथम पुस्तक पस्ताववा, जैनसाहित्योद्धारक फड, भेलसा 
प्रथम सकरण, काशी 

वीरसेवा मन्दिर, दिल्ली 

सन्मतितर्क प्रकरण प्रस्तावना गुजराती, पुरातत्त्वमत्दिर, अहमदाबाद 


समयप्राभृत, जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी सस्था, कलकत्ता 


समयप्राभृत आत्मस्याति टीका, जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्ता 
भाण्डारकर ओ० रिसर्च इस्टीटभूट, पूना 

साउथ इंडियन इस्किप्सशन 

पजाव यूनिवर्सिटी, लाहौर 

स्याद्गादसिद्धि प्रस्तावता, माणिकचन्द्र भ्रन्थमाला, वम्वई 

लिखित 

हरिवशपुराण, साणिकचन्द जैन प्रन्थमारा, वस्वई 

हिस्ट्री ऑफ इंडियन छॉजिक, कलकत्ता यूनि०, कछकत्ता 
हेतुदिन्दुटीका प्रस्तावता, ओरियटल सीरीड, बड़ौदा 
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$0 (णा०ऩ् 706 वुप०ब्रध०75, शंधपरँपराध्त ॥0.- शभाक्रिएाए+ ॥एतें. एर्धवा&्त॑ 0 
छए धार बण005 ए द्कीदवंकवादध्काद कराते उ2फदबरद्धााकादादाह्धाद्राव ज्रगए) 06 
॥0: 0िएफाते 9 $5ए7' ऋए 928 8णा रकककादाबादेशादाविशंद0)४ ० #वरक्माकिएेंए३ 


३ एप्ाइव्वे 8 ध्योफकादवकब्ाएकरीडा0, हों वुद्धाण पट, 


3 # एक, अआष्ठाएश 09 8फ, $पप ॥ए0 8ए।' 
(०) 7#% ढक तु उप छा व: 4&क्काद : 
जग्राक्िएणए३, 078 ए०गाव्रद्याद्रण: 06 5५४ €ण०286 सैच्थ्रिब्रांए॥ जाती 6 
ब्त]शलाएड "]फरलावाता ॥ 6 0एचाडु एलघ८४ ए॑ हर एाच्कध्यां एछ 597, 06 
फोल्वे86४ [0 ९०एरणलार 09 50 , ए्डात65, 06 णी०जाएह एथघ४०४ रण 57 फल्कफुध्ग: 
रण 6 कचग्राखिए' फबाइट ॥9 ट0जाए8 एशगा58. प्रातद्राश्ात4 तण्गट5 8ए एड 2): 
बाद 2776579774)27 शधाएएधागडु 77 0. :फाकाॉट, 0 व्‌ (. 424) 
प्द्डकाद]4 ॥0 95 वैरएप्र ऋषापणावत 5प्र 45 कार फ्रणग: ० ए06ए8, 76 मखिका:4 : 
हंदबॉडघ कब)धढा बधडडिंवक उवंदरध्शक्ाएद१०, 
#व्बाबक2द/क्षिका 84! 
'एड्रत0दर|8४४, 06 ब्या॥0: छत -ककद्रावाएदा42 (9. 64), >कुालतए +र्शला३ ६0 
#पिजोशाँएड 28 8 शाय0: ७ 5प. ॥ब4८7 /&/#/छढ उस4/॥#॥॥7-३्रागब- 
बब्बर .बवॉकाआओ। 
एरावेथक्जीए, /घ्ौभाए 8 6 20: ० 59 ००१ 5एए, 8006 हा€ #र्ल/शा0८३ 
व 8शे-०८:८5४ए८ 0 (76 €ष्नक्वा०्८ 6 8ए भाव $पए 6 8छाक्राए4 


(१) समकाओओं #८ईहा[॥0४व रु ##6 77 थी #/#8 #078 : 


व48 8 धब्वाध0ा 0० 008 8६007 98 (0 ४४ए९ धा८ ९5 ०६ धाट 0६८5 €99078 
जाए एप , 68 7मंक्क्ककदांए (77) (50 4 37.) #०पृष्थापए उर्थलड 
0 8 ज07: 7 2ह##79४44 7, 637 ७९१, #घ्2गा0, शलि6जांगड छांड छला८प८९, 
ग्रशा6 श्रा३ एणॉ7ॉ: णा 'बएन 35 208##॥ाईकुड जावे 22४2४ , 4६ पड 
ए७क्षा भाहकतेए कर्थलएलत 00 फैल डिए पा ध्राद6 ४5 8 जाए: गलत 3+द)७ 
फए जीएन 5एच४एव्राता एण एक्ककब:क/0,4 ज0 वी07क्‍्राव्त 9600:5 48्वशशापय, 
क्रपाए ध्ाढ साल 80प7९8 रण ग्राश्ञान्र07 ई0: शाप्रकाहु 8 एफ: जाग शीर ४एमिर 
मिग्रईट)हं 78 272#क्केदशकर22४ ए उजीक्यायभेतात, ॥0 शुजार ् #खाबगजि$ तायनसताः 
पर्चा किए फ्रेपतेवीए.58.. परम्म6 तएाफ ता धार कुएलाऋरगरोतंपड 9708099०५ 
फ़ंब्णणा्भतात बाते ग्रा5 त8रए28 शाते ईणी०्फढा5, 998 त/एलीए. 0: प्रता+6- 
तए एछ07०६९त #6ख्रांब्याए॥ 0 जात 5 0च्ता इजाटए ता ॥080, प्वएज़ा 25 
42297), भट्क्षण॥: घाट इ९एटए४ आएं 66 ऊ्रेपव005७. 


(3 दक्ष ककॉद्राह तु औ४ उीाऱ कब उप्र; 


796 8ए ००0४8 (फ्रटेएट ट॥कट8, प्रा०8४7 १८४ ज्ञात व्लंडाधाणलांठ टाटा 
९०06 ्कुड शा ३४--गिव्ककाव, उप2ढ बाते उसका रट,, 6 8७४६ रा जला ३४८ 
डफव्क था दि #णो०ण्ांण्ड 928०४. 
3 कपएए, पल ॥ 9 468 
डे 227 7866, 975, 4982, 2028, पए. 68, 429, 67 , शा. 205, शा, 270, 386 , ए%, 


3 ४, रण ॥र, 770० 9 2 
5 उड्४ 9. 59. 


4 


94 ग्रंगए000ट70% 


4., एब्कगदाबउदंद। :.. 796 ४०४४ 70020 प्रातंदा दाइटाउंतत0 ॥6 पल 
7भरणार 0९ क्करक्रेब, 6 ए०४णी ए 2्कबकब, पं (॥0० ० धाव्याईं 00००७, 
प6 एश्षाताए ब90 ००7धएाएपाप रण ००0०कुपशे ९०27007 (ब#/द/व), एशश्एाजा 
रण 6 एावाए ० फ्रतेशशाओएशारट एश८४एा00, #चप्रि./00 6 0१६४8 
पबापए8४ ० 2थे८-००87799008, 06 €8घ्रजाहशाधादा: ता पाते ॥70ज900092 जा छह 
8076789 रण छ746, प0 ००, ब|ए॥52४00 एस ग्रण7-कै8त०एका०ए, 08 905शॉजा।ए 
ता क्क्म भाते ###9 0क्त8४ ४८ , ग्राए0प: पार ॥एए।०्रा।0 0 फ़ए08 ; 200 80 
त्त् 

2, - उद्काईबउ्ंबर४ ;.. 0९ १८ाएाणा, ्॑ कशदाब (छ9००९७४००) ००, 
्यक्ाआं0200॥ रण फथ्याओं छटए2००४००, तेलदापाएब्राड (5६0/64//६) !०70फण्रौ८096 8 एए: 
९ #68प00६ रण उछवेटंडप/0#2० (##254/06/६8) 026 , धएं। 0०87स्‍/0ए७ प्रा 
ठ॑ बहाना लए (7 00०0 8 88 ००7ए8 087 क्षते थद। ४४००८६१४६ प्रद्माधः 
2४8 पाल ३९४गॉधा ; क्‍[088ज॥0 रत ६009778 "० फल्क४0॥ # फ्राढ 3ए000%४ 
प्रा८ज़ 8 ४००८०/८० ८, 

3. शकाब्क्राबिबाबंतं॥ 2 म्ाजाशिपका। 0६ :6०००८७०० क्कतें ॥8०0०87पणा 
28 8278४ #72#8॥7, ॥0टै्शण रण एण्रएका807 4 - 7९००६०॥0०॥, ]एश#८४007 
रण कह 48 कानककाए, 782 ॥705चजी[ए ० छ6 2०४00 ॥ छा फ़्रे००ण्डोए रण 
मएड, [ए४४०४४०॥ रत #बद2 (लाध्था07) 2698: (पं5शापला00) 00. गम (ह00- 
ड5080८९), 065पएटणा 88 पा दाध्यतंणा 0 00060 ॥00९%8000, 80० छ्रणाध- 
प्रथा ता॑ लव्णांतत बाते 400त9-०परा-तार्टिक्षक्षाए८ 0 8४५०8 क्षा्त #006080008. 


4... फिलगब6 + वाधाएड्)]विद्रा9, 08 इ९5एाॉँ९ 06 06 09९प्रा07 7 [00पर००४९- 
00३०7/०६ (/गक्रकबाा(2) 609, दपडओं धरिएथा८ए, 0०प्रधापपर। ०४, एएथश/० 
६9 क्राणप्रथात्रा0९88, जाति ॥6896९६ 00 909काह९ /कद 2०१ ढुकिद ६४ 076 पि०णट 
व्काहु ९३३०४रपंशीए ॥0 पथ 99008, दिल एए8८४ 0 एड 0 (.बर॥0॥8, तैभिलोर्श 
॥ काडओदिक बावे #द्कट##54/, "ा।दाआ 6 76/#9679/46 एगो050%0, एथीए॑क्राण 
ए॑ ब्रब्कांकाक्रवांड:. (फाब्रादागा5डए), वरएब्रए३-00०0०८फएणा. | ३8०, प्ाप्रएकण 
एई बक]6 धाठणए तर 4767, 00० 90709/28 7:48 करी 08 00705 /४४॥2, 
चाल 4तक्काएंतु-टपग्रा-तेस्‍लिदाए& ् #क्केढ ४० भाव कब, 

5, [नदागादीी॥ " तर प्रक्रपार ० ए।फएथा०ा 0: फऋष्याहाएड़ (/४(४), (० 
६एएनीजा३ रे ॥0, ध8 एएरा0धाएा ्. दाबोब, ईटेदए 48 प्राण 8०028827.-. 06 
सतालाएंगा ७ प्र/व्था00, दातटाबया ् 082 00एस80॥ 0 ०६०४०४६ (#टर८/4:7/6॥४) 
60९ ६० ६6 इच्धाथादरां 06 0तीढा फीफा ४0 ल8्थातएं 0074900 06 97० ४०५ 
वलीएांचतऊ0 ० /68 (एल05) १७१ #द्ाद्ं4१४ (वर्ण): 


6... सबकााबरधिकूब-यंबंगक : ॥ग8 0पव्टजरा5६ ॥7708शीज7 07 5. ० ढं8॥7- 
68920 रण +व0छणा प्ररक्रप्रं6, ००४००ह्राध्वाट४ (8 #0९ ०000९0/80ण7८प एए तथापि 
(छककाकए गाते 02एघडर/०० (#बंक४/॥),: ०घ९, इएडाएलकाता 0 लंरसंशंता ्ई ढक 
(569800) ; [ए४परपकषाा तर हग्ोग्कबाब (9700, #दाकाशाब (छ0850070) के उ#/किं: 
(हंपार्णा॥0०07७, धिठ एफ३शाजाछु तर उ#द ##४ ९५०, 0गोॉए व पा 4 ?ि00- 
8079: 


3. # एजाउट#्ष, शण्फर 08 8ए, 8प्ष्४ छाए 5प्रा' 95 


7. स्‍कआबडबंए। . 76 उशेपठ ण॑ कद 9 शुंधताए एकता, पार आहफॉट्यणा 
0६ 4484, पीट ००0३८००६४९5४ 0 ]ए३ जरणोह 28९००, €पए: ए गए तेंएट ॥0 00९० 
56 0 टिबिया48, एटफिसयातणा ए धीशंडण, प्यपश॥7 ता गफुेएम४ 000०व्सफ 
ख्रकईड॥, 6 90इशणजाए।ए 0 एड &टली४१८४ रत दाएज़ोल्तेवड 0 080, ॥0-त5टस०- 
एश्ाएए रे उरबबांड, एकूपताशाका 0 6 कब न पदंए ढंट, है 

8. उद्ाग्बाबाबंग॥ :. चएज्रोंध्तुएुट 6 ए्रकृलव्थ्र्माजट- फ्राधछुड.. बी50.. 35 
छ०3भी65, खल[फंह लंट, बाड 00 ०जरापश्त/0007 प्रात त्ात्रबटला८०, (00ण 
णग्रापराइट्ाक्ा०6८ था 6 ७888 06 प्रणा-एगरध्रतालंणर 2९४४०॥5, 6 वंचाए05शोजी।( 
0 क्णाइटाला०एट था ता 5दजापाएन. धाट0ठतु--०्रपाइट्ाकवा०8 48 076 ९४एं६ (१८ 
(0छ 0०४#0प0८७०7 ०६ 80 ०086-098८००००४ (#क्रकावक)४) दि्वाघा28 लट, 

9. 4 ददाबीदंक ५ फल प्रव्राद्यत्री प्रा तर जाते, #5 एरण 7 ब88पवएश0०० 
28 हो4त09 2०ते ॥97॥, ८ इले॥्रव07 एए छा एण:ते खाते (7० प्राद्ण02, 00 ८०॥- 
मणं28 छ7९परग 0००; शठु6दपर८९  क्0705 ९एश॥ 0 ९इ४गंजीड। चाट ग्रीएड0तु 
ग्रश्न॑पा8 रण थी पागए5, एई पट छ्माप्णेत्र ॥8 00 आछ्यारिव्त छए शि जे, 7: यो 
ए०एणए९ वाएट८्थ्जाफोी९, # फाढ जात ता०0०४ गाए काल १व000, प्रश० अऊमों 
ए ॥0 वडटााएशाठा >कजरल्टा कहा बगते जऋडःजाए, फीड 08८08807 00 छा४ 
चफ़ाशडाणा क्र, एर्धप्रथ्धा0त 0 39/०... ..धं० 

40.. 4#क्िदादांदर॥ " ह208 78 छा #ध्कपेए-06 06 06 पाएच़टा, : 8 80 
खिकाबाव, (प्० जिापक्रालाणं ब225, 2 एआ2ककिन सप८)४ (०500०) ७ ऋष/ ४ (ई5०), * 
रपिलुबादनादाब (००-कार्शफ), जाप पा०ण7ए--+ उपिधहुकाह-शवरधव (्री4८एए 
0 रिछहुबढबे, उमाहाबाद हदाड (०णा००७९९) के ॥6.- सश9०, 72)द्रद्धंद्िव-ाद८ 
(एपबटाव्श 07 व्याज्रलओं), २/४-२क४-ब८)८ (॥ए7०0402),, ....९८ 

77. 4बाबंकदुबराबदें/0. पर ताइटाइड्ढा00 06 घा& प्रशयार ईंब04४, एप 
घ07 0 4#शंद्र (00067096 0०६ ए700०0९ व््ो०घणा), गलुल्टा0प छत धा€ लदायात्रा।धइतट 
झहफ 0 8 जणते--48829202, त८४८०७७०० ० ख्रधिव॥ीआएड्रीदकद)द - शाते. कवका- 
&##:2#4)2 2८. , 

[2, उफहाकुंबांएक... [क९ आद्वाार ० कशिक्रद (28०९८९ 0: ॥9709000). 
78 #00४ ताजआा0ा5 हट :... सेब (7472) <##9284 (छाएक्राए, 429४ बात मेक 
व986 #5६ 768 28 7९9620 ६७0 अक्हऊहद भात ##४ जाए 2600)॥/॥ ६4. 

उ96 ६0.08 बाइ००8४६१ ॥9 5ए ब्ाव 5एए व ०धा० गाल 0४05 26 €३- 
00०:४६29 050प5४८त० 99 ्फाशिणन 9 5977 


(4) 7#% 488 ०307 छब उए7: 

[६ 0४5 #ल्‍था ताइटप88९०त 0068 चाद्मा 090० (4६ 4एरब्माक ए०पश्ाएड 9 पत- 
मह78 0टञाटका शीला # छल्श0ते तर जड़ दापल्टा: 28 बा ००००६ ० छब्वात्तठत ; 
पांड 0ट्व० तांकऋलाए्रतणाड उध्कात एए फ्रैथाइलेएचड 07 छा महछत, 0०7र[8०८९ धात 
एणाफादाव्त 8णॉट, सफाफाधिएणाएड 28 48 फटा... पते भरते, <ालड265 
फड रक्त 60 (गाठजऋ 4णागलॉज. घन गर्धधा5 0 4 (5ए) ४5 'ऋ%:;४- 
खध्ीदाडध्यावाा. प्द्र॒ताज॥ व. एडक्राइिट्याता&.. शें50 क्फूए258 पीलेर रंग 

२8ए१. 9, 3, 


96 शएर7४800ए८700४ 


॥0 परापेधाआात चाल गणोंड3 0९ शा, 8 चिए जताए। 78 90 गाल व्यजाटइशता 
रण ०एमांडए एप 28 अत्रांडायटा ठ पपी भापे 00687. 


सफल एलाए्ं फ्रााट्ा ० 5 वकाडाह8 ॥ द्वाटाधाडु जबराणशंतात्त बातें 
प्रा8 ८०0फ्राप्रश्ञाधि008, 38 8 टॉट्स्‍ 070 6 440: धीड शेंगा0४; 06ना॥] 6 हा 
८४ 8 तेटएए/०१ 407 6 एए9०४६, थे पा 8४008 पा 0ग्रद ४०7005 0९ धाण्पहा 
इपट) 85 (द्राएब:9, उपएकए३-प्आ$९आॉ२, कादर शाते 5द07098-7088 ४०, ध8 
फ0पष्ठा। प्ातलर ध्यक्‍रतयं लबागराय्राणा 

#ीसबाश्योएड एणवरांट्ते एर्थदाथा0६5४ (0 0067 ३ए५०००8 0फो५2ए 700 ०गोए धा 
टब्यआाट पल्याक्र[8, ० श्ेए0.. €ाँ०१ए धा6 >/०फथ्षता्थ, क्‍00राद्राध0ए, ऐप४॥ए६ 
भाते बद्ाणाबरत० अश्वधादा3 चि। 06 ज्ष: भाते प्रणा0प०, शि०८ट थाते ॥॥80, 
6 ॥5--ॉडबगवाब, द्ांदाहुबरबं॥, 4/्रीद257/6206, ०07/7/7॥, ८777, 
बाबा #7/67%, 7ठोंद[वॉ।दएं2, 474, क्रोड/दिवोदि|विक वश, ... ति5 प्रणार5 
भर पा शह्यातं 9700 0 908 ८०७४ थाते छर्ण०णावे #प0ए 0त 0गल इएचॉंथा5; 
एगा७९एप्रोक्कोए छत क्रैषवकाओ।. लिए €हए728828 8 007 8 (९ एा०४७॥ ज0709 शा 
एग्र॥४९४, ग्रीजिली 6 #9076 घीा€ 6ए७ 06 घोर प्रात॑शइातवाए रण 000० 
ए्बबत68.. 96 ग्राक्षात शट्ठष: छत 78 इल्काएएए स्याह शा सिक्षाद्राधरपत्रतीए 
भाप 0प्रिा ज़ए00:3 , ९४४पथ्चीए 06 इर्कषा8 00 0067 8एीा003 छत उप0%्रांचा ; एए' 
ह8 0प्रडक्राताणहु लख्याएल ण पड फ़्णाहुदा काप्रटाा 8 कथा. धार वणाांदत रण 
#९७/0707॥ एप हिपादा॥ओ4, जोड0 एााएा३६४ 06 0607 ० 0्रगाइ्रथा८० 
(१) 7# 589४ थी उन; 

#फाक्ाध्रएणाए4. क्कोकेएड मात लफुधाते8 पा8 ठाछुफत्री एण58 रण $प कराते 
$पएपए ०६ ॥खोशाव जरोती 2 एा०्ण 00 टशतर॥2 बाते ०एग्रोपश्नाट गिर पापा 
०ाल्ः इएरशशा8 फएए औधांग्याप,. रिफालीबटकात$ ०8० 

#ब्रॉ/गहुखंदाक्रादाए 74579: 2/7व74/9747/4704 2727, 
».. बएशब१०7)४६०४/नकदददाकाएँ #प#०07॥7:॥7)00472) 
उश्वा[)बरराबाक 2707 उद्वांदिकिश उ7ददधाकं220ंवा, 
ऑकाकर ॥227ग्रीबेएीबकदाबा) विवे-सगरीबिआंब्गूकबंब[--गेर१(. 9. 605 
एए०ए४ पल एप 0 /राभाफाएनें४ 00चरव्यात्राए गा वीजाबतेटोड जाग, एकता 
29ै]8 00 &00॥68808 5 28घ्राएपिस्‍6888 00 शवक्षावएाए३ जोएए00 46 ०णए7रएक्षक्क 0 
2 7९४000-+8 80 ९ 88 76 हंपता858 4 क्‍घोब्गर8 808 0ण०८४९०7, 
पशा4िए 778 ०000868 ए0०6९ छ7056 29008 ० (कक 40 6फुशा 
चाह क्रध्यागाडु ४०06 इल्ाएथ0९5; ० (००५७९, पार ईणणावेत्र0० तामिप्णैए रण 87 
अर रण क्‍जोंशाएिड 5 700 ध्वीए 0एटाए096 ; दएला पाक वैधााधाएाएम त०887० 
पाल फ्राहगका ए०ग्राणंपाना: ई02 फड.. गीपग्रांप्शाएह. एण्फप्रक्षांब्रए 5: 7६805 ॥6 
28 2 हाय डिप770०१४. 
गृफ्रश्ष८ भा 8धएटाओंं 9फृणंआ खाकर? घप5०ठ0 ४७ ०7४ 58५74, 


२ 79कक्षबलकदादाएंटग2 का: 02/प///क+क उद:-कफ्ट4/-रप्रप, 70०9 4. 
३ 'एए१8 र0छत0॥ 7760०. 29- 93-4 05 प्रेशक्षा5- 


3, & टशगाट॥, शणर 0छ 8ए, 8एए ४0 8पए7 भ्ा 


(7) +#6600 रु ## 390४ /#8: 
जूए& छ0905८ ग्र०ज 40 ताइलाइड 7 तेल 076 70778 #थंघ्टठ 9 59, 8ए७ए 

शत 5५7 ७४०87०8 ०० ४९ [96 ०६ तएल०फुणनाा रण क्‍वेध्य5 0 पातीक्षा ॥6क&८ ४७ 
हष्छदाओं कराए शा0१6 ॥ 90 0१20 ए एश्ात्यॉक. गत एालया8 पेश आए एए थीं. 
छाल व्ग[ु/थ$ रण 5ए 6० जी 5९ फमंगीए ताइएए55०व०ें प्रातेधर 0िप४ 6405: 4. 
ए।ककक्रंपडकवेएउत, 2. 7479 #4एए, 3. स्‍प८)4-कॉकिवीलिद? शत 4. उफाह094- 
अ्रकद्ंकिद: 

... एबक्षकिकाशबकउं 0टफ्त2७ स्‍स्‍बर/)द/विव-यरवीस उफदिवा बराबर, उदा॥#- 

#गिएगर्बगीक, सिन्काकीकबाबबंदेंह गाते ि्ंकदक्षिकाबउबंद। 

2... कब्क१घ्ककरगेरेड क्ररतपते: मिखाबदीर 294 सींग 

3. पद्धएाक्कादीडेकह फ7टोएवे65 4ीमीबाब)बखबदीक, बधते. चवक्ादुढ-उधव4, 

4. स्‍एक्दुकदक्रकरकेडीडह त8005868 पाठ शजाए॥्वए रण उफह/्ंदात, 


मई 4. एशाएथाहइए/पाशाा328 


(9 77% उरी छब ## 70०७१: 

छ९०0०७ १एथाएडु 68 धार 78९४० ० #/दककार व. 8९४०४ ॥९0९४४ए 00 
छाए ०ए पर उद्ंक्राणाओऑं।ए >कज़णथा दडका बाते #क्िब. 3६ ध6 0प्रांडल, व वा 
६ बथते गिड थी छा उपचार शताशा एऐं77030फ0, ज्रापा 06४ ७०थफुधछतक 
(द्राएत्र४७, ३०००एा पार लंका ० बाबर 88 2 इधएशब्राठ धाधाए,.. .फ्रट 80. ॥8 06 
इप०४४४७७ ए् ६#9780थापेव्रांत्र [0ज०086. 


००णपताहड ० भरतेंद्राा, 30409 कोगएं) 48 0 ता सरकए:8 ए॑ फडारड 0078- 
लंग्णछ१९5४ (८0), 8 ४४९ ४०४०० क्‍20 0४ 5पफा/००९ प्रश्न (४6 चृष्शातु ० 
प्ाएजांपहु १9068 700 ८0502 पार एशधाः९ 0९ 8घकफ80, ६0: ऐकंपाभा ॥8 बर50ए९ 
पा08९ शग्रा॥0005. 7%ा5 38 78 एटा 0९ ८005ट075४8९88 ४850०शवत जात 
बााबडदावडबों.. डिप्ाणा 5 0 #6 फ़फालड लिया उलट ठा॑ (प्रमाण ० 2 
म#00ए८ए बात 8 00० 


सका, या 3वएांपा एन 3ए७/०७, 8 0 06 #शप्रा8 0 0008ट0प्रश्चा०३३ (८2(॥905, 
फ्रांशि।हु९7०08 8 ॥00 40088 ६0 कक एप्रा ॥9 ८एजेए: 0 7:८6४#,.. 30 98 ]078 ४5 
2 ीशक्रव 48 4 एगराबिए ग्रे 27, पार 0फ्ाट 8 एजाइटा0फ5 ० धा८ #06075 
र्णः गएथा8०१८९, २5 8 इल्डपो 0 छीढ इल्खा्घशाणा ० 2488 40त कम 
(08प्रा0ए8 9000९8865 ८४४४९ 40 7060०. शत घाट 2876 इल्यदाए5 25 9०५९ 


€णाइट0797८550. 
यु 


उसब्रए०-प्रश्नल्ञोय 8एडंध्या$ 2०हघ४व |ढगेह 2६ था. प्रातकलात 
एा 0०४८९०, 
पीणएड्डी। 06 ४०ऐें 48 फ० 8पइफशंपफ,.. पफ० फप्पोॉ॥॥ कस र्णः पक, 
इए४४ड0 48 पका क्र एए दाएज्रोवत82 78 ४४ बसंत 06 6 5९६ 200 (३६ $00 
7200 20 छष्टाततं, फचा 0गाँए 2४8 बतेएदाप्त0घ४ 00०७... एक ० बाक्का किक कि 
२ 'पृल्व॥0७७३०४आड़, 9. 7. 
३ एतहबकाछइए०, 7, 9. 
3 ए०४४-३॥८७, 3, 5, 
43 


98 फएराएऊठछणटएठछ 


क्र०द्िद् पड पृपशांतेट 8 एपएुण्त! 07 #00 १६. ६ $8 #0 ४फे०७८ ७. ध8 
सिएधणाए़ ् 00ण्रोंटव88 भाप (8 2205880068,.. 0चोए & धा& आरएततेकरा8 6एले 
मै 88 & दोबणाशआ0 क्त 0; ६706 ॥0 ४88 06 पिाली00 ए॑ दा0०जापए 


ऊए667838 १7090०णाठ 06 #ब्झफाट्रोटडड डाॉंगल्क्ा। 0 ०णाइट0प50९58 (४) 
जएली (ाध्टड पार सता ए॑॑ बॉड का गाते हक्राऑफ्रादकिक,. "प्र 0$ 80 एच- 
पिश्चाराएँ धप#१08 5९एफ0०8 38 076 ग्राऑपिड 06 5 9000655; फ्री प्री8 00032008- 
9688 48 एए 0 ॥धीएर 0 कद बात #88, ॥ 0०८००08 फ्2,.. पं 8 धट 
गिंराएघ०जालों ०0एकातणा फजाएी ॥8 8५४98०एएथा६ [0 06 00८0068 0 (कद 
फेपवकाब. फिपतेवे।॥, आयी: गराव्णत्राएव्तें एक आ०कांपहु त्यथ 96 फाव्या्यांध्व 
(॥एग्रतुफ) करएपा ##४ भ व8 प्रार ते क्ोशकड,.. ९0फ्वुपथ्राप, 06 ०0००० 
०६ 7फश्राह प्र३8 ८:शएवते 97 धार ल्ा्काएं४ ० ६ धजठ्र॒पंडमंतछ आया, पाती 
6 इयर 0.80 गरा0४2 ए चाढ तय 0० फ्ेपवताह एा080एएए. धफैडला8 
60 06 जाल ४: ##8 98006 ॥00-थ7(ं(ए ४ 06 वा ० कब, ठिपा 06 
शए08 #78 ॥)0ध्शाबनोतता भाते 0तद$ आल लेल्ए था धीलेर गाते पद (66 
8 0070009 8क्ष्या एज ##4, 98 870 5070, तोंद ॥ तृुणा संकदिचयां पिणा 
(08 (८१५ / ८) हम 

उभिणंधा 27000868 06 एा९ज् 0 ए68 770068 0 ६6 8व090006, #्ौ: 
(०8४0०), 2698 (0९४0ए८घ07) क्रात 609४ (5प्र॥४80६00९) ; एढए [०० 
जढा62 40 48 0#6ए४॥] 07 700 48 बगलाईओं26 ४0 ए28८ (768४ ०णातात08; 
प्यावश8०० एग्रा8०8 ए7/४०!॥६ 2 धार इश्चा8 धएण९ (06 एथययक्षाक्ाई 0४०; 
8 सफ्िगआठ 7दवप्रा8 4छ९ 0068 700 ८७988 0 806 €याध्या 0 8च-१०ए७०7 
907 वे०& व क्ध्याशंत ९ए8/ अंब्राए0ए 00 66/05/649५ ॥8 77 ए/2॥/४07. 6 
ब्ा।#4क 80 प्र॥060006९3 80०) ०0868 48 0६ ६6 #4ग/8 0 ०00800780688 (ए०७- 
7०2०) $ 078 ०णा5ए९००६४४९४४, ्रोधा ॥. ०0.राएाशिला03 06. ७फ्धाओं उध्यात्त ५ 
कगकिंग बाते 45 588 ज्राशा ॥ 76 (2 इला, अखिककाह 48 एा€ एव ध8 ॥00- 
मंद्ातंणाड 06 धार 80वें फए एहपा० ०९ जंगणा 8 0००० ॥ ॥7०णए9, 7६ 8 
पृष्णा।ए (899) ॥80, 8008 7४ .्र०0068 ॥960 'द्दाणा8 अ्ना5,.. 9 46६ ए0प्न- 
686 48 07708 शत [णीलदा: ॥ ध8 इ0ए ; रच्यॉए, //#68 48 ॥709९१88 शाते 
#70ण6१26 5 &;#68, ##4# 8 0९ 0९ 7077९ ० #॥क॥#६6277/9/7 गाते #गद।4 9 076 
० फष्या. फिणा मिंट ह्शातए00र ० छापा 0जाउलंएएरा285 ॥70फ०१2० (/##00) 
48 & ॥र0ताम०क्णा, छाए: ७8 छकब शीं50 आंत 4६ ॥95 48 07 ॥706 4४०78. 


[#) ४09 [छिक्का४ 8 ?।बक्ककव : 
87 चाढ #भ्चक्षा०ा०--१ ८) बा #कशकक्करूदरं 4६ 870च0 ५९ एपरत॑दाह#0०१ 
पीड़ा काइकदड 78 पाल ९३तंश.. प्राध्थाड 6 काछव पा0जॉ०्त8०- (फ्कार)।. 066 
48 8 ८णा00ए2४७ए ०॥ पा6 900४ 0 एं8 प्राय 0 फ़ग्ार.. प्॒नएनन 87शध7 005 
एफ उद्क॥ाईकाउढ (77007 फट शाते [बिपड ७ ाल्ता8 06 फाय्याई १३ (08 ए॥वटरॉपथ 
? जीव, 9. 77. 
3 फवाा्रकआए8, 7, , 5, 


3. 3 धशपटक्ष, आए02र 58 37, 8पए 0४४ 8एप 99 


तीढ उकादबाएव, उम्वाय्ीवामियाद गाते #दिाव भार गराध्ा5 रखकर ; ह6 2८0८४ 
-शाइर-08ुशाह ॥08. चाल प्राइतपरापदाा४.. | | छा०्जोंव्वेटुल- थक. पीजी ३ 
'>ककाड्रीजिान 4०880: ॥:70ज्र०्त8९ (6॥##॥/7) 45 हावककाकी ३ सिपवेतोएडंड प्रकार 
जग 07-कैंडइटा९०४०६ पए०जो ०0926 8 075१2 ; #रप्रस्तैटा, फलए ०00/थ५०्ते ४६ 0० 
चच्रालाल्ड ए॑॑ 0. (बककए) 2०वें प्फु्जएय: (०279) शा8 80 १०प्थुए४पे 
88 706908 0 7८8४7. 

॥[फप् 0 38 इ७छ पिग 002 00808 0 ०080/00 9288 [प478, 58086-078905 
बातें घाट ००ञ]|पा८००॥ ए॑ 8९96३ शाते ०००5 (ए##द्कइढ),. 0प६ 0 066, [क्ञ088 
लात0758 था शा6ए (9६ :00फ्रॉ2682 48 6 0्रॉए फ्रथ्था$ ए #बछ४, अंप्6 798: 
00ण6086 (#ढकढ) 48 रण फिट ॥श07९ 0 ७008ए0फ्लाट58 ; पड ॥8 ६0. 829, 70 
07-007504008 ॥08#ए/दा8 ९ 4008506 5 माल्क्रा$ एए हदक/, ०६ ००05९, 
8678८-०782805, ४20 47700078, ब्याते इक्षाीस्वाउ३ छाए .#ै070 ॥7097९१88 जाए 
86ए८3 28 8 एथातं ९४08 ० शड्ढी। 70026 (कब्कव),.. 5६05६-०:8४७95 ९६०, 
(४870 98 छ॥द्र4 006 8 ई00फ2: 20४ ॥7९08 07९॥75, जोरों #क्केह 5 का 
म्रतरध्तीब्वंड 64॥5 छत हाबकठ,. [एड ४8 व्रापीए7९5६ 48 2८०0ए८१ 97 08॥#, 9९ए४७४८ 
्ए ०0प्रशब्पाल0ताए फ्राएाघ, 80 9 00806 00 #था0ए€ शुंपिं409, [प499 45 76ए८६57 , 
फ्रदाएड काइथ्थाउ4 ९९ जगएं बा ग्र0 6 पार इद्धाप8 6 [तैंद08, (४000६ >९ 06 
प्रा०॥ध38 एप छाश्रातर ; /00०80, ७ज०९:०९७, ॥70०१8९ 8 [700९0 6ए ् ६॥0॥- 
हब्आा52 लट,, ॥0 48 ॥0: ए/00प्रटथवें ऋए॥्र।भ्ए , प९०८९४ (76ए ८00६ ९ [थ्यात्रा78 ; 
280 ॥:00976088 38 076 8ण(6 ६०८ फण्प्छ0श्चनए& 8८४०08, 4: ए॥00६ 98 ०00६९ पका 
६70फप्रो20982 

परक्ा$ (एए0 048 ए०श ताइटए88८१ 0 एं।8 [0९४६०९ एएेएा३6 50 02६%व5%, 
(7४) निकाह 60 ०/-४०७॥5०6८४ : 

स्‍०००:१॥08 ॥0 ैपड्ए5ढ, ]7 404 48 ॥07-9९००क४ए९४ ([78/00/:59) ९८७५९ 
फएज्कता ॥8थ६ ६8 |्राएज्रए 9ए 4रन्‍शध८०८०४ ००7३०१ु०८०१: एए00 ९ [0००8९ ० 
णंजुंग्पए् भुए/नाधाव०१ एज दाह १. 87६ 58 पाल &#७४% ० ०ए्रफशेएद४ 75 45 फ्राएल- 
एकु/ए० 98 प6 #2/॥ ०९ ००६४, 50 ॥7 ॥8 77005५06 00 ६0 घा& 00]०८४ एए 
० #ंद॥# 00 ४8 कपएं। 8७ एर त0 #0६ द्रा०ज़ था 7ए फल हल ० धान कद 
० ००३ गिबाएग्रेडग.४ पर चानए ]हद08 75 फलए2ए९१ ॥00 9ए था फप६ फए पा 
0०फ्ाल: बराएज्ोल्व8९,.. 7क०ए झट्ठप८ धावर६ भाएकाएएु ८६४००: 2४८६ पृ ॥छथा, [पा 288 
2 था ०१8८ ९४070 ८प 7७88६,. फ्रैप: पा$ जंट्ज इलााक्8 8श-००0१९०५०० छ्ए 
प& लणक्ाए6 ०04 एप जरंणा गीपरयाट वछलई 200 पपणात॥#65 ६९ काल 

३ #/बरडआगएब्य2/7 9०, 9. 553 

3 कुक 9. 30, कछि४-2/शबाकाब-र०2/, 7, 87, 

३ उदक्बरशाह02, . 4. 5 5 

5 एपए, व्‌ 4. न 

8 78, ९. 344, ड़ 


8 कफ बा शक्कर कब सै अकाबधबाक--5०, 7 5, 
१ 20०, 7. 4 5. 





400 ग्रराा्ल्‍रए०7ए07709 


छापरोधारएप्रशए.,.. 6 'शाएब्रएए एाल्जा ध्यधिए दिए पी ई्वो५८ए ० #क? 
7हह708087. 

च0राए३ 005 हवा: कद 48 006 ९एएॉण8 ० बम; 76 गाल 
छबडि्‌ं भाते 2६ ॥ध्प्रोड 49 08 सए00४०७09 ० ॥स्‍0:0९0८६, 

छघ शएढ0ए एशवेंका॥009, किक, बह लए, शा 0ार गाते चार धागा बाते 
278 0 6 आक्ष॑प्रा8 0 ०008000087698 ; €ए०॥ (0720 .८ए ॥976 शें॥छ॥/ कत्रा।्रा05, 
पाल ०४४70: 0४0387658 78 [076 0 ८005८07&9९85,... 'ै एएए७॥ 48 ॥040ए६, 
ए8 ८४06 96 हा धगुणुद ; बऑक्राब भापे 785 पुणथ्राप65 08 इश्े-योफ्ाएशाएड [ए५४ 
28 & 99 « 

4 87005 ०६ उपवत]870, 076598८एए८ ० पीला सिशाए०8, 288 प्रग- 
ब्ाधधराएफ8 ॥ प्रण॑काडु साफ्तज्रोधव8० ४8४ 8ढ-००४०७९१,.. 4००००००३४ ४० [था 
पब्ताएणा, ०0०8प७०० 0 ४70ज2०088 !0७४ 45 श्ेज्॥ए5 प्चा।0, कप तय 9७९ एशते 
00 ॥0एथीाव जा #६४४0 ६0 ६४6 00]|०८४५. 


(2 7# 2%87#80# रथ उबदककक६-7768०6० : 

ख ताल ]४४ अ०57ए88 ॥9ए6 ४0059080 (76 ४९६-००६०४४०० 28 0१8 0 76 
संश्ाटालापहा05.. | एभाव ६00ग्रों्तूछुछ.. फाक्राफ्रोडवे. 200... धपती9874॥ 
छफएकडआ4 त&व08 94892 38 08 ॥7095१०0898 ज़गदं ॥8 06 ४78 $शे+९एथे॥०० 
एाबरथठादा , 54908608 ९ए००७६४ ४6 ७6077 एफ फफ 20008 ०॥० 706 
लाबदालाबाहवाए. 67॥%277४ 36, #0णाएा( 06 00. ०णग्र/म्ताला0त,,. अपपीशांए 
प्राशाार (8 ॥णा-त0८४एकाएए (रद्द; 38 2 ६९४६ ए 94.2 गाते 200: 
06 ग्राण०8४ ८0४४८८:४ए४० बाबबॉुद/गावहा2/४7 .९., )0097०09९ 0 ०ंजुब्द प्रोषणी 
78 70६ एड; 00ड0860.,. (4707 बएश४एत 8एणद्रा868 पाढ- तद्लापक 0॑ #वक्षवाह 
गा. पाह86 'ज़0ते3- कमृँग्राप्र/बरएबा2)2%८छक.. 2005, 4.॥. एए०ए0प्रशैए 700 
28८2/087020 , ॥ 88८८7075 ॥$0 ६, 


'पएउकद्रघ॥7029 7008 एड #ब#ककुदें ०07885 ॥ 45८श/क्राधादत: 5 प8थे 
85 96 008००... घछि6 4705 80 7०८९४४४५ए (० इत0 08 टकएद्य४70 वएुदांि- 
#बक्धाबक,.- हैकॉकरब 0प00 4 ॥00९3४क४ए ॥0 एाद्रा-॥८0४०४९ 06 3007०९ रे एशेते 
ह॥०णऋ०१26 (#/4/ककेट) 28 दशउक्ावंदं2, 

'ज८ 0४7९ भंः280ए ताइए788०१ उक#9702/कि7दव-9/6792654 70 776 97०००१॥8 
?28०8, 90ण् 7९६ प$ प्राय 00 8 त3८१5४0॥ 0 ऋब(७ कावकद/(िद 00 पिक्षाएक्षान 
तंलाबंं छलाए००५०7. > 


(2) ##८४स्‍किंव : > 

एटरब्ी9-पैंद्ए+ 45 (8 #68पॉँ६ ० सी 0त्रो 0&0020०0 ् ॥6 ॥70०प३५- 
्ंडव्ण्णाएु दिब्ताव& ३ 78 48 धार 0०05एतप्राशप०ा तर शी 0०१2०, 28 9 ई587६ 
6 जॉमकी चाढ ३0ए एल्ाप्शर:४ थी धाड डपशंश्रा००४ ज्रांपी थी. धार ॥0द/रत0ण5: 
६ 48 8ए-79-8६॥509 80वें 66 कि फएढ 0िएा जराफि अऋराली चा6 80पो इग068 9 


3, # 0एमपट&, #ए0₹ 6 8ए, 5एए २० $8एग 0 


एंड फाडपप९ हाएफए,. 0च्वपबए चा0प्रोंट्तेट8 358 ॥एए/शालाइ।ए2 जरोलटावड ९एव्रॉव- 
[498 00 007रइ0४४०९ 48 न (00फशीशाइाएड, 


(4) 7#% सऑाडगादं शददकाएकावं [ #॥2 ##००9 मी 0##5घ007 : 

६ 48 9 मब्शाब28 0९ एड व्रताक्ा फग्रॉ०5097ए 0 26ए0००४८ घाट ट05६ उलें4005 
०६ ०ए्रा३टक्ार४ जगत धाब्ाटाएकका0ा फल काला धाइ( 2४082 920+8 - ६९ 
शूगरंधाने बशुआश्र, 48 6 प्रा: 06 ग्राण5३ बाते फैट छा 0०0४7प्रगप8 78; 
गाणपडानात्रा88 97०5799096 6 ॥ ए उश्ाह्व0ए5 ईकए०ए ; पद्ा०8४ घट फठफीला : 
बूई उध्योधक्राणा 90506 205९ ? 

गृप्श& 48 8 8टा०0 6 छ008०:760४ ॥8 $४७४:४, रपादपां& #०, ज्ञर0 
परत का: 07॥080९008 45 ॥7708थ026 00 06 8700०. छा #४॥80070 8 50एछफ- 
87509 , ०घए 7९ ९०४६ ४४ए९७ ६6 50वे ज़070 076९ धाला 70फॉथा5, 35 45 
ए९ल0 80, ८०गकदधिवारीए56 धद्वाकब(,.. पंशपाशए काठ पाएंतलड ० प्रटतार 
बए॥0/0 ई0परप्रॉथ०१ ६४६ 96079 ० प्राक्षा'$ व्कुशआ॥67 ० 2८ा2ए7७ ६४९ शा 
85074 &7097०086.. 868065, प्रगश्फा 48 प्यातेध (९ प्रापिएथा०९ ठ बुत, 406 बाते 
द्वगिद 2४0०., 9०008 0€ए 9९एश४०फु०० 'फढ छाप पाक ॥१६६95 ज़दाल ब0८॥7स्‍ 04. 

वरक्रढ ४०८टएक्षाए०8 ०६ फ्रा5ड 00898 7न्नपातरए 400 ६४९ €907८78 0६ 0/छ/#ऋड 
॥0 तेब्टाए 0प्राण्नट०0४,. # प्रयाग ९९३९5 0 ९ ततध्या॥ 6: 0परापराइटाए006 
गा5शा8 पा ता 0 967८ल्‍ए४४। &£7095९586 0०६ ग्भाह7070 , धाल (466९ 45 90580९ 
07 जाफा 06 ४९७ 06:06 १९५४३ 406 00६ ७ए पाल्शा5 0६ ४८०४९ 07 8८-इथाडप075 
ए५०००ए७07 €९,, 46 औ(प्राग्रपा58६98 08ए6 00 00]९८७०० ४ बणए 076 #९८07765 
०णप्राश्टाथा। 97 +90फ08 ४8 /22#बक्द ग्राध धाद #९७ 0 फ्रर १००7६ 270 ॥॥ 
0० धाए28 0०7 छार््ा8 00 0067 छावशबक्ूद्77, १2॥ 


गढ़ 8प 40088, 00 पो ०पाढा कधात ३८८०७ पाधा गाब्ा ॥5 ०2०४०८ 0६ 


एकाएथराएणड 44द्वाक्णव , पाल भएए00: घ्5 एएग्रध्टाएता ७ए पा ६38/94९ (७६ 90०0॥4 
शप० छुाणणए८प /दाकब 28 9५५०० ॥7 प्रा क्‍0प्य 0 (-दांदाबाएुब २283: 


॥0 घा&ण फेपत908 7९४॥५९० ८6 ट्वप्ट४: पच। 06 ॥66 ; (ना: पह8 78 50:709, (थ्घा5८ 
0 5070, 6 इशा०एचवस्‍ी 0६ 50070 800 (72८ ज़्णछ ० स्ध्घा0ए908 50777एण..._ 76 


लिए 06 42एथॉंशा07 छत (6 धरा 66 ॥(2 काफए6४ 09६ ॥९ प्रगाब्ट हा०घ०0 १९ छाल 
288 4 छावक्षद/द. 


/ 
फरम्ाबॉतिलका 00९8 ४0६ 56७07 फट 205अजा।।ए 6६ 0ए7छलट/22 कण 
शान 
025563 06 ॥०पुप्ाष09 एप 407097०१2९ ०६ ६९ ९६४८०४४४ 5 3 96 8068 700 9006६ 


2००००0४० 


अ2णुंडजाय 79७, ा० ००ताकलाध्था0६ ०६ छबरध्याबंतात्त, ]ए5त865 ही 
ग्ादा(5 0९ क्रशंताक, वंत &ड्5008 0० /॥७/%॥४ ; गा 


76 #फ्राा। 
3 78, र. अठ8, आम 


502 ऐ्ेररिछा/आ7/27000 


ख्मदडेदकद 00 0078संथ०९, फ्रद दबा 96 बयाढते छए शाए इगंधायं वश ; 
3ण)००६ [0 6 ढाफतेयाएड़ रण फडणा॥,. अल्दातुत, पिन्रादा्रोफ0ा ब्रो४0 एाणएथड 
फिश 0ापरॉइटालं ४ पा0ज़ दे बाते ०एथाएफाणएड़ (6 ॥९ ऊद्याड (00 ६00फ पं, 
9609786 ७6 8 एणवते ० 098०77%907 ६ ४०ज़०१९०१, 


2082 भाते प॥४ई०ड्ॉफ इच्घ०8 ॥0 छात्र 0ाग्राइटथाएल 8 4 (बे20 0. भ्फूध- 


प्रथा 90चऋरटए रोगी 48 900 960८४5कए उच्योडत्र08 एए थी पगे०३४ ४००८ ढी075 
2768 ॥74808, 


मल्ुकाताड़ क्ंधरावण, 7 48 आर्मपक्षत०० प्रा एापासटालया: 908० [6एक्षए९5 
थी 8पद्ाप००७ जाधा थी हटा ग्राण्ता।व्रधणा$ +९0॥0०0 70--$2४५ 768६ शाते 
गिल, [६ ज5 9६॥९०ए९१ 9६०06 पार ए८प०० ० 7,087ण7 7०१९८०४०7 072, ०76 
ज0 08 076 पाणड 70फ8 शी पाषा25, & 480६ प्राणी 55 70: ६०ाए॥४४5६प ७7 
8 5प्र086पुपलए: #प्रधा०७,  अव्दाएक टफातआतावत॥ अल्न्‍ाएड 0. 0त्वराइटाक्षाए८ 
88 06 72एश। ज्ञ0 [ा0ज़8 शत फल्ावधाएक था ४7788 $ एग5 78 (76  शाल्ज् रण 
जब्णभाद॥ 2298 00 क्ाफकुपला इधणते 9070; बण्ते (०एश॥ एड 0्गीए ॥8 
0च्प ३९ डिणा फीड प॥र४०४०पथादों छ0६ एई गज, >फशणधे, ध6 हा 
जाउत0ा ३8 6एणेएल१ 0परा ऋएाए 0 70६ 0704. ; 


गए शक्रकाक्ाओ्ब,१ 06 अध्यां:४ 0६ ट०एशा ३४: 776, ज॥0 0068 0६ [पाएफ 
अध्रए[दा००एरशुए धा8 ठजुंब्पड ० क्र एएा७७ ६०3०४, बणते (06 (7९6 ज०ते, ता 
700 &70ज €एश॥ 2 806 8पॉ०४2९ रात 76 परतति।6 ॥007ट्का०ा8... 808|९ 
शए8द्राव08 ॥98 ॥07ल्‍/6 ॥70068 , (ई गए 086 (068 ॥0६ |0फ मो। 8पधक्वा८०४६, 
प्र०ज जी 96 96 206 ४0 |ा0ज़ 0767 


70 एघ०ण &#ढह8 48 00 ६00ज़ 06 ॥रा॥ाप्रधशट 007९ 0६ 0 ॥१0 0८१8५ 
0 &/द्ंढ श50, ४00९ 4८ 45 ६९ एए 0्रशणार 0 ता0ज्र०१8९ ६० 02ए०॥४ 0776: ०0६५४ 
थय एटएथ्यों 4छथ५.. पए6 बा 088 ग्रणा/८ 'ब्टाए 70 [00ज9 था! 76 00[०0७,, 
'जोथा 006 '्या०ज़ड पट दफुबटा।ए ० 06 ४८६ ॥6 088 00 तया0ज़ थी 76 ००६०७ 


ध्थाशाकरीखिता,,. 0४्॑जाड68. पीठ एलसव्एाणा ० इफे0०, 075८७ ॥ा0 
तंडडपा क]|४णं७ 0 पा8 9488 06 प्राकिटत८९ 


सीवाए4 पएएम5७९०० 8चृ8०8४8 006 गरा०7० भएपाला( 00. णरएं8एाथा०2 
२0००१७३ ६0 ७, #७४/4#क्षाद 8 47908 00 धी€ ब्रा ३ तए९ 00 66४0ए८४णा- 
एण्ाा-डपरो४तद्ाए8 06 (कद : व0८0005 23 क्द्मइद्िद ; 6 इ+ए० 27560 090 
7्रणए6 6 #य्रदयाणा्रों 704 क#कक०, [750 88 02 0056एएश्ाए। 0 8 एक 0 प्रणपया 
603 प5 00 06 फ८ए०एए०7 0०६ (6 प्राएप्॒रशत इचथॉ., 

१ एफंक, 9 3299. 

3 १'8, ए- 3328. 

3 $#धंकाएंडह2४०, 24्षवव, उ॥#४ 78; 4077 3#४ 402, 

९ 7.९ €ट2ू804 [दशा 5६ ध्यक्व्यं। [विगय? 8 ०50028 5009 723 

5 7ए/८#८22%, 6876, 58 

6 एवाददााबा्ा०, 7. 47-49. 


3 45 टशकाट&आ, आ'ए07₹ 08 89, 8फए 8४० 8 303 


पुब्क ऊलकाए१5 मंत 80६ ६कए॥बडॉ5९ भीएड एीधत्रिफाशतात तप बदाकदुरी तप: 
ध्तेद्ाएणफ९त ॥0 €ड्रोजोंशी 20 ०एफ्रगांइटालां एशइ0ा7 ज्राी0 ग्रापड ५ वाखटॉडंए 
28 जी, न्‍0गभ६2, 4000ज779 98 9726०0255075, 8495 पद पीर इ०पाँ ॥985 धी€ 
फ्राशलाई ९श४०४८ए 0 ०णाफदादाते च।& उप्रैडशशा८8 ३ ४ 7६ 0065 700 ॥६ 48 ठ96 ६0 
६6 008०स्‍।भ00 0772६ "ध्फु॥दाए ए0ए ४6 एढा। तठ 2072 00096; (८ 0९8- 
प्पदाएा 6 #घ्याावड जय उछणेर का धार छप्कुए07 ्॑ थे करएश-. एल, 
प& €४ज्रोजह8025 6 50प्रतठेप८58 0९ एड 004तढ का झत9संए्रॉंडट्छएव : 


६ ४०ए:४-5९४5०॥४ |६9077९026 78 उप्व्तेंतरा/5ड0९, पर0ज् पद पर ॥2ए2 घी8& ॥00- 
वउलकुशाए 2धाएण०ट्टालएं ताएफद्वा005?. सललकर6 # आशा 96 ४००९०ए/९१ पता. 0९08 
78 8 हिरण पर ०६ 80फ7०१2७ प्रगांली 48 8एए९१४-६३००४८००५३०तें 75 (ए७८ ् घरा0फ्रोत9० 
38 #0फ्राएु >ैए दिलशें३][5902 02 0ग्राणइटसंटा०ट, 


प्रा जल छाएड/०४४ए९ इा्थ्तेदाणा 06 छ0फरोंटत8८ १९०८छट्रणोए प्राफरीटड 
घाढ 9865: 728पएवेड ० छ0जी०त8९ ॥धग्रंए०आ8 फ॒ए फरम्पा, 76 2 965०0 
॥88 90 (2कुब्रटाए ६0 $ग्र0फ़ थी, एए ए/६४४5 ० ए०७ ॥50 पर९ क्षय 70६ 56 40० 60 
ए70ज़ शी 4१ ॥९0006 6 जपरवाटब्रध00 0 ४९ ००घ८०७६ ० बदामकओंए,. फ05शरणाफपए 
० ०णशाइटा2708 (४70६ ७६ ८5घ/।श6व. करंरशिएए: (॥९ पर०फ्रांट्तेडुट ०६ फुश४005 
रण थी छा... शव 5 ६0 ४४७७, ०घ९ ज्रक्‍0 डशुब्णड खण्ड 60 था| पंधाटड प्ग05६ 
96 3 बहाएदुएैंढी,.. व धीए उब्ए, बह डाण्यएडु 06 $०जंतरट धह्रण7९75, 76 #श65 
0०0 एा& ॥2०8 26876 कटप्पा एक 7६5 <८तद्राण, धार 5 0 ए०फ्रवीटा0एए 2दकक्केदई 
;० इथ[०्णं 8 ९३्ीइ08त. 00पइल९ए८ट2 ३ ॥६ धपर7४800425 5 भाट्पफला फए 
&कफएए8 प्रोट एथघ008 80-ल्‍भीलत॑ ००रप॑न्रवालताए #2#बदएण, 

2(24रिएज, धै।8 | घेत्ताब्रतत्वा्न 06 0० ]शं0३8, जा ए्थ्जपाध्त 28 ४७ 00ना- 
#लाह्षाए 98807; ॥0 75 8शवतें |ं॥६ छ९ ज8 ए०8९००४ ए शी चार 0जुं०टाड बाते ४६ शी 
पधाद5, 4६ ॥8 ९7908, 0: 8 #६४४०४० ध॥६ छएततीक ए्रधाइलह १९८४६९०० ६5 ६76 
घ7०फ़्टः 0९ 60: ]ए006 "ए५परग8 बाते इर्लप्रन्‍८तें ल्‍0 ऐटी2एट 096 ॥८ ऋ४5ड 2 $2074॥89 


पकड़ 8 ४#९४९व०ं 9ए 8 ००॥८४७०७४५ एग एथछा:ब5 कॉपला 0सिला स्ल्ती्णोर 

घाल इंत68; #छ0 ॥80९४ छपवताफा ४८9०४४४ ध्रांप्ट 2लए8 0॥फशाततत उस बातें 
घरताटया& हा 07्रांडटाटा८९ ० ४४०७2 छा 0(वप्रिसद 25 2 शि9८ए ० ताजनब्रता0५, 
क्ाथीए, 2ैप्राइजाब ४8 2 उद्घाएकुडंट 2०0 फ्रेपतेता4 2 बीदाऋ़दुरएं4 ; 285 ध।&: ००75९- 
पृष्भा८८ 06 ६5, 6 970005६ फग्रा080ए/2८९४ 202 058 र्टार्डाल्ते फ पा9एए5क 78 
पा8 ००४८०७६ ० 8#एशुपिक, ज्रीिशलाड 76. मा अ0गड 0०. ठ्ताशाक्रा उाते 
ध्डपॉलटात: 00 चांड 9007थाण- 

२ 8ए, जगा, 8, 

4 ते, जार 5, 

३ क्ात, प्रा 40, 34. 

4 8ए, जाए, 42-8; जात 5० 3057. 5० 4, 55-56 3 मपएएप, ग॒, 470०, 9 26-27, 


३ ५5 इबएएा]ण्ग इ्प्रधाइलत्रिद्रप्क0-04720:2-7प्शाज 72: ब्ण्ंयेश्वाएश--5प्रए्, 
जप, 6. 


4 प्चर््आध69, पा, 43(. 


704 एस720०70ए0770ल्‍3 


+००९एपाहु पा डा: घोड़ा चाएज़ोंट्वेठु८ 78 था. ९४४००ांगं लाइ्रात्रटालतढतए 
बॉकदा, गीलार ॥8 पशातीए भाए १07७६ ३0 रण धाम ह6 णराफराइटलाटट जग! 98 06 
#०डपरा( 0 0०७ 0९४ए८४०णा ण॑ हा एथा ् कक ; प्रोक्कांटएटर 99 ए४ पा कान 
जिया (९४8 0०९ 0778८8706, 6 0708९ छण70ए ४७१ ०४७शैंजाएए ए ए्धावए(णा 
रण का 80पॉँ ॥#6 प्रापृष्ध्ा।णाद)8 ६; 


(का) रक्षगकिद शाबककीह : 


पराकाव्ल एशात दरव0ज़ी०त28 8 एज पावं5;. (() घाका शत (2) #एा, 
ए६ 8 फैशालएटव पक ॥8%, उदहुहव (ावल्‍27/977), ॥॥/6 (एढ44), 42/॥॥00वी५ 
(#॥#क्कव) ॥00 ##/8 (दुुदक2) 0० (0 ०९ दंत 48 एश४०८४४,१ "8 0ाए तारपयाए 
4१5 जाए कब, ०९एश्चा58 0 45 इशाइपठप5 पर/एार , पा5 तारीप्पाए जप्न8 ३0० 
छए द्रापर ॥0 88 था. ९०एाधलं >शप्ट्जा00 (उद्कशकादादो।द #2/ 65%). 


ैखोक्रार॥ 7९एश०05 ६#॥##दी4 ३8 दक्ककादां ॥ 777. 6, शात 88 '्री#ाव 0] 
4'ए, ।, 20, ॥0एए808 5 07 076 $्था जल 98 धार एटफरेश 00970 (॥6- 
उद्ाबरडीआंबो पे 6 क्राि०॥०६ ६00 00४ जल! 48 0089॥28व0 9ए 0005 (#दिवा।- 
#/#ध). 


कैपशैकय॥ फए४- बम. (पाठ), शब[ुबडगिकेद (700087ल्‍/0०),. ##ढं 
(व8८णरअए हाएण7ढ/7 बाते 28॥॥॥70 (9००चकुणर्श ००200) प्गातल: प्रधां् 
#नव्कुपणा (फक्राणाश्राए जोक पट 8 पर: १६00४६0 अधि क्0705; धा।े थी 
पी28९८ ज्राका 85४029०0 ज़रा 0005, था 97002 प्रातंढा # 


॥96 #्ाबय ॥7868 इब्हग्रतडह फीड कज०६ ॥76 ए॑त॑ तधाक्षदक्षा00 एक#ए्का 
लिगढाकिद बाते #ागिब,. जोक जता ग्ञॉप०३ ॥0 8ए्िएक्षाएए एल, 7॥6 
[फ्ंध्या 8 8०ए९ते फड़ 8 ऐथीफएंणा ० एक008४--क४0॥84 48 ॥00-वी४ 7९ 
छण्ज्ेटत2०,.. ताहाएट वाएजव्तेहुए 48 फ्रतेटछदापंद्ा: 00 ०006 एा०ज०१85: 
इडाइप्रण॥8.- बाते. ्रथा्ों- छलव्व्फाएणाड. ब्राड व४प00५. >०४ए5४. पालए. 00. ग्र्ण 
वक्ष फूणा एकल प्राणणो०्१8०, जरोगोल ४ लए, बा तधएल्ावेक्षा। था तह 
प्ाएजाव्त86 बाते प्ा०8 ॥रताइता८: 08 #द06४८* 


(.+रएब ए708०७७ए 9९ए९४ 0गाए ७ एए(एच:5० पेट।ए2१ (4070 (8 86096- 
07878 ; #शा८९ कुँदा४88 ॥88 80 छ8०८ 0 आह प्राशशातशडप९ 8ए४/४०१ | एशंप्रामप, 
207-052ककथाएए 28 900 >:एणात 6 एल्शारिए॥/00 0( ६६०१९०-०४५॥०५ 


जुफ्राह उचुष्यपाहु धाड एट्ज, वैस्शेशारड बध्लांड8 दिक धबशिजरोशि।दाएं र्ण 
तच्मोतात 0 फ्रएगताए 38 प्रण: ए08शगेट जाफिणपा १००%कप्पाह (08 पथोतातु वह 6॥#- 
किगीवद: 
३ फु8०, 4-40. 
3 १०, ७ 67: 
3 १0, र. 40; 8597, $, 2. 
$ 7, फ $ 


3 4 एरापट28, ४#एफर 009 $ए, $एए ४४७ $8एप7' 405 


. कम, खाला07ए एएणेए०5 (९ (0ण60028 0० 6 928४;  97९579705९5४ 
# ऐश 6 'एल्त॑थाएटड फ्रगंसा #5पौ८ 9 ए:९९फॉब/07 0  उ॥<च्याव ; प2३९ प्दणए 
डबराक्रधव्कोवर डॉए४ गाइड 00 76006८0० ७ घी 9880. 70 78 एथशॉ0त 0००26 
ए९८आहढ ए गंड ॥07-050%शथ्वाएएं 

20०ण००॥६ ० प्रध्वांट इला०ण, #ऋआं १8 एभीत कोर 40 ०णाण्तमिापरफ़ जञफि 
चाह ताटक083 0 श॥#$ 8 06: 0:05, #7#ं 45 8शे+"९एंतेद्ा 00फ ०१96 4श, 
जंजीर कओं 48 तक्रुशावला: फुणा ६६ 70 ग488 90 एशाताए 0 46 0चए. 


॥फ0ण४ ]भुध्यांन जिक्नांत 9शॉटएटड ॥0 उप्ग्रॉवींत ० 37४, 76 ०5 
वॉंग्कियाधए.. ै०००:008 ६0 शोध, कटी 48 47920, 9९टक्ञाउ९ 4६ ३5 ॥00 फः0व८०त 
एए 06००8... सकागां5 फशेंवि 90८४०५०३६ (8 [एव 0970थ800 #फ्रादाबढ, उ/क/296 
भाते हदाधदव,. ये (00 98 सारगीत ढएछा है ६ 48 तक्ुश्ातक्वा: 0 फ।2ए३णा३8 
लफुथपंथा०८ ३ 605, धाल एथा00 48 ॥0: ॥60६४घपए ए077070070९6 #%ए #९ तथक्ुशा- 
06066 070 कवेकुलारेथारर णी॑ "फुथपथाए2३ 0प्6०ज्रा४४ ९एथा पाल आशलियारल जी 
790० ए९ शत , धलर्श05, क्‍#7म ॥8 छाबककाब, धं॥ए8 पाटा8 48 907-0807०6७॥००ए 
प्राएणए८0 ॥ ॥६, 


2. बक्बगड्ञक्रिद 07 र०००६०0० 5 धार इजाताथव८ 465प६ ्॑ 9-०्कुप॑णा 
भाते 2९0ण०९८४०॥ ,३ ॥६ 48 0६ ॥#ए/8 प्रा ९०६४घघ४ए 75 40--:#बक्रंटक (०१४- 
ग्राक्माई ए उतरा), 4: ॥ #॥08 एव "-+बाबद#कक  (008760९ 0६ ह099प79) 
(छा 5 ताइडजाबः 0 एीब-#ब-छो6िकादकी ([एव४४७००८ ०६ धा5ज्ञागा॥07), 495 
8 वाललिलार पि0त पडा "-#बाकाका0थक (एते8767६ वा6८०४०९), शाते ४0 00. 
+बा: प०००४छएओए 48 70-05 इदबेकरबंकक ॥0ते 0025 22 त5०ा55०त | तल टॉ१९- 
ग्राक्षट4.#। चा&6 छुफुड 0 2०००४०४७०७ फरोधय प0ए 00 ॥0६ ॥09६ ०६ 080४९- 
एभाएए 00 €णाप्ब्रताटा07, 2 हावक्दादड 77 पीद्याइशॉएटड 


ए0ण शा बपटाए( जय 98 प्राइत० 00 27९८६ हा 00|०८४णाड 06 0क्कलर 80०08 
रण एाताका छ॥050फाए जा० परकाए 4६ 45 बकक्ार 


गफ्ल 8प24098. 008क:ए2 प्व: 4६ ॥8 ॥0 4 प्रशातुपट #£70ज०१४९, 09०९ 
[छ90 ००8 णध०5 80९ धवप्टा 00 फट जाल रंड,, #6006८४०० #तात्श/्त छए छा 
ज्रणण्त १02९ ४०१ फुशटथकुप05 प्रताट्शल्त फए (का975, 


व्रफ्रा$ 09[व्व्ए00 छत ऐप्रवतडड 45 ता 2 #फ[नाए #0प्छत,.. ॥06ए #भंडट 

फां5 ठोगुदणा व ० क्ाते ०00शइधाटए जी पाल ए०नशऑता रण छाल 
एंगो०४०ए७ 0 गीफड ०९ क्राण्प्रधाधातीा288 ३. पश्रंपागी ए ब्वाए 6०8फंपं०ा ॥एणंफंाड 
दर क्रकेबकां( 48 #ए४०:ए. ३ ड़ 

+ 89, प्रा 2, ४० ४; 

4 उ९2कदबरहा्ा (पंगुबए४0४8श४००), 9, 25. 

8 8एए, शा 4-5, 7.7"ए २. 0 है 20, ए08, पा, 5 

$ 862 008 ४9075 उ[्दब-द्रईदाड, 99. 3228. 

की 9. 5; एएए-' 9. 78, डे 


406 रा ग़रार05एट्एठप 


शिष्ठाधए पाठथछा0००व धार ठाजुंब८ अऋधिलता ॥ लारांडएवत. ४ए 7०००४४0॥ 
एशा॥ए: 96 एण्राएथीलातव्त 97 7०८०००८०० ब्यत फ०००ए0७ ००करजंतवत 02४7८ 
व॥6 शुृ॥/४८6 ०६ :8८0807600 फाव्ड7ए0868 धार 8प8(028 40 468 #दोद्वतणत (0 ॥8 
भ्ा।हएश्तेशाई जाते ह8९तुपकाई प्राएतेड! ०9रवाप०ा8.. 0, 0७-१० 
एशा30६ ०6 ६6 006०८ 0*,#०००णीढटलाजा (+#!#)- । 


॥॥6 'पिश्मएद्नशाए5 गाशांत 80 76९0087 00 8 ॥0778 7६ 8 9०टंक् 
्॑ एलत्थ्जञीएए, गाड 48 #0६ ००ए९छ; एथ०्थ्जता 098 ॥8 0ज परौध्रा0ा5, 
शा08 4 #४(83 00 06 इटापशॉए (7७8 तंदं4 0तए. विद्धाट8 9०९००कुत0ा सात ७८ 
इशते (0 प्राटपवेड 06 एगश तेबांब, एपाए6, पाटए बराछुए6 गात्र ए:ए2फम00 8 958880 
छए ॥न्‍क्‍७ण०णए जागदी प्रढ०8 00 ॥९००8778८ (76 09]6० 8९७३ फर्श006.. 75 शध्ण 
280 48 00९ >6एण6 ०राफ्रताएव00, 8008 - 8९४६६-०७४७ ४॥0पट0 #ंत०१ एए 
ग्रद्मा0ाए वाा0: छ700880 ए९एणाते ॥5 786... तिद्या०्2 क& 2008० >0शाणोी। ऋ 
+$0#ण5 09६ क्र ए०0७७09 0(4०000५ १7००५ ०एणए८४ 0५ ए ९६६६ ४०५७०१००१ 
एए [7880॥ 90थ7९ए 


3. 7क्षादद 0 प्रातिपटाफ्ड 4६880 48 ॥0 [70ल्‍&5थ८007£ ए४४० |009०१/५, 
छ९०३७३६ ० लिा0पज़ 8 ०000०0ग्रा/क्षाट८ ॥6:8 8 ॥0 0तै67 पाते ॥6७8 7987 #द्रा(8, 
ए( 0०राए०0्ऑधाट8 48 90६ घिा0ज्ा पद्वा8 48 70 909कीजा॥ए ए आरशिशाएरी, 


4, स४. 79 5ए 8|खोक्रांदि 8988 59०टंब्रों ##दाएंणा ॥0 ॥8॥, 7०८४086 ॥० 
शंलतेए 083 १8075४००ं छाट- तर्लीएकाणा ए क#क्ाब ब्ात॑ ॥5 एणाएगालां एकन8 
शंइ्ज्रॉगदाट ॥ (ढाका, ट हु 


' एुल्व्कंप् | जाय. पीट पाल दोषान्रटादतड008:. उंददिवदोदक्ाए ४ंए, रण 
#8४ 2०0०७/४१ 9ए चा6 870007504 5ट्राक्ा।ओ, ९७०8९ धान णाए 06 &00व- 
##96747## 0० 06 ह24/6:9)9 7 5 06 ६४घ्यातत्री टाब्रारणाटण5तल एत ##ंऑ्रै 8 ॥88 
लफरा्भयव्त पडा बहदीकिाफरंग#हं ए: #दकिव:कराओं 48 70फ्रंणड ले$ढ पक्ा कान 
हमिकरव ण. शक्केफी. परपिदल क्षर व्यात्राए ०४०४ अीधाल #हंक 8 पृलएण6 रण 78 
काब्ात्रलल्तन्राएफ ए #८दघवबयिाआदांंद [08 88 6 शहातहु. ० 8 का ्रि76 48 
एरडिपल्त॑ 09' 8९४०३ (6९ मठ ० उ#व0.. डफधालए क्‍ैखोशाए, कट्2008 गीि४ 
पिला ध्वाठ डिएणप्रतांल ह/॥, उद्धश: 2४छबोजाड॥हु ए]8 ॥00व7कका0८ब४ 48 धादे। पी।। 
#६ 88 ॥0 उदयवििब:द#॥४ , क्षाते बती। पाए जाए छोड सदा 8 9 प्रीति दिधीह. 90 
7६ ७8 पुणा& टॉगड: 90 उद्कंदराहिदाबाकिक 0000: 96 शा ७उथाता दाड्राअर्टशाशा0 
बडी, | +९०ण०७३ ६0 06 छप्तत//ं5छ द#कककीकिर 55 ०००तातणा०्वे छए प6 इनैक्काणा 





२ पप्हरपश्लाता45]0५ [७ 224, 464 

2 9ए वा, 8, 9. 

8 एात6 पाप, ८ 7, ४०४ 28० 8057, प्राछ0०, 9. 586 
$ एम८872/४६, 9६ 7« पु ] 
5 85एए, पा. 2 मु 

* 89, पा, 6 ६ 
१ 57ए, छा. 46. 


3 3 (राजट, 37पएए 57 8ए, $5प्पए 2४० 8एप ॥07 


०7० ०६ एल प्राक्षु 96 पाठ, 09ए६ सी&2 श्वाल एलपंथ्रा। ०४४८४ जद ज़रा 60 7 4ीगते 
लधाल: ् धालया ८0प्रतात0ाएर्र काेक्रिद [पड 88 ज़ठ सा ह/ए2 था €ण्या॥6 ० 
घ8 बर0ए९ फ्राद्मपणादते परशिला०८ क्र0पा फिट उ्येत्रातता ० कक भणते आए7मड्या 


जूुफक 5स्ांग्रांज ताते 70६ ॥००८०६ पार 20रताध०॥ ्ई दव्ंदाफ्िव काते सब 
कैब 88 ००रताततएढ ए बफउकक, व: 45 0ा ॥9[#0फप/ड४ 07 धरा (0 सलुल्ट चार 
एैं॥5भपिव्थ00 व ##४ं४ 028९0 07 प्राद्ाग; गाते कडाडकत 06 0णए 05८९ 7७०8 ०४४ 
(ऋब्शवार, दक॥ढ भाते बाफुंदांगाब6४),- #प्बॉकादन 2०८ध्एाश्त. हक, क्रएदबाव, 
आदाविधयाब भाएे उदधाविव्धाद ो50* 


5ए6८तरी &87009 45 8ए6६॥ 00 ९४थ्ीछा #-्ल०॥६/४%४, 9९९॥78६ 008 'फ़8 0. 
280०८७/९० फएए 8 3990]स्‍ध5 ; 4278 98 8एड॥ ग्राशाए ॥7840025 'ज]९/४ (2 
लॉल्ट 0४7 96 ररटए९ते जाती पीट #दछ ए०॑ सका5९ (दक्षक्आाद९ ; जरगाट ती६८78879 
ए्रद्ाक्कऑकए४ क्‍6 ध्यजएरउछोप ग्राध्यात005 धान ऋ९ डं0पाँत 8९९ पडा; जाए उपएी सथ्ा52 
प्र 726 पएला 28 #88 जगदी ॥5 छएा8 0 ए/0त706 - पट लींटल,... #ैएते छाती 
फंड 35 908४6 जदा थो। 0काला ९बए5९४ 26 छ>7चउ८ाा बाते. पिदा8 48.- 90 
707-€शघ8४/8702 एए 0एडघएस।ाणा (:ाब#/क्ाब2६22/६७) 

7 ्राक्रततम प्राभनएद्याएत धा॥६ 0णए च70प४7 ब॥०॥.८/८४ 076 8 ध्ोी€ 
६0 पाल सील 09-6६5982९0८९ 0६ 8 ८ पा0[ पा 46 ब८/90॥४/4247% 97007९९8 
छा& 007६ क_॥औै0पा 8 ॥09-९%86006 0६ 2 €&घक्षय फै॥ए*,. ज्ञात :६६४४१ ६० धा5 
खीच्बॉधाएब पाक्ाश05 पड छा प्रध्योंप्र 0 #॥४ शीएएणेंत ॥00 9७8 छॉप्शा 25 
फुशरलएथत! ठगोए फैए ४ ४श0प्रांत॑ छह छोटा 25 '*०08णा5९०! एए भाए ण॑ 06 एथीत 
६0०ज०१९०, 96 ॥ क्बकढहढ6 00 ठप फिशय काबकददड.... 50. 2८०णतणह 00 
2फशध्रया२४ 08 00]6९६ जरगंएी 48 ॥ण-8थध8प005 ९0 96 0०ए7एन्र/2त॑ 48 सिह क0- 
€द्धा5धथाए8 एस .05000५7655 ॥5 ऋदटिफलते 70 9 तेल्वत 9007 फ>ए €लाघ्या आ8॥5% ; 
0फ्ाकण्ज्रा४2 ९एढा पा8 सथा00 छ 0९८००१ ज्रीलदर 3 9९:800 8 9 छ70॥ 65 
7005, न्‍ 

सपा था दरवीक्राआाएदोए ले॥ाञविव्त ढहक 70 गरा४ ०धाल्र प्रणपडा, 

5... सिक्कशीहक़:: 40००१७8३ ६0 पह 39005. ध्ापे 'पश्ाड्जञास्यड 2 
एडछाधटक्ा07 0 /##628/652 728 तककुलशातक्काध पछ00 8 दा॥7॥८०९5०८३ 0 40% 
ऊपपेताआंडड पाग्ंप्रद्रापवते पा& पा६४- दाकबरतटसतड४ा१ट8,- वैथाट९ प्रीट०८०- ॥2. ध९2 
#धडशंद्र25, 2... 45772, #ाखआरंद।द 200. ६08/62॥7/82, फ्री।2700958 (८ 820 ८0९. 
7९८०थछ2० 08 8ए6 ंजा॥००सें#ाए5, 40007009ए फ्िशर एटा९ ए8 छए०४ ० ##6- 
अब 245, परॉड , पिपलड ाध्यां।070०0 ४9078 छॉ0$ #4दबविूवबकब गाते बां#/27/26/८2 

३१ 8970, पा. 2, 3. 

३ 8पए७, प्रा, 9, 46 

3७8७०, एए 9; 7, र ६5. 

$ ॥फुड४४४ 7 28-30, 46, 48, 49. 

8 890, पा 35; 4;म्बर्ककी बाते 4रदांबरो, 9 52 

5 89, पा 36 थ्यर्वे 7.7, र 5; चत प्राधक पन्‍छ० 9. 78 605 पेलशोड. 

१ कोबकबाबाबडहक, 7, छ. 4048; संत 407, ७0, छ. 76.' 


408 * 5  वराएर000एटाप093 


छू 88 सैसबरोधार॥ इथुं७००त ॥006 04 जाल लाइजटदाआा0 ३०40 ज४४ 00 905४8 
एए प्राष्मा ॥0 लेएड॥णि ध्थाणीए 6 पुफुड . ए॑ #धाडरककंदा 3. 79- ७फ/॥08 06 
एद्धाव073 ९ॉ98890870॥5 #एशब्ोी8 # कैखोबए:४8 पऋणऐं:४.,. तल ल्कृपाटाएीए ढछड 
सी ध206 48 0गीए 072 796 ए ##0/652 200 (94 75 65767 ज्रो।ए) 75-0॥6 
इ०डपछए: ए ४6 2४०४० 0 ढछछदाद॥2 2947 भात 28 फ९८९ 5 ए४0ए75 ए्प४५ 
०६७6 गध्था०ड ए #बरा।काफएंद?7, पं।2 4डबरब4-270 652 एप. 9९. एथ्रपंणाओंए 
"एॉं॥8४860. 
9 प्र (त, 495) हर 890: 
बाएदऑीबिस्‍॥/22/#%22/62/#04% 54 2#/#द उ#(7 67, 
ग्रोगबगील:42॥452042242/404/#0/दद49 57476. 


भाप ॥ 2बकक्रूबघहघक४27६/० (एए०, 48-9) ज6 50व कद्याए ॥॥000 पा. छाध्वा।07वव 
फर थि288 जए0505 : दा: उदश्रात25ं7/॥29/78#/9647:2/;. (7९. 0९2 8 
€:97688$20 77 5 (प्रा, 32), ॥0 पा 7०४० एा2४8 8 ॥0 प्राय का द०00फ्रथ३ 
ण #प्बग्या79, एातएद्र08002 शाते 0हाट5 388०0 #मंदंध/2525 00 ध॥०९ (एए०४ 
[४६ 88 6 उप्र१काइ5, तेल 'रद्गापएशाशाता शाते 0छल3 सेब8शरिव्त पीधा ॥0 
६004,2 90008 07९ ४7072 779०, रछ., बहं#/दद्वाब,.. ॥६ शणयोत॑ 96 ॥0024॥ ६6 
छाश धा०पट्टठा। ब्रएाएशशात ४०८८०७७ पाल इच्एछश:॥8 टॉ288 ए बशादिकाव आग ॥6 
ग्रशापध्षा8 पक: क्कीकांददिव 49 पार 765प)ॉ: एम 6 धार पर हद/6॥#... 90 06 घीणएते 
छ6 ८॥00078 99 66088 20६ ४0 ७४6 80९ ॥8४/# 

6. पदक (कक४०: (.च्ाथभीए (क्रथंए0, 0० अपक्मपक्रगाप5, व. प6 
छ97400793 ते28८क06 6 आश्रय 602०8 , ४८००४०४९ (५ ४6 गफराएच्र/0॥8, 
06०0५7० 48 ए( 07766 प०४--खब2, /2/08 शत 24847 , 2624, 8०7००, ४ 7कपफ्रल्शा 
6 ध्थाणान: कराते धा8 धारा: ० ऐकप्रवशा एणीयडुए6४ ; जज /दा04 धापे धाम 
ध८९ [9906 जर6:8४ 006 ० ए6 965 ॥8 १९87008 ० ००वुप०४:००४ 076 ०५; १० 
॥7 8८) त%॥68४ प्रधाशिए फ्राव्याड (दब, /67) ॥6 भी०्ज़वत,.. 6 श्गरा एए हा! 
(6028० 8 ४ए८८5७४8 85 पललाताए2 0088 0ज्ञता 00८८865 ,१ फैए: 06 (96 078 
(#लिककाएड 9०्रस्था 68 #प0 ##कठा (००४ 99 छिक्ावीए त.8००8४णा8... 6 
6, डदेए 48 00 ब्ापाए8 ॥ 9 लावा 78 एज 70 (276 व्यट। ए 076 एथ॥९ए8४9 ॥0 
]8 0च्ञ7 60070 तर्थलयाते त्रोगी8 70 #/क्रदंश 00९ ०९ पाला 48 ग्रण ॥0. ९अऑर््रताश 
पड एज्राए (0007 #फ 0गए #द28 पा 0 छा 0990शा5. 


प (क्षशेत 27:छकद॥/क्किद 0९ ते उ्कादविक-22क्रा#[2 45-. 9०१ ६07 (0० 
खबर भॉभोल पाल दया मुंकाका-रदकाशंदाद 0ि 0४ बात काका, 7१० 
गप्एब्रेए:88 ४एए८ए( फाश, €ाा्फाणिप्राधार ० ६७/४ (पल) ४४१ /कक (६०६-००ए १ 
एथणए) ४ 7०९ 70एल, 808 पीलए श्र प्राश्रिए प्रद्माफ,. 5 हद #वंद सकाआ॥ 
? छए, ण॒. 365; 8प, पा 32, "छाए, ७ 259. ह 
3 ए/दारफिगुपबारट[8, 
३ ए#ब#४8४४, एा, 2 


$ एकडबका5, पा, 39 99० पड़ाव ॥क्र०, 9. 724 
४ 9क्कााा, 70. 2:50, 


3, 3 टॉसप28, #ए०९२ 6४8 8फ, 5एए #४० 8प77' 409 


ए००टाडंजाड जरोागग पर ०एए०शीप008 80 500९ ऐड 8३8 ग0 2060 तर्ैटाणत 
9॥8 607 छए भिंड ए्ध्य5 जंग दाल ॥65पँ६ 076 शा डाएफ़ो-नजाएतंटत 0006९ 
गाव उशुंग्ल धा8 धालणर बाते १०८०७६ कट ०77०2 शातें. ग्राबए पए5 98 क्या्ंटत, 
(गए 40 बएणते शाली 00एडणाड जार 48 00 7९807: (0 प्रशर ग्राद्याउ, 


का ब्याएधा फ्रेपवेतताश: (086४ गणागं5 फैट छ05009 ए पिक्ष॑एबेएाएव8 जाग 
7९29४ ६00 तेश)आ5८ड ३०६० 0 ॥98ए8 फ़ैध्शा ३००८९८७६९०१, कप इध्थाए पद्क इफ्दो 
घाक्षिर 96008 2४6 90६ ०0085 जाए चार छि0त49०णांतर हर0घं वालड 0 3प्रत0- 
त9, ॥0॥॥ बात त&क०0एा००त 6 ९७०फौएएण6फा 0 प्राश्चिर 9९805 था 00५॥४८४), 


यो ]98 ब्रञॉ50 ४०८८७४८० फाड छ0अंत00 2७0 चए0००5 क्र कारक ० 
ढणोठएफए2 धर फ्राल्शा$ 005 प्र क्रताउ४,. (०8: 0 पीट [४0७४ ब्रपरा0.5 फटा 
संदांक्रांदब ईणी0ज जाये ैल ू०धछ७०० ० १४३०ए]५७४, ज्री0 ॥ट 0१ फेपत- 
ताएाड, 2००थए(त. छा प58.-. ० प्रशाश्िर ग्राध्या३ था. €इटलुपतंणा् ०४३९०४०. जाला 
घाहा8 ए४8 70 9906 007 प्राद्रिए प्राध्यत्ृ 9 त6०४६९६, ४४ धरलिध्गए8४ फ्रथा 
खेर भाते (494 7०६ ए०१ ०९० 00 ॥०काणड भात 28 हटएन्चात5 7पकढंक, सैप्यपगरतोर, 
प्र टेल्षपए 5४0९0 (20 ॥5 ९ च्रा4८ए 0(#ढ/4 ३५ ४0 0: 4 :बर20/04, 7९06 एटयाशा05 
076 ४76 ८ १४७०6, एड बेब, जीवए। ॥8 धे50 प्टयएलत 25 ०८१०), 


7. ॥कबररबादकाद : जाला प्रानित ताध१ा5 फटा: आ0फ़टत ;ए प्राधपबाएद्रपव5 
शा णी0 फ्रेपत07508, 8घ८० परएत्राई 7०808 श५० जाट घाठण2४80 77०? 407. धाल 
पालणगत ० 0ढ शाते ठर०४६ ०6 फरार 096, प्रश्माण्ट शें॥0त्रांट ठकुएशध0त 2ात 
पभाया।8 'ज्रढ०७ प्राए0ए९व जाला <॥ 96 इधटा 9 पाल ॥९६०९८७२९ ज0४:8, 


0श्य्राता।0० 28 ध72 608: 9६800 00 (४८३९ आए। प्रयक्षिए प्र९था३ बाते 

धंबरणाजाध्त एड धार डक आा०पराव 90६ वणफ़ॉ०ए इणला पक्रणाते$ प्रंपफ 6 प्र 
प्रधाग्रण०जाई 80 त्रगाशं (ढरीक्ाकदुदादव) 072 छए0ए0ड७०9 9ततें # 7९ त०८३ 
मठ ७9086 (6 काउफ०४०६४ 0९ धार 09णरद्षा: (ढक, ॥९ 45 त८व्याटत, 
ग्रणढ शद्रांकाओं 45 0९३2० # ॥6 ॥8 छगजंएह 0४ ०एएण्ाथा६ तऋरर०४६९ॉए ब्कते 45 0 
#206॥0 470 है शिप्रेष्ठ ०( ए8 0एएणाव्व.. प्फ्र०पडी अछ 5९९६ मा: #पगशतात 
इ९७००त हर हास्य ग्रण्या०: ए॑ ऋट्ादांवपीक्षिवा प/0 (ए0 काट, 4 ब#क्राहकबदकर 
बाते बवउ०४)/क४४०, व: 6 ऋचड 786 धा्राझ्रल्त कफ एक्ए००४ ०फा|शत्रपठत5 0 

3 उसक्ाब्काकीवर, ७ 4. & 

३ एव 095८४ ०9४ ४०4 7:/#/६&/8/#6. 

१ ए7०४299०, 9. 77. 

६ 8ए५9. ए. 2, 

5 ॥7द-#/78#/॥ ६७, शा, 6, 

* सप्च, त॒ 384, 

१ 2वकगेगादकेहुटद/4, एन 5. 

१ 5ए, पर, 2, 

8 एए8 ८७ प्‌. 

४ एएब७ण892. प. . 


440 + ग्रए&000077004 


धाएड€ पज़णतेइ 200 चिए्िटा, प6 0९क्रातता ठ॑॑ स्ांविक बाते 42[8 प्र३8 पतली पद (6 
एाफेला ३8 90 80ए९९ दीदादाएए,.. 78 एरद्मपााणााएं8 सर्रिष्पांध6६ पदा5 
2ज़भ0ह8 8 गा 80प्रा00 भा एड जछ78 ए्रीश्ाएंए 3००० फए अीपॉशिाएि 


प्वोग्रयश्ो | 0] 8998 भ: 00868 ॥8 ४०॥8 40 €डंग्रजाआ पर 0ज्ञ 7८8५, 
799/छ8 सिवा का 9शथ्लाई05 06 006 ॥5 76९१९४४ 0 ४॥8 धी#ं 40007079 
0 4 ;भ्याट2, पा6 ९४४०॥७७६7६ 0६6 0008 0ण्र0 पा०णाए ॥5 छ05श796 ०एए एए 
7086878 एप कहा इध्यइण्गाए,.._ व्याउ ए00ए्रद्धाए८85. पा6. ९88ल्ापशं 0९ए९४ ॥7 


060४(28.5 


8, 46888: 960076 ताइपप्रद॥02 96 एथभावाए रण बू/6088, 7 78 00083॥7 
॥0 धा0फ़ पा8 ए|6्ज8 ब०0ए (8 990078 0 दबे ४८०००४४ ६0 प8 [क्ला8.. 77 
सुकमा दुदुब्शबउ,4 तार (दाग गत्र8 >लला च्ाथोजींशाल्ते 48 ॥9ण8 प्राधलाओं ८ 
(#बेबंओे,.- लाए 4, 089 8ाएथा शहर 0 #िएणए ए (8 607 
6 07 छा भ्राश०2ए रण शात्रत०म् भ्ाते इचा॥78 ॥98 गिवगए ७॥्रजाशाध्पे 08 
एश्मलातरं 2क/076 0 ऋण0% 80 +९[००८2० ए ह6077 ० चाह 'िश्एद्आए8 पिन 
पा8 ईब६2 8 06 वृष्धाप्र ० ७6 धंए,. निकल: व 098 एलाथा०एीए 07७९०४०१ 
पं शब्णाए ० प्रा जताते ०००थ्त एछए धार 2िवेक्राददद0,१ गाते ॥98 980 एपा(- 
2560 हा6 08#9४ ९००४ ० १८छहक्रद5?. ए05 6 ०8, प्रशैफिड पर ऐप" 
8०४४, 66 8८09प68 श्ञ० 08 00]०८०४०७ ० ७६ फव्यया088 ए॑ 6 एश#(कादयद!, 
80 4६ ज३8 ॥८८८38४ए ईए: शपक्रांर4 (0 #<तिा९ चाल एलतार (४0007 0 दक़ेद॥॥7- 
कद) धाते 00 ढजंबं०50 धा8 09809 0०६ फर दूढ॥687.. मैपोकराफ, 8 वर्दुंध्प॑ध्प 
46 रश।0॥५9 ०0० दुककद/ व्ा्रडाल्त जा धा० हाथाएुफ रण 20॥॥7पएकद्ी॥ $ 40१, 
गरिधया०्वे का एशावाए ० 6 दुषकढ 00 पा6 #शाहती 0 धीढ प्रधरप०४ ए प6 
छथ्यंप्ला एप, पा इटााफप्रट8- 0 (6 ][द्रात8 घाट 08 छौ॥0४ रण 4 धाए 
#्रएफद, 746 5००9९ 08 8 दुक्-7/2#04 78 ०८०४०१०९१ ज़ादा 6 82७०३ पी शाए- 
006 |घ0जरंगह क्षाव्‌ 3८8८०ए७फ९ 2 घाजहु क#् ४ >2९०००68 _बु#द्र70.. 80, 70/ 
णाए धार ए##दद्वादक जप 0 णातेतबण फुश॥णा सका 928 2० हुडड ॥0 8 व 
भुञाहाल, मिला 4 वाएचेए ताइ८ए४शणा 00 पी€ गरध्यागडरु ए ऋण भाते 6 
#दंग्रत0त0 एज बाते 06 ९0008 ॥8 40090 ॥0 4प॥7098 0758, ९४००८थॉप 
#% 8५. 49970 ॥88 ६४०60 थ (8 60076८000 6 ६90६ ० ७९ 80479 
बाते 0067 60065... । 

३ 80, ५. , 2. 

३ इैब्रोदधाक्षनउ2द0दधिद्रा#गि॥/2498 #क्ञट० 62994 0द/॥व---१//४०४/८०7, 9. 87. 

3 पए्व8 स्रषता ए0, छए.. ब्णते ##ब 2करब४४ €% 326 

$ एफ्रात्ताएत्एए७-8%७, >जप्रणा, 72, 3; 759, पर, 24, 

5 8ए7, ए£, 2६ / 

$ 570, ए. 2& 

१8फए, ए. 5#& 

5 8ए पत्र, 28, 29, 

9 0, प्राा 30, 

70 ,4॥दरा, गये 4]हाबदएर, 0 2363 ए748४ सांण्त प्रा००, ७ 726 & ५ 


3, * एशछपट#श, श्र 08 8ए, $ए४ए 8४ 3ए7० १44 
2. एचएणलए-फरबात828 


॒श्रशोंड 5 जियांतेए इच्शेड८ कएऐ छॉफजोफडॉफट ; 8 0067 ज068, 7: 8 फोपायं- 

डच0 इच्यो30 ; #च्यो।ड70, 0९2क782 40 9थ९ए६४ ॥ पी €४ा४६8०2 06 दादा जणगी6 
जरा उ्ररंपतंटड इपँडांश्ा०९8, 078 ल्तंग्रध्यापतों: वात, पडा 206 व्रवितार बात 
9०छ000?20०5५ ; क्षाते छॉष्शशाआ्राट 9 80 शि ॥६ ॥88278 पीर, 4040॥९ #एचफश 6 
808, 40वरा।(8 आप्रएँ6६ 0६ ॥६दपक्े #075, गरागप्रयदत्रोगे8 श0गा5 ए &6/ (०९); 
भारत बद्धाद्वाब, बर्वाद्राकब गाते बहद/0, 0० वाला, ॥086 ई00ए97008 &#/ब (2३४५, 5) 
इययश86३ ४४४ एाधश्शाएडप्यों छज्ा0 ए 76 ग॒ध्मा३5 ६ 

शध्2हउ4 बर्दांदी हद0 अर्दाँडि ८कक्रिबरड52 ८294 77747, 

दग्राबदद/00/ #विश #॥996)कबवावक एवसिक्ादाएए, 
एक 8, अधावीर जा ध्रांजदाा 8 तंल्‍॥+ए८०0९ घठा गराएतताहु ००एए० पा0 ल्राष/क्वाट6 
बेड, 4] उपैडाट०8३, जाते धालंए पद्चतणा5 चुण्बााढ8 काते ॥00080078, 
3८९ ००एए०ते जाते 0घे8ाप्र॥ध00, 0८80प८७०४ ते 9९000९६॥0९ , थी (९ ६६8९5 
भा एध्याब्रालां, 4,९ 6ए 20८ 50 0 थे। धधाट३ ; ४6 प्रणाफटर 58 ॥श00९९ तागाजंब९त 


घण: घ्रटाट8०१ शधच्०८ 6 आज्ा6६ 06 ध्शइ/धता8- 75 फिल्त,.. प्नल छा 38 60४ 
#॥॥/9 #ऋ/ ॥#9.7 


238 गर्धवापवते बराथतेए, फिद्ल बढ 38 घयो-०० 40 #क/2, 224 ॥णते 2७०१४ ; 
लाल 8पॉइंक्रा८६ धोप्घड क९ 007 एर 076 ४00८4 ४०, ।02ए९४ ॥0 ॥ते प९रथॉ०ए5 
3072 006६ वृष्थाा , धश8ड 7००७ ए॑ साग्राहु० ७ ॥०ए#/0०४)॥७ ६0 ७00 छ०४ ० 
ध्ाभगाए २ कद 2४०१ #४६॥82; 9०८४प5९ ९ दंक्राहुट 48 06 0078 0 मश्च्याए ; 
# 98 जल्‍था आढएटए #॥०79०वें 07 ज्यों] ॥ हघए९ 0 ८०० उशी।.. 7० #ष्फेडध्ा८० 
70808 46 4008 ॥0 06 9£00658 एर टड्ाए०; ॥६ 006७७ ज0६ ध्री0फ़् भय क्क्क्षकुत 
शंद्याथाई ॥ 4६ 00 ९ इए/8ध४००८ 35 8९६-०सं॥॥०ा६ 70 48ल्‍, 


78 ॥8 ए& ए७ए ए्रशाप76 0ई 8४०2 00 ए९भं४ भुआ सश्षाभ्रीणएथरीतत 
7६ पावहाएु०८४ 6एलए ॥फष्ए,. फढ फा0्तप्रत्ततत ०06 09०, एप [700288 45 
घा& पथातएएा०ा रत 8 0वील: खाते #४2 2052; 9९ 067ए ० स्वए5ीा।ए 79९एक्ते८३ 
घ8 0ांणपडए, 7६ :8 कलाखपाए बाते फडफाटाए8 0 208 (९ तरमलरा०९४ 0 
छण4त000 भा हु्धा॥8, ता ८0०99८ए७णा जात फीटड आजा 09 07९ [ए०णांथ 
उककईकाब (00009पए0७) थ्ााते बढ (एल्पयाक्वात्नए०े) उपडा 88 06 ]क्राव॥5 #68270 
पड ०ण्ापरा005 27006248008 0६ धा& डपँड/8002 25 ए0वेंप्रट४00 गाते ते€&४#/:प९- 
पंठ0, ऊैपतेवाआ5७8 #006 काट ८0तरष्छाां सपड ०६ एणंजुष्टांड.. भव एश2टपट ॥ ॥0- 
एकघघा६ 0006040098 ७ चाढ इच्तेडक्राप८,.. ८०० ०तघछ ॥0 छप्रततंधाडा5 पाण्ण्ट्ठ४ 
एाश8 ३8 सफर 00ाद्रापाए 8 0फ।९४३९१० एए प]8 0५वें धएकाव- 4४८००प्तेषडु 00 एा€ 
उगंए३४४ ॥0 5.४ 00 शरद ्ात्तारिट्ाताणा$ धाटा8 ॥5 ०णाप्ंणणांतए 6४०72४४८१ फ>ए (6 
अत दक्षक्क्ाद 209 चार ]श्नंाब३ बचे एपतेतताआ5 ५०००८ 48 (लाल 7 20फ्रिएड 
जम नमक 'जतिणां थाए लाक्राहट.. 80 3 58 स्थ्लंबराव पथ >ठता सी उंभफाक बाते 
फिएपेतीआंडध ७ला०एढ कब्र ६ 02:घ८परॉबा: €णफुण्प्रण्रां 0 96049) ०६ ध्यांदिए। 78 ॥06 

3 (६ ७॥#% ए 9. 6. 


772 फए्ाए0०7070७ 


पशाबलिालत 0. क्राणला इप्रैषन्रात्ड 07. कांगिह किब्रापताए.. घाला&. बतइटड 
पा चुण्दातता उच्हक्षताएए्र पीर खाएं पार 06 तदाक्ात्क्षात्त फज्रवथा उ्ांदोाद 
भातें 4॥482)4. 


एफ 85008 टॉट्यरीए आ्रब््रधाए प्र 068 48 ०00070/ए ० 6 काध्ा 
(दकआंक्राब। 9० पार कफुलाशाल्ट 0 00गराध्रयांए ॥0 ग$टॉ ॥5 का #पक्षए7० 9०९75९ 
ए हा प्रणाद्षात्रश0९88 0० (76 '70फट+ शा पाल हटुत0जा,. 70 #प्शाध्राड ती5 
ग्रापध०7 एाथए लाड ४6 छडत्फजो 06 ४0 बाएं ॥00 8 86, फट 8 फ ब्राएए 
78 20 80:20 7069, 80 78 06 06 (#&/#9), 76८॥०७४९ एण7 8 ॥678 48 6 #ध्योत 
एस कह 83णेंकाटा३ लाट, 28 5 70 धाशाात्रों €क्चा।ए ए था भार 38 शाएगा।ए 
लए शिक्षा छठ ४णताटा5, 


80 धाटए #्राभपारार्त धार ##वनउका/बड 8 था थाते,. गाधांड धाडिता0गराह 
६0 धाढ डंएड 0४0 सार 48 80 उ#बव,.. 50 40 08 ज़शछ, 8 एल पादाणा 
रण उध्याप पता पा लेद्याथार 4 7क्‍९४/प८०॥फो९, 48 ०0०ँ्रा॥तटे४0, 


पढ़ 088 ॥006 गाध्रावद्धाधरत ताक द॥#6॥28 0 ॥00 ४8 807, 7६ ॥8 [0४ 
ए्ध्थ व 88 ॥70० 88 6 ०007907कशा$ 0 पार उ##काह शा ।०श,... 80 एल 78 ॥0 
बुण्ल्भंणा 0 ००3४४४०४ 0 00र्राप्राप ्॑॑ 2एए ल्यगंदा. डिएशा 7 ०८४४, 6 
80पा 8 #8 एकलड006 छा्तीए एणाा00९8 पांड 907न्शात्रिए सोकाएुड बाते पं धिए 
रण 08 [048 9श0९४7९8 थी 76 ९85, 


एफ उच्शोंत्त छ. बर४0.. त८किव्त. 48. एाएटफबरों-०एा-एग्रापटपश: 6 
पपएदागाधए 8 ० +ए०0 एफ०5: पार बरठ्चकाओा ध्वीव्त कध्रगियांदिवह/- 720० 
0०एपापरापु # चाप ० 9 एशााटॉन्ा हडक्राए०8, ब्रॉड0- छाए 28 बबश४ढ भाप 
८0 भात धार 0छावय एए6 प्ाएज़ा 25 अगुद#-2कब02, ज्रींएी। 0 बदडडह 0 
शायरक्षिणाए एर एशया0ए8 8यँ४४002४3.,. 08 (छुए९ 0₹ प्ाएटाइश्याएए ॥8 ० एशाए#- 
गद्य: 00 बफिटाए॥0ए०, 85 9८0 99 0० 7एशए्रए:॥४, 9: 8 'ढथात०त क्‍0 ॥० 
॥एग६ 06 ६ एब्काटप्रॉक्, 80 ४०00:008 (० धा6 ]भेणड फांड प्गाएदाइएए 78 वध 
2 कैयाते बत0 रण जाल, एकधरपोक्रा8 408 80 ० 0ए० (965३ ०7९ 0९6 78 ८60 
#बाएकेड ० 9. 9ग.०पॉँकन 8फेशक्राए्ट- करते काल ताला 48. चीढ छक्ीबाश 79 
जावेलुष्यातेथाए 8प78प्रा८28 इ7८40 006 0 6 59208 


० #ष्णा॥॥/86, कला पीठ उच्च 75 त०खिल्‍्त 8 ००४7 7४वरक्ट/व, 0 
#णभशा०6 ३8 सराडशा 28 बद्शाब शत व पर०१० 28 ह456)४7 , 20वें जोक 06 ध्ध्गात 
78 तेदता60] 25 उ्ककक्४-आडए॥/#266, धार उद्काव78 48 एगेंपकाए 885 8ए09र006 
माई 28 >८09७; एाण९०एश, प९ ध्ाबात 48 स्पा ॥8 उदवी0ब भाप द्रापोए- 
पंपशे।तु 45 ज्टला 25 होईए2 

7 #कककदों। 22ककदरऑण कैवााधगशायधफाशाइ०, .009700:ए2४ए४/६:०, 9. 334: 

3 गष्ठठ परांदर छाए00०फलड आप्ड :फातिपिा 4ल डाधणावेदर सदर 90शप07 ऐप ४००००- 

धपड घधड: ८रएदड्ाा 0. ेसफएचा08, #/- ०0007728 पड उद्ध्॑रद्देत्ष 88 जाप 075 ४४06 79७, 
9 84. 


3, 5 एाटश, अआएएर 0ए 8फए, 8एए 803० 8प्7' 483 


ए66एं०ड व रांल्ए पांड धावणाए ० श्रॉफ, हफोक्रास बड़ सपट॑ंइल्ते (8 
'प्लतातात्रोड बरउणएसंडपंट पाी20ए जी 0068 2८, 2 इदतांयएश३ 0067658 ए 
कगदिा, धी8 409%शातेशा उकबाएड शत हब जरा शाल छाल कट्णानत ढगाततिटड 
2००० ०तांगठ़ (० गपब्रांफडफी0358,2 चार ईवबगशककत 0 एशंएग्रसक2025, 2804 ए 06 
छाफ्रबंताब8 ढॉट,र 


3. क्‍िश्चएथनाओंगरका0528 : 


+००णप्वाए ० पाल पुक्लं08 इच्यीए 48 0 कर ॥क्रफाल ठ6ी #दकांद्रधाकद 0 
रश6 #पीए283,.. 96 ८077थशंटाड३07 रण थी. (४०5९ बपरैपा25 45 200 0880 06 
फ़ भा एरताक्ाए फ़्807, 0तोए ॥ जाग्रॉइ्टॉंशा लय 48ए९ 6 ९णाएदीशाहता 
0 थी 06 ॥प00९8 , 80 ॥0 $5 9प आशधा।त्री शा एप इरेंब्रव00 ६0 इच्च्राए [68 0702४ए 
००ह0४८४ ग्राथए प्चएट 06. एक्ला।005 ग्राएत88. _ कुएाथीलाओंजा3 >९एन्र75९ 
छा मष्भत075.- 85 8 ९ ्त गाड ॥7007फ2४६४८ए, संचाए शत साय. छत 
'एथ008 890॥ डिएए005.,.. [686 00068 78 हघ्टाफाल्त 45 #2)85.. #/सरक्चॉ'क्‍ त९6765 
#67 85 /प[छबक 2/॥07॥2॥१९ (4 #4609 # बीब7॥ए7व792॥7/47 (5५. | 7), ४6 
गधा छरी080एाठाड ॥8ए६ सोडडप्नाव्ति 2 पा०का #फाथीलाह0ाड फ्रॉ0 धदढ8: 
बाक्काडिदड भाते #92)77764.. 76 7006 ० #फुष्शीकाशणा जाला धाप्टड 
ग्र॥0 00स्‍हतेश्रात00 पाठ एआएटएब्रो, 00068 प्रातेदर बशबाई॥६2 , 2गते ची6 प्र0०१० 
रण कुएएथाकाशणा अमंता ध्र28 पर 0०क्‍ड्ातेधाबा0ा धार छएब्लाप्पोंक्म, 78 #द)6- 


उग।बिद्,- ॥ध6ए ९ व्यीव्त ह०छछफुलटाएटेए दशा गाते गैबाव)४0॥4 शे४० 
(एप. 7. 33), 


पक बल्लेशांएा 9लज्रन्‍थाय आधा बाते इविकाकोद 78 082755९0 फए कैकोशा:2. 
मिट ०९६९ ०छांगराणा धाम री तार ०णराएशचारातेड 8 8परडंत्राए४ णा पार 87070 
0६३ ए9ब्तंप्पोबर आया, शीश 48 0 8४०, ज़ीटए 6 ९0875९५ 076 ज़र006 उथ्यात 
(बदबद्।0 एाणपड्ठा 8. फ़्मापव्पांत्र.. ऑफर, 7. 45. प्ऑींट्त. ावक्वोए 5 
धाते 'ज़ीहए 8 एश50घ 0029स्‍828 पा९ बरतफप्रांटड.. गण. क्ध्यात (042), 4६ (5 
प्याग् 298 धा6 उ्या 28 06 ब887०828 ० थी धार शक एटड ॥ 8 0०० 
गे बककाब ज्ागी6 4 एकापप्पोंद्रा कणोंएयाल 0 पाल उध्योधछ 58 अद्ाब- 


$0 $ 8 वृष लेला: पाता बट 48 पड 07९0096 ० 6 ९णाए/क्षेथ्ाश्न॑०ा 
ण कबककाब बात संडर कधककोब 78 परणाल८ 0त67 धागा #ी#क्रीकावप, 


7६ $ ठफशंठ््ड, धीड्ा: एच्रात0प8 8ण०ण5 रण ज्रापैी0४0एए शा पार 00/००पा2ट 
रे 8 ॥080 0७६ जंटफ ्॑ 8 8फेडक्रा0० इसणड़ ध्याजीक्8 07 एटा बरशु/०८०ड 
अं धार इणे४ फल चालए अधुंध्ण: १0च्राणहाए हि ०फ्ोढ इरफु०छा४ ए॑ अध्यात- 

३ 5ए, प्रा 9, 40, 5 40, जा 0. 
३ फात 7ए 45-20. 

3 परत १९ 25, 

$ 76 हा 5 

8 ७४ [४ 45, 


हवपान्तन--ी 


१ शर्0०000707709 ' 


हुल्थ्छांणड 5पणी शल्य आ॥ प्राधात #जाक्रोर ॥98 लेकशंश्त छा 2967 70 शहर! 
(उ्ाबाब) शाप ऋराणाए (7०2. पीना ॥8 0 इन पान आाद॥४, पाए ट्रोएक 
ए7४लिलाएट 60 076 06 06 277०, (0685 ग0: उशुं८०८ ०तदा5 ३ 00 06 जाल 
फ्णव, #॥#॥208 700 0णेए फर्भशड जप श्ाव075९४ पात्र 40वें 2०८४ 07९ 6४, 


छापलीए ऋष सथा धचए एड #वकबीद ०0र/चालाते8 006 गाते थी, ॥60, 0॥5९, 
बॉकाब)ब एथु०एंड 0ताधा प्रीशभा 0065, 


॥फ6 भलषक्षते +ज0 हढब7 भार परिधादटा डफताए॑तिध्त 400 इषएडा : #/797, 
बब़्कादऑद ४एग ॥686 8४९एशा 8 टॉइड760 2200 क्‍760 दागकरक्षद घाते (07. 
#ढ)॥४; पि6 गीडी 0िपरा--_छा4, सकेशादी०0, 2#दविट शाते 7#मंशद ॥ाल जीं0ते 
बाईस्‍काद्षुवक , भाप प।8 7९३६ पा, दववंए, उब॥0/फ्रॉद्र 20 कट देशीएिंस 26. 4004- 
#)45,4 


स्बका५ 88 बाशाफांल्त ॥0 क्‍0टपत6 पा ए्कांणाड 8०005 0 90४ 
ए7008090ए ४0 #क्राक्कब7 #लंग्रश0 [0 6 ४९एशा #द40.6 


॥96 इ्रॉटएलां  #क्ुढ 45 ६0 92९ वृण्भाधिव्त फफए हार फ्रणत कि! ग्राणी 
बैट१068 पा 0060 शक्राफपॉटड 0 9 इफेडशाट९, फ्रॉगली आर 700 ०ाु05४०० फु 
ह76 छक्रद्याक्ार.. 8076 इणाए्रा3, 7209 70१60 280 #0०१६ 878 जणाह 
पर00078 2900 पं8 जाते, छैए॑ हसबगांदड 8 शध्यानिए लय पी 0 005 
म0: (६70९८ 08 807६९ [प्रते&शह्नं00 ब्राव धधदटो। 0860 00086 906 £ 0णैए 
488608 8 एल्काआ 907: 0 एज श0ते 6000065 (6 छयब्द्ाट४ 6 6 0067 क्- 
90068 00६ 6दए/288०0 9ए हा फ़णतं5.. पम0प९ ३00८०ं॥र०8 ४0ए९ हब शभ?- 
7९008 00 700 0876 078 7070, 80 ९ 48 70 9६ ७००६४४६000. 


्ष्ठठ ॥009005 ड्भरते 00 06 #4)688 8एटी। 28 06 0८क्राप्00 कराते 06 8009९ 
रण बागी #दाब गाते #कक्ंद0,7 कक, 2फग्शकाक,,. 2८दिाविए7, #ध्दवि7 
20, 256 ल्यड्रा॥आएटोए पव्ग६ राधा ल३०फ्राद्ा०,१. 30 30 78 ग९०१658 (00फ़थ # 
शाथ्यांटा बाएफि, 

4. उसापडा९०४-४४पद788 


(0006 0 प€ साल्या8 40 एज पा उच्यो।प 45 ॥#क;रैध 00 फुश्राााड़ 76 
प्राध्यांतहु 08 फठ ८०0०१0० ्र धर एव... भंग एजॉ080ए/25 ॥8ए७ वेटएए॑टते 
प्रापणी क्राक्षातणा 0 कांड. 2क्०छ,.. )धटए 72ए७ टएजेएलते 8. करुष्दाश हुशद्रा 
रण ढक्ागाक्ाप्ड ० पी ठव इलफुपणों धढा83 जा चाल एशझां3 ती हांशिकुका:,. 6 


24 80, 52. 4, 

३ वपंबर्टी, #मावरीद्वएं, 0७ 2905 00: पी उद्येष्श्थाए चुए०४०७ राव बिक (९ ४ 
5 8ए, 5. (. हि 

« फ़ावे 5 ॥#6, 5. 4. 

6 7., ५. 62-63, 


7 पाएगी 7500, 9७ 744-449, 
8 पकाएऐए८टध0703 +0 007, एए ; जाते उ्दबबदारीवा, 99. 475-67. 


ा 


"३, # एरयपदतधा, 5फ्राएश 58 8ए, 85एए 50७० 877 45 


जा0705 |रए2 एशाएच्रड एणराएबर्त05 बातें त#/ण॑ंत्राण्रा5 भ्ातें 00 क्‍वतें ठप पीर दखएए 
एाध्थ्णांगछु 00 रण प्रथा, ऊरमंएं) जाण्पांते 6 49 धार ९००८5, 45 6 धागा ए ॥/चहक्वर- 
युफल क्णते इणााराण८३ 007706 फैट 80एो०0585, 5०चराध्ाण्व८४ दशा 0०८३ 
बाते शड० चाल ज़ाते5.. 50 एप 0र्तेल: 00 एदछा0०ए2 पड ०्रापिशणा ही 97002पेए९ 
गा हाई (5 28३लाएंगे (० शापंए: ग॑ 6 गंड६ प्रव्यणांपछु,.. ]ए5६ ।०52)45 ॥:692045 
वर बॉड0 0 एशध008 एफ. उप छएकीए धाटए घ:९ लं48946व क्राए0 #00:: स्‍पक्ा० 
सकिनान, जिव)ड धापे ककिब(?:. ऊैजश्यांफ लाफॉक्षि।8 रेंड क पाट58 ज07ते5: 


20074 टव7वकदावरदरीवर्ट ककएरण2द्ेहिएँ।॥7 422, 
परशएग्रीदगकिवरॉ भव) बवद)बशउद)वगी उबकेड7)४:थाधय:॑टोगए, 


पुप्टर हधीकब-आाहडधृह/ पेव्थॉड ग्रांधा पा फ़णतेड प्रोशिणण प्राशए ०00दधं00, 
पुएड आक्काबं वेस्था5 का0ी धी8 एरथ्क्ात्ा8 इथेशंध्पें [0 घरव०ज़ो०१8० बाते बबकाब बावे 
खंकब वेब ऋाधी तार ल्ाथयातं 00|6९०४५ 


० ]6 एड गीए+द्बाल स65९ #डद5 एॉप।ड पी ऋणपते उक्ोव 28 भा €घ्याफ्रोट 
4 एश३४०१ अश्याव्ते वध क्यगिठवां शाए चृण्या।ए ण ०७००३ 0९ पार वदाए्गाए 800 
9009, 78 0 9ए 6 प्रश्मावर ठंड) फिवीबद. मिल पी प्रणव ्रतेल तेशापस्‍द8 
ठपॉए धार हार, पका ०4 ॥ बड० स्शी९० पतन ; छ0 फिट 8 0िशाए8 
ए9८प्रल्टा ६ 9680१ ८कवा९त 705 ब्यते वा 400 >्यीव्त 99 ॥8४ प्रधाा४,.. ३6 फथडणा 
एशी०्त प00 १068 90६ 6९ एव ४९ए८ए27०८ फरार ॥8 तप५९ ६0 2० 360 06 ॥पत॥; 
छ96एब्रप5९ 06 वतेठों 0 परवान 48 स्राप्टा 0 +#च्फाथइथाध फिट उध्यों (000... 50 धाल उंतेणे 
व्या 98 व्यीव्त कए कल शग्या6 प्रवान 38 क्री, 48 पार इशा०कागरा ए प्रात [75 
[66 $टए, एफकश्रापीब धए,.. छिए६ 4 ए८३णा फ्म्चारत वाताड ध्याए0 96 प्योष्त 
छए 96 डर00ए6 प्राधगण76वें उएणाएए४... 76 फुड०ा ज0 48 60. धाप्ठ एप! 
29 ॥त4 49 शे50 <्य०6१ |रतद्य ॥9१ 8 एथ:डएा फ्री० 95 शेएशएठ066त पा ए0शफ 
० पहतछ ७ शॉ50 स्शीट्त त्रतंत... ॥08 48 पा९ त॥एए४-॥४5204 जोंग) कस 0 
अल्ज़ 076 ए>8४ 25 एटी। 88 (8 पि्राठ 0008 0 8 एलाःतरप्रॉब्वए फिाध8,.. जला फिट 
'ग्रणत 20090०8 5 वछव प्राध्यताए8 7६5 ए्मीटते #क्कद ; जा ॥तता4 व १5 (60 
फ्रत, 4: 48 शंध्रव- 


॥9 €णाशणा एछब्दोंग्राटड ्॑ ॥ि, सैलड भार 2लफमंत 0०ए28४०758 ज्रोधा जा 
शत्रए। एरा00एध02 (0 6 हकद 0तोए बातें 09 06: 0०८४8005 ६ 27९ 007९४7४९व 
0ण३९ए७४ जाँधी डवि)बढकें, [ए8४ 98 जोश फोर ऐड पड क्राट 00 ०00थ्णालत 
जाता इतर 40॥8९8 ८९, छा हीशेट $097९३९एव्वए०७; ४४वें 6 8९९, 07 व्यवाफाट, 
छह ए09 35 8च०३8व९१ ऋती पीठ 0ए-ीाएाड९ द0502४0ें. 6 2 उध्यों. जार, 


76 #शेक्वाणा 9कज़ल्लशा #क्ब गाते ॥85206 48 शै5० व्फोकेालो,. धर अदक, 
#/.084 क्ाते 228 शा त8 6०८७ ०६ #ब्शदेरशधक+40०, जरोपो्ट धार 2/66 45 
8 00००९ ०९ 75ढ979)॥7## ६४-84). 

३ 8पए, जा. 2, 
3 फ्रागठ, 57%, 4, 


46 फए्ा700ए7ए८70०७ पीस 


4 पब्ए8 तथ्यों जाए शी. दा658४ 0ए0 ॥ तेलशों ॥ गरए 900 [क्राकदाए 
बाते पि6 ग्राषता वत0तफ्टा00 छा $#6ां एणेपा6 बाते 0067 क्रा/0 0८05 
॥0 एब्र॥008 [ुधंध॥ एंग्रॉ0907#ंटवों ज्ञण"7४ ०ता०त फए 08; प्र0॥ ए पिला 86 
सपंखोक्रांटा,. जलाड ताइएप्रब्शाए प्रा८58 8पो|००ंड, 8 शाडंठार्ता पटएलेककणाला: 
2009. पार एृग्रो०8कागलों ४9७०६ क्षा8 न्रप्दा ॥0.- ए0णाइतेद्थाएणा,. फ्रढए शा 
शो४80. ताइटा58९0. #॥ 8 ००फक्नक्काएल शाभ्ा।6, ०णराएशााए ध्ययंे एध्ज़ प्रात 
ह068९ ्॑ ०ान्‍ा इछडंथा8 रण परावाक्ा एछनी०००ाए, 80 ककुष्यांणा 8ध्थाह 
प्राव०2८68820ए7 6/€, ५ 


भ्रस्ता वना 


इस प्रस्तावना के तीन भाग है-- 

१ सम्पादव सामग्री और उसकी योजना, २ श्रन्थकार और हे अन्य | 

सम्पाइन सामझी और उसकी योजनामें प्रति परिचय, सस्करण परिचय और मुठ्रण क्रम आदि 
का वर्णन होगा। 

अन्धकार विभागम अकलड्डु देव ओर अनन्तवीय्ये के व्यक्तित्वका परिचय और कालनिर्णय 
आदि होंगे। 

अन्ध विमाग्म सिद्धिविनिन्‍्चय और उसकी टीका में प्रतिपादित विषयों का ऐतिहासिक क्रमविकास 
की दृष्टि से तात्तिक प्रतिपादन होगा । 


१ सम्पादनसामग्री और उसकी योजना- 
अकलइकी अलम्य कृति- के 


भमध्यकालीन भारतीय दर्शनके इतिहासमें भीसासकथुरीण कुसारिक और तार्किकच्नैचूडामणि 
वौद्ाचार्य धर्मकीतिं की तरह स्थाद्रदपण्चानन तर्कभूवक्तम मझाकल्कुदेव भी युगप्रवतंक आचार्य थे। ये 
जैन प्रमाणशासतरके व्यवस्थापक और प्रतिन्‍्ठापक महान्‌ ज्योतिर्घर थे। युग युग में ऐसे विरक पुरुष-पुन्नाग 
होते है जिनके त्रिना चह युग हृतप्रम और निरालोक कहा जाता है। 

प्रस्तुत सस्करण में इन्ही अकल्ड्व॒देवकी मुप्रसिद्ध किन्तु अल्म्य कृति सिद्धिविनिश्चय अपनी स्वोपशपषत्ति 
तथा अनन्तवीर्यक्ृत टीका के साथ प्रथम वार प्रकाशित हो रही है | इनमे मूल सिद्धिविनिश्रव तथा उसकी 
स्वोपक्बूत्ति का कोई दस्तलेख कही पर भी उपलब्ध नहीं हो सका! टीका से एक एक शब्द चुन-चुन कर 
उनका अस्तित्व प्रकाश छाया जा रहा है। 


प्रति परिचय- « 


सिद्धिविनिश्चय टीका की एकमात्र प्रति भ्रद्ेय डों० प० सुखलाऊूजी को उनके सन्मतितर्कके सम्पा- 
दन कार ( सन्‌ १९२६ )मे कोडाय आम (कच्छ) के जैन शानमढारसे उपलब्ध हुई थी । इसका उपयोग 
उन्होंने सन्मतित्कके सम्पादनमे यज्न-सन्र किया है | इस प्रतिमें सिद्धिविनिश्धवके मूल इलोक तथा मूलबृत्ति- 
गद्यमाग प्रयक्‌ नहीं छिस्ते गये है और न कोई मेदक चिह्न ही दिया गया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि ये 
भब्द मूल्यछोक और मूल्डत्तिके है। १८ हजार इछोक प्रमाण इस टीकाग्रत्यव्मी झमुद्रमें ब्रे मूढ रम यत्र- 
तत्न बिखरे हुए है । 

प्रति पडिमाभार्मे लिखी हुई है। अक्षर घॉचने लायक होने पर भी यन्र-तत्र विस गये हैं। कई पत्नौके 
एक दूसरेते सदर जानेके कारण भकषरेकी दुर्गत्ि हो गई है | प्रति सशुद्धियो फा अप्डार है। प्रत्येक पृष्ठ दस 


श्‌ प्रस्ताचना 

पन्‍्द्रह अश्ुद्धियोतसे कम न होगी । सस्कृत भाषाके लेखकोमें संयुक्ताक्षरों तथा सदृश अभ्षरोंकों अन्यथा पदनेसे 
यहुतसी अशद्धियों हो जाती है | अश्ुद्धियोंके कुछ कारण ये हैं-- 

पं०. ८ स्व और स॒ का भेद नहीं कर पाना स्वैर सैर 


ए०. १ 
पु० र्‌ पृं० ७ शझऔरस » +» #.. दिदशति दिखति 
पु० डे प० १३ प्‌ और व 9 भर » पीता- बीग- 

पु० दर प्‌० न्नऔर न क्रम ».. उन तत्र 

पृ०.. ६ पृ० १७ जगौर जे । कु ». वायदिस्यथ चापदिव्य 
पृ०. ६ पए० ८ लाऔरता ५, # नीछा नीखा 
पृ० १९ पृू० २७ त और न 99 99 [| नततु नज्नु 

पु०.. ४० प्० २१ कऔरव ४ +# ७. के ण्च 

पृूं०. २१४ पं० १४ च और व | 7 | चित्रण. विल्यण 
पृ० र६. पं० १३ की ».. » साध्य. भाव्य 
पृ० पद५ष.. पृ० ९ प्यऔरन्य,, ५». » मण्यादी मन्‍्यादी 
प्ृ०. ५६७ प० २४ तऔरव + # ».. ठला वा 

पृ०. ६५३ प० २९ इव और स्तर छः. 9 ४. पंशर्थ स्वार्थ 
पृ० ७०९ पं० २३ बजौरच >  +» #. शब्दाद्य शब्दान्न 
प्र०. छनरएू पं० ९ ब्यौरठ ५», » 9»... कट कड़े 

पृ०. ७१२ पुँ० ८ च्छू और दुआ), #ऋ 9». तरुछुवण तदूअवण 
पृ०. छएए० प० १० स्जोरत ५, »# 8... तेस्यः तेतः 

पृ०. छरेएे पं० शररे स्व और एव; +# ». स्वभाव पुवमाव 
पु० ७३७ प्‌ृ० श्‌ नऔरव » 7 ».. चंदा चवा 


इत्यादि । हस्व का दौघ॑, दीर्घ का हस्व, अनुल्थार का अमाव, सहृश शब्दोके कारण पाठ छोडना यां 
दो बार छिख देना आदि जितने अश्ुद्धियोंके कारण हो सकते है उन सबके उदाहरण इस प्रतिमे मिछठ सकते 
हैं। यह प्रति पडिमात्रामे लिखी गई है, अतः कुछ अशुद्धियों 'एकी मात्राको ठीक न पढ़नेके कारण 
भी हुई हैं। न्यायशख्रके ग्रन्थोमे नतु ओर ननुका विपर्यास अर्थका अनर्थ कर देता है। इस प्रतिमें 
अगुद्धियोंका पूरा इतिद्वास विद्यमान है। मालूम होता है कि प्रति लिखते समय एक वोलनेवाला तथा दूसरा 
लिखनेवाला था, अतः उचचारणके दोषसे भी सैकडों अश्यद्ियोँ जा गई है। प्रतिका ४८७ बॉ पत्र दिखने 
छूट गया है । अनेक पत्नॉमि अक्षरों का स्थान ** “'इस प्रकारके विन्दु देकर छोड़ दिया गया हैं! । 


प्रतिकी प्रशर्याँ- " 


इस प्रतिमे दो 'प्रशस्तियों दी गई हैं-एक दाताको और दूसरी टेखककी। प्रथम मशस्तिते शात 
होता है कि श्री शान्तिनामक विद्वान अणुप्तती उदार भव्य श्रावकने सिद्धिविनिश्चय टीकाकी प्रति हिखवा फर 
स्थाद्मादविद्याकोचिद भी नागदेव गणिको दान की थी | भी विष्णुदास लेखकने इसे सवत्‌ १६६२ में लिला 
था | यह प्रशत्ति उस आदर्शमूत मूल प्रतिकी मालूम होती है जिस परसे प्रस्तुत प्रतिकी नकछ की गई होगी; 
क्योंकि इसके बाद ही एक और लेखक प्रशस्ति दी गई है। उसमे बताया है कि-आर्यरलमित युदके विश 


(9) देखों आगे सुद्गित प्रतिका चित्र |. (२) सिद्धिवि० टी० छ० ७५२ | 


सम्पादनसामओ और उसकी योजनां.._ / के 


गच्छमें परम्परासे धर्मचरि नामक आचार्य हुए । [सम्भवतः] इनके लिये नामडा गोन्रोलन्न साहु घनराजने 
इस अन्थकों लिखा | इससे ज्ञात होता है कि वर्तमान प्रति सं० १६६२ के वाद किसी समय लिखी गई 
है | अतिके कागज आदिकी स्थिति को देखते हुए लगता है कि यह उस प्रतिके वाद बहुत झीत्र दी लिखी 
गई होगी | 

अति १० इ्च लम्बी ४३ इस चौडी कागजके दोनो ओर ढिखी हुई है। पत्रके वीचमे वॉघनेके 
लिये छेद करनेको खान चूटा हुआ है। छाल स्पाहीसे हाँखिया वेंघा है तथा विरामचिह्न मात्र खडी पाई दी 
गई है | सपूर्ण पत्र सख्या ५८१ है। प्रतिपत्र १३ पक्तियों और प्रतिपक्ति ३७-३८ अक्षर है। सम्पूर्ण अन्य 
१८ हजार छोक प्रमाण है। प्रतिमे सत्र पद्रमाक्षरके स्थानमे अनुखारका प्रयोग किया गया है | रेफके वाठ- 
वाले अक्षरको द्वित्व किया गया है यथा कर्म्म धर्म आदि | 


[ सम्पादन क्रम] 


सिद्धिविनिश्रय घूलका उद्धार- 
सिद्धविविनिश्रयटीकाकी उक्त एकमात्र प्रतिसे अकलड्डठेवके मूल सिद्धिविनिश्रय तथा उसकी खोपशवृत्ति 
का सर्वप्रथम उदार हमने किया है| टीका खण्डान्वय पद्धतिसे लिखी हुई है। उसमेतते एक-एक शब्द जोड़कर 
मूल छोक अनुप्हुप्‌ मन्दाकान्ता रूर्घण आदि छन्दोमे ययाख्थान वैठाये हैं | हमास विश्वास है कि इस धयासमे 
बहुत हद तक सफछूता मिली है ! जैनदर्णनके या जैनेतर दर्शनके जिन-जिन प्रन्थोमे प्रस्दुत सिडिविनिब्बवके 
आफ प्रमाण रुपमे या पूर्वपक्षके रूपमे उद्धृत मिलते है, उनका यथास्थान टिप्पणमे पाठ्युद्धिकी साक्षीके 
स्पमे सग्रह किया गया है। इसी तरह अकल्कुदेवकी खब॒त्तिका उद्धार भी इसी टीकासे एक-एक शब्द 
जोड़कर किया है। टीकाकारने दत्तिका व्याख्यान करते समय जहाँ यह लिख दिया है कि 'कारिकायाः 
छुगमस्वात्‌ व्याख्यानमह्त्वा' 'शेप॑ सुगमस! यानी मूलकी प्रतीकको सरल समझकर प्रतीकका व्याख्यान 
ही नही किया है वहों मूलके शब्दोंके उद्धारका कोई साधन हमारे पास नही रहा। ऐसे एक-दो खत हैं जहाँ 
अम्थान्तरोके अवत्तरणसे मूल्पाठकी पूर्तिमि मी सहायता मिली है। १८ इजार छीक प्रमाणबाले इस टीका- 
समुद्रसे ८०० शोक प्रमाण भूछ सिद्धिविनिश्रय और उसकी बत्तिके झब्दोंकों चुनते समय पर्यात सावधानी 
रखनेपर भी यह सम्मव है कि कहीं मूलके शब्दर् टीकासमुद्रमे ही विलीन रह गये हों या टीकाके झब्द 
मूछकी तरह प्रतिमासित हुए दो और वे मूल्के रूपमे संग्रहीत हो गये हों । पर चूँकि साधनान्तरोंके अमावमे 
मूलके उद्धार कार्यमे अैकाकी यह एकमात्र अथ्द्धि प्रति ही हमे प्रमुख आलूम्बन रही है, अतः जितना 
शक्‍्य था उतने से ही सन्तोप कर किया है। जिन भब्दोंकी पूर्ति हमने अन्यान्तरोंके अवतरणसे की है उन्हे 
[ ] इस प्रकारके चतुप्कोण ब्रेकिय्मे रखा है। टीका में आगे-पीछे भी मूढके वाक्योको प्रमाण 
* रूपमे उद्‌घृत किया है। ऐसे स्थल मूछक पाठनिर्णयमे निकटतम साधक हुए है। टीकाकार ही मूल 
पाठका विगिष्ट और निकव्तम साक्षी हो सकता है | इसीलिये इस सैकामेप्रात्त इसी मूछ अन्यके 'बक््यते या 
उक्तमके साथ आये हुए वाक्योको हमने एक प्रथक्‌ परिभिष्टमे दे दिया है। 
इस उद्घृत मूल सिद्धिविनिश्चयमे इछोक सख्या इस ध्रकार है--- 


१ प्रत्यक्षसिद्धि-छो० २८ | ४ २ सविकल्यसिद्धि-छो० २९। 
३ प्रमाणान्तरसिद्धि-छो० २४। ४ जीवसिद्धि-छो० २४॥ 

५ जवल्सिद्धि-छो० २८३ । ६ हेठुल्क्षणसिद्धि-छो० ४३३ | 
७ शाजसिद्धि-छौ० ३०। ८ सर्वश्नसिद्धि-छो० ४३ | 

९ बाब्दसिद्धि-छो० ४५ । १० अर्थनयसिद्धि-छो० २८ | 


११ अब्दनयसिद्धि-छो० ३१। १२ निश्षेपसिद्धि-छों० १६ | 


जाओ धस्तांवना 


इस तरह उद्धृत मूल इल्लोक २७० है। टीकाके आधारसे उद्घृत खह्॒त्तिका प्रमाण भी लगभग ५०० 
फछोक प्रमाण होगा। , 


यह सब उद्‌घृत मूछमाग प्रन्थमे [ छल प्रकारके चतुष्कोण ओेकिटमों यथाखाव 
मुद्रित किया गया है | 


पाठशुद्धि- 


इस ग्रन्थके सम्पादनमे एकमात्र समुपलब्ध यह प्रति ही हमे आधारभूत रही है। अतः परठ्यदिके प्रमुख 
साधनभूत अन्य ग्रतियोके अभावमे हमे ग्रन्थान्तरोके अवतरण और सहृपाठ ही पाठ्युद्धिके साधन रहे है। 
इसलिये हमने टीकाकी उस एकमात्र प्रतिको ही आदर्ण प्रति मानकर उसका जो मी झुद्ध या अन्दर पाठ 
रहा उसे ऊपर स्थान दिया है | जो भी सुधार हमने किया है वह [ ]९ ) इस 
प्रकारके चत॒प्कोण और गोल ज्ेेकिटसे किया है। जहों किसी नये शब्द या अक्षर्तो अपनी ओरसे रखना 
पडा है वहों वह शब्द या अक्षर [_ ] इस प्रकारके चत॒ुप्कोण ओेकिट्मे रखा है और बहों 
मूल्यतिके किसी अब्द या अक्षरके स्थानमे दूसरा जव्द या अक्षर सुझाना पडा है वह ( ) 
प्रकारके गोल त्रेकिय्मे सुझाया गया है | जहों पाठ्युद्धिकी साक्षीके रूपमे ग्रन्थान्तरीव अवतरण मिल सके है 
वे नीचे टिप्पणीमें दे दिये हैं। उद्धृत वाक्योकी पाठझुद्धिमं जिन मूहग्रन्थोंके वे वाक्य है उन मन्थोंके 
पाठकों आधार माना है। तालये यह कि जितना जो कुछ भी झुद्ध किया है या झुद्धपाठ सुझाया है वह 
*0२७ सं 20420 4 कं 3463 इससे मूल आदर्श प्रतिके प्रठकी सुरक्षा 
भी । 


अवतरणनिर्देश- 


ग्रम्थान्तरों कै उद्धृत वाक्यो को इसने ४ » डबल इनवर्टेड कामा के मीतर # इस प्रकार 
का चिह्न लगाकर श्रेट नं० २ यइप में छापा है। अवतरण चाक्यों के साथ या स्वतन्त भाव से आये हुए 
अन्य और अन्थकारो के नाम चादू टाइप मे घ॒ से की तिं इस प्रकार अक्षर फैलाकर छापे हैं। अवत्तरणवाक्यो 
के मूलस्थलों का निर्देश यथासभव अवतरण वाक्य की समात्ति के वाद[ ] चत॒ष्कोण ब्रेकिट भे वही कर 
दिया है| उनमें जो पाठमेद है वह नीचे टिप्पणी में दे दिया है | जो झ॒द्धि की है वह ऊपर ही त्रेकिट में कर 
दी है। कुछ अवतरण भन्यकार के या गन्थ के नामोल्लेख के साथ तो आते हैं; पर उस अन्य में उनका वह 
क्रम या स्वरूप उपरूब्ध नहीं शेता जैसा कि प्रकृत ग्रन्थ मे उद्घृत है, ऐसे स्थल में हमने जो पाठ उपलब्ध 
है वह नीचे टिप्पण मे दे दिया है | विभिन्न अन्‍्धों में अव्तरणों के जो विभिन्न पाठ उद्धृत मिलते हैं वे मी 
यथासमव टिप्पण में दे दिये हैं। कुछ ऐतिहासिक महत्त्व कै अवतरण जहाँ जहाँ जिन जिन ग्रन्थों में जिस 
जिस पाठमैद के साथ उद्‌घृत सिल्ते हैं वे सत पाठमेद और स्थल टिप्पण में सबहीत कर दिये हैं। ऐसा उन्ही 
अवतरणो के संबन्ध से किया है जिनका मूहस्थल नहीं मिल्य है। जिस अन्थकार के नाम से अवत्तरण उद्ख् 
किया है उसका मूल स्थल न मिलने पर उसीक़े अन्धान्तर से सदश पाठ भी टिप्पण में इसलिये दे दिया है कि 
उस'विचार का सम्बन्ध उस अन्यकार से सप्रभाण ग्योतित हो जाव । अवतरण वाक्यों का ऐतिहासिक कर्म 
विकास के ज्ञान में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसका ध्यान रखते हुए उनका विवेक किया गया है। 


सम्पादक द्वारा विरचित आलोक टिप्पण-- 


आलोक मामक टिप्पणमैं अन्थकी पक्ति या भब्दौंका अर्थ स्प्ट करनेकी इृश्िसे अर्थवोधक टिपण तो 
दिये ही गये हैं, साथ ही साथ पाठ झुद्विके समर्थक टिप्पण, अक्तरणोके उद्धरणस्थल और उनके परठमेदके 
सप्राहक टिप्पण मी दे दिये गये हैं| इन टिप्पणोमे जिन घादियोंके मत पूर्वपक्षममे जाये हैं वे सत मी उन उे 


शम्पादनलामभी और उसकी योजना ५ 


दर्शनपम्धौसे चुने हैं जो सम्मवतः टीकाकारके सामने रहे है। जहों ऐसे प्राचीन अन्य उपलब्ध नहीं हो सके 
है बहँ उत्तरकाढीन अन्थोका भी उपयोग किया है | इस टीकामे या मूल्मे आये हुए उत्तसक्षीय विचार्रो- 
का दि्-प्रतिविग्बमाव योतन करनेवाले तुलनात्मक टिप्पणोंकी प्रचुरता भी इसलिये की गई है कि इससे 
तलान्वेपियोंको उस विधारका ऐतिहासिक कमपिकास एक हृद तक आयानमे आ जाय। ल्गमग शर५ 
दार्शनिक या अत्य विषयक अस्योक प्रमाण या पाठोसे यह तुलनात्मक भाग सकलित किया गया है। इनके 
नाम और सस्करणोंका पता 'सकेत विवरण” नामक परिभिष्टसे दिया है। टिप्पणोंकी यह सामग्री प्रत्येक 
विचारके अर्थकों सष्ठ करने, उसके क्रमविकास और ऐतिहासिक महत्वकों सूचन करनेके अमुख हेतुओंसि 
सकित की है। जहों प्रतिमे पाठ दृट गया है या छूट गया है या दुबारा लिखा है ऐसे खलोकी सूचना भी 
वही टिप्पणमे कर दो है| दुबारा छिखे गये पाठ मूलग्रन्थमे इस $ चिह्न विभेषक अन्तर्गत छापे है। 


अस्तावना- 


प्रस्तावनाक श्रन्थकार विभागमे मूल अन्थकार अकल्डुदेव और टीकाकार अनन्तवीर्यके समय 
आदिका साज्लोपाइ़ अहापोह किया है | इस भागमै उन अन्य अन्यकारों और अन्थोंकी प्रसद्ञतः चर्चा की 
है जिनका नामोछेख प्रकृत मूल्ग्रन्य और टीकाममें किया गया है। अनेक आचायोंके प्रचल्तित समयके 
सम्बन्धम नई सामग्रीके आधारसे ऊहपोह किया हे यथा-भर्तृहरि, जयराशि, अचेट, कर्णकगोमि, जयन्तमभष्ठ, 
अनन्तकीर्ति आदि | कुछ आचायोंका समय भी निश्चित किया है यथा-दो अविद्धकर्ण और शान्तमद्र 
आदि | अकछड्ुके समकालीन जौर परवर्ता आचार्य प्रकरणमे मी कुछ आचायोंके समयादिका वर्णन है। 
अंकल और अनन्तबीयंकर जौवनइत और व्यक्तित्वके परसनेकी सामग्री मी इस भागमे सकल्ति की है । 
जैनदर्शनको इनकी क्या विशिष्ट देन है इसकी चर्चा भी इस भागमें कर दी है। 


अन्य विमागमें-मूल्यन्थ और टीकाअन्थका वाक्य स्वरूप ओर अन्तरज्ञ विषय परिचय दिया है। 
अन्तरद्द विपयपरिचयमें उस उस विपयकी ऐतिश्वासिक प्रष्ठभूमि मी समेपमें दिख़ाई है। सामान्यतया यह ध्यान 


रुखा गया है कि इसको पढ़कर अन्यका सामान्य परिचय तो हो ही जाय साथ ही विशेष जिजासाकी तृप्ति 
भी अमुक अश तक हो जाय। 


विषयत्धची- 


स्थूछ विपयो का निर्देश तो पृष्ठके भीर्पकमि ही दिया है किन्तु उन स्थूछ विपर्योका सू््म विषयमेद 
इस सूचीमे दिया है। इससे जिशास मूल और टीका प्रतिणाथ विपयोका आकलन कर सकेंगे | 


परिशिए- 


इस सस्करणमें निम्नडिखित १२ परिशिशेकी योजना की गई है--- 
१, मूलश्छोकोंकी स्छोकारधांनुक्रमणिका । 

२. मूलवृत्तिगत इछोकोंकी सूची ,! 

३. मूह्ग्रन्थान्त्गंत अवतरणोंकी सूची । 

४, सिद्धिविनिश्चयक पाठान्तर [ 

६, मूल्यन्यके विशिष्टगव्द [ 

६, टीकाकारुचित इ्लोकोंकी स्कोका्थोनक्रमणी | 

७. यीकान्तर्गत उद्धृत चाक्योकी मूहत्थल निर्देश सदित सूची। 


८. थीकामें उद्धृत मूलवाक्य और झकोकादि की अनुक्रम सूची | 
९६, टीकानिर्दि्ट अन्थ और गन्थकार । 


६ प्रस्तावैनां 


१०, टीकान्तर्गत न्याय और छोकोक्ति आदिकी सूची । 
११. थैकाके विशिष्ट अब्द | 
१२. ग्रन्थसड्ेत विवरण | 


टाइप योजना- 


प्रन्थके मुद्रणमे मूल स्छोकों को रेट नं० १ ठाइपमें स्वज्त्तिफो ग्रेड न॑० २ टाइपमें, टीकाफो प्रेट 
नं० ४ ठाइपमें ओर टिप्पणीकों पाइका नाटा टाइपमें मुद्रित कराया है। अवतरणवाक्य ग्रेट नं० २ में 
# यह चिह्नदेकर “* ” डबल इनवर्टेंड कामाके साथ मुद्रित किये गये है। सामान्यतया प्रतिमें जो नया जोड 
हैवह [ ] इस चत॒ष्कोण श्रेकिय्मं और जो किसी के स्थानमें सुझाया गया है वह ( ) इस गोल अकिट्में 
सुझाया. है । मूलप्रतिमें सिवाय १! इस खडी पाईके और फोई भेदक चिह्न फही नहीं है, किन्तु हमने इसमें 
यथास्थान , ; | “४ ”* ? आदि सभी चिह्ोंका उपयोग किया है । पाठकी स्पष्ट ताके लिये हमने कही कही 
पदोंकी सन्धियों एथक्‌ कर दी हैं। पञ्चमाक्षरमें जहोँ एक पदमे नित्य पम्चमाक्षर चाहिए वही पश्चमाक्षर 
रखा है बाकी सर्वत्र अनुस्वारका ही प्रयोग किया है। टीकामें मूछ इलोकोंके गव्दोको इकोफके ठाइप प्रेट 
नं० ै में तथा इत्तिके शब्दोंकों इत्तिके टाइप भेट ने० २ में ही रखा है | अवतरणवाक्य यद्यपि भेट नं० २ 
था में हैं पर उन्हे & इस तारक चिह्न ओर डबल इनवरटेंड कामासे विभक्त कर दिया है | 


२ ग्रन्थकार 


[ १ श्रीमद्‌ भद्दकलझ्डदेव ] 


श्रीमक्ृष्ठाकलझ्ढ॒देव जैन न्यायके प्रतिष्ठापफ्र पदपर प्रतिष्ठित हैं | इन्होंने समन्तमद्र और 
सिद्धसेनसे प्रास भूमिकापर प्राचीन आयमिक अर्न्दों और परिमाषाओकों दार्शनिक रुप ठेकर 
अकलक्ल न्यायका प्रस्थापन किया है। जैन आयमिंक परमपरामे प्रमाणकी चस्वा यद्यपि मिलती है 
पर उसकी व्यवस्थित परिमापाएँ और भेद्-प्रमेढकी स्वना करनेका बहुत बढ़ा श्रेय महाकलड- 
देवको है | श्रौद्धठर्शनमें धर्मकीर्तिं, मीमासा दर्मनमे भइकुमारिल, प्रभाकर दर्शनमे प्रमाकर मिश्र, 
ज्यायवैशेषिकमे उद्योततर ओर व्योमदिव तथा वेदान्तर्में शंकराचार्यक्रा जो खान है वहीं जैन 
न्यायर्मे मदह॒ुअकलडुका है । ईसाको ७वों ८ वी ओर ९ वां जशतान्दियों मव्यकालीन दार्शनिक 
इतिद्दासकी क्रान्तिपूर्ण शताव्दियों थी । इनमे प्रत्येक दर्दनने जहां खदर्शनकी किलेबन्दी की वहों 
परदर्गन पर विजय पानेका अमियान भी कियां। इन शताव्दियोंमे बड़े-बड़े शाज्रार्थ हुए, उक्तट 
वादियोंने अपने पाण्डित्यका डिंडिम नाद किया तथा दर्शनप्रमावना और तत््वाध्यवसाय संसक्षणके 
लिये राज्याश्रय प्राप्त करनेके हेतु वाद रोपे गये । इस युगके ग्रन्थार्में स्वसिद्धान्त-प्रतिपादनकी 
अपेक्षा परपश्न के खण्डनका भाग ही प्रमुखकपसे रहा है | इसी युगमे महावादी भह्ायकलडुने 
जैनन्यायके अमेद्य दुर्गकका निर्माण किया था | उनकी यदश्योगाथा गशिलालेखों और अन्थकारोंके 
उल्लेखोमे बिखरी पडी है । 


शिलालेखोस्लेख- . 


भह्यकलड्डदेव इतने प्रसिद्ध, और युगप्रधान आचार्य हुए. कि इनकी प्रशसा स्तुति और इलाघा 
अनेक दिलालेखोंमें उत्कीर्ण है। उनके प्रमाण सम्हका मड्डलचरण तो इतना छोकप्रिय हुआ कि वह 
पचार्सो गिलालेखोमें महल छोकके रुपसे उत्कीर्ण हुआ है । उनका बशोग्रान करनेवाले कुछ 
गिलालेख इस प्रकार हैं- ल्‍ 

(१) कडवन्षिमे छकडवन्तिकी चट्टानपर उत्कीर्ण भग्न कन्नढ लेखमें देवगणके अकलड्ढ भद्यरके शिष्य 
महीदेव भह्यार बताये गये है। यह लेख सम्मवतः ई० १०६० का है।* 

(२) बन्दलिमे एक पापाण छेखमें अकलड्डदेव गुरुको नमस्कार किया है| संस्कृत कन्नड भाषाका 
यह भम्म छेखोँ गक स० ९९६ ई० १०७४ का है | 

(३) वलगाम्तरे बडगियर होण्डके पास एक पापाणपर उत्कीर्ण छेखमें रामसेनकी प्रशसामें 'तर्कशासखद- 
विवेकदोब्ठिन्वकलड्ड देवरेम्चुदु! कहा है। यह लेख ई० १०७७ का है। 


(१) “अीमत्परमगम्भीरस्याह्मदामोघछान्कनस्‌ । 
जीयात्‌ ब्रैछोक्यनाथस्य शासन जिनशासनस्‌ ॥? -अमाण सं० घ्रु० ३7 

(२) देखो- जैनशि० प्र० भाग छेख नं० ३९, ४२, ४३, ४४, ७५, ४७८, ५६, ५२, ५३, ज्छ, 
५९, ६८, 4१, 4२, 4३२, ९०, ९६, १०५, १११, ११३, १९४, १३०, १३७, १३८, १४१, 
१४७, २२६, ३६२, ४८६, ४९३-४९५, ४९६, ४९९, ७०० इत्यादि । 

(३) जैनशि० द्वि० ४० २३४, छेख नं० १९३ | एू० क० भाग ६ नें० ७७ | 

(४) जैनशि० द्विं० ४० २६३, लेख चं० २०७ | पु० क० भाग ७ शिकारपुर ता० लं० २०१ । 

(५) जैनशि० द्वि० पृ० ६३११, छेख नं० २१७ ॥ एू० क० साथ ७ झिकारघुर ता० नं० ३२४ ॥ 


का अक्तावधा 


(४) हुम्मचमें पद्नबस्तिके ऑगनके एक सस्कृत कन्नडमय पाषाण' लेखमे एकसन्धि सुमतिदेवके बाद 
अकल्डुदेवकी धादिलिंद और स्याह्मादामोघजिह रूपसे स्तुति की है।' यह छेख शक स० ९९९ 
ई० १०७७ का है | 

(५) हुम्मचमें ही तोरणवागलिके दक्षिणी खम्मेमे उत्कीर्ण लेखमें सिहमन्दि आचार्यक्रे वाद 
अकलछड्देवका उल्लेख है। यह लेख मी ई० १०७७ का है [* 

(६) हुम्मचमे ही मानस्तम्मके ऊपर उक्षिणकी तरफ उत्कीर्ण लेखमे वाद्राजकी स्तुतिके प्रसकमे 
'सदसि यद्कलड्डूः” विशेषण दिया है| यह लेख भी ई १०७७ का है [* 

(७) कत्तिले वस्तीक द्वारेसे दक्षिणती ओर एक पापाण स्म्म लेखमे जिनचन्द्र मुनिकों सकल- 
समयतकक च भट्टाकलद्डु” कद्दा है। यह लेख लगभग ई० ११०० का हैं! | 

(८) एरडुकटे वस्तिके पश्चिमकी ओर मण्डपम्म स्तम्भपर उत्कीर्ण 'लेखमें मेघचन्द्र मुनिकी प्रणतामें उन्हे 
घदतकोंमे अकलडुके समान विद्रुप कहा गया है*। यह लेख शक स० १०३७ ई० १११५ का है। 

(५) गन्धवारण बस्तीके प्रथममण्डपक स्तम्भ छेखमे भी इसी प्रकारका उल्लेख है। यह लेख शक 
स० १०६८ ई० ११४६ का है | 

(१०) कल्द्रगुड्ड (शिमोगा) सिद्धेश्वर मन्दिरकी पूर्व दिशाके पापाणपर उत्कीर्ण छेखमे गुणनन्दिदेवके 
बाद अकछड्ढदेवका पढ्दर्शन विजेताके रुपमें उल्लेख है | यह छेख शक स० १०४३ ई० ११२१ का है।' 

(११) चब्त््रामके बयिरे देव मन्दिरके प्रधाण छेखमें? एकसन्धि सुमति भद्दारकके बाद बादीमसिह 
अकल्ड्डदेवका उल्लेख है । यह लेख शक स० १०४७ ई० ११२५ का है। 

(१२) पार्श्वनाथ बसतिके स्तम्मपर खुदी हुई मल्किपेण प्रगख्तिम अकलइदेवके वादक्का विस्तृत वर्णन 
है । यह प्रगस्ति शक स० १०५० ई० ११२८ की है ।'! इसका विद्येष वर्णन आगे किया जायगा | 

(१३)बेहूर सोम्यनायकी मन्दिरकी छतके पत्थरपर उत्कीर्ण लेख में सुमतिमझरकके वाद अकल्डुदेवकी 
'समयदीपक उन्मीछित दोष'““रजनीचरवल '"उद्दोधितभ्ग्यकमलछ? आदि विश्ेषणोसे स्तुति की 
है। यह छेख शकसं० १०५९ ई० ११३७ फा है। * ; 


(१) जैनदि० ट्वि० ए० २८१ छेख मं० ११३। ए० क० भाग ८ नगर ता० नं० ३५। 
(२) “राजन बुढ्रोअ्प्यचुद्धः सुरणुरुरगुरः पूरणो्परणेच्छः, 
स्थाणु, स्थाणुरूवजोजोर्विरविरखधुर्माधवोञ्माधवस्तु । 
व्यासो5प्यव्यासयुक्त: कणआुगकणशुग्‌ वायवागेव देवी, 
स्पाह्ादामोधजिद्दें मय्ि विशति सति मण्डपपं वादिसिंदे ॥ य ॥ 
पुनिसिद्कलझ्देवरधरि “*? -वहीं ए० २९४। 
(३) जैनशि० द्वि० प० ३०१, छेख नं० २१४। ए्‌० क० भाग ८ नगर ता० नं० ३६। 
(४) घटी ए०३०६, छेख नं० २१५। ए० क० भाग ८ नगर ता० नं० ३९ | 
(५) जैनशि० प्र० ए० ११७५, छेख न॑ ५५ (६९)। 
(६) जैनक्षि० श्र० पू० ५८, छेख नं० ४७ (१२७) ॥ 
(७) “पद्तकेप्यकलहदेवविद्वधः साक्षादर्य सूतछे ।? -बही ए० ६२। 
(८ ) जैनशि० प्र० ए० ७१, छेख नं० ५० (१४०) । 
(५) जैनशि० द्वि० ० ४०८, छेख नं० २७७ | एु० क० भाग ७ शिमोगा नं० ४। 
(१०) जैनशि० प्र० ए० ३९५, छेख नं० ४९३ । 
(३१) जैवशि० प्र० प्‌ू० १०१, छेख नं॑० ५४ (६७)। 
(१२) जैनदि० तृ० ४० १, छेख नं० ३०७ | एृ० क० भाग ५ बहुर ता० में० १७। 


अन्थकार अकलूडू * शिलालेखोल्लेख ९ 


(१४) घुढ्गिमे बनशकरी मन्दिरके पूर्वीय पाथाण छेखाँमे भी अकलझ्व गुस्की नमत्कार किया है। 
यह लेख ई० ११३९ फा है। 

(१५) वोगादिके भग्न पापाण पर उत्कीर्ण सस्कृत कन्नठ परापाण लेखमे अकलझ्ुदेवकी 
श्वायचिजेता के रुपमे स्तुति की है। इसमे जागे 'सदसि यद्कलदःकश श्छोक तथा 'नाहडका- 
रवशीकृतेन! इलोक भी है। काछ छम है, पर समवतः ११४५ ई० है। 

(१६) हुम्मचमे ही तोरणवागिलके उत्तर स्तम्भमे उत्कीर्ण सस्क्ृत कन्नड लेख'मे सिहनन्दि आचार्यके 
बाद अकलडदेवको 'जिनमतकुवलयशश्ाडु! लिखा है | यह लेख शक १०६९ ई० ११४७ का है। 

(१७) सुकदरे ( होणकेरी परगना ) लकम्म मन्दिर के पापाण लेख छगमग ई० ११३० मे तथा 

(१८) यल्थ्थदहल्ली (नेल्लीकैरी प्रदेश) गॉवक पासके पापाणलेख'में स्वामी समन्तमद्रके वाद अकल्क् 
देवका उल्लेख है। यह छेख ई० ११५४ का है। 

(१९) चन्द्रगिरि पर्वतके महानवमी मडप"के स्तम्भके लेखमे अकलझ्ल॒देवको मद्ामति और जिन 
शासनको अकलड्ढु करनेचाला वताया है<| यह लेख शक स० १०८५ ई० ११६३ का है। 

(२०) जोडि बसवनपुरमे हुण्डिसिहन चिकरे खेतके पास एक पापाण पर उत्तीर्ण छेख'मे अकलकका 
चौद्धवादिविजेता के रूपमें उल्लेख है!” | यह लेख शक स० ११०५ ई० ११८३ का है | इस लेखमे 
अकल्क्लुके सधर्मा पुप्पसेन मुनिके उल्लेखके वाद विमलरूचन्द्र इन्द्रगन्दि और परवादिमल्लका उल्लेख है | 

(२१) सिद्धवस्तीमे उत्तरकी ओर एक स्वम्भमे उत्कीर्ण लेख'"'में अकलड्डदेवको समन्तादकलड्ढ 
कहा है | यह लेख छक स० १३२० ई० १३९८ का है। 

(२२) सिढरबस्तीमे दक्षिणकी ओर उत्कीर्ण स्तम्मलेखम!' अकलड्डदेवकों शाख्रथिदश्नेलर और 
मिथ्यान्धकारभेद्क छिखा है'' | जागे इसी छेखमे बताया है कि अक़छक महर्मिके स्वर्ग चले जाने 
(१) जैनशि० ठ० ए० ३१ छेख नं० ३१३ । ए० क० भाग ८ सोराव ता० नं० २३६ | 

(२) जैनशि० त्‌० प० ४६, लेख नं० ३१९ | पु० क० भाग ४ नाग्रमंगठ ता० न० १००। 

(३) “तारा येन विनिर्जिता धटकुटीमूहाचतारा समझ, 

घौद़यों.. उतपीडपीडितकुदण्‌._ देवार्यसेवाअलिः । 
प्रायश्िचित्तमिवादप्रिवारिजरज.स्नानं॑ व अस्थाचरदू, 
दोपाणां सुगतस्य कस्प विपयो देवाकछझूः कृती ॥”-बही ए० ४८ । 

(४) जैनशि० तृ० प्ू० ६६, छेख नं० ३२६ । एु० क० भाग ८ नगर ता० नं० ३७। 

(५) जैनशि० तृ० ए० ६०, छेख नं० ३१७। एु० क० भाग ४ नागमंगऊ ता० मं० ७६ ॥ 

(६) जैनशि० द्वि पू० ४०४, लेख मूं० २७४ | एु० क० भाग ४ नागमंगल ता० नं० १०३ ॥ 

(७) जैनशि० प्र० घू० २४७, छेख नं ० ४० (६४) । 

(८) “भजनिष्ठकल््क॑ यद्‌ जिनशासनमादित' । 

अकलकऊे वी येन सोडकलक्को महामतिः ॥”-बही पू० २५। 

(के) जनशि० सृ० घृ० २०५, लेख नं० ४३० ए० क० भाग | तिरुमाकुद छ ता० भच० १०७१॥ 
(३०) "'तस्याकलछक्ठदेवस्प भहिसा फेन बर्ण्यते । 

यद्वाक््यजद्घातेन हतो छुद्धो विद्युद्धि सः ॥”-चही ए० २०६ । 
(१३) जेनक्षि० भ्र० पृ० १९५, छेख न॑ १०७ ( २५७)। 
(१२) “भद्यकलझ्लो5कृत सौगतादिदुर्वाक्यपक्कैः सरुलझभूतस । 

जगद्‌ स्वनामेद विधातुसुच्चेः साथ समन्‍्तादकलझमेव ॥”-वही पू० १९९ । 
(१३) जनशि० प्र० घु० २०९, लेख नं० १०८ ( २७८ )॥ 
(१४) “तत॒परं शास्तविदां मुनीनाममेंसरोब्भूडक्लक्ष्यूरिः। 

सिध्यान्धकारस्थगिताखिलाय्यां 


हि * प्रकाशिता यस्‍्य बचोसमूखेः ॥-वही ए० २११। 


१० प्रस्तावना 


पर सघ देव, भन्दि, सिह और सेन इन चार भागोंमें देशमेदसे बेंट गया । यह लेख शक सं० १३५५ ई० 
१४३३ का है। इस लेखसे ज्ञात होता है कि देवसघ अकल्ड्डदेवके नामसे चला और उसके प्रथम आचाय॑ 
अकल्ड्देव ही थे | 
(२२) हुम्मचमे पद्मावती सन्दिरके प्राह्णमें एक पापाणपर उत्कीर्ण छेख'में अकलछ्ुका भद्॒र्घिक और 
देवागमके भाष्यकार के रुपमे उब्छेख' है। यह लेख छगमग ई० १५३० का है। 
क्र 


ग्रन्थोल्लेख 


# 
अकलड्ढदेव महान्‌ वादी अन्थकार समापडित और अदूमुत अमावसमन्न युगप्रवर्तक आचार्य ये। 
उनकी गुणस्तुति गिलालेखों की तरह अन्थोंमे भी उनके निर्मल व्यक्तित्वका उद्घोप कर रही है। शिललेतों 
और अन्थोमे उन्हें 'तकंभूवल्छम, अकलड्भधी, बौडबुद्धिवैधव्यदीक्षागुरु,' मह॒र्धिक,' समस्तवादिकरीम्वदर्पोन्मूलक,' 
स्याह्मदकैसरसटशततीजमूर्तिपज्ञानन, अशेषकुतर्क॑विश्रमतमोनिमूंलोन्मूलक,” अकल्डमानु, अचिन्यमहिमा, 
शास्ता' भूयोमेदनयावगाहगहनवाओआय' सकलतार्किकचक्तचूडामणिमरीचिसेचकितनलकिरण'* समन्तादकलडु! 
प्रकटिततीर्थान्तरीयकलड्ढड/' आदि विशेषणोंसे विभूषित किया गया है, जो उनके अकलूडन्यायकी कीर्तिपताका- 
को फहरा रहे हैं। पुप्पदन्तने महापुराणा' ओर असग कबिने भी मुनिसुमत' काव्यमे इनका स्मरण किया है। 
(१) जैन शि० तु० ए० ५३४, छेख नं० ६६७ । ए० क० भाग ८ नगर ता० में ४६। 
(२) “ज्ीयाव समन्तभह्ृस्य देवागमनसंशिनः । 
स्तोत्रस्य भाष्य॑ कृतवानकछल्लों महर्थिका ॥? -वही[ुएु० ५३८ । 
(३) “तक॑भूवल्लमों ठेवः स जयत्यकलक्कधीः | 
जयदूब॒ब्यमुपों येन दुण्डिताः शाक्यद्ल्यवर ॥” “-पाइवंनाथचरित । 
(३) “अकलइूगुरुजीयात्‌ अकलझपदेश्वरः । 
बौदानां बुद्धिवेधव्यदीक्षायुरुरदाहृतः ॥"-हजुमच्चरित । 
(५) देखो टि० २॥ रे 
(६) “इत्यं समसमतवादिकरीन्म॒वर्पसुन्मूछयन्नमलमानदवपहारेः । 
स्याह्मदकेसरसटाशततीनसूतिं, पल्चाननों भुत्रि जयत्यकलकदेवः ॥! 


* >न्यायक्ुमुदचन्ध एृ० ६०४। 
(७) “येनाशेपक्ुतकविश्रमतमी निमूलम॒न्मीकितम्‌ , 

स्फारागाधकुनीतिसाधसरिवों निःशेपतः शोपिताः । 

स्थाद्ादाग्रतिससूतकिरणे! व्याप्त जगत्‌ सर्बतः , 

स ओऔीमानकलद्भाइुरसमो जीयाजिनेन्द्रः अ्भुः ॥”-न्यायकुसुदचन्द्र ० ४०२। 
(<) “मिध्पायुक्तिपकालकूटनिचर्य प्रज्ज्वाद्य निःशेषतः, 

ह सम्यस्युक्तिमहाँशुमिः पुनरिय॑ व्याख्या परोक्षे कृता । 

येनासौ निखिलप्रमाणकमरभ्राज्यप्रयोधप्रदः, 

भास्वानेप जयत्यचिन्त्यमहिमा हास्ताउकलूझ्ों जिनः ॥”-म्यायमुकुदचन्त्र ४० ५३१ ! 
(९) “भूयोमेदनयावगाहयरन देवस्य यहालायस्‌”-न्यायविनिश्रयविवरण भाग ९ ४९ ३१९ ! 
(१०) “सकलवारकिकचरुचूडामणिमरीचिसेचकितवरणनखकिरणों भहाकलद्धदिव+ ॥? 

-अप्टसहृ० टिप्पण ४० ३ | 


का 


(११) देखो ए० ९ दि० $२। 
(१२) “भकखिततीर्थान्तरीयकल्टो5कलड्लोउप्याह ॥?-रक्ाकरावतारिका ४० ११३७ | 
(१४) महाघुराण ए० २९। (३४) सुनिमुन्ततका० ३॥१०। 


भ्रभ्यकार अकलडु | जीवनगाथा श्श्‌ 


झुमंचन्द्राचार्यनें! तो भुग्ध होकर उनकी पुण्य सरखतीकों अनेकान्त गगनकी चन्द्रढेखा 

लिखा है [' 
जीवनगाथा हे 

अकलड्ढदेवकी जीवनगाथा न तो उनके उपलब्ध अम्योमे पाई जाती है और न उनके समकालीन 
था अति निकट उत्तरवर्ती किसी लेखकक अन्थोसे ही। उपलब्ध कथाकोभोमे हरिपेणक्ृत कथाकोपमे समन्तमद्र 
और अकलड्ड जैसे युगनिर्माता आचायोंकी कथाएँ ही नही है। हरिपेणने ख़य अपने कथाफोगकी समास्तिका 
काछ शकसवत्‌ ८५३ (ई० ९३५) दिया है। इसके अनन्तर भद्टरक प्रमाचन्द्रके गद्यकथाकोशमे सर्वप्रथम 
अकछड्डंदेवकी कथा मिलती है! यह कथाकोश जैसा कि उसकी अन्तिम प्रगस्तिसे विदित होता है. उन्हीं 
प्रसिद्ध प्रमाचन्द्रकी कृति है जिन्होंने न्यायक्रुमुदचन्द्र और प्रमेषकमल्मात॑ण्डकी रचना की है। प्रमाचन्द्रका 
समय इमने ई० ९८०-१०६५ तक सिद्ध किया है| प्रमाचन्द्रने यह कथाकोझ्य जयसिह्देवके राज्य 
(ई० १०५५) मे बनाया था| अकलड्डंदेवके जीवनबृत्तक लिये हमे अभी यही एक पुराना साघन उपलब्ध 
है। इसी कथाकोशकी ब्रह्यचारी नेमिदतनने वि० स० १५७५ के आसपास पय रूपमे परिवर्तित किया था, 
यह वात ख़ब उन्हीके उल्लेखसे विदित हो जाती हैं'। देवचन्द्रकृत कनड़ी भाषाकी राजावलीकयेम भी 
अकलड्ढकी कथा है। इसका रचनाकार १६ वी सदीके वाद का है | 

गद्य कथाफोश" तथा नेमिद्त्तक्ते कथाकोश+मे अकलद्ल॒॑ंदेवकी कथा इस प्रकार है*.४मान्यखेट 
नगरीके राजा शुमतुगर्क पुरुषोत्तम नामका मन्त्री था। उसके दो पुत्र ये-एक अकलक्क और दूसरा निकलक्छ | 
एक बार अष्टाहिका पर्वमे माता पिताफे साथ दोनो भाई जैन गुरु रविगुप्तके पास गये । माता पिताने दस पर्व 
ब्रक्षच्य जत लिया और अपने वालकोंकों भी दिलाया | जब ये युवा हुए तो पुराने ब्रह्मचर्य अतकों यावजीवन 
प्रत मानकर इन्होंने विवाह नहीं किया । पिताने समझाया कि बह प्रतिजा तो पर्वके लिये थी पर ये कुमार 
अपनी वातपर दृढ रहे और इन्होने आजन्म ब्रह्मचारी रहकर अपना समय शाज्जाभ्यासमें लयाया। अकलड्ड एक- 
सन्धि तथा निकलड्ढ द्विसन्धि थे । जैनधर्म पर बौद्धोके आक्षेपोंसे उनका चित्त विचलित्त हो रहा था और थे 
इसके प्रतीकारार्थ वौदशाज्ोका अध्ययन करनेके लिये वाहर निकल पडे । वे अपना घ॒र्म छिपाकर एक बौद्ध- 
मठमें विद्याध्ययन करने रूगे | एक दिन गशुरुजीको दिग्नागके अनेकान्त खण्डनके पूर्वपक्षका कुछ पाठ 
अजुद्ध होनेके कारण नहीं लग रहा था। उस दिन पाठ बन्द कर दिया गया | शत्रिको अकलड्डने वह पाठ 

(१) “अ्रीमद्धद्धाकलझ्टस्प पातु पुण्या सरख्ती । 

जनेकान्तमरून्मागें चन्ह्रकेखायितं चया ॥?-क्लानाणंव । 

(२) सत्साधुस्सरण सझऊपाठ । 

(३) “श्री जयसिंददेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपश्बपरमेष्टिमणामोपार्जितामलपुण्यनिरा- 
कृतनिखिछमलकछद्वेन भ्रीमअसाचन्द्रपण्डितेन आराधनासत्कथाप्रउन्ध" कृत. (? -गद्यकथा को० छि० पृ० 
३१५ | न्‍्यायकुसु० प्र० प्रखा० पू० १२३। 

(४) न्यायकुमु० द्वि० भस्ता० पू० ५०-७८ | 

(७५) डॉ. ए्‌.एन. उपाध्ये सी इसका यददी रचनाकाल मानते ई-हृदत्कथाकोश अम्ता० ए० ३०-६२ | 

(4) "'देवेन्द्रचन्द्राकंससर्चितेन सेन प्रभाचन्द्रसुनीख्रेण 

अलुग्रहार्थ रचितं सुवाक्यैराराधनासारकथाप्रवन्ध* ॥ 
तेन क्रमणैव सया सवशत्तया छोके. अ्सिदश्व नियद्यते सः ।”-नेमिदत्ततत कथाकोश प्० ३ । 

(७) डॉ० उपाध्ये गद्यकयाकोश प्रेस कापी, पू० ३-८ । 

(८) आराधना कथाकोश छू० ७-३८ 

(९) न्यायकुमुद्चन्द्र प्र० साथ प्रस्ता० घु० २८ | 


१३२ धस्तावना 


शुद्ध कर दिया | दूसरे दिन जब गुरने झुद्ध पाठ देखा तो उन्हे सन्देह हो गया कि कोई जैन यहाँ ठिपकर 
पढ़ रहा है | इसकी खोजके सिलसिल्ेमें एक दिन गुरने जैनमूर्तिको छॉधनेकी सब शिष्योकों जाश दी | 
अकलड्डंदेव उस मूर्तिपर एक घाया डालकर उसे छॉघ गये और इस सकटसे च्राण पा गये। एक रात्रि 
गुरुने अचानक कॉसेके वर्तनोसे भरे वोरेकी छतपर गिराया। सभी शिष्य इस भीपण आवाजसे जाग गये 
और अपने इश्टदेवका स्मरण करने छगे | इस समय अकलड़के मुखसे 'णमो जरहताण' आदि पद्च ममस्कार 
मन्त्र निकल पडा | बस दोनो माई पकड़ लिये गये | दोनों माई भठके ऊपरी मजिलमे कैद कर दिये गये। 
दोनो एक छातेकी सहायतासे कूदकर भाग निकले । रास्तेमे छोटे माई निकलड्डने बड़े भाईसे प्रार्थना की कि 
आप एकसन्धि और महान्‌ विद्यान्‌ है, आपसे जिनशासनकी महती प्रभावना होगी, अतः आप इस तालवो 
छिपकर अपने प्राण वचाइए, शीघ्रता कीजिए, समय नहीं है। वे हत्यारे हमे पकड़नेके लिये शीघ्र ही पीछे था 
रहे हैं। आखिर दुःखी चित्तसे अकलड्ने तालावमे छिपकर अपनी प्राण रक्षा की। निकल्डू आये मागे। 
वहीं एक धोबीने निकतछ्ुको भागता देखा । वह पीछे आते हुए घुब्सवारोकों देख किसी अश्यत मपकी 
आशंकासे निकलड्ढके साथ ही भागने छगा | आखिर घुब्सवारोंने दोनोको तल्वारके घाट उतारकर अपनी 
रक्तपिपासा शान्त की | 


एक थार थे फलिंग देशके र्नसचय पुर पहुँचे | बहोंके राजा हिमशीतलूकी रानी मदनसुन्दरीने 
अष्टहिका पर्वपर जैन रथयात्रा निकल्वानेका विचार किया | किन्तु बौद्धशुरु सघभीके वहकावेगें आकर 
राजाने रथयात्रा निकालनेकी यह शर्त रखी कि यदि कोई जैनगुरु बौद्धगुरुकों शाज्ञार्थमे हरा दे तो ही मैन 
रथयात्रा निकछ सकती है। रानी चिन्तित हुईं। आखिर अकलड्ढदेव आये और हिमशीतलकी समामे शाजाय 
हुआ । सधभी बीचमे परदा डालकर उसके पीछेसे जाज्यार्थ करता था। छह भाह हो गये पर किसीकी हार जीव 
नहीं हो आई | एक दिन राजि के समय चक्रेरेवरी देवीने अकल्छुको इसका रहस्य बताया कि परढेके पीछे धरे 
स्थापित तारादेवी शास्रार्थ करती है | तुम उससे प्रात-क्ाल कहे गये वाक्योंको दुवारा पूँछता, इतनेसे ही 
उसका पराजय हो जायगा । अगले दिन अकलड़ने चक्रेश्वरी देवीकी सम्मतिके अनुसार प्रातः कहे गये वाकयों- 
को फिर दृहरानेको कहा तो उत्तर नहीं मित्य ! उन्होने तुरन्त परदा खींच कर घडेकों पैरकी ठोकरसे फोड 
डाल । इससे जैनघर्मकी प्रभावना हुईं और रानीके द्वारा सकत्पित रथयात्रा घूमधामसे निकाली गई।” 


राजावलीकये तथा दूसरी कई कथाओके आधारसे राइस सा०ने अकल्॒देवका वृत्तान्त इस प्रकार 
दिया है-जिस समय का्चीमें वौद्धोने जैनधर्मकी प्रगतिको रोक दिया था उस समय जिनदास नामके जैन 
ब्राह्मणके थहों उनकी जिनमती स्रीसे अकलक् और निकल नामके दो पुत्र हुए। वहों उनके सम्रदायक्रा 
पढ़ानेवाल्य कोई गुरु नहीं था इसलिये इन दोनो वालकोने गुप्ततीतिसे भगवद्दासके नामके गैद शुरुसे पढ़ना 
आुरू किया | भगवद्यासकी मठमे रहकर दोनो भाश्योंने असाधारण भीमतासे उन्नति की | गुरुकों इनकी इस 
प्रतिभासे सन्देह हो गया कि ये कौन हैं ! अतः एक राधिमें सोते समय इनकी छातीपर, बुडका दोत रह 
दिया । इससे वे वालक जिन सिद्ध कहते हुए जागे तो गुरुने जाना कि वे जैन है! दूसरी कथाके आधारपर 
उन वालकोने एक दिन जब कि गुरु कुछ क्षणोके लिये उनसे अलग हुए तो एक हस्तलिखित पुस्तक 
उन्होने “सम्पन्द्शनश्ञानचारित्राणि भोक्षमा्गं”लिख दिया! शुरुको इसकी छानबीन करनेते शत हुआ 
कि वे जैन हैं | आखिर इन्हें मारनेका निश्चय किया गया और वे दोनों भाग निकछे | निकलइने अपना 
पकड़ा जाना और मारा जाना उचित माना जिससे उसके माईकों मागनेका अवसर मिल सके । अकल्ड़ 
एक घोवीके कपड़ोंकी गठडीमे छिपकर वच गये और दीक्षा लेकर उन्होंने सुधापुरके देशीय गण 
आधचार्यका पद सुशोमित किया [? 


(१) जैन द्विवेदी भाग १३ अह्ढ ७-४ सें प्रकाशित 'सह्ाकछट्ट! शीर्षक लेख, न्यायकुस॒दचन्द १० 
साथ प्रस्ता० प्ृ० २८ । 


* अ्न्थकार अकछड़ : जीवनगाथा १३ 
फथाओंका साम्प्रदायिक रूप- 


खेताम्बर परम्परामे मद्रेश्वरसरिकी प्रात कथावली ई० १२ वीं झताव्दी का ग्न्थ है! | इसकी म॒नि 
पुष्यविजयजी कृत प्रेसकापीमे दरिमद्रसरिकी कथा इस प्रकार दी गई है-“हरिमद्रसूरिनें जिनदत्ताचार्यसे 
भवविरदद! के हेतु जिनदीकष धारण की । उनके जिनमठ और वीरमद्र दो शिश्य थे। उस समय चितौंडमें 
वौद्मतका प्रावल्य था ओर बौद्ध दरिमद्रसे ईर्ष्या करते थे। एक दिन बौद्धाने हरिमद्रके दोनों शिप्योको 
एकान्तमे मार डाल्य | यह सुनकर हरिमद्रको बहुत दुःख हुआ ओर उन्होने अनगन करनेका निश्चय किया | 
प्रमावक पुरुषोने उन्हें ऐसा करनेसे रोका और हरिमद्रने अन्ययणिकों ही अपना पुत्र मान उसकी रचनामे 
चित्त लूगाया । अन्ध निर्माण ओर छेखन कार्यमे जिनमद्र वीरभठके काका लल्डिकने बहुत सद्दायता की | 
हरिमद्र जब मोजन करते थे तो छल्लिक उस समय शखर ब्रजाता था। उसे सुनकर बहुतसे वाचक एकत्र 
हो जाते थे हरिमद्र उन्हें 'भवविरह करनेमे प्रयत्त करो' यह आजीर्वाद देते ये | इससे हरिमठसरि 'भवविरह- 
सूरिके नाभसे प्रसिद्ध हों गये थे ।”” 
चन्द्रप्मदरिके प्रभावक चरितर (६० १२७७) में हस परमइंसकी कथा इस ग्रकार है-“इरिमद्रसूरिके 
इस और परमदइस नामके दो शिप्प ये । ये दोनो माई सुगतपुरमे बोद आम्रोके अव्ययनके लिये गये और 
वहां किसी वीढमठमे विद्या न्ययन करने छगे | उन्होंने एक पत्रपर जिन मतके खड़नका प्रतिखण्डन और 
दूसरेपर सुगतमतके दूषण लिख रल्ले थे | दैवयोगसे वे पत्र एक दिन हवामे उड़ गये ओर उनपर वीदगशुरुकी 
दृष्टि जा पडी । उन्हे देखकर गुरुको इनके जैन होनेका सन्देह हो गया | परीक्षाके लिये उसने मार्गम जिन- 
बिम्बका चित्र बनवा दिया ओर सब छात्रोकों उसपर पैर रखकर जानेकी आजा टी ! आर्णोपर संकट जान- 
कर दोनों माइयोने खड़ियासे प्रतिमाके हृुद्यपर यजोपवीतका चिह्न बना दिया और उसे बुद्ध अतिमा मानकर 
लॉव गये | तव दूसरी परीक्षाके समय सत्रिमे ऊपर वर्तन गिराकर सहसा चौोका देनेवाल्य अक्ठ किया 
गया। हंस परभहस चोककर जागे और जिन देवका स्मरण करने छगे | इसी समय गुप्तचरों द्वारा पकड़ 
लिये गये । मठकी छठपरके कमरेंमे दोनों भाई कैद कर दिये गये । स॒त्युके भये दोनों माई छाततोंकी 
सहायतासे प्रथिवीपर उतर कर भागे | उन्हें पकडनेके लिये सवार दौड़ाए गये | हसने अपने छोठे माईकों तो 
शजा सूरपालकी अरणमे मेज दिया और ख़य छड़कर माया गया। 
सवार राजाके पास गये और अपराधीको मॉगा किन्तु राणाने इनकार कर दिया और जान्च्रार्थका 
प्रसाव रखा | मठाधिपतिने प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया किन्तु यह कहकर कि छुद्धके मस्तकपर पैर रखनेवाले 
व्यक्तिका मुख हम नहीं देख सकते | 
योद्ोने घटमे अपनी देवीका आह्ान किया और उससे परमहंसका शाज््रार्थ हुआ | झाह्ञार्थ बहुत 
दिन तक चल्ला | अन्तर्मे भासनदेचीके द्वारा बतलाये गये उपायसे काम लिया गया | अन्तम परमह सने 
विजय पाई ओर पर्दा खीचकर घडेको पैरसे फोड डाल | परमहसने विजय तो पाई किन्तु उसकी विपत्तिका 
अन्त नहीं हुआ | बौद्ध पराजित हो ओर भी कुपित हो गये । अलु, किसी तरह ऑल बचाकर बह सूरपालसे बिदा 
हुआ | रास्तेम उसने एक धोबी देखा ओर सवारोको समीप आया जानकर उससे कद्ा-भागो, सेना आ रही 
है। बेचारा धोवी कपड़े छोड़कर भाग खडा हुआ और परमहसने उसका स्थान ले लिया | सवासके निकट 
आने पर ओर उससे उस सार्गसे जानेवाले सनुः्यका पता पूँ छनेपर परमट्सने उस भागने हुए की और स क्रेत 
(3) झुनि लिन विजयजी इसका समय १२ वीं शताब्दी मानते ह-न्यायकृु० अ० साश अम्ता७ घू० 
३२ टि० १। डॉ० उपाध्येने छुहत्कथाकोशकी प्रछावना (० ४५) में श्री दुछाकका मत इसे कर्ण राज्य- 
काऊ (ई० १०६४-९४) का मानने का तथा डढॉ० जकोवीका मत इसे ई०१२ वी के उत्तरा्ध माननेका देकर 
अन्तर्मे इसे हेसचन्द्रके परिशिष्ट पर्व (६० ११५० के छगमय) से पूर्ववर्ती माना है । 
(२) न्यायकु० प्र० साय म्रस्ता० एू० हेर। 
(३) प्रभावकचरित धू० ३६०३-२३ । न्यायक्ु० भ्र० भाग अन्ठा० श० दर 


१४ ४ धंस्तावनां 


कर दिया | इस तरह अपनी जान बचाकर गुरुके पास पहुँचा, * और सब हार सुनाते हुए भाईझ 
शोकके वेगसे उसकी छाती फट गई और वह वहीं मर गया। हरिमद्र सूरिको बह जद जा 
बहुत खेद हुआ और उसका वदत्ण लेनेके लिये उन्होने वहुतसे वौद्ध पडितोंको आज़ार्थमे हराया और शर्ते 
अनुसार उन्हे तस्त तैहमें डा दिया । पीछे गुरुके द्वारा भेजी गईं गाथाओखे वे आान्त हुए । हरिमद्रके प्रवेक 
अ्न्थके अन्तमे 'विरद! शब्द आता है, जो उनके प्रिय शिष्योके वियोगका चिह् है [” 

राजगेखरसूरिके चदर्वियतिप्रवन्ध (ह० १३४८) में भी हस परमहसकी कथा है! | उसमें शजार्थ 
और धोवीवाडी घटना नहीं है। बाकी सब छगमग प्रमावकचरित्र जैसा ही है। उसमे दोनो माश्योने 
युद्ध किया, इस भारा गया और परमहस मागे। किन्तु सैनिकॉने चित्रकूट नगरके द्वारपर सोते हुए 
परमहसका सिर काट दिया । आदि। 


समीक्षा- 

इन कंथानको्मे दो भाइयोंके वौद्धमठमें पढने जाना, एकका मारा जाना दूतरेका भावार्थ करना 
आदि घटनाएँ रूगमग एक जैसी हैं । हस परमहस नाम जैन परमराके अनुकूल नहीं छगते | हों, प्रात 
कथावलीके जिनमद्र और वीरभद्र नामों पर जैन परस्पराकी छाप है। फालकी दृष्टिसे प्रमाचन्रका कथाकोश 
सबसे पुराना है। इस प्रकारकी कथाओंमे जासनग्रमावनाकी बात मुख्य रहती है और ऐतिहासिक तथ्य 
उसीमे लिपटकर सामने आते हैं | 

राजबली कये आदि १६ वीं सदीकी बहुत बादकी रचनाएँ है। इनमें परपरागत तथ्योंका अपने 
युगकी अनुभुतियोंसे मिलाकर प्रमावनार्थ चित्रण किया गया है। इन्हे हृतिहासका समर्थन नहीं मिल पा 
रहा है। इनमे जिनदास ओर जिनमती नाम जैनलक रण में रगे हुए हैं । अन्य धटनाओं में पर्म- 
प्रभावनाकी भावना ही मुख्य रही है । 

प्रभाचन्द्रका कथाकोश अवब्य प्राचीन साधन है जो कुछ ऐतिहासिक सामग्री उपस्थित 
करता है। यथा-- 

(१) 'मास्यखेट नगरीका राजा शुभतुज्ञ था ।” जहों तक ऐतिहासिक साधनोंसे जाना जा सका 
है राष्ट्रकूव्वंभीय कृष्ण प्रथमकी उपाधि 'शुमठ॒द्र! थी' | राष्ट्रकूमेंकी राजधानी भी मान्यज़ेट थी, पर इसकी 
पुनः स्थापना अमोधचर्घने ई० ८१५ के आसपास की थी। अमोघबर्षके पहिछे गोविन्द तृतीयने वेंगीके 
पूर्वी चालक्ष्य द्वारा मान्यखेटके रक्षार्थ उसके चारों तरफ भहरप्रनाह बनवाई थी' | इसके भी पहिले शक 
संबत्‌ ६१९८ (६० ७७६) के देवरइल्किके ताम्रपत्रोमे मान्यपुरका उल्लेख है। जिससे भीपुद्पका विजय- 
स्कन्धावार १९८ इाफमे भान्यपुरमें था यह विदित होता है। 

रा्ट्रकूटकालके विशिष्ट अभ्यासी डॉ आल्तेकर अभोषवर्षके पहिले रा्कूटोकी राजधानी कहों थी यह 
निश्चय करमेमें कोई अमाण नहीं पाते ।' - 

भुमत॒न्न कृष्णराज प्रथम अपने भतीजे दन्तिदुर्ग द्वितीयकी जवानीमें ही मृत्यु हो जानेके वाद राज्या- 
घिकारी हुए थे। दन्तिदुर्ग ह्वितीयका एक दानंपत्र" (शक सं० ६७५ ई० ७५१) सामनयढ़ (कोल्हापुर 
राज्य) मे मित्य है। इसमे इसके प्रतापका विस्तृत वर्णन है | मारत* इतिहास सशोधक मण्डढने एक ताम्रपत्र 

(१) न्यायकु० प्र० भाग अखा० छू० ३२ । 

(२) एपि० इँ० भाग ३ छु० १०६ । 

(३) ५० इूं० साय १३ ४० २६३ । 

(४) भारतके आचीन राजवंश भाग ३ घू० ३५९ । 

(७) जैनशि० भाग २ छेख नं० १२३ । ए्‌० क० भाग ४ नायमंगल ता नं० <५। 

(६) दी राष्ट्रकृषॉण एण्ड देजर टाइम्स घू० ४८ । 

(७) एु० हूँं० साथ ११ ए० १३३ | भा० भा० राज० भाग ३ छ० २६ । 

(5) दी राष्ट्रकूषज० पृ० ४४ । 


अन्थकार अफछड़ : जीवनगाथा श्ष 


कृष्णणाजका प्रकागित किया है। यह सितम्बर सन्‌ ७५८ का है | अतः डॉ० आस्तेकर ई० ७५६ में ४५ 
वर्षकी अवस्थामे कृष्ण प्रथमका राज्याधिरोहण मानते हैं ।* 

यद्यपि अमोघवर्षक पहिले भी मान्यपुरका उल्लेख उपरूव्ध है और अमोधवर्षके पहिले मान्यसेट 
राजधानी नहीं थी ऐसा उल्लेख नही है फिर भी यदि यही मान लिया जाय कि अमोधवर्षने ही मान्यखेटको 
राजधानी बनाया था तो इससे इतना ही कहा जा सकता है कि-कथाकोझकारके समय राष्ट्रकूशोके साथ 
+35%5:४ हृढ्मूछ हो गया था और इसलिए कथाकोदशकारने कृष्णरजकों मान्यलेटका अधिपति 
ढिख दिया है । 

(२) 'झुभतुंगके मन्‍त्री पुरुषोत्तम थे।” यद्यपि अमी तक किसी दूसरे प्रमाणोंसे पुरुषोत्तमके 
मन्त्र होनेका कोई समर्थन नही हो सका है फिर भी अकलड्ढंदेवका मन्त्रीपुत्र होना अनहोनी बात नहीं 
है। थे स्वय जागीरदार या ताल्डकैदार होकर 'तृपति' कहे जाते होंगे। 

(३) 'कलिंगाधिपति हिमशीतऊूकी सश्चार्मे शास्रा्थ करना'-यद्यपि स्पष्टच्पससे अमी कोई 
हिमगीतल इतिहासके पृष्ठोपर अवतीर्ण नहीं हो सका है फिर भी डॉ० ज्योतिप्रसादजी ने 'अकलकू परम्पराके 
महाराज ह्मिशीतल छेखमें विकलिज्ाधिपति सोमवशी सम्राट नगहुपराज महामवगुत्त चनुर्थ (ई० १९-६४४) 
को हिमशीतलके रुपमे निश्चित करनेका प्रय्ञ किया है। किन्तु उनका ससस्त छेख यह मानकर चढा है 
कि अकलक रितमे उल्छिखित ७०० सबतूका शाज्ार्थ विक्रम स॑० ७०० में हुआ था, अतः सन्‌ ६४३ के 
आसपास किसी राजाकी खोज की जाय ओर उन्होने नगहुपराज महामवगुत खतुर्थकरों हिमशीतल मान 
'लिया किन्तु जद अकुलकका शमय सुहृद प्रमाणोसे ई० ७२०-७८० सिद्ध हो रहा है, तब इस प्रकारकी 
खींचतान पूर्वक की गई कव्पनाओंसे इतिहासकी रक्षा नहीं हो सकती। 


निष्कलड्ककी समस्या- 


निष्कल्ड्के विपयमे प० कैलाशचन्द्रजी आज्रीने रिखा हैं' कि-“'किसी भी गिलाडेख या गन्थम 
निकूड्ड नामके व्यक्तिका उल्लेख नहीं पाया जाता । दूसरोका तो कहना ही क्या खय अकलड्ढ तक उसके 
सम्नन्धर्म मूक हैं । जया सोचिए तो सही, छोय भाई बडे भाईके प्राण बचानेके लिये सिर कटवा दे और इस 
प्रजार जीवनके भहदत्‌ उद्देग्य जिनशासनके प्रचार और प्रसास्मे सहायक हो और बड़ा भाई उसके इस महाव्‌ 
लागकी स्मृत्तिमे उसका नाम तक भी न छे, क्या यह सम्भव है १ हम हैरान है कि कथाकारने किस आधार- 
पर अकल्छुके साथ निकलझ्ुकी कल्पना कर डाली |” उनका यह ल्खिना विचारणीय है। प्राकृत 
कयावलीसे कालकी दृष्टिते गद्यकथाकोश पुराना है, जतः उसके आधारसे इसमे यद्द कल्पना नहीं आ सकती | 
तत्ताथंवातिकके 'चपतिवस्तनय/ से यदि अकछक्कको वरतनय-्येप् पुत्र माना जाय तो अवध्य उनके 
ब्वुभ्राताकी सूचना मिलती है। 


तचाथवार्तिक गत इलोक- है 

त्वार्थवार्तिक* प्रथम अव्यायक अन्तमे निम्नलिखित छोक पाया जाता टै-- 
“जीयाब्विस्मकलड्धज्हझा. रघुदृव्वनुपतिचरतनयः । 
अनचरतनिखिलविद्जनझ्ुतविद्यः प्रशस्तजञनहथः ॥? 

(9) दी राष्ट्कुऑल० छ० ४४। 

(२) श्ञानोद्य घर्ष २ अंक ६७-२६ तक । 

(३) न्‍्यायकुसु० भाग $ प्रस्ता० घु० ३२। 

(४) भारतीय ज्ञानपीठका संस्करण घू० ९९ । 





श्द्द प्रस्तावना 


इस छोकमे अकल्दुको ल्युहब्वत्पतिका वरतनय-ज्येष्ठपुत्न यो श्रेष्रपुत्र वताया है। यह छोक अवध- , 
बैल्गोला और मूडविद्वीकी ताडपत्रीय प्रतियोगें नहीं पाया जाता | ब्यावरकी ताडपत्रीय प्रत्ति तथा भय 
उत्तरग्रान्तीय प्रतियोमि पाया जाता है। यह छोक चूँकि प्रथम अध्यायके अन्तमै दिया है तथा कुछ प्रतियोंमे 
उपलब्ध नही है अतः इसकी अकल्हुकर्तूकता बहुत निश्चित नहीं कही जा सकती । फिर भी यदि यह शोक 
- बस्ठुतः अकल्ड्डकर्त्‌क है या तत्समकालीन या निकट उत्तरवर्ती किसी आचार्यकी कृति है तो इससे अकल्ड 
के पिदाका नाम छ्युहत्व सूचित होता है । हमने अकलड्डप्रन्थनयकी अरतावना (४० १२) में इस समत्पाक्े 
सुल्झानेके लिये निम्नलिखित वाक्य लिखे ये- 


“पुझ्ले तो ऐसा छुगता है कि लघुहृत्व और पुरुषोत्तम एक ही व्यक्ति हैं | राष्ट्रकूट वशीय इन्द्राज 
द्वितीय तथा कृणराज प्रथम सगे भाई थे | इन्द्रराज द्वितीय का पृत्र दन्तिदुर्य द्वितीय अपने पिताकी मृझुके 
बाद राज्याधिकारी हुआ था। कर्नाटक प्रान्तमे प्रिताको अव्व या अप्य कहते है । समय है कि दन्तिदुर्ग अपने 
शाचा कृष्णणजकों भी अन्य कहता हो। यह एक साधारण नियम है कि जिसे राजा 'अव्व' कहता हे 
प्रजा भी उसे अब्य ही कहती है । ऋणराज जिसका दूसरा नाम घ्ुमतुग था ढन्तिदुर्गंके बाद राज्याधिकारो 
हुआ | माद्म होता है कि पुरुषोत्तम कृष्पणजके प्रयमसे ही व्थु-सहकारी रहे हैं, इसलिए स्वय दल्तदुर्ग 
और प्रजाजन इन्हें 'लुअव्व' कहते हों । वादमे कृष्णराजके राज्यकालमे ये सन्‍्न्री बने हो | कृष्णणाज, अपनी 
परिणत अवस्थामें राज्याधिकारी हुए ये, इसलिये यह भाननेम कोई आपत्ति नही है कि पुस्योत्तमकी अवस्था 
भी करीय-करीब उतनी ही होगी और उनका भष्ठ पुत्र अकलड्ड दन्तिदुर्ग द्वितीयकी सभामें जिनका उपनाम 
'साहसतुग? है अपने हिमशीतलकी सभामें हुए शास्रार्थकी वात कहे | पुरुषोज्ञमका लघुअल नाम इतना 
रूढ हो गया था कि अक़क भी उनके असली नाम पुरुषोत्तमकी अपेका प्रसिद्ध नाम 'लघुआन्या ही अधिक 
पसन्द करते हो | यदि तत्तवार्थवार्तिकवाल्य उक्त श्लोक अकलड् या तत्समकालीन किसी अन्य आचार्यका है 
तो उसमे पुरुषोत्तमकी जगह “छ्ुअन्व! नाम आना स्वामाविक ही है। व्घुअव्य एफ तत्डकैदार होकर 
भी विशिष्ट राजमान्य तो थे ही अतः वे हपति भी कहे जाते हो।'''यदि पुस्मो्तम और व्घुअन के 
एक ही व्यक्ति होनेका अनुमान सत्य है तो कहना द्ोग। कि अकलड्की जन्मसूमि मान्यखेट या उसके पास 
ही होगी | उनके पिताका असली नाम पुरुषोत्तम तथा प्रचल्ति नाम ल्घुअन्या होगा | व्युगव्व की जगह 
झ्युदृत्व होना वो उच्चारणकी विविधता और प्रतिके छेखन वैचित्यका फल है ।” 

इसमे में यह और जोड देना चाहता हूँ कि-यह ब्छोक सखवयं अकलछुका तो मतीत नहीं होता साथ 
ही कथाकोशकार प्माचन्द्र ( ई० ९६०-११६५ ) के पश्चात्‌ ही वह तल्वार्थवार्तिककी कुछ प्रत्रियो्मि प्रमित 
हुआ है; क्योंकि प्रमाचदने अकलड्ठदेवके तत्वार्थवार्तिकका न्यायकुमुदचन्ध (४० ६४६) में निर्देश 
किया है। यदि तल्ार्थवार्तिकका में यह ब्लोक होता तो प्रभाचन्द्र अपने गद्मकथाकोशकी कपामें अंक 
छड्डेके पिताके लिघुहत्व नाम का निर्देश अवध्य करते ! जैसा कि आगे सिद्ध किया जायया कि अकलडका 
समय ई० ७२० से ७८० तक है, तो उनका झुभतु ग॒ (ई० ७५६ से ७७२) के मल्लीका पुत्र होना इतिहात- 
विरुद्ध नहीं हो पाता !' न्‍ 

श्र 


अकलडूकी तुलना 


इस प्रकरणमें क्रमद्राः उन पूर्वच्तों ओर समकालीन आचायोंकी सुलना प्रलुत की जाती है. जिनसे 
अकलड्ुने अपने 'अकलड्ड न्याय को समृद्ध किया है तथा जिनके मर्तोंकी समीक्षा की है: 





(१) तत्वाय॑च्रार्तिककी मूडविद्वी्ली भोजपत्रीय प्रति सथा अवणवेल्मोझकी ताइपत्रोय प्रतिमे 
यह इछोक नहीं है। देखो सारतीयशानपीठसे प्रकाशित संस्करण घ० ९९। 


अन्धकार अकलडद्ू तुलना श्ज 


पुष्दल्त भूववल्ति और अकलछू- 

घट्खण्डागर्मा सिद्धान्तग्रन्थकै जीवह्माणकी सत्मरूपणाके कर्ता आचार्य पुण्पदन्त तथा शेप अंदके 
तथा अन्य पॉच खंडोंके कर्ता आचार्य भूतवल्ति है। इनका रचना काल ई० प्रथम शताब्दी माना जाता 
है'। अकलद्लुदेव पहिले सैडान्तिक-दर्शनिक ये पीछे उनका तार्किक-दार्गनिकल्प सामने आया है। 
तज्वार्थवा्तिकर्म उन्होने आगमके रूपमे जीवस्था्नोँ का उल्लेख किया है। मन-पर्यव ज्ञानके 
वर्णनर्में आगमके नामसे “मनला मनः परिच्छिद्य” आदि महाबंध (४०२४) का अश उद्धृत 
किया है। इसी तरह जहाँ भी आगमिक वर्णन है अकलड्ल॒देवने इन्ही अन्थोंका आधार लिया है ! 


पुन्दकुन्द और अकलक्ू- 

दिगम्बर परुपरामे आ० कुन्दकुन्द आम्नायके प्रवर्तक आचारयोंमे है। आगमिक अक्लड्ढको 
भूतवल्लि पुष्पदन्तके बाद जिनकी विरासत मिली है, वे है आचार्य कुन्दकुन्द। ये प्रथम सदीके आचार्य 
माने जाते है।'* इनके अन्थोमे दार्शनिकताकी पुट भी थोड़ी वहुत देखी जाती है । समयप्राम्ृत पद्ास्तिकाय 
प्रवचनसार और नियमसारमें प्रायः इसके दर्शन होते है। अकल्झ्ुदेवने द्रव्यके उत्माद व्यय और घौच्यसे 
मेदामेदकी घस्तामें कुन्दकुन्दकी विचार सरणिका पूरा छाम लिया दै। 


उमाखाति और अकलह्ू- 


जैन आयमिक और सैद्धान्तिक वाड_सयको सस्क्ृतसूत्रमे निबद्ध करनेवाला आद्य प्रन्थ तल्वार्थ- 
सूत्र है | इसके कर्ताके नाम उमास्वाति और उमास्वामी दोनो प्रसिद्ध है। उन्हींकी एक उपाधि ग्दूपिच्छ 
थी। इसके दो पाठ प्रचलित हैं-एक भाष्यमान्य और दूसरा सर्वार्थसिद्धिमान्य | अकलकदेवने सर्वार्थसिद्धि- 
मान्य सूत्रपाठ पर तत्तार्थवार्तिक अन्थ छिखा है तथा भाग्यमान्य सूत्रपाठ तथा भाष्य ठोनोंकी आलोचना की 
है। माष्यके एक दो वाक्योंकों अपने तत्त्वार्थवार्तिक मे वार्तिक वनाया है' । दसवे अध्वायके अन्तका गद्य और 
पद्म सभी तत्त्वार्थवार्तिकर्मे है। 

त्वार्थसूत्के “प्रमाणनयैरधिरामः”” इस *सूत्रके अधिगमके उपायो पर ही रघीयत्ञवका प्रमाणनय- 
नस बनाया हर है। अकलड्डंदेव सिद्धिविनिश्रय आदि मे सर्वत्र सर्वार्थसिद्धिमान्य सुत्पाठ के सूत्र 

उद्धृत करते है। 


समन्तभद्र और अकलहछू- 


सप्तभगी और स्थाद्वादके प्रतिष्ठापषक युगप्रधान आचार्य समन्तमठके समयक्रे सम्बन्धमे अमी ऐकमत्य 
नही है। जैनेन्द्रव्याकरणमे 'चतुएयं समनन्‍्तमभद्गस्य' उल्लेख रहने पर भी प० सुखलाबजी और पं० 
नाथूरामजी प्रेमी उन्हे पूज्यपाठका चृद्ध समकालीन मानते है“ । इसका विद्येप कारण यह दिया गया है कि- 
विद्यानन्दके उल्लेखानुसार 'मोक्षमार्मस्य नेतारम्‌ ! स्छोक पर ही समन्तभद्वने आसमीमांसा बनाई है | यह 
निस्मन्देह सह्दी है कि यह इल्लेक पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिका मंगलाचरण है, पर विद्यानन्द इसे सूत्रकारका 
ही कहते है, यद्यपि वे स्वव इस इलोक की तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमे व्याख्या नहीं करते | ऐसी द्मार्मे विद्यानन्द 
कै उल्लेखकी ऐतिहासिक प्रष्मभूमि निर्वल हो जाती है और उनके 'स्वामिमीमासितम्‌र का कोई ऐतिहासिक 

_. नहीं रह जाता । दूसरी ओर पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार इन्हें वि० की द्वितीय शतान्दीका विद्वान समझते' 

(१) डॉ० द्वीराकार-पद्खंडायम प्रथम घु० प्रस्ता० ० २०१ (२) वही श० देफ 

(३) ठ० घा० पएू० ७९, १३५, १५४ | (9) वही छए० ८७ । 

(५) डॉ. ए्‌. एन-उपाध्ये-प्रवचनसार भूमिका । 

(९६) त० चा० ए० १७३. (७) त० खू० श६। 

(5) जैनसा० इ० घु० ४०-७६ |... (५९) जैनसा० इ० वि० प्र० घू० ६९७। 


दे. 


श्८ प्रस्तावना 


हैं। फिलहाल इनके समयका सटीक निर्णायक अन्तरह्ू अमाण सामने भही जाया। जकल्दुदेवफो 
अनेकान्त और उसभन्लीका मूल चौखय समन्तमद्र खामीसे ही प्रात हुआ था। उनने समन्तमद्रभारतीको 
अकलड्ढड भारती बनाया है। 

अकल्डचेवने इन्हींकी आसमीमासा पर अष्टशती टीका लिखी है और इनका सबहुमान भ्रद्मपूर्वक 
स्मरण किया है |समन्तमद्रके सूतोको पकड़कर अकलड्डदेवने जैनन्य/य और प्रमाणशारू की पूरी तरह प्रत्थापना 
की है। वे इनके लिये स्पाद्मदपुण्योदधिप्रभावक भव्यैकल्येकनयन और स्याद्यादवर्स्मपरिपालक्के रुपों 
श्रद्देय रहे हैं और उन्हीके आदर्शपर इन्होने अकलह्॒न्यायका भव्य प्राखाद खड़ा किया है| 


सिद्धप्तेन और अकलडू- 


स्वतन्त्र विचारक आ० सिद्धसेनका सन्सतिदृत् ग्रन्थ प्रसिद्ध है । द्वानिशत्‌ द्वारत्रिंगतिकाएँ और ज्याया- 
यतार इन्ही की कृति मानी जाती है। इनका समय वि० ५ वी सदी माना जाता हैं! | इनके ससयकी उचरावधि 
आ पूज्यपादका समव (वि० ५ वी) है, क्योकि उन्होने द्ात्रिगद्‌ द्ाविमतिका (३१६)से सर्वाव- , 
सिद्धि (५१शेमे 'वियोजयति चाखुभि” इलेक उदुत किया है! इनके सन्मतिसत्रकी (१।३) 'तित्य- 
यरवयण गाथाका संस्कृतीकरण रूघीयस्रय (इलो० ६७)मे किया गया है| तत्वार्थवार्तिक (2० ८७) मे 
सन्मति० (९१६) की 'पण्णवणिज्ञा' गाया तथा ए० ५४०मे 'वियोजयति' इछोक द्ानिशतिका (३१६) 
से उड्त किया गया है | इस तरह सिद्धसेनका सम्भतितर्क अकलड्डदेवकों प्रमाणभूतत रहा है। उसके अनेक 
श्मत्तव्वोका राजवार्तिकमे उल्लेख है । सिद्धेवि० (६।२१) के 'अखिद्धः सिद्धलेनस्य' रछोकमे इनका नामे- 
ह्लेख सर्वप्रथम किया गया है | 


यतिवृषभ और अकलछ्ू- 
कृपायपाहुड चूणिके कर्ता यतिहपम आयमिक विद्वान्‌ हुए हैं। उनका विलोयपण्णत्ति अन्य भी 
प्रसिद्ध है। तिछोयपण्णत्तिके वर्तमान स्वरुपमे विद्वानोमें मतमेद हैं'। इनका समय ई० ४७३ और ई० 
६०९ के दीच निधोरित किया गया हैं| 
अकनझ्लुदेवने अपनी प्रारम्मिक दार्शनिक कृति लूघीयत्ूयके मवचन प्रवेशमें- - 
#प्रणिपत्य. महावीर स्वाह्वादेक्षणसप्कम्‌। 
प्रमाणवयनिक्षेपानमभिधास्थे. यथागमम्‌ |” 
इस मंगल प्रतिशा झलोकके अनन्तर आगसानुसार प्रमाण नय और निश्षेषका क्षण करनले# लिये 
यह इ्लोक लिखा है- 
"जाने प्रमाणमात्मादेसपायो न्यास इष्यते। 
नयो..छातुरमिप्रायो युक्तितो्थैपरिगरदः ॥7 
विलोयपण्णत्तिके प्रथय अधिकारमें निम्न छिखित दो गायाएँ हैं- * 
“जो ण पर्माणणयेदिं णिक्खेवेणं णिक्खिदे अत्थ॑। 
तसस्‍्याज्ञुच' जुला जत्तमजुत्त' च पडिद्दादि ॥८श२॥ 
(३) सन्मतिप्रकरण अस्ता० ए० ४३। जैनतर्कवा० प्रस्ता० घू० १७३ | 
(२) न्यायकुसु० भ्र० अस्ता० छू० ७३। 
(३) देखो-विछोयप० द्विं० प्रत्ता० छ० १५। और सैवसा० और इ० वि० प्र० एू० बढ । 
(४) जयघवरा अ० अंस्ता० पृ० पण तिलोचप० ह्वि० प्रस्ता० पू० $५। 
(५) रूघी० हू० $<॥ 


भन्यकार अफेलड्ड $ तुलना श्र 


णाण्ं होदि पमार्ण णओ वि णाहु ध्ख द्विदूयसावत्थों | 
णिक्खेचो थि उधाओ जुत्तीए अत्यपडिगहर्ण* ॥८रे॥” 

इसमे दूसरी गाथाका सस्क्ृत रूपान्तर अकलड्डकै द्वारा आगमानुसार प्रवचन प्रवेशमें किया गया है | 

रुूपीयस्रयके परिचयमे आगे वताया जायगा कि अकलड्डदेवने पहिले 'प्रमाणनयग्रवेश! बनाया 
तदनन्तर स्वतन्त्र प्रवचनग्रवेश | केवल “प्रवचन प्रवेश” की प्रतियों भी 'मिलती है | पीछे खय अकलछने या 
अनन्तवीर्यने दोनों अन्योको मिलाकर प्रवेशके अनुसार रूघीयस्रय नाम दिया है। यह ओोक प्रवचन- 
प्रवेशकी मगल-प्रतिजाके वाद ही दिया गया है जिसमें 'यथागम प्रवचन प्रवेशार्थ ये लक्षण किये जा रहे हैं। 

यह भी सही है कि अकलडुदेव आगमिक-दार्शनिक होनेके वाद ही तार्किक-दार्शनिक बने हैं; 
स्योकि कं शुछ उनके आगमिक-दार्णनिकताक दर्शन होते हैं तदनन्तर ही तार्किक-दार्शनिकताका 
स्वस्म जाता है। 

इसी प्रवचनग्रवेश (० २३) मे आ०सिद्धसेनके सन्मतिसूत्र की- 

“तित्थवरवयणसंगदह॒विसेसपत्थारमूलवागरणी । 
दृष्चट्धिओ य पज्जवणओ य सेखा वियप्पासि ॥”-सन्मति० १३। 
इस गाथाका सस्कृत रूपान्तर इस प्रकार किया गया है- 
“तत्तः तीर्थकरवचनसंग्रददविद्ेषत्रस्तारघूलब्याकारिणी द्ृव्यपर्यायार्थिकौ निः्नेतव्यौं ।” 
-रूघी० स्वबृ० ब्लो० ६७ | 
इससे इतनी बात स्पष्ट हो जाती है कि अकलड्ढदेवने अपने आगमिक-दार्शनिक कारूमें प्राचीन आगस- 
वाक्योंका उत्कृतीकरण किया है, अतः 'झान प्रमाण ोक उनकी मौलिक कृति नहीं है। धवल्य टीकामे 
तो बह तिल यपण्णत्ति और कघीयस्तय दोनोंसे ही उद्घत हो सकता है पर अधिक सभावना यही है कि वह 
तिल्लोयपण्णचिसे संस्कृत रूपान्तरित होकर उद्घृत हुआ है, क्योंकि घवलामे तिलोयप० की दोनों गाथाओंका 
स्पान्तर है और 'ज्ञानं प्रमाणमित्याह्ुः पाठ है जो तिलोयप० के 'णाणं होदि पमार्ण! का रूपान्तर है। 
भ्रीदत्त और अकलछु- 

आ देवनन्दिने जैनेन्द्र व्याकरण (१४३४) में श्रीदच नामके आचार्यका उल्लेख किया है | 
अकल्डदेवने भी तत्वार्थवार्तिक (० ५७) मे शब्द ग्रादुर्भाव अर्थर्म इति शब्दके प्रयोगकी चरचाके प्रसड़्से 
इति श्रीदत्तम! उल्छेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि ये कोई झब्दनिष्णात आचार्य थे । ये पूज्य- 
पादसे पूर्वक्ती थे | आ० विद्यानन्दने तत्तार्थस्कोकवार्तिकमे इन्हे ६३ वादियोका विजेता कहा है तथा इनके 
जत्प निर्णय ग्रन्थका उल्लेख किया हैं'॥ आ० जिनसेनने भी इनका “पवादीमप्रमेद्न? के रूपमें स्मरण 
किया है ।' अकलड्ुके सिद्धिविनिश्ययके जत्यसिद्धि प्रकरण तथा जय-पराजयव्यवस्थापर पात्रखामीकी तरह 
इनका प्रभाव हो सकता है। 


पूल्यपाद्‌ और अकलझछू-- 
--... आपपाद देवनन्दि आचार्यने जैनेन्द्रव्याकरण और सर्वार्थसिदधि आदि अन्थ बनाये है | इनका समय 

(३) इन दोनों ग्राथाओंका संस्कृत रूपान्तर धवल टीका (सत्र० छु० १ प्र० ३६) में उद्धृत है । 
कं विहानोंका विचार है ( जैन सि० सा० भाग ३३ किरण १) कि तिलोयपण्णस्तिमं ही लकलझके संस्कृत- 
इडोकका प्राहततीकरण किया गया है, पर ऐसा प्रमाणित नहीं होता । 

(२) कन्नडप्रा० त/० सूची 

(३) "ट्विपरकारं जो जदूप॑ तत्त्वप्रातिसगोचरम्‌ । है 

त्रिपप्रेबांदिनां जेता औदुत्तो' जव्पनिर्णये ॥४५॥”-- त्र० इलो० परू० २८० 
(४) आादिपु० १8५ (५७) जैनसा० इ० ४० ४३-न 


घै० प्रस्ताव॑नां 


के 


ईं० ५ वीं सदी है। अकलड्ढदेवने सर्वार्यसिद्धिकी पक्तियोकों वार्तिक बनाकर तत्त्वार्थवार्तिककी रचना की है, 
तत्तार्यवार्तिकमे प्रायः जैनेन्द्र व्याकरणर ही सूत्रोंके उद्धरण दिये हैं, सिद्धिविनिश्वय शृत्ति'मे शब्दानुआसन- 
दक्ष पूज्यपादका उल्लेख किया है, तथा सिद्धिविनिश्वय' के 'अखिद्धः सिद्धलेनस्थ” रछोकसे 'पिरुद्धो 
देवन्द्िनिः” लिखकर देवनन्दिका उल्लेख किया है! तात्पर्य यह कि अकल्ड्देवको पूज्यपादके अन्य आधार- 
भूत रहे हैं। अकलझदेवने पूज्यपादके प्रति अपनी विनयद्गत्ति पूरी तरह प्रकट की है। 


मललवादी और अकलड्ू- 


श्री मुनि जम्बूनिजयजीने आचार्य मल्छवादीके नयचक्कका सिहसूरि गणि क्षमाअ्रमणकी इसे उद्धार 
करके सपादन किया है | मल्लवादीक मूछ नयचक्रमे मर्तृहरि और दिग्नागक मत आये हैं, अतः इनका समय 
ई० ५ वीके पूर्व नहीं है | इन्होंने सिद्सेनके उद्धरण दिये है इसलिये भी इस समयका समर्थन होता है। जक- 
लड्ढदेवने न्यायविनिश्रय' और प्रमाणसग्रहँ मे नर्योका विशेष विवरण जिस नयचक्रसे देखनेकी ग्रेरणा की है वह 
यही नयचक्र सादम होता है। आ० देवसेन (६० ९३१)का एक नयचक्र प्रकामित हुआ हे किन्तु अकल्ड और 
विद्यानन्द द्वारा उल्छिखित यह नयचक्र नहीं है। नयचक्र पर सिंहसूरिगणि क्षमाश्रमणकी दृत्ति है। इसमे 
“विहवन्मन्य अद्यतन बौद्ध” विशेषणसे अपोह्समर्थक दिग्नागका उल्लेख मानकर इन्हें दिग्नगागका समकालैन 
कहा जाता हैं। | इनके अन्धेमि घर्मकीतिं तथा उनके शिष्य परिवारके किसी अन्यका उल्लेख नहीं है, अतः ये 
ईं० ७ वीके पहिले और दिग्नाग (५ वी) के बादके विद्वान हो सकते हैं! अकलडुदेवके तत्वार्थवातिक 
(१३३)मे 'सूच्रपातवद्‌ ऋजुखूजः” वाक्य 'नयचक़से आया है | 
जिनभद्र गणि क्षमाअमण ओर अकलडू- 
आचार्य जिनमद्र क्षमाअमणके विशेषावश्यक भाष्य आदि ग्न्थ असिद्ध है। इनके समयकी उत्तरा- 
यधि ई० ६०९ है | मुनि श्री जिनविजयजीने जैसलमेर भढारसे प्रास विभेषावश्यक भाध्यकी प्रतिके अन्तर 
पाई जानेवाली प्रशर्तिकी इन गराथाओंके आधारसे उनका कार ई० ६०९ ही निर्धारित किया है | 
“पंचसता इगतीसा सगणिवकालस्स वद्ठमाणस्ल । 
तो चेत्त पुण्णिमाण बुघदिण सातिम्मि णकलत्ते॥ 
रज्जे णु पाछणपरे सी [छाइ] शस्मि णरवरिन्दम्पि । 
चढसीणगरीए इस मह॒ति" "'मिं जिणमवणे ॥” 
प्रो० दलूखुख मालवाणिया इसे प्रति छेखनका काल इसलिये मानते हैं, कि उक्त गाथाओरमम ग्रन्थ 
शमाप्तिका सूचक शब्द नहीं है और ये ई० ५९१ इनकी उत्तरावधि लिखते हैं' | अस्थ, ये ई० ६ पींके 
अन्तमाग और अन्ततः ई० ६०९ तकके विद्या, हैं। इन्होने अपने विशेषावश्यक भाष्यमें प्रत्यक्षके मुख्य 
और साव्यवह्ारिक दो भेद करके इखिय और मनसे उत्तन्त शानकों साव्यवहारिक मलक्ष कहा हैं।। 
अकल्डदेवने भी प्रमाणसख्या व्यवस्था करते समय प्रत्यक्षके ये ही दो भेद किये हैं'। इस तरद अकल्ह 


(३) सिद्धिवि० पृ० प५३। (२) सिद्धिवि० ६२३ । 

(३) “इृष्ट तत्वसपेक्षादों बयानों नयचक्रतः ।”-न्यायवि० ३॥४०७| * 

(४) “पहिशेषाः प्रपल्चेन संचित्त्या नयचक्रंतः 7'-अमाणसं० ए० १३५ । 

(५) भरो० दछ्छुखभाई- “आचाये मच्छवादीका नयचक्र' छेख, विजयेन्डसूरि स्मासप्रन्थ ४ 
(६) नयच० छू० छि० छ० इे४५ ख०। (७) देखो गणधरवाद प्स्ता० ४० झ३ 
(८) “इंदियमणोसर्प जे त॑ संववहारपच्चक्खे ।-विज्ेपा० गा० द्द । 

(५) 'भ्त्यक्ष॑ विश ज्ञान सुल्यसंब्यवद्दारतः ए-छची० हछो० हे । 
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देवने आगमिक क्षमाअमणके विचारोका अपनी प्रमाण व्यवस्थामें उपयोग किया है। यद्यपि साव्यवह्यरिक 
प्रमाण माननेकी परम्परा विश्ञानवादी वौद्धोसे प्रचक्तित रही है? पर जैन परम्परामे सर्वप्रथम इस विचारका 
प्रवेश विशेषावश्यकम ही देखा गया है। 


पात्रकेतरी और अकलइ- 


अनन्तवीययके उल्लेख'के अनुसार पात्रकेसरीका त्रिलृक्षणकदर्थन अन्थ था | 'ठत्त्वसपह्में पात्रस्वामीक 
नामसे “अन्यथालुपक्षत्व॑” इछोक उद्धृत है। 'दिलालेखोमे 'सुमति' से पहिले पाजस्वामीका नाम 
जाता है | हेहुका निलक्षण स्वरूप दिग्नागने न्यायप्रवेशसे स्थापित किया है और उसका विस्तार धर्मकी्िने 
किया है। पा्रत्वामीका पुराना उल्लेख करनेवाले शान्तरक्षित (ई० ७०५-७६२) और कर्णकगोमि (ई ७ 
वींका उत्तरार्ध और ८वींका पूर्वार्ध) हैं| अतः इनका समय दिग्नाग (ई० ४२५) के बाद और जान्तरक्षितके 
भध्यमें होना चादिए.। ये ई० ६ वी के उत्तरार्ध और ७ वीं के पूर्वार्थके विद्वान्‌ ज्ञात होते है। इनके 
प्रतिद्ध 'अन्यथानु पपन्न॒त्वं' इछोकको अकलूकुदेवने न्यायविनिश्चय के मूलमे शामिल कर लिया है ! 
भर्तृहरि और अकलछू- 
वैयाकरण दर्जनके प्रतिष्ठषक आचार्य मर्तृहरिका समय अभी तक इत्सिगके यात्राविवरणके उल्लेखके 
आधारसे ई० ६५० निर्विवाद रूपसे माना जाता था, क्योकि इत्सिग (ई० ६९१) ने लिखा था कि 
महृहरिको भरे हुए अमी ४० वर्ष हुए हैं। परन्तु मुनि श्री जम्बूविजयजीने “जैनायाय मब्लवादि अने 
भदेंदरिनो समय” शीर्पक लेख'मे इस बद्ध घारणाको बदलनेके निम्नकिखित कारण उपस्थित किये हैं-- 
“(१) भर्तृहरि घसुरातके शिष्य ये | वाक्यपदीयकी टीकामे पुण्यराजने भी यह उल्लेख किया है तथा ' 
नयचत्रमे मल्णवादी भी इसका निर्देश करते हैं” | परमार्थपडितने ६० ५६० के आसपास चीनी भाषामें 
वसुवन्धुका जीवन लिखा है। उसमे बताया है कि जब महावैयाकरण वसुरातने बसुवन्धुरचित अमिधर्मकोशमे 
व्याकरणसम्बन्धी अश्ुद्धियों बताई तो बसुबन्धुने उन दोषोंके परिह्ारके लिये एक अन्थ बनाया था, यह वात 
विद्वनन स्वीकार करते है। वसुबन्धुका समय ई० २८०-३६० भाना जाता है*। अतः बसुबन्धुके 
समकालीन वसुरात के शिष्य भतृहरिका सबम अन्ततः ई० ५वी का पूर्वार्ध ही हो सकता है| 
(२) बसुबन्धुके शिष्य दिग्नागने प्रमाणसमुच्रयके ५वे अपोध्परिच्छेदके अन्तिम भागमें भर्तृहरिकी 
पाक्यपदीय की ये दो कारिकाएँ उद्धत की है-- 
"संस्थानवर्णोचयचैर्िंशिप्टे यः प्रयुज्यते 
दाब्दो न तस्यावयचे प्रचुक्तिस्पलम्यते ॥ 
संख्याप्रमाणसंस्थाननिरपेक्ष:. पवतेते 
बिन्दौ च समुवाये च वावकः सलिकादिपु ॥? 
-वाक्यप० २।१५६-५७। 
प्रमाणसमुच्चयके टीकाकार जिनेन्द्रबुदिने विशामल्वती टीका" में 'यथाद्द भठेंहरि लिखकर इन 
इलकींकी टीका छिखी है। ये इछोक दिग्नागने मूल प्रमाणससुन्नयमे दिये है। इससे स्पष्ट है कि मतृहरि 


(१) “प्रासाण्यं च्यवहारेण-प्र० घा० शण हु 

(२) देखो आगे “अन्तवीय अद्धाछु तार्किक' प्रकरण । (३) घी । (४) ए० ४ । 
(५) न्यायवि० इलो० र३२६। (६) छुद्धिमकाश घु० ९० जंक ३१ नवम्बर १९७१ | 
(७) 'बसुराठस्य भर्दृदययुपाध्यायस्य सं तु तथा" ”?-नयचक्र० । 

(५) ठच्वसं० प्रस्ता० धू० ६४। 

(५) मुनि औी जस्वृविजयजीने इस टीकाका ट्विटियनसे अजुवाद करके इस स्थर की जाँच की है । 





रै३े भंस्तावेनां 


वैयाकरण दिग्नायके समकालीन ये और उनके गुरु वसुरात दिग्नागके गुरुवसुबन्धुके समकालीन । दिग्नागकां 
कस ४२५ के आसपास है ! अतः भर्ृहरि ईसा की ५ वी सदीके पूर्वार्टके पूर्वके ही विद्यान, ठहरे है 
बादके नहीं । हि 

(३) इसका एक साधक प्रमाण यह है कि नयचक्रके कर्ता मल्ववादीका परम्परागत समय वीरनिवाण' 
७८४ वि० सबत्‌ ४१४ ई० ३५७ माना जाता है! इन्होंने अपने नयचक्रमे वसुरात और भर्ृहरिका नाम 
लेकर उनका मत तथा वाक्यपदीयकी कारिकाएँ उद्घत* की दै। अतः भर्तृहरिका समय भी ई० ४ थी 
सदीका उत्तरार्ध ही होना चाहिए ।” 

मुनि श्री जम्बूविजयजीकी युक्तियों विचारणीय हैं और स्वीकरणीय हैं। इससे एक बहुत वढी 
आन्तिका निवारण हो जाता है। 

इसके पहिले प्रौ० श्र,नो छीविश और सी० कुन्हनराजने भर्तंहरिका समय ई० ४५० सिद्ध किया 
है, जो उपयुक्त है। ऐसी दशामे इत्सिंगके द्वारा निर्दिष्ट भर्तृहरि वैयाकरण मर्तृहरि नहीं है अपि हु कोई 
झून्यवादी दूसरा पडित था जैसा कि इत्सिंगने स्वय लिखा है- 

“इसके अनन्तर भर्तृहरि शाज्र है यह पूर्वोल्लिखित चूणिकी टीका है और भर्तृहरि नामके एक 
परम विद्वालकी रचना है ! इसमे २५ हजार इछोक है और इसमे मानव जीवन तथा व्याकरणशास््रके निवमेंका 
पूर्णल्पसे वर्णन है। *'उसका तीन रज्नोमे अगाघ विश्वास था और इसमें वह दुहरे शत्यका वड़ी धुनसे ध्यान 
करता था। स्वोत्कष्ट धर्मके आलिज्ञनकी इच्छासे वह परित्राजक हो गया, परत सासारिक वासनाओंके 
चशीभूत होकर वह फिर रहस्यीमे छौट यया | इसी रीतिसे वह सात वार परिज्ाजक वना और सात ही 
बार फिर रहस्थीमे लौट गया |' "वह धर्मपावका समकालीन था'*“तब घह उपासककी अवस्थामे चापिस 
चल्म गया और मठमे रहते हुए एक सवेत वल पहिनकर सच्चे धर्मकी उन्नति और इंद्धि करता रह्य | उसकी 
मृत्यु हुए चालीस वर्ष हुए है |”? 

#इनके अतिरिक्त वाक्यपदीय है। इसमें ७०० छोक है ओर इसका थैका भाग ७००० खछोकोंका 
है। यह भी मर्तृहरिकी ही सवना है। यह पवित्र शिक्षाके प्रमाणद्वारा समर्थित अनुमानपर और व्यात्ति 
निश्वयकी युक्तियोपर एक प्रबन्ध है।” 

हमे यह लगता है कि पूर्वोक्त मरतृहरि जिसने ७ वार परित्राजक वेश छोड़ा और जो झुत्यका जम्याती 
था, वह वाक्यपदीयकार वैदिक भर्तृहरि नहीं है, क्योंकि वावयपदीयमे नित्य शब्दन्ह्का समर्थन तथा 
संस्कुतेतर असाधु शब्दोघचारणका निषेध किया गया है। पू्वोक्त मर्तृहरिके वर्णनक्रे बाद 'वाक्यपरदीय' 
का वर्णन आया है। चूँकि यह समान नामक मर्तृहरिकी कृति है, अतः दोनों एक समझ लिये गये 
हैं, जब कि वाक्यपदीयकार भर्तृंहरि दिग्नागके समकालीन ये! वे ईं० ७ वी के शत्ववादी भर्दरिसे 
निश्चयतः भिन्न है' | इसने महाभाष्य पर २५ हजार छोक प्रमाण कोई टीका लिखी थी | 

ऐ भीमासक्पुरीण कुमारिलने मर्तृहरिके वाक्यपदीयसे अनेको 'छोक उद्‌भृत कर उनकी समाढोचना 
की है। यथा- 
०अस्त्यर्थ: सर्वेशब्दानामिति प्रत्याव्यछक्षणम्‌ | 
अपूर्वेदेवतास्वग:. सममाहुगैवादिपु... ॥”-वाकयप० रा ट१। 

(१) नयच० ए० ३४७, २७२। 

(२) मी० छो० ता० टी० अस्ता० पू० १७। क्षीरतरंगिणी पअस्तवना । 

(३) इत्सिंगकी भारत० छ० २७३ । 

(४) चही घ्ू० र७०्‌३-२७५। * (०) घही ए० २७६ । 

- (७) बाक्यपदीय ( लाहौर संस्करण ) के संपादक पं० यासवेव शाल्री अपने उपोदात (४० के) मै 
यही सत व्यक्त करते हैं और वे इस्सिंगके उल्छेखको सन्दिग्ध मानते हैं। 
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यह 'छोक तन्त्रवार्तिक (० २५१-५३) में दो जगह उद्घृत होकर आलोचित हुआ है | तन्त्र- 
वार्तिक ((० २०९-१०) में कुमारिल ने वाबयपदीयके “तत्वाववोधः शब्दानां चास्ति व्याकरणाइहते।” 
इस अशका खण्डन किया है। मीमासाछोकवार्तिक' में वाक्यपदीय (२।१-२) में आये हुए दशविध वाक्य- 
“हश्षणौंका समालोचन किया गया है। भर्तहरिके स्फोट्वादकी भी आलोचना कुमारिकने मीमासाछोकवार्तिकक 
सोय्वाद प्रकरणमें वडी प्रखरतासे की है | 
आा० पघर्कीर्तिने भी भर्तृहरिके स्फोटवादका खण्डन अपने प्रमाणवार्तिक तथा उसकी स्वोपशइत्तिसे 
किया है। वे स्फोटवादका खण्डन प्रभाणवातिक (३।२५१-) मे करते है! भर्तृहरिकी- 
#जादेनादितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सह। 
आतृत्तिपरिपाकायां चुद्ध शब्दो5चभासते ॥” -वाक्यप० १८५ | 
इस कारिकामे वर्णित वाक्यार्थवोधप्रकारका खण्डन प्रमाणवार्तिक स्वोपशदृत्ति (१२५३) मे इस 
प्रकार उल्छेख करके किया गया है- 
“समस्तवणेसंस्कारवत्या अस्त्यया चुद्ध्या चाफ्याघधारणमित्यपि मिथ्या ।” 
अकल्डदेवने तत्तवार्थवार्तिक (४० ४८६) में भर्तृहरिके स्फोट्वादकी आलोचनाकै सिलूसिलेमे वाक्य- 
पएदीय (१७९) की-- 
“पूफ्द्रयस्यैद संस्कारः शब्दस्योभयस्य था।” 
इस फारिकामे वर्णित इन्द्रियसस्कार शब्दसस्कार और उभयसस्कार इन तीनो पर्भोका खण्डन किया 
है। तलवार्थवार्तिक (पृ० ५७) मे वाक्यपदीय' की 
|] 'शास्त्रेषु | वर 
यह कारिका उद्‌घृत की है। 
आचार्य अनन्तवीर्यने भी झब्दाद्ैतके प्रकरणमे वावयपदीयसे 'अनाविनिधन प्रह्मन/ कारिफा तथा 


हे प्रसजमें 'तां ्तिपद्कार्थ' फारिका उद्धृत की है तथा ० ६८५ में उनका नामनिर्देश 
किया हैं! | 


बुपारिल और अकलडू- 


मीमासकधुरीण भट्ट कुमारिक ई० सातवीं सदीके प्रख्यात विद्यान्‌ माने जाते है? । इन्होंने तन्नवार्तिक 

में म्तृहरिकी वाक्यपदीयसे 'छोक उद्धृत किये है और उनकी आलोचना फी हैं । भर्तृहरिका समय ई० 
४ थी ५ वीं सदी बताया जा चुका है | डॉ०्के० बी० पाठक आदिको विश्वास था कि कुमारिक ने घर्मकीर्ति 
की आलोचना की है और पार्थलारथि मिश्र और सुचरित मिश्र की व्याख्याओ में उद्धृत धर्मकीतिं के 
शोकोंके आघारसे यह प्रायः प्रसिद्ध हो गया था कि कुमारिल घर्मकीतिं के आल्मेचक हैं'। मीमासाछोक- 
वार्तिक चूत्यवाद (छो० १५-१७) के जिन 'छोकोकी चर्चा डॉ० पाठक करते है और जिनकी व्याख्यामे 
सुचरित मिश्र 'अविभागो5पि घुद्ध्यात्मा' 'छोक उद्धृत करते है, वे ये है- 

“मरपक्षे यद्यपि खच्छो शानाव्ण परमार्थतः | 

तथाप्यनादी संखारे .पूर्वशानप्रसूतिमिः ॥ 

चिच्रामिश्वित्रद्देवुत्वादु घासनामिस्पछठ॒वाव्‌ । 

खाजुरूपेण.. नीलाविश्ाह्मप्राह्ममद्घितम, ॥ 

प्रविमक्तमियोत्पन्न॑ नान्यमर्थमपेक्षते ।?-मी० इलो० | 


(५) वाक्‍्यप० श७। (२) वाक्याधिकरण छो० ७३-। 
(३) चाक्यप० रारइटए। (३) देखो परिशिष्ट ७। 
(५) सण्म० कुप्सुस्वामी-अद्मुसि० प्रस्ता० घु० घढ | (६) ए० २२। 


(७) जकरडूग्रन्थन्नय प्रस्ता० ए० 4 | | 


श्छ 


पर इन छोकोकी शब्दावलीका ध्यान से पर्ववेक्षण करनेते ज्ञात कि-अन्थकार 
'छोकोंको सीधे तौरसे किसी पूर्वपक्षीय अन्य उठकर उद्धृत कर 5 इनकी का 
अधिभागोडपि! छोककी दब्दरचनासे बिलकुल मिन्न है। यद्यपि अर्थकी इष्टिसे 'अधिभागोडपि' छोक 
की सगति 'सत्पक्षे' आदि शोक़ो से कुछ गैठायी जा सकती है, पर यह विषय ख़ब घर्मकीति द्वारा मूलतः 
नहीं कह्दा गया है। धर्मकीतिके पूर्वन बसुवन्धु दिमाग आदिने विजानवादका पूरा समथेन किया है | 
अब कुछ ऐसे खक उद्धृत किये जाते है जिनसे यह निर्धारित किया (जा सकेगा कि धर्मकीति 
ही कुमारिल की आलोचना करते हैं- 
(१) झुमारिलने शावर भाष्यके 'घममं चोदनेव प्रमाणम! वाक्‍््यकों ध्यानमें रखकर अपने द्वारा 
किये गये सर्वशत्व-निकारण का एक ही ताथ्य बताया है-धरशल का निषेध | बथा- 
“घर्मशत्वनिषेघस्तु केबलो5च्रोपयुज्यते । 
पुरुष: केन चायेते॥” 
धर्मकीति अरमाणवार्तिक (१३११-१५) में ठीक इससे विपरीत सुगत भी घर्मशञता ही सिद्ध फरते हैं। 
(२) इुमारिल्के “नित्यस्य नित्य पवार्थ। कृतकस्याप्रमाणता।” (मी० इछो० वेदनि० 
पलो० १४) इस वाक्य का पर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिकर्मे उल्लेख करके उसकी मखौल उड़ाते हैं- 
“मिथ्यात्व॑ क्ृतक्रेप्वेष, इ्॒टमित्यकृतक॑ बचः”-प्रमाण वा० ३२८९ | 
(३) कुमारिल मी० इछो० (१० १६८) मे निर्विकव्पक प्रत्यक्का वर्णन इस प्रकार करते हैं- 
“भरत ह्यालोचनाज्षानं प्रथम निर्विकर्पक्स्‌। 
सह शुद्धवस्तुजम्‌ ॥” 
धर्मकीतिने प्रमाणवार्तिक (२१४१) में इसका उल्हेख करके खण्डन किया है- 


कुमारिकने वेदकी अपौरुषेय सिद्ध करनेके लिये विदाध्ययनवाच्यत्वात! हेतुका प्रयोग किया हैं'। 
धर्मकी्तिने कुमारिल्के इस हेतु का भी खण्डन अमाणवार्तिक (३२४०) मे यथायमन्धतों! व्लोकमे 
किया है । कर्णकगोमि इस इकोफकी उत्यानिकामे कुमारिलक 'वेद्स्पाध्ययन सर्वम्‌ इत्यादि ऋोकको दी 
उद्धृत करते हैं। इन 'उल्लेखोसे स्पष्ट है कि पर्मकीतिने ही कुमारिलकी आछोचना कीहै। 
अकलडडदेवके अन्योगि कुमारिकके भन्तव्योंके आलोचनके साथ ही कुछ शब्दसाध्श्य भी पाया 
जाता है | यथा- 
(१) कुमारिछ सर्वश्ञका निराकरण करते हुए लिखते है कि- 
“प्रत्यक्षायविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्‍्य तु । 
सद्भाववारणे शक्त को छु त॑ कल्पयिष्यति ॥”? -मी० इक्ो० पृ० ८५ | 
अकलडुदेव इसका यथातथा उत्तर देते हैं- बिक न 
“तदेव॑अमेयत्वसत्तादियंत्र द्ेछुछक्षणं पुण्णाति त॑ कर्थ चेतनः पतिपेद्धमईेति 
संशयिततुं वा ॥-अप्टश ०; अध्तह० ० ९८ | 
(२) तल्वसग्रहकार शान्तरमितने कुमारिहके नामसे यह इलोक सर्वश्ञताके पूर्वपक्षमें उद्छुत किया है- 
#द्शहस्तान्तरं ब्योज्नो यो नामोत्प्लुत्य गच्छति | 
न योजनदत॑ गन्तुं शक्तोउभ्यासशतैरपि ॥”-तत्वसं० पृ० ८२६ | 
यह शोक कुमारिलके भामले तत्वसंग्रह (४० ८१७) मैं उद्छत है । 
हे मी० हो ४० ९४७५३. (३) शेपके छिये वेखो-अकलड्ुग्रन्यत्रय प्रसा० ए५ २००२१ । 


अन्यथकार अकलडू : तुलना श्५ 


अकलडुदेव सिद्धिविनिश्चय'में इसका उपहास करते हुए लिखते है- 
“द्शहस्तान्वर व्योज्ञों नोत्पुवेरन्‌ भवादशः । 
योजनानां सहर्स्त॑ किन्नोत्प्लबेत पक्षिराडिति ॥”-सिद्धिवि० ८।६२ 
(३) क्ुमारिठने जैनसम्मत केवलज्ञानकी उपत्तिको आयमाश्रित मानकर अन्योन्याश्रय दोप दिया है- 
५यव यैः केवछक्लानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः ! 
सूक््मातीतादिविषय॑ जीवस्प परिकिल्पतम्‌ ॥ 
ने तदागमात्‌ सिध्येत्‌ न त्॒ तेनागमो बिना ।”-भी० छो० पृ० ८७ | 
अकलड्व॒देव न्यायविनिश्चयमें कुमारिकरक शब्ठोकों उद्धृत करके उत्तर देते है- 
“एवं यत्केवलशानमनुमानविज्ञम्मितम्‌ 
नतें तदागमात्‌ सिध्येत्‌ न च तेन विनागमः ॥ 
सत्यमर्थवलादेव पुरुषातिशयो मतः | 
पअभवः पौरुषेये5स्थ प्रवन्धो5नादिरिष्यते ॥!?-न्यायवि० इलो० ४१२-१३ | 
शान्दिक तुलना भी देखिए:- 
“पुरुषो5स्थुपगन्तब्यः कुण्डलादिपु सर्पंघत्‌ ।”-मौ० कछो० पृ० ६९५ | 
“प्रत्यक्षप्रतिसंचेद्ः कुण्डछादिपु  सर्पवत्‌ ।”-न्यायवि० छो० ११७ | 
#तद॒य॑ भावः स्वमावेपु कुण्डछादिपु सपेवत्‌ ।”-प्रमाण स० घृ० ११२ | 
इस तरह अकलड्ढछ और धर्मकीर्तिके द्यरा आछोचित होने तथा दिग्नागकी आलोचना करनेके 
कारण कुमारिलका समय ई० ७ वी सदीका पूर्वार्ध सिद्ध होता है । 
धर्मफीति और अकलझछू- 
*घर्मकीतिंका जन्म दक्षिण मिमत्यमे हुआ था । तिन्वतीय परमपराके अनुसार इनके पिताका नाम 
कोरनन्द था | इसके लिये एक प्रमाण सिद्धिवि० टी० से उपलब्ध हुआ हैं' | यहों एक वाक्य उद्घूत है- 
“कुछन्दारकोडखि केन तद्त्सरंश्ंलात्‌ (तद्वसरस्रेंशात)” 
इस ोकाशमे 'कुरुन्दारको5सि! के सानसे 'कोरुनन्ददारको5सि? पाठ होना चाहिए । इसमें 
धरकीतिंका 'कोरुननन्‍्ददारक' कहकर उपहास किया है। इससे जात होता है कि घर्मेकी्तिके पिता 'कोरनन्द? 
ये यह अदुभुति ई० दस्वी सदीसे पुरानी है। घर्मकीर्ति नालन्दाके आचार्य धर्मपालके शिष्य ये । घर्सपाल 
ई० ६४२ तक जीवित थे। धर्मकीर्ति भी ई० ६४२ तक जीवित रहे होगे। यह समय टिवेटियन 
इतिहास लेक तारानाथके उस लेखसे मेल खाता है जिसमें घर्मकीतिको टिवेटियन राजा सोइलन्‌ गम्‌ 
पो का समकाछीन बताया है। इसका राजकाल ई० ६२७ से ६९८ तक था ! 

, चीनी यात्री युवेनच्वागने मारत यात्रा ई० ६२९ से ६४५ तक की थी। वह नालल्‍न्दा'में पहिली 
चार ३० ६३७ मे तथा दूसरी बार ई० ६४२ मे पहुँचा था| पहिली वार जद वह नाल्‍ून्दा पहुँचा तो उसे 
धर्मपार चोधिसलके वसतियहके उत्तरवाले स्थानमें ठहराया गया जहों उसे सब सुविधाएँ दी गईं" | उसने 
उन झुने हुए विद्वानोके नाम दिये है जिनके द्वारा उस समय नाढन्दामे भार्यदर्गन चाढू था। उनमे 
 सल अ ््सी--+--........ 

(१) सिद्धिवि० टी० घुृ० ७४३ | (२) डॉण स० विद्याभूषण-हि ० इ० छा० घू० ३०२१ 
(३) दर्शनदिग्दशंन छू० ७४१ | (७) ए० ५४ पं० ६। (७) हि० हृ्‌० छा० घू० ३०६ टि० १| 
(६) ऑन युवेनच्वांय भाग २ परि०, विन्सेंट स्मिय पू० ६३५। ह॒ ४ 
(७) नीढ-दी लॉइफ ऑफ युवेनच्वॉग ४० ३०९ | 
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ही 


रे भ्रस्तावना 


धर्म और चन्द्रपालने बुद्के उपदेशोकी सुवासको शी था । शुणमति और 
अल स्रमतिकी 

तत्कालीन व्यक्तियोंमें सर्वाधिक थी। प्रभामि्र पट सुसिबाव्े हिये प्रसिद्ध थे। जिनमित्र सुन्दर सा 
लिये ख्याव थे । ज्ञानचन्द्र आदर्श चरित्र और सृह्मप्रन थे! शीलमद्र सम्पूर्ण योग्यतावाले ये पर जमी तक 
इनके गुण अशात ये | ये सब योग्यता और शिक्षाके डिये प्रसिद्ध ये' | 

जब वह दूसरी बार (ई० ६४२) नाहन्दा पहुँचा तो जीकमड़ आचार्य पदपर ये | इनसे उसने 
योगशासत्रका अध्ययन किया था | 

इस निवरणसे शत होता है कि ई० ६४२ मे धमेपारू निदत्त हो चुके ये मौर शौलमद उपाध्याय 
पद पर ये। किसी यात्रा विवरणसे वह पता नहीं चलता कि धर्मपालकी मृत्यु कद हुई! ! इतना 
पता तो छग जाता है कि ई० ६४२ में शीलमठ्र वयोबृद्ध थे और ई० ६४५ के वाद उनकी सृल्य हुई ।* 

धर्मकीतिका नाम न देनेके विपयमे ढो० सतीशचन्दर विद्याभपण' आदिका यही विचार है 
कि धर्मकी्ति उस समय प्रारम्भिक विद्यार्थी होंगे । है 

महापण्डित राहुल साकृत्यायनका विचार है' कि-'धर्मकीर्तिकी उस समय मृत्यु हो चुकी होगी। 
चूँकि युवेनच्वॉगको तकंशाक्से प्रेम नहीं था और यत्तः वह समस्त विद्वानोके नाम देनेकों वाष्य भी नहीं 
था इसीलिए उसने प्रसिद्ध तार्किक घर्मकीर्तिका नाम नहीं दिया। 'अकलड्ू भ्रन्थन्नय की प्रस्तावना 
(३० २५) में इस सम्बन्धमे निम्नकिखित वाक्य लिखे गये ये ओर आज मी उन वाक्योमे हेर-फेरका कोई 
कारण नहीं दिखाई देता | 


#राहुढजीका यह तर्क उचित नहीं माद्म होता; क्योकि धर्मकीर्ति जैसे युगप्रधान तार्किकका भाम 
युवेनच्बॉगको उसी तरह लेना चाहिए था जैसे कि उसने पूर्वकालीन नागाजुन या वदुबन्धुका लिया है 
तकंशासत्रसे भ्रम न होनेपर भी शुणमत्ति स्थिरमति जैसे विशानवादी तार्किकोंका नास जब थुवेनच्चोंग लेता 
है तव धर्मकीतिने तो बौद्धदर्शनके चिस्तारमे उनसे कही अधिक और ठोस प्रयत्ञ किया,है। इसलिये प्रभण- 
बार्तिक आदि युगान्तरकारी सात अन्थोंके स्वविता घर्मकीर्तिका नाम लिया जाना न्यायग्रास ही नहीं था किन्तु 
युवेनच्वॉगकी सहज गुणानुरागिताका द्योत्त मी या। यह ठीक है कि वह सबके नाभ ठेनेकों धाव्य 
नहीं था पर धर्मकीर्ति ऐसा साधारण विद्वान नहीं था जिसकी उपेक्षा अनजानमें भी की जाती | फिर यदि 
धर्मकीतिंका कार्यकाल गुणमति और खिरमति आदिसे पहिले ही समात हुआ होता तो भर्मक्षीतिकी विशाल 
प्रन्थराक्षिका इनके अन्थोपर कुछ तो असर मिलना चाहिए था, जो उनके अन्थोका सूझ्म पर्यवेक्षण करने पर 
भी इप्गोचर नहीं होवा। अतः यही उचित भात्म होता है कि धर्मक्रीर्ति उस समय युवा ये जब 
युवेनच्वॉंग नालन्दा जाये थे | 


दूधरा चीनी यात्री इत्सिग था। जिसने ई० ६७१ से ६९५ तक भारतवर्षकी यात्रा” की थी | यह्‌ 
ई० ६७५ से ६८५ तक दस वर्ष नारून्दा विश्वविद्याल्यमे रहा | इसने अपना यात्रा इचान्त ई० ६९१-९२ 
में लिखा था | वह विदयाल्यके रूब्धप्रतिष्ट स्नातकोंकी चर्चाके सिलसिलेमें लिखता है कि-“प्रत्येक पीढीमेँ ऐसे 


(१) थासस वेट्से-ऑन युवेनच्यांग साय २ पू० १६५। (२) घह्ी पू० १३4८-६९ ॥ 

(३) ज० तककुसुका जबुमान है कि सन्‌ ६३७ में घर्मपाल जीबित नहीं जान पढता ॥-इस्सिंगकी 
सारत यात्रा, ध्यापक भूमिका पृ० ज्ञ २६। रे 

(४) युवेनच्वांगने जिनम्रमकी चीनसे पत्र किजा कि-“एक राजदूतसे मैने सुना कि जा» शीलमत्र 
सव जीवित नहीं है। यह समाचार सुनकर मैं असद्य शोकमें मग्न हो गया। आह ?”-बौद संस्कृति 
घु० ३३७ । | 

(५) द्वि० इ० छा० एृ० ३०६॥ (5) घादुन्याय अखावता इ० ६ । 

(७) इत्सिगकी भारत ग्रात्रा ए० २७७ | 


अन्यथकार अफलड्ड + छुछना श्छ 


मनुष्योमिंते केवल एक या दो ही प्रकट हुआ करते है जिनकी उपमा चॉद या उर्ससे होती है और उन्हे 
नाग या द्वायीकी तरह समझा जाठा है। पहिले समयमे नागार्जुन, देव, अश्वघोष, मध्यकालमें वस॒वन्धु, असक् 
शघमद्र और भवचियेक अन्तिम समयमे जिन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, शील्भद्र, सिहचन््र, स्थिस्मति, गुणमति 
प्रभागुप्त, शुण्प्रम और जिनप्रम ऐसे मदुष्य थे* |” वे फिर छिखते हैं कि-“धर्मकीतिने जिन के पश्मात्‌ 
छेतवियाकों और सुधारा। प्रशाशुसतने (मतिपाल नहीं) सभी विपक्षी मतोका खण्डट कक है सच्चे धर्मका 
प्रतिपादन किया ।”? 
इन उल्लेखोंसे माल्स होता है कि सन्‌ ६९१ तकमें घमंकीर्तिकी प्रसिद्धि अन्थकारके रुपमे हों 
रही थी। इल्ंगके द्वारा धर्मपाल गुणमति स्थिर्मति आदिके साथ ही साथ घर्मकी्ति तथा धर्मकीविंके 
टीकाकार विष्य प्रशगुसका नाम छिये जानेसे यह माद्म होता है कि उसका उल्लेख किसी खास समयके 
लिये नहीं है फिन्दु एक ८० वर्ष जैसे लम्बे समयवाले युगके लिए है। यदि राहुबुजी की कबव्पनानुसार 
घर्मकीर्तिकी मृत्यु हो गई होती तो इत्सिग जिस तरह भर्तूहरि ( प्रस& वैदाकरण वाबयपदीयकार नहीं, 
अन्य मिक्षु ) को धर्मपछका समकालीन लिखकर उनकी रुत्युके विषयम भी लिखता है कि-उसे मरे हुए 
अमी ४० वर्ष हो गए! उसी तरह अपने युगप्रवर्तक प्रसिद्ध अन्थकार 'घर्मकीर्ति'की मृत्युपर भी ओच बहाएं 
बिना न रहता । 
इस विवेचनसे हमारा आज भी यही निश्चित विचार है कि-प्रमाणवार्तिक ( स्वतृत्ति सहित्त ) न्‍्याय- 
बिन्दु, प्रमाण विनिश्चय, सन्तानान्तरसिद्धि, वावन्याय और सम्बन्धपरीक्षा ( सच्नत्ति ) आदि प्रौढ विस्तृत और 
सबृत्ति प्रकरणो और अन्योके स्वयिता धर्मकीतिंकी समयावचधि ई० ६२५-५० से आगे रूम्बानी होगी और 
यह अवधि ई० ६२० से ६९० तक रखनी समुचित होगी' ] इससे युवेनच्वॉगके द्वारा धर्मेकीतिके नामका 
उल्छेख न होनेका तथा इत्सिंग द्वारा होनेवाले उस्लेखका वास्तविक अर्थ भी रुगत हो जाता है तथा 
तिव्यत्तीय इतिहास छेखक तारानाथका धर्मकीर्तिको तिव्वतके राजा 'लोड्‌ त्सन्‌ गम पो' का, जिसने सन्‌ 
६२९ से ६८५ तक राज्य किया था, समकालीन लिखना मी युक्तियुक्त सिद्ध हो जाता है | 
अकलड्डदेवने धर्मकीर्तिके ग्रन्थोंकी कैवछ मार्मिक आलोचना ही नहीं की है किन परपक्षके खण्डनमें 
उनका शाब्दिक और आर्थिक अनुसरण भी किया है। यथा- 
(१) धर्मकीर्तिकी ह4४8-+8268१% पहिल्य छोकों यह है- 
/ब्ु क्रियां स्वदेद्देधन्यत्न॒ तद्अद्दात्‌। 
मन्यते बॉशिलकान नयेधुन तवेछ घी! 
अकलछ्ड॒देवने तत्तार्थवार्तिक (४० २५ ) में इसे 'तदुक्तत! के साथ उद्भृत किया है तथा 
सिद्विविनिश्वय में तो यह श्लोक 'क्षायते चुद्धिरन्यन्न अज्ञान्तेः पुरुषैः कथित! यह पाठमेंद करके 
मूलूमे ही शामिल कर रिया है | 
(२) खेविन्ड ( ४० ५३ ) का “अरथेक्रियार्थी द्वि सर्घेः पेश्षावान्‌ प्रमाणमप्रमाणं वा5न्वेषते” 
यह वाक्य कथीयस्तय स्वच्त्ति ( प० ३ ) में मूछ रूपसे पाया जाता है| 
हे ेत॒बिन्दु (० ५२) की 'पद्चघमेस्तव॑शेन' यह आद्य कारिका सिद्धिवि०" (६।२) में आलोचित 
(३) प्रमाणविनिश्रयक ह 
“सहदोपछसम्भनियमादमेदी नीलतद्धियो:।”? 
(३) इस्सिंगकी सारत यात्रा छू० २७७ | 
रे (९) ज्० आचार्य नरेन्द्रदेव भी घर्मकीर्तिका समय ई० ६७५-७०० भानते ये ।-वौद्धघ्म दर्शन 
७ इृछ७ | 


(३) राडुुुजीकी सूचनालुसार।.. (२) सिद्धिवि० टी० छु० १६४ ॥ (५) सिद्धिबि० टी० 


2० ३२४७, ३७२ | 





श्ट 
अस्तांवना 


'>शग कह अष्दती मे हुईं है। 
(५४३ ) में “शब्दाः कं फस्यचित्‌ साधनम्‌ इति ब्रथन” 
दिनिश्रयका उल्छेख कर रहा है, क्योकि टीफ़ा ( पृ० ३९० ) से इस सा हा बिविक्यक पर 


शद्घृत किया ू 
(४) दृूससकी ५ 


असाधनाइवचनमदोपोद्भधावरं॑ हयोः। 
मा निश्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेप्यते ॥” 
इस आद्य कारिकाकी समाछोचना न्यायविनिश्रय' सिठिविनिश्रय' और जश्णतीओ की गईं 
॥ 

(५) २6: विज्ञानेन्द्रियायुर्निरोधलक्षणस्य मरणस्यः इस अधकी हब ध्यदि 
के फेक भर कि स्याद्यतः तद्‌ विज्ञानादिनिरोधेव विशिष्यते !” इस सिद्धिवि० पं 
(६) प्रमाणवातिककी आलेचना तो सिद्धिविनिश्वय और न्यायविनिश्रयमे दर्सों स्थानीमे हैं 

| 
हिये देखो अकलड्ग्रन्थयय टिपण-पृ० १३१-१३३, १३६-१२९, १४१, १४२, १४६, के 
_१९५-१५७, १५९-१७० मे आये हुए प्रमाणबा० के अवतरध तथा सिद्धिवि० मूठके उद्धृत वाद्य' | के 
प्रमाणवा० ख्वृत्तिके भी अवत्तरण सिद्धिढि० मूहके उद्धृत वाक्य परिशिक्ष्में देखना चाहिए । 
(७) सिद्धिविनिध्य मे 'पतेन सम्बन्धपरीक्षा प्रत्युक्त? लिखकर अकरडुदेवने धर्मकीतिंके सम्बन्ध 
परीक्षा! प्रकरणफा ही उत्लेख किया है। यह त० इलोक वार्तिक (५० १४८-), प्रमेषकमण्मातंप्ड 
(४० ५९०९-११ ), स्था० रताकर (३० ८१२-) और प्रमाणवार्तिकमाप्यक्षी भूमिका (४० (ड) ) मे पूरी 


उद्घृत है| 

इस त्तरह अकलड्डदेवने धर्मेकीतिकी समस्त प्न्थराशिका ही नहीं उसकी व्यास्याओंका भी आडोडन 
किया है और उनकी भाल्मेचना की है। ९3 
जयराशिफा तत्वोपप्लव और अकरडू- 


भद्टनयराशिक्षत तत्वोप्‌॒ष्ठबतिह अन्य वढौदासे प्रकाशित हुआ है। उसके विद्वान संपादक प० 
छुललालजीने जयराशिके समय अनन्तवीर्य और विद्यानन्दके उच्छेखोको उत्तरवाधि मानकर ईसाकी ८ वीं 
शतान्दी अनुमानित किया हैं! | मारतीय विदा "में प्रकाशित 'तल्वोपरख़सिह-चार्वाकदर्शनका एक आपूर्व 
ग्रन्थ! लेखसे भीमान्‌ प० सुखलाकूजीने ई० ७२५ और ई० ८९५ के बीच जयरागिका समय भानते हुए ये वा्न 
हिखे हैं-“'पर साथमें इस जगह यह मी ध्यानमे रखना चाहिए कि ई० सन्‌ की आठवीं झताव्दी्क उत्तराधमे 
होमेवाडे या जीवित ऐसे अकशइड हरिभद्र आदि किसी जैद विहार का उल्लोपशवमे कोई निर्देश नहीं है ओर 
ने उन विद्वानोकी कृतियोमें ही तत्वोपड्ठव फा वैसा सूचन है ।” किन्दु इरिमद्रके अन्योमि कबोपहबका सथट 
निर्देश न होनेपर भी हमे अकहडुके सिद्विविनिश्षयक्ा निम्नलिखित सन्दर्भ इस नतीजेपर पहुँचा देवा है कि 
अकलडुदेवके सामने तलोपशबवादीक विचार अवश्य थे | यथा- 

#प्रभाणामावेन प्रत्यक्षमेफ नापर॑ प्रमेयतत््व॑ वेति व तथा भतिपचुमदेति । अमाणान्वर- 


" (१) अट्टसह० छ० ४34 
(२) इलो० ३०८।.. (३) सिल्धिवि० दी० ए० रेहे१,२३४ । 
((४) घष्टसइ० पू० 4११. (५) च्यायबि० 8॥५९। 
* (३) सिद्विवि० छी० प० १६५।.. (०) सिद्धिविक टी० परि० ए० ७६५। 


(<) सिद्धिवि० दी० पूं० ७४९। 
(९) हल्लोपइ्ब० अलावबा ४० 3० (३०) भारतीय विद्या घर्ष २ अंक 4 


अन्धकार अकछडू : तुलना २९ 


प्रतिषेधे प्रत्यक्षछक्षणाजुपपत्तेः कि केव चिद्ध्यात्‌ प्रतिषेघयेद्धा यतः चातुर्भोतिकमेव जगत्‌ 
स्थात्‌ । यदि नाम खर्संवेदनापेक्षया चहिरिन्तश्चोपप्लुतमिति ; खक्तमेबैतत्‌ , नियाकृतपर- 
दरशनगमनात्‌ । विश्वमैकान्तमुपेत्य स्वसंचेद्नेडपि अपलछापोपरब्धेः अन्यथा विप्रतिषेधात्‌ 
चतुर्भू तब्यवस्थामपि छक्षणमेदात्‌ कथयितुमद्देति, अन्यथा अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ ॥” 
-सिद्धिवि० स्वच्ृ० ४१२) 
इसमे प्रथम तो यह बताया है कि प्रमाणमात्रका निषेष करनेपर प्रत्यक्ष ही प्रमाण है यह स्वीकार 
नहीं किया जा सकता, क्योकि अनुमान प्रमाणका निपेष करनेपर प्रत्यक्षका लक्षण सिठ् नहीं हो सकता, तब 
किसका किससे विधान या प्रतिषेघ किया जायगा जिससे चाठुमौतिक जगत्‌ माना जाय | यदि स्वसवेदनकी 
अपेक्षा वाह्म और आम्यन्तर दोनो तत्वोको उपप्छत कहते हो तो यह भी कथन 'ूक्त' नही हुआ; क्योकि 
जिस बौद्धदर्शन (स्वसवेदन प्रत्यक्षवाद) का खण्डन किया था उसी दर्जनका आश्रय लेना पड़ा | फिर विश्रमै- 
कान्तका आश्रय छेकर स्वसवेदनका भी अपछाप किया जा सकता है| यदि स्वसवेदनमे विश्रम नहीं है तो 
चतुर्मूतव्यवस्था भी रक्षणमेंद्पूर्वक कहनी चाहिए | अन्यथा चतुर्भूतव्यवस्था नहीं होगी आदि | 
जैसा कि प० सुखत्गलजीने स्वय उक्त लेखमें लिखा हैं! कि-“जयराणि बृहस्पतिका अनुयायी होकर 
भी अपनेको वृह्स्पतिसे भी ऊँची बुद्धि भूमिकापर पहुँचा हुआ मानता है।” सचमुच जबराणिकी वही प्रकृति 
इस सन्दर्भमे साफ-साफ झलकती हदै। पूर्वोक्त सन्दर्भभे अकल्टदेव जयरागिको, जो कि वाह्य और अन्तर सर्वत्र 
तत्वको उपप्छत तत््व ही कहता है, समझाते दे कि स्वसवेदनके माने बिना विधि-ग्रतिपेष नहीं किया जा 
सकता | फिर जिस प्रकार अन्यके निपेधके लिये स्वसवेदन मानना चाहते हो , उसी तरह घ॒त॒र्भूत व्यवस्था 
भी फहनी चाहिये और वह व्यवस्था प्रत्यक्षक बिना नहीं हो सकती और प्रत्यक्षकी व्यवस्था प्रमाणान्तरके 
अमावसे सम्मव नहीं है । तात्पर्य यह कि अनुमान नामका प्रमाण मी मानना होगा आदि | 
अतः अकलबझ्डुके उक्त सन्दर्भमे आए हुए 'वहिरन्तस्थ उपप्छुतम! पद यह स्पष्ट बता रहे हैं कि 
उनकी दृष्टिमे तत््वोपप्छववादी है | सिद्धिविनिश्षय टीकाकार अनन्तवीर्यने इस अ्की व्याख्या तत््वोपप्ठव 
और जयराजिका नाम लेकर ही की हैं'। अतः अकलड्कके सामने जयराशिके रहनेपर पंडितजीने जो 
जबरागिके समयकी पूर्वानधि (ई० ७२५) बताई है वह उत्तरावधि होनी चाहिये । 
इसके समर्थनके लिये एक अन्य प्रमाण यह है-धर्मकीर्तिने सुखकी नानरूपता सिद्ध फरनेके 
हिये निम्नलिखित इछोक प्रमाणवार्तिक (३।२५२) में रखा है- 
०तद्तद्र,पिणो भाषा: तद्तद्र पद्देतुजाः । 
तत्खुखादि किमशान विज्ञनाभिन्नद्ेतुजम्‌॥” 
अर्थात्‌ तद्गप पदार्थ तद्रूप हेदुसे उत्पन्न होते है और अतद्ग[प॒ पदार्थ अतद्रप हेतुसे | तो जब सुख 
विजानके अभिन्न फारणोंसे उत्पन्न होता है तो उसे अजानरूप् क्यों कहा जाय ? जयराशि घर्मकीर्तिके इसी 
युक्तिवादकी रुपको शानात्मक सिद्ध करनेके ढिये रूग्राते हुए उक्त छोकके 'खुखादिः पदके स्थानमे 
'रूपादि' पद रख देते हैं- 
“अथ ज्ञान शानेन उपादनभूतेन जन्यते ; रूपमपि तेनैव जन्यते । नद्दि तस्य रूपोपादाने 
आत्माध्न्यत्वम्‌ | पुव॑ च 
वद्तद्रपिणो भावा+ तब॒तद्र पहेतुजाः । 
भतद्र.पादि किमशान विशानाभिन्नद्देतुजम्‌ ॥ 
(१) सारतीय विद्या धर्ष २ अंक १॥ 
(२) “उत्वोपप्छवकरणात्‌ जयराश्षिः सौगतमतसवरूस्ब्य प्र्यात्‌, तत्नाह-स्वसं ५३, 
सिद्धेबि० री० पूृ० २७८ 53053 ८6 
'तद्बृपादि! पद्‌ यदुछा हुआ यह इलोक ० छ८) मे 
कब दर के दुछा हुआ यह इछोक विद्यानन्दकी अप्टसइस्री (४० ७८) में 'सदुक्तम? के 


कि प्रस्तायंनां 


अथ 222०७ >-तत्तोप० पृ० ४५ 
इस में तत्वोपड्ठबर्म जो यह परिवर्तित छोक जयराशिने अस्तुत किया है 
है जैता कि प्रकाशित सरकरणमे छापा गया है ; क्योकि उसके बी जा 
आदि फोई पद नहीं है| उसे भागे पीछे उद्दृत्लाक्‍्य दसक “उक्त चा 
जवराणिक इस 'तहपादि? वाली वातका उत्तर र्मक्रीतिके दिष्य प्रजाकरने अपने प्रमाणवार्तिका- 
छड्कार (० ३१३) में जयसिहकी बदली हुईं कारिकाका उद्धरण देकर ही दिया है- ५५3 
“अनेन पतद्पि निरस्तम्‌- 
तद्तद्रुपिणो भावाः तदतद्गपद्देतुज्ञाः । 
ठद्गपादि किमक्षान विशानामिन्नदेतुशम्‌॥” . -अ० वार्तिकालू० प्ृ० ३१३ | 
इससे यह अलमन्त स्ष्ट हो जाता है कि जयराशि चर्मकीतिके उत्तरकालमें तथा प्रजाकरके पहिंले हुए 
है था इन दोनोंके समकालीन हैं| 
भहापण्डित राहुल साइत्यायनने प्रगाकरका समय ई० ७०० ही रखा है! । जो ठीक है। हमने 
प्रशाकर गुत और अकल्ड्'! की तुलना फरते हुए विस्तारसे बढाया हैं' कि अकलझ्ढ देवने प्रभाकरके 
भाविकारणवाद और खप्नान्तिकशरीरबादका निरसन किया है | 
अतः तत्वोपप्रवकारकी आलोचना करनेवाले प्रशाकरका भी खण्ठन करनेवाऊे अकछुड्डंदेवके सामने 
यदि तत्त्वोपप्टववाद रहता है तो उसमे कोई बाधा नहीं है। 
ऐसी स्थितिमें इमे जयराशिके समयको थोड़ा और पूर्व मे खींचना होगा यानी उनकी समयावधि- 
धर्मकीर्ति और प्रजाकरके बीचमे ई० ६५० से ७०० तक रखनी होगी | 
आचार्य अनन्तवीर्यने प्रस्तुत टीकामे जयसिधराशि और तत्त्वोपष्टन अ्न्थका सण्डन नामोस्लेख 
करके किया हैं! 


प्रह्ञाकरणुप्त और अकलछू- 


आ धर्मकीतिके टीकाकारोंमें प्रशाकरगुत्त आगमापेक्षी थीकाकार है। ये केषछ ठीफाकर ही नहीं 
थे किन्तु कुछ अपने स्वतन्त्र विचार भी रखते ये। डों० सत्तीमचन्द्र विद्यासूषणने इन्हें ३०वीं सदीका 
विद्वान छिखा हैं" | महापण्डित राहुल साइत्यायनने टिवेटियन गुरु परम्पराके अनुसार इन्हे ईं० ७०० का 
विद्वान बताया: हैं'। इनका नामोल्छेख विद्यानन्द (ई० ८००-८४०) अनन्तवीर्य” (ई० ९५०-९९०) 
प्रमाच-्द्र८ (ई० ९८०-१०६५) बादिराज' (ई० १०२५) और वादिदेवदरि” (६० १११७-११६९) ने किया 
है,। 'जयन्तमहने वातिकालडइकार (ए० ३२५) से “एकमेवेदं इर्षविषादाद्यवेकाकारविचर्त पह्यामः 
तन्न यथेष्टं संशाः क्रियन्ताम!” इस वाक्यका उढरण देकर उसका खण्डन किया है | जयन्तभहका 
सयय ६० ८१० तक है। 

इत्सिगने अपने यात्रा-विवरणमे जिस प्रजागुत्का नाम लिया है और लिखा दे कि “मजागुत्त (मतिपाल 
नहीं) ने समी विपक्षी मतोका खण्डन करके सच्चे घर्मका प्रतिषादन किया |” बह यही प्रशाकर गुप्त है 
कोई दूसरा नहीं। इस तरह सन्‌ ६९१-९२ में छिले गये यात्राविवरणमें प्रभाकरगुप्का नाम होनेसे ये 

(9) प्रमाणवार्तिकसाष्य प्रखावना ए० (5) | * 

(२) जकलक अन्यत्रय मखा० ४० २६३ (३) देखों एू० २७७, २७८ ३. 

(४) दि० इ० छि० ४० ३३६ । (५) वादस्थाय परिशिष्ट और प्रमाणवार्तिकसाष्य प्रसावना । 
(६) अध्सह० ए० रण्ट। (०) सिद्धिवि० टी० परि० ९। (8) प्रमेषक० छू० हेद०। 
(९) स्यायवि० प्रि० प्र०, द्वि० साग। (१३०) स्था० रत्वा० ४० ६१४ । (१३) न्याग्रम० प्रमे० छू० ७० | 


अन्यथकार अकलड्ड : तुलना रेरु 


भर्मकीर्तिके समकालीन ही सिद्ध होते है | हों; धम्ंकीतिं निश्रयचः इड्ध ये और ये झुवा रहे होंगे। अतः इनका 
समय ई० ६६० से ७२० तक मानना ठीक है।आगे अकल्कुकी तुलनामे बताया जायगा कि इनके अन्योको 
अकछने देखा है। इस तरइ इनके उक्त समयका पूरा-पूरा समर्यन हो जाता है। ये प्र० वा० स्वइृत्तिके 
टीकाकार कर्णकगोमिसे पहिले है, क्योकि कर्णकगोमिने “अलड्भार पवावस्तुत्वप्रतिपादनाद” लिखकर" 
इनके प्रमाणवार्तिकाल्इकारका उल्लेख किया है। 

प्रनाकरगुसके कुछ अपने भी विचार थे जिनका ये स्वतन्त्र भावसे प्रतिपादन हीं नहीं समर्थन 
भी करते थे- 

(१) ये सुपुप्त अवख्थामे जानकी सत्ता नहीं मानते थे। जाग्रत अवख्ाके ज्ञानकों प्रवोधकालीन 
जानका उपादान मानकर अतीतको कारण मानना तथा भाविमरणको वर्तमान अपशकुनमे कारण मानना 
इनकी विश्ेपता थी | तात्पय यह कि अतीतकारणवाद ओर भाविकारणवाद दोनों ही प्रजाकरके मत थे | ये 
मत वार्तिकालड्वार (० ६८) में इस प्रकार प्रतिपादित है-- 

“अविद्यमानस्य करणमिति फो5र्थ ! तद्नन्‍्तरभाविनी तस्य सत्ता | तदेतदानन्तये- 
मुभयापेक्षयापि समानम्‌ | यययच भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि | न चानन्त्यमेव तस्त्वे 
निवन्धनम्‌, व्यवद्दितस्यापि फारणत्वात्‌ | तथाहि--- 

गाढखुप्तस्य विज्ञान प्रयोधे पूर्वचेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन फालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥?-प्र० बारतिकाल० | 

प्रमेषकमल मार्तण्द'का “नमु प्रशाकरामसिप्रयेण भाविरोहिण्युद्यकार्येतया * ” यह उल्छेख 
इस बतका सबरू प्रमाण है कि प्रजाकर भाविकारणबादी थे। दसी त्तरह व्यवद्वितकारणवादके प्रसड्धमे 
अनन्तवीर्यका यह लिखना! कि-“इति प्रभाकरणशुप्तस्यैच मतं न घर्मोत्तरादीनामिति मन्यते।” 
प्रभाकरके व्यवहितकारणवादीकी प्रसिद्धिका खासा प्रमाण हैं। प्रभाकरके समकालीन घर्मोत्तर आदि तथा 
उत्तरकालीन भान्तरक्षित आदि दस भतसे सहमत नहीं थे। 

(२) सम्मान्तिक शरीर मानना' । प्रशाकर स्थूलझरीरके अतिरिक्त सममे एक सृख्मणरीर और भी 
भानते रहे है। उसी स्प्न सम्बन्धी समस्त आर्थक्रियाएँ होती हैं । यथा- 

०्यथा स्वप्तान्तिकः काय+ चासलद्वनधायनेः । 
जाम्रद्रेदह्थिकारस्य तथा जन्मान्तरेप्वपि ॥” 

अनन्तवीर्य सिद्धिवि० टीका मे “यस्तु प्रश्ाकरः स्वप्तान्तिकशररीरवादी” लिखकर इनके 
स्वप्तान्तिकणशरी रवाठित्वका समर्थन करते है। 

(३) पीतगखाडिजानोसे आर्थव्रित्ा नहीं होती अतः वे प्रमाण नहीं है, पर सस्थानमात्र अशसे 
होनेवाली अर्थक्रिया तो उनसे भी हो भकती है अतः उस अशमे उन्हे अनुमानरुपसे प्रमाण भानना चाहिए 
प्रथा अन्य अशरमे संभवरूप | इस तरह एक शानमे आशिक प्रमाणता तथा आशिक अग्रमाणता है- 

“पीत्तशह्नादिविज्ञानं तु न प्रमाणेब तथार्थक्रियाच्याप्तेरभावात्‌ , सं क्रिया- 
प्रसिझी 3 दया » संस्थानमान्रार्थ क्रिया: 

भतिभास एवस्भूतो यः न स॒ संस्थानव्जितः 
एचप्रन्यन्त चएटत्वाद्‌ अज्ञुमानं तथा च तत्‌ ॥ 
ततो5ज्ञमानं संस्थाने संशयः परशरेति प्रत्ययह्वयमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणं च [” 
“अ० वार्तिकाछू० पृ० ५ | 
(१) प्र० चा० ख० बू० टी० ए० १७३।. (२) छ० ३८०। 


(३) सिद्धिवि० ढी० ए० १९६ । (४) प्र० वार्तिकाक० घू० ७६ | (५) घू० १६० [| 


देर प्रस्तावना 


है (५४व४ सेट कम समी सिद्धान्तोका खण्डन किया है| यथा-. 
* ने दि स्वापादी चित्तवैतसिकानाममाव॑ प्रतिषधम 
गा !? अिखल पं रे शानामाष माननेवालेका खण्डन करते है | बे 
न्यायतिनिग्यय (ो० ४७) मे अकल्देवने प्रणाकरक्े सवपान्तिकमरीरक्ता 

उच्छेख करके पूर्वपक्ष किया है। ड़ अधाशपर अल 

(३) जि प्रकार प्रभाकर गुपतने पीत्गलादिनानौकों सस्थानमात्र झ्में प्रमाण तथा इतराशमे 
आम है उसी कह अकलड्ढ भी रुघीयत्नयं तथा अष्रभतीमे द्विचद्ुशनकों चन्द्रामे प्रमाण तथा 

लाश अप्रमाण कहते है । अहहती' मे तो वे प्रशाकर गुसकी सरथानमात्रकों अनुमान माननेकी 

भक्षिप करते हैं। यथा-/नापि लैड्िक॑ लिक्लिड्िसस्वन्धाप्रतिपसे ।” ०३४ 

प्रभाकरके वार्तिकाल० ([० ३२५) का “एकमेवेद दर्षविषादादनेफ्नाकरबिवर्त पहयामा” 
वाक्य सिद्धि वि०'के इस वाक्यसे तुलनीय है- 

“इषपंबिपादाद्यनेकाकारविवर्तशानधृत्तेः प्रकतेरपर्रा चैतन्यबृत्तिम: ? 

इस तरह इस तुरनासे स्पष्ट है कि अकलड्ुदेवने प्रभाकर गुसतके अन्योकों देखा ही नहीं उनकी 
समारछोवना भी की है | 
अचेट और अकलह्ू- 

अचैटका दूसरा नाम धर्माकर दत्त था| इन्होंने हेत॒विन्दुटीका क्षणमड्डतिद्धि ओर प्रमाणद्रयत्तिद्ध 
ये दीन ग्रन्थ रचे ये! | टिवेटियन इतिहास छेखक तारानायके उल्लेखानुसार धर्माकरदत्त धर्मो्तरके गुरु ये। 
डॉ विद्याभूषणने इनका सम्रय ई० ९०० अनुमानित किया है“। रोहुलजीने इनका उभय वाद्याय 
परिणिश्टमे ई० ८२५ छिखा था किन्द प्रमाणवार्तिकाल्डारकी प्रत्तावगा (५० ७) में उसमे सुधार कर 
ई० ७०० दिया है, तथा टिवेटियन परमरा के अनुसार धर्मोत्तर इनका शिष्य है यह भी सूचित किया है। 
हेतुबिन्दुके सम्पादक प० सुखलाकजीने इनका समय ई० सातवीका अन्त तथा ८ वीजा पूर्वभाग सूचित 
किया है (' इनमें राहुहजी और १० सुखलाकजीका इन्हे ई० ७००से ७२५ तकका विद्वान बताना इसलिये भी 
उपयुक्त है कि अकलड्ड॒देव (६० ७२०-७८० ) ने सिद्धिविनिश्चयमे इनकी आलोचना की है| उदाहरणार्थ-- 

“सामान्यविषया व्याप्तिः तह्विशिष्टाछमितेरिति चेच!५ 

यह पूर्वपक्ष सिद्धिविनिश्य स्वबृत्ति मे किया गया है। टीकाकार अनन्तवीर्य इसकी उत्थानिकामम 
ढिखते है कि-/ सामान्य इत्यादि अर्च॑ठमतं दूषियतुं शड़्ते |! इससे स्पष्ट है कि अकल्डुदेवने 
अर्चय्की मी समाठोचना की यी। अन्य अवतरणोके लिये अर्चर/ नामक उल्ठेख सिद्धिवि० टीं० परि० 
९ में है .॥ चाहिए। 

इस तरह अर्च॑ट-धर्माकरदत्त ई० ७ वी सदीके अन्तिम सांग विद्वाद्‌ होकर अकछडुके सम- 
कालीन है। इनकी आलोचना छिंद्विविनिश्चय दीका, न्यायविनिश्चिय पिवरण तथा स्थाद्मादरताकर आदिमे 


भी अचुरता से है। 
(१) सिद्धि वि० टी० प्‌ू० ९६ । 
(२) विश्ेपके लिये देखो भकलड्ढ अन्यत्रप प्रला० ४ २८। 
(३) देखो रुूघी० टि० घू० ३४० प॑० २० से।._ (४) अष्टसह॒० ए० २७०७ । 
(७) सिद्धिबि० टी० ० ६०७। (६) हेहबि० टीकालो० ४० २३३ । 
(७) हेतुबि० दी० प्रस्ता० ए० १२॥ (5) द्वि० हूं लिए ए० ३३१ । 
(3) हेतुंचि० प्रस्ता० ए० १९।._ (१०) सिद्धिवि०, दी० ६० ३७७ । 


अन्थकार अकलड्ड + चुना झ्ररे 


शान्तभद्र और अकलड्टू- 


प्रो० दलूछुल माल्यणियोंने न्यायविन्दु-धर्मोत्तरप्रदीषकी प्रसतावना (५०५२) मे शान्तमद्रकी टीका भी 
न्यायबिन्दुपर थी इसे सप्रमाण सिद्ध किया है। धमोत्तरप्रदीपमें 'शान्तभद्र ओर विनीौतदेवकी टीकाओंसे छम्बे- 
ठम्मे अवत्तरण देकर धर्मोत्तरने उनका खण्डन किया है | घर्मोत्तका समय ई० ७०० है, अतः शान्तभढको 
भी धर्मोत्तरा वृद्ध समकालीन मानना चाहिए | 

आान्तभढ़का मानस प्रत्यक्षके सम्बन्धसे अपना मत यह था कि-पहिले चक्षु रूपमे चश्षुरविजान उत्पन्न 
करता है फिर चक्षुर्विज्ञान अपने समकालीन रूपक्षणके साथ मिलकर तीसरे क्षणमे मानस प्रत्यक्षकों उत्तनन 
परता हैं | शान्तभद़ने इस प्रकारके मानसप्रत्यक्षके सद्भावमे प्रमाण यह दिया है कि-यदि मानसप्रत्यक्ष न 
माना जाय तो सानसप्रत्यक्षने होनेवाले विकल्‍प न होंगे और इस तरह सरुप्रादि व्यवहार न हो पायगा । 
'्चक्षुरादिविजानसे अनुभूत दो जानेकै कारण स्पादि विकल्प हो सकेंगे! यह मत सन्तानमेद हो जानेके कारण 
उचित नहीं है | अतः रूपादि विकरव्पोंका अभाव न हो जाय इसके लिये मानसग्रत्यभ्त मानना चाहिए । 


तालये यह कि शान्तभद्र मानसप्रत्यक्षको युक्तिसेद्ध मानते थे | वे 'विकल्पोदय” रूप कार्यसे मानस- 
प्रत्मय्षका अनुमान करते थे और इन्द्रियचिज्ञानसे सन्तानभेद होनेके कारण. 'विकल्पोदय' नहीं मानना चाहते 
थे। 'धमोत्तरने न्यायविन्दुमे उनके इस मतका खण्डन किया है, और मानसप्रत्यक्षको सिद्धान्तप्रसिद्ध वत्ताया है 
* तथा कहा है कि इसको सिद्ध करने की कई युक्ति नहीं है। 'तब् लक्षण करनेका क्या प्रयोजन है ?” इस प्रश्नके 
उत्तरमे कह है कि यदि वह ऐसा हो तो मानसप्रत्यक्त समझना चाहिये। 


अकलड्भदेवने न्‍्यायविनिश्षय (१।१६ १-६२) में गान्तभद्रके इस मानस प्रत्यक्ष सम्बन्धी मतका खडन 
किया है। यथा- 


४अन्तरेणेद्मक्षाजुभूत चेन्‍्न विकल्पयेत्‌। 
सन्‍्तानान्तरवच्चेतः समनन्‍्तरमेव किम्‌ ॥”? 


न्यायविनिश्रयविवरणकार वादिराजसूरिनें' इस ब्लोककी उत्थानिकामे 'शान्तभद्र॒स्त्वाह! लिखकर 
शान्तभद्गका पूर्वोक्त मत देकर ही इस ब्लोककी व्याख्या की है | 

(3) न्यायबि० धममोत्तरम० ए० ०, ३३, ३२, ६, १३८, २०२। 

(२) “इद्द शान्तमद्रेण सौत्रान्तिकानां सतं॑ दर्शयता पूर्थ चक्षू रूपे चक्लुविज्ञा्ं ततस्तेनेन्द्रिय- 
विज्ञानेन सहजसहकारिणा तृतीयस्मिन्‌ क्षणे मानसम्रत्यक्ष जन्यते” इति व्यास्यातम”-घर्मोत्तर 
प्र० पू० ६१। 

(३) “इह पूें:-'बाह्यार्थालम्वभमेघ॑विध्र॑मनोविज्ञानमस्तीति कतोब्वसेयम्‌! इत्याशडक्य 'तदभावे 
तदूयलोश्पज्ञानाँ विकल्पानामसाबात्‌ रूपाठी बिपये ज्यवद्धाराभावप्रसडः स्पात्‌! हत्युक्तम्‌ । “चप्तुरादिविज्ञानें- 
माजुभूतत्वान्न विकल्पाभावः इति चाशडक्यामिदितस्‌-'देवदत्तेनापि इट्टे यज्षदृत्तस्यापि विक्ल्पप्रसड्: ।? 
'सन्तानभेदाज्न भविष्यति' इति च पुनराशइक्य अपश्नापि सल्तानमेदादेव विकद्पों न श्राप्नोत्ति यत इहापि 
इन्द्ियाश्रयसेदादेव सन्‍्तानसेदो थुगपतादत्तेश्र " तस्मात्‌ रूपाटिविक्ल्पासायों सा भूदित्यचिकल्पक्क मनो- 
विश्ानमम्युपेयस्‌ * ”-धर्मोत्तर प्र० ४० ६२-६३ । 

(५) “एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्ध मानसप्रत्यक्षं न स्वस्थ अखाधर्क प्रभाणमख्ति । एचंजातीयक॑ तददि्‌ 
स्पात्‌ न कश्षिदू दोपः स्थादिति वक्तु' छक्षणमास्यात्मिति ।”-न्यायत्रि० टी० ए० ६३। 

(७) “आ्षान्तसद्रस्ववाह-पद्मपि प्रत्यक्षतस्तस्थ सत्मात्‌ सेदो न छक्ष्यते कार्यतों छक्ष्यत एन । फार्द 
हि नीछादिविकल्परूप स्मरणापरथ्यपवेश न कारणमन्तरेण, कादाचित्कत्वात्‌। न चाक्षशानम्रेव तत्कारणम्‌ 
सन्तानमेदात्‌ प्रसिदसन्‍्तानान्तरतज्ज्ञानवत्‌ । ततोज्न्यदेव अक्षज्ञानात्तत्कारणम्‌ ! तदेव च मानस प्रत्यक्ष- 
सित्ति | एुतदेव दु्शयित्वा प्रद्माचिस्यासुराह-अन्तरेण-”-न्यायवि० जि० प्र० घू० घ२६ | 

९ 


४ . श्रस्तावना 


सिद्धिवि० टी० (० १२९) में भी '“अन्ाद्न शान्तभद्ग/ दिखकर इनके मतसे 
४ मानसप्रत्यक्षकी 
कल्मनाका प्रयोजन उस शानसविकत्पकी उतत्तिको वताया है* जो सन्तानमेदक कारण इन्द्रियजानसे उत्पन्न 
नहीं हो सकता | अकलडुदेव उस मतको भपने मूछ इल्ोकर्मे उन्हीके शब्दोमिं उत्छिखित करके उसका खंडन 


करते हैं- 
“प्रत्यक्षान्मानसाइते वद्दिनौक्षघियः स्तृतिः । 
सल्तानान्तरवच्चेत्तत्समनन्तरमस्य किम्‌॥” 
-सिद्धि वि० श५ 
इस तरह हम देखते हैं कि अकलड्ड॒देवने न्यायविनिश्रय और सिद्धिविनिश्रय दोनोमें शान्तमदकी 
सपष्टटया आलोचना की है । 


धर्मोचर और अकलदक- 


धर्मकीर्तिके न्यायविन्दुके टीकाकारोंमे अर्थप्रधान व्याख्याकारोंमे धर्मोत्तरका प्रधान खान है। ये 
धर्माकरदत्त अपर नाम अर्च॑टके शिष्य थे। 'अर्च॑द और अकल्ड्' शीर्पकमे लिखा जा चुका है कि अर्चट ई० 
७वां सदीके अन्तिम भागके विद्वान हैं, अतः उनके गिप्य धर्मोत्तरा भी समय ७वींका अन्तिम भाग ही 
समझना चाहिए। अचंट वृद्ध और धर्मोत्तर युव्रा होकर दोनो समकालीन हैं | इसका साधक एक प्रमाण यह 
भी है कि' पर्मोत्तरकी टीकाके ऊपर मह॒बादीने टिप्पप लिखा है! मछवादीके सम्बन्धमें प्रो० दल्सुखजीने 
ढिखा है कि “'डा० अल्टेकरुने एपिग्राफिका इन्डिका'्मे गुजरातके शाष्ट्कूट राजा कर्क सुवर्णवपका एक 
ताम्रपह् सम्पादित किया है। उसमे मूछसघके सेन आम्नायके मकूवादी उनके भिष्य छुमति और उमेके 
शिष्य अपराजितको दिये गये दानफा उल्लेख है। यह छेख शकसवत्‌ ७४३ का है। डों० अल्टेकरका 
अनुमान है कि न्यायविन्दुके टिप्पणकार इस लेखमें उल्लिखित मछवादी हो सकते है और उनका यह 
अनुमान धर्मोत्तरके समयके साथ भी संगत होता है। झकसवत्‌ ७४३ अर्थात्‌ ई० ८२१ मे अपराणित हुए, 
मल्लबादी अपराजितके गुर सुमतिक भी गुरु थे ।” 
इससे स्पष्ट है कि मल्तवादी ई० ७२५ के आसपास हुए हैं तो धर्मोत्तकों ७०० ईं० के आसपास 
होना चाहिए। इन्होंने न्यायविन्दुटीका प्रामाष्यपरीक्षा अपोहप्रकरण परलोकसिद्धि क्षणमगसिद्धि और 
प्रमाणविनिश्चयटीका आदि ग्रन्थ रखे हैं। ! 
शान्तमद्रके प्रकरणमें लिखा जा छुका है कि धर्मोत्तर मानस प्रत्यक्षकों तिद्धान्तप्रसिद्ध मानते ये 
युक्तिसिद्ध नहीं | अकलड् देवने 'न्‍्यायविनिश्चयमें शान्तमद्रके मानसप्रत्यक्ष सम्बन्धी विचारोंका सप्डन 
फरनेके बाद शान्तमद्रकी आलोचना करनेवाले घर्मोत्तके इस सतका भी कि 'भानसप्रत्यक्ष सिद्धान्तप्रसिद्ध 
है, उसका कृक्षण विप्रतिपत्तिके निराकरणके लिये किया गया हैं' खडन किया है | यथा- 
“चेदनादिषदिए' चेत्‌ कथन्नातिपसज्यते 
प्रोक्षितं मक्षयेन्नेति इष्टा विप्रतिपत्तयः ॥ 
छक्षणं तु न कक्तंव्यं प्रस्तावाहुपयोगिष्ु ।?.. -न्यायवि० ११६२-६३ 
अर्थात्‌ सुखादिकी तरह याँदे वह मानस प्रत्यक्ष अनुमवगम्य है तो अतिप्रसद्ध हो जायगा | प्रौक्षित 
(3) "अन्नाह शान्तभव्रः-तत्कव्पनया बहिरयें मानस स्मरण छब्धस्‌। नहि तत चक्कुरादिज युक्त 
समिन्नसस्तावरवात्‌ ।'''”-सिद्धिवि० थी० ए० १२९। 
(२) घर्मोत्तरप्र० प्रद्धावना ए० प५। (३) पही । 
(३) पएुपि० इ० भाग २३ छू० १३३) 
(भ) घर्मोत्तरम० प्रस्तावना ए० ५६ | 
(६) ल्यायवि० वि० प्र० एु० घ३० । 


अन्यकार अकलड्ड + तुलना दे 


मौस खाया जाय या नहीं इससे भी विवाद है तो इस न्यायशास्रमे उसका भी लक्षण करना चाहिए | यदि 
मानस प्रत्यक्ष आयमप्रसिद्ध है, तो उसका लक्षण नहीं करना चाहिए था आदि। वादिराजने इन 
कारिकाओंकों 'धर्मोत्तरस्त्वाहः ल्खिकर उसके खडनपरक ही लगाया है" | अनन्तवीर्यने भी अकल्कुके 
अनेक वाक्योकों धर्मोंचरके खडनपरक लगाया हैं'। 


फर्ककगोपि और अकछुदडक- 


आ धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिकके स्वार्थाठमान परिच्छेदपर स्ववृत्ति स्वी है। इसकी टीका कर्णक- 
भोमि आचार्यने लिखी हैं। इनका समय हमने ई० ८ वीं सदीका पूर्वभाग सूचित किया था | राहुलजीने 
प्रमाणवा० खब॒० टीकाकी प्रस्तावना (४० १२) मे इन्हें ई० ९ वीं शताव्दीका विद्वान माना है। उसका 
आधार है भण्डनमिश्रको ई० ९ वीं सदीका मानना | कर्णकगोमिने मण्डनमिश्रकी “आहुबिधात प्रत्यक्षम”? 
कारिका 'तडुकतं भण्डनेन! लिखकर उद्‌कृत की है तथा उसकी आलोचना भी की हैं" | बृद्दती द्वि० मागकी 
प्रस्तावनामें' मण्डनमिश्रका समय ई० ६७० से ७२० सूचित किया गया है तथा भ० भ० कुप्पुस्वामी 
शाज्जीने अनेक प्रमाणोसे ब्रह्मसिडिकी प्रस्तावनामे मण्डनका समय ई० ६१५ से ६९० सिद्ध किया हैं। 
यह निश्चित है कि मण्डनमिश्र कुमारिल और प्रमाकरके अनन्तर तथा धर्मकीर्तिके समकालीन हैं, अतः इनका 
समय ई० ७वीं सदीके बाद कथमपि नहों हो सकता। कर्णकंगोमिने खब॒त्तियेका (० १७३) में 
“अछड्ठार पवावस्तुत्यप्रतिपादनात्‌” ल्खिकर प्रजाकरके वार्तिकालड्भारका उल्ठेख किया है| इसलिये 
इनकी पूर्वावधि प्रशाकरका समय है और उत्तरावधि हमारे विचारसे अकलड्डका समय है, क्योकि अकल्डने 
कर्णेकोमिक मतका खण्डन किया है | अतः कर्णकगोमि ई० ७ वीं या अन्ततः ८ वीं पूर्वार्धकि विद्वान है। 

जब कुमारिछ आदिने वौद्धसम्मत पक्षघमेत्वरूप पर आश्षेप करते हुए कहा कि चन्द्रोदय आदि हेतु 
समुद्रवृद्धि आदि पश्षमे नहीं रइते तव पक्षघमत्व अव्यभिचारी कैसे ! तो इसका उत्तर कर्णकगोमिने प्र० 
वा० ख़ब० टीकामें इस प्रकार दिया है कि कारकों पक्ष मानकर पकश्षधर्मत्व घटया जा सकता है| 

अकलडुदेवने प्रमाणसम्रह (४० १०४) में इसकी आलोचना करते हुए छिखा है कि-“कालादि- 
धर्मिकत्पनायामतिप्रसक्ृ: ।” अर्थात्‌ कार आदिको धर्मी माननेमें अतिप्रसद्ध दोष होगा। 

सिद्धिवि० टी० (५० १५८) में 'यथार्थरुपं बुद्धः वितथप्रतिभाखनात? इस कारिकाक्ो 'कर्णकः 
के मतका निर्देश करनेके देतु लगाया है और इसकी मूल्हत्ति मे 'स्थरूपमन्तरेण विश्रमप्रतिभासासंभ- 
० जप “कल्लकस्त्वाह! कहकर क़र्णकका ही मत बताया गया है। यह कल्कक 'कर्णक' ही 
शत दवोता है। 


शान्तरक्षित और अकलइ्ू- 


धर्मकीर्तिके टीकाकारोंमें' शान्तरज्षित मी बंडे प्रखर विद्वान थे। इनका वादन्वायकी टौकाके 
सिवाय तत्त्वसग्रह नामका विज्ञाक्त अन्थ मी प्रकाशित हुआ है। इनका समय'* सन्‌ ७०५-७६२ तक माना 
जाता है। इन्होंने सन्‌ ७४३ मे अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा की थी। इसके पहिछे ही वे अपना तत््वसअहद 
बना चुके होंगे। हम शान्तरक्षित और अकलह्ुकी त॒लनाके लिये कुछ वाक्य देते हैं- 

(१) न्‍्यायवि० बि० भ्र० ए० ५३० | 

(२) देखो-सिद्धिबि० टी० परि० ५ में धर्मोत्तरके नामके एछ । 

(३) जकलहपन्यत्रय प्रखा० छ ० ०।._ (३) मद्सिद्धि २१ । (७) मर धा० स्पचु० 
यी० घ० १०९। (३) बृहती द्वि० भाग अस्ता० पू० ३१ । (७) चह्मसिद्धि प्रस्तावना घू० ५८ | 

(०) “ब्चेव॑ तत्कालसम्बन्धित्वमेव साध्यसाधनयोंः। तदा च॑ स एवं कालछो धर्मी तप्रैव च॑ 
साध्याजुभान चल्द्रोद्यद्च तत्सम्बन्धीति कथमपक्षधर्मत्वम्‌ ।”-प्र० वा० स्वचू० टी० घू० ११ ॥ 

(१) विनयतोप भद्यचार्य-चच्व्स॑० अस्ता० छ० १६ | 


3 
“च्छ्े शहखाः शिलाश्राग इत्येपा लौकिफी मतिः | 


हि >तत््वस० प० २६७। 
पतानेव पश्यन्‌ परत्येति शाखा वुद्धेपि छौकिफाः।! 
ऑटो कल किक हर >अमाणस० शछो० २६ | न्यायवि० झछो० १०४) 
न्तरक्षितने कुमा अत्व निराकरणके लिये 
उतरे हुए लिया है दिये गये प्रमेयल्ल और सत्लादि हेदुओँका 
धबुव॑ यरथ  प्रमेयत्वपस्तुसत्वादिकक्षणाः। 
निहन्तुं देतवो5शक्ताः को न त॑ कब्पयिष्यति ॥” 
->वत्वस ० ४० ८८५ 
अकढडुने उन्हीं प्रमेयत्व और सत्त आदि हेठुओंकों सर्वश्नल॒सिद्धिमे इस प्रकार रूगाया है- 
तदेव॑ प्रमेयत्वसस्वादियंत्र देतुरक्षणं पुष्णाति ते कर्थ चेतनः प्रति 
संधयितुं वा ।?-अएग०, अएस० ४० ५८ | १ प्धिषेशुमहेति 
इसके सिवाय क्षान्तरभित स्वशनलसिदिके लिये ईश्षणिकादि विधाका इशन्त देंते हैं- 
५अस्ति द्वीक्षणकायाणूया विधा या छुविभावषिता ! 
परचित्तपरिशानं फरोतीदैव जन्मनिव!... >ठलस० ९० ८८८ | 
अकल्डूदैव भी न्यायविनिश्रय ( इछो० ४०७ ) में ईक्षणिकावियाका दृशन्त देते हैं। 
इन अवतरणोंसे अकछड और शान्तरक्षितके बिम्बप्रतिविग्बमावका आभास हो जाता है। 
इस तरह प्रशाकरगुत्त अर्च॑ट शान्तमद्र धर्मोचर फर्णकगोमि और गान्तरक्षितकी वुढनाएे शत हो 
जाता है कि अकलछुने इन सव टीकाकारोंक ग्रन्थोकी देखा है तथा उनका खण्डन मी किया है। 
श्री प॑० कैछाशचन्द्रजीने अकलछुका समय ई० ७ वी शताब्दीका भध्य माना है अतः जब ये 
अनन्तवीर्य और वादिराजक द्वारा अकलड्डके मूल अन्थकी ७ थी के अन्तिम समयमे हुए उक्त टीकाकारोंके 
खण्डनपरक रूगाता हुआ देखते हैं तो सहरसा छिख देते हैं कि-/“टीकाकारोंने अकलडुके द्वारा जो 
उक्त अन्यकारों (आन्तमद्र प्रधाकर धर्मोत्तर अचंठ) का खण्डन कराया है वह इतिहासविरुद्ध है; जैसा कि 
अकलहुओ समय निर्णयसे शात हो सकेगा। इम लिख आये है कि दार्शनिर्कोर्मे ऐेतरिशसिक इष्टिकोणका 
ध्यान खते हुए अनुगीलनकी पद्धतिका प्रचार ने था चेंथा इसफी पुश्टिमे घर्मोत्तरके टिप्पणकार 
मह्हवादीका उदाहरण मी दे आये हैं।'' 'अतः प्रशकर धर्मोत्तर और अर्चय्का अककह्कके अन्योका ज़प्डन 
होनेका जो उल्छेज थीकाकारोने किया है वह तब तक निम्नान्त नहीं कहा जा सकता जब पक उक्त 
तीनों विद्वानोंकी पर्मकीर्तिका साक्षात्‌ लिष्य या पभिष्य होनेका सौमाग्य प्रात न हो । 
किन्तु जब अकलडूका समय अवाधित ग्रमाणोसे ई० ७२००७८० सिद्ध हो रहा है तथा उपर्थुक्त 
विवेचनसे ये समी अन्यकार धर्मकीतिके शिप्य-प्रशिष्य या प्रप्रणिष्य ही सिद्ध हो रहे हैं तन टीकाकार्रीके 
द्वारा कयाये गये खण्डनोका औवित्य एव इतिहाससिद्धता अपने आप प्रकट हो जाती है। मल्कवादीफे 
हारा विनीतदेवके सप्डनकी बाद भी ऐसे ही स्रान्त आधारोंसे अछुचित छगती है। जब विनीतदेव और 
शान्तमद्र दुर्वेकमिश्रके उल्ठेखातुयार धर्मोचरके पूर्ववर्ती इद् सिद्व हो रहे हैं! तत्र॒ उस असिद्ध उदाहरण 
टीकाकारोंके उल्छेखोमें आन्तताः नहीं कही जा सकती | 
६ तर 


मम अत अर 
(3) च्यावइसुदचन्द् श्र० भाय प्रक्त० ४० ९७। (२) चर्मोच्रम० अला० ए० घ९। 


अ्रन्थकार अकंलडुू $ तुलना ६2] 
अकलड्डका समकालीन और परवर्ती आचायोपर प्रभाव- 


उपरकी त॒लनासे अकल्ड्डके पूर्ववर्ती और समकालीन आचायोंके साथ उनके साहित्यिक प्रभावका 
यह्लिंचित्‌ दिग्दर्शन करनेके अनन्तर अब अकलझ्डके द्वारा प्रतिष्ठित अकल्झ न्यायके विस्तार और प्रसारका 
भी आभास दिया जा रहा है | सामान्यतया अकलझ्लुकै द्वारा स्थापित व्यवस्थाओंकों समी उत्तरकालीन दि० 
इबे० आचार्योने स्वीकार किया है और उन्हे प्रमाणभूत मानकर उनका विकास किया है| कैवल शान्तिसूरि 
और आचार्य मल्यगिरिने उनके विचारोसे मतमेद प्रकट किया है | 

अजैन अन्थोंगें अकलड्डुदेवका अवतरण कैब एक स्थानपर मिला है, वह है डुर्वेकमिश्र 
(६० १० का अन्त) दारा चर्मात्तरप्रदीप' में अकल्छका नाम लेकर सिद्धिविनिश्चयका दिया 
गया ही 

हम की उल्लेख करनेवाले, उनका उद्धरण देनेवाले तथा उनके आलोचक जैन आचार्य 

इस प्रकार हैं- 


घनव्जय कवि- 


श्यनझ्य फविका द्विसन्धान काव्य तथा नाममाला कोश प्रसिद्ध है। इनका समय डॉ० के० बी० 
पाठक ने ई० १११३-११४० भाना है । 'सस्कृत साहित्यका सक्षित ईतिहास” के छेखकद्वयने भी इनका 
समय १२ वीं सदी ही माना है। किन्ठु- 
५ " (ई० ९८०-१०६५) ने इनके ह्विसन्धानका उल्लेख प्रमेयकमल्मार्तण्ड ( ० ४०२) 
किया है। 
वादिराजसूरि (ई० १०२५) ने पार्य्बनाथ चरित'में इनकी प्रगंसा की हैं । 
आ वीससेन' (ई० ७४८-८२३) ने धवल्यगीकामे धनम्जयकी अनेकार्थनाममाछाका “देताबेवं 
प्रकारायैः” इछोक उद्घृत किया है | अतः इनका समय ई०८ थीं. सदी निश्चित शेता है | 
इन्होंने अपनी नाममात्य के अन्त में-- 
#प्रमाणमकलड्डस्य पूज्यपादस्य ऊक्षणम्‌ । 
घनख्जयकवेः काव्य॑ रत्मन्नगसपश्चिमम्‌॥” 
लिखकर अकलूडुके प्रमाणशार्रकी प्रशंसा फी है | 
वीरसेनाचार्य- ह 
रिद्धान्तपारगामी आचार्य वीरसेन षद्खंडागमकी घवव्यगीका तथा कसायपाहुडकी जयघवला 
कप इलोक प्रमाण) के रचयिता थे । इनका समय ई० ७४८-८२३ है' | ये अकछड्ढक्े रूघु सम- 
। 
इन्होने अकर्ड्डुदेवका उल्लेख 'पूज्यपाद भट्टारक'कै नामसे तथा उनके तत्त्वार्थवार्तिकका 
तित््वाथमाष्य'के नामसे इस प्रकार किया है-* का 
“बृज्यपाद्मद्वारकैरण्यमाणि सामान्यनयर्कक्षणमिवमेव तद्यथा घम " 
धरूपको नयः [”-घवरछा टीका (प० ७००) ५७७०७ 
(१) “चदाद जकलदूः**?-बधर्मोत्तर श्र० ए० २४६ । 
(२) देखो-सिद्धिवि० यीण पघू० 5० दि० | 
(३) न्यायकुद्ु ० द्वि० प्रसा० पृ० २०१ (३) ए० १०३ ।॥ ८०) घु० ४। 
(६) घचला पु० ३ अस्चाण'पु० इश 
(७) जैनसा० इ० पू० १४७। (<) पद खं० पुस्तक ३ प्रस्ता० पुृ० ६६ 


चैट हैं प्रस्तावन 
“अमाणप्रकाशितार्थविशेषत्ररूपफो नयः । अय॑ वाफ्यनयः तरवाय॑भाष्यगतः [? 


-जयध० प्रथममाग पृ० २१० | 
नयका यह रक्षण तत्वार्थवातिक (१३३) का है। 
इन्होंने धवलायरैकामें सिद्धिविनिंग्ययका भी यह अवतरण लिया है- 
/सिद्धिविनिश्यये उक्तमू-भवधिविभक्ष्योरवधिदर्शनमेव ।” 
-घवल्मयीका, वर्गणा ज० पु० १३ १० ३५६) 

*.. किन्तु यह वाक्य प्रस्तुत सिद्धिविनिश्रयर्मे नहीं मिछा | 
श्रीपाल - ५ 

भीपछ वीरठेनक्े म्रिष्य थे। ये जिनसेनके सभर्मा या गुरुमाई ये । जिनसेनने इन्हें जयधव्य 
टीकाका सपाहक या पोपक कहा है और आदिपुराणमे इनके निर्मेल गुणोकी प्ररता की है। अतः ये 
जिनसेनके ज्पेष्ट सहचर हैं | जिनसेनका समय ई० ७६३-८४३ है। अतः इनका समय भी यही होगा | ये 


अपनी बाल्यावस्थामें अकलड्डके दर्शन कर सकते हैं। इन्होंने जिनसेनकी तरह अकलड्ुके तत्त्वाथभाष्यका 
परिशीक्षन अवश्य किया होगा । 


जिनसेन-- 
जयधबल्य और महापुराण आदिके रचविता जिनसेन वीरसेनके साक्ात्‌ शिष्य थे। इन्होंने अककडुके 
निर्मल गुणोका स्मरण किया है। इनका समय ६० ७६१-८४३ हैं' । ये मी अपनी वाल्यावस्थामें अकलछुफे 


दर्शन कर सकते हैं। इन्होंने अपने गुदकी तरह अककड्ढ देवके तल्वार्थभाष्यका परिशीकन किया था। ये 
अपने गुरुकी सिद्ध/न्तटीकांमें उनके सहायक ये | 


कुपारसेन- 
जिनसेनने हरिवश पुराण (बकस० ७०५ ई० ७८३) मे कुमारतेनका स्मरण इन दाब्दौंमें किया है-- 
“आक्पारं॑ यशो लोके प्रभावन्द्रोदयोग्ज्वलम्‌। 
गुरोः कुमारखेनस्थ चिचरत्यजितात्मकम ॥” 
देवसेनके कथनानुसार पीरसेनकी शिष्य विनयसेन; उनके शिष्य कुमारसेनने कापन्‍्टासघकी खापना की 
थी | विनयसेनकी प्रेरणासे जिनसेनने पार््बाम्युदयकी रचना की थी | 
आचार्य विद्यानन्द अपनी अएसहसीको कुमार्सेनकी उक्तियेसि वर्धमान बताते हैं । 
मल्डिषेण प्रशस्तिमें अकलड्डदेवसे पहिले और सुमतिदेवक वाद एक कुमरसेनका उल्लेख इस प्रकार 


किया गया है- 
५उदेत्य सम्यग्दिशि दक्षिणस्थां कुमारसेनो मुनिरस्तभापत्‌। 
बेल दिन कक किक बसी तस्य तथा प्रकाशः ॥१श” 
॥ अकलड्डके पूर्यमें उल्छिखित कुमारसेनका समय भी अन्ततः ई० ७२०-८०० सिद्ध होता है! 
इनके कक समयमें का इनकी उत्तियोंकी सुन सकते हैं और उनसे अश्सइत्तीकों पुष्ठ कर सकते हैं, 
() जैकसा० इ० पृ० १९९. (३) जैनसा« ह० पृ० १४७० । 
लैनसा० हु० प० १२९ ॥ 
५ #पजपइजलिक साप्सहर्सीयमत्र में पुष्वात/ . ! 
धाइवद्सी्सहसों कुम्तारसेवोकिवर्धमाना्था ॥”-अप्टसह० पु० २९५। 


अन्थकार अकलडू+ तुलना द्ष 


और ये इरिवशपुराण (ई० ७८३) में स्मृत हो सकते है । ये अकलइुके पूर्व-समकालीन होकर भी अकलझ्डुकी 
> घश्शतीके द्रश अवश्य रहे हैं तमी इनकी उक्तियोंसे विद्यानन्दकी अष्ठसइल्ली परिपुष्ट हो सकती है। 


कुपारनन्दि- 


इनका उल्लेख विद्यानन्दने अपनी प्रमाणपरीक्षा' मे किया है तत्त्वार्थ इछोक वार्तिक (प० २८०) मे 
इनके वादन्याय अन्यका उल्लेख कुमारनन्दि नामके साथ किया गया है| यया- ह 


#कुमारनन्दिनश्वाहुचौद्न्यायविचक्षणाः ।? 
पत्रपरीक्षा ((० ३) में “कुमारनन्द्भिद्यरकैरपि खवबादन्याये निगद्तित्वात्‌” ल्खिकर 
“प्रतिपाद्याज्चरोधेन प्रयोगेषु पुनर्येथा । 
प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्शैः तथोदाद्वरणादिकम्‌ ॥१॥ 
न चैवे साधनस्यैकलक्षणत्वं विरुध्यते । 
द्ेतुलक्षणतापायाद्न्पांशस्य तथोद्तिम्‌ ॥२॥ 
अन्यथालुपपत्त्येकलक्षणं लिक्षमज्ञ यते । 
प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्याउधरोधतः ॥” ये तीन इछोक उद्धृत किये हैं | 


शागवशके धथ्वीकोंगणि मह्राजके एक दानपन्नौं (डक स० ६९८ ई० ७७६) मे चन्द्रनन्दिको 
दिये गये दानका उल्लेख है। इस दानपत्रमे कुमारनन्दिकी गुरुपरमपरा दी हैं। अतः इनका समय 
ई० ७७६ के आसपास सिद्ध होनेसे ये मी अकछझ्ुके समकालीन है । इनके वाठन्यायपर सिद्धिविनिश्चयक 
जव्यसिद्धि प्रकरणका प्रभाव इसछिये माना जा सकता है कि इनके नाभसे उद्भृत इलोकोमे अकलड्ढ न्यायकी 
पूरी-पूरी छाप है। 


आ० विद्यानन्द- की ; 

ये अकलझुकी अष्टणतीके व्याख्याकार है। आप्तपरीक्षाक्ी प्रस्तावना' मे पदिचमी गगवशी 
नरेंग भीपुरुषके उत्तराधिकारी दिवमार द्वितीय (६० ८१०) का तत््वाय॑स्कोक वातिककी प्रशस्तिमें उल्झेख 
देखकर इनकी अन्थ स्वनाका समय इस प्रकार दिया गया है-“विद्यानन्दमहोंद्य और तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक 
गिवमार द्वितीयके समय (६० ८१०) आसपरीक्षा प्रमाणपरीक्षा और युत्तयनुआसनाल्डकृति ये तीन कृतियों 
राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (६० ८१६-८३०) के राज्यकालमे बनी हैं क्योकि इनमे उसका उल्लेख है | 
अष्सहस्ी इलोकवार्तिकके वाद की तथा आप्तपरीक्षा आदिक पूर्व की रचना है। यह करीब ई० ८१०-८१५ में 
री गईं होगी तथा पत्रपरीक्षा भ्रीपुरपाश्व॑नाथस्तोत्र और सत्यगासनपरीक्षा ये तीन रचनाएँ ई० ८३०- 
४० में रचीं शात होती हैं | इससे भी आ० विद्यानन्दका समय पूर्वोक्त ई० ७७५ से ८४० प्रमाणित है [”? 

विद्यानन्दने विद्यानन्दमहोदयके वाद तत्तवार्य-इछोकवार्तिक ई० ८१० मे बनाया है। उन्होंने अपनी 
प्रौद़ अवख्यामे ग्रन्थ रचना प्रारम्भ की होगी ! यदि विद्यानन्दका जन्म ई० ७६० मे .मान लिया जाय तो ये 
अपनी ४० वर्षकी अवस्थासे ग्रन्थ रचना प्रारम्भ कर सकते हैं । ऐसी दब्यार्मे इन्दे भी कुमारसेनकी तरह 
अकलद्डुकै उत्तर समकालीन होनेका सौमाग्य प्राप्त हो सकता है| 5 





(१) “तथा चाम्यधायि कुमारनन्दिभह्वरकैर-अन्ययानुपपस्येकरक्ष्ण ***? 
यद छोक न्यायदी० छु० ६९, ८२ में उद्छत है । 
(२) जैच स्ा० इ० पू० छए.... (३) पुण्टि० दू० भाग २ घू० १७५६-७५ | 
. (७) पं० दरवारीछाछजी कोठिग्रा-आप्तप० प्रस्ता० घू० जुपृ-जु३ | 


दि 


प्रसाण प्‌० पृु७ ७२३ 


री 


न अस्तावना 


विद्यानन्दने अपने .तत्तार्यक्रोकवातिक', अध्सहली', प्रमाणपरीक्षाई, परपरीक्षा', नयविवरण' और 
सलशासनपरीक्षा' आदि सभी अन्थो्में अकछ्डुके रुवीवकूपकी कारिकाएँ उद्घृत की हैं। सिढिनिनिश्वय” _ 
और न्यायविनिश्चय के छोक भी इसी तरह प्रमाणल्पमें 'उद्पृत हैं । इन्होंने अकलडुबाद्मयको छूब मॉजा 
और उसके गृद रन्ोंको अपनी प्रशाशाणपर रखकर चमकाया है। 


शीलाड्वाचार्य- 

आगमॉंके अद्रटीकाकार शीछाइचार्यने बि० ९२५ (ईं० ८६८) में चठपत्न महापुरिस चरिड समाप्त 
किग्रा था । ये आयमेंकि प्रसिद् यैकाकार हैं। इन्होंने सृत्नतताज्ञटीका'मे छघी० से दो छोक उद्घूत कियेहैं। 
अभयदेव सरि- . 

वादमहार्णवकार तकपश्मानन अमयदेवसूरि! (६० १० वीं सदी) ने सन्मतितर्कटीकाममे लघीयत्नय की 
कारिकाएँ तथा उसकी लज्त्ति उद्घृत की हैं और उनकी प्रमाण-व्यवस्थाका समर्थन किया है | 
सोमदेव स्ुरि- 

सुप्रसिद्ध बहुश्रुत साहित्यकार आचार्य सोमदेव सूरि!” (ई० १०वाँ सदी) ने यशस्तिल्कचम्पू उत्तराधी' 
में सिदिविनिश्रयका 'आत्मलार्म विदुर्मोक्षम/ छोक' उद्धृत किया है| 
अनन्तक्ीर्ति- 

आचार्य अनन्तकीर्ति (६० १० वीं) ने अपने रूघुरर्वशसद्धिप्रकरण'में सिढिविनिभ्ययका दिशा- 
इस्तान्दरं' को” उद्धृत किया है और उनके वाआयकी युक्तियोंसे इस प्रकरणको समृद्ध किया है। 
माणिक्यनन्दि- 


सुत्रकार माणिक्यनन्दि प्रभाचन्द्रके गुरु ये । इनका समय ई० ९९३-१०५३ है।* | इन्होंने अकल्छ 
बचौउम्मीघिसे न्यायविद्यास्तका उद्धार करके ही परीक्षामुखयूत्र रत्रा है। विशेष विवरणके लिये परीक्षामुख- 
यूज्नोंकी मुरुना "में न्यायविनिश्रय और छपीयस्रव आदि अन्थोंके अवतरण देखना चाहिए | 





(३) ए० ३१८७०, ४२४, २३%, २७०, रे३० और २७१ में क्रमशः कारिका 9७, ७, ३० ३२, ५४ 
और क्त० | 

(३) ए० १३४ में का० ३। - (३) ए० 5६ में का० हे । 

(४) ए० ७ में का० $।..._ (5७) छो० ६७ में का० १२। हे 

(३) ए० ३५ स में का० ३० । (०) त« डो० पू० १4५९ में छो० १॥२७ | 

(4) त्० हों० ए० ३८४ में छो० १३ | अटसह० ४० ११६ में छो० १५४ | 

(९) जैंनसा० सं० हू० पू० ३८३॥ दी 

(3०) ए० २२० क और ३२६ क में क्मश- इछों० ४ और ७२ । है 5 

(३३) सन्मति० भ्र० छ० 4३ ॥ (१२) ए० ५५३, घष३े, पणरे, ५९५, २७२ आर ५४४ में 
क्रमशः इछो० ५, ५, १०, २२ ३१ जौर ७६। 

(38) जैन सा० इ० इ० १८९ (३४) पृ० २4० । (१७) सिद्धिवि० ७१९ | 

(१६) ए० १६० |. (३०) सिद्धिचिं० ढ$२। 

(१८) जाद्रप० मखा० ० रे३ । (१९) प्रमेयक्र० अखा# के जन्तक्ी परीक्षामुलसूत मुना। 


ब्रन्थकार अकलड्ड + तुलना ४१ 


शान्तिस्नरि- 


वार्तिककार आचार्य आन्तिसूरि' ( ई० ९९३-१०४७ ) ने जैनतर्क वार्तिकमे न्‍्यायविनिश्वयके भिद- 

ज्ञानावः छोकको' तथा सिद्धिविनिश्रयके अखिदधः सिद्धसेनस्थ” कलोकको* थोड़े परिवर्तनक साथ ले 
लिया हैं'। इन्हींने अकलूडुके 'तरिघा भ्रतमविछ्ठुचम! इस प्रमाणसअहीय' मतकी आछोचना की है। 
शेष के लिये देखो न्यायावतास्वृज्ञ वार्तिक तुल्नामे न्यायविनिश्रय और ल्घीयज्ञय के अवतरण | 


बादिराज- 


स्थाद्माद विद्यापति वादिराज सूरि (६० १०२५) न्यायविनिश्चयके प्रख्यात विवरणकार हैं। 
ये अकलझ्बुबाझायके गमीर अभ्यासी रहे है और इन्होने न्यायविनिश्चय विवरणमे #छॉकोके चार पॉच अर्थ 
तक किये हैं। गूढार्थ अकलड्डुचाआय रुपी रनोको अगाध भूमिसे इन्होंने अनन्तवीर्यके वचनदीपकी 
सहायतासे खोजा और पाया था। इन्होने अकलछुके समग्र वाद्मयसे उद्धरण ढिये हैं तथा उनकी स्थापित 
अमाणपद्धतिका समर्थन किया हैं' | 
प्रभाचनद्र- 

सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य" प्रभाचन्द्र(ई० ९८०--१ ०६५) ने अकलक्लुदेवके लीयस्रयपर लूघीयस्रया- 
लड्ढार-न्यायकुमुदचन्द्र नामकी १८ इजार छोक प्रमाण टीका रची है। इन्होंने अकलड्डन्वायका अनन्तवीर्यकी 
अक्तियों से शतण- अभ्यास और विवेचन किया है। इनके सुप्रसन्न न्यायकुमुदचन्द्र नामके टीकाग्नन्थ और 
प्रमेषकमछमातंण्डमें अकलडुबाइमय आधारभूत दीपस्तम्म रहा है। इन्होंने अकलड्ुके चरणोमे अपनी 
भ्रढ्धाज्ञलि बडी विनम्रतासे चढाई है। इनकी आत्मानुशासन तिलक टीका''मे न्यायविनिश्रय"का 'भेदजशानात्‌ 
प्रतीयेते! छोक उद्‌घृत है | 


अनन्त॒वीय- 

प्रमेषरक्षमालाकार अनन्तवीर्य” ( ३० ११ वीं ) ने प्रमाचन्द्रके प्रमेषकमल्मातंण्डके अनन्तर अक- 
लड्डबाआयोदूधृत परीक्षामुखपर प्रमेयरत्तमाला टीका छुनाई है। इन्होने प्रमेयरलमाल्ा ( १५ ) में लूघी- 
यद्भय' तथा न्यायविनिश्चय 'को उद्धृत किया है। इन्होने अकलड्लोक्त न्यायका भद्यापूर्वक समर्थन किया है। 
वादिदेवसरि 


स्वाद्ादरत्नाकरकार वादि देवसरि' (ई० १०८६-११३०) ने अकल्छ वचनास्मोधिसे उद्धृत 
परीक्षामुखसूत्रके आधारसे प्रमाणनयतत््वालोकाल्छारकी रचना की है तथा उसकी स्यादह्यादरत्न|कर-टीका 


घ 





(१) जैनतकेबा० प्रस्ता० पू० १७५१।.. (३) पृ० १३०।. (३) छो० ११३४ | 
(४) छो० दार३१॥ा... (०) छ० ण३३ (६) छो० २।. (७) घू० ७७। 
(<) जैनतरऊंघा० घु० २९७ । 
(९) देखो न्‍्यायवि० वि० दोनों भागकी श्रस्तावनाओं का अन्य विभाग और टिप्पण | 
(१०) विस्तृत विवरण देखों-न्यायकुसु० द्वि० प्रस्ता० । (११) लिखित, कछो० १७२ की टीकामें । 
(३२) छो० १॥११७ । 
(१३) न्यायक्ुसु० द्वि० प्रस्ता० पू० ३५।. (१४) छो० १९-२० । 
(१५) अम्रेयरत्लमा० ३।३५ में न्‍्यायवि० ३३२ । 
(१६)६विस्तत परिचय देखो-न्यायकुसु० द्वि० भाग प्रस्ता० घू० ४६ | 
द्‌ 


डरे पस्तावना 


भी स्वय ही डिखी है । इनके प्रमाणनयतत्त्वा० सू््र॑से लूथी० स्वच्नत्तिके वाक्य उनकी शोभा 

ब्‌ढा 
त्याद्वादरत्वाकर से इन्होने अकल्डुके सिद्धिविनिश्चयका एक वाक्य उद्घृत किया है। इन्होंने हे हो 
अकलझ्कके टीकाकारोके वाक्यरूनोसे रत्वाकरकी जूब वृद्धि की है। इन्होने अकल्डू न्यायकी मूल घ्यवसाों- 
को स्वीकार करके हेहके मेद प्रमेद आदिमें उसका विस्तार भी किया है | 


हेमचन्द्र- 


कलिकाल्सपवंन् हेमचन्द्र सरि ((० १०८८-११७३) को अकलड्॒वाझायमें सिद्धिविनिश्रय बहुत प्रिय 
था। इसमेंसे उन्होंने प्रमाणमीमासामें दो छोक किये हैं'। अकलड्डदेवके - 
स्यायक ये समर्थक और विवेचक थे। 3 520230038 


म्रलयगिरि- 


सुप्रसिद्ध आगमटीकाकार आ० मल्यगिरि (ई० ११ वी १२ वीं) हेमचन्द्रके सहविद्वारी ये। इन्होंने 
आवश्यक निर्युक्ति टीका मे अकल्ड्डदेवके 'नयवाक्यमे भी स्यात्‌ पदका प्रयोग करना चाहिए! इस रिद्धान्तसे 
असहमति प्रकट की है। इसी प्रसड़्मे उन्होने लघीयत्भय स्वविशृति से 'नयो5पि तथैव सम्यगेकान्तविषयः 
स्थाच यह वाक्य उद्धृत किया है । अकलड्डदेवने प्रमाणवाक्यकी तरह नयवाक्यमे भी नयान्तरसापेक्षता 
दिखानेके लिये 'स्थात! पदके प्रयोगकी आवश्यकता बताई है। आ० मल्यगिरिका कहना है कि यदि 
नयचाक्यमे 'स्यात! पदका अयोग किया जाता है तो वह 'स्थात शब्दसे सूचित अन्य अशेप घर्मोको विषय 
करनेके कारण प्रमाणवाक्य ह्टी हो जायगा |! इनके मतसे सभी नय मिथ्यावाद हैं| किन्दु जब अकल्ड्रौक्त 
व्यवस्थाका समर्थन अन्य सभी विद्यानन्द आदि आचायोंने किया तो उपाध्याय यशोविजयजीने तदनुतार 
ही इसका उत्तर गुर्तत्वविनिश्रय में दे दिया है कि नयवाक्यमे 'स्यात' पदका प्रयोग अन्य धर्मोका सत्र 
सद्भाव चोतन करता है उन्हे प्रकृत वाक््यका विषय नहीं वनाता । मल्यगिरि द्वारा की गई यह आलोचना 


इन्ही तक ही सीमित रही है। 


चन्द्रसेन- ९ 
आ० चन्द्रसेन! (ई० १२वीं) ने उत्यादादि सिद्धि प्रकरणमें सिद्धिविनिश्यका 'न पश्यामः' 
इछोक' उद्घृत किया है। 


रत्नप्रभ- 

आचार्य रत्नप्रम (६० १२ वा) वादिदेवयूरिके ही शिष्य थे । इन्होने अपनी र्नकरावतारिका मे 
अकल्डुदेवके प्रति 'प्रकटिततीथोन्तरीयेकल्ीडकलड्ढ” लिखकर बहुमान प्रकट किया है। इन्होने 
उसमें छघीयज्यकी इलोंक मी यथास्थान उद्धत किये है| 

47025060072/ 20:86: 

(५) १४, सा३ और १३२ में का० ६, ४ और ५ की खब्॒स्तिके वाक्य! 

(२) ए० ६४१। 

(३) ए० १९ में सिद्धेवि० 4२ जौर ८३ ।॥ 

(४) ए० ३७३१ क० ।. (५) इलो० ६९।.. (६) एू० १७ ख० । 

(०) जैन सा० सं० इ० पृ० र७५।... (८) ४० ७१। (5) लिद्धिबि० २१२ । 

(३०) स्पा० रद्धा० छु० ११३७ (१०) रस्नाकराव० ३।१३ सें इछो० ३९-२० 
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आशार्धर- 
' प्रभापुज्ञ प० आगाधरजी' (६० ११८८-१२५०) ने भी अकलड्ढ-वाद्ययका पारायण किया था | 
इन्होंने अनगारधर्माम्तटीका और इष्टोपदेशटीका' मे रूघीयस्रयका चौथा और वहत्तर्वों ब्छोक उद्घृत 
किया है। इनका स्याह्यादविद्याका निर्मल प्रासद 'प्रमेयरत्नाकर! अन्थ अप्राप्य है अन्यथा इनके अकलकु- 
वाआयके अवगराहनका और मी पता ल्यता | 
अभयचन्द्र- 

अभयचन्द्रसूरिं' (६० १३ वीं) ने अकल्डुदेवके लघीयस्भरयपर एक छोटीसी तात्परयबत्ति रवी है और 
भट्ट कलड्ढ शशाड्ुकी कौमुदीसे उसे समुब्ज्वल बनाया है | 
देवेन्द्रवरि- 

फर्मग्रन्थकार आचार्य देवेन्द्रसूरिं' (ई० १३ वी) के विद्वान हैं। इन्होंने फर्मग्रन्थकी टीका'मे 
लघीयस्रयका 'मरूबिद्धमणि! छोक* उद्घृत किया है। 
धर्मभषण- 

न्यायदीपिकाकार धर्मभूषणयति“ (ई० १४ वीं) ने न्‍्यायदीपिका'में छघीयस्तय” और न्यायविनिश्रय' पके 
उद्धरण दिये हैं तथा अकछड्ढ न्यायका दीपन किया है | 


विमलदास- 
विमलदास गणिने नव्य जैलीमें सप्तमद्वितरक्विणी अन्य छिखा है। इन्होंने 'तदुक्त मष्टाकलद्वदेंबैः 
के साथ यह शोक उद्धृत किया है । 
“प्रमेयत्वादिभिः घरमेरचिवात्मा चिदात्मकः । 
शानद्शनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मकः ॥7 
यह छोफ स्वरूपसम्धोधनमें मूल (/छो ०३) रूपसे विद्यमान है। स्वरूप्सम्बोधन ग्रन्थ रचना आदि की 
दृष्टि से अकलूक्ुका तो नहीं माठ्म होता । यह महासेनकृत भी कद्द जाता है” | इस पर पाण्डवपुराणके 
कर्ता शुमचन्द्रने बृत्ति लिखी थी-यह पाण्डवपुराणकी प्रगस्तिसे जात होता है। मु 
9 विमलदासगणिने अकल्ड वाझ्ायका आलोडन किया था और सकलादेश विकल्ददेशकै प्रकरण में 
काछादि आठकी दृष्टिसे मेदामेद निरूपण करके उसका पर्यात् प्रसार किया है। 
यशोविजय-- ह 
«  नव्यन्याययुग प्रवर्तंक उपाध्याय यशोविजयजी+ (ई० १७ वीं सदी) अकलड्॒न्यायके गहरे अभ्यासी 
जऔर समर्थक थे। इनके जैनतर्कमाषा'' शार्वातांसमुन्चयटीका* गुरुतत्तविनिश्चय* आदियन्योर्मे अकलडु "- 
हि (५) जैनसा० इ० पृ० ३४३ (२) ४० १६९९। (३) प०३०। 


(४) छथधी० प्रस्ता० ए० ५। (५) “चत्वारः कर्मग्रन्थाः' की प्रस्ता० छू० १६ | 
(६) प्रथम कमेग्रन्थटीका ए० ८ ॥ (७) छो० घ७ ।, 
(८) न्यायदीपिका प्रस्ता० ए० ९६-९८ |. (५) ए० १२५, २४ और ७० में । न 


(१०) छो० ५२। (११) छो० १३ और छो० २।१७०२। 
। (१३) न्यायकुसु० प्र० अख्ता० पृ० ४ | 
(१३) जैनतर्कभाषा अस्ता० |. (१४) पृ० ह५। (३५) पु० ३१० ख० 


१६) प०७ 
(६७) क्रमश छघी० स्वबु० को० ७६, छो० ७, शो० ६०, ६३ 09 5 28) 


छठ प्रस्तावनां 


वाल्मयके उद्धरण तो हैं ही, गुरुतत्वविनिश्वयमे मछयगिरिक्षत अकलड्डकी समाठोचनाका स्युक्तिक उत्तर भी 
है। इन्होंने अश्णती के भाग्य अपसहस्ती पर अष्सहस्ती-विवरण रचकर अकछडड न्यायकों समुन्ज्वकत किया है। 


इनके सिधाय वादीमसिहकी स्याद्मदसिद्धि! वसुनन्दिकी' आतमीमासाइति, गुणरक्षकी पड्दर्शनसमुच्य 
बृहद्ब॒त्ति, म्लिषेणकी स्थाद्गादमजरी, भावसेनके विश्वतत्वप्रकाश, नरेन्द्रसेनकी प्रमाणप्रमेषकलिका, 
अजितसेनकी न्यायमणिदीपरिका ( प्रमेयरक्षमाछा टीका ) और चादरुकीति पण्डिताचार्यके प्रमेपरततमाकाल्ड्वार 
आदि में भी अकलड्ड-न्यायके झुश्न दर्शन होते है| ग 


क्र 


अकलडू का समय निर्णय 


पूर्बनिर्दिष्ट भि्ालेखोस्लेखोंमें अकल्भ॒देवका प्राचीनतम उल्हेख ई० १०१६ के शिव्णलेखमे है। 

अन्यकारोंकी तुलनासे यह शात होता है क्वि-उनकी पूर्वांवधि धर्मकीतिं त्तथा उनके शिष्य 
परिवारका समय है | यह समय ईं० ७ थीं का उत्तराध और ८ वीं का पूर्वार्ध है। विभेष कर शान्तरक्षित 
(ईं० ७६२ ) का समय ही अकल्छुकी निश्चित पूर्वावधि है। उत्तरावधिके लिये उनके प्रतिद्ध टीकाकार 
आ० सिद्यानन्दका समय ( ई० ७७५-८४० ) तथा आचीन उद्छेख करनेवाले कवि धनक्षय (६० ८ वीं) 
और आचार्य वीरसेन (६० ७४८-८१३ ) का समय है। इस तरह अकछड्॑देवके समयकी शताब्दी है० 
८ वीं सुनिश्चित हो जाती है | 

आब उनके समयके सम्बन्धम जो विचार किया जा चुका है तथा जो नये प्रमाण उपलब्ध हुए है 
उनके प्रकाशमें शताब्दी के दशक निश्चित करने का प्रयत्ष किया जा रहा है 

, अकलड्ुदेवके समयके सम्बन्धमें अब तक जिन विहाननि ऊद्यापोह किया है उनके मत दो मा्योमें 
बोटि जा सकते हैं- 

(१) पदिछा मत अकलद्ढ॒देवकों ईसाकी आठवीं शताव्दीके उत्तरार्धका विद्यन्‌ माननेका है। यह मत 
स्व ० डॉ० कै० बी० पाठकका है इसके समर्थक स्व० डॉ० सतीक्षचन्द्र विद्याभूपणण, स्व० डों० भार० जी० 
भाण्डारकर, पिट्सन', छुदस शाइस', डॉ० विंव्यनिदरर्जा, डॉ० एफ० डब्स्यू थोंमस, डॉ० ए० बी० कीर्या॥, 

(3) स्पाह्माद्सि० प्रस्वा० ४० १९। यदि थे अकछझके संघर्मा पृष्पसेनके ही शिप्य हैं तो थे 
अकछझके भी छछुसमकालीन हो सकते हैं । 

(२) इनकी जापसीमीसाँसाइसि पर अष्शतीका पूरा प्रभाव है। विद्याल्दकी असली 
(४० २९५ ) के उल्छेख्ालुसार “नयत्रि जगति' जादि इल्लोक कोई आपधमीमाँसाका भंग भानते हैं 
बसुनन्दिने अपनी बसिसें इसे समन्‍्तभत्ज छत तथा आत्ममीमांसाका अस्तिस इछोक माना है। यदि विधानन्द 
'केचिद्‌' पद़से इन्हींका निर्देश कर रहे हैं तो इनका समम है० ९ वीं सदी का प्रारम्भ होना चादिए । 

(३) 'भछुंदरि और कुमारिक'छेख,जर्नल बरबई यॉच रायक एशि० सोसाइटी भाग १८ सन्‌१८९२ | 

(४) हि० इ० छा० पृ० $८६॥ + । * 

(५) एु० भा० जो० रि० इं० भाग ३३ ४० $५७ में प्रकाणित 'शन्तरक्षिताज़ रिफरेंसेसू ढ झुमा- 
रिछाज़ सटैक्स ऑ० समन्‍्तमह्र एण्ड अकछड्ट! शीर्षक छेख । 

*.. (३) पिट्सैन-द्वितीय रिपोर्ट सचे ऑफ दी मैन्यु० ए० ७५१। 
(०) राइस ०-जनेलछ शयछ एशि० सो० भाग १५ ४० २५९। 
७ छु० लि० भाग २ पू० जद । ॒ 
(५ न आय वेशारपस अस्त» ( जैव छिहण सो० सीरीज में" ३ केखिज )। 
(१०) ह्स्ट्री ऑफ संस्कृत किद० छ० ४९७ | 


प्रभ्थकार अफलड़ $ समयनिर्णय ४५ 
डॉ० ए० एस० आस्तेकर, श्री प० नाथूरामजी प्रेमी, प० सुखब्शलजी; डॉ० बी० ए० सालेतोर,'म० म० 
प० गोपीनाथ कविशज आदि विद्दान है| 

(२) दूसरा मत है अकलड्डंदेवको ईसाकी सातवी शताब्दीका विद्वान माननेका | इसका भूछ आधार 
है-अकलड्ड चरितका विक्रमाकंशकान्दीय श्छोक | इस इलोकका विक्रमसवत्‌ ७०० अर्थ मानकर अकलडुका 
समय ईसाकी ७ वीं शताब्दी माननेवालोमें आर० नरसिहाचार्य', प्रो० एस० भीकण्ठ शा्ी, प० जुगलकिगोर 
मुख्तार, डा० ए० एन० उपाध्यें, प० कैलाशवन्द्रजी जास्री'? और डा० ज्योतिप्रसादजी” आदि हैं । 

प्रथम ८ वीं शताब्दी माननेवालोकी मुख्य अबाधित युक्तियों इस प्रकार हैं! 

(३) प्रमाचन्द्रके गद्य कथाकोशमें अकलड्ुको राजा शुभतुद्धके मन्त्रीका पुत्र फह्य है अतः अक- 
छद्ठू झुमतठुड़के समकालीन हैं! | 

(२) चन्द्रगिरि पर्वत पर पार्श्ननाथ वत्तिमें उत्कीर्ण एक स्वम्भलेख जिसे मल्लिपेण प्रशस्ति भी कहते 
हैं, अकल्छुका साहसतुड्की सभामें अपने हिमशीतछकी राजसमामें हुए शात्ररार्थी वात कहना। 
यह साहसतुझ्च दन्तिदुर्ग द्वितीय (६० ७४४ से ७५६ ) दो सकता है।। 

(३) अकलडू चरितमे शक सब॒त्‌ ७०० (६० ७७८ ) में अकलझडके शांख्ार्थका यद उल्लेख'- 

“विक्रमाकंशकाब्दीय शतसप्तप्रमाझुषि । 
कालेडकलड्ड यतिनो बौद्धैर्वांदों मद्दानसूत्‌ ॥” 

ढदितीय ७ वीं शताब्दी भाननेवार्लेकी मुख्य युक्तियोँ इस प्रकार हैं--- 

१. गद्यकथाकोशम झभतज्ञकी राजधानी मान्यल्ेट लिखा है, ओर चूँकि मान्यखेट राजधानीकी 
स्थापना राष्ट्रकूअशीय अमोघवर्षने ई० ८१५ के आसपास की थी अतः कथाकोशका वर्णन प्रामाणिक 
नहीं है।। 

२, साइसतुग दन्तिदुर्गका उपनाम या विरुद था यह अनुमान मात्र है | 

३, अकलछ् चरितमें आए, हुए शतोकका विक्रमाकंपद विक्रम सवत्‌का बोधक है'' | 

४. वीरसेनाचार्य जैसे सिद्धान्त पार्गामीने धवलछा टीका ( समात्ति काक ई० ८१६ ) में अकल्ड- 


देवके राजवार्तिकके अवतरण आगम प्रमाणके रूपमे उद्धृत किये हैं | अतः अकलछुको वहुत पहिले 
सातवी शताब्दी मे होना चाहिए/*। 





(३) वी राष्ट्रकूधाज़्ञ एण्ड देर टाइम्स छ० ४७०१ । 

(२) जैव द्वितैपी भाग १३ अद्ू ७८। 

(३) भकलहम्नन्‍्थत्रय प्राक्षन ए० १०। न्यायकुसुदचन्द्र द्वि० भाग, क्‍्राकथन एू० १६।॥ 

(०) मिदिवल जैनि० पू० ३ेष । (५) “अच्युत” घर्प ६ अंक ४। 

(६) इंस्क्रिण एट श्रवणबेलगोला ह्वि० सं० की भूमिका । 

(७) एु० भा०,जो० रि० इं० भाग १२ में “दी एज ऑफ प्रॉकर” शीर्षक छेख । 

(०) जैनसा० और इतिहासपर विशद्‌० ए० ७७१ । 

(५९) 'डॉ पाठकाज च्यू जॉन अनल्ववीयांज्ञ डेट' छेख, एु० भा० ओ० रि० इ० भाग ३३ घू० १६१ 
(१०) न्यायकुसु० प्र० साग प्रस्ता० घू० १०७५ | 

(११) 'ज्ञानोदय' अंक १७ नवम्बर १९५०, 'अकलझ परम्परा के महाराज हिमदीतल' छेख । 
(१९) हॉ० पाठक-प:ु० भा० ओ० रि० इं० भाग 3) पृ० ४५५। (३३) घही । (३४) वही। 
(१५) पं० कैछाशचन्द्र शास्री-न्यायकुसुदचन्द्र म्० भाग अस्ताथना प० १०७ । 

(33) हॉ० उपाष्ये-पु० भा« झो० रि० इं० भाग १९ पू० ३७३। (३७) पही । (३०) बही। 


५ ' बरस्तोवनां 


५. सिद्धसेनगणि ई० ८ वी सदीके विद्वान हैं। उन्होंने अकलड्ुके सिद्विविनि 
है इसलिये है४२४॥ डे वी सदीका होना चाहिए! | ५७ 33320% 
६. (ई० ७००-७७० ) ने श्मेकान्तजयपताकामे अकलड्ठन्याय शब्दका प्रयोग किया है 
तथा कक प्रमाव ४ अकल्ड्ुकों उनसे पूर्व होना चाहिए | 
* जिनदारुगणि महत्तर ( ४० ६७६ ) ने नि्ीयचूर्णिसे सिद्धिविनिश्यका दर्शनप्रभावक अब् 
उल्लेख किया है अतः अकलडड को ७वी के मध्यसे होना चाहिए' | कु 


हमारी विचारणा- 


अकलडडदेवके अन्थोंके अन्तः्परीक्षण तथा बाह्य साक्ष्योके आधारते अकद्ु॒देवका समय ० 
७२०-७८० तक सिद्ध किया जा चुका हैं| उसमें अब तक जो नई बातें और शात हो सकी हैं उनसे हमें 
अपने निर्धारित समयकरी दृढ प्रतीति ही हुई है। यह समय वही है जिसे स्व० डों० पाठकने निर्धारित किया 
था तथा डॉ० विद्याभूषण और प्रेमीजी आदि जिसका समर्थन करते रहे हैं । इन विद्वानोंकी कुछ युक्तियों 
बाधित हो गई हैं पर इनके निष्कर्षमे बाधा नही आई । कई अन्य" विद्वानों तथा डॉ साठेतोरने भी अपने 
दी एज ऑफ गुरु अकलड्ढ लेखमें हमारे विचारोकों मान्यता दी है। 

यहों ७ वीं सदी भाननेवालोकी उन सभी युक्तियोपर क्रमशः विचार प्रत्तुत किया जा रहा है। जिससे 
आाधकोंका निराकरण होकर अकलट्ढडुका समय ई० ७२०-७८० निर्वाध सिद्ध होता है। 

(१) यह पहिछे लिखा जा चुका है” कि प्रभावद्धके यद्यकथाकोशमें राजधानीका नाम मान्यलेट 
इसलिये लिखा गया हैं कि उस समय साधारणतया राष्ट्रकूटेकी राजधानी भान्यल्रेट रूढ़ हो गईं भी । 
शटटरकूट नाम आते ही 'मान्यलेटोंके राष्ट्रकूटं यह बोध होने छगा था। अतः प्रमाचन्द्रने सजधानी मान्यखेट 
लिख दिया है । इतने मानसे कथाकोश अग्रामाणिक नहीं ठहर सकता | 

(२) भल्तिषेण प्रधारति, जिसमें 'राज़न साइसतुंग” उल्लेख है, भ्रवणवेत्गोछाके चन्द्रगिरि 
पर्वतकी पाश्चवनार्थ वसतिके एक खम्मपर लुदी हुई है। झक सबत्‌ १०५० (११२८) मे मल्िपेण मुनिने 
शरीर्त्याग किया था, उन्हींको स्मृत्रिमें यह प्रदास्ति खोदी गई थी । 

इसमें क्रमशः महावादी समन्तमद्र, भहाध्यानी सिंधनन्दि, षण्मासवादी वक्रीव, नव सतोचकारी 
घजनन्दि, तिरूक्षणकदर्थनके कर्सा पान्रकैसरिगुरु, सुमतिसतकके रचयिता सुमतिदेव, महाप्रभावशाली 
कुमारसेन, मुनिश्रेष्ट चिन्तामणि, दण्डिके द्वारा स्तुत कविचूडामणि भीवर्धदेव और सप्तति भह्यवादविजेता 
मददेश्वर मुनिके वर्णनके बाद घणावती्ण तारादेवीके विजेता अकलह्॒देवका सन किया गया है | यहीं ख़ब 
अकछड्ढदेवके मुखसे अपनी निरवद्यविद्याके विभवक्ा वर्णन इस प्रकार दिया है- 

५ज्ूर्णिः-यस्येद्मात्मनो नम्यसामान्यनिरवध्विद्याविभवोषबर्णनमाकर्ण्यते | 

राजन, सादसतुझ् सन्ति चद्दचः इवेतातपन्ना हपा, 
किन्तु त्वत्सदशा रणे विजयिनः त्याग्रोन्नता डुछेभाः। 
तह्॒त्सन्ति घुधा न सल्ति कवयो वादीश्वय वाग्मिनो 
नानाशास््रविचारचातुरघियः काले करो मद्गिधाः ॥ २१ ॥ 
नमो मल्लिपेणमलूधारिदेवाय ॥ 

पान किए यद्स अ०। न्‍्यायकुसु० भ्र० भाग भस्ता० पु० ३०४। (२) पह्दी पृ० १०५। 

३] पं० झुगरूकिक्कोर झुक्तार-अनेकाम्त चर्ष १ जैक १ । न्यायकुम्ु० प्र० भाग मस्ता० ए० ३०५। 

ि ४) अकलड्ड प्न्यप्रय चस्ता० पु० ३०३२ | 
हु रे दरवोप०,'जैनतर्काधा० और हेत॒वि० टी० की प्रत्ता० । 

(5) बस्वई हि० सो० जर्नछ साय ३ पृ० १०-३३! (०) १० १४। 

' (6) जैन सि० साग ३ पृ० १०१ | छेख सं७ ५४ (६७) | ए० क० भाग २ नें० ७ | 


अन्थकार अफलड्ड + समयनिर्णय ४७ 
(पूनम) 
राजन स्वौरिद्पप्रविदलनपहुस्त्व॑यथात्र प्रसिद्ध- 
स्तह्वत्य्यातो5दमस्यां सुवि निखिलमदोत्पाटनः पण्डितानाम्‌ । 
नो चेदेषो 5दमेते तव सदलि सदा सन्ति सन्तो मद्दान्तो 
चकतुं यस्यास्ति शाक्तिः स घदतु विदिताशेपशाओ्रो यदि स्थात्‌ ॥ २२॥ 


नाहड्डारवशीकृतेन मनसा न हछेषिणा केचर्ल 
नैरात्म्ये प्रतिपद्य नद्यति जने कारुण्यबुद्ध्या मया | 
राज श्री हिमशीतलूस्य सदसि प्रायो विद्ग्थात्मनो 
थौद्धीघान्‌ सफलान्विजित्य खुगतः (स धटः) पादेन घिस्फोटितः ॥ २३ ॥” 
प्रगस्तिमे इन ब्ोकोकों प्रशस्तिकारने उद्घृत किया है | इससे ज्ञात होता है कि ये ब्ोक प्रशस्तिके 
स्वनाकालसे पहिले के है। इनमे वर्णित घटनाओसे अकलड्ड॒देवका साहसतुद्ध राजाकी सभामे जाकर वादियोको 
ललकारने और हिमगीतल राजाकी सभामे शास्तार्थ: समय घडेको फोडनेकी बातका समर्थन द्वोता है। 


इसी प्रशस्तिमे आगे अकल्डडदेवके सघर्मा पुप्पसेन मुनिकी स्तुति है | तदनन्तर पत्रवादी विमलूचन्द्र 
और इन्द्रनन्दिक वर्णनके बाद घटवादघटाकोटिकोबिद परवादिमेल्लदेवका सतवन किया गया है। यहां भी 
उन्हींके मुखसे शुभवुद्धकी समामे अपने नामकी सार्थकता इस प्रकार बतरूवाई गई है- 
“ध्ूर्णि-येनेयमात्मनामघेयनिरुक्तिरक्ता नाम पृष्टचन्तं कृष्णराजं प्रति ॥ 
शृद्दीतपक्षादितरः परः स्यात्‌ तद्बादिनस्ते परवादिनः स्युः। 
तेषां द्वि मल्‍्छः परचादिमवलः तज्नञाम मन्नाम घदन्ति सनन्‍्तः॥ २९ ॥” 
इस प्रशर्तिमे अकलड्डदेवके वर्णनसे पठवादिमल्छ तकका उक्त वर्णन अपनी ऐतिहासिक विशेषता 
भी रखता है। इसमें अकलझ्ूका साहसतुक्ककी सभामे वादियोकों गाज्ञार्थद्रे लिए. छछकारना और परवादि- 
मल्छका शुभतुद्धकी सभामे अपने नामका अर्थ वर्णन करना इस बातका साक्षी है कि प्रगख्तिकार इन टो 
राजाओको एथक्‌ समझते थे | इस प्रणरतर (ई० ११२८) से पहिले प्रभाचन्छके (ई० ९८०-१०६५) गद्य 
कथाकोशमे हिमशीतलकी समामे हुए शाज्न्रार्थकी चस्वा' तो है पर उनके साहसतुद्धकी सभागे जानेका कोई 
उल्लेख नहीं है| 
जहाँ कि भात हो सका है झभतुद्ध उपतुद्ड जगतुद्ध आदि तुड्भान्त उपाधियोको शष्ट्कूटब शी नरेशोनि 
ही घारण किया था | क्ृष्णराज प्रथमकी उपाधि शुभनुद्ध थी ज्रह तो शिल्ललेख़ोमे उत्कीर्ण उन्हींकी 
अगरखियोसे जात होता है। मल्किपेण प्रशस्तिमे अन्यकारों और व्यक्तियोका जिस पैर्वापयंसे वर्णन किया गया 
है उसमे कोई बाधक देखनेमे नही आया | प्रशख्तिगठ 'राजन्‌ साइसलुंग' इ्लोकमें साहसतुगकों महा- 
पराक्रम रणविजयी और त्यायोन्नत बताया है। यह तो प्राप्त अमिलेखोसे इतिहासग्रसिद्ध है' कि “दस्ति- 
इुग॑ने (६० ७४८-७५३) के बीच सोलड्डी (चालक्य) कोर्तिवर्मा (द्वितीय) के राज्यक उत्तरी भाग बातापीपर 
अधिकार कर दक्षिणमें फिर राष्ट्रकूट राज्यकी स्थापना की थी | शकसबत्‌ ६७५ (६० ७५३) के सामनगढ 
(कोस्लापुर) के “दानपत्रमे इसके पराक्रमका धर्णन इस प्रकार किया है- 
(१) देखो ६० ५ | इसका उल्छेख न्यायमणिद्रीपिका ४० $ में भी है। 
(९). . श्री कृष्ण (वा) राजस्थ” झुभतुगहुंगतुरगप्रवृद्धरेण्वर्धस्दरविकिरणम्‌”-. एु० हु 
साथ ॥ घू० १०६॥ ते *- पु० ड्ू० 
“बिषमेधु विपमशोकों यस्त्यागमहानिधिदृरिठेपु । 
कान्तासु चल्छभतरः ख्याततः भणतेपु झुभनुड़- ॥? -ए० इ"० भाग १४ बंध बसा 


(३) भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३ ए० २६। (३) इ० एु० साग ३३ घू० ११३। 


४७८ 
प्रस्तावना 


“भाददी मद्दानवीरेबा-रोधो। रण 
० बल्मं सपरिषष्धबडेन जिला 
5 3 व संयटर के 
हे लपाव्य- श्रीहर्पवज्जञटविभेदविधानदक्म्‌ । 

अर्थात्‌ इस (दन्तिदुर्ग) के शयी माही महानदी और नर्खदा तक पहुँचे थे। 

इसने रथोकी फौज लेकर ही काची कैरठ बोल और पाव्यकेके राजाओंको तथा राजाहप॑ और 
बज्रटकों जीवनेवाली कर्णाटककी सेनाकों हराया था | कर्णाटककी सेनासे चाडक्योंकी ऐेवाका ही ताल 
है, क्योकि चाइ्यराज युलकैशी दितीयने बैसवशी राजा हो जीता था, जैसा कि एके शिलाछेलपे 
विदित है | 02 3कबब ३ ४0४ और रत्लोंका दान दिया था!” 

इस वणनसे हम समझ सकते हैं कि त्यागोत्रत और साहसका प्रतीक 'साहसतुग” पद उस 
पूर्ववर्ती रुजाकी ओर इंगित कर रहा है जिसमे चीहस्पोंकी सेनाको जीता था। आंधकद 

भारतके प्राचीन राजवश” में दन्तिदुर्गंकी उपाधियोमे 'साइसदुग! उपाधिकरा भी नाम दिया है | 
राष्ट्रकूयेंके विशिष्ट अभ्यासी डॉ० अल्टेकरने भी समावना की है कि दन्तिदुर्ग ही साहसतुग है और जैसा कि 
का को जायगा कि-साहसहुग दन्ति दुर्ग द्वितीयका ही नाभ है यह प्राप्त गिलाछेजसे मी सिद्ध 

जाता है। 

प्रभाचछके गद्यकुथाकोशक अनुसार यदि अकलड्ढदेव भुमठगके मनत्ीके पुत्र है तो भी ये साहततुगकी 
सभामे अपने शाज्रार्थकी वाव कह सकते हैं ! चुभठुग कृ्णप्रथम, साइसतुगठन्तिदुर्गके चाचा ये और वे 
दन्तिदुर्गकी युवावशआमे मृत्यु हो जानेके बाद राज्याधिरूद हुए ये। इनके मन्त्री पुरुषोत्तम इनसे वृद्ध हो 
सकते है, अतः जैसा कि आगे अन्य प्रभाणोंसे सिद्ध होगा कि 'अककड्ढका समय ईँ० ७२०-७८० है, भान 
ढिया जाय तो अकलड्ढ साहसतुगके राज्यके अन्तित्न वर्षोमें ३० वर्षके भरुवा होगे और थे अपने शाज्ार्यकी 
खर्चा उनकी सभामे कर सकते हैं| 

इस विवेचन से हम इस निष्कर्प पर भी सहज में पहुँच सकते हैं कि मल्लिपेण प्रशरित और गन्म- 
कथा कोश का वर्णन अधिक प्रामाणिक है। उसका सम्रथेन अन्‍्थों के आन्‍्तरिक प्रमाणो से भी हो 
जाता है। 

ऊपर यह बताया जा चुका है कि रणविजयी भोर व्यागोन्नत विशेषण शभहुगते पूर्वकर्ती किसी 
शजाको यदि ठीक ठीक बैठते है तो बह दन्तिदुर्ग द्वितीय ही है, और उसका ही विरुद साइसतुग होना 
ध्वाहिए, क्योकि त॒ड़ान्त विरुदोका शप्टकरूटोंमें ही परथरागत विशेष प्रचलन था-जैशा कि आगे उद्धृत 
* शिलाछेस'के “तुज्लान्वयोत्तुह्ुजयध्वजेन” इस वाकय में राष्ट्रकूाय शका 'तुज्ञान्यय'शब्दसे उल्लेख भी है। 

और थब डॉ०्बी.ए, सलेतोरने रामेश्वर प्राइट्ूद ता "कुडप्पाह जिला मद्रासके रामल्गिश्वर मन्दिरके ग्रागण 

म प्राप्त स्तम्मठेख से साहसत॒गकी समस्याकों उप्रमाण हल कर दिया है। उन्होंने अपने विद्त्तापूर्ण छेख में उक्त 
मन्दिरके स्तम्मछेखका विवरण इस प्रकार दिया है-“यह खम्मलेख सत्कृत और कक्नड भाषामे तथा कन्नड 
लिपि लिखा हुआ है। छेखमें कोई तिथि नहीं है किन्द यह राष्ट्कूट राजा कृष्ण तृतीय ( ई० ६९४०-४८ ) 
के समयका है | इस छेखमें इनके सामन्त कज्नायकै द्वारा रामेश्वर मन्दिर्कों दिये गये दानका तथा तिप्पय 


(१) साग ३ छू० २७ । (३) दी राष्ट्रकूटाज़० पु० ३४ का फुडनोट । 


(३) दी राष्ट्रकुथज़० ए० ४०९ ।॥ ) 
(४) साउथ हं० इं० साथ ९ पू० ३९-४३ । लेख नं० ४९। 


(५) साउथ हं० इं० भाग ९ नें५ ४२। ५ 
(३) जर्बछ ऑफ यस्त्रई हि० सो० भाग ६ पृ० २९--दी पूज्ञ ऑफ गुर अकलक केख । 


(७) दी राष्ट्कूटाज़० पूृ० १३२ । 


अन्यकार अकलड् ; समयनिर्णय ९ 


गोखको दी गई भूमिका उल्लेख है | इसमे छयमग २५ ब्लोक हैं | इनमे ऋृष्णतृतीय तक के राष्ट्रकूटदशकी 
राजाओंकी विरुदावली है ! अह्मसे राष्ट्रकूटव शकी परम्परा अत्रि चन्द्र यदु कुकुर इष्णि वासुदेव ( कृष्ण ) 
और अनिरुद्ध तक लानेके बाद कहा है-नकि उस कुछमे उपसहस्रपूजित आसमुद्र प्रथिवीका पति राजा 
हुआ जो राष्ट्रकूट इस नामको घारण करता था | उसी कुलमे दुघेस्वाहुवीर्य प्रयिवीका एकमात्र पति दन्तिदुर्ग 
नामका राजा हुआ, जिसने चाछ॒क्य रूपी समुद्रका भथन कर उसकी ल्थ्मीकों चिर्काछ तक अपने कुलकी 
कान्ता बनाया था। जब वह साइसत॒ुग नामवाछा दन्तिदुर्ग खय॑ सुन्दरियोसे ग्रार्यित हो युवावस्थामें ही 
खर्गवासी हो गया, तब चाडक्योंसे प्रात्त वह राजलूथ्मी, वेम्याकी तरइ सूर्यसमान प्रतापी श्रीकृष्णराजके रम्य 
गुणों पर मोहित हो चिरकारत्तक उसे आलिद्वित फरती रही * इत्यादि | 
शिलाछेखके मूछ श्तोक इस प्रकार हैं-- 
“एवं बंशे यदूनामतिविसरद्धिक्मैकाश्याणां 
भूपा भोगीन्द्रदीधंस्थिरभुजपरिघक्षितोची विचशां सहाय्य॑ 
यैः प्रयाखुररिपुसमितों भ्रीमद्खण्डलस्य [ ते ] 
नैकेनेफवृत्या शशविद्वद्यशोराशयस्का वभूलुः 
तस्मिन्‌ छुले खकलवारिधिचारुवीचि 
काओीसूतो महितभूमिमदहामह्दिष्यः । 
भर्त्तामवन्नुपसइस्मकमौलिमान्यम्‌ । 
शऔरराष्ट्कूट इति नाम निजं दूघा [ नाः ] [ ४ ] 
तन्नान्वयेडप्यमवदेकपत्ति[[ प्‌ ]थिव्याम्‌ । 
कक ही 
चाछुक्यसिन्घुमथनोद्भवराजलक्ष्मीम्‌ । 
यश संबभार चिस्मात्मकुलैककान्ताम्‌। [५] 
तस्मिन साहसतुंगनाम्नि उुपतों स्वःसुन्द्रीभाधिते 
याते यूनि दिवं द्वाकरसमं वेश्येव लक्ष्मीस्ततः । 
तत्राघाप झुजाइयेन निविड संशिलूष्य स्यैगुंणैः | 
प्रीत्या प्राणसमं चिरं रमयति श्रीकृष्णयजाधिपम्‌ ॥ [ ६ ] 
तस्मादभूत्सू छुरूदारकीतिः प्रभूतवपों. 
” ““भ्रु यो" याम्रुनिवद्धिमाति ॥७॥ 
रतिप्तिरुस्भावे दशेनात्‌ छन्द्रीणां 
छुरत चसे तन्न भूपे नुजे स्य। 
भरुव इति नपतित्वे मन्न्रिभिश्वामिपिक्ते 
निरुपम इति भृमौ मे घुधोषि ॥८॥ 
छुंगान्वयोत्तू गजयध्वजेन जगर्चग इति क्षितीन्दः ॥९॥” 
हन श्छोक़ों के 'तस्मिन्‌ साहसतुंगनास्नि! इस पढे दन्तिदुर्गका दूसरा नाम साहसत॒ग था इस 
जा ना रपट उल्हेख है कि उसमे किसी प्रकारके सन्देह्को अवकाज् नहीं है, क्योकि इसमे दन्तिदर्ग 
जा वगक स्वगवासके बाद कण प्रथमके राजसिहासनासीब होनेक़ी इतिधसप्रसिद्ध घटना और दन्तिद्गंकी 
_वियविजयकी घटनाका उल्लेख है। अत. अब 'साहसद॒ग' नामको अनुमानमात्र कहकर उसे सन्देश्कोटिमे 
डालनेकी कोई गुजाइग नहीं रह जाती | साहसतुग दन्तिदुर्गका समय ई० ७५६ तक है | 
(3) जब 'साहत्ग निर्विवादर्पसे दन्तिदुपंका उपनाम या विर्द या यह दिद्ध हो गया तब हमे 
(१) दी राष्ट्रकूटाज़०:घ० १० ॥ 
७ 


छ | 


अकलक्ुचरितके गाज्ार्थथाले इलोकके 'विक्रमा्कशकाव्दीय' पदको इसीके प्रकाशमें देखना होगा और 
इसका अर्थ शकसवत्‌ करके ही हम समयक्ती सगति विठा सकते है। इसके अन्य कारण इस प्रकार हैं- 

१. इस इलोकके 'विक्रमाकंशकाब्दीय' के खानमे 'चिक्रमाडुशकाब्दीय 
जिसका अर्थ है विक्रमविभूषित शकसम्बन्धी । शक आम 

२, जैन परम्परामे शकसवत्‌का उल्लेख बहुत प्राचीनकालसे ही 'विकमाछुशक' गब्दसे होता रहा है। 
उसके दो प्रमाण ये है- 

, (क) धवल्य टीकाकी समात्ति जगत्त ग़देवक राज्यकी समात्ति और अमोघवर्षके प्रारम्भकालमें ई० 

८१६ में हुईं थी । धवला टीका प्रथम मागकी प्रस्तावना'मे अनेकविध ऊहायपोहसे इस समयकी सिद्धि की 
गई है। धवलाकी अन्तिम प्रशर्तवाली गाया इस प्रकार है- 


“अठतीसम्दि सतसए विक्रमरायकिए छुलगणामे। 
चासे झुतेरस्लीप भाणुविलछ॒म्गे धवलपक्खे ॥” 


इस गाथार्मे धवछाकी समात्तिका कार विक्रमराजाड्लित शक ७३८ दिया है, जो शकसबत्‌ मानमेसे 
ही ठीक सिद्ध हो सकता है; क्योकि जगत्‌ थ और अमोघवर्षक राज्यकाक इतिहाससे वही सिद्ध हैं जो इसे 
शकसवत्‌ माननेसे आते हैं | 

(ख) ढॉ० हीराणलजीने अपने मतके समर्थनके ढिये वहीं (9० ४०) निलोकसार (गा० ८५०) के 
थीकाकार श्री माधवचन्द्र तैविय्का यह अवतरण दिया है-“थी वीरनाथनिईतेः सकाशात्‌ पश्च- 
शतोत्तरषट्द्वतवर्षोणि (६०५) पथ्चमासयुतानि गत्वा पश्चात्‌ विक्रमाइुशकराजो जायते ।” 

इस झवदरणमे वीरनिर्वाणसवत्‌ ६०५ मे प्रधर्तित शकसवत्‌के सख्थापकका 'विक्रमाइुशकराज' 
शब्दसे स्पष्ट उल्हेख है, जो हमें 'विक्रमाड़” पदको शकराजाकी उपाधि भाननेक्रे लिये प्रेरित करता है। इन 
. दो थ्रमाणोसे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जैन डेखक 'विक्रमाइुशक' शब्दसे शकसवत्का उल्लेख प्राचीन 
काल (ई० ९वीं सदी) से ही करते आये हैं। इतना ही नहीं 'मिछोकप्रगति (गाया ८६; ८९) में शककी 
उससिि वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष पश्चात्‌ या विकत्पसे ६०५ वर्ष पश्चात्‌ बतछाई गई है। उसमे यही भान्यता 
ध्यनित है; क्योंकि वीरनिर्बाणसे ४६१वों वर्ष असिद्ध विक्रमके राज्यकाढमे पढ़ता है और ६०५ वें वर्षसे गक- 
कारक आरम्म होग है। अतः अकछड्चरितक ब्लोकमे शकसवतका उल्छेल ही इतिहाससगत सिद्ध होता है| 

सुप्रसिद्ध इतिहासश भी जयचन्द्रजी बिद्याल्ड्वारका विचार भी उक्त मान्यताको पुष्ट करता है। 


(१) ए० ६५ से ४५ तक । 

(२) घवछादीका अथम भाग अख्तावना ० ४१ ॥। (३) वही । है 

(४) वे भारतीय इतिद्वासकी रूपरेखा (पृष्ठ 5९७ से 4९१) में छिखते है फ्रि-/महमसूद गज 
नपीके समकालीन मसिद्ध विद्वान यात्री कह का अपने भारतविधयक अन्य दककइ और 
विक्रमादिद्यके युदधकी यात इस प्रकार लिखी शकसंवत्‌ अथवा शककाछका 
संबद्से १३५ वर्ष पीछे पढ़ा है। प्रस्तुत शकने उन (हिन्दुओं) के देशपर सिन्ध नदी और समुद्रके बीच 
आरयावर्तेके उस राज्यको अपना निवासस्थान यनानेंके बाद बडे अत्याचार किये । कहयोंका फहना है कि 
बह अछमन्सूरा नगरीका झूज था, दूसरे ऋद्ते हैं वह दिन्दू था ही नहीं और भारतमें परिचिमसे आया था। 

उससे बहुत कष्ट सहने पढ़े । अ्तमें उन्हें पूरदसे सहायता मिली जब कि विह्रमादित्यने 
उसपर चढ़ाई की, उसे सया दिया और सुल्तान ठया छोनीके कक पल बह 
ड्स ह॥ 

शशि विशेष रूपसे पर्तने छगे““'किन्तु विक्रमादित्य संवद्‌ 


जिसे ज्योतिषी न हे 
कट कक के असर शकके मारे जानेंके बीच बढ़ा अन्तर है; इसमे में समझता हैँ कि 





अन्यकार अकलड्ड * समयनिर्णय ण्र्‌ 


(४) अकल्डुकों दन्तिदुर्गके समकालीन मानकर उनका समय यदि ई० ७२० से ७८० तक माना 
जाता है तव भी घव॒लाटीका (ई० ८१६) में उनके राजवार्तिकसे आयम प्रमाणके रुपमे अवतरण छिये जा 
सकते हैं, क्योकि राजवार्तिक अकल्डुके सैद्धान्तिक कालकी प्रथम कृति है। वह तत्त्वार्थथी यीकाओमे इतनी 
परिपूर्ण और प्रमेयवहुु है कि उसकी अपने सम्प्रदाय और अपने ही प्रान्तमे प्रसिद्धिके लिए. दस वर्षकी भी 
आवच्यकता नही थी | 


(५) भाचार्य सिद्सेन गणी समाष्य तच्त्वार्थाधिगमसुज़के व्याख्याफार है। इनका समय पँ० 
उुखल्ालजीने! ई० नवी जताव्दीसे पहले और ७वीं के वाद का निर्धारित किया है। इसका कारण भी 
दिया है कि यणिजीने घर्मकीतिंका उल्लेख किया है तथा शक ७९९ (ई० ८७७) मे हुए! शील्काचार्यने 
आचारागबृत्तिसे इनका उल्लेख किया है, अतः ये ई० ८ वी सदीके उत्चयर्धके विद्यान हैं। पडितजीकी 
सम्भावना है कि-अकलड्ढ गन्धहस्ती (सिद्धसेन) तथा हरिम्द्व ये अपने दौघ॑जीवनमे थोड़े समवतक भी 
समकाछीन रहे होगे” और यदि यह सम्भावना ठीक है तो ई० ८ वी सदीके उत्तरार्धके विद्यान्‌ सिद्सेन 
अकल्डके राजवार्तिककों देख सकते है | 

यद्यपि आर्यशिवस्वामीके एक सिडिविनिश्चयका और पता चल्ण हैं! फिर भी सिद्धसेन गणि कृत 
तत्वार्थभाष्य टीका (५० ३७) का यह उस्लेख- 

#दूर्व॑ कार्यकारणसम्बन्धः समवायपरिणामनिमित्तनिव॑तंकादिरुपः सिद्धिविनिश्चय- 
राध्पिरीश्षातो योजनीयो विशेषा्िना दूषणडारेणेति | ” 

सिद्धिविनिश्चयके ७ वे शास्त्रसिद्धि प्रस्तावके छोक १३ के वाद निवद्ध ईश्वरनिराकरण प्रकरणसे 
तुलनीय है | यथा- 

“चत्परिणासोपगमे5पि समवायिकारणत्वस्थित्वाप्रवृस्यादेश परिणामिन एव सम्भवात्‌' ” 
>सिद्धिवि० टी० पृ० ४७७ । 
सम्भावना यही दे कि सिद्धसेन गणीने अकलड्डके इसी ग्रन्थके इस प्रकरणकी ओर ही सकेत किया 
है। तब भी इससे अकलद्डुके ३० ८ वीं शताब्दीवाले समयपर कोई प्रभाव नही पड़ता । 


(६) आए इसरिमद्रसूरिका समय मुनि भी जिनविजयजीने कुवलयमाल कथा (ई० ७७७) मे उद्योतन- 
सूरि द्वारा इरिभद्रका स्मरण होनेसे तथा अन्य आन्तरिक प्रमाणोके आधारसे ई० ७० ०-७७० निर्धारित 


उस संवत्का नाम जिस विक्रमादित्यके नामसे पडा वही शककों मारनेवार विक्रमादित्य नहीं है, 
केषछ दोनोंका नास एक है (पृ० «२४-२०) इस पर एक छांका उपस्थित दोती है शाकिवाहनवाली 
अजुश्नुतिके कारण । जल्वेरुनी स्पष्ट कहता है कि ७८ ई० का संवत्‌ राजा विक्रमादित्य (सातवाहन) 
ने शककों भारनेकी यादगारमें 'चकाया ! जैसी बात ज्योतिषी भद्दोत्पछ (ई० ९५६) और ब्ह्मगुसत 
(ई० ६२८) ने भी छिखी है। यह संबत्‌ अब भी पंचांगोर्म शालिधाहन शक अर्थात्‌ शाल्वाहनाव्द 
कहलाता है ।”-भारतीय इतिद्वासकी रूपरेखा पु० ८३६ | 

ऊपर दिये गये अवतरणोंसे इतनी बात सिद्ध दो जाती है कि विम्त्मादित्य (सात्धाहन) ने 
शकको सारकर अपनी विजयके उपछक्ष्यमं एक संवत्‌ चढाया था, जो सातवीं शताब्दी (अहगुप्ठ) से 
ही शालिवाइनाव्द माना जाता है। धवछा टीका आदिम जिस “विक्रमाइ शकसंघदः का उक्छेख आता 
है वह यही शज्ञालचाहन शक होना चाहिए। उसका 'विक्रमाह शक या विक्रमार्बशक' नाम ्ाक 
विजयके उपलक्ष्यमें विक्रम द्वारा चकाये गये शक संवतकी स्पष्ट सूचना कर रह्दा है 

(१) तत्वायै० प्स्ता० ए० ४६। (२) जैन खा० नो सं० इ० घू० १८३ | 

(३) तत्वाथे० प्रस्ता० पू० ४३ रि०२।॥ 

(४) जकलडगअन्यत्रय प्रस्ता० ए० १०। (५) देखो आगे घू० ५३। 


ण्य प्रस्ताधना 


किया है ।' मुनिजीकी स्मय निर्णयका औचित्य मानते हुए हसने न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय मागकी प्रस्तावनाओं 
सुझाव दिया था कि-चूँकि इरिभद्रसरिके पड़दुशनसमुच्चय (छो० २०) में भ्यायमजरीके 
“पास्मीरगजितारस्पनिर्भिन्नगिरिगढराः । 
रोलम्वगवलष्याढ्तमालमलिनत्विषः ॥ 
त्वह्सडिछतासडइपिशकझेत्तजृविभ्रद्दाः 
चुए्टि व्यभिचरन्तीह नैव॑भायाः पयोमुचचः ॥7 
इन दोनों छोकोंके द्वितीय पदोको जैसाका तैसा छे लिया गया है। अतः उनका समय जयन्तमहके 
बाद होना चाहिए | विधिविदेक न्यायकणिका टीकाके- 
“अक्षानतिमिरशमनी परदमनीं न्यायमझरी रुचिराम्‌। 
प्रसविश्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे नमो गुरवे ॥” 
इस मगर “छोकमें न्यायमजरीका नाम देखकर हमने अनुमान किया था कि जयन्तका समय है० 
७६० से ८४० तक होना चाहिये, क्योकि वाचस्पति मिश्रका समय ई० ८४१ निश्चित हैं'। किन्तु अमी 
भ्री अनन्तलाल ठाकुरने “शुरु त्रिलोचनकी न्यायमजरी एक विस्मृत अन्य!” शीर्षक लेखमे' वाचस्पति मिश्रकै 
गुरु तिकोचनकी न्यायमजरीका पता दिया है। उन्होंने उक्त लेखमे बताया है कि शानश्री और रत्रकीर्तिने 
अपने क्षणभनज्ञाध्याय (ईश्वरवाद ?) आदि ग्न्थोमे त्रिछोचनकृत न्यायभजरीके कई उद्धरण त्रिकोचनके 
नामके साथ हछिये है | इस तरह भिलोचन गुरुकी न्यायमजरीका पता रूग जानेसे और वाचस्पति मिश्र 
द्वारा तिदोचन गुरुकी ही न्यायमसरीका उल्लेख किया जाना निश्चित हो जानेसे अब भट्ट जयन्तकी 
समयावधिपर खतनन्‍्त्र भावसे विचार करना होगा | 
भट्ट जयन्तके पुश्न॒अमिनन्दने अपने कादम्बरी कथासारमे अपनी वश्चावक्ती इस प्रकार दी है- 
#भारद्वाज कुलमे शक्ति नामका गौड़ आाक्षण था ) उसका पुत्र मित्र, मित्रका पुत्र शक्तिखामी हुआ ! ये 
शक्तिख़ामी ककोंट वशके राजा मुक्तापीड छल्तादित्यक मन्‍्त्री थे। शक्तिखामीके पुन कल्याणस्रामी, 
कल्याणखामीक पुत्र चन्द्र तथा खन्द्रक पुत्र जयन्त हुए, जो नवधृत्तिकार नामसे प्रसिद्ध थे | जयन्तक 
अमिनन्द नाग्रका पुत्र हुआ |” 
कास्मीरके ककोंट वशके राजा मुक्तापीड लल्तादित्यका राज्यकाकू ई० ७३३ से ७६८ तक रहा 
है? । अतः इनके मनन्‍्त्री शक्तिखामीकी तीसरी पीढीमें उत्मन्न होनेवाले जयन्तका जन्म समय ई० ७७० से पहले 
नहीं जा सकता । ऐसी दछ्ामे जयन्तकी न्याममज्षरीकी रचना जल्दी से जल्दी ई० ८०० तक दो सकती है। 
अतः यदि इरिमद्रने जयन्तकी न्यायमह्वरीसे ही षड्दर्शनत्मुचयर्मे उक्त 'छोक ढिये हैं तो उनके समयकी 
उत्तरावधि ई० ८१० तक लम्बानी होगी तमी वे जयन्त भहकी न्यायमज्जरीकों देख सकते हैं | 
इस तरह हरिभद्रसूरिका समय ई० ७२० से ८१० तक निश्चित होता है जो उस समयके दीर्घायुप्यको 
देखते हुए असम्मव नही है। ये अकलड्डंदेवके समकालीन रहे हैं| हे 
अनेकान्तजयपताका (४० २७५) में आवा हुआ “अफडड़न्यायाहुसारि चेतोदर॑ चचः 
वाक्य अकलझ्ुझत न्यायका उल्डेख नही कर रहा है अपि व न्यायकी निष्कल्कृताका धोतन करता है । इसी 


(१) दरिभव्नसूरिका समय निर्णय छेख, जैन सा० सं० सा० १ जंक १॥ 
(२) ४० १८१ 
(३) न्यायसज्षरी, विजयनगरभ्‌ संस्करण, ए० १२९ | 
ज० वि० ओ० रि० सो० पटना, १५५७, भाग ४ । 
५ «“प्नज्नय्याँ त्रिलोचनः पुनराह-अुद्धिमत्यूवंकल्वेच “"'[-चढी ४० ५०८ दि० २ आदि । 
(६) न्यायक्क० द्वि० प्रसावना ४० १६। 
(७) संस्कृत साहित्यका इतिहास, परिक्षिष्ट (ख) ए० ३५ । 


भ्रन्थकार अकलड्ड ! समयनिणैय ५३ 


अनेकान्तजयपताका (५० ३२) के “निष्कलड्डमतिसप्त॒त्मेक्षितसन्नयायात्ञसारतः खर्वेमेष्त प्रमाणादि 
प्रतिनियतं न घटते”” इस पूर्व॑पक्षीय धाक्यमें जिस प्रकार पूर्वप्षी बौद्ध अपने न्‍्यायकी 'निष्कछड्डमति- 
सप्ुत्प्रेक्षित न्याय? कह रहा है इसी तरह “अकलडडन्यायात्षुसारि चेतोहरं घच/” वाक्यमें नैयायिक 
अपनी युक्तिको 'अकलड्डुन्यायाहुसारि? कह रहा है जिसका अर्थ 'निर्दपन्याय'से मित्र कोई दूसरा नहीं 
हो सकता । यदि 'अकलड्डन्यायाज्लुखारि' वाक्यका 'अकलछड्लुदेवका न्याय यह अर्थ लिया जाय तो उसकी 
सगति नैयायिकके पूर्वपक्षके साथ नहीं बैठ सकती | 

इस तरह जब दरिमद्र छयमग अकछड्ढके ल्घुसमकालीन ई० ८ वी शताब्दीके विद्वान है तब उनके 
द्वारा उल्छखित या अनुल्लिखित होनेसे उनके समयका अकलड्डुकी समयावधिपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता ! 

(७) जिनदासगणि महत्तरकी निभीय चूर्णिमे दर्शनप्रभावफ शाज्रोंमें सिद्धविनिश्चयका नाम अवश्य 
दिया है। किन्तु यहसिद्धिविनिश्रय अकलछुकत प्रकृत सिद्धिविनिश्चय नही टै । मुनि श्री पुण्यविजयजीको' शाक- 
थयनकत र्रीमुक्ति प्रकरणकी एक टीका मिली है, जे खडित है | उसका आदि अन्त नहीं है इसलिए, थीका- 
कारका नाम माल्म नहीं हो सका। उसमें एक जगह लिखा है-“अस्मिन्नथं भगवदाचायेशिवखामिनः 
सिद्धिविनिश्चये युकत्यभ्यधायि आर्योदययमाह-यत्लंयमोपकाराय चर्तते |? इसमे आचार्य शिव- 
खामीके सिद्धिविनिश्रय ग्रन्थका उल्लेख है जो अकल्ड्डंदेवके सिद्धिविनिश्चयसे मिन्न है, क्योंकि इसमे ज्रीमुक्तिका 
समर्थन करनेवाली थे आर्याएँ' है जिन आर्याओक़ो शाकटयन ने (ई० ८१४-८६७ ) अपने स््रीमुक्ति प्रकरणमें 
उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त आाकययनने खय अपनी अमोघबत्ति (१३१६८) में शिवार्यक्रे सिद्धि- 
विनिश्रयका उल्लेख इस प्रकार किया है-“साधु खल्विदं शब्दानुशासनमाचायेस्य आचारयेण था | 
शोसनः जल शिवायेस्य शिवायंण घा ।” इस अवतरण में दिवार्यके सिद्धिविनिश्चयका 
स्पष्ट कथन है । 

इन दो उल्छेखोसे इस बातमें कोई सदेह नहीं रद जाता कि शाकअयनके सामने शिवार्यका सिद्धि- 
विनिश्चय रहा है, जिसमे ज्रीमुक्तिका समर्थन था | 

जब निशीथचूर्णिमे सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख उपकन्ध हुआ और कच्छके मढारसे अकलड्क्ृत सिद्धि- 
विनिश्रयकी अनन्तवीर्यक्षत टीकाकी प्रति उपतब्ध हुईं और “अनेकान्त' में भी प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने, 
इसका परिचय देते हुए निशीथचूरणिका निर्देश किया, तमी 'अनेकास्त” पत्र'मे श्री प० सुखछछजी और पं० 
वेचर्दासजीकी ओरसे एक सशोधन और सूचन प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था क्ि-“निशी यचूर्णिमें 
निर्दिष्ट सिद्धेविनिश्य अफलड्डदेवका तो द्वो दी नहीं सकता? क्योंकि वे उक्त चूर्णिके स्वयिता जिगदास 
महत्तरके वाद ही हुए हैं। अतः चूर्णिमे निर्दि्‌्ट सिद्धेविनिश्चय अन्य किसीका रचा हुआ होना चाहिये । 
और वे अन्य समवततः श्रेतावरीय विद्वान होंगे। अपनी इस समावनाके उन्होंने दो मुख्य कारण वत्तलाये ये | 
एक दो श्रेत्ाम्बरीय किसी अन्य में निश्चित दिगम्बरीय अन्थका प्रमावकके तौर पर अन्यत्न उल्लेख न मिलना, 
दूसरे सन्मतितक जो स्वेताम्बरीय प्रतिषिित ग्रन्थ है उसके साथ और उससे पहिले सिद्धिविनिश्नयका उल्लेख होना 


(१) प्रो० दछसुखभाईने यह सूचना दो है । 
(९) “यत्संयमोपकाराय वर्तते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌ । 

धर्मस्य दि तत्साधनमतोन्यद्घिकरणसाहाहन्‌ ॥१२॥ 

धस्दैन्चाहिर ( अस्त्वैयंच्याह्ार ) अ्युत्सगंविवेकेषणादिसमितीनाम्‌ 

उपवेशनमुपदेशों हु पणेरपरिआहस्वस्य ॥१ ३॥?” ९ 

“ख्ीसुक्ति भ्र० इको० १२-१३ । जैन सा० सं० खंड ग 

(३) इस जपतरणकी सूचना जी पं० कैलाशचंत्रजी शास्तरीने दी है। 02235, 
(४) जनेकान्त घर्ष ३, अंक ४। 
(७) न्यायक्ृ० प्रथम भाग प्रस्तावना छू ० ३०७, टि० ३। 


५४ अस्तावर्ना 
के औ चिनविजयजीने मी 'अकलड़ अत्यतरया के प्रासविक (४० ५) मे इसी प्रकार रदेह लक 
जब हमने अकलड्ड अन्थन्रयकी अस्तावनामें अकलडडके प्रन्योके आन्तरिक परीक्षणके आधारसे उनका 
समय ई० ७३०-७८० तक निर्धारित किया तो इमारे मनमे यह शका तो हुई थी कि-/जब अकल्कुकृत 
सिद्धिविनिश्यका उल्लेख निशीथ चूर्णिमे है तो निगीथ चूर्णिके स्वचिता जिनदासका समय अकलडुके वाद 
होना चाहिये! !! इसलिये मैने नन्‍्दौचूणिके कर्ता जिनदस हैं या नहीं इस प्रकारका सन्‍्देह व्यक्त किया था। 
पर मेरे सन में यह नहीं आया था कि सिद्धिविनिश्रय भी दूसरा हो सवता है, क्योंकि प्रकृत सिद्धिविनिश्वव 
इतना विद्वद्ध दार्शनिक ग्रन्थ है कि उसका उल्छेख श्रेताम्वर आचार्यदारा सहज ही दर्दानप्रमावकु अन्योंमे 
किया जा सकता है। 

यद्यपि भुनि श्री जिनविजयजीने अफलड्ड ग्रन्थन्नयके प्रास्ताविक मे भेरे उस सन्देहका निवारण कर 
नन्‍्दीचूणिके कर्ता जिनदास ही हैं और उनका समय भी ई० ६७६ ही हो संकता है यह अतिपादित कर 
दिया था, फिर भी निशीयचूण्िमें सिद्धेविनिश्रयके उल्लेखकी समस्या खडी ही थी | 

किन्तु अब जीमुक्ति शैका तथा अभोषबृत्तिके उक्त उल्लेखोंसे शिवार्यक्रत सिद्धिविनिश्चयका निर्णय 
हो जानेंसे स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। 

शिवार्य यापनीय हैं, क्योंकि यापनीय शाकटायनने उनके सिद्धिविनिश्रयका ज्रीमुक्तिके समर्थनमैं उद्धरण 
दिया है। इसीलिये ज्रीमक्तिके समर्थक श्रेताम्बर आचार्य द्वारा जिस सिद्धिविनिश्वयका चूर्णिमें दर्शनप्रमावक 
रूपमें उल्लेख है वह दिवार्यका ही हो सकता है। अतः चूणिके उल्हेखके आधारसे अकछछुका समय ई० 
७ वी सदी नहीं माना जा सकता, जबकि उनके ८ वी सदी में होने के अनेक आन्तर और बाह्य प्रमाण 
मिल रहे हैं | ये शिवार्य' निशीय चूणिके उच्छेखके आधारसे ई० ७ थीं सदीके पहिलेके विद्यान्‌ सिद्ध होते है। 

अब मै उन साधक प्रमार्णोकों उपस्थित करता हूँ जिनसे अकल्डुका समय ई० ८ वीं सदीका 
उत्तरार्ध सिद्द देता है- 

१, दन्तिदुर्ग द्वितीय, उपनाम साइसत॒गकी समा में अकलकुका अपने मुखसे हिमशीतलकी समामे 
हुए शास्ररर्थकी वात कहना' । दन्तिदुर्गका राज्यकाल ईँ० ७४५ से ७५५ है, और उसीका नाम साहसवुद्ध 
था यह रामेश्वर मन्दिरके सतम्मलेखसे सिद्ध हो गया हैं । ॥ 

२, प्रमाचन्द्रके कथाकोशम अकलड्डको ऋ्णराज के मन्न्री पुरुषोत्तमका पुत्र बताना" । क्ृष्णका 
राज्यकाल ई० ७५६ से ७७५ तक है | 

३. अकलड्डुचरितमें अकलडडुके शक स० ७०० ६० ७७८ में वौद्धोफे साथ हुए भहान्‌ वादुका 


उल्लेख होना | 


४. अकछडुके अन्थोर्मे निम्नलिखित आचायोक अन्थोका उल्लेख या प्रभाव होना - 
मतृहरि ई० ४ भी ५ वीं सदी धर्माकरदत्त (अर्चट) ई०६८०--७९० 
कुमारिल ई० ७ वींका पू्वार्ध शान्तमद्र ई० ७०० 
घर्मकीर्ति ई० ६२० से ६९० धर्मोत्तर ई० ७०० 
जयराशि भट्ट ई० ७ वीं सदी कर्णेकगोमि ई० ८ वीं सदी 


प्रशकर जुप्त ई० ६६० से ७२० शान्तरक्षित ई० ७०५-७६२ 


नमन ७. ा/ाााा छा ज 
अकलकप्रन्यत्रय अस्तावना घु० १४०१५ । हि 
हर अगबती आराधनाके फत्तां ज्षिघाय और ये जाये शिवखामी या विवार्य एुक ही ध्यक्ति हैं या 
छुदे, यद अशन बढ़े महत्तका है। पं० नाथूरामजी प्रेमी दिवायकों यापनीय मानते हैं। देखो-जैन सा० 


पक हर के ३४६।.. (४) ४० ४९। (०9) ४० ११। (६) ए० ४९१ (७०) ४० २३-३३ । 


हा 


अन्थकार $ अकलड्डके अन्ध ण्णु 


८५, कविवर धनज्यके द्वारा नाभसालामें प्रमाणमकलझुस्थ' लिखकर अकलड्लका स्मरण किया 
जाना | धनञ्जय की नाममालाका अवतरण धघवला टीकामे है । अतः घनञ्जयका समय ई० ८१० है ।' 

६. जिनसेनके गुरु बीस्सेनकी धवला टीका (ई० ८१६)मे तत््वार्थवातिकके उद्धरण होना' | 

७. आदिपुराणमें जिनसेन द्वासा उनका स्मरण किया जाना' | जिनसेनका समय ई० ७६० से 
<१३ है। 

८. हरिवंशपुराणके कर्ता पुन्नाइसघीय जिनसेनके द्वारा बीरसेनकी कीर्तिको 'अकलड्ला' कहा जाना॥ 
इन्होने शक ७०५ ई० ७८३ में हरिवञ् पूर्ण किया था | 

९ विद्यानन्द आचार्य द्वारा अकल्ड्ुकी अप्टशतीपर अष्टसहल्ली टीकाका लिखा जाना। विद्यानन्दका 
समय ई० ७७५-८४० है। 

१० गिललेखोम अकलझ्डका स्मरण सुमतिके वाद आना' | गुजरातके राष्ट्रकूट कर्क सुवर्णका 
मल्ल्वादिके प्रशिष्य और सुमतिके गिप्य अपराजितको दिये गये दानका एक ताम्रपत्र ञअक सचत्‌ ७४३ 
ई० ८२१ का मिल्य है |" 

तत्वसग्रहमे” सुमति दिगम्बरका मत आता है | तत्त्वसग्रह पजिकामे' बताया है कि सुमत कुमारिलके 
आलोचनामात्र प्रत्मयभ्षका निराकरण करते है । अतः सुमतिका समय कुमारिलके वाद होना चाहिए। डा० 
भद्टाचार्यने मुमतिका समय ई० ७२० के आस-पास निर्धारित किया है ।!” यदि ताम्रपत्रमे उल्लिखित सुमति 
ही तत्त्तसग्रहकार द्वारा उल्लिखित सुमति हैं तो इनके समयकी सगति बैठानी होगी क्योंकि ताम्रपत्रके अनुसार 
सुमतिके शिष्य अपराजित ई० ८२१ मे है और इस तरह गुरु शिष्य के समयमे १०० वर्षका अन्तर हो जाता 
है। पो० दरूसुख माल्वणियाने इसका समाधान इस प्रकार किया हैं! कि-“सुमतिकी अन्य स्वनाका समय 
ई० ७४० के आसपास यदि माना जाय तो पूर्वोक्त असगति नहीं होगी | शान्तरक्षितने तिब्बत जानेसे पूर्व 
ही तत्वसग्रहकी रचना की है, अत [शव वह ई० ७४५ कै पूर्व सवा गया होगा, क्योकि शान्तरश्षितने तिब्बत 
जाकर ई० ७४९ में विह्वारकी स्थापना की थी। सुमतिकों यदि शान्तरक्षितका समवयस्क मान लिया जाय 
तो उनकी भी उत्तरावधि ई० ७६२ के आसपास होगी । ऐसी ख्ितिमें सुमतिके शिप्प अपराजितकी सत्ता 
ई० ८२१ में होना असम्मव नही है |” यह समाधान सयुक्तिक है। ऐसी दश्यामें सुमतिसे २-३ आचार्य 
बाद होनेवाले अकलरुछुका समय ई० ८ वीं का उत्तरा्ध ही सिद्ध होता है। 

इस तरह विप्रतिपत्तियोंका निराकरण तथा सुनिश्चित साधक प्रमाणोंके आधारसे अकलड्ुंदेवका समय 
६० ७२० से ७८० सिद्ध होता हे । वे इस समय अवश्य रहे है, हो सकता है कुछ और भी जीवित रहे हों । 


गे 


अकलड्डके ग्रन्थ 


भद्मयकलड पदत्तवंकुशछ और सकल्समयामित्र थे | उनके सिद्धान्तजान अनेकान्तदृष्टि स्याद्मादभाषा 
जौर तरनैपुष्यकै दर्गन उनके ग्रन्थोमे पग-पगपर होते है। वे पहले समयदीपक ही रहे थे पीछे पद्तकंविद्ुष 
और वादीमसिह या वादिसिंह बने थे | वे प्रथम जिनमतकुवरूयणग्ाह्ल थे फिर शास््रविदग्रेसर हो मिथ्या- 
मतान्धकारविभेदक प्रकाशपुद्ञ हुए थे। उनके इस स्वसाधक और परदूषक महान्‌ व्यक्तित्त और बहुअुतत्व 
रुपके दर्शन उनके अतिगहन दुख्ववोध और प्रौढ अन्योमि होते है। तत्त्वार्थवार्तिकमे वे जितनी अतिशय 

(१) जैन सा० इु० ए० १३३१ (२) ४० ३०। (३) ए० ३८। (४) इरिवंशपु० १॥३ 

(७) छ० ३५ । (६) पृ० ८। (७) घर्मोत्तरम० प्रस्ता० पू० णण७ | 320 

(५) तत्वसं० घू० रे७९, ३८२, ३८३, ३८५, ४५६। 

(९) “तत्र सुमति. कुमारिकाथमिमताछोचनासाजप्रय्क्षबिचारणाथंसाह”-तत्वसं० प० घ्ू० ३७९ | 

(१०) तच्चसं० प्रस्ता० ए० ९९। (११) घमोंत्तरअ्र० प्रस्ता० घू० उप | 


पद अस्तावना 


प्रसन्न और उवोध जैलीसे वस्तुतत्तका स्फुट और विद्याद निरुमण करते हैं अष्शती और सिद्धिविनि 

अन्धोमे वे उतने ही ओजःपूर्ण, दुरूद और यूढ वन जाते हैं। यहों उनकी मापायें ओजलिता, अपन 

व्छिकसफ चरावर रूक्षित होती है; इसका कारण है बौद्ध दार्गनिकोंके वाग्वाणोकि प्रहास्ते उनके मनका 
ब्ध हो जाना । 


अकल्डदेवने दत्वाथंवरातिंक और अप्टगती ये दो टीका अन्‍्थ ढिखे हैं तथा रूघीयस्यय सबृत्ति, 


न्यायविन्थ्िय सबृत्ति, प्रभणसअह और सिद्धिविनिश्य सबूत्ति ये चार स्वतन्त्र अन्य हिले है। उनके सभी 
दार्शनिक ग्रन्थ रूघुकाय है। 


१ तक्ताथवातिक सभाष्य- 


यह गृद्गपिच्छाचार्य उमास्वातिके तत्त्वार्थयूत्र अन्यपर उद्योतकरक न्यायवार्तिककी भैलीसे लिखा गया 
प्रथम वार्तिक है | इसमें जीव अजीब आखव वन्ध सवर निर्जया और भोश्ष इन खत क््वोंका साड्ोपाज् 
सर्वाद्न विवेचन उदहापोहट पूर्वक किया गया है | इसमे वार्तिक जुड़े है तथा उनकी व्याख्या जुटी है। यह 
व्याख्या भाष्य झब्दसे भी उल्छिखित हुई है! | इसकी पुष्पिकाओँमें इसका नाम तल्लवार्थवा्तिकव्यास्याना- 
लकार दिया गया है। पृज्यपाठकी सर्वार्थसिद्धिका वहुमाग इसमें मूल्चार्तिकका रूप पा गया है। इसमें तत्ता- 
थाघिगम भाष्यके भी अनेक वाक्य वातिकके रूपमे पाये जाते ह। अकरूकुदेवने तत्वार्थाधिगममाप्य तथा 
तत्सम्मतत सूत्रपाठ'की आलोचना अनेक स्लोंमें की है। इससे यह निर्विवाद है कि अकश्डडदेवके सामने 
इबेताम्बरपरम्परासम्मत सूत्रपाठ और स्वोपजभाष्य था। उन्होंने उस भाप्यका '्ृत्ति' शब्दसे उल्छेख किया 
है।। दसवे अध्यायके अन्तका गद्यमाग और ३२ पद्च ज्योंके त्यों इसके अय बन गये है | इसमें द्वादशागक 
निरुपणमें क्रियावादी अक्रियावादी आशानिक आदिमें जिन साकल्य याप्कल कुशुमि कठ मध्यन्दिन भौद 
वैष्पराद याग्य मौद्वस्यायन आश्वकायन आदि ऋषियोके नाम डिये है वे सब ऋगवेदादिके शाखा ऋषि हैं। 
तत्यार्थवार्तिकम अनेक खल्मेमें पदखंडागमके घूत्र और महावन्पर्क वाक्य उद्धृत किये गये है और उनमें सगति 
वैठाई है । ' यह ऐसा आकर ग्रन्थ हैं जिसमे सैद्ान्तिक मौगोलिक और दार्शनिक समी चर्चाएँ यथाखान 
मिलती हैं | सर्वत्र अनेकान्त दृष्टिका प्रयोग होनेसे ऐसा रूगता है जैसे सैद्धान्तिक तत्तप्ररोहोकी रक्षाके लिये 
अनेकान्तकी वाड़ी ल्याई जा रही हो। सवंत्र मेदामेद निश्यानित्यत्न और एकानेकलक समर्थनका क्रम 
अनेकान्त प्रक्रियासे हृष्टिगोचर होता है। स्वरुपचतुष्टयक ग्यारह-बारह प्रकार, सकत्यदेश विक्लदेशका 
विल्तृव प्रयोग तथा सप्तमद्भीका विशद और विविध विवेचन इसी अन्यमे अपनी विशिष्ट गैलीसे मिलता है | 

इसमें दिग्भागके मत्यक्षकक्षण-कव्पमापोढका खण्डन है पर धर्मकरीतिकृत अश्नान्त' प्रदविशिष्ट 
प्रत्यक्षत्षणका नही | यद्यपि धर्मकीर्तिकी सन्तानान्तरतिद्धिका आइ्य स्छोक़ 'बुद्धिपूर्वी क्रिया' उद्धृत है फिर 
भी ऐसा छगता है जैसे तत्त्वार्थवार्तिककी रचनाओं समय पर्मकीर्तिके अन्य प्रकरण अकल्ड्॒देवके अध्ययनर्म 
न आये हों। इसीलिये झुयता है कि तत्त्वारथवातिंक अकलड्देवकी आव कृति है। अकरलडदेव अच्छे 
वैयाकरण भी ये । सूत्रों में शब्दोंकी सार्थकता तथा व्युलि करनेमें उनके इस स्वस्थके खूब दशेन होते है। 
यद्यपि वे सर्वत्र पूज्यपादक॒त जैनेन्दर व्याकरणका ही उद्धरण देते है, पर पाणिनि और प्रात्षकमाष्यकों वे 
भूछे नहीं है। भूगोल और खगोरूके विवेचनमे त्रिोकप्रति उनके सामने रही है। वस्ठुतः यह बल्वार्थकी 
उपलब्ध टीकाओंमें मूर्धन्य ओर' आकर अन्य है.। 

भवरादीका, न्यायकुमु० पु० ६४६ । 
हे हट “पुपाँ च पूर्वर्ष छामे भजनीयमुत्तरत्‌। उत्तरलामे हु नियतः पूबेछामः (१-० भा० भ१। 

(३) छैू० बा० पू० १७। 

(९) “पृधुत्राः इत्ि केपाशिव्‌ पाठ:?-त्त० वा० दे।३ । 

(५) त० वा० प० ४४४३) 





अन्थकार अंकलड्ड $ उनके अन्य पड 


योनिप्राभ्तत व्याख्याप्रश्ति व्याख्याग्रशतिदण्डक आदिका उल्लेख इसमें किया गया है, जिससे शत 
होता है कि अकलड्देव विद्याके क्षेत्रमें अधिकसे अधिक सम्राहक भी ये | 

इसमें वेद उपनिपद्‌ स्मृति पुराण पाणिनिसृत्र पातक्लल्माप्य धाक्यपदीय न्यायसूत्र वैश्ेषिकवत्र 
जैमिनियूत्र योगसज़ साख्यकारिका न्यायसाप्य व्यासमाष्य अमिधर्मकोश प्रमाणसमुआ्य सन्तानान्तरसिद्ध 
युक्त्यनुशासन द्वानिगदूद्वान्रिशतिका आदि अन्थोके अवतरण पर्यातमात्रामें उपछन्ध होते है। यह अब 
सभौोधित होकर, भारतीय ज्ञानपीठसे दुबारा प्रकाणित हो गया है। 


२, अधशती- 

यह समन्तभद्रक्ृत आसमीमासा अपरनाम देवागमस्तोत्रकी सक्षित छत्ति है। जैनदर्शन अन्थोमि 
आसमीमासाका विद्िष्ट गौखपूर्ण स्थान है। इसमे अनेकान्त और सत्तमगीका अच्छा विवेचन है | इसका 
परिमाण ८०० छोक प्रमाण होनेसे इसे अप्टणती कहा जाता है। इसपर वियानन्द आचार्यकी अष्स॒इख्ी 
थीका है। जो सुवर्णमं मणिकी तरह आगे-पीछेके व्याख्यावाक्यों मे अएशतीकों जड़ती चली जाती है। 
विद्यानन्दने अपनी उस अष्टगतीगर्मित अष्सहरीम लिखा है कि यह अधष्टसहली कष्सहस्तीसे वन पाई है 
और इसीलिए वे गर्व॑ंसे कहते है कि-'ओतव्या अए्रखदस्ती श्रुतैः जिमन्यैः सहस्नरंख्यानै- ॥- 
इसमें यह विशेपता अकलछड्ढके सक्तरत्न को सुवर्णालकृत करनेके कारण आई है। 

इसमे मूछ आसमीमासामे आये हुए, सदेकान्त असदेकान्त भेदैकान्त अमेदैकान्त नित्यैकान्त क्षणिकै- 
कान्त अपेक्षैकान्त अनपेमैकान्त युक्तयेकान्त अन्तरद्वार्थतैकान्त बहिरड्रार्थतैकान्त देवेंकान्त और पौरुपेकान्त 
आदि एकान्तेंकी आछोचना कर पुण्य-पापवन्धकी चर्चा की है | इन सव एकान्तोंकी आलोचनाके प्रसज़मे 
अष्ठणतीमे उन-उन एकान्तवादियोके भन्तव्य पूर्वपक्षमे साधार उपस्थित किये गये हैं। सर्वप्रथम जकलड्लदेवने 
आशाग्रधानियोके देवागम और आकाशंगमन आदिके द्वारा आपके महत्त्वख्यापनकी प्रणालीकी आलछोचना कर 
आप्तमीमासाके आधारसे ही बीतराग सर्वज्को आस सिद्ध, कर उसे युक्ति और आगमसे अविरोधी वश्वनवाल 
सिद्ध किया है। इसी सिलूसिलेमे अन्य आसोके एकान्तवादोकी आलोचना चाल हुई है। अन्तमे प्रमाण और 
नयकी चरवा आई है | अकलड्डदेवने प्रमाण नय और दुर्नयक्की सटीक परिभापा इसमें की है. 


'धृत्रम्राणात्‌ ] तद॒तत्प्रतिपत्तेः [नयात्‌ ] तत्मतिपत्तेः [डिणेयात्‌ ] तदन्यनिराक्रतेश्ध ।” 
अर्थात्‌ प्रमाण विवक्षित और अविवक्षित सभीको जानता है, नयसे विवक्ितकी प्रतिपत्ति होती है तथा 


इर्णय अविवक्षितका निराकरण कर देता है । इसमे जयपराजयव्यवस्था बताई है तथा चित्राहँत सवेदनादैत 
और झून्याद्वैत आदि वादोकी वडी मार्मिक आछोचना की गई है। 


३. लघीयख्रय सबविद्ृति- 


रूघीयस्धय नामसे ज्ञात होता है कि यह छोटे-छोटे तीन प्रकरणोंका सग्रह है | छघीयस्रय स्वविश्वतिकी 
प्रतियोमें इसके प्रमाणप्रवेश और नयप्रवेशको एक अन्थके रूपमे माना है तथा प्रवचनप्रवेशको चुदा; क्योंकि 
उसमें पृथक्‌ मगल्मचरण किया गया है और नय-प्रवेशके विपयोंको दुहराया है। विजृतिकी प्रतिमें' 'इति 
भमाणनयप्रवेदः समाप्त: | कृतिरियं सकलवादिचक्रचक्रवर्तिनो मद्ठाकलड्ध देचस्य” यह पुणिका- 
चाक्य दिया है। इससे ज्ञात होता है कि अकलझुदेवने प्रथम दिग्नागके न्यायप्रवेशकी तरह जैनन्यायमें मवेश 
करानेके लिए प्रमाणनयप्रवेश वनाया था | पीछे व्य तो स्वयं अकलडुदेबने या फिर सिद्धिविनिश्वयटीकाकार 


अनन्तवीर्यने तीनों प्रकरणोकी लघीयलय सज्ञा रखी, इसका कारण यह ज्ञात होता है कि अनन्तवीर्य 
20 गा स्वृतन्त्र मानते थे और इसीलिये उन्हें तीनों प्रकरणोंकों रूघीयस्रय सज्ञा देनेकी 


७6 


(१) जएश०, अटसह० घ० २९३।. (२) अकलक्टअन्यत्नय, ऊूघी० छू० १७ ॥ 
(३) अकलझुआ० अस्ता० छू० ३४ | ४ 
< 


५८ 
प्रस्तावना 


यह निश्चित है कि यह सज्ञा अनन्तवीर्यके काल्से तो भागेड 
कलर अवश्य है, क्योकि आगेके टीकाकार प्रमा- 
भी कहते है डबीयज्ञय भानकर ही उसपर अपनी न्वायकुमुदचन्द्र टीका बनाई है जिसे रघीयश्षयाल्कार 

इस अन्थमे तीन प्रवेश है -१ प्रमाणप्रवेश 
७८ मूछ कारिकाएँ है | नयग्रवेश' के अन्तर्म दल वे: २४०३५ पटक कस हे 
व्याख्यान न तो न्यायकुमुदचन्दमें प्रभाचद्धने ही किया है और न लूपीयस्रयकी बाफिशा ४> ९ 
ही, अतः इड्े प्रशितत मानना चाहिए । इस शोक़की मू अन्यके साथ कोई अर्थमूलक सगति भी नहीं है 

अकलकदेवने स्वय रुघीयस्रय पर एक विज्वति छिखी है । यह विज्वति कारिकाओंकी व्यास्यास्प 
होकर उसमे सूचित पिषयोकी पूरक है ।अकलंकने यह विहृत्ति छोकोड़े साथ ही लिखी है क्योकिं थे जो के 
कहना चाहते है उसके अमुक जशको छोकमे कहकर गेषको निहतिमे कहते हैं अतः उसका नाम बा 
होकर विद्वति अर्थात्‌ विशेष विवरण ही उपयुक्त रखा गया है । विषय की दृष्टिसे पद्य और गद्य मिक्कर हर 
अन्यकी अखण्डता बनाते हैं । धर्मकीतिने प्रमाणवा्तिंकके स्वारानुमान परिच्छेदपर जो बृत्ति लिखी है वह मी 
इसी प्रकारकी पूरक बृत्ति दै। अकलकके प्रमाणसम्रहके अध्ययनसे हमे इस वातकी प्रतीति हो जाती है कि उनका 
गदयभाग शुद्ध इृत्ति नहीं कहा जा सकता । झुद्द शत्तिमे तो मूलछोककी मात्र व्याख्या ही शेनी चाहिए, 
पर ल्पीयर्रयकी विश्वति और प्रभाणसग्रहके यद्रभागमे व्याख्यात्मक अश नहींके वरावर है | प्रभावन्रने इसे 
विद्वति ही माना है क्योकि जब वे गद्यसागका व्याख्यान करते है तब 'विश्वति विवृष्चन्नाह” ही 
हिखते हैं। रपीयद्ञयमे ६ परिच्छेद है। इनमे चर्चित मुख्य विषय इस प्रकार हैं- 

प्रथमपरि० में सग्पग्शानकी प्रमाणता, पत्यक्ष परोकषके छणण, अत्यक्षके साव्यवहारिक और मुख्य दो 
मेद, साव्यवह्यारिकके इच्तियप्रत्यण्त और अनिन्द्रिय प्रसक्ष भेद, साब्यवह्वारिकक्े अवग्रहादि मेद, पूर्व पूर्व- 
जानोकी प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर शानोंकी फलरूपता आदिका विवेचन है | 

द्वितीयपरि० मे द्रव्यपर्यायात्मफ बस्तुकी प्रमेयरूपता, नित्यैकान्त और क्षणिक्रैकान्दमे अर्थक्रियाका 
अभाव आदि प्रमेय सम्बन्धी चरचा है| 

तृतीषपरि० मे 'मति स्मृति सजा चिन्ता तथा अभिनिवोध आदिका शब्दयोजनासे पूर्व अवस्थामें ' 
सतिन्यपदेश तथा शब्दयोजनाके बाद अुतब्यपदेद, स्मृति प्रत्यमिजान तर्क और अनुमानका परोक्षत्व, प्रत्यमि- 
ज्ञानमे उपमानका अन्तर्भाव, कारण पूर्वचर और उत्तरचर हेतुओंका समर्थन, अद्दश्यानुपलब्धिसे भी अभावकी 
सिद्धि और विकत्यबुद्धिकी वासविकता आदि परोक्षप्रमाण सम्बन्धी विपयोकी चर्चा है। 

श्वतुर्थपरि० मे किसी भी जानमे ऐकान्तिक प्रमाणता या अग्रमाणताका निपेष करके प्रमाणामासका 
स्वरूप, भुतकी प्रभाणता और शब्दोका अर्थवाचकलल आदि आग्रमग्रमाण सम्बन्धी विपयोका विचार है। 

पचमपरि० में नय दुर्णयके लक्षण, नयोंक द्रष्याथिक पर्यायार्थिक आदि मेद, नैगमादिनयोमे अर्थनय 
और शब्दनयका विभाग आदि नयपरिवारका विवेचन है। 

छठे प्रवचन प्रवेशमे फिर प्रमाण और नयका विचार है। अर्थ और आकोककी शानकारणताका 
खडन, सकल्यदेश-विकलादेश विचार और निश्नेषका फल आदि प्रवचनके अधिसमोपायभूत अमाण नय और 
निक्षेपका निरूपण किया गया है । 

इस तरह अकलूकदेवकी यह पहिली दार्शनिक और मौलिक रचना है| यह अकलड्ढ अन्यत्रयमे 


प्रकाशित हो गई है | 
४. न्‍्यायविनिथ्य सबृत्ति- 
धर्मकीर्तिके प्रमाणविनिश्चयकी तरह न्यायविनिश्चयकी रचना मी गद्यपद्ममय रही है। इसकी मूह 


(१) न्यायकुसु० ४० २१३ आदि, परिक्छेद समासतिकी एुष्पिकाएँ 
(२) छघो० प० १७ । न 


झ्रनंथकार अकलड्ड : उनके अन्ध ण्९्‌ 


औोर्कोंकी ठथा उसपरके गद्य भागकी कोई हस्तलिखित प्रति कही भी उपलब्ध नहीं हुई | वादिराज यूरिने 
इसपर एक न्यायविनिश्रय विवरण टीका बनाई है परन्तु इसमे केवक इकोकोका ही व्याख्यान किया गया है। 
अठः विवरणमेसे एक-एक शब्द छोॉटकर इछोकोका सकलल्‍न तो किया गया हैं', किन्तु गद्यमागके सकलनका 
कोई साधन नहीं था अतः वह नहीं किया जा सका | पर गद्य भाग था अवश्य, इसका एक अवृतरण सिद्धि- 
विनिश्रयथीकार्मे' न्यायविनिश्यके नामसे मिला हैं | न्‍्यायविनिश्चय विवरणकारके 'बृक्तिमध्यवर्तित्वात! 
आदि चाक्‍्य मी इसके साक्षी है। उस गद्यमागकों संभवतः चूर्णि कहते थे क्योकि वादिराजने न्यायविनिश्रय 
विवरणमें' 'तथा च सूक्त चूर्णा देवस्य वचनम! छिखकर “समारोपव्यवच्छेदात! छोक 
उद्धृत किया है | न्यायविनिश्चयमे वार्तिक अन्तरःछोक और संग्रहःछोक इस तरह तीन प्रकारके छोरकोंका 
सम्रह है। जैसे “प्रत्यक्षकक्षणं प्राहु (१३) छोक मूह वार्तिक है क्योकि आगे इसी इछोकगत पर्दोंको 
विस्तृत विवेचन है | इत्तिके मध्यमे यत्र तत्र आनेवाले ब्लोक अन्तरछोक हैं तथा बृत्तिके द्वारा प्रदर्शित 
मूल वार्तिकके अर्थका सग्रह करनेवाले सभ्नह ब्लोक है | इसमें कुछ ४८०॥ छोक है | न्यायविनिश्चयमें 
तीन ग्त्ताव हैं-प्रत्यक्ष अनुमान और प्रवचन । न्यायावतारसे प्रत्यक्ष अनुमान ओर श्रुत इन तीन प्रमाणोंका 
वर्णन है और धर्मकीर्तिने प्रमाणविनिश्रयमे प्रत्यक्ष स्वार्थानमान और परार्थानुमान तीन ही परिच्छेद रखे हैं, 
जो इनकी प्रस्ताव रचना के प्रेरक माठ्म होते है । 


प्रथम प्रत्यक्ष प्रस्तावमे-प्रत्यक्षका लक्षण, इन्द्रिय प्रत्यक्षका स्वूप, प्रमाण सम्प्ख्व सूचन, चक्षुरादि 
बुद्धियोंका व्यवसायात्मकत्व, विकल्पके अभिलापवत्त्व आदि लक्षणोका खण्डन, शानको परोश्ष माननेका 
निराकरण, भानके स्वसवेदनकी सिद्धि, शानान्तरबेद्रजाननिरास, साकारजाननियकरण, अचेतनशान- 
निरास, निराकारजानसिद्धि, सवेदनद्वैतनिरास, विभ्रमवादनिरास, वहिरथसिद्धि, चित्र्मनखण्डन, 
परमाणुरूप वहिरर्थका निराकरण, अवयवातिरिक्त-अवयवीका खण्डन, द्रव्यका छक्षण, गुण और पर्यायका 
स्वरूप, सासान्यका स्वरूप, अर्थक उस्रादादित्रयात्मकत्वका समर्थन, अपोहरूप सामान्यका निरास, व्यक्ति- 
मित्र सामान्यका नियाकरण, धर्मकीर्तिसम्मत प्रत्यक्षकक्षणकी समाछोचना, बौद्धकर्पित स्वसवेदन-योगि- 
भानसप्रत्यक्षनिरास, साख्यकव्थित प्रत्यक्षक्षणकी आलोचना, नैयायिकसम्मत अत्यक्षलक्षणका निराकरण 
और अतीन्‍्टिय प्रत्यक्का लक्षण आदि विपयोका विवेचन किया गया है | 


द्वितीय अनुमान अस्तावरमे-अनुमानका स्वरूप, अनुमानकी वहिस्थ॑विषयता, साध्य-साध्यामासका 
स्वरूप, अन्य मर्तोंमि साध्यप्रयोगकी असम्भवता, शब्दका अर्थवाचकत्व, स्डलेतप्रहणका प्रकार, भूतचैतन्य- 
चादकी समालोचना, गुणगुणिमेदका नियकरण, साध्य-साधनामासके लक्षण, प्रमेयत्वदेतुकी अनेकान्तसाध- 
कता, सत्त्व हेतुकी परिणामित्वप्रसाधकता, भैरूप्यखण्डनपूर्वक अन्यथानुपपत्तिसमर्थन, तर्कोकी प्रमाणता, 
अनुपरूम्म हेत॒का समर्थन, पूर्वाचर उत्तरवर और सहचरददेठका समर्थन, असिद्धादि हेल्वामार्सोका निरूपण, 
दूषणामासका कक्षण, जातिका छक्षण, जयपराजयव्यवस्था, इश्न्त-दृशन्तामासविचार, वादका छक्षण, 
निम्रहस्थानका रूक्षण और वादामासका रूक्षण आदि अनुमानप्रमाणसम्बन्धी विषयोंका वर्णन है। 


हा इस संकछनके इतिद्दासके लिए देखो जकलूंकमप्रन्धन्नय प्रस्ता० पृ० ६] 
२) पू० १७१ 

(३) “दहुर्क न्‍्यायविनिश्रये-न चैतद्‌ चदिरिब । कि तहि ? थदिः वहिरिव प्रतिभासते | छुत 
एवत्‌ ? आन्तेः, तद॒न्यत्न समानसिति-।”-सिद्धिवि० दी० पू० १४१ । 

(४) भ्र० भाग पृ० ३०१, ३९० । 

(५) “निराकारेत्यादयोज्न्वरछोकाः वृत्तिमध्यवर्तित्वाद्‌, विसुखेत्यादियातिकन्याण्यानदृत्तिप्रन्थमष्य- 
धर्तिनः खब्वसी छोकाः ।"** “* संग्रदछोकास्तु दृच्युपदुर्शितस्प वार्तिकाय॑स्य संग्रहपरा इति विशेषः ।”.- 
न्यायबि० वि० प्र० ए० २२९। 

(६) न्यायत्रि० वि० प्र० प्स्ता० पु० ३४७ । 


द्ण ध्रस्तावनां 


तृतीय प्रवचन प्रंस्तावमै-प्रवचनका स्वरूप, सुगतके आपसत्वका निरास, 
अल 3529स्‍डीड ) » सुगतक 
चतुरायसत्यप्रतिपादकत्वका परिहास, वेदके अपौरुषेयत्वका खण्डन,सर्वश्नत्वसमर्थन, वयोरिशगी के कब लो 
और ईश्णिकादि विद्याके दृशन्तो द्वारा सर्वजत्वकी सिद्धि, शब्दनित्यत्वनिरास, जीवादितत्वनिस्मण, नैरातय- 
भावनाक्की निरर्थकता, भोभका स्वरूप, सत्मड्ीनिरूपण, स्याद्यादमे संगयादि दोपोंका परिहार स्मरण 
“ पत्यमिजान आदिका प्रामराष्य और प्रमाणझा फछ आदि विपयोपर प्रकाश डाला गया है| ट 

यह अन्य अकलडडगन्थत्रय तथा न्यायविनिश्चयविवरणमे प्रकामित है। 

५, सिद्धिविनिशय- के 


प्रकृत अन्य, इसका विषय परिचय आदि इसी प्रस्तावनाक ग्रन्थ विभागमें दिया जायगा | 
६. प्रमाणसंग्रह-- 


जैसा कि इसका नाम है वैसा ही यह अन्य वस्तुतः प्रमाणों-युक्तियोका सप्रह है । इस अन्यकी भाषा 
और विपय दोनों ही जटिक और दुरूद् हैं । यह अन्य ग्रमेयवहुल है। ज्ञात होता है कि यह अन्थ न्याय- 
विनिश्रयके बाद बनाया गया है, क्योंकि इसके कई प्रस्तावोकै अन्त न्‍्यायविनिश्चयकी अनेकों कारिफाएँ 
बिना किसी उपक्रम वाक्य रिखी गई हैं। इसकी प्रौढ जैलीसे जात होता है कि यह अकलड्ड॒ठेवकी अन्तिम 
कृति है और इसमें उन्होंने यावत्‌ अवशिष्ट विचारके सम्नह करनेका प्रयास किया है, इसीलिये यह इतना 
गहन हो गया है। इसमें देतुओंके उपलब्धि-अनुपल्धि आदि अनेकों मेदोका विस्तृत विवेच्रन है जब कि 
न्यायविनिश्रयमे मात्र उनका नाम ही लिया गया है। इसपर अनन्तवीर्यक्रत प्रमाणसग्रहभाष्य या प्रमाण- 
सप्रह्यलकार टीका रही है । इसका उल्लेख खय अनन्तवीर्यने ही किया है !! इसमे ९ प्रस्ताव है तथा कुछ 
<७३ कारिकाएँ हैं। खय अकल्ड्डदेवने इन कारिकाओंके सिवाय एक पूरकद्गत्ति लिखी है | इस गद्य-पद्ममय 
प्रमाणसअहका कुछ प्रमाण अष्टदतीफ बराबर ही है। 

प्रथम प्रत्तावमें प्रत्यक्षका रक्षण, भ्रुतका प्रत्यक्षानुमानागमपूर्व॑कत्व, प्रभाणका फू और मुख्य 
प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्षविपयक निरूपण है | 

द्वितीय प्रस्तावमें परोक्षक भेद स्मृति प्रत्यभिशान और तकका वर्णन है | 

तृतीय प्रस्तावमे अनुमान और अनुमानके अवयव साधनादिके छक्षण, सदेकान्त आदिम साध्य- 
प्रयोगकी असम्भवता, सामान्यविशेषात्मक वस्तुकी साध्यतामे दिये जानेवाले सशयादि दोपोंका परिहार 
आदि निरूपित है ! 

चतुर्थ प्रस्तावमें नैरूप्यका खण्डन कर अन्यथानुपपत्तिर्प एक हेतुका समर्थन, हेतुके उपलब्धि- 
अनुपलन्धि आदि भेदोंका वर्णन तथा कारण, पूर्वाचर, उत्तरवर और सहचर आदि हेतओका समर्थन है। 

पन्चम अस्तावमें विरुद्धादि हेत्वाभार्सोका निरूपण, सर्वथा एकान्तमें सत्त हेतुकी विरुद्धता, सहोपलम्म 
नियम हेत॒की विरुद्धता, वियद्धाव्यमिचारीका विरुडठमें अन्तर्भाव, अजातका अकिशद्वित्करमें अन्तर्भाव आदि 
हैल्वाभासविपयक घरतचा है| 

पष्ठ प्रस्तावमे वादका क्षण, जयपराजय व्यवस्था, जातिका लक्षण आदि वादविपयक कथन है | 
अन्‍्तमे धर्मकी्ति आदिने अपने अन्थोमे प्रतिवादियोंकों जिन जाब्य अहीक आदि अपडब्दोका प्रयोग किया 
है उन झब्दोंकों प्रायः उन्हींको लौाया गया है। 

सप्तम प्रस्तावमैं प्रवचनका लक्षण, स्वशताका समर्थन और अपौरुषेयत्वका खण्डन आदि प्रवचन 
सम्बन्धी विषय वर्णित हैं। 

अष्टम प्रस्तावमे सप्तमड्ढी तथा नैगमादि सात नयोंका कथन है ! 

नवम अस्तावमें प्रमाण नय और निश्षेपका उपसहार है । 


(3) सिद्धिवि० ठी० ए० 4, ३०, १३० जादि | 


प्रस्थकार अकलद्ड $ जन स्यायको देन दर 


इस तरह ये छह ग्रन्थ निश्चित रूपसे भष्टाकलक्भ॒देवकी कृति हैं | इनमे अकलड्के भह्दान्‌ पाण्डित्यके 
दर्शन होते हैं। परम्परागत प्रसिद्धिकी दृष्टिसे खरू्पसम्बोघन, न्यायचूलिका; अकल्झ्ुप्रतिष्ठ पाठ, अकलड्ल 
आयश्रिच्तसग्रह और अकल्कुस्तोत आदि भी अकलडुके नामपर दर्ज है। पर ये श्रसिद् अकल्डुकी क्तियों 
नहीं हैं' पीछेके अकलकुनामधारी अन्य आचायोंकी हैं। अकलक्क नामके अनेकों अन्थकार हुए है जो 
सब इन के वादके है [* 


अकलझ्डढकी जैन न्‍्यायको देन । अकलडू न्याय- 


भद्गाकलड्ड, जैसे उद्धयवादी ये वेसे ही प्रतिमापुञ्न प्रन्थकार मी थे | उनके द्वारा छिखे गये ग्न्थोके 
परिचयसे उनकी अग्रतिहत छेखनीका चमत्कार खत. ज्ञात हो जाता है। अनेकान्तदृृष्टि ओर स्याद्रादमापाका 
अधिक उद्देश्य था समस्त मत-मतान्तरोंका नयदृप्सि समन्वयकर समताकी स॒ष्टि करना । अनेकान्तर्दर्गनके 
अन्तः यह रहस्य मी है कि हमारी दृष्टि वस्तुके पृर्णछ्पको जान नहीं सकती, जो हम जानते है वह 
आशिक [सत्य है। हमारी तरह दूसरे मतवादियोंके दृष्टिकोण मी आशिक सत्यताकी सीमाको दछूते है। 
इसीलिये उसमे यह ञर्त लगाई गईं कि जो दृष्टिकोण अन्य दृष्टियोंकी अपेक्षा स्खता है उनकी उपेक्षा या 
तिरस्कार नहीं करता वही सच्चा नय है | और ऐसे नयोंका समूह ही अनेकान्तदर्णन है | 
इस पविन्न उद्देह्यसे अनेकान्तदर्शन और, स्वाह्मादपर ही जैन परम्पराने अनेकों अन्थ लिखे है। पर, 
ऐसा छगता है. जेसे यह समनन्‍्वयकी दृष्टि अग॒तः परपक्षखण्डनमें बदल गई है| यत्यपि किसी भी सतके 
ऐकान्तिक दृष्टोकोणकी आलोचना किये विना उसकी सापेक्षताका प्रतिपादन अपनेमे पूर्ण नहीं हो सकता 
फिर भी जितना मार समन्वयपर दिया जाना चाहिए था उतना नहीं दिया गया | महाकलड्ड उस शताब्दीक 
च्यक्ति हैं जब कि धर्मकरीतिं ओर उसके ठीकाकार भास्राथोकी घूम मचाये हुए थे। अतः अकलड्ड देवके 
दाद्निक प्रकरणोंमे उस ग्रुगकी प्रतिक्रियाकी प्रतिष्वनि बराबर सुनाई देती है। वे जब भी अवसर पाते है 
वौद्ोंके तीक्य रूण्डनमें नहीं चूकते | जब धर्मकीर्ति परिवारने जैन सिदान्तको अस्छीछ ह+ हज 
कहना प्रारम्भ किया तो इनका अहिंसक मानस डोल उठा और उन्होने इन परप्रह्यारोसे जै 
रक्षा हसइ हेतु सर्वप्रथम अपने सिद्धान्तोंकी व्यवस्थाकी ओर ध्यान दिया | उनकी जैनन्यावको देन इस 
प्रकार है- 
१, प्रमाणके छक्षणमें 'अधिसंचादि' पद्‌- 
प्रमाण सामान्यके छक्षणमे सम्रन्तभद्रने 'स्प्रावभासक और सिद्धसेन'ने 'खपराभासि' 
ऐसे ज्ञानको प्रभाण आननेकी ओर उकेत किया था जो स्व और परका अधमासक हो। 330५8 
स्वरूपनिरुपण था। अकलड्डदेवने प्रमाणके रक्षणमें 'अविसचादी! पदका प्रवेशकर ऐसे जानको प्रमाण 
कहा जो कवर हो। इस छक्षणमें उन्होंने सवा पदपर जोर नहीं दिया, क्योंकि स्वसवेदन शान- 
सामान्यका प्रमाणजानका ही नहीं | इसीलिये वे कहीं' प्रमाणके सिद्धिको स्वार्थ विनिश्चयाँ 
शब्दसे व्यक्त करते हैं तो कहीं 'तत्तवार्थ निर्णय” शब्दसे । यद्यपि बाली रुक अनधिगतार्थाधिगमा 
कर भयोग किया गया है किन्तु इसपर उनका मार नहीं रहा; क्योकि प्रमाणसप्ठन उपयोगविद्येष इन्हें 
_.. वि है। इस तरह प्रमाणकै रक्षणमें 'अविसिवादि' पदका प्रयोग अकलडुदेलने ही सर्वश्रथम किया है। 
(१) देखो न्यायक्ुसुद्चन्द्र भ्र० अस्ताचना घू० ज७-५८ । ० 
(३) हहत्स्व० इछो० ६६ | (३) न्यायावतार इछो० १ 3322 अकक 


(०) भए्दा० अएसह० पू० १७७ | (३) सिद्धिवि० ३३। (७) प्रमाणसं० घृ० १॥७। 


रा प्रस्तावनां 
नदी हे ्् अद्यनरूप सन्निकर्पादि तथा अकिखिल्कर निर्विकत्पक दर्शनादिका व्यवच्छेद भी इन्हीने 
ग 

२. अविखंबादकी प्रायिक स्थिति - । 

अकलडुदेवने अविसवादको प्रमाणताका आधार मानकर भी एक विशेष बात कही है कि हमारे 
शानम प्रमाणता और अप्रमाणताकी सकीर्ण स्थिति है| कोई मी जान एकान्तसे प्रमाण या अप्रमाण नहीं 
है। दिचनद्धजान मी चन्द्राणमे प्रमाण ओर ह्ित्वाशमे अप्रमाण है। एकचन्द्रशन मी चब्द्राशमे ही प्रमाण 
है 'पर्वत स्थित! रूपमे नहीं | प्रमाणता या अप्रमाणताका निर्णय अगिसवादकी बहुलता था विसवादकी 
वहुलवासे किया जाना चाहिए । जैसे कि जिस पुद्रलमें गन्धकी प्रचुरता होती है उसे गन्घद्रव्य कहते हैं| 
३. परपरिकल्पित प्रमाणलक्षणनिरालौ- हे 

अकलड्ने बौड़सम्मत अविसवादि जानकी प्रमाणताका खण्डन इसलिये किया है कि उनके दाग 
प्रमाणरूपएे स्वीकृत निर्विकलशानमे अविसवाद नहीं पाया जाता। सन्निकर्षकी प्रमाणताका निराकरण 
इसलिये किया है कि उसमें अचेतनरूपता होनेक कारण प्रमाके प्रति साधकतमत्व नहीं आ सकता | 
७, प्रमाणका विपय- 

द्व्यपर्यायात्मक और सामान्य-विशेषात्मक पदार्थों प्रमाणका विषय बंतानेके साथही साथ उसे 
आत्मार्थगोचर यानी स्व और अर्थ उमयको विषय करनेवाल्म बताया है | 
५, पूर्च-पूर्वशञानकी प्रमाणता तथा उत्तरोत्तरमें फलरूपता- 

अकृलड्डदेवने अवग्रद्द ईंहा अवाय और भारणा इन चार मतिशानोंमे पूर्व-पूर्वका प्राम्ाण्य तथा 
उत्तर-उत्तरमे फलरुपता स्वीकृत की है। विशेषता यह है कि ये पूर्॑-पूंकी प्रमाणताकी ओर बढ़ते समय 
शानसे आगे सन्निकर्पमें नहीं गये । 
६, ईंदा और घारणाकी शानरूपताका समर्थन- 

ईह्का साधारण अर्थ चेश और घारणाका अर्थ भावनात्मक सस्कार लिया जाता है किन्तु अकलड 
देवने ज्ञानोपादानक होनेसे इनमें मी तत्तवार्थवत्प्रतिपादित शानरूपताका समर्थनकर प्रमाणफल्मावकी 
व्यवस्था की है। ह 


७, अर्थ और आलोक ज्ञानके फारण नहीं-- 
अकलडुदेवने शानके प्रति साभात्‌ कारणता इच्दिय और मनकी ही मानी है अर्थ और आकोकक़ी 
नहीं, क्योकि इनका शानके साथ जन्वव-व्यतिरेक नहीं है। 


<, प्रत्यक्षका लक्षण*- 

आ० सिद्धसेनने प्रत्यक्षका रक्षण करते समय न्यायावतार' में “अपरोक्ष' पद देकर प्रत्यक्षका लक्षण 
परीक्षतापेक्ष किया था| अकल्ड्देवने 'विद्वदशानको प्रत्यक्ष कहते हैं! यह उसका स्वाश्रित लक्षण किया है | 
जिसे समीने एक स्वस्ते अपनाया है। 





(१) छघी० खह्० ॥३ । 

(२) अष्टश्ञ० जछसह० छ० २७७। छघी० रघद्ूृ० इलो० २२१) 
(३) सिद्धिवि० 3३. । (४) न्‍्यायवि० 9।8 ! 

(५) छघी० इलो० ६ 4' (६) छूघी० खद्० १६ 

(०) छवी० इलको० परे-५६ | 

(<*) दघी० छो० हे । (९) चह्ठी छो० ४। 
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९, चैशद्यका लक्षण- 
विशदजशानको प्रत्यक्ष कहनेके बाद वैश्य का लक्षण करना न्यायप्राप्त था | अकलड्डदेवने अनुमान 
आदिसे अधिक विशेष प्रतिभास! को वैश्य कहा है। 


१०, खांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष प 

तल्वार्थयूत्रमे मति भशुत आदि पॉंच आगमिक जानोका केवल प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे ढो प्रमाण 
माननेका निर्देश किया गया था | किन्तु उनकी प्रत्यक्षता और परोक्षताके आधार जुदे थे। आत्ममात्र- 
सापेक्ष शान प्रत्यक्ष और इन्द्रिय तथा मनकी अपेक्षा रखनेवाले जान परोक्ष थे। जबकि सभी दार्गनिक 
इन्द्रियजन्य श्ञानको प्रत्यक्ष तथा अनुमानादिको परोक्षकी श्रेणीमें रखते थे | प्रत्यक्षम 'अभ' शब्द इसी व्यव- 
स्थाका साभी था | यद्यपि जिनमद्रगणिक्षमाअमणने इन्द्रिय और मनोजन्य जानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा 
है फिर भी उसका सयुक्तिक प्रतिपाठन दार्गनिक भापामे अकलछकने ही किया है। उन्होंने कहा कि-सचूँकि 
इन्द्रियजन्यशञान एकदेशसे विशद्‌ है अतः वैगद्याशका सद्भाव होनेसे यह भी साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है| 


११. परोक्षका छक्षण' और भेद्‌- 

अकल्ड्डढेवने तत्वार्थयृूत्ञकारके द्वारा निर्दिष्ट परोक्षज्ञानोमे मतिनानके 'मति' को साव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष कह्,किन्द्र साथमे यह भी कहा कि मति स्मृत्ति सज्ञा चिन्ता और आमिनिबोधिक शब्दयोजनाके पहले 
मतिणान है और शब्दयोजनाके वाद भ्रुतजञान है। श्रुव अविशढ होनेसे परोक्ष है। ये मति स्मृति आठि शान 
शब्दयोजनाके बिना भी होते है और शब्दयोजनाके बाद भी | गब्दयोजनाके पहिले ये समी जान मतिशन 
हैं और साव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष है | तत््वार्थवार्तिकमे अकलड्डंदेबने अनुमान आदि ज्ञानौको स्वप्रतिपत्तिकालमे 
अनभरजुत तथा परप्रतिपत्तिकाल्मे अक्षरक्ष॒त॒ कहा है | छघीयस्रयमें' स्मृत्ति सजा चिन्ता और अमिनिवोधको 
अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष भी कह्य है| इससे यद्द ज्ञात होता है कि तत्त्वार्थवार्तिक और रूघीयस्नरयमे अकलूझदेव 
स्मृत्यादिशनोंको अवस्था विशेेपमें मतिशान या साव्यवह्ारिक पत्यक्ष कहकर भी न्यायविनिश्चयमे उन स्मृति 
आदि शानोके ऐकान्तिक परोक्षत्वका विधान करते हैं और यही थे परोक्षप्रमाणके स्मृति सजा चिन्ता 
अमिनिवोध और भ्रुत-आगम ये पॉच मेद निश्चित कर देते हैं। 


१२, स्छृतिका प्रामाण्य- 

प्रायः समी वादी स्मरणकों ग्हीतग्राही मानकर अप्रमाण कहते आये हैं। किन्तु अकल्दुदेवने 
ल्विषयमे अविसवादी होनेके कारण इसे प्रमाणताका वही दर्जा दिया है जो अन्य प्रमाणोको प्रात था। 
१६. प्रत्यभिज्ञानका प्रामाण्य'- 


प्रद्यमिजानको मीमासकने इन्द्रियप्रत्यक्षमं और नैयायिंकने मानसविकल्ममे अन्तर्मृंत्त किया था तथा 
चौदने अप्रमाण कहा या | परन्तु अकछड्ढदेवने इसे स्व॒तन्त्र प्रमाण मानकर इसोके मेव्स्वरूप साहथ्य 
प्रत्मभिनानमे नैयायिकादिके उपमानका अन्तर्माव दिखाया है और कहा है कि यदि साहश्यविषयक उपमान- 
को पृथक्‌ प्रमाण मानते हो तो वैधम्यंबिपयक तथा आपेक्षिक आदि भ्रत्यमिशानोकों भी स्वतन्त्र ग्रमाण 
मानना पढ़ेगा। 
१७, तकेकी प्रमाणता- 

व्यातिप्राददी तर्कको न तो बादी प्रमाण कहना चाइते ये और न अप्रमाण। प्रमाणोंका 
भाननेमें उन्हे कोई आपत्ति नहीं थी | किन्तु अकलझ्क॒देवने कहा कि यदि तर्ककों प्रमाण नही अयनेशे 

रे छब्वी० छो० ४३ (२) छघी० छो० ३। 

३) छघी० श्हो० ३० | (४) छो०६१॥ (५) छघी० स्वच्० ११० 
(६) छघी० इछो० १०, १९-२३ | (७) रूघी० इलो० ११। अमाणसं० इक्ो० ३ २। 


ध््ड 


उसके हा गह्दीत व्यात्तिमें कैसे विद्यास किया जा सकेगा ! अतः तक भी स्वविपयममें अविसंवादी होनेसे 
प्रमाण है । 
१५. अज्जुमानके अवयवोकी व्यवस्था- 
ला यद्यपि सिद्धसेत दिवाकरके न्‍्यायावतार और पात्रस्वामीके त्रिलक्षणकदर्थन एवं श्रीदत्तके जत्य- 

; अनुमानका लक्षण उसके अवयव और साध्यामास हेत्वामास आदिकी रूपरेखा अकल्द्लुदेवको 
मिली होगी । पर उन्होंने अविनामावैकलक्षण हेठु तथा एक ही प्रकारके अनुमानको माननेका अपना मत 
रखा है। अवयवॉमे प्रतिज और हेतु दो अवयवोंको पर्यात्त माना है। प्रतिपायके अनुरोधसे अन्य 
अवयवोमे इृशन्तको भी प्रमुखता दी है। 
१६ देतुके भेद 

अकछड्डदेव ने कार्य स्वमाव और अनुपलन्धिके सिवाय फारणहेत पूर्वचरदेतु उत्तरहेत और सहचर- 
हेत॒ुको प्रथक्‌ माननेका समर्थन किया है। 
१७, अदश्याजुपलब्धिसे भी अभावकी सिद्धि - 

अदश्यका साधारण तात्पर्य प्रत्यक्षका अधिपय' ढिया जाता है और इसीलिये अह्ृश्यानुपलतव्धिसे 
धर्मवीर्तिने सगय माना है। अककड्डुदेव अदृश्य किन्तु अनुमेय परचित्त आदिका अमाव भी अध्व्यानुपलाब्धिसे 
स्वीकार फरते हैं | ये अनुपरूग्धिसे विधि और प्रतिषेष दोनो साध्योकी सिद्धि मानते है। 


१८, द्वेत्वाभास- 

यद्यपि अकलहुदेव अविनामावरूप एक लक्षणके अभावमे वस्तुतः एक ही असिद्ध हेल्वाभास मानते 
हैं, किन्दु अदिनाभावका अभाव कई पकारते होता है अतः विर्द असिद्ध सन्दिग्ध और अकिखिलर 
ये चार देल्वाभास भी मानते हैं। 
१९. बाद और जल्प एक हैं- , 

पैयायिक तत्तनिर्णणय और तत््वाध्यवसायसरक्षणकों जुदा भानकर तत्वाध्यवसायसरक्षणके लिये 
उल्यदि असत्‌ उपयोका आल्म्बन करना भी उचित ही नहीं; न करनेपर निग्नहस्थान मानते हैं। पर 
अकलड्॒देवने किसी भी दशामे छलादिका प्रयोग उचित नहीं माना। अतः इनकी दृष्टिसे छलदिपयोगवाली 
जव्प कथा और वितण्डा कथाका अस्तित्व ही नहीं दै। वे केवड एक वादकथा मानते हैं। इसीलिये वे चादको 
ही जल्प कहते हैं। इस सम्बन्धका चूत्र सम्भवत्त इन्हे भीदत्तके जत्पनिर्णयसे मिला होगा | 
२० ज्ञातिका रक्षण- 

अकछडुने मिथ्या' उत्तको जाल्युत्तर कहा है। साधरमम्यादिसमा आदि जातियोके प्रयोगको ये 
अनुचित मानते है। उन्होने यह भी कहा है कि मिथ्या उत्तर अनन्त ग्रकारके है अतः उनकी गिनती 
करना फठिन है| 
२१, जय पराज्ञय व्यवस्था- 

मैयायिकोंने जय-पराजयव्यवस्थाक लिये निम्रहआानौका जटिक जाल वनाया है। वौद्धोने उससे 

असाघनाड वचन और अदोषोकावन इन दो निम्रहस्थानोंकीं मानकर उस जाछको बहुत कुछ 

तोडा था| किन्द उनके विविध अर्थौका जो थोडा-बहुत उल्झाव था उसे अकल्डुदेवने अत्यन्त सीधा ' 
बनाते हुए कहा कि जो अपना पक्ष सिद्ध कर डे उसका जय और जिसका पक्ष निराइुत हो जाय उतका 

(3) छी५ छो० १४-१४ । (२) छघी० छो० १५।॥ 

(३) न्यायवि० छो० इद५-३७० ।.. (४) सिद्धिवि० ५२ । 

(७) क्यायवि० को० ३७१ | 
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पराजय होना चाहिए! अपने पक्षकों सिद्ध करके यदि कोई नाचता भी है तो भी कोई दोष नहीं | इस 
तरह उन्होंने जय-पराजयका सीधा मार्ग बताया* | 
२२. सप्तमंगी निरूपणमें प्रमति- 
सप्तमद्जी विधिमे प्रमाणससभड्भी और नयसप्तमद्भीकी योजनाके लिये सकलादेश और विकलादेशका 
सयुक्तिक विस्तृत निरूपण अकल्ड्ुदेवने किया हैं| यहीं अमेदज्त्ति और अमेदोपचारके लिये काल आत्मरूप 
अर्थ सम्बन्ध उपकार गुणिदेश ससर्ग और शब्द इन काछादि आठकी दृष्टिसे विवेचनकी प्रक्रिया बताई है | 
कक ठिये जानेवाले सशयादि दोपोके उद्धारका व्यवस्थित क्रम इनके अन्थोमे विशेष रूपसे 
देखा जाता है! | 


इसी तरह नय नयाभासोका विवेचन, सकलादेश और विकलादेशमे एवकारके प्रयोगका विचार, निश्षेप 
निरूपणकी अपनी पढति आदिका वर्णन भी अकल्झुके ग्रन्थोमे है' | बौद्धोंके साथ ही साथ अन्य दर्शानोंकी 
मार्मिक आलोचना भी अकल्ड्ुदेवने यथावसर करके अकलछक् न्यायके स्वपक्ष साधन और परपक्नदूषण दोनों 
पर्शोकों खूब समृद्ध किया है ! इनमेसे कुछ विशेष मुद्दोका विवेचन आगे '्रन्थ-परिचय? विभागमें विस्तारसे 
किया जायगा | 

इस तरह तर्कभूवकम भद्मकलझ्ल॒देव भगाझ्डकी कीर्तिकौमुदी उनके अकछड्डन्यायकी ज्योत्क्षासे 
तर्करसिकोंके मानसको चयोतित करती हुई आज भी छिटक रही है। 


ऊँ 


अकलइड्डका व्यक्तित्व- 


इस तरह गिलालेखोस्लेख, अन्थोल्डेख, समकालीन और परवर्ती आचायॉपर प्रमाव और उनके ग्रन्थ 
आदि सतम्भोंमे आई हुईं चरचासे हम समझ सके है फि अकलड्ढंदेव ई० ८ वी सदीके युगनिर्माता भहापुरुष थे । 
वे अनेक शाज्नार्थाके विजेता भहान्‌ वाग्मी थे और ये घटवादविस्फोय्क समाचतुर पडित | कथाकोशमे उनके 
शाज्रार्थोकी कथाका सार पाठक पढ ही चुके है। मल्लिपेण प्रशर्तक 'राजन साहसतुंग” स्लोकके गौरवपूर्ण 
उद्घोपसे ऐसा लगता है जैसे अझलड्डके गछेकी विजयमात्य अमी भी तरोताजी है । यह विजय इतनी बड़ी 
थी कि अकलछ्ल जैसे वान्चयमीके मुखसे भी वह ब्लोक निकछवा सकी | यह वह काल था जब धर्मकीर्तिके 
गिष्योका समुदाय मारतीय दर्जनके रह्मश्पर छाया हुआ था और नैरात्म्यके नारोंसे आत्मदर्शन हिछ उठा 
था| उस कालमे अकल्द्ुदेवने भारतीय दर्शनकी हिलती हुई दीवालोेको थॉमा और इसी प्रयत्नमेंसे 
अकलकझुन्यायका जन्म हुआ | 


उनके टीका अन्य और मौलिक कृतियों उनके गहन तत््वविचार उनकी सूक्ष्मतर्कप्रवणता तथा स्वतत्त्व- 
निष्ठाका पगपगपर दर्जन कराती है | वे बौद्धोके विचारोसे होनेवाली निरात्मकतासे जनजनकी रप्मा करनेकी 
करुणाबुद्धिसे ओतप्रोत थे और इसीलिये उनके सच्तप्रकोपके मूछ रूश्य वौद्धाचार्य और वहुशः वौद्धाचार्य 
ही रहे है । वे उनके अद्छीक परिह्यस और कट्नक्तियोंका उत्तर भी बडे मजेसे देते हैं-धर्मकीतिने जब प्रमाण- 
वार्तिक' में अनेकान्तवादियोंकों दही और झेँटके अभेदप्रसक्कका दूषण देकर कहा कि 'दहीकी जगह ऊेँटको 
नयों नहीं लाते १ तब अककड्लंदेव न्यायविनिश्य में उसका सटीक उत्तर देते हुए लिखते हैं कि-'सुगत मृग 
(१) स्यायबि० इछो० ३८३ | (२) क्वा्थवा० ४४२ । 
(३) जकलझुपन्धत्रय टि० छू० १७०१... (७) चही पृ० १४३६-५४ । 
(५) “सर्वस्योसयरूपत्वे सद्दिशेषनिराकृतेः 
“आ दधि खादेति किसु्टं नामिघावति ॥7--अर० था? ३१८१] 


दे प्रत्लावना 


हुए ये और मुग भी छुग़त हुआ फिर भी जैसे आप छोग मृगको 
बज शी का हे; टी के रे माकद मह भर कण जज कप 
सिद्धिविनिश्चयत्व रत्ति (६१७) मे अदश्यानुपरन्धिसे अमावकी सिद्धि न माननेपर वे कहते हैं कि- 
“दष्यादी न प्रबतेंठ बौद्धः तदूभुकये जनः । 
कक तनूं ॥३8०/४0#< तु ॥ 
दष्यादिके तथा न भु्ं का || 
इत्यसौ वेत्तु नो वेत्ति न भुक्ता सौगती तन्ः ॥” 
अर्थात्‌ अदृष्यकी आभकासे बौद्ध दही खानेमें निःशक प्रहत्ति न कर सकेंगे; क्योकि बहों सुगतके 
अहव्य शरीरकी शका बनी रहेगी | दही खाने पर कॉजी नहीं खाई यह तो वे समझ सकते हैं पर बुद्धशरीर 
नहीं खाया यह समझना उन्हें असभव छै॥ 
प्रमाणसम्रहमें उन्होंने धर्मकीर्तिकी 'जाब्य अहीक पद्च अलौकिक प्राइत और तामस आदि 
कट्रियोको जो वे प्रतिवादियोंके प्रति प्रयुक्त करते रहे है, वहुतर कुछ उन्हें ही उन्हींके तिद्धान्तोंकी 
असज्ञतियोका उल्छेख फरके ठडे तरीकेसे लौण दिया है| 
कथाकोशकी कथासे विदित होता है कि वे बात्जहचारी निर्मन्यत्ती थे ओर उनके मनमे गपने 
प्यारे भाईके बल्दानकी आग बरावर जछ रही थी। इससे मी अधिक उनके मानसमे उथलू-पुथल तो वौदोंके 
क्रान्तिकारी सिद्धान्तोंके प्रचारसे आत्मवादके छप्त हो जानेते मची हुई थी। शिलालेख उनपर ऋद्धिप्रातत 
और महायतिके रूप में भद्धाप्रयु चढाते है और उन्हें चारित्यभूधर कह उनके सामने नततख्रक हैं। 
इस तरह अकलक एक भद्दान्‌ वास्मी प्ानिष्णात अन्थकार और हृढ्‌ चारिव्यसम्पन्न युगप्रवर्तक 
महापुरुष थे। उनकी अकछड्कप्रभासे जैनशासनगगन आज भी आलोकित है और रहेगा ! 


5 (१) “सुयतोधपि छगो जातः सुग्रोधप सुगतसथा। 

तथापि सुगतों वनन्‍्चो रू खाद्यो ययेष्यते ॥ 

तथा बस्तुबछादेव भेदामेद्ब्यवस्थितेः । 

चोदितों दृधि खादेति किसुद्रमभिघावति ॥-ज्पायवि० छो० रेण्शे-७४ ) 
“बुल्यसंहृतिविशानकथानिष्कछदृ्श नम । 

सब्चयापोष्ठसन्‍्तानाः सम्तैते जाब्यद्देतववः ॥ 

प्रतिशाब्साधन यरत्साध्यं तस्‍्वैव निर्णयः । 

यद्दइ्यमर्सज्ञान् त्रिकमहीकऊक्षणस्‌ ॥ 

प्रत्यक्ष निष्कर्क शेप॑ आन्त सारूप्यकल्पनम, । 

क्षणस्थानमसत्कार्येमसार्ण्य पशुलक्षणस, ॥ 

प्रेत्यभाषात्ययों मानमलुमान सदादिवद | 

झास्त सत्य तपो दान देवता वेत्यलीकिकम्‌ ॥ 

शब्दः स्वब॑भुः सर्वश्न कार्याकार्ये प्वतीन््रिये । 

न कश्रिशेंतनो काता तवर्थस्पेति तामसम्‌ ॥ 

पदादिसचे साधुललन्यूनाभिकयक्रसस्थितिः । 

परहुतायाविधातेअपि आयः माइतल्क्षणस्‌ ॥”-अमाणसं० इ० १३४०१ | 


२. सिद्धिविनिश्चयटीकाके कर्ता अनन्तवीये 


आचार्य अनन्तवीर्य अपने युगके भ्रद्धांड तार्किक और प्रतिभासम्पन्न आज्ार्य ये | भद्मकल्ड्डुदेवक 
गूढतम प्रकरण अन्थोके हार्दको उद्घाटित करनेका इन्होने अप्रतिम प्रयत्न किया है। यद्यपि इनके सामने 
अकलझ सृप्रके वृत्तिकार इृद्ध अनन्तवीर्यकी सिद्धिविनिश्चयवृत्ति रही है पर जैसा कि इनके द्वारा लिखे गये 
इस छोकसे विदित होता है कि ये इद्ध अनन्तवीर्यकी व्याख्यासे बहुत सन्तुष्ट नहीं थे। ये आश्चर्य प्रकट 
करते हुए लिखते है कि- 

“देवस्यानन्तवीयों5पि पद व्यक्त' तु सर्चतः। 
न जानीते5कलरूडडुस्य चित्रमेतत्‌ पर सुवि ॥”-४० १ 

अर्थात्‌ अकछड्ढ॒देवके पर्दोका स्पष्ट अर्थ अनन्तवीर्य भी नहीं जानते यह वढ़े आश्रयेकी बात है | 
यद्यपि इस ब्लोककों अपनी रूघुताके पक्षमे छगाया जा सकता है पर प्रस्खुत टीकामे जो इन्होंने पाठान्दर्योका 
उद्वरण देकर! पूर्वव्याख्याकारसे मतभेद प्रकट किया है उससे मेरे कथनका समर्थन हो जाता है । 

टिप्पण दिये गये उड़रणोंमे “अन्यें' और “अपरें शब्दसे इन्हे इद्ध अनन्तवीय ही हृए हैं। इसका 
समर्थन (४० ३१) में दिये गये 'इत्यनन्तवीयेः” इस पदसे हो जाता है। यह उल्लेख ही इद्ध अनन्तवीर्यके 
अखित्वका साभी है| प्रकृततीकाकार अनन्तवीर्य पूर्वच्याख्याकार वृद्ध अनन्तवीर्यकी व्याख्यासे कारिकार्ये- 
का विरोध, पूर्वापर विरोध, तथा अर्थशी असयतिको जिस रूपमे उपस्थित करते है, उससे स्पष्ट झलकता है 
कि वे वृद्ध अनन्तवीर्यकी व्याख्यासे बहुत प्रमावित नहीं ये | कहीं मी इन्होने पूर्वव्यास्याकारके प्रति एक 
भी शब्द प्रशसासूचक नहीं लिखा है। 

इन्होंने पूर्वटीकाकार अनन्तवीर्यसे अपना पार्थक्य दिखानेके लिए 'रचिभद्धपादोपजीबी '“रविभद्व- 
पद्कमलच अ्वरीक” आदि विशेषण स्वय अस्तावोके अन्तके पुष्पिकावाक्योमे दिये है। 

प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्यकी व्याख्याशैली सहज सुबोध होनेपर भी अकलछुके प्रकरणोंकी 
सक्षिप्तता और गृढार्थताके कारण वह वहुत प्रवादवद्ध नहीं हो पायी है। 


अनन्तवीर्य : श्रद्धा तार्किक- 


प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्य तार्किक होकर मी श्रद्धाड रहे है| उन्हे जो पुरानी परम्पराएँ प्रात 
हुईं उसका ययासम्भव वे समर्थन करते रहे हैं। इसका एक उदाहरण है अन्यथानुपपत्तिवार्तिकके 
कर्तृत्वका प्रकरण) 
“अन्यथाज्ुपपन्च॒त्व॑ यन्न तत्न चयेण किम्‌। 
नान्यथाज्ञपपन्नत्वं यत्र तज्म चयेण किम्‌ ॥7 
(३) “अल्ये तु इष्टे संस्कारः इष्जातीये स्टैतिः इति व्याचक्षते | तेमायमर्थों रूम्यते न वेति 
चिन्त्यम्‌?-सिद्धिबि० टी० प्रु० २७ । 
“अन्‍्ये 'चित्रस्यैवः इसि पठन्ति, तेपाँ कारिकोपात्तोज्यमर्थों भवति नवेति चिन्त्यमेतत्‌ | 
अस्माक तु इबशब्दपाठान्न दोप: ??-घू० ७७ | 
“अन्ये तु 'स्पष्टनिर्सासान्वयैकस्वसावे” इति पठन्ति, तेपाँ कथमनन्‍्यथा इत्यादि विरोधः 7? 
>-इ० ३२७ | 


“अपरे शास्त्राप्रासाण्यात्‌”” इति पठन्ति तेपासनन्तरसेष तत्मामाण्यसमर्थनं कि विस्तृत येमैव 
पठन्ति ११-२० ७३८ | 


६८ प्रस्तावना 


थह अन्यथानुपपत्ति वार्तिक पात्रकैसरी * न 
और उनके टीकाकार कमलशीक तथा कब 2 शर्लिक महक, 
तत्वसअह (१० ४०५) में यह शोक है और टीकामे सध्टतया इसे पात्रस्वामीफा लिखा है। बकआ 
स्वचृत्तिटीका (१० ९) मे यह होक तो है, पर कततांके रुपमे पावस्वामीका नाम नही है। हज 
भहिषरेण प्रयखतिके इस शोकसे' ज्ञात होता है कि पा्रकेशरीने निरक्षणक्द्थन नामका 
सं अनन्तवीर्यक्े “तेन सद्विययन्रिछक्षणकदर्थनम्‌ उत्तरभाष्यं यतः छतम ” पड 
२७१) इस उल्लेखसे जात होता है कि 'पाजरकेसरीके श्रिद्णकदर्थनका बह भजोक रे केरल 
शत रही है। पात्रकेसरी और पात्रत्वामी एक व्यक्ति हैं यह वात प्र्ुत टीकाके “स्वामिनः पाजकेश: 
रिणः” इस उल्डेखसे ज्ञात दो जाता है और इसका समर्थन न्यायविनिश्नयविवरणकार' बादिराजडे 
पात्रकेसरिस्थामिने”इस उस्टेखसे हो जाता है | वादिराजके' दचनोंसे इस वातका मी समर्थन होता है 
कक जा न था| उपयुक्त विवरणसे यह निश्चित हो जाता है कि ठ्क्त 
तऋकैशरीके घिलक्षणकरद्थनका है, और 
लगी उन ले शा पानरस्वामी पात्रकैसरी और पात्रकेसरीस्वामी इन तीनों 
प्रस्तुत टीककार अनन्तवीर्य इसे सीमन्धरस्वाभी(तीथेकर)झत भाननेका समर्थन किसी पूर्व व्याख्या- 
फारके सआइपरइत के इस पकार करते हैं-“थह इलोक पानरकेसरी स्वामीका है ऐसा कोई मानते है। 
यह केसे जाना ! 
शंकाकार-चूँकि उन्होंने हेत॒विषयक भिल्शणकद्थन नामका उत्तरमाष्य बनाया है। 
हा 268 से ऐसा है तो सीमन्धरस्वामीका यह ब्लोक होना चाहिये; क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम 
शकाकार-यह कैसे जाना ! 
अनन्तवीर्य-पानकैसरीने भिलक्षणकरदर्थन किया यह कैसे जाना ! 
शकाकार-आचार्य प्रसिद्धिसे; 
अनन्तवीयै-आचार्यप्रसिद्धि तो इसमे भी है, और इस विषयकी बड़ी कथा प्रसिद्ध है। यदि 
सीमन्धरक्वत माननेमे कोई प्रभाण नहीं है; तो इसे पात्रकेसरीकृत माननेमें मी प्रमाण नहीं है | 
शकाकार-पानकैसरीके लिए यह इकोक वनाया गया है अतः वह पात्रकैसरीकृत है | 
अनन्तवीर्य-तव तो सभी ग्रन्थ ओर उपदेश दूँकि शिप्योंके लिए किये जाते हैं अतः वे दिप्यक्ृत माने 
जाने चाहिए | फिर पान्रकैसरी का भी यह श्छोक नहीं हो सकता; क्योंकि उन्होंने भी किसी अन्य शिष्यके 
निमित इसे बनाया होगा | जिसके लिए बनाया होगा उसीका वह माना जाना चाहिए | 
शकाकार-पाभस्वामीने तद्धिषयक प्रवन्ध (टीका) वनाया है अतः उनका यह हकोक है| 
अनन्तवीर्य-तब तो मूछतृत्र॒कारका कोई वाक्य नहीं मानना चाहिये । थीकाकारके ही सब वाक्य 
या सूत्र हो जायेंगे। अतः यह स्छोक सीमन्धरत्वामी(तीर्येकर)का ही है।? 
7 ()) “अन्ययेष्यादिना पान्रखामिमतमाक्नइते-सान्यथालुपपस्तलस्‌''“अन्ययाजुप””' ”-सत्वस० प० 
घू० ४०४-४०५ | “हु पात्रस्वामिना अन्ययालुपपत्नत्वस्‌?-स्था० रक्ता० घृ० ५२१ | 
« (२) “मद्दिमा स पात्रकेशरिगुरोः पर भवति यस्‍्य भच्यासीद्‌। 
पशञ्मावती सहाया त्रिडक्षणकद्भर्न कहुंग्‌ ॥7-जेनशि० सं० पर० छे० ५४। 
देखो-न्यायवि० वि० द्वि० ४० ३१७। 
( “पप्रलक्षणकद्थने वा शाख्रें विस्तरेण पात्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादबाद्‌”-न्यायवि० वि० 
ह्वि० ए० २३४ | 
(५) सिद्धिवि० टी० घ० ३७१ | 


भ्रन्थकार अनस्तवीर्य : उनका वहश्रुतत्व ९ 


इस शह्ढा-समाधानसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अनन्तवीर्य आचार्य यह स्पष्ट परम्परा होते हुए 
भी कि 'यह इछोक पात्रकेसरीके निलक्षणकदर्थनका है? उसे नही मानकर अपनी भ्रद्धाइत्तिसे उसे सीमन्धर 
स्वामीका मानते ही नही है किन्तु पात्रकैसरीकृत माननेवालोका खण्डन भी करते हैं। अकलड्डदेवके सिद्धि- 
विनिश्रव (६-१) के “अम्रलालीढं पद स्वामिनः” में आये हुए 'स्वामिनः पदसे वे सीमन्घर 
स्वामी तीर्यकरका अहण करते है जब कि अकलड्डदेवका अमिप्राय 'पात्रस्वामी' अन्थकारसे ही लगता है। 
अकलकदेवने न्यायविनिश्रय (२।१५४) में इसे मूलकारिकाके रूपमे गहीत किया है। 

आ० विद्यानन्द इसे वार्तिककारका कहते है! | आ० वादिराज इन सबका समन्वय करके कहते है 
कि सीमन्धर स्वामी तीर्थंकरके पाससे पद्मावती देवताने पान्रकैसरी स्वामीकों यह वार्तिक छाकर दिया है। 

तात्पर्य यह कि पूर्व व्याख्याकार (बृद्ध अनन्तवीर्य) का स्पष्ट भत होते हुए भी उनका उस इ्छोक- 
को सीमन्धरस्वामीकृत होनेका समर्थन करना उनकी भ्रद्धाइत्तिका ही उन्मेप है | इस शंका समाधानसे यह 
भी ज्ञात होता है कि उनके सामने कोई “महती कथा” प्रसिद्ध रही है | अमी तकके उपलब्ध कथा साहित्य 
मे प्रमाचन्द्रके गद्यकथाकोञमे सर्वप्रथम पात्रकेसरीकी यह कथा उपरूब्ध होती है; जह्म नेमिदत्तका कथाकोण 
तो इनके बादका है| 


तर 


श अनन्तवीर्यका वहुश्रुवत्व- 


आचार्य अनन्तवीर्यने जिस प्रकार विषयको स्पष्ट करनेके लिए, पूर्वपक्षीय ग्रन्थोंसे सैकड़ों अवतरण 
धतदुक्कम! आदिके साथ उद्धृत किये हैं उसी तरह स्वपक्षके समर्थनके लिए भी पूर्वाचायोंके वचनोंके पचासो 
प्रमाण उपस्थित किये हैं । इनका दर्शनशास्त्रीय अध्ययन बहुव्यापक और सर्व॑तोमुखी था | हम इनके द्वारा 
उल्लिखित ग्रन्थो और प्न्यकारोंमे उनका विशेष परिचय दे रहे हैं जिनके सम्बन्धमें कुछ नई जानकारी 
मिली है या जिनसे इनके समय आदिके निर्णयमें सहायता मिल सकती है। 


वैदिक साहित्य और अनन्तवीय- 


आ०» अनन्तवीरयंका वैदिक सहदिताओ, उपनिषद्‌ और उनके भाष्य और वार्तिक तकका अध्ययन था 
और उन्होंने यथावसर पूर्वप्के वर्णनमे इन अन्योंके उद्धरण दिये है। यथा-ऋग्वेदसे “पुरुष दबेद,! ऋण 
यजुर्वेद काइ्कसहितासे 'अग्निद्दोतज जुदुयात', तैत्तिरीयसहितासे 'इंचेतमाऊसेत', बृहदाराण्यकोपनिपत्से 
'आराम॑ तस्य पश्यन्ति', छन्‍्दोग्योपनिपत्से 'आत्मैवेद॑ सर्वम', मैत्रायप्युपनिपत्से 'अग्निहोर्न”, तथा 
ब्रक्नविन्दूपनिषत्‌ तथा त्रि० तापिन्युपनिषत्से 'एफ एव द्वि भूतात्मा” आदि घाक्य उद्धृत किये हैं। 
अद्दैतके समर्थनमे सुरेष्वराचार्यके बृहदारण्यकमाप्यवार्तिकसे 'यथा विशुद्धमाकाशम? आदि दो ब्छोक 
उद्‌घृत किये हैं। इसी तरह रुठ्रतियोमे मनुस्म॒तिसे 'न मांखभ्रक्षणे दोष” दइकोक उद्धृत किया है। 


महाभारत और अनन्तवीय- 


मद्दामारत और तदन्तर्गत गीताके प्रणेता महर्षि व्यास माने जाते हैं। आचार्य अनन्तवीय्यने प्रस्तुत 
टीका (०५१८) में 'मारत! 008 कऋृतिकी प्रसिद्धिका निर्देश किया है | महाभारतके वनपर्वसे 'अज्ञो 
जन्दुरनीशो5यम? तथा से“काछः पचति भूतानि' इछोक उद्घृत किये है। इससे शात 
है कि-आ० अनन्तवीर्यके समयमे सद्दामारत व्यासकी कृति माना जाता था | का 
(१) त्र० छो० ध्रू० २०५ | प्र० परी० पु० ७२ ॥ 
(३) शष्ठ संख्याके लिए देखो परिश्िष्ट ७। 


9७ 


व्याकरण ग्रन्थ और अनन्तवीर्य- 


आ० अनन्तवीर्यने मूल पाणिनिसूत्र तथा उसके पातख्चल्माप्यका भी अनुशीलन किया 
पाणिनिक 'अर्थवद्धातु-! इस सत्रका उद्धरण देंते हैं. तथा 'प्रकृतिपर एव प्रत्ययः कक 
हे च्च पिन भहा० ३१२) इस वाक्यका ने केवल प्रकृतिः प्रयोक्तव्याँ 
इत्यादि अनुवाद उद्धृत । अमुखतया तो बे पृज्यपादके जैनेन्द्रव्याकरणसे 
जैनेन्द्रकी ही स्ञाआँका उपयोग करते हैं। 32 ह ५५७३४ 


दर्शनशास्त्र और अनन्तवीर्य- 


अनन्तवीर्यने चार्चाक के पूर्वपक्षमे मुख्यतया जयराशिक तत््वोपप्छवसिह प्रन्थते ही अवंतरण लिए 
है। इन्होंने तत्वोपप्छवका जयराशिके नामके साथ उल्छेख किया है। 'इसमे “परपर्यन्योगपराणि 
चृहस्पतेः सूज्ाणि” वाक्य तत्तोपप्लवरक सन्दर्भमे ही उद्घृत किया है । उपलब्ध तत्वोपप्टयसिह्ट प्रन्थका 
प्रारम्भिक पत्र हा हुआ है। उम्भवतः यह वाक्य उसीमें हो | इसके अतिरिक्त चार्वाक मतके पूर्वपक्षमें 
जिस अविद्धकर्णका सहारा लिया गया है उसका वर्णन “दो अविद्धक्ण” शीर्षक स्तम्म (५ ०७२) मे 
देखना चाहिये । 

स्यायचैशेपिक के पूर्वपक्षमे अनन्तवीर्यने अक्षपादका नाम लेकर तो न्यावसूतसे, तथा न्यायमाष्यसे 
अनेक अवतरण दिये हैं ।' न्यायसूत्रका पूर्ववच्छेषचत! आदि अनुमानसूत्र तीन प्रथकू सूत्र बनाकर 
उद्धृत किया गया है ।' उद्योतकरके न्याववार्तिकके अव॒तरण मी इसमे पाये जाते है । वैगेषिकके विवेचनम 
कुणचर या कणमभके नाससे वैशेषिक सूत्रोंके उद्धरण उपलब्ध होते हैं।' अशस्तप्ादभाष्य तथा उसकी 
व्यौमवती यीकाका मी उपयोग किया है। किन्त इसमें वैशेषिकसूज्की जिस प्राचीन सतानुसारिणी टीकासे 
अनेक अबठरण छिए गये हैं वे उपछृत्ध वृत्तियोंमें नही मिलते । सूतोक उद्धरणों मे पाठमेद भी हैं! । 

सांख्ययोग के पूर्वपक्षमें ईश्वरक्षप्णकी साख्यकारिका; पतझ्ञलिके योगचृत्र और व्यासके योगमाष्यसे 
अनेकों अवतरण ढिये गये है । किन्त “इन्द्रियाण्यर्थमालोच्रयन्ति अहड्डारोडमिमन्यतें” इत्यादि 
अवतरण' किसी प्राचीन साख्य अन्यका है, यह उपलब्ध टीकाओंमें नहीं मिलता | इसीतरह इसमें “शुणानां 
परम॑ रूप” श्कोक उदूघृत है जो योगमाष्य (४१३) में 'तथा वर शास्याुशासनम करके तथा 
आइडरमाष्यमामती (४० १५२) में भगवान्‌ वारषगण्य कै नामसे उद्धृत मिलता है | 

भीमांसादर्शनके पूर्वपक्षमे जैमिनिके यूज, शवरके माष्य, उपवर्षकी शति और कुमारिलके मीमासा 
घ्कोकवार्तिकरे प्चा्सों अवतरण लिए हैं (! सर्वशतिद्ि प्रस्ताव तो जैमिनि और छुमारिलके अन्य विगेषततः 
पूर्॑पैक्षके आधार है। प्रभावरका अस्छेस प्रमाणयद्चकवादीक रूपमे किया गया है ।” ४० २६० मे 
प्रमाकरस्वाह! लिखकर-/न माँसमक्षणे वोषः” आदि इछोक उद्इत किया है। यद इछोक भनुस्मृति 
(५।५६) मे पाया जाता है। उपवर्षके नामसे वही “मौरित्यञ्ञ क धाब्दः [ गकारौकारपिसजेनीया 
इति भगवालुपवर्ष/” अवतरण उद्धृत किया गया है। जो शावरमाथ (श१!५) में उद्घृत है। अनेक , 
इक कुमारिकक सन्दर्भमे उद्डूत हैं पर वे कुमारिलके उपलब्ध मीमासाझछोकवार्तिक और तन्तरवार्तिकर्म 


है; हक आह पूर्व प्षमे अनन्तवीर्यने गैकाका एक बहुर्थोश लिया होगा ।" इसमें तिपिटकका नाम 


(१) सिद्धिवि० दी० घु० १७७ । 

(२) देखो परिशिष्ट ९। (३) घही । (४) घद्दी 
(५) सिद्धिवि० ढी० ४० ५३-४३ । (६) वही प० ५६ । 

(७) सिद्धिबि० ठी० ४० ९९) (4) ए० 4९। 

(५) देखो परिक्षिष्ट 5. ५।. (३०) सिद्धिबि० सी० एृ० १4४।॥ 
(३१) षड्ढी इ० १९४ । (१३३) देखो परि० ८ कौर ९१ 


अच्थकार अनन्तवीय + विशेष तुलना रे 


लिया गया है। इसमें वसुवन्धुका अभिधरमकोश नागार्जुनकी साध्यमिक बृत्ति दिग्नागका प्रमाणसमुच्रय और 
उत्तकी स्ववृत्ति घ्मकीतिके प्रमाणवार्तिक प्रमाणविनिव्चय न्यायबिन्दु वादन्याय हेत॒विन्दु और सम्बन्धपरीक्षा 
आदि और प्रशाकरका प्रमाणवार्तिकाब्कार उद्छूत हुए हैं | बौद्धोंकै पूर्वपक्षका वहुमाग प्रशाकरके अन्थोंके 
अवतरणोसे परिपुष्ट हुआ है | इनमे दर्सों अवतरण ऐसे हैं जो प्रश्माकरके मुद्रित वार्तिकाल्धारमें नहीं पाये 
जाते | शात होता है कि वे प्रचाकरके किसी अन्य अन्यके हैं। घरंकीतिके जिस अपोध्वार्तिकका उल्लेख है 
वह प्रमाणवार्तिकका अपोह प्रकरण ही ज्ञात होता है। गादलुकीतिके नामसे एक इलोक उद्धृत है। 
पता नहीं ये गाहुलकीतिं कौन हैं ? अमी तक जो नाम बौद्ध आचार्योंक्ी प्रकाशमे आये हैं उनमें इस नामका 
पता नहीं चलता। अर्चटकी हेत॒विन्दु टीकाके अवतरण तो है ही साथ ही कुछ अवतरण अर्च॑टके नामक ऐसे 
भी है जो हेत॒विन्दु टीकामे नही पाये जाते | थे उनके अन्य अ्रन्थोंके होंगे । धर्मोच्तरके नामके अवतरण भी 
न्यायबिन्दुटीकार्में उपलब्ध नही होते समवतः वे मी उनके किसी अन्य अन्थके होगे | कर्णकगोमिका कल्छकके 
नामसे भी उल्छेख किया गया है| इनके नामके अवतरण भी प्रमाणवार्तिक स्वबृत्तिटीकामे उपलब्ध नही 
हुए। इसी तरह शान्तमढ़के नामसे उपलब्ध अवतरण मी उनकी न्यायविन्दुटीकाके होंगे जो उपलब्ध 
नहीं है, पर दुर्वेकमिश्रके ध्मोत्तरप्रदीपमे वहुशः उद्घृत है और जिसका खण्डन धर्मोत्तरने किया है | इनमेंसे 
अनेक आचार्योंका समय और ठुलना 'अकलछुकी तुलना! प्रकरणमे की जा चुकी है | 
जैनभन्थोमे उत्तरपक्षको पु"्ठ करनेके लिए. उमास्वामीके तत्वार्थसृत्न, समन्तभद्रके देवागमस्तोत्र 
और बृहत्सवयम्भूस्तोत्रके अवतरण लिए गये हैं। समन्तमद्रके नामका एक “ययोः सहोपलम्ध' अवतरण' 
पाया जाता है किन्दु यद्दों प्रतिके झट जानेसे उसका पूरा स्वरूप शात नही हो सका और न यही पता चला 
कि वह किस समन्तभद्रका है १ यदि इन्द्दीका है तो इनके किस अन्थका है ? सिद्धसेनके सन्मतितर्कासे जे 
संतवाय' गाथा उद्धृत की गईं है। पाच्रकैसरीफे त्रिल्कषणकरदर्थन से 'अन्यथाज्ञुपपन्नत्व' छोक तथा 
पान्रकैसरीस्तोत्रसे 'अशेषधिदेदेश्यते! 'छोक उद्ध्त किया गया है। अकढ्लके तो सभी अन्थोका सृह्म 
परिशीलन इसके ऊपर लक्षित होता है। एक फथात्रयमद्ज अन्यका भी उल्टेख आता है, इसके कर्ताका पता 
नहीं चछा । इसमे चूर्णिप्रकरण का भी उल्लेख है, जो अकलझुकी न्यायविनिश्रयत्रत्तिका नाम माद्म होता है। 
इसमे न्यायविनिश्रयके नामसे जो “न चैतद्वद्धि” इत्यादि वाक्य उद्धृत मिलता है, उसीसे न्यायविनिश्रयकी 
वृत्तिके अस्तित्वकी पुष्टि होती है। हरिभद्रसूरिके योगविन्दुसे “शो शेये फकथमश्ः” स्छोक उद्घृत है,यह ब्लोक 
विद्यानन्दने अश्सहसीमें भी उद्घृत किया है । इसमे जो 'जीवसिद्धिपकरण! का उल्छेख आया है धह इसी 
अन्थके 'जीवसिद्धि' प्रस्तावका जात होता है। अनन्तकीतिंके स्वत-प्राभाण्यभड्ड अन्थका उल्लेख इस टीकामे 
बड़े आदरसे किया गया है। यशसख्तिलकचम्पू उत्तराधसे भी इसमें एक इछोक उद्घृत है। 
इस तरद् यह टीका सैकर्डों अन्थान्तरीय अवत्तरणोंसे समृद्ध होकर अपने रचयिताके बहश्रतत्वका 
ख्यापन कर रही है | ्ं 


क्ेद 


विशेष तुलना- 


चृहत्संहिता और अनन्तवीय- 


आचार्य वराहमिदिरका ज्योतिप्‌ विपयक बृद्त्सहिता अन्थ प्रसिद्ध है। इनका समय ई 
न ४० ५०१ 
इन्होने मनके वर्णनके प्रसद्धमें निम्नलिखित छोक लिखा है- डर हु 


(१) सिद्धचि० टी० छु० ४७० । 


(२) प० ४२० | 


हि 


“आत्मा सहैति मतसा भन इच्द्रियेण 
स्वार्थंन चैल्टियमिति ऋम पं शीघ्रः । 
योगोप्यमेव. मनसः |; 
यरिमिन मनो धजति तत्न गतोप्यमात्मा |? -बृहतसहिता ७५१ 
इसकी टीका करते हैए महोत्जने यह हिखा है-“अयम्र्थ-धात्मा समनसा सह थुज्यत्ते 
का इन्द्रियेण इन्द्रियमरथेंच ।” महो्लका समय शक ८८८ (६० ९६६) है। व्यायमाण (१8४) 
न ताह इदानीमिद मचति आत्मा मनसा युज्यते भन इसन्द्रियेण इन्द्रियमथेनेति' यह वात्य 
च्ब्ह् डक जाता है लेप लड्ृचि दीढ़ामें ((० १७७) मे भी यह उद्पृत्त है। महजयन्तने 
नया प्रमाथमाय (४० ७०) के चतुष्टय सन्निकर्षके प्रकरणमे “आत्मा मचा संयुज्यते 
इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थन” ये वावंय छिले हैं। 32030 
रचना से तो ज्ञत होता है कि यह वाक्य किसी न्यायग्रन्थक्ा होना चाहिये जिसे वराहमिहिसे 
इकोकबद्ध किया है। न्यायमाप्यका 'न तहींदानामिदं भवति' इस वाक्यसे रुगता तो ऐसा है जैसे किसी 
समानतन्‍्त्रीय भाष्यपूर्वकाल्ीन अन्यका यह वाक्य हो ! जर्त, यह वाक्य बहुत पुराना! अर्थात्‌ व्याय- 
भाष्यसे मी बहुत पुराना है। आचार्य अनन्तवीयने प्रस्तुत टीकामें यह वाक्य दो बार उद्धृत किया है। 


दो अविद्धकर्ण और अनन्तवीर्य- 


भारतीय विस्मृत दर्गनकारोंमे अविद्वकर्ण मी हैं, जिनके सम्बन्धकी जानकारी बहुत थोड़ी है ) किन्तु 
कुछ बौद्धदर्शनके गन्योके प्रकाश आनेसे दो अविदकर्णोका पता चलता है। 

एक अविद्धकर्ण नैयायिक ये और ये न्यायमाष्यके टीकाकार ये | वादन्याय (9० ७८) में प्रतिशन्तर 
मिप्रहस्पानकै प्रकरणमे इनकी न्यायमाष्यटीकाका उल्लेख किया गया है | 

इनके अन्य मत इस प्रकार उपछव्ध होते हैं-- 

(१) रूपादिके प्हण न होमेपर भी अच्यक्षा अह्ण होता है।! 

(२)/अवयव और अवयवी पूर्वोत्तरकाव्मावी होनेसे विभिन्न है। 

(३) यदि प्रतिज्ञवाक्यको निर्थंक कहा जाता है तौ 'इतकश् बन्द यह मी नही कहना चाहिये 
क्योकि अनित्यल कहने से ही शब्दमे क्ृतकत्व और अनिल दोनोका बोध हो जाता है ।' 


(१) धुरुवा-/'आत्मेन्दरिवसनो&पानां सप्नरिकर्पाद प्रवत्तते । 
व्यक्ता तदासे या बुद्धि: प्रत्यक्ष सा मिरुच्यते ॥-ववरकसं०१॥३ १४२० 
(२) “अविद्धकर्णस्तु भाष्यटीकायास्‌ हृदमाश्इ्क्थ परिनिहीपंति-नहु चासबंगतस्वे सतीति हेहु- 
विशेषणमुक्तय्‌ | सिशेपणथ हेतुः विपक्षे नास्तीति थ प्रतिशान्तर निम्रहस्थामद्‌। नहि तदेवमसवीगतः 
शब्द इत्ति भ्तिज्ञान्तरोपादानाद। हेह॒विशेषणोपादाने हेत्वन्तर॑ निम्रहस्थानमित्ति। एच अविस्यूछम!- 
चादुल्याय टी० घु० ७८। 
(३) “अविदकर्मस्वाइ--हपाथमहेअपि दरब्यग्रहणमस्त्मेव यतो मन्दमकादों अनुपरस्यमामस्यादिक 
| अभिश्चितरूएं गौरसो वेति (”वादल्याय टी० ० शेष । 
(9) “चदेलेनैव अविदुकणोंत पूरवोसरकाझभावित्वाद्‌ इत्यादि वत्साथनसपहसितत वेदितम्धन्‌ !” 
>वादुन्यांद टी० एू० ४० ! 
(७) "लंदन अविद्ुकर्शः प्रतिबन्धकम्मायेन प्रलधतिहते-परधेवम छृतकश्न शाव्द इत्येदद्पि न 
बक्त्मस्‌ । किं कारणस ? अनित्यत्वमिस्पेतेनेव शब्देणपे छृतकलजसनिजत्व्रोमर्य प्रतिपदधते/" "थे 
“>वादुन्‍्याय दी० ए० १०९ 





अन्यकार अनन्ववीये $ विशेष ठुलूना छ्रे 


(४) द्वीन्द्रियग्राह्म और अग्राह्म समी द्रव्य बुद्धिमद्धे ठक हैं; क्योंकि वे स्वास्म्मक अवयवोकी 
विशिष्ट स्चनासे युक्त हैं !! परमाणु आदि चेतनसे अधिष्ठित होकर अपना कार्य करते है, क्योकि वे रूपादिसे 
युक्त है जैसे कि तन्दु आदि | 

(५) आत्मा नित्य और व्यापक है [* 

'.. (६) विनाझ सहेतुक है [* 

(७) परमाणु नित्य है।' 

(८) सख्या स्व॒तन्त्र गुण है ।* 

(९) समूह और सन्‍्तान आदि जवस्थाविशेष अनिर्वचनीय नहीं हैं ।* 

(१०) निगमन स्वतन्त्र अनुमानावयव है | 

(११) उपमान आयमसे पृथक्‌ प्रमाण है | 

(१२) प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणोंसे मिन्न भी अन्य प्रमाण है तथा स्वलक्षण और 
सामान्यकक्षणसे भी मिन्न प्रमेय है ।* 


(१) “तत्राविद्धक्णोंपल्यखमीश्वरसाधने. प्रमाणद्यमाह- यत्स्वासस्भकेल्यादि'"“तदुक्त द्वीन्हरिय- 
आश्याम्राहं विमस्यधिकरणभावापन्त॑ उुद्धिमत्कारणपूधक॑ स्वारस्सकावयवसब्निवेशधिशिष्टव्वात्‌ घटादिवत्‌ , 
चैधस्येण परमाणवः इति । तज्ुुकरण भुवनोपादानानि चेतनावद्धिष्ठितानि स्वकार्यमारभन्ते हृति प्रतिजानी- 
भद्दे रूपादिमत्त्वात्‌ तन्त्यादिवत्‌ इति।? “-तत्त्व्सं० प० घू० ४०-४१ | सम्मति० टी० परू० १००। 
प्रमेषक० एू० २६५ | 

(२) “अथ नित्यविश्॒ुत्वे कथमस्य ग्रतिपत्तब्ये इत्यन्नाविद्धकर्णस्तावस्प्रमाणयत्ि-मातुरुद्रनिष्क्रम- 
णोत्त रकाल मदीयाद्यप्ज्ञानसंवेदकसंवेद्यानि अतत्काछानि मदीयानि भ्रश्ानानि मदीयप्रज्ञानत्वात्‌ आद्यमदीय- 
प्रश्ञानवत्‌ !”-तत्तसं० पघृ० «२।॥ 

(३) “अन्नाविद्धकर्णोक्तानि विनादास्य द्ेतुमच्वसाधने प्रमाणानि निर्दिदिक्ष॒ुराह--नन्वित्यादि 

नपु नैव पिनाशो्यं सत्ताकाछेअस्ति धस्तुनः । 

न पूर्व॑ न चिरात्‌ परचात्‌ वस्तुनोअनन्तरं स्वसौं ॥३६७॥ 

एवं व हेतुमानेष युक्तों नियतकाछतः । 

कादाचित्कत्वयोगों हि निरपेके निराकृत. ॥??-तत््वसं० प० ध्ू० १३६ । 

(४) “अविद्धकर्णस्व्वणूनां नित्यत्वसाधनाय प्रमाणमाह-परमाणुनामुत्पादकामिभतं सदर्मोपग् न 
भवति सत्वप्रतिपादकप्रमाणाविपयत्वात्‌ खरविपाणवद्ति।”--तत्त्वसं ० प० पु० १८७ | सन्‍्मतति० टी ०पू०६५८ | 

(०) “गजादीत्यादिनाध्विद्धकर्णोक्त॑ संख्यासिदधये प्रमाणमाशझ्ते “ स ह्याह-संख्पाप्रत्ययो गजतुरज्ञ- 
स्पन्दुनादिव्यतिरिक्तनिबन्धन' गजाविग्रत्ययविछक्षणत्वात्‌ नीछपस्मत्ययवदिति ।??-तत्तसं० प० पू० २३१ । 
सन्‍्मसि० दी० घू० ६७४ ॥ 

(६) अधेत्यादिनान्न अविद्धकर्णस्योत्तरमाशइूते * सश्याह-समृूहसन्तानावस्थाविद्येपा: तत्तवान्यत्वा- 
स्यासवचनीया न भवन्ति भ्रतिनियतधर्मयोगित्वात्‌ रूपरसादिवदिति ।”-तत्वसं० प० पू० २२५। 

(७) “अविद्ुकर्णस्थ्वाह-विश्रकीणैश्व बचने. नैकार्थ: अतिपाघते | तेन सम्वन्धसिद्ध-य्थ॑ बार््य॑ 
विगमने पृथक्‌ /”-सच्वसं० घ० ४७३२२। 

(<) “अधिद्धकर्णस्ववाह-भागम्रात्‌ सामान्येन प्रतिप्यते विशेषप्रतिपत्तिस्तु उपसानादिति ।”- 
पचसं० प० घू० ४५२ | 

(५) “जविद्धकर्णस्तु दें एव प्रभाणे स्वलक्षणसामान्यछक्षणाभ्यां चान्यत्‌ प्रमेय॑ नास्तीति पचद्‌ 
विधटनाथ॑ प्रमाणयत्रि-अल्क्षमर_ जज्जुमानव्यतिरिक्तप्रसाणान्तरसद्वितीय॑ अमाणध्वात्‌ जअल्ुमानवत्‌"“*तथा 
स्वलक्षण॑ सामान्यलक्षणव्यतिरिक्तमेग्राग्रान्तरसद्वितीय॑ भ्मेयत्वात्‌ सामरान्यछक्षणवद्‌"“'।"-तत्त्वसं 
पृ पूछ ३५७ | 


१० 


छठ 


(१३) फार्योत्रत्ति और कारणविनाशका काल एक नहीं है । 

(१४) क्षणिकवादीके मतमे आत्माका अवस्थान नही है अतः अविनामावका ग्रहण नहीं हो सकता।' 

इनसे ज्ञात्र होता है कि अविद्धकर्ण नैयायिक ये और उन्होने न्यायभाष्यकी टीका बनाई थी। तलन- 
सग्नहकार शान्तरण्षित और पल्चिकाकार कमल्णीलका समय ई० ७६२ निर्णीत है! | अतः इन जविद्धकर्णका 
समय ई० ७६२ के पहिले होना चाहिए | कर्णकगोमिका समय भी ई० ८ वी सदी सिद्ध किया जा चुका हैं'। 

तत्वोपप्छव ( पृ० ५७ ) मे आत्माके नित्यलको सिद्ध फरनेवाले एक मैयायिकका मत उन्ही शब्दोमि 
दिया गया है' जिन रब्दोमे वह मत तत्त्वसग्रहपजिका ( प० ८२ ) में' अविद्धकर्णके नामके साथ पाया 
जाता है| तत्त्वोपप्लवका यह अवतरण अविद्धकर्णकों आत्मवादी नैयायिक मानता है। जैसा कि वादन्यायके 
प्रथम उद्धरणसे जात होता है कि अविद्कर्ण न कैवल बादन्यायक टीकाकार झान्तरक्षितके ही सामने है अपि 
तु स्वय धर्मकीर्तिके सामने भी है ऐसा लगता है। शान्तरक्षित अविड्धकर्णके मतकों न्यायवार्तिककारके मतके 
बाद उपस्थित करते है इससे यह छगता है कि अविडकर्ण उद्योतकरके बाद और पर्मकीर्तिके समकालीन 

हो । तत्त्वोपप्ख्वका उल्लेख भी इसीकी पुष्टि करता है। अतः नैयायिक अविद्धकर्णका समय हम ई० ६२०- 
७०० के आसपास रख सकते है। । 

इस मैयायिक अविद्धकर्णफे अतिरिक्त एक अविद्धकर्ण और हुआ है । यह चार्वाक मतका अनुयायी 
था | प्रमाणवार्तिकतस्वबृच्तिटीकार्मे इस चार्वाक अविद्धकर्णका मत इस प्रकार दिया गया है- 

५ (१) अनुमानकों छोकव्यवहारकी दृ्टिसे प्रमाण मान भी डेते है, पर छिल्कका छक्षण नहीं बनता" | 

(२) प्रमाण अनधिगत अर्थकों जाननेवात्य होता है। घूँकि अनुमान अर्थका परिच्छेद ही नहीं 
करता अतः वह अमाण नहीं है । 

(३) प्रमाण अगौण होता है, अनुमानसे अर्थनिश्चय दुर्लभ है। यह मत भी इसी सिलसिले दिया है। 

अनन्तवीर्यने प्रस्तुत सिद्धिविनिक्चयटीका ( ४० ३०६ ) में इसी चार्वाक अविद्धकर्णका उस्केख 
किया है ! यथा- 

“इतरस्य अचेतनस्य या भूम्यादेः मूतेश्य [ शानम, ) अनेन अविद्धकर्णस्य छलमयो 

$ [? 

कर अर्थात्‌ अचेतन और मूर्त प्रथिव्यादिका परिणाम शान है। यह अविद्धकर्णका मत है । 

इस अविद्धकर्णका समय कर्णकगोमि ( ई० ८ वीं ) से पहिछे होना चाहिये । 

“7 6) “झुतेन यदष्युच्यते अध्ययन-भविद्धकर्णोचोतकरादिमिः-यदि हुलान्तयोर्नामोश्नामवत कार्यो- 
ध्यत्तिकाछ एवं कारणविनाशः तदा सर अल वे अयु कारणस्व इपहरआह पक हे 
भाव एस नाश इति वचनाव, एवं च कारणेन सह प्रापस्‌ ।”-अ० घा० स्वदृ० ही० ४० ४९ 

(3) “अबिमंसनाए अकिवलायिले छह का लि बतिपादिे।- 
वादिनों द्रष्टरवस्थानमस्ति | न अल <य ० बा स्वपुर ले» एक घ० 


उं० ० पूृ० ९६ (४) देखो पृ० ३५। हे 
हे कमल दा ज्ञान तब्शानान्तरपूर्वक॑ शानल्वाव्‌ द्वितीयक्ञानवरत्‌ ।/- 
उत्तोष० पृ० ५७ | (६) देखो-पु० ७३ दि०२। 
(७) “तन यदुच्यते अचिद्धकर्णन हे ह 
१...ग्र० यां० स्वचू० छ० पूृ७ १९ 5 
(<) “देन यदुच्यते अविद्धुकर्णन--अनधिगताथपरिच्छित्ति: प्रमाणम » अतो नाधुमान॑ प्रसाणमर्य 
(7-० घा० स्वब्० टो० पू० रे५। 
(९) "प॒तेनैलद्पि मिरस्तम:- 


ही० ए० २५। 


एवास्मानिः प्रमाण छोकप्रतीतत्वात्‌ , केवल 


अमाणस्यागौणस्ादशुसानावुर्ध निश्वभो दुलुस' ए!-अ० पा० झ्ादू० 


अन्थकार अनैन्तवीर्य ः समय निर्णय ५ 


जिस 'अमाणस्यागौणत्वाव! वाक्यको कर्णकगोमिने अविद्धकर्णके मतके सिरूसिलेमें दिया है, और 
वह प्रकरणसे अविद्धकर्णका ही छगता है, वह वाक्य मद्जयन्त(ई०., ९वी सदी)की न्यायमज्जरीमे मी चार्वाकके 
प्रकरणमें उद्धृत है [* स्थाद्याद र्नाकरमे इसे पौरन्दरयूज़र' कहा गया है। इससे जात होता है कि इसके 
अन्थ का नाम पौरन्दर सूत्र होगा | इन सव कारणों से इस चार्वाक अविद्धकर्णा समय ई० ८ वीसे पूर्व 
होना चाहिये। 


्ः 


अनन्तवीयका समय निर्णय- 


आचार्य अनन्तवीर्यके सम्बन्धमे इमे कुछ भी जानकारी उनकी लिखी हुई नहीं मिलती | प्रस्तुत 
सिद्धिविनिश्चयटीकाके पुष्पिका वाक्योमे दिये गये 'रविभद्र पादोपजीबी' विशेषणसे मात्र इतना ही शात होता 
है कि इनके गुरु का नाम रविमद्र था । इन रविभद्र आचार्यका भो पता नही चलता कि ये किस परम्परामे 
कब हुए हैं। अत" उनके जीवनबृत्त और समय निर्णयके लिये हमें शिलालेख तथा अरन्थों मे जाये हुए. 
उल्लेखो पर निर्भर रहकर ही विचार करना है| शिल्णलेखॉसे हमें निम्नलिखित अनन्तवीयोंकी जानकारी 
मिलती है- 


शिलालेखोल्लेख-- 


(१) वे अनन्तवीर्य जिनका पेग्यूरंके क्रढ शिलालेख मे वीरसेन सिद्धान्तदेवके प्रशिष्य और गोणसेन 
पण्डिद भद्ारकके शिष्यके रूप में उल्लेख है (* ये श्रीवेछ्गोलकी निवासी थे | इन्हे वेद्दोरेयरेके राजा भ्रीमत्‌ 
2 खिल तथा नई खाईका दान किया था। यह दानलेख शक ८९९ (ई० ९७७ ) का लिखा 

। 

(२) वे अनन्तवीर्य जिनका मरोक्त (बीजापुर बवई ) के शिलालेख'भे निर्देश है। यह शिछालेख 
ध्वालक्य जयसिंद द्वितीय और जगदेकमल्छ प्रथम (६० १०२४) के समयका उपलूब्ध हुआ हैं। इसमें फमलदेव 
भद्दारक्त विमुक्त ततीन्द्र सिद्धान्तदेव अण्णियमद्टारक प्रमाचन्द्र और अनन्तवीर्य का क्रमशः उस्लेख है | 
ये अनन्तवीर्य समस्त शास्त्रोके विशेष कर जैनदर्णन के पारगामी ये | अनन्तवीर्यके शिष्य गुणकीर्तिसिद्धान्त 
भद्नरक और देवकीति पढित थे | ये समवतः यापनीयसघ या सूरस्थगणके ये | 

(३) वे अनन्तवीर्य जिनका मुगद शिल्ललेख में उल्लेख है । यह शिल्यलेख धारवाड़ में सोमेश्वर 
प्रथमके समय (६० १०४५) का उपरव्ध हुआ है।* इसमें यापनीयसघ कुमुदशण के ज्ये्ठ धर्मगुद गोवर्धन- 
देवको सम्यक्त्वस्त्नाकर चैत्याल्यके लिये दिये गये दानका उल्लेख है | गोवर्धनदेवके साथ ही अनन्तवीर्यका 
उल्लेख है, पर यह स्प्ट नही है कि अनन्तवीर्यका गोवर्धनसे क्या सम्बन्ध था | इसमे यह भी उल्लेख है कि- 
क्ुमारकी्ति अनन्तवीर्थंके सह अध्यापक थे और दामनन्दि कुमारकीर्तिके शिष्य थे 

(३) “तथा चाहु-अमाणस्पागौणव्वादनुमानादुयनिश्वयो दुरूम' ।?-स्यायस० प्रमा० घू० ३०८। 
प्रमेबक ० पृ७ १८०॥ 

(२) “प्रमाणस्यागौणत्वादनुमानादर्थनिश्रयों दुलेम इति पौरन्दरसूत्रम ।””-स्या० रक्ना० घू० २६५ | 

(४) जैचशि० भाग २ ए० १९५ पु० क० भाग $ कुग नं० छा 

(४) “श्रीवेछयोछनिवासियलप्य. श्रीवीरसेनसिद्धान्तवेचरवरशिष्यर्‌. श्रीगोणसेनपण्डितमहारक 
बरंदिष्यर्‌ श्रीमान्‌ अनन्तवीर्यय्यद्धऊ "*?”-जैनशि 

(५) चम्बई कर्नाटक इंस्क्रि० जिल्द ३ भाग १ नं० ६१। जैनिज्स इन साउथ इईँ० घू० १०७॥ 

५ (६३) वस्थई कर्नाटक इँस्क्रि० जिल्दू १ भाग १ न॑ं० ७८ । जेनिज्स इन साउथ हूँं० छ७ १४१ | 


2. प्रस्तावना 


ये दामनन्दि वे हो सकते है जिनका उल्लेख जैनशिल्ाफ़ेख सग्रह भाग एके ठेख न० ५५ में 
चतुमुंख देवके शिष्यों में है। धाराधिप _मोजराजकी समाके रतन आचार्य प्रभाचन्द्रके ये सपर्मा कर 
इन्होंने विष्णुमद् महावादीको हराया था। 

घाराधिप भोजका राज्यकाल (ई० १०१८से१०५३) माना जाता है। जब दामनन्दि का ई० १०४५ 
के गिलालेखमे उल्लेख है तो वे भोजके शज्यकाल्‍मे रहनेवाछे प्रमाचन्द्रके सपर्मा दामनन्दिसे अमिन्न हो 
९ क दामनन्दिक गुरु कुमारकीर्तिके सहाध्यापक अनन्तवीर्यकी स्थिति इस छेख़से ई० १०४५ तक 

। 

(४) वे अनन्तवीर्य जिनका हुम्मचकी पचवस्तिके ऑगनके एक पापाण छेलमें! अकलहइसतके 
वृत्तिकर्ताके सपमे उल्लेख है। ये अस्झ्लान्वय नन्दिसघके आचायोंकी परणरागे हुए है। यह छेख शक 
९९९ (६० १०७७) का है। इसी लेखमे आगे कुमारतेनदेव मौनिदेव और विमहचख्मदहारकका निर्देश है। 
इनके गिष्पके रूपमे वादियाजकी प्रशारित की गई है ! वादिराजकों पद्त्कपष्मुख छिखा है ! 

(६) थे अनम्तवीर्य जिनका उल्हेख चामराजनगरके पाम्वनाथ खामी बस्तीके एक पापाणलेख में 
किया गया है। ये द्रविण सघकी परमसराके आचार्य ये। यह छेख शक १०३९ (ई० १११७) का है। 

(६) ये अनन्तवीर्य सिद्धान्ती जिनका निदिगिमे प्रात एक प्रापाण छेछमें' काणूरगण रुपी कमल्‍वनकी 
सू्यके स्पसे उत्ठेख मिछ्ता है ।' यह छेख शक १०१९ (ई० १११७) का है। 

(७) वे अनन्तवीर्य राद्धान्तार्णवपारग जिनकी स्तुति कदम्बदलिके शिलालेखमें' सूर॒स्थगणके आदि 
चार चारिज्रभूधरके रुपसे की गई है।' इनके शिष्य वारुचद मुनि ये। यह गिलाडेख शक १०४० 
(६० १११८) का है। 

(८) वे अनन्तवीर्य जिनका उस्ेख कल्दरशुडडके सिददेशवर मन्दिरके पराषाण ढेख॑मे ऋ्रणूरगणक 
आधघायाँमे ध्रद्याक्षराकरदके रूपसे किया गया है।“ यह छेल शक १०४३ (६० ११२१) का है। इस डेखमें 
माघनन्दि सिद्धान्तदेवके शिष्य प्रभाचन्द्रके सर्मा रुपसे अनन्तवीर्य और मुनिचन्दका उल्लेख है ) प्रमाचन्द्रके 

* शहस्थ शिष्य सुजबछूगग वर्मादेव ये। यर्मदेवके चार पुत्रथे मारसिह, ननियगग; रकसगय और भुजवलगग। 
बर्भादेवके दानका समय ,शक स० ९७६ (६० १०५४) है। अनन्तवीर्यके ग्रहस्थशिप्प रक्षतगगदेवने भी 


(९) वे प्रमाचकतिद्वान्तदेवक सघर्मा सिद्धान्तकर अनन्तवीर्य जिनका उल्लेख पुरलेके सोमेश्वर 
मन्दिरके सामने पढे हुए एक पाषाणडेखमें अभिनव भणधरके रुपसे किया गया है [” यह उल्लेख मूहसपके 
ऋणूरगणके आचार्योमे किया गया है। यह छेख शक १०५४ (हैं० ११३२) का है। इस ढेखमें प्रभाचछ- 
पिद्धान्तदेवके शिष्य द्वार शक ९८९ (ई० १०६७) मे दिये गये दानका उल्लेख है। 

(१०) थे अनन्तवीर्य महावादी जिनका उस्हेख हुम्मचके तोरण वागिल्के उत्तर सम्मेके डेख मे 

ठ) बैबशि० द्वि० श० २९७ पृ० क० साय ७ वयर ता० नें० १७ | 

अकलइसूत्के इस्तियंबरेद्नन्तवीयमद्धारकपरि 7-जैनशि० 

(3) चैन स्रि० द्वि० ४० ३८७ | ए०"क० भाय 8 चामराज नगर ता० ने० 4८३) 

(३) जैन शि० द्वि० इ० ३९९ | एु० क० भाग ७ शिमोगा ता० नं० ५७ । 

(४) “करपूर्रांणसद्विसरहववाकेनेस्थु बचुमतियोकनम्तवीयंसिद्धान्तिगरत्‌ ।”-बढ़ी ४० १६५। 

(५) जैवक्षि० द्वि० ४० ३९६ | एु० क० भाग ४ नागमंगल ता० में० १९ । 

(३) “श्री सूररथगणे जातश्वारचारित्रभूघरः । भूपाछायतपादाब्जो राद्धान्ता्घपारणः ॥ आदाव- 

॥ नन्तवीर्य '*'**-बही भू ३९९ । 
(9) चैवशि० द्वि० ६० ४०८ । एृ० कं भाग ५ दिसोगा मुं० ४! (5) पही ४० ४१६। 
(९) सैनशि० द्विं० घू० ४५२। एु० कण्,भाग ७ शिमोगा ता० चं० ६१४। (१०) वही ए० ४६४। 


(प १) सैनक्षि० ठु० ए० ६६ | एु० क० भय < नगर० सें० हे७ । 


ह 
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श्रीपाल्देवके रूघुसधर्माके रूपमे किया गया है' | ये द्वविड॒ संघके नन्दिगणके आचार्य थे। यह लेख शक 
१०६९ (ई० ११४७) का है । 

इन दस शिललेखोंमे तीन परग्पराओके अनन्तवीयोका उल्लेख है- 

(१) द्रविण सघ नन्दियण अरुगल्ावन्वयकी परम्पराके अनन्तवीर्य जो अकलझ्कुयूत्रके इत्तिकार थे। 
न० ४ नं० ५ और न० १० के अनन्तवीर्य इसी परम्पराके व्यक्ति हैं ये वादिराजके दादागुरु भीपालके लघु- 
सघर्मा थे4 वादिराजका समय ई० १०२५ है| अत्तः उनके दादागुरु ५० चर्ष पहिले अर्थात्‌ $० ९७५ के 
आसपास होंगे । न॑० १ अनन्तवीर्य वीरसेनसिद्धान्तिदेवके प्रशिष्य ओर गोणसेनके शिष्य ये। ऋ्राणुरगणके 
आचारयोमे वीरसेनसिद्धान्तिदेव और गोणसेनका उल्लेख नहीं मिलता | अतः यही लगता है कि ये अनन्तवीर्य 
ऋ्राणुरगणके न होकर सम्मवतः द्रविड्सधीय हो और न० ४, ५ और १० से अमिन्न हों । 

(२) दरुखगणके अनन्तवीर्य ! ये सरस्थगणके आदि चारित्रभूधर कहे गये हैं | नं० ७ के ये अनन्त- 
वीर्य अकल्ड्डसूत्रके इत्तिफार नहीं हैं | 

(३) क्राणूर॒गणके अनन्तवीर्य। न० ८ न० ८ और न० ९ के तीनो अनन्तवीर्य इसी परम्पराके व्यक्ति 
शात होते हैं। न० २ और न० ३ के अनन्तवीर्य भी यापनीय सूचित किये गये हैं, अतः ये मी क्राणूरगाणके 
अनन्तवीर्यसे अभिन्न माद्म होते है। 

अफरूदइडयूत्के इत्तिकार दो अनन्तवीर्य हुए है। एक रविभद्रपादोपजीवी और दूसरे इन्ही अनन्त- 
वीयंद्वाय उल्छिखित सिद्धिविनिश्वयके प्राचीन व्याख्याकार अनन्तवीर्य जिन्हें हम “बुद्ध अनन्तवीर्य' कह 
आये है | यह कहना कठिन है कि हुम्मचके शिलालेखम अकलझ्लसूत्नके बत्तिकर्ताके रूपमें किस अनन्तवीर्यका 
उस्लेख है | प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चयटीकाके कर्ता अनन्तवीर्य ई० ९५९ के वाद और ई० १०२५ से पहिले 
किसी समय हुए है यह हम जाये प्रमाणित करेंगे | अतः ई० ९७७ से ई० ११४७ तक कै इन दिलाछेखोंमें 
दोनोमेंसे किसी भी अनन्तवीर्यका उल्लेख होनेमे कोई वाधा नहीं है। किन्तु छयता यह है कि जो अनन्तवीर्थ 
वादिराजके दादागुरु श्रीपालके सर्मारपसे उल्किखित है. वही हमारे टीकाकार अनन्तवीर्य है। इछ अनन्त- 
वीर्य इनसे कुछ और. पहिछे हो सकते हैं | 

अब कुछ ऐसे अन्तरद्ग प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं जिनसे गिद्यलेखोक्त समयावधिके समर्थन की 
सामग्री उपस्थित होती है-- 


अन्योल्लेख- 


अनन्तवीर्यका जिन ग्रन्थोंमे नाम छेकर उल्लेख स्मरण या समीक्षण है, वे इस प्रकार हैं-- 

(१) तत्ार्यवार्तिक' (४० १५४) में वैक्रेयिक और आह्यरक शरीरमें मेद बताते हुए लिखा है कि 

शरीर का कचित्‌ प्रतिघात भी देखा जाता है। इसके समर्थनर्मे उन्होंने अनन्तवीर्ययतिकर द्वारा 
इन्द्रकी शक्तिका प्रतिघात करनेकी घटनाका उब्छेख किया है | ये अनन्तवीर्ययति निश्चयतः अकलछदुदेवसे 
बहुत पहिले हुए हैं; क्योंकि इस धटनाका उल्लेख वे 'प्रतिघातश्रुतेः' शब्दसे 'सुनी हुई! बताते हैं | अक- 
छट्ठ॒देवका समय ई० ७२० से ७८० सिद्ध किया जा चुका है। 

(२) प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय टीका'मे एक और जनन्तवीर्यका उल्लेख आता है। प्रथम प्रस्तावक्ी 
कारिका (न० ५) के उत्थानमें प्रस्तुतटीकाके कर्ता रविमद्रशिप्य अनन्तवीय छिखते हैं कि-- 

“इममेवार्थ समर्थयमरा [नः] प्राह-आधत्ताम्‌ इत्यादि” 

अर्थात्‌ इसी अर्थके समर्थनके निमिच 'आघत्ताम? आदि कारिका फइटते है। इसके आगे दे ण्क 
अन्य अनन्तवीर्य का मत उद्धृत करते हैं. कि- 

(१) जैनदि० तृ० घू० ७२। 


(२) “अनन्तवीयंयत्रिना चेन्त्रवीयेस्प अ्तिधातश्रुतेः सम्रतिघातसामर्थ्य चैक्रियिकम्‌ ।”-स० घा 
३० इण४ | (३) ए० ३१। 


5 प्रस्तावना 


"नन्‍्थयमर्थों 5ननन्‍्तरकारिकाबृत्ताबुक्त, न थ॒ पुनस्तस्यैधामिधाने सः एवं समर्थितो 
नाम अतिप्रसज्ञात्‌ , किन्तु अन्यस्मात्‌ द्वेतो+, ! जहर 
इलोकीइयम्‌ डिक पक ई 7? व्‌ द्वेतोभ, ख चान्र नोक्त, तस्मात्‌ उक्ताों;नन्तर- 

6, अर्थात्‌ यह अर्थ पूर्वकारिकाकी इत्ति में कह जा घुका है, बार बार उसी अर्थ के कहने से तो 
समर्थन होता नहीं है, किन्तु किसी अन्यहैत्॒ुसे उसका समर्थन करना चाहिए, पर वह हेतु यशों कह नहीं है, 
अतः इस इकछोकका अर्थ पूर्व इो कमे कहा जा चुका है, यह उक्तार्थ है, ण्सा अनन्तवीर्य आचार्यका मत 
है | इस विवरणसे यह शातत होता है कि प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्य 'आधत्ताम! इकोकको पूर्वश्छोकके 
समर्थनमे छमाना चाहते है जब कि जिनके मतका उल्लेख किया है वे अनन्तवीर्य इस 'आधष्ताम! इलोकको 

&छोकका समर्थक नहीं मानकर इसे उक्तार्थक कह रहे है। ऐसी दशामे यह स्पष्ट है कि ग्रव्दुत टीकाकार 
अनन्तवीर्य किसी अन्य अनन्तवीर्यका जो कि सिद्धिविनिश्यक पूर्वटीकाकार हैं, उल्लेख कर रहे हैं| इसके 
समर्थनमे निम्नलिखित प्रमाण भी विचारणीय हैं- 

(की) प्रस्तुत टीकाकार अनन्तवीर्य अन्थकी पुष्पिकाओमे अपनेको “रविभद्वपादोपजीवी' 
“रचिसद्रपादकअश्रमर आदि विशेषणों से रविमद्र का गिष्य सूचित करके पूर्वोक्‍्त इंच अनम्तवीर्य से 
स्वय को जुदा बताना चाहते है | 

(खत) पूर्वोक्त कारिका ( न० ५) के उत्थानमें अपना मतमैद दिखाकर प्रत्छुत टीकाकार अनन्तवीर्य 
बुद्ध अनन्तवीर्यके प्रति किग्वित्‌ सन्‍्मान प्रकट करके भी यह सूचित करनेमे भी नहीं चूकते कि वे अकलडृरे 
पदोके अर्थकों पूरी तरह समझनेमे समर्थ नही है! | इससे ध्वनित होता है कि प्रस्तुत दीकाकार रचिमद्रपादोप- 
जीबी अनन्तवीय्य अपने पूर्ववर्ती किसी अन्य अनन्तवीर्यका उल्छेख कर रहे हैं। 

(ग) प्रत्ुत टीकामे अनेक स्थानोमे “अपरे इति पठस्ति! 'केषांश्िद्॒यं पाठ” आदि कहकर 
प्रस्तुत अनन्तवोर्यने पूर्वकाढीन टीकाकार या व्याख्याकारकी स्पष्ट सूचना ही नहीं दी है किन्तु उनकी , 
व्याख्यासे अपना मतमेद मी प्रकट किया है। 

ऐसी *ख्तिमे यह स्पष्ट है कि पस्तुत रविमद्रपादोपजीबी अन॑न्तवीर्यसे मिन्न एक और अककछ 
के व्याख्याकार अनन्तवीर्य हुए हैं। जिन्हें हम बुद्धांअनन्‍्तवीयें सश देते जा रहे हैं । 

(३) पार्श्वनाथ चरितमे वादिराजसूरिने अनन्तवीर्यकी स्तुति करते हुए झिखा हैंकि उस अनन्त साम- 
श्वैशाली मेघके समान अनन्तवीर्यकी र्ठ॒ुति करता हूँ जिनकी वचनरूपी अमृतदृष्टिंस जगत॒कों चोट जानेवाला 

हुताशन श्ान्त हो गया था। इन्दींने न्‍्यायविनिश्चय विवरणमें अनन्तवीर्यको के दीपशिखाके 
समान लिखा है जिससे अकलड ३22 गूढ २ पृद-पदपर अकाशित होता है ॥ पाश्चनाथ , 
श्वरितकी रचना झक सवत्‌ ९४७ ( ३० ६०९६५ | 

(४) आचार्य प्रमाचन्द्र अपने न्यायकुमुदचन्दर' के प्रारम्भमे जिनेल्रके विशेषणके मं के 

मी उल्टेख करते हैं। वे आगे उनका सबहुमान सम हा करते हुए दिखते 


का अनन्तवीर्यकी उक्तियोँसे ही सैकडों बार किया है।' प्रमाचच्ने 


अपकड्भार्थवा अभ्यास और विवेचन मैने 
हिआ 99227 072 कप 


देखो ए० १७३ 
2 देखो-पु० ६० टि० १। दथा पाठान्तरोंका परिशिष्ट, पृ० ७६४ | 
(3) “बदाल्यनन्ववीबान्द रे 

जगजिघल्सब्रिवाँणः झल्यवादहुताशनः ॥7-पारबेनाथच० ४ 

न्‍्यायपि' ७० चिं० हर० ३० ॥ 
ह “पं लि" सरलपरणने संवच्सरे क्रोधने ।”-पार्नाथच० ग्वा० छी० ५। 
(४) ५ »_न्यायकुमु० ए० १ 

विधेचितश्न सतर्त॑ सोध्नन्तवीयोक्तितः ।?-ल्यायकुसु० ४० हच्५त 
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न्यायकुमुदचन्द्रकी रचना घाराधिराज जयसिहदेवके राज्यकालँ (वि० १११२९ ई० १०५५ ) मे फी 
थी | प्रमाचन्धका समय ई० ९८० से १०६५ निश्चित किया गया है।* 

(५) शान्त्याचार्यने जैनतक॑वातिंकबृत्ति ( पृ० ७७ ) में अनिन्द्रियज प्रत्यक्षका वर्णन फरते समय 
पूव्वप्षमे 'स्प्॒त्यूद्ञादिकमित्येके! इस छोकाञके 'एकेपद्से 'अनन्तवीयौद्य/ यानी अनन्तवीर्य आदि- 
का निर्देश किया है। इतना तो सुनिश्चित है कि-स्मृति ऊह और आदि पढसे ग्रहीत अवायकों अनिन्ठियज- 
प्रत्यक्ष माननेवाछे ये अनन्तवीर्य अकल्ड्ुकी परम्पराके आचार्य है, क्योंकि अकल्ड्डदेव रघीयस्रय स्ववृत्ति'मे 
स्मृत्यादि जानोकों मानसप्रत्यन्ष कहते हैं। प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय टीकामे भी अनन्तवीर्यका यही मत 
प्रतिमासित होता है। शान्त्याचार्यका समय वि० १०५०-११७५ (६० ९९३-१०१८ ) के बीच स्थिर 
किया गया है ।* 

(६) स्याह्वादरत्नाकर (प० ३५०) में वादिदेवसरिने धारणा और सस्कारकों एकार्थक माननेवाले 
आ विद्यानन्दके मतकी आलोचना करते हुए एक अनन्तवीर्यका मी मत इस प्रकार दिया है-- 

“अनन्तवीयां5पि तथा निर्णीतस्य फाछान्तरे तयेव स्मरणहेतुः संस्कारो घारणा इति 
तदेवावदत्‌ ।” 

इन्हीने कैवलिभुक्तिसमर्थनप्रकरण (ए० ४७९) में 

“अनन्तवीयैप्रशुतिप्रणीताः कुद्देतवः केचलभुफ्तिसिद्ध्ये । 

अन्येषपि ये तेडपि निवारणीयाः * ? 

इस छोकमे यह सूचित किया है कि-अनन्तवीर्य आदिने केवलिश्क्तिका निराकरण किया है! 
वादिदेवदूरिने वि० सवत्‌ ११७४ (ई० १११७) में आचार्यपद पाया था|" इनका कार्यकाल वि० ११७४ 
(६० १११७) से वि० स० १२२६ (ई० ११६९) तफ है, क्योकि राजर्पिकुमारपालके राज्यकालूमे इनकी 
मृत्यु हुई थी | यद्यपि वादिदेवसूरिके द्वारा सदूघृत वाक्य अक्षरदशः हमे प्रस्तुत सिद्धिवि० टीकामें नहीं मिल 
सका, और न प्रस्तुत टीकामे केवलिभुक्तिका खण्डन ही है, किन्तु धारणा और सस्कारकों एक भाननेकी 
अकछड्डीय परम्पपका* समर्थन जैसा विद्यानन्दने किया है' उसी तरह प्रस्तुत सिद्धिवि० टीकामें पाया जाता 
है। वे द्वितीय प्रस्तावके प्रथम छोककी व्याख्यामे 'संस्कारतां यात्यपि' पदका 'धारणात्मिका भवति! 

अर्थ करते है" और इसी प्रस्तावके चौथे छोकके 'चारयति” पढका 'स्वार्थसंस्कारमाघत्ते” अर्थ करते 
है।! इन अथौसे यह स्प्ट हो जाता है कि अनन्तवीर्य धारणा और सस्कारको एकार्थक मानते है| जो 
वाक्य वादिदेवसूरिने उद्धृत किया है वह या तो इद्ध अनन्तवीर्य का है या फिर इन अनन्तवीर्यक प्रमाण- 
सम्रहमाष्यका हो सकता है। 

(७) माणिक्यनन्दिक परीक्षामुखसज्पर प्रभाचन्द्रके प्रसेयकमल्मातंप्डके अनन्तर एक अनन्तवीर्यने 


(१) इनका एक दानपन्न वि० सं० १३३२ का मिला है।देखो-“राजा सोज' (विश्वेश्वरनाथ रेकक॒त) 
पू० १०२-१०४ | 

(२) न्यायकुमु ० प्रद्० घृ० ८८० टि० ५। 

(३) देखो न्‍्यायकुम्ुद्चन्द्र द्वि० भाग प्रस्तावना छू० ४८ । 

(४) ४ अनिन्द्ियप्रत्यक्ष॑ स्मतिसंक्ञाचित्ताभिनिवोधात्मकम्‌?”-छूघी० स्व० छो० ६१॥। * 

(७) “चिन्ता इन्यन्वथसंज्ञाकरणात्‌ तक्कंस्थसानसविक्ण्पत्वोपवर्णनम्‌ ।?*-सिद्धिवि०. री० 
पूछ २२३ । 

(६) जैनतकंघार्तिक० प्रस्ताचना ० ६७५१। 

(०) देखो जेनसाहित्यका सं० इतिहास घू० २४८ | 

(०) “स्मृतिद्वेतरर्धारणा संस्कार इति यावत्‌ ।”--छूघी० सखच्॒० इलो० ०१। 

(५९) च० इलो० ए० २९० ।._ (१०) सिद्धिबि० टी० ० १९० । (१३) वही घ० 4१२७। 


६० । प्रस्तावना 


प्रमेयरक्रमाल नामकी परीक्षामुखप्रक्षिका लिखी है। यह पद्िका पैजेयके 

शान्तिपेणके लिए लिखी गई है | पत्षिकाकारने हरे जेदा एच करे 22 का 
प्रमाचत्के अमेयकमल्मार्तष्डका निर्देश किया है। अतः इनका सम्रय प्रभाचन्द्र (ई० ९८० से १२०६५) 
के बादका होना चाहिए और प्रभाचन्द्रके द्वारा स्तृत अकलड्डके व्याख्याकार अनन्तवीययते इन्हे मिन्‍न भी 
होना चाहिए। प० आशाधरने अनगारघर्मामृतकी स्वोपश्टीका (३० ५२८) में प्रमेवरक्षमाछका मडुढकोक 
उद्धृत किया है | इन्होने वि० सवत्‌ १३०० (६० १२४३) में अनगारपर्मामृत समातत किया था।' अतः 
प्रमेवरत्ममाछाकार अनन्तवीर्यका समय ई० १०६५ और ६० १२४३ के बीच आ जाता है | इनकी प्रमेय- 
रक्मालछाका प्रभाव हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमासा पर यत्र तत्र हैं | हेमचन्द्रका समय ई० १०८८ से ११७४६ 
है ( अतः प्रमेयरनमाछकार अनन्तवीर्य ई० की ११वीं शताब्दीके विद्यान्‌ प्रमाणित होते है। 

ये भी प्रस्तुत सिद्धिविनिश्वय टीकाके कर्ता अनन्तवीर्यसे मिन्‍न है। 

(८) उभयभाषा कविचक्रवर्ती मस्लिपेणने अपना महापुराण शक्त स० ९६९ (ई० १०४७) मैं समातत 
किया था! | इन्होंने महापुराणके प्रारम्ममं अनन्तवीर्यका सरण किया हैं'। 

(९) अमयचन्द्रतूरिने लघीयस्रयकी स्थाह्मदभूपण नामक ताल्यहर्तिके प्रासुममें जिनेन्द्रके विशेषणके 
रुपये अकलछ् और अनन्तवीरयंका नामोस्छेल किया है।अमयचन्द्रदूरिने प्रभाव न्यायकुमुदचन्द्को 
देखकर यह इत्ति बनाई थी जैसा कि उनके द्वारा किये गये 'अकलड्डप्रभाव्यक्तम आदि उल्लेखोंसे शत 
होता है। इनका समय श्री प० नाथूरामजी प्रैमीने १ १वी सदीका प्रारम्भ अनुमानित किया है'। अमगचददवूरि 
निश्रयतः प्रभाचन्र (११वीं सदी) के बादके विद्वान हैं | 

(१०) सबंदर्शनसप्हकै कर्ता सायणमाघवाचार्य आहंतदर्शनके निर्पण (१० ८३) में समीर 
प्रसड़में 'तत्सर्चमनन्तवीर्यः प्रत्यपीपद्त्‌' ल्खिकर- 

"्वद्विधानविवक्षायां स्थादस्तीति गतिमंबेत्‌ । 
स्ान्नास्तीति प्रयोगः स्या्तत्निषेघे विवक्षिते 0१॥ 
ऋमेणोमयवाष्छायां प्रयोगः समुदायमाकू । 
युगपत्तद्चिववक्षायां स्यथादवाच्यमशक्तितः ॥र॥ 
आद्यावाज्यविवक्षायया पश्ममो भह्ञ इष्यते । 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां षष्ठमज्नसमुद्धचः ॥रेश 
समुश्येन युक्तश्न सत्तमो भज्ञ उच्यते [” 

ये ३६ श्कोक करते है । ये इक्षोक हमे प्रसुतटीकामे नहीं मिछे है | प्रस्ुतटीकामे सत्रमझ्ीकी 
नर्चा भी नह है | के के पर है कि सायणमाधवाचार्य अनन्तरीर्यकी प्रद्युतटीकासे मिन्न किसी अच 
इतिे उक्त रोक उद्बुत कर रहे है।या किसी अन्‍य अनल्तवीर्षका निर्देश कर रहे हों। था महै। 
कि अनन्तवीयंकी एक कृति और है; और वह है प्रमाणसग्रहमाप्य | प्रमाणसग्रहमे सप्तमद्गीका प्रकरण मी है| 
शायणाचार्यका समय शक १३११२ ई० १३९० हैं। 


पर हु कुक ऋतमारधमांचत प्रशुस्ति एु०६९१ | 
(३) देखो प्रमाणमीमांसा टिप्पण । न्‍्यायकुसुदचत्द द्वि० साग प्रस्तावना ए० रेप | 
(३) प्रसाणमीमांसा अस्तायना ए० ४३ | 
(9) जैनसाहिस्य और इतिहास ए० ३१५ | 
(५) देखो डॉ० पाठ्कका छेख-पा» ओ० रि० ई० पत्निका साय १२,४ ४० ३७३ ) 
(श) देखो छपीयसयादिस० प्रस्ता० पू० ५। 
(०) पेड़ों सर्वदृशशनसंग्रह मलावना ४० ३१। 


अन्थकार अनन्तवीयें + समयनिरणेय ८१ 


इन १० उल्लेखामे हम निम्नलिखित चार अनन्तवीयोंको पाते हैं-- 
१. अकलड्देव द्वारा तच्वार्थवार्तिकमे उल्लिखित अनन्तवीर्ययति [ 
२. रविभद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्य द्वारा सिद्धिविनिश्चयटीकामे उल्लिखित पूर्व॑न्याख्याकार चृद्ध 
अनन्तवीर्य | ह 
३. स्वय रविभद्रपादोपजीवी अनन्तवीर्य, जो प्रस्तुत टीकाके रचविता हैं। 
- ४. प्रमेयकमलमार्तण्डकार प्रमाचन्द्रका उल्लेख करनेवाले प्रमेयरक्षमालाकै रचयिता अनन्तवीर्य । 
इनमें तत्त्वार्थवार्तिकवाछा उल्लेख किसी महाप्रमावगाली ऋद्धिप्राप्त अनन्तवीर्ययतिका निर्देश कर 
रहा है | ये अनन्तवीर्य अकलड्डयन्नके वृत्तिकार नहीं है, क्योकि तत्त्वार्थवार्तिक अकल्झ्डदेवकी प्रथम रचना 
है और अकलछूसून्से जिन ल्घीयस्रथ, न्यायविनिश्चय और, प्रमाणसग्हका अहण करना दृष्ट है वे ग्रन्थ 
तत्त्वार्थवार्तिकक वाढ बने हैं । अतः प्रस्तुत टीकाके स्वयिता अनन्तवीय॑ और हृद्ध अनन्तवीर्य, ढोनों ही 
इनसे सर्वथा मिन्न है। 5 
प्रमेषरक्मालाके॑ कर्ता अनन्तवीय॑ने वैजेयक प्रियपुत्र हीरपके अनुरोधसे झान्तिपेणके लिये 
परीक्षामुखकी पल्ञिका बनाई थी ।' यह आचार्य प्रमाचन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्डके वाद बनाई गई है | अतः 
आचार्य प्रभाचन्द्र जिन अनन्तबीर्यका सबहुमान स्मरण करते है वे अकल्कुयूज़के गत्तिकार अनन्तवीर्य, 
प्रभाचन्द्रका गुणगान करनेवाले प्रमेयरक्षमालाकार अनन्तवीर्यसे निश्रयतः मिन्न हैं। 
अब रह जाते हैं वृद्ध अनन्तवीर्य, इनका हमें कोई अन्य प्राप्त नही है | अतः इनके समय आदिके 
सम्बन्धमे निश्चितरूपसे कुछ विशेष कहना सम्भव नहीं है | फिर भी प्रस्तुत अनन्तवीर्य इनका जिस ध्यनिमें 
उल्लेख और आडखोचना करते है उससे यही छगता है कि ये प्रस्युत अनन्तवीर्यके समकालीन वृद्ध है। 
शान्त्याचार्य वादिदेवसरि सायणमाधवाचार्य तथा अन्य अन्थोल्लेखोंसे हम स्पष्ट निर्णय नहीं कर 
सकते कि उन छोगोंने किस अनन्तवीर्यका निर्देश किया-दै; क्योकि दोनों ही अकलडुके टीकाकार है | 
उनमें भेदक रेखा तो प्रस्तुत अनन्तवीर्यने अपने साथ 'रविभद्रपादोषजीवी” विश्येपण देकर खींची है । अतः 
हमे इनके सटीक समयनिर्णयके छिये अन्य प्रमाणोंकों ट्योलना होगा | बद्ध अनन्तवीर्य अकल्छू (ई० 
७२०-७८०) के बाद तथा प्रकृत अनन्तवीर्य (९५०-१९०) से पहिले हुए है, यह निश्चित है। हमारा 
अनुमान है कि ये प्रकृत अनन्तवीर्यसे अधिक पहिले नहीं होंगे। 
दार्शनिकोंके समयनिर्णयर्मे ग्रन्थोंकी अन्तरद्व समीक्षा भी एक समर्थ साधक होती है पौर्वापर्यका 
निर्णय तो उससे हो ही जाता है। अतः हम अब कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करते हैं जिससे प्रस्तुत अनन्त 
चीर्यके समयकी सीमाएँ खींची जा सकती हैं- 


पिधानन्द और अनन्तवीये- 


आचार्य विद्यान-दका जैनतार्किकोमें अपना विशिष्ट स्थान है। इनके विद्यानन्दमहोदय तच्त्वार्थ- 
इ्लोकवार्तिक अप्ट सहली आपपरीक्षा प्रमाणपरीक्षा युक्‍त्यनुगासनटीका पत्रपरीक्षा और सत्यशासनपरीक्षा थे 
दा्शनिक)ग्नन्थ है। भ्रीपुरपादर्वनाथ स्तोत्र भी इन्हींकी कृति हैं' । इनका समय ई० ७७५ से ८४० है 
आ० अनन्तवीर्यने प्रस्तुत सिद्धेचि० टीका (४० १८९) में “ऊहो मतिनिवन्धनः” वाक्य 


उद्धृत किया है। विद्यानन्दके तच्वार्थहलोकवार्तिक (ध० १९६) में यह वाक्य इस रुपमें उपलब्ध है- 
5.5333+  +_-तन+-त 3 --अन--म-म--नतक. 


(१) “बेजेयप्रियपुश्रस्थ हीरपस्पोपरोघत- । 
शान्तिपेणायमारव्धा परीक्षास्ुखपल्मिका ॥”-अ्मेयरत्रमाला प्रश० 
(३) भीषुरपाइनाथ स्तोन्र अस्ताचना । 
के ३५ | न्यायकुमु० द्वि० साग अस्ता० शु० ३० | आपपरी० अस्ता० घू० ४७-५२ | 


ध्ब्ब्द प्रस्तावना 


“समारोपच्छिदृह्दीडन्॒ भाव॑ मतिनिवस्धवः !”? 
“0० इछो० ११३९९ | 

रगता यही है कि इस इल्ोक के अञय को ही अनन्तवीर्वने प्रमाणलासे उद्धूत किया है | 

प्रस्तुत टीका (५०६) में आदिवाक्य की चर्चाके प्रसड़में “घरद्धाकु वृद्दलषेत्पाद! को आदिवाक्यका 
प्रयोजन माननेवाले किसी 'स्वयूथ्य! का मत उद्धुत किया गया है। फ़िर इस स्वयूथ्यका खण्डन करनेवाले 
किसी अन्य आचार्यका मत भी दिया गया है।' आचार्य विद्यानन्दने तत्तवा्भस्कोकवार्तिक (६० ४) में 
भद्धाकुनूइलोत्पादकी अदिवाक्यका प्रयोजन माननेवालेके मतका खण्डन' उसी प्रकार किया है जिस प्रकारका 
उद्धरण 'अपरे' शब्दक साथ प्रस्तुत टीकाकार दे रहे है। इससे भी शत द्ोता है कि विद्यानन्दके ग्रन्थ 
प्र्युत अनन्ववीर्यके खामने रहे हैं! अतः अनन्तवीर्यका समय ईं० ८५० से पढिएे नहीं हो सकता। 

आचार्य वादिदेवसूरि स्याह्मदरत्वाकर (३० ३५०) में धारणा और सस्कार को एकार्थक माननेवाहै 
मह्दोदयकार विद्यानन्दक्ी आलोचना करके अनन्तवीर्यका मत देते हुए 'तदेबावद्त्‌' पदका प्रयीग करते हैं। 
इससे छूगता है कि वादिदेवसूरि अनन्तवीर्यकों विद्यानन्दका पश्रादर्ती मानते ये या उस समय 'विद्यानन्दके 
पश्चात्‌ अनन्तवीर्य हुए थे! यह परम्परा थी | इस उल्लेखसे विद्यानन्द और अनन्तवीर्यके पौर्वाक्यकी परम्परा 
का एक स्पष्ट निर्देश मिल जाता है। 


अनन्तकीतिं और अनन्तवीर्य- 


आ० अनन्तकीतिकृत छ्घुसवश्सिद्धि और दृषटत्सवशसिद्धि ये दो प्रकरण रूघीयत्रयादि समहमें छपे हैं | 
इनका बारीकीसे अध्ययन करने पर शत होता है कि आचाये अनन्तकीर्ति अपने थुगक प्रख्यात विद्वान्‌ ये। 
उन्होने सर्वशसिद्धि प्रकरणमे बेदोंके अपीरुषेयत्वका खड़न कर आगमको सर्वश्प्रणीतत्वके कारण ही प्रमाणता 
है यह विस्तारसे सिद्ध किया है| सर्वशताके पूरषपक्ष ( बृइत्तर्वशसिद्धि 7० १३१-१४२ ) में जो 'यज्ञातीयेः 
प्रमाणैस्तु* आदि ६४ छोक जिस ऋमसे उद्‌इत किये गयेहैं ठीक उत्ती ऋमसे वे बोक श्ान्तितुरिक्त जैन- 
तर्कवार्तिफ ( ए० ५२-५५ ) में उद्धृत है। इनमें कुछ छछोक भीमासा-कछोकवार्तिकके कुछ प्रभाणवार्तिकके 
और कुछ तत्त्वसग्रहके हैं | 
आ० शान्तियूरिने जैनतर्कवार्तिकशत्ति (३० ७७) में “स्वप्नविज्ञानं॑ यत्‌ स्पष्टम्रत्पचते 
इत्यनन्दकीत्योद्य/” लिखकर स्वमशानको मानसप्रत्यभ माननेवाले अनन्तकीर्ति आाच्ार्यक्रा मत 
दिया है। यह मत बृहृत्सर्वश्ञसिद्धिके कर्ता जनन्तकीर्तिका ही है! वे छिखते हैं-/तथा स्वप्नशाने 
चानक्षज्े5पि वैशद्यमुपलभ्यते ।” (इृहत्सर्वश्ञसिद्धि 2० १५१) शान्तिदूरिका समय ई० ९९३ से ११४७ 
के बीच माना गया है ।* कक ४ ४ 
प्रमेषकमलमातंण्ड और 'न्यायकुमुदचन्द्रके कर्ता आचाये प्रभाचन्द्र का समय हम ई० सम्र्‌ ९८० 
१०६५ निर्णीत फर झुक है।* प्रमाचन्दने न्यायकुसुदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्तण्डके सर्वशसिद्धि प्रकरणोंमे 
अनन्तकीतिंकी बृहत्सवशसिद्धिका शब्दानुतरण पूरा पूरा किया है बृहत्स्॑जसिद्धि (३०१८१-२०४ तकके) 
अन्तिम पृष्ठ तो कुछ थोडेसे हेरफेरसे न्‍्यायकुमुदचन्द्र (३० ८३८ से ८४७) के मुक्तिवाद प्रकरणसे आपूर्व 
साहश्य रखते है । इन्दे पढ़कर कोई साधारण भी व्यक्ति कह सकता है कि इन दोनोंमेसे क्विसी एकने दूसरेका 
पुस्तक सामने रखकर अनुसरण किया है । 
““” ढक रद्ाक्याद समिषेयादी श्रदाह॒दूइछोत्पादः ततः अन्ृत्तिः बृति केचित्‌ स्वयूध्या:; ताद अति 
प्राहुए।।2- ७ ही० घृ०्दे। 
५३ (२) मकर :गडन्‍ मर तदुत्पादकत्वायोगराद्‌ ।”-त9 दक्कौ० पृ७ ३े । 
(३) जैनतर्कंबातिक० अत्ता० ए० १४३। * ह 
(४) न्यायह्ुमुदचन्द्र हि9 भाग पत्तावता धू० ४८-५८ । 


अन्यकार अनन्तवीय + समयनिर्णय -. «रे 


इमारा यह निश्चित मत है कि वृष॒त्सर्वज सिद्धिका ही अनुसरण न्यायकुमुदचन्द्रमं किया गया हैं? 
क्योंकि प्रभाचन्ध के समकालीन शान्तिसूरि ने अनन्तकीर्तिका उल्लेख किया है| 
सम्मतित्तकक टीकाकार अमयदेवसूरि घाराधिपति सुजके समकालीन ये। इनका समय भीमान्‌ प० 
सुखछाललीने विक्रमकी दसवी सदीका उत्तरार्ध और ग्यारहवींका पूर्वार्ध निश्चित किया है | सन्मत्ति० टीकाके 
सर्वशसिद्धि प्रकरण (५० ६५) मे अभयदेवसूरिने मी उसी नष्टमृष्टिचन्ता छामालाम सुखासुख जीवितमरण ग्रहो- 
परागमन्त्रौपधिशक्त्यादिके अन्विसवादि अकिद्न अनुपदेश और अनन्वयव्यतिरेक पूवेक उपदेशकी अन्यथानु- 
पपत्तिवाले द्वेतुका प्रयोग किया है जो चृहत्सव॑जसिद्धिमे है | इतना ही नहीं ज्योतिःशासतरकै- 
#नक्षत्रभदपञ्जरमहर्निशं छोककर्मविक्षिप्तम्‌। 
भ्रमति शुभाशुभमखिर्क प्रकाशयत्पूनेजन्मकूतस्‌ ॥”_ 
इस ब्लोकको भी, जो कि बृहत्सव॑शसिद्धि ((० १७६) में एक अन्य इछोककै साथ उद्धृत है, उद्धत 
किया है। इन प्रकरणोकी तुरूनासे स्पष्ट है कि-एकने दूसरेके अन्थोको देखा है। शान्तिद्‌रि के उल्लेखसे 
तिंद शेता है कि अनन्तकीर्तिका समय ई० ९९० से पूर्व है। तब यही अधिक सभव है कि-बृहस्सर्वशसिद्धिके 
विचार सन्मतितर्कमे पहुँचे हो ! 
आचार्य वादिराजने अपने पार्व॑नाथचरितमें एक अनन्तकीर्तिका स्मरण इस प्रकार किया है- 


“आस्मनैवाह्ितीयेन जीवसिर्सि जनिदच्नता। 
अनन्तकीतिना मुक्तिरशाजिमार्गंव लक्ष्यते ॥ २७ ॥” 


इससे जात होता है कि इन्होने 'जीवसिद्धिः ग्रन्थ या प्रकरण भी लिखा है। भ्रीमान्‌ प० नाथूरामजी 
हा सम्मावना की हैं' कि-जिनसेन द्वारा उल्छिखित समन्तमद्रकी जीवसिद्धि पर अनन्तकीर्तिने टीका 
होगी। 


स्यायविनिश्ययविवरणके' सर्वश्सिद्धि प्रकरणमे आचार्य वादिराज जिस-“तस्वेदम-यो 
यचालुपदेशालिहानन्वयव्यतिरेकाबिसंचादिवचनोपक्रमः स॒ तत्साक्षात्कारी यथा सुरसि- 
चन्दनगन्धादी अस्मदादिश, तथाविघचचनोपक्रमछच कश्चित्‌ अ्रद्नक्षध्ादिगतिचिकष्पे 
भन्‍्जतन्त्रादिशक्तिविशेषे च तदांगमणेता पुरुष इति ।”-हेतुका प्रयोग कर रदे है वह अनन्तकीर्ति- 
इत जुसर्वशसिद्धि' (० १०७) का पमुल हेठ है, और वह उन्हींके शब्दोंमें प्रायः उपस्थित किया गया 
है। इससे जात होता है कि वदिराज व्घुसर्वशसिद्धिके कर्ता अनन्तकीर्तिसे परिचित थे, जिनका कि उल्हेल वे 
पस्वनाथचरितम कर रहे हैं | 


(३) घुहुना-/किन्ततत्शो जनो हुःखानसुपक्तसुखसाधनमपरयत्‌ आत्मस्नेहाद्‌ संसारान्तःपति- 
ते दुःाजुपक्तसुखसाघनेपु भवर्तते । दिताहितविवेकशस्तु तावात्थिकसुखसाधन स्प्यादिक परित्यज्य 
आत्मस्नेद्दात्‌ आत्मसुखसाधने सुक्तिसा्गे प्रवर्तते । यथा पष्यापथ्यविधेकमजानन्नातुरः तादारिविकसुखसाधर्न 
ध्याधिविदृद्धिनिम्ित्त दृष्यादिकमुपादते । पशथ्यापथ्यविवेकजस्तु जातुरस्तादात्विकसुखसाधन॑ दृष्यादिक 
परिदज्य पेयादावारोग्यसाधने भवर्तते । तथा च कस्णचिहद्धिदुपः सुभाषितम:-तदाल्वसुखसंशेपु मावेप्वज्ञोइ- 
चरज्पते । डक प्रपरीक्षप परीक्षकाः ॥”“-चहत्सवंशसिद्धि घ० १८१ 

... . किन्त जज्ञो जनः दुःखासुपक्रतुखसाधनमपइ्यन्‌ आत्मस्नेद्दात्‌ सांसारिकेप /खाहुपक्तसुखसाधनेपु 
अवतते | द्विताहितविवेकक्षस्तु'*“यथा पथ्यापण्यविवेकमजानन्नामुरः 5 वष्पाशिकशापोद से पथ्यापय्यविवेक- 
भरत तत्परित्यज्य पेयादावारोग्यसाधने प्रवतेते । उक्तल्‍्च-तदात्वसुखर्संझेपु"** ?-न्यायकुमुदचन्द पृ० 2४३॥ 

(२) सम्मतितर्क गुजराती प्रस्तावना घू० ८३ । 

(३) नैनसाहिय जौर इतिहास घू० ७७४७। (9) द्वि० साग ए० २९७ | 

(५) “यो यद्धिपयाइुपदेशालिडानन्वयव्यतिरेकाचिसंवादिवतनाशुकमकर्ता स तत्साक्षात्कारी"'*० 


ध्क प्रस्तावचा 
शिलालेसोक्त अनन्तकी तिं-- 


'लैनशिकालेख समह प्रथम भागमें दिये गये चन्द्रगिरि पर्वतके 
मूलसंध देशीगण पुसकगच्छीय मेघचत्दर नैविद्यके प्रशिष्य और हब सटलेक 0७% 
स्याह्मदरहस्यवादनिषुणके रुपमे वर्णन मिलता है । यह शिछालेख शक स० १२३५ (६० १३१३) का है। 
30 5 २४ से बेर तिथिमे किये गये देहत्यागका वर्णन है। 

शिलालेख न० ४७ में' इन्ही मेघचन्दतैवियके-देहत्यागका समय 
१०३७ (६० १११५) दिया गया है। शी ५3० 35३% 

हेख न० ५० में इन्हीं मेघचन्द्रके शिष्य प्रमाचन्द्रके देहत्यागकी तिथि आश्निन झुद्ध दशमी शक स० 
१०६८ (ई० ११४६) दी गई है। इस लेखमें मेघचन्द्रके दो शिष्य प्रभाचन्द्र और वीरनन्दिका उल्छेख है ।'.. 

मेषचन्द्रके शिष्य प्रमाचच्दरदेवने शक १०४१ (ई० १११८) में एक महापूजा प्रतिष्ठ कराई थी | 

इन तीन शिल्ञलेखोंमें वर्णित अनन्तकीर्तिकी शुरुपरग्परा इस प्रकार है-मेघचन्द्र तरैवियके शिष्य 
वीरनन्दि और प्रभाचन्त्र तथा वीरनन्दिके शिष्य अनन्तकीतिं | 

इन शिक्ष्यलेखेमि वर्णित मेघचन्द्र जैवियके प्रशिष्य अनन्तकीर्तिका समय ईं० १२ वीं शतान्दी 
बैठता है; क्योंकि इनके दादागुरुका स्वगंवास ई० १११५ में हो गया था। अतः ये अनन्तकीतिं पास्त॑- 
नाथ चरित (६० १०२५) में स्कृत प्रन्थकार अनन्तकीर्तिसे जुदे ही कोई मिन्न आधघार्य हैं। यदि उस समयके 
आचायौके १२५ वर्ष तकके दीर्घजीवन पर इृष्टिपात किया जाय और गुरुप्रशिष्यको समकालीन माना 
जाय तो फदाचित्‌ उक्त शिलाढेखोंमे उल्छिखित अनन्तकीर्तिका पार््वनाथचरितम स्मृत अनन्तकीततिते 
मेल बैठाया जा सके | पर यह खींचतान ही होगी । 

बान्धवनगरकी शान्तिनाथवसदि ई० १२०७ में बनाई गई थी। जब कि कदम्बनशके किंग अक्षका 
राज्य था | यह बसदि उस समय क्राणूर॒गण तिंतिंडिकगच्छके अनन्तकीतिं महारकके अधिकारमे थी! | 

ये अनन्तकीर्ति पूर्वोक्त देशीगण पुस्तक गच्छकी परषराके अनन्तकीतिसे जुदे व्यक्ति हैं। और 
पाव्वैनाथ चरितमे स्टृत जीवरिद्धि अन्थकार अनन्तकीतिये भी चुदे हैं 

जिक्रमागडिकी बसवण्णमन्दिर्के एक शिछालेखमे जो होय्सछवीर वस्छाक्र देवके २३ में वर्ष 
(६० १२१२ के छगमग)का है, जकडेके समाधिमरणका वर्णन है। इसमें जक्लेके उपदेश गुरुक रुपसें एक 
अनन्तबीर्तिका उल्हेख है। ये अनन्तकीर्ति बान्धवनगरकी शान्तिनाथवसदिके अधिकारी अनन्तकीदिंसे 
अभिन्न हो सकते हैं, क्योंकि दोनोंका का छगमग एक है। 

भरी प० नाथूरामजी प्रेमीमे अनन्तकीतिंका समय वादिरज (१०२५ ई०) के पूर्व तथा उनके द्वारा 
जिनसेनके बाद अनन्तकीर्तिया स्मरण होनेके कारण जिवसेन (ईं० ७८३) के बाद होना चाहिये यह माना 
है |" “ जैसा कि ऊपर लिखित प्रभावन्द और शान्तिसूरिके साथ अनन्तकीतिंकी ुलनाते स्ष्ट हो जाता है कि 
अनन्तकी्दिंकी उचरावधि निः्चित रूपसे प्रमावस्द्रका समय है। और यद्वी समय बादियाजका भी है। 
झतः अन्न्तकीतिंकी उत्तरावधि ई० ९८० तक रखना स्वथा उचित है। अब पूर्वावधिका नियामक एक 


प्रमाण मैरी दृध्टिय यह आया है-- 
(३) चैन शि० भाग ३ ४० ३०। छेख नें० ४१। 
(२) वही पु० ६४ । 
(३) पट्टी इ० ४०. (४) सैनसादित्य और इतिहास ४५० ४५ । 
(५) मिडिचक जैनिम्स ए० २०१ । 


(१) चैवशि० हु० साग प० २३२ | पृ० क० भाग ७ शिकारपुर नैं० ३९६ ) 
(०) बेनसा० और इ० ए० ४०४ । 





बे 8 
कछस्याचन्त्‌ धत्|वक्मम अनु-तरशाण्डड्डान्ल्डइय सच्कपुअका:दन्द- 
धादिनपसमिचिल्तालारालारूसुख हल ऋदे परासा चपदेश कल रण न्य शा रुप प्व््हेः ल्‍्स्ल जे प्र भ् 
ध्ादेनउलजिचिन्वालारालाससुखडुभ्छऋतद्परफसाचपइझलरणान्यश्य झुपप्प्लः 
्वार्यक्लोकलासिि ३ व 
यह हेतु तचार्थडलोकवार्टिक (४० ६१) के इउ हलेकते ट्लनीड ह--- 
>.." टत्लाइ्यत्कलप चेक+ >> 3 
#इहुम्मबर्यापदेशो दि -तत्लाब्यत्कत्पूइब+म। 
पचेप्रदेश्तलिझ्षसगन्पेशा दा िनयत्दलटः ०० जड़ 
स5दद्यलइ्ञाब्गनपंस्ादइइलयन्दटा | 
ऊनन्‍्द्कीर्दिन ० प्रमागपछकान्यव्लकझ्षण पे स्प्स्द््वी जल्सस्थारे + अ3 अक . 2 जब मं ० 
ऊनन्तदर्य्गटिन परत ग्न्मब्ल अन्गदको चुकी इख्याने अनव्वन्तिकि बत्तें 


१ 
ग 
दर 
4 
रा 
है|] 
॥ 


“द्रमाणपड्चकाम्यवलूकणोडभ्ावः समुक्ोदर्लपरिस्लपजेन मनेकान्तिकर 
>लदुसचजनिण फुण शेश्छ | 
यह बांश क्तल्यस्‍नेंलअव्यर्तिबन (प० १३) के निम्नन्विस्त इन्‍्पेज से अत्शण्क सान्य रहल है-- 
"स्वरूम्बन्धि यदीद॑ स्वाद व्यमित्नरि पच्निजेश ! 
असध्मकुम्सादिसंल्दानम सह्िरआादणाबवक ॥7 

इसी तरइ आद्प्नीद्धा (3० रर॒र) ब्य स्वन्निनिद्धि प्रनरण दया तन्‍चयस्नोक्व्यूल्कि (प० १९-) 
का सवंनरिद्धि प्रकरण शैली और बुक्तिप्न्पय आदिकर हे अननन्‍्त्कीतिक परकरुणेने दुलनीय है | 

आज्ञर्य विद्यानन्दके समपनी उच्नत्यक इं० ८४० बताई ज्य ऊुचों है। अत्म अनन्तनीतिके 
उम्स्बी पूर्वाइबि मी यहीं माननी आहिए ! भन्‍न्वन्द ए ० नाप्टल्ं पेनी रद चल सन्‍णर्ण्च्य इसने 
समर्थन हो जादा है । 

जिस प्रत्यर शनभओ रन्‍वचरक्न्दि (ई० १० दीं) शादिने श्षणमडूनिंदधि अव्यविन्निष्घ्ण आालि 
छत प्रकरण पन्‍्य रखे है उत्ते तरट आचार्य सनन्‍्दचीनिने मनी जीवनिदि लइत्वननिकि जन वहत्तर्वनन्सिय््ध 
प्रन्रण बे है | 

अनन्तर्दीय बलुव लिद्चिविनिल्क्षयर्यका (५० रऋ४) यान्मप्यन्स्किर प्रकष्णने आचचर्ं अन्‍ल्‍तजीलित्ि 
एक स्वतः धारगम्यरूद्धों प्रॉमरणका उल्हेस इस प्रत्वर हरते हे- 

“दोपहुलूबत्‌ अनन्दर्का्तिक्तेः स्वतप्यानाग्यनज़्द्द्सेबन्ल्स्च्‌ | 


चत्जुद आाक्न (पुण्छण्८,) उ्वलरिद्धिनें अनन्त नयी उठी “सलूपदेशालिश्लाब्यदिदाननज- स््ल्ज््ज्या जल्द नजर 
झप्व्याइुपदेशान्यथाहुपफ्क्ते+' हेटुव्य पप्येन कसने हैं जो कि अनन्तत्नेनिजी दइुत्त्लन्पिद्ध (दुए १ 5७) 
और छ्वुत्वंत्तिदि ( ए०२०७)का मूल हेंढाँ है। - 





(१) इंडस्सवेकुन्तिए छूु० ३३० लघुस्‍वोजस्सि० छूछ इ०७। (+) सकलढण छण का । 

(३) बढ देद वहुननिद की आउ्सीसयय छुत्ति (पूु० ४) ले इूत जंग मी कुलनींय हैं-+पतप्यच 
स्वसावचिपकृष्य सन्‍्व्रोषनितक्किवितादप५, क्लिप: लामाहुन्तदुःल्रदोपनयादत्र:, देंगक्छिटा 
झछल्वादिकुब्यन् ॥ दूरा डिजवन्नल्वुर्मझराकरादचः ।” ये यह छाल डिनेफ ध्यान देने हे है वि आाउूदनओी 
के बन्द 


(ह० २९४) कछिन्हे गये “अद झान्ापम्स्सिसो ऋचिदिहं सफुलवातनमाजुसन्चन्तें जान ज्ाते 
फैसाेज “7 छल बाक्यसे झात होता है कि कोई ऊआाउर्द 'उच्न्ि जनत्ति इतन उ्लोकल्य जारक्षपन्चिनाएि 
कुक सववकदतन स्यनते हैँ। इस “जबत्धि जगति! इल्ोेल्क्दों आधनीमसपन का मानकर कनुनल्दिने 
इनकी नी हीका बनाई है जौर इस्तककी उत्पानिव्तें लिखा -हैं. व्वि-कुछछत्पों निन्‍्दूब्यन्क्ि साय 
अंजल्ललन्दसम्केसतसी-"ड्बस्गढ । सात दहुन्नन्दुके मसले पद इल्पेंक स्वासयी अन्ल्न्स्त का था हरा 


बाल्नीसाॉसा का अंग था | जद: विधानन्द का नकद इन्दी बहुननिदियी लोन हैं डर ज्ञात दोच्य दै। 


? हु 


दे 


जहों तक शात हो सका है अन्थकर्तता अनन्तकीर्ति यही है जिनके 
अन्य उपकब्ध हुए, हैं त्था जिनकी जीवसिद्धि निबन्धका उल्लेख अत ४ अर 
*सक ३०88६ ९५ चाहिए | जैसा कि लिखा जा चुका है कि अनन्तकीर्तिका समय ६० ८४० 
० ९८० ; पदनुसार 
हम हमें रविभद्रशिष्य अनन्तबीयंका समय भी रखना समुचित 


सोमदेव और अनन्तवीये- 


सिद्धिविनिश्रय टीका (५० २६७)पें कर्मबन्धके अकरणमे 
डिखकर उदृषत किया है- अनन्तवीर्यने निम्नलिखित इछोक 'तदुऋम! 
“ब्यो5ईं मम कर्म शर्म दरते तदस्धनान्यास्रवैः, 
ते कोधादिवशाः प्रमादंजनिताः क्रोघादयस्वेउज्तातू | 
मिथ्याज्ञानक्तात्तो5सिति सतत सम्यक्त्ववान्‌ समतः, 
दक्ष: क्षीणकपषाययोगतपसां कर्तति मुक्तो यतिः |” 
थह इलोक सोमदेवसरिके यदास्तिबक उत्तरार्ध (३० २४६) में है। 
गुणमद्राचार्यके आात्मावुशासन अन्य इसी भावका एक इछोक इस प्रकार पाया जाता है- 
#शसत्यात्मास्तिमितादिषत्थनगतः तव्वन्धनाम्यास्तवै: 
ते क्रोघादिकृरताः प्रमादअनिताः क्रोघादयस्तेउअ्रतातू । 
भिथ्यात्वोपचितात्‌ स दुव समछः कालादिलष्धौ कथित, 
सम्यकत्वव् तद्क्षताकलुपतायोगै! ऋमास्मुच्यते ॥” 
९ -आत्मानुशासन झ्े० रे४३ | 
उपयुंक दोनों इलोकॉमें निम्दप्रतिबिम्दभाव ही नहीं शब्द रचना मी बहुत कुछ मिलती इुच्ती है। 
आत्मानुशासनके कर्ता आचार्य शुणमद्रका जन्म शक ७४० (इ० ८१८) और क्षार्यकाल ई० ९०० तक 
रहा है* । आ० सोमदेवयूरिने यक्नसिकक चम्पू चैन सुदी १३ शक सवत्‌ ८८९ (ई० ९५९) में समातत 
किया था जैसा कि उसकी प्रशख्से शात होता हैं| अतः यह निम्नित करनेमे कोई कठिनता नहीं है कि 
यशक्तिल्कर्म ही गुणमद्रके झछोकका परिणमन किया गया है। सोमदेवने इस श्लोकके बाद “इति'च 
निधाय” बन्द डिखे हैं| इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये किसी सुमाषितका निर्देश कर रहे 
है, परन्तु उसका पाठ उन्होंने परिवर्तित फिया है। सिद्धिविनिश्रय टीकामे यह ब्छोफ परिवर्तित पाठके 
साथ यशख्तत्क चस्पूसे आया है, क्योंकि अस्त पन्‍्यों यह 'तदुक्तम! करके दिया गया है जब कि 
यशख्तिककम धह परिवर्तित होकर मूहका अय बन गया है । सोमदेवने गुणभद्रके आत्मानुशासनसे 
ध्व्रिणाममेष कारणमाहु? (४४) इछोक भी यश० उ० (४० ३३६) में उददुभरत किया है। इसमें मी 
आशा/ के ख्ानमें 'कुशछाः पाठ परिवर्तित है। इस तरह ई० ९५९ में बनाये गये यशख्तिलक चम्रूके 
परिवर्तित इक्लोकका उद्धरण अनन्तवीर्यके समयकी पूर्वांचधि ई० ९६० निश्चित कर देता है, और उत्तरावर्धि 
बादिराजके पादवनाथ 'चरितर्मे अनन्तवीर्यका सरण किया जाना तथा हुम्मचके शिलालेखमें इन्हे वादिराजके 
दादा गुर भीपालका रघु सधर्मा छिखा जाना है। वादिराजने पार्श्ननाथ चरित शक ९४७ (ई० १०२५0 में 
बनाया था, अतः उनके दादा गुरु भीपक यदि ५० वर्ष पहिंडे हो तो ये ६० ९७५ के ठहसें हैं के 
यदि इस इछ्ोकेका पाठपरिवर्तन हम सोमदेवसूरिद्वारा न मानकर किसी अन्य आचार्य दादा भी 
भाने और उततीका यक्षस्तव्क और उद्धरण माने तो मी वह अन्य आचार्य! शुणमदके बादका 
मिनी 


(3) देखो जैन सा० इ० ४० १४१ । 
(३) जैनसां० हूं० ४० १७५ । 


भ्रन्थकार अनन्तवीर्य : समयनिर्णय ८ 


ही होगा | गुणभद्रने अपना उत्तरपुराण शक सं० ८२० ई० ८९८ में सम्रात्त किया था और उनके गिष्य 
लेकसेनने तमी उसकी पूजा कराई थी [' इस समय छोकसेन विद्तिसकलशाज् थे | प्रभाचन्द्रकृत आत्मानु- 
शासन तिलकके उल्लेखानुसार गुणमद्राचार्यने लोकसेनकों विषयव्यामुग्पलुद्धि देख उनके प्रतिवोधना्थ 
जात्मानुआसन अन्थ वनाया था | तो इसकी रचना सन्‌ ८८० के आसपास कभी हुईं होगी, क्योंकि 
लोकसेन गुणभद्गके प्रिय शिष्योंमि थे। प्रभाचन्द्रका 'इद्ददूधमेज्रातु/-'महानू्‌ धर्ममाई! विशेषण ग्रुणमद्रका 
अपने विध्यके प्रति रहनेवाले अतिशय स्नेह और आदरका सूचक है। अतः ई० ८८० के आसपास बने हुए 
आत्मानुशासनक इलोकका पाठ परिवर्तन ई० ८८१ से ९५० के बीच कमी हुआ है। इससे भी अनन्तवीर्यकी 
तिथिके सम्बन्धर्मं जो निष्कर्ष निकाछा गया है, उसमें कोई अन्तर नहीं आता । वे ई० १०वीं सदीके विद्वान्‌ 
ही सिद्ध होते है। 

उपर्युक्त विवेचनके आधारसे हम अनन्तवीर्यका समय निम्नलिखित युक्तियोंसे ईं० ९५० से ९९० 
तक रख सकते हैं-- 

१. अकल्ड्ुदेवका समय ई० ७२० से ७८० सिद्ध किया जा चुका है | अतः उनके टीकाकार 
रविभद्रगिष्य अनन्तवीर्यका समय ई० ८वी सदीके बाद होना चाहिए। 

२. विद्यानन्द(ई० ८४०)का अवततरण छेनेवाले तथा उनके मतका उल्छेख करनेवाले अनन्तवीर्यका 
सम्रय ई० ८४० के बाद होना चाहिए | 

” ३, विद्यानन्दके उत्तरवर्ती अनन्तकीतिंके खतः्प्रामाण्यमद्का उल्लेख करनेवाले अनन्तवीर्यका 
समय ई० ९वींका उत्तरार्ध या १०वींका पूर्वभाग दोना चाहिए | 

४, आचार्य गुणमद्रके आत्मानुशासनके इलोकके सोमदेवयूरिकृत परिवर्तित स्मको उद्धृत करनेवाले 
अनन्तवीर्यका समय सोमदेवके बाद अर्थात्‌ ई० ९६० के आसपास होना चाहिए । 

५. हुम्मचके दिलाढेखमे अनन्तवीर्यकों वादिराजके दादागरुरु भ्रीपाक नैविद्यका सधर्मा लिखा है | 
वादिराज (ई० १०२५) से यदि उनके दादागुरू ५० वर्ष पहिले मान लिये जायें तो अनन्तवीर्यकी स्थिति 
ई० ९७५ भे आती है। 

इन हेतुओसे अनन्तवीर्यकी समयावधि ई० ९५० से ९९० तक निश्चित होती है। 

इस समयका समर्थन शान्तिसूरि (हैं० ९९३-१०४७) और वादिराज(ई० १०२५) के द्वारा किये 
गये अनन्तवीर्यके उल्लेखोसे हो जाता है और प्रभाचन्द्र इनकी उक्तियो को सुन सकते है ! 


विप्नतिषत्तियोंकी आलोचना- 


डॉ० ए० एन० उपाध्येनें' अनन्तवीर्यके सम्बन्धर्म स्व० डों० पाठकके सर्त'की आलोचना करते हुए. 
डॉ० पाठकका भत इस प्रकार उपस्थित किया है- 


(9) श्रीमान्‌ प्रेमीजी झ्क «२० को पूजाका काछ मानते है और यद्द सूचित करते हैं कि 
उच्तरपुराणझी समाप्तिका काछ छिखा ही नहीं गया (जैन सा० इ० घू० ३४१) पर इससे निष्कर्षमं कोई 
अन्तर नहीं आता | डॉ० हीराछाऊजी और दॉ० डयाध्ये शक 4२० को अन्य समराध्ति और पूजा दोनोका 
काछ मानते हैं (उत्तरपुराण प्रास्त० ए० ४) जो उचित है । क्योंकि अन्य समाप्त होते ही उसकी पूजा 
की गई होगी । 

जल जे (२)"चृदद्धमेआातुः छोकसेवस्प विपयब्यासुग्घबुदें सम्बोधनन्याजेन सर्वसत्त्वोपकारक॑ सन्मार्ग- 
गुणमद्गदेयः ** 9 [-न्याय कुसु ० द्वि० अस्ता० पू० ५३ 

(३) घृ० ७६ । 

(४) एुनस्स सा० ओ० रि० इ० पूसा भाग ३३, २. घ० ३६३-३७० । अलुवाद 'लैनदुर्बान! 

$ अंक ९ ॥ 

(५) वही भाग ११, ७, घूृ० इ७३।.. (६) जैनदर्शन' वर्ष ४ अंक ६। 


८ 


“धर्मकीतिं और भामहके सम्बन्ध डिखे गये अपने छेखों डॉक्टर के० दी 

8 पाये उल्लेख किया है और बह कि कक 
शक चनाई है| अन्तमें डॉ० पाठफने 

अनसदौर एंसजी १५ दी लो अत हुए है नतीणा निकाला है कि निम्नलिखित कारपौंते 

२१. अपने पाश्वनाथ चरितरमें वादिराजने 
(ई० १०२५) में समा हुआ था| ४53७6. नह धरित शकत» दृश0 
नर पर भह्किपेणने उनका सारण किया है! हसका रचनाकाल शकस ९६९ (है 

रे. शक्रस ० .९९९ (६० २०७७) के मागर शिलालेखमें उनका उल्हेख है।' विद्वान झेखकड़े 
साथ उचित अतमेद रखते हुए हम यह कहनेके लिए बाध्य हैं कि उनझे कथन थोथा अयधार्यबाद है, 
उन्होंने रत्य बातोंकों गोरखघन्‍्देंमे डाल दिया है ओर उमपके समवनप्मे उनका नतीजा तरंशूनयताका 
ताजा उदाहरण है।” 

इसकी आलोचना करऊे डो० उपाध्येने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाहे हैं- 

१. अनन्तवीयंकी कोई टीका न्यायविनिश्चय पर नहीं है 

२. अकककके टीकाफार अनन्तवीर्य प्रमेवरत्नमालाकार अनन्तपीव॑से मिनन है। 
पा शँ अकलकक सिद्धिवि० के टीकाकार रविभद्र शिष्य अनन्तवीर्यका समय ईसाकी ८ वीं सदीका 

डॉ० उपाध्येका यह शंका ग्रकट करना रही है कि न्यायविनिञ्नय पर अनन्तवीर्थकी टीकाकी 
कोई प्रति उपलब्ध नहीं है और न कहीं उसका उल्हेख ही है। रविमद्रगिष्य जनन्तवीर्य प्रमेयरनमालाकार 
अनन्तवीर्यते निश्चयतः मिन्‍न है यह उन्होने अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। परल्तु उद्दोंने रविमद शिण 
अनन्तवीयंका समय जो ई० ८ दीं सदीक्षा पूर्वभाग अनुमानित किया है वह प्राप्त प्रमाणेंकि प्रकाश ठोक 
नहीं जेंचता ) जैज कि पहिछे सिद्ध किया जा चुका हैं' कि-अकलकदेव है? ७२०-७८० यानी ई० ८ चीं 
सदीक्ष उत्तरार्धके विद्वान हैं तो उनके टीकाकारका ई० ८ वी के पूर्वार्धमे होना संभव नहीं है। 

रविभद्ररिष्य अनन्तवीयंका समय सप्रभाण ई« ९५० से ९९० तक सिद्ध किया जा चुका हैं, जो कि 
डॉ० पाठकके द्वारा निकाछे गये निष्कर्पके अनुसार ही है। उनका ई० ८वींके पूर्वाधसे होना कंथमपि समव 
नहीं है। में जिन वृद्ध अनन्तवीयंका उल्छेल कर आया हैँ! उनके समयके सम्बन्धी अमी इतना ही कहा 
जा सकता है कि वे ९ वीं सदी या १० मौके पूर्ार्धमं कमी हुए है। किन्तु रविभद्रशिष्य अनन्तवीयं १० वीं 
सदीके अन्तिमभागसे पहिले नहीं हो सकते । प्रमेयरुनमालाकार अनन्तवीर्य ई० की ११ वीं सदीक्षे विद्वान हैं 
यह भी निश्चित हैं।। 

डॉ० उपाध्येने रविभद्रशिष्य अनन्तवीयंक्रे समयक्रों ई० ८ वीं सदीके निर्णय करनेमे मुज्य प्रमण 
आदिपुराणकार जिनसेन (६० ८३८) के छारा चन्द्रोदयकार प्रमाचद्षका स्मरण किया जाना और प्रमाचन्द्र 
के द्वारा न्यायकुमुदचन्द्रम अनन्तवीर्यका अतिसन्मानसे उल्लिजित होना उपत्यित किया है। यहों डॉ० 
उपाध्ये भी दो ग्रन्थकारों और दो अन्‍्योंकी सह नामके कारण अमर्मे पढ़ गये है। 

न्यायकुमुदचन्द्र प्रथम मागकी प्रस्ताषना में श्री प० कैशशचन्द्रजीने यह सप्रमाण सिद्ध किया है कि 
जिनसेन द्वारा स्वृव अभाचद्ध और चल्दोदय, न्यायकुमुदचन्ध और उसके कर्ता धारानिवासी प्रमाचन्रसे 
जुदे हैं।" स्वायकुमुचन्दके कर्ता अमाचन्द्रका समय सप्रभाण न्‍्यायक्ुम॒दचन्द्र द्विततीयमागकी प्रत्मावनामे 


(9) 'जेबदृशेन” वर्ष ४ अंक ९। (२) एू० घ५ | 
(३) ए० 4०१. (8) ६५० ७७। (५) ए० ८०१ (६) ० ११७ 


(७) इस निष्कर्पसे सुप्रसिद् इतिहास विद्वाद्‌ पं० माधूरासर्जा प्रेमी भी सहमत है। देखो” 
न्यायहुसुदचन्द्र द्वितीयमायका अकाशेकीय चक्तत्य । - 


भ्रच्धकार अनन्तवीय $ उनके ग्रन्य ८९ 


६० ९८०-१०६५ सिद्ध किया जाचुका है ।' अतः वह मूलप्रमाण रविभद्वशिष्य अनन्तवीर्यकी समयावधि 
बॉधनेमे असमर्थ है| 

डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने अनन्तवीर्यकी न्‍्यायविनिश्रयवृत्तिका उल्लेख करके प्रमेयरत्न- 
माछाकार अनन्तवीर्यने जिस गान्तिषेणके छिये प्रमेयर्नमाला लिखी थी, उसका सम्बन्ध शान्तिसूरिसे 
बैठाया है। यद्यपि उनकी इन दोनों आन्त धारणाओंकी आलोचना डॉं० उपाध्येने मलीमोति की हैं 
किन्तु डों० विद्याभूषणने प्रमेयरनमालाकार अनन्तवीर्यका समय जो ई० ११ वी सदी सचित किया है, उसका 
समर्थन अन्य प्रभार्णोंसे हो जाता है ।* 

इस तरह विप्रतिपत्तियोंका निराकरण होकर अनन्तवीरयका समय ई० ९५०-९९० सिद्ध होता है । 


क्र 


अनन्तर्वीर्षके प्रन्थ- 


अनन्तवीर्य आचार्यके प्रस्तुत सिद्धिविनिश्चय टीकाके सिवाय जिस एक और महत्त्वपूर्ण अन्यका पत! 
चलता है वह है प्रमाणसंग्रहसाष्य या प्रमाणसंग्रद्वालड्भार | थे प्रस्तुतटीकार्मे जिस विषयकी विस्तृत 
अस्चा नहीं करना चाइते या उसके विदेष समर्थनके लिये किसी पन्थके देखनेकी ओर इशारा करना चाहते हैं 
वहढों वे प्रमाण सम्रहमाष्य या प्रमाणसप्रह्दलकारका निर्देश कर देते हैं !* 'चर्चितम? व्याय्यातः उत्तम! 
आदि भूतकाछिक परदोंसे सुचित होता है कि प्रमाणसपग्रहालक्वार या प्रमाणसग्रहमाप्यकी रचना प्रस्तुत 
यीकासे पहिले हो चुकी है। अकलइ्डुदेवका प्रमाणसग्रइग्रन्‍्थ 'अकलड्ड प्रन्थत्नय' मे मूछ प्रकाशित हो चुका है| 
यह इतना दुरूह और गभीर है कि उसका यथार्थ रहस्य जानना अत्यन्त कटिन हो रहा है। 
स्पाद्मदरत्नाकर और सर्वदर्शनसइमे अनन्तवीर्यके नामसे जो वाक्य और इछोक उद्धृत मिलते है वे 
संभवतः प्रमाणसंग्रहमाष्यके ही हों | 

इस ठरह आ० अनन्तवीर्य एक श्रद्धाढ॒ तार्फिक बहुश्रुत विद्यान्‌ और यशस्वी टीकाकार थे। उनकी 
यह अनुपम कृति अकलड्डवाण्यथका आलोक बनकर आज भी अशान तमस्तोमका मेदन कर रही है। 





(9५) न्यायकुमुदचन्द्र द्वि० भाग प्रस्तावता घू० ४८-५८ । पा 

(२) हिस्ट्री ऑफ़ दृण्डियन छॉजिक एू० ३९८ । 

(३) 'जैनदर्शन! वर्ष ४ अंक १॥. (४) देखो ए० ८० । 

(५) “फेवलमिन्त्रियमवशिष्यते । तद्‌पि न भ्रसार्ण विचेतनस्वात्‌ घठादिवदिति चर्चित प्रभाण- 
संग्रहसाष्ये?-सिद्धिवि० टीका पू० 4। 

“जेषमन्न प्रमाणसंगहमभाष्याद्‌ प्रत्येयम्‌!-वही घू० १३० । 

“महेदबरस्य सकलोपकरणादिज्ञान प्रमाणसंग्रहमाप्ये निरस्तम!'--वही एू० ४८३ | 

“दोषों पलक प्रमाणसंग्रहसाप्ये'?-चढ्ी ए० ५४१ | 

“पतदुच भवत्ति-यथा इश्यप्राप्ययोसेंदः तथा श्श्यस्य दर्शनस्य शव प्रत्यवयव॑ से 
दर्शनमिश्युर्क प्रमाणसंग्रह्मालद्भारे ।?-चही ए० १०। 30324 00%03:3 

श्र 


३ ग्रन्थ 
[ बाह्य स्वरूप ] 


सिद्धिविनिश्रयकी अक़लडू-क्कता- 
यैकाकार अनन्तवीर्यने प्रथम भन्नल्डछोकर्मे जिनेद्धका अकरडु-विशेषण दिया है और 
उसके 
अनन्तर सिद्धिविनिश्वयकी टीका करनेकी प्रतीक्ष की है। इसके जागेके इछोकोर्मे भी अकल्डुके बचनोंकी 
फेल इ गई है। विद्यानन्दने तत्वार्थमछोकवार्तिक मे सिद्धिवि०्का 'झाब्दः पुछ्ठलपर्यायः४लोक 'अक- 
नामक साथ उदूधृत किया है। वादिराज सूरिने ल्वीगविनिस्वयविवरण में 'देच' (अकल्डुदेव)के 
सिद्धिविनिश्चयका उल्लेख इस प्रकार किया है- * 9 
“एतदेव स्वयं वेवैसक सिख्धिघिनिइचये । प्रत्यासत्त्या ययैक्य स्थाच्‌- 
७. वाद्वादरत्नाकरमें वादिदेवसूरि तो'स्पटतः अकछड्ड और सिद्विविनिश्वय दोनोंका उ्ेख करते 
हैं-“यदाह अफछडः लिदिविनिश्चये वर्णसम्लुदायः पद्मिति'*” 
इन उल्लेखोंसे निदिचत हो जाता है कि सिद्धिविनिश्वय मूलबछोक़ तथा उसकी बृत्ति दोनों अकलडु- 
कर्त॑क हैं; क्योंकि गय और पद्च दोनों अकल््देवके नामके साथ उद्भुत है। 
नापका इतिहास- ः 
जैन परम्परामे पन्थका विनिश्रयान्त नाम रखनेकी परम्परा बहुत पुरानी है | तिलोयपण्णत्ति ( ई० 
९ बीं)मे छोकविनिश्चय अन्थका उल्लेख बार-बार आता है [* इस परसे सभावनाकी जाती हैं कि अकरड्ुदेवने 
अपने न्यायविनिश्वय और सिद्धिविनिश्चय अन्थोका नामकरण इस परसे किया होगा | यह सही है | साथ ही, 
यापनीयाचार्य आर्य शिवस्वामीक सिद्धिविनिष्चयका उच्छेख किया जा चुका है, यह भी निश्चयतः अकलक 
से पहिले का है। इस तरह अपनी परम्पराओके रहते हुए भी जिसमे अकलड् कों यह नाम रखने और अन्य 
बनानेकी विशेष प्रेरणा दी होगी वह है धर्मकीर्तिका प्रमाणविनिश्य अन्य | धर्मकीर्ति ऐसे युगनिर्माता बौद्ध 
आचार्य थे कि इनके ग्रन्थों प्रकाश मे आते ही छोग इनके पुराने आचायोंको भूलने को थे और अकलड़ने 
इन्हीके विशेष समालोचन तथा इन्ही नैरात्मयवादसे रक्षा करनेके निमित्त 'अकलद्ठ न्याय सम्बन्धी प्न्थोंकी 
रवना की और प्रवृत्ति की थी अतः तात्कालिक आवश्यकताके चिचारसे रूगता है कि विनिश्चयान्त नाम 
रखनेमे धर्मकीर्तिका प्रमाणविनिश्चय विशेष कारण रहा हो | 


विषय विभाजन- ' ४525 
सिद्धिविनिश्वयमे १२ प्रस्ताव हैं। इनमें प्रमाण नय और निक्षेप्रका विवेचन है।..*, 
१. प्रत्यक्षसिद्धिमें-प्रमाण सामरान्यका क्षण; प्रमाणका फछ, वाह्मार्थकी सिद्धि, व्यवसायात्मक 
विकत्पकी प्रमाणता और विशदता, चित्रशनकी तरह विचित्र बाह्य पदार्थोकी लिदि, निर्विकस्पक प्रललक्षका 


(१) ए० ४२४ | (२) ९१२। «.. (३) म० भाग ए० १६८ । , 
(७) ए० ६४७३१।॥ , * ४ ४» डे 
(५) तिछोगप० ४३८६६, १९७५, 494२, - २०३४; ४६९ ३२९, १६०; ४॥९०३, 4१७० 


३४३; ९॥$ जाढ़ि। , के 
(६) विलोयप० द्वि० प्रस्ता० घु० ११, (9) ए० ५३। 


भ्रन्थ $ बाह्यस्वर्पं ९१ 


निरास, स्वसवैदनप्रत्यक्षके निर्विकल्पकत्वका खण्डन, अविसवादकी बहुछतासे :प्रामाण्यव्यवस्था तथा मति 
स्वृति आदि शब्दयोजनाके बिना भी होते हैं इत्यादिका निरूपण है । 

२. सबिफब्पसिद्धिमैं-अवग्रह्द दिजानोका वर्णन, मानस प्रत्यक्षकी आलोचना, निर्विकव्यकसे 
सबिकत्यकी उतत्ति नहीं हो सकती, अवश्रह्दिमे पूर्व पूर्वकी प्रमाणता और उत्तरोत्तरमें फलरूपता और 
बौद्धमतमे सन्तानान्तरकी प्रतिपत्ति संभव नहीं, आदि विपयोका विवेचन है। ेल्‍ 

३. भ्रमाणान्तरसिद्धि मेँ-स्मरणकी प्रमाणता, प्रत्यमिशनका प्रामाण्य, उपमानका साहक्यप्रत्य- 
मिजानमें अन्तर्माव, तर्ककी प्रमाणताका समर्थन, क्षणिक पश्षमें अर्थक्रियाका अमाव, उंत्पाद॑व्यंयस्थित्यात्मक 
तत्वका समर्थन, विनाश भावान्तरोलाद रूप है, अनायनत्त द्रव्यकी सत्ता तथा द्रव्य और पर्यायका मेदामेद 
आदिका दिचार है। 

४. जीवसिद्धि में-जाताकों शानावरणके उदयसे मिथ्याणान, क्षणिकचित्तम कार्यकारणमाव 
सन्तान आदिकी अनुपपत्ति, जीव और कर्म चेतन और अचेतन द्ोकर भी वन्धके प्रति एक है, कर्मालवके 
कारण, प्रजासत्‌ और प्रजप्तिसतके मेदसे दो प्रकारका नास्तिक्य, तत्त्वोपप्ठववादकी मीमाठा, भूतचैतन्यवाद 
निराकरण, नैयायिकामिमत आत्मस्वरूपका निराकरण, साख्यामिमत तत्त्वसमीक्षा, अमूर्तचेतनको मी कर्मबन्ध, 
और शानादिगुणोंका जीवसे कथाद्विद्‌ मेंद आदि विषयोंकी चर्चा है | 

७५, जव्पसिद्धि में-जत्पका लक्षण, उसकी पतुरदड्ता, जब्पका फल मार्गप्रमावना, शब्दकी 
अथंवाचकता, शब्दमात्र विवभाके सूचक नहीं, असाधनाइुवचनादि निम्रदस्थानोंकी आलोचना और जय- 
पराजय-व्यवस्था, आदि का निरूपण है | 


६ द्वेतुलक्षण खिद्धिमें-देतका अन्यथानुपपत्ति लक्षण, तादात्त्य तबुयत्तिसे ही अविनाभावकी 
च्याप्ति नही, देतुके भेद, कारण, पूर्वंचर, उत्तरवर और सहचर हेतुका समर्थन. सत्त्वादि हेतुओका 
अनेकान्तमें ही सभवत्व, सहोपरूम्भनियमसे शानादैतकी सिद्धि समव नहीं और अदृश्यानुपलब्धिसे भी 
अभाव की सिद्धि आदि विपयों का निरूपण है | 

७. शास्नसिद्धिमें-भुवका श्रेयोमार्गताघकत्व, शब्दका आर्थवाचकत्व, स्वापादिदशामे भी जीवकी 
खेतनता, मेदेकान्तमें कारक ज्ञापकस्थितिका अभाव, कर्मोदयसे जीवमें भआरान्तिकी उत्पत्ति, ईश्वर्वादका 
खण्डन, नेयायिकके सोक्षख॒रूपकी आछोचना, पुरुष में शानातिशयकी समावना, स्वाह्दश्रतकी ही जवि- 
अप 3: नित्य वेदसें अर्थप्रतिषदकत्वका अमाव और वेदकी अपौरुषयताका निराकरण आदि चिप्रयोकी 
चर्चा है | 

८. सर्वेशसिद्धिमें-अत्यन्तपरोक्षार्थवा भी ज्ञान सभव है, वक्तृत्वादि हेतु सर्वशत्वके वाघक नहीं, 
सुनिर्णीतासभवद्ठाघकर्व हेत॒से सर्वशताकी सिद्धि, अतिशयवत्त्व हेतुसे सर्वशताका साधन, 
कमक साख्यमतमें स्वंशताका असभव, और शानावरणके अभाव सर्वशत्व इत्यादि विपयोंका 

। 

5. शब्द्सिद्धिमें-गब्दकी पुदरूपर्यायता, शब्दर्मे छाया और आतपकी तरह पुद्चलस्कन्धरुपता, 
भब्दका अर्थते वाच्यवाच्यक सम्बन्ध, शब्दकी स्वरृक्षण-अर्थविषयता, सर्वमृषात्वकी सिद्धिके लिये भी शब्दका 
अथवाचकत्व आवश्यक, यदि खलक्षण अवाच्य है तो उसमें अध्व्यत्वका प्रसक्ष होगा, शब्दौंको वक्‍््रमि- 
प्रायका वाचक मानने पर सत्याद्तव्यवस्था न हो सकेगी, एवकारादि प्रयोग विचार और स्फोटवाद निरास 
भादिका वर्णन है। 

१०, अर्थनयसिद्धिमें-हाताका अमिप्राय नय है, नय प्रमाणात्मक,भी है, दो मूलनय, निरपेक्ष 
लक हे मैगम नय, साख्य नैगमाभास, संग्रहनय, संग्रहममास, व्यवहारनय और ऋुमूतनय आदिका 

नहै। 

११. शब्दनयखसिद्धिमें-शव्दस्वरूपनिरूपण, स्फोय्वादका खण्डन, झआब्दनित्यत्वका 

शन्दनय, सममिर्दनय और एव भूतनय आदिका वर्णन है। ७७५०८ 


श्र प्रस्तावनां 


१९, निक्षेपसिद्धिमें-निभेपका छक्षण, नाम स्थापना आदि भेद, भाव पर्यायार्िकका तथे 
शेष द्रव्यार्थिकके निक्षेप तथा अनेकान्तर्मे ही निश्षेपती समावना आदि विषर्योका विवेचन है। 


यह मूल सिद्धिविनिश्रथका विषय प्रिचय है। सिद्धिविनिश्चय टीकामें इन्हींका विस्तार तथा आनु- 
धन्धिक विषयोका और मी निरूपण है। 


रचना शैली- 


यह पहिले रिखा जा चुका है कि अकलड्क आगमिक-दार्दनिक होनेके वाद ताकिंक-दार्शनिक यने 
थे | उनके ग्न्थोके वर्णनर्मे उनकी शैलीका एक आभास तो करा दिया गया है। यहाँ सिद्धिविनिभयदी 
शैलीके सम्बन्ध ही कुछ विशेष वक्तव्य है।अफछड्के तार्किक प्रकरण अतिसक्षिप्त गृढ़ाय॑ जटिक और 
बहर्थ हैं| सिद्धिविनिश्यके सम्बन्धमें तो अनन्तवीर्य प्रकारान्तरसे यह कहते ही हैं कि अनस्त सामर्ष्य रखकर 
भी अकलूडुके वचनोंका मर्म समझमें नहीं आता वह बडे आश्रर्यकी बात है! | उन्होंने इसे 'तृक्तसद्रकाकर' 
कह्दा है'। अकल्ड वचोग्मोधिकी गइराई मापनेमें प्रभाचन्द्र और वादिराज जैसे प्रकाण्ड पण्डित मी अपनेको 
असमर्थ बताते हैं। 

सिद्धिविनिश्षयमें उनके प्रमुख छक्ष्य हैं धर्मक्ीतिं और उनके टीकाकार। क्योंकि अन्थका एक 
तिद्ाई भाग इन्हींकी आकछोचनासे पूर्ण है, फिर चार्वाक न्यायवैशेषिक भीमासक साख्ययोग आदि सभी 
दर्शन उनकी आलोचनाक क्षेत्र्े हैं । 

उनकी भाषा व्यग्योंसे पूर्ण है और वह 'अनात्मशता, अन्तर्गहु, अन्धयश्कितप, अमल्यछीढ, अयोनिशो 
मनस्कार, अश्लील्मेवाकुल्म, आन्ध्यविजृम्मण, कुशकाशावछम्बन, कोशपान, तदद्वेपी तत्कारी, घाष्यय॑, 
प्रधस्तपण्डितवेदनीय, मसके शर्म, राजपथीकृत, शिराह्व और श्रौद्घोदनिश्चिष्यक आदि प्रयोगोंसे तथा 
स्डेच्छादि व्यवद्दार और मूपिकालक विषविकार आदि उदाहरणोंसे पर्यात समृद्ध और ओज:पूर्ण वन गई है। 

अकलडुका पड्दुर्शनोका गम्भीर अध्ययन तथा वौद-शा्तरोंका आत्मसात्करण भी उनके प्रकरणोंकी 
जटिकताको बढ़ा देते हैं| वे चाइते हैं. कि कमसे कम शब्दोंमें अधिक-से-अधिक सूक्ष्म और बहु पदार्थ ही 
नहीं वहुविध पदार्थ ढिखा जाय | उनकी यह सृन्नैल्ली बडे-बडे प्रकाष्डपण्डितोंको अपनी बुद्धिका माप दुष्ड 
क + धर्मकीर्तिके अन्थोको ककष्य कर अनेकों पूर्व पक्ष उनके प्रमाणवार्तिक आदि अन्धोंसे शब्दशः 
छेते हैं साथ ही छगे हाथ वहीं साख्य और न्यायवैशेषिककी आलोचना ररते जाते हैं। जहां भी अवसर 
आया सौत्ान्तिक और विशन-पत्यवादियोपर पूरा प्रह्मर किया है। कुमारिडकी सर्वश्ताविरोधिनी भुक्तियँ 
उनके मीमासाश्छोकवार्तिककों सामने रतकर आल्ोचित हुई हैं। 


' दीकाकी शैली- 


अनन्तवीर्यने थीकामेँ मूलके अमिप्रायको विशद्‌ और पत्लवित करनेके देतु अपनी सारी शक्ति 
। छगाकर अपना विशिष्ट स्थान वनाया है। आ० अमाचन्द्र अकरड्ठ॑देवकी सरणिकों प्रात करनेफे लिए 
इन्हींकी युक्तियों और उक्तियोंका अम्यास करते हैं तथा उनका विवेचन करनेकी वात बडी भद्घासे 
'डिखते हैं कि- | 
| “जैलोक्योद्रवर्तिवस्तुविपयशानप्रभावोद्य*, 
कु दुष्प्रपोडप्यकलड्डवेचसरणि+ प्राप्तो5ज्॒पुण्योद्यात्‌। 


|| 





(१) ए० १। 
, (२) “अकछइबचो<म्मोघें: सूक्तरतानि यचपि। 
” . शुइल्ते नहुमिः स्थरं सत्॒ताकर पृुष सा ॥7-ह० १। 


९७ * अस्ताकओं 
भाण्डश्यागे दुग्घत्यागवत्‌ | 


कक 
विपोषयोगमृते शत्रौ न हि तद्व्यापादनाय स्वसचपेशदिक युझते | 
स्ववधाय झूलतक्षणम्‌ | 
स्ामेव उृत्ति स्ववाचा विडम्बयति | 
तत्कारी तद्द्ेषी चेति उपेक्षामह॑ति | 
को हि स्व कौपीन विशृणुयात्‌ । 
खातू पतिता रज्षव्ृष्टिः | 
न हिमालयों डाकिन्या भक्ष्यते |! 
इत्यादि व्यज्ञघोक्तियों और विशिष्ट मुहावरोंका प्रयोग टीकाको सर्वग्राह्म बनानेके प्रयक्षका ही फल है। 
भाव्यक अल्सीके तैलके प्रयोगसे मव्यन्ध होता है! आदि प्रचलित दवाश्योंका निर्देश भी उदाहरणक 
रूपमे यत्र-तन्र किया गया है। 
“दूषण लगता है? अर्थमे 'दूषण लगति' प्रयोग उमकी भाषाकी सररृताका अच्छा नमृना है | 
अनन्तवीर्य बीच-बीचमे प्रकरणगत आर्थकों स्वरचित शोकोमे भी व्यक्त करते है। इससे कहीं-कहीं 
मणिप्रवालकी तरह गय-पय्ममय चम्पूका आनन्द आ जाता है | कठिनाई टीकाकारकी यह है कि उसे मूहका 
व्याख्यान करना है, अतः मूलानुगरामित्वके कारण उसका प्रवाह उसके हाथमे नहीं है | फिर जहाँ मूल ही 
जटिल और विविध प्रमेयवहुलू हो वह्दों प्रकरणवद्धता लाना दुन्‍कर होता है। यही कारण है कि सिद्धि- 
विनिश्य ठीकाें न्यायकुमुदचद्धके प्रकरणबद्ध जाज्यार्थोंका सौष्ठय दृष्टिगोचर नहीं हो पाता ! फिर भी आ० 
अनन्तबीर्यने इस टीकाको अल्वन्त परिष्कृत और सर्वआ्राह्म बनानेमें कुछ उठा नहीं रखा है। 
इनका शब्दकोश बहुत बड़ा तथा अपूर्व था | यही कारण है कि दर्शन शाज्रकी इनसे अनेक नये 
शब्द मिले हैं। अनेक नये-नये उदाहरण भी इनकी टीका में आये हैं |! 
इस तरह यह टीका अपनेम परिपूर्ण और प्रमेयसमृद्ध है, तथा अकरुक्ुबाआयके लिये सचमुच प्रदीप है। 


डा 


[आन्तरिक विषय परिचय) 


सिद्धिविनिश्चयमें प्रमुख रूपसे जिन विपयोका विवेचन है उनका किंचित्‌ कम विकास और तात्विक 
निरूपणक लिये हम उनको १ प्रमाणमीमासा २ प्रमेयमीमासा ३ नयमीमासा और ४ निश्षेप मीमासा इन 
चार विभागोंमें वॉटकर वर्णन करेंगे । 

१ प्रमाणमीमासामे १ प्रत्यक्षसिद्धि २ सविकत्पसिद्धि ८ सर्वश्नतिद्धि ३ प्रमाणान्तरसिद्धि और ६ 

, हेबुरुक्षणसिद्धि इन प्रस्तावों प्रतिपादित प्रमाणसस्बन्धी विषयोका चार होगा। 

२ प्रमेयमीमासामें-४ जीवसिदि और ९ शब्दसिद्धिमें प्रतिपादित प्रमेयसम्बन्धी सामान्य स्वरूपका 6 
वर्णन होगा | 

३ नयमीमासामे १० अर्थनयसिद्धि और ११ आव्दनयसिद्धिके विषयोका प्रतिपादन होगा | # 

४ निश्षेपर मीमालामे १२ निश्लेपसिद्धि के विपयोक्ता साराश दिया जयगा ! 


बनती चीख 


(१) देखो परिक्षिष्ट नं० 3३ । 


विषयपरिचय $ प्रमाणमीमांसा र्५्‌ 
१ प्रसाणमीसांसा 


आत्मा और ज्ञान- 


प्रमाण का विचार करने के पहिले प्रमाणमृत जान, उसके आधारभूत आत्मा और उनके परस्पर 
सम्बन्ध का विचार कर लेना आवश्यक है | भारतीय आस्तिक या आत्मवादी दर्दनोंमे आत्मा या चित्तकी 
जड़ पदार्थेंसे मित्र सत्ता स्वीकार की गई है, साक्षात्‌ या परमरया ज्ञानको आत्माश्रित या चित्ताश्रित भी 
सभी आश्तिक दर्शनोंमे माना है | आस्तिक शव्दका प्रयोग यहों जड पदार्थोंसे आत्मा या चित्तकी प्रथकू 
सत्ता मानने के अर्थ में किया जा रहा है| 

बेदान्त दर्भनमें त्र्मकों ही परमार्थ तत्व मानकर उसे चिद्रप माना है | चैतन्य या चिति शक्ति ब्रह्म- 
का निज स्प है। जान यानी गेयको जाननेवाल्य गुण ब्रझ्कका निजरूप नहीं है। वह तो अन्ताकरण मनका 
धर्म है? | जब ब्रह्म अपने झुद्ध रूपमे रहता है तव उसमे शेयाकारपरिणति रुप ज्ञान का प्रतिमास नहीं रहता | 

साख्य' पुरुषको चैतन्य स्वरुप कहते है । जान पुरुषका धर्म नहीं है, किन्तु वह प्रकृतिका विकार 
है | जब्र तक पुरुपक साथ प्रकृतिका ससर्ग है तब तक पुरुष बुद्धिके द्वारा अध्यवसित अर्थका मात्र सचेतन 
करता है। जब पुरुष प्रकृतिससर्गका परित्याय कर मुक्त होता है तब उस स्वरूपैकप्रतिष्ठित धुरुपमे 
प्रकृतिका विकार भान नहीं रहता | जब तक उसका विकार महत्त्व यानी बुद्धि या शान पुरुपके स्वच्छ 
चैतन्य रूपमे प्रतिफल्ति शेत्े ह॑ तमी तक पुरुषकों जेयका भान होता है | जब यह ससर्ग चरितार्थ हो जाता 
है तब केवल पुरुष शुद्ध चतन्यमात्रमे प्रतिष्ठित हो जाता है | 

नैयायिक वैशेषिक अदि जानको एथक्‌ पदार्थ मानकर भी उसका आधार नित्य आत्माको मानते है। 
ज्ञान आत्माका अयुतसिद्ध गुण है। जब आत्मा मुक्त हो जाता है तव वह शानादि गुर्णों से श्रृत्य आत््म- 
मात्र रह जाता हैं'। उसमें आत्ममन-संयोगजन्य जानादि गुर्णोकी उत्पत्ति नहीं होती। ससारावस्थामे 
मनका सयोग है। अतः जितने आत्मप्रदेशेमि मनका सयोग है उतने आत्मप्रदेशोमे शानादि गुण 
उतसन्न होते है । 

बौढ विश्ञानधारा मानते है। उनका मत है कि अनादिकालसे कारणकार्यरूप विशानधारा चली 
आती है। वही आल्यविजञान और प्रश्नत्तिविजानके ऋरमसे शेयोका प्रतिमास करती है। कोई रिथर द्रव्य 
इस घाराका आधारभूत नही है | “जब चित्तसन्तति निराखव अर्थात्‌ अविद्या और तृ्णासे झृत्य होती है 
तब यह झुद्ध ओर निर्मछ हो जाती है! यह एक दार्शनिक पक्ष चित्तनिर्वाणके विपयमे पाया जाता है, पर 
चित्तनिर्वाणकों जब्र स्वय बुद्धने अव्याकृत कोटिमें रखा था तब बहुत काछ तक निर्वाणके विपयमे प्रदीप- 
निर्वाणका पक्ष ही मुख्य रूपसे प्रचल्ति रहा है। उनका कष्टना है! कि-जिस प्रकार तेलके जल जानेपर, 
प्रदीप चुझ जाता हैं, हम नहीं बता सकते कि वह किस दिया विदिशा आकाश या पाताल कहों गया 
उसी तरह निईत चित्त न किसी दिश्ामें जाता है न विदिशामे न आकाझमे न भूमिमे, वह तो छेशके 


(3) "अन्‍्त.करणदृत््यवच्छिन्न॑ चैतन्यं प्रमाणचैततन्यम्‌ ।?-चेदान्तप० पु० १७। 
(२) “चैतन्य पुरुषस्प खरूपस?”-योगसा० १॥९ । 
(३) “सदा हष्द स्वरूपेडवस्थानम्‌”-योगसू० १॥३ | । 
(४) “तदेव॑ नवानामास्मगुणानां निमृंछोच्छेदोड्पवर्ग.”-न्यायम० अमे० पू७ ७७ | , 
(७) “मुक्तिनिमंछता घिय.?-तत्वस० घू० १८४ । हे 
(६) “दिद्व॑ न काखित्‌ विदिल न काख्वित्‌ नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षस्‌ , 
दीपो यथा निडृंतिभस्युपेत. स्नेहक्षयात्‌ केबलमेति श्ाम्तिस्‌ । 
दिशं न काञ्नित्‌ विदिश्ञ न काब्चित्‌ नेवावर्नि गच्छति नान्‍्तरिक्षमर , 
छृती तथा निद्वंतिमम्युपेत. छेंशक्षयाद केवलमेति शान्तिम ॥”-सौन्दरनन्‍्द १ ६।२८,२९ | 


डे प्रस्तावना 


अयसे शान्त हो जाता है। इस तरद्द चित्तसन्ततिका उच्छेद निर्वाण है, यह पक्ष प्रचलित 
कि बौद्ध परम्परामे ज्ञान जड़ पदार्थोका धर्म नहीं है किन्तु वह चित्तप्रवाह रूप है। पड 
जैन परमराने वस्तुमात्रको उत्ताद व्यय और ओऔन्‍्य रुपसे भयात्मक भाना है, अथौत्‌ प्रत्येक पदार्थ 
चाहे वह जड हो या चेतन प्रतिक्षण अपनी पूर्व पर्यायकों छोडता है, नूतन पर्यायकों धारण करता है और 
उनके अनादि अनन्त प्रवाइरूप प्रौन्यको स्थिरें रखता है | इस प्ैव्यक कारण प्रतिभण परिवर्तित होते हुए 
भी द्रव्य इतना नहीं बदलता कि वह अपना तदूद्रव्यत्व ही समात्त कर दे और न उपनिषद्वादियोंकी तरह 
कूयस्थ नित्यु ही रहता है कि उसमें कोई परिवर्तन या परिणमन दी न हो । यह परिणामी आत्मा उपयोग 
स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। यही उपयोग या चैतन्य जब शेयकों जानता है अर्थात्‌ शेयाकार होता है 
तब साकार-शान कहलाता है और जब स्वरूपका सचेतन करता है तब दर्शन कहलाता है। उपयोग या 
चैतन्य क्रमशः शान और दर्शनरूपसे परिणति करते हैं॥/ तात्पर्य यह कि शान आत्माकी पर्याय है और ऐसी 
पर्यौय जिसमें शेयका प्रतिमास होता है। इसे गुण मी कहते हैं; क्योंकि यही सामान्य ज्ञान अपनी घटनान 
पटशान आदि अवान्तर पर्यायोंके रूपमें परिणत होता है। इस शानका आत्मासे तादात्य सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
आत्मा ही जान है और शान ही आत्मा है। अन्तर इतना ही है कि भात्मा शन दर्शन सुख आदिका 
आधार है जब कि शान उसका एक गुण था अवख्थाविशेष है। एक चैतन्यकी दृष्टिसे ज्ञान एक पर्याय है 
पर अपनी अबान्तर पर्यायोंकी दृष्टिसे वही अन्वयी होने से गुण है ) 


प्लान ही अमाण है- 

प्रमाण शब्दकी 'प्रमीयते येन तत्ममाणम्‌ः इस सर्वभान्य ध्युरत्तिसे यही सूचित होता है कि जो 
प्रमाका साधकतम करण हो वह प्रमाण है। 'प्रमाकरण प्रमाणम्‌! यह व्युमतत्तिमूलक रक्षण मी इसी अर्थको 
कहता है। विवाद तो यहाँ है कि प्रमाका करण क्या हो सकता है ! न्यायमाष्य में करणलूपसे सन्मिकर्ष 
और शान दोनॉंका सध्तया निर्देश है। वैशेषिकपरम्परा मे ऋमशः सन्निकर्ष ख्वर्पालोचन और शनको 
प्रसाण कहा है। साख्य' इन्द्रियनरत्तिको करणके स्थानमें रखते हैं। प्रभाकर” अनुभूतिको प्रमाण कहते हैं । 
बौद्धपरम्परामे यद्यपि अविसवादिशानकों प्रमाण माना" है फिर भी वे करणके स्थानमें सारूप्य और थयोग्यताको 
भी स्थान देते हैं ।* सामान्यतया विचार यह अत्तुत है करि-श्ञानकीं करण भानना या अचेतन इखिय और 
सन्निकर्षकों भी | 

जैनपरम्पराका स्पष्ट विचार है कि. चूँकि प्रमा चेतन है और चेतनसक्रियामें साधकतम करण कोई 
अच्ेतन नहीं हों सकता अतः अब्यवद्दित रुपसे प्रमाका जनक शान ही करण हो सकता है। इच्द्रियसह्रिकर्ष 
इन्द्रियवृत्ति सारूप्य और योग्यता आदि ऐसे शानके जनक अवश्य होते हैं, जो श्ञान प्रमाका साक्षात्‌ 
साधकतम होता है। अतः शानसे व्यवहित होनेके कारण इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि प्रमाण नहीं हो उकते ] 
प्रभिति या प्रमा अशाननिश्नचिरूप होती है। इस अगाननिद्वत्तिमं अशानका विरोधी जान ही करण हो सकता 
है; जैसे कि अन्धकारकी निदृसतिमें अन्भकारका विरोधी प्रकाश ही मुख्य करण होता है । "इखिय सन्निकर् 

(3) “बदा सम्रिक्षस्तदा ज्ञान भमितिः, यदा ज्ञान तदा हानोपादानोपेक्षाइइुयः फठ्स |“ 
स्पायमा० 3ग३॥ ... (२) मश० भाग ब्यो० पुृ० ५५३ | 

(१) “प्रसारण बृत्तिरेद च-योगवा० ४० ३०। साक्यम्र० भा० भढदण 


(४) “अलुभूतिश्र प्रसाणस्‌ ।*- ० जूड़० ११थों 
(५) "प्रसाणमविर्ंधादिशानस्‌ “-आ० वा० १ 
(७) “ ब्ात्र... प्रमाणफलमिध्यते । 


स्ववित्तियां प्रमाण तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥”-तत्वसं० इछो० ३२४४ 


(० हे -छघी० स्वदृ० ।३ | सिद्धिवि० छु० शरे। 
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आएदि स्वयं अचेतन हैं, अत एव अशानरुप होनेके कारण प्रमितिम साक्षात्‌ करण नहीं हो सकते। यज्ञपि 
कही-कही इन्द्रिय सन्निकर्ष आदि शानकी उत्मादक सासग्रीमे सम्मिलित हैं पर उनका सार्वनिक और 
छार्वकालिक अन्वय-व्यतिरिक न मिलनेके कारण उनकी कारणता अव्यात्त हो जाती है। छामान्यतया जो 
क्रिया जिस गुणकी पर्याय है उसमें वही साघकतम हो सकता है| चूँकि ज्वनाति' किया शानगुणकी पर्याय 
है अतः उसमे अव्यवहित कारण शान ही हो सकता है। प्रमाण चूँकि 'हित प्रात और अहित परिद्दारमें 
समर्थ होता है अतः वह शान ही हो सकता है| 

प्रस्तुत अन्य सिद्धिविनिश्चयमे इसी श्ञानकी प्रमाणताका समर्थन करते हुए लिखा हैं कि प्रतिपत्ता 
अथौत्‌ आह्माको प्रमिति क्रिया या स्वार्थविनिश्चय्में जिसकी अपेभा होती है वही प्रमाण है और चह 
साधकतम रुपसे अपेक्षणीय है ज्ञान | 


जञानका खसं॑वेदित्व- 


मीमासक ज्ञानकों परोक्ष मानते है। उनका कहना है कि लुढ्षि, स्वय परोक्ष है, उसके द्वारा पदार्थका 
आन होनेपर हम उसे अनुमानसे जानते हैं ।' किन्तु जिस प्रकार देवदत्तकी बुढ्धिसे यशदत्तकों पदार्थका बोध 
नहीं होता क्योंकि देवदत्तकी घुद्धिका यजदत्तको प्रत्यक्ष नहीं होता उसके लिये वह परोश्ष है, उसी तरह यदि 
देवदत्तकी बुद्धि स्वय देवदत्तफो प्रत्यक्ष नहीं है तो ऐसी परोभबुद्धिसे स्वय देवदत्तको भी पदार्थका बोध 
कैसे हो सकेगा ! हे 

नैयायिक आनको जानान्तरवेद्य भानते है! | इनका सबसे बड़ा तर्क है स्वात्मनि क्रियाविरोध' का । 
आर्थात्‌ जैसे कोई कितनी ही तीश्ण तछवार क्यों न हो वह अपने आपको नहीं छेद सकती, कितना ही 
सुशिक्षित नट्बंढ क्यो न हो धह् अपने ही कन्घेपर नई! नाच सकता | किन्तु प्रदीपषका दृष्टान्त स्वपरप्रकाश- 
कल्वकी सिद्धिके छिये उपलब्ध है। प्रदीप अपने-आपको भी प्रकाशित करता है और घटपटादि पदार्थौंको 
भी । शनान्तरवेद्य पक्षमं अनवख्था दूपण तो स्पष्ट ही है [ 

साख्यक मतसे बुद्धि प्रकृतिका धर्म है वह पुरुषके दवा सचेतित होती हैं! | पुरुषके सयोगसे महदादि 
स्वय अचेतन होकर भी चेतनायसान होते हैं। पुरुष बुद्धिके छारा अध्यवसित पदा्थोंका स्वर सचेतन करता 
है | किन्तु 'शान शुद्धि उपलब्धि और चेतना आदि समी चेतनके ही धर्म है, ये प्रायः प्रयोयवाची है। 
किचित्‌ क्रियामेद होनेपर भी इनमेंसे कोई भी चेतनत्वकी सीमाको नहीं छॉघता। कूटख नित्य पुरुष यदि 
स्त्रय कर्ता नहीं है ठो भोक्ता अर्थात्‌ भोगक्रियाका कर्ता कैसे हो सकता हैं ! अतः चेतन और चेतनके धर्म 
32७४४ प्रकाशमान होते हैं। 

द्धपरम्परा चाहे वह सौत्रान्तिक मतावकछम्बिनी हो या विशनवादावरूम्बिनी दोनों ही आानमाभका 

स्वसचेदित्व धर्म स्वीकार करती हैं।" कोई भी ऐसी चितमात्रा या चित्तावस्था नहीं है जो स्वसविदित या 


(५) “हिताहितापिनिमुंक्तिक्षमस्‌?-न्यायवि० ४० ३०५ | परीक्षासु० १३१। 
(२) “अतिपत्तुरपेक्यं यत्‌ प्रमाण न सु चूवेकम!-सिद्धिवि० १३ । 


(३) “अभ्रस्यक्षा नो बुढि., प्रद्मक्षोष्येई, स बहिदेशसम्बद- प्रव्यक्षमनुभूयते, शातते त्वजुमानादवः 
गच्छति चुद्धिमू ।”-शावरभा० ११७७ | पे शी अ 2 


(४) “शानान्तरसंदेय संवेदन वेचत्वात्‌ ।?-प्रश० च्यो० घु७ 
लक कर बकरे घटादिवत्‌ जू० ७२९ । विधिवि० 


(५) “उस्मात्तर्संचोगादुचेतर्त चेतनावदिव रिज्नस्‌ ।?-सांख्यका० २० । 
“बुद्धिरुपलब्धिज्ञानमित्यनथोन्तरस्‌ 


(३) * हि ए?-न्यायसू० ३ 
हे ।श$५ | प्रश्न 
सचस ० पू० १९७ | स्यायकुछु० पूछ १९३१ 000 


34 अं 302 स्वसंचेदतत्‌!'-न्यायवि० ३३११ । 
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और अदीपप्रमामे होनेवाले मणिशञानका इृश्ान्त दिया जाता है। जैसे 
मगिप्रमामें होनेवाल मणिज्ञन दोनों ही श्रान्त है, किन्तु ४ आीक' शेर 3:88 हक] 8९ 
करा देनेते विशेषता रखता है उसी तरह अजुमान और भिव्याशान दोनों आवस्तुकों विषय करनेडी द्शिते 
कक पल ज 3322 कक अतः वह प्रमाण है, भिथ्याज्ञान नहीं | ताल यह कि 
थे स्वलक्षण प्राह्म हो या नही, यदि प्राप्ति स्वज्क्षणकी अविसवादी 
और प्रमाण भाना जाता है। 3263 कब 
निर्विकल्मक प्रत्यक्ष हुहरी प्रमाणता है-वह परमार्थ खहभणको विषय मी करता है तथा उससे 
प्राप्ति मी स्वरक्षणकी ही होती है। अनुमानका ग्राह्म विषय यद्यपि कलियत है पर आतति स्वलक्षणकी होती है 
अतः वह प्रमाण है। अनुमानका ग्राह्म मिथ्या क्यों हैं ! इसका भी कारण यह है क्रि-यतः अनुमान एक 
विकल्प शान है। विक॒त्ममें शब्द संसर्ग या शब्द ससर्गकी योग्यता होती है। भब्दका अर्थके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है ओर शब्द कव्पित सामान्यका ही वाचक होता है, अतः विकत्प अर्थका स्श नहीं 
कर सकता | जो शब्द विद्यमान अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे ही अर्थके अभावमें भी प्रयुक्त होते हैं। अतः 
शब्दोंका अर्थक साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 'अर्थमें शब्द नहीं है और न अर्थ बाब्दात्मक ही है जिसते 
अर्थंक प्रतिमासित होनेपर वे अवश्य ही प्रतिमासित हों। इसीलिये परमार्थ स्वलक्षणसे उत्पन्न शेनेवाले 
निर्विकत्पक प्रत्मक्षमं शब्दससर्ग नहीं हो पाता | निर्विक्पक विक॒त्य शनकों उत्पन्न करता है। अतः 
जो विकल्प निर्विकत्यक प्रत्यक्षके अनन्तर उत्पन्न होता है यानी जिस पिकृत्पमें निर्विकत्पकशान समनन्तर- 
प्रत्यय होता है वह विफत्पनान निर्विकल्पकसे समुत्यन्ष होनेके कारण व्यवहारसाधक होता है, पर जो 
विकत्यभान कैब विकत्पवासनासे बिना निर्मिक्पकका एष्ठवक्त प्राप्त किये उत्पन्न हो जाता है वह 
व्यवह्ससाधक नहीं हो सकता | इसीढिये प्रत्यक्षबलोसन्न 'पह नीछा है यह पीछा है! इत्यादि विकृत्पो्मे 
निर्विकल्पकफकी विशदता और प्रमाणता झ्ल्‍्तक मारती है और वे व्यवह्यस्में प्रत्यक्षकी तरद प्रमाणरुपों 
सामने आते हैं, किन्दु जो राजा नहीं है उस व्यक्तिको होनेवाढा मैं राजा हूँ! यह विकल्प केवल शब्द- 
वासनासे ही शेखचिल्लीकी कस्पनाके समान उद्‌भूत होनेके कारण प्रमाण कोटिम नहीं आ सकता। चूँकि 
निर्विकल्पक ओर तदुत्पत्त विकल्प अतिशीमतासे' उस्रन्न दोतें हैं अतः स्थूछ दृष्टि व्यवहारी समझता है 
कि भुझे विकत्पनान ही उत्तत्न हुआ है या वह दोनोंकों एक ही मान बैठता है। तासये यह कि 
जिन विकत्पोंमे कैकछ शब्दवासना और सकेत ही कारण है वे विकल्प कोरी कब्पनाएँ ही हैं, न तो वे 
प्रत्यक्ष कह्टे जा सकते हैं और न विशद ही | 
अनुमान विकत्पकी प्रक्रिया जुदी है-सर्वप्रथम धूम स्वरक्षणसे धूमनिर्धिकत्पक दोता है; फिर 
ूमोध्यम? यह धूम विकत्पनान, तदनन्तर व्यात्ति स्मरण आदिका साहाय्य लेकर 'यह अग्निवाल्र है* यह 
(१) “मिश्रकार्लू कर प्राह्ममिति चेदू प्राह्मतां विदुः। 
हेतुस्ममेव.. युक्तिजा. ज्ञानाकारापंणक्षमस्‌ ॥”?-अ० वा० २२४७ 
(२) "प्रणिप्रदीपप्रभयोः मणिवुद्धयामिधावतोः । 
सिथ्याशानाविधोपेधपे विशेषोध्यक्रियां प्रति ॥ 
भरथा. तथाज्यभार्थल्वेध्प्पलुमानतदामयोः । 
अर्थक्रियाजुरोधेव. अमाणत्व॑ ध्यवस्यितम्‌ ॥?-अ० बा० शधछ-घढ । 
, (३) “उत्त॑ च-व हायें छष्दाः सन्ति तदात्मानों था येन तस्मि प्रतिसासमाने तेजपे 
प्रतिसासेरत्‌ ।?-न्यायप्र० ० पूृ० ३५। 
(४) "सनसोथुंगपवूइतें: सविकल्पाविकत्पयो: । 
विमूढो कघुदृतेदां तयोरैक्‍्य ज्यवस्यति ॥”*-अ०वा० २।१8३। 
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अनुभान विकल्प | इसमें जूँकि परम्परासे अग्िजन्य-घूमस्वलक्षण कारण पड रहा है अतः वह अमाण है | 
इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि-यदि अभि न होती तो धूम भी उत्मन्न नहीं हो सकता था, धूम के 
न हीने पर धूम्नविपयक निर्विकल्पक नहीं हो सकता था, घूम निर्विकषपक न होता तो धूम संविकत्यक 
नहीं हो सकता था, घूम सविकव्पक नहीं होता तो व्याति स्मरणकी सहायता छेकर होनेवाला 'अभिरत्रा 
यह अनुमान विकल्प मी उसन्न नहीं हो सकता था। अतः परम्परासे अनुमानविकल्प स्वविषय सम्बद्ध- 
अर्थसे उत्पन्न होनेके फारण प्रमाण हैं | तात्पग यह कि जैसे प्रत्यक्षकी' प्रमाणवाका मूल आधार है-परमार्थ 
अर्थके अमावमे नहीं होना, यानी अर्थाविनामावी होना, तो यदि अनुमान विकल्प भी अविनाभावी आर्थसे 
परुपण्या उत्पन्न होता है तो वह मी उसीकी तरह प्रमाण है । 

बौद्ध गब्दका अर्थके साथ सम्बध नहीं मानते, उसके मुख्य कारण ये हैं- 

(१९) वैदिक सस्क्ृतिमें बेदको अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण माना गया है। वैदिक जब्द जब स्वतः 
प्रमाण है तो उन्हे प्रमाणमात्रकों स्वतः्प्रमाणु मानना पडा। इनकी प्रक्रिया यह है कि शब्दमें दोष 
वक्ताके कारण आते हैं। अतः यदि वेदिक शब्दोंका फोई वक्ता ही न माना जाय तो दोष कहेसे आयेंगे ! 
इस तरह वैदिक सस्कृतिमे शब्दको स्वतः्प्रमाण माना गया है। हि 

बौद वेदकों प्रमाण नही भानना चाहते ये, अतः उन्होंने यावत््‌ शब्दविकर्पोंकों अप्रभाण फह 
दिया | उसका कारण उन्होंने यही दिया है कि-शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वे वस्तुस्वरूपका 
स्पर्श नहीं छरते, वस्तुकी सामर्थ्यसे उस्नन्न नहीं होते, वक्ताकी इच्छाके अनुसार सर्कताधीन उनकी प्रवृत्ति 
है, अतः उनमें स्वतः प्रामाष्य नहीं है | प्रमाणता तो अर्थजन्य निर्विक्पकर्मे होती है | सविकत्पकर्म प्रमाणता 
तो उधार ली हुई है। एक बार यदि शब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध स्वीकार कर ल्या तो उससमें निर्विकत्पक 
की तरह अर्थसामर्थ्यजन्य प्रामाष्य सानना ही पडेगा और फिर पीछे यह विवेक करना फठिन हो जायगा 
कि किस शब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध है किसका नहीं। अतः शब्द कैवल वक्ताकी उस इच्छाका ग्योतन 
करता है,जिस इच्छासे वह गब्दका प्रयोग कर रहा है। इस तरह वैदिक अब्दोंकों स्वतश्रमाण न माननेकी 
इष्टिसे शब्दसात्रका या शब्दसस्गी विकत्यका अर्थसे साक्षात्‌ सम्बन्ध अस्वीकृत किया गया | 

(२) परमार्थ अर्थ वस्तुतः शब्दोके अगोचर है । उसका वास्तविक निजरूप अतिगहन है, उस तक 
शब्दोका पहुँचना असम्भव है; क्योंकि शब्दका प्रयोग अन्ततः सकैताधीन ही तो है। मनुष्य वस्ठ॒के स्वरूप 
को अपनी वासना और सस्कारोंके अनुसार रेंगता है और उसे इच्छानुसार सभाएँ देकर विक्ृत करता है! 
डदाहरणार्थ-कैसी पिंडमें जो कि परमाणुओंके देरके सिवाय कुछ नहीं है 'त्री' यह सभा बब्द- 
वासनासे ही तो रखी गई है| फिर उसके स्तन आदि अवयचोगमें सैन्दर्यकी कव्पना मी शब्दोसे ही भाई है। 
पह बस्तुका स्वल्‍प सो नहीं है। फिर मनुष्य अपनी वासनाके अनुसार उस पिंड यानी परमाणुधुजमें 'स्री' 
आदि सबाएेँ रखकर उनमें अनुरक्त होता है और कर्मवन्धनमे पढ़ता है। अतः वस्तुतः 'स्रीः आदि धाब्दों 
का उद्धव अपनी वासनासे हुआ है उनका बस्तुके साथ फोई सम्बन्ध नहीं है। इस तरह ख्रीः 


आदि अनुव्यक्षक सशओंको अपरमार्थ कहनेके हेठुसे शब्द और विकृत्पमात्रका शर्थसे सम्बन्ध तोड़ 
दिया गया है। 2 ह 
सम 5 5 हि. मी 


(१) “बशुमानं च छिद्सम्ब्द नियतसर्थ दुर्शयति ।”-्याय वि० सै० १9॥ 
(९) “अत एवाइ-अर्थस्पासंभवेज्सावात्‌ भश्यक्षे्पि प्रमाणता | 
प्रतिवद्धस्थभावस्य, तद्वेतुल्ले सम इयम्‌ ॥"-प्र4 वार्तिकाल० 
(३) “अब्दे दोपोन्नवस्वावद्‌ चक्‍्त्रघीन इति स्थितस्‌ । मर जा 
तदभाचः क्वचित्ताद्‌ु_ शुणवद्वक्तुकत्वतः पर 
तद्गुणैरपकृष्टानां. शब्दे संकान्वयसंभवात्‌ । है 
पड्ढा परुरमादेन थे स्युदोषा निराञया: ॥-मी० इलो० चोदनासू० इलो० ६१-६३ । 


रैग्र '.. झस्तावना 


(३) वास्तविक अर्थ क्षणिक और परमाणु रूप है, वह अनन्त है हम जिसमे सक्ेत ग्रहण करते है, वह 
व्यवहारकाल तक ठहरता नहीं है। अतः जब अर्थमे सकेत ग्रहण करना ही समय नहीं है, तब अर्थकों खंचड़ 
कमर बेर इस तरह बौद्ध परपरामें शब्द और शब्दसस्मी विकससको जवस्तुविशैयक 
फहकर उनमें निश्चित रूपसे अविसवाद नहीं माना है। कही यदि अविसबाद 
िविकेयक के छत अल खा है।_ 6 है भी तो वह अर्थस्म॒द्भूत 

न्तदर्गन निर्विकत्यककों ही प्रमाण मानता है क्योकि मार्थ 
विकल्मशञान उस परमार्थसतु तक नहीं पहुँच सकते ) 33060 2200 
न्यायवैशेषिक दर्शनमें प्राचीन परम्परा निर्विकत्य दर्णनक्ो प्रमाण मानती रही है! | कारिकावली' मे 
अममिन्र शानको प्रमा कहा है और इसीलिये निर्विकत्पको प्रमा माना है! परन्तु गद्ेश उपाध्यायने 
प्रमात्वको प्रकारदा आदिसे घटित विशिष्पतिमासरूप माननेके कारण निर्विकत्पको प्रमा और भप्मा उभ्वरे 
शुन्य माना है। 

पस सर्व प्रथम जात्यादे योजनासे रहित एक निर्विकत्य प्रत्यक्ष मानते हैं, जो आलोचना 
शान रुप है | 

जैन परमरामें आत्मा चैतन्य रुप है| यही चैतन्य शान और दर्भन रूपसे परिणत होता है । 'जान 
और दर्शन का भेद और अमेद, ये ऋमसे होते हैं या युगपत्‌' इत्यादि विचारों मे दिगम्बर ओर श्लेताम्बर 
परम्पराजमि मतमेद है। विचारणीय वात यह है कि-आगगंमिक काल में ज्ञान और दर्जनका स्वरूप क्या 
था और इनके सम्पकत्व और मिथ्यातवके आधार क्या ये १ 

आगमिक काछमे जानका सम्यक्त्व और विपर्यय बाह्मार्थकी यथावत्त्‌ प्राप्ति ओर अग्राप्ति पर निर्मर 
नहीं था किन्तु जो शान सम्यग्दर्शनसे युक्त अर्थात्‌ सम्बग्हष्टिका शान है वह सम्यकू है और मिध्यादष्टिका 
ज्ञान विपर्यय है | सम्यग्दष्टिके सशयादि शान भी सम्यक्‌ हैं और मिथ्याइष्टि के प्रमाणभृत श्ञान भी विपर्यय 
हैं | इसका कारण यही बताया है कि जो शान भोक्षमार्गमें उपयोगी हो रहे है उनमे सम्यक्त्व है और जो 
मोक्ष सार्गमे उपयोगी नहीं है वे विपयंथ कह्दे जाते हैं| छौकिक प्रमाणता या अग्रमाणतासे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं हैं | 


जैनपरम्पराके दर्शनका स्वरूप- 


एक ही पस्णामी चैतन्य जब शेयको जानता है, तव वह शान कहल्मता है जब वह जेयकी न जानकर 
स्वमग्न या स्वस चेतन करता है तब दर्शन कद्टलाता है। तस्चार्थवार्तिक (२।८) में उपयोग का रुक्षण करते 
हुए अकलड्डदेवने रिखा है कि- 
“वाह्यास्यन्तरद्रेतुदयसन्निधाने. यथासंभवमुपलब्घुश्चैतत्याज॒ुबिधायी परिणाम 
उपयोगः ।”? 
अथांत्‌ दो प्रकारके बाह्य और दो प्रकारके अम्यन्तर देतुओका यथासभव सन्निधान द्ोने पर उपलब्धि 
स्वमाववाले आत्माका चैतन्यकों अनुविधान करनेवाल्य अवस्थाविशेष उपयोग है| इस उपयोगके लक्षणमे 
बताया है कि उपलब्धि करनेवाल्ा आत्मा प्रात कारणसामग्रीके अनुसार परिणमन करता है | यह परिणमन 
कमी शेयाकार यानी जैयको जाननेवाल्य शोता है और कमी शानाकार यानी शन ड्त समय मात्र अपने 
स्वरूपमें भग्न रहता है | इस बातका खुलासा अकलड्देवने ही स्वय इस प्रकार किया है- 
* (३) “शब्दाः सड्ढेतित म्राहुन्यंवद्ाराय सर्दतः। ' 
ददा स्वरक्षणं नास्ति सह तस्तेन तन्न नं॥”-अ० बा० ३॥९१॥ 
२) प्रश० कन्द्‌० घ० १९८ । (३) कारिका १३६४। 
है “सख्त झाकोचनाक्ञानं प्रथम निर्विकक्‍पकम। ; 
. बाछमुकादिविज्ञानलब्श झुदपस्तुजम्‌ ॥ए”-मी० इछो० अत्यक्षयू ० इसो० ११३) 


विषयपरिचय ४ प्रमाणमीमाँसा श१्ण्३े 


“अथवा चैतन्यशक्तेड्धों आफाये शानाकारो शे याकारइंव । अछ्ुपयुक्तप्रतिविम्वाकारा- 

दशेतलूवत्‌ शानाकारः प्रतिविस्वाकारपरिणताद्शैव॒लघत्‌ छे याकारः ।” 
-त्० वा० १६। 

अर्थात्‌ चैतन्यशक्तिके दो आकार होते हैं-एक शनाकार और दूसरा शेयाकार | सप्रतिबिम्ब दर्पणकी 
तरह भेयाकार होता है तथा प्रतिबिम्धश्यन्य दर्षणकी तरह जानाकार। इस विवेचनसे इतना तो ज्ञात ह्दो 
जाता है कि शानकी ऐसी अवस्था भी होती है जिसमें शेयका प्रतिमास नही होता । 

सिद्धान्त अस्थोमे दर्शनकी परिमाधा करते समय यही बात विशेष रुपसे घ्यानमें रखी गई है। धवला 
सैकामे दर्मनकी परिभाषा करते हुए छिखा है! कि-सामान्यविशेषात्मक बाह्मार्थ के अहणको शान कहते हैं 
तथा स्वरूपके ग्रहणको दर्शन कहते है। जब उपयोग आच्मेतर पदार्थोको जाननेके समय शेयाकार या 
साकार होता है तव उसकी जानपर्याय विकसित होती है और जब वह बाह्य पदार्थोर्मे उपयुक्त न होकर मात्र 
चैतन्यरूम रहता है. तव निराकार अवस्था दर्शन कहलाता है। दर्शन अन्तरक्ध अर्थकों विपय करनेवाल्य 
होता है। चैतन्यकी प्रकाशइत्तिको दर्शन कहते हैं । इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि-उत्तर ज्ञानोलत्तिके 
लिये आत्मा जो प्रवत्न करता है उस प्रवत्नावस्थाका सचेतन दर्शन है। यह इन्द्रिय और पदार्थके सपातसे 
पहिछेकी अवस्था है | जब आत्मा अमुक पदार्थके शानसे उपयोगको हयकर दूसरे पदार्थके जाननेके लिए, 
प्रवृत्त होता है तब वह वीचकी निराकार यानी ज्षेयाकारथूत्य या स्वाकाखाली दशा दर्शन है। 

आ० कुन्दकुन्द नियमसार (गा० १६०) में ५देल्ठी अप्पपयासया चेव” दिखकर (दर्जन आत्म- 
प्रकाशक द्वोता हैं! यह पूर्व॑पक्ष उपस्थित फरते हैं। इससे ज्ञात होता है कि 'दर्शन आत्मप्रकाशक होता है 
धर द्पप्रकाशक नहीं यह मत बहुत पुराना है। यह मत जैन सिद्धान्तियोका ही है। झुन्दकुन्दाचार्य 
आगेकी चर्चामे नयदृश्सि इसी मतका समर्थन करते हुए भी अन्तमे आत्मासे अमिन्न होनेके कारण दर्शनको 
भी ख़पर प्रकाशक कहते है-- 

«जान परप्रकाशक, दर्शन आत्मप्रकाशक और आत्मा ख्पर प्रकाशक होता हैं? यदि ऐसा मानते हो 
तो, (गा० १६ ०) 

यदि शान परप्रकाशक है तो जानसे दर्शन मित्र ह्दो जायगा, क्योकि दर्शन पर्धव्यगत नहीं होता 
यानी परका प्रकाशक नहीं होता (गा० १६१) | 

यदि आत्मा परप्रकाशक है तो आत्मासे दर्शन मित्र हो जायगा, क्योंकि दर्शन परव्यका प्रकाशक 
नही होता । 

यदि शानको परप्रकाशक व्यवह्रनयसे मानते हो तो ज्ञान और, दर्शन एक 
परप्रकाशक व्यवह्स्नयसे मानते हो तो आत्मा और दर्शन एक हैं। (गा० १६३) हैं। बदि जाह्मको 





हु (१) प्च्ततत* सामान्यविश्येपाप्मकयादाययअहर्ण ज्ञानं तदात्मकस्वरूपगहर्ण दर्शनमित्ति सिद्धस्‌ | 48; 
भावानों वाह्यार्थानामाकार॑प्रतिकर्मेच्यवस्थामकृत्वा यद्‌ अद्वर्ण तद्‌ दर्शानस““'(४० ३४९) प्रकाशबृत्तियां 
दर्गनम्‌। अस्य गसनिका अकाशो ज्ञानम्‌, तदर्थसाव्मनो बृत्तिः अ्रकाशबइत्तिः दर्शन , विषयविषयिसस्धा- 
तात्‌ पूर्वांचस्था इत्पर्थ: | (प्ू० १४५) नैते दोपा. दुंनमादौकन्ते तस्य अन्तरद्ठायंविषयत्वात्‌ ।?-घ० टी० 
के (२) । उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमिर्त्त यत्मयत्न॑ । 

र' (“उ् ब्नो् अमल मिर्त्तं यर तद्रूप॑ यत्‌ स्वस्थात्मन. परिष्छेदनमवर्कोकर्न 
हसूजउ:व । हद॒नन्तरं यद्‌ हपरूपेण पदार्थग्रहणं तज्ज्ञानसिति वातिकल। यथा तक बक 
पा अलपक झर्वन्नास्ते, पश्चात्‌ पटपरिज्ञानार्थ चित्ते जाते सति घटविकव्पाद्‌ व्यावृत््य यत्‌ स्वरूपे 
उफ परिच्छेद्॒न करोति तरर्शंनमिति । तदुनन्तरं पटोञ्यमिति विश्वर्य यत्‌बहिर्बिषयरूपेण पदार्थ: 
अद्टगविकलपं॑ करोति तज्ज्ानं भण्यते ।”-चूहद्‌ द्र्यसं० टी० गा० ४३॥ ५ ह 
(३) “ण हवदि परदन्बगय दंसणमिदि वण्णिदं तम्हा ।”-नियमस्रा० गा० १६१ । 


१०४ 
शान निश्रयनयसे जात्मप्रकाशक 
चह दर्शन ही है। (या० १६४) है तो वह दर्शन ही है। आत्मा निश्वयनयसे जात्पप्रकाशक है तो 
आत्माके बिना शान नही और भानके बिना आत्मा नहीं, इसमें जता 
शान जा है इसी तरह दर्शन भी | (गा० १७०) 3७७000/00836: 
इस वर्णनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँच सकते हैं कि-आ० कुन्दकुन्दका है 
प्रकाशक हैं? इस मतके खण्डनका नहीं है; किन नयहिसे उसका समर्थन ८ पेज ॥हयी 
अमिन्न आत्मासे अमेद रखनेके कारण दर्शनको भी शानकी तरह खपरप्रकाशक कहने का है। 
आ० सिद्धसेन दिवाकरने सन्मत्रितर्क (२।१) मे दर्शनका रक्षण करते हुए ढिखा है- 
“जं सामण्णग्गदृर्ण दंणमेयं विसेसिय॑ णाणं 
अर्थात्‌ सामान्यग्रहणको दर्शन कहते हैं और विशेषग्रहणकों जान । 
बृहदृद्धव्य सम्रह, कर्मप्रकृति, पचसग्रह' तथा गोम्मटसार जीवकाड'मे इस गाथाका यह रूप है- 
“जं सामण्णग्गहर्ण भावाणं णेघ फट्ठुमायारं! 
अविसेसिदुण भट्ट दंसणमिदि भण्णए समए ॥? 
अर्थात्‌ पदार्थोंके आकारका ग्रहण नहीं करके साधारण रूपसे जो सामान्यग्रहण है वह दर्शन है। 
हे रो लक्षणोमें स्पष्टटया दर्शन “आत्मदर्शन'की सीमासे निकलकर पदार्थके सामान्यग्रहणं तक जा 
पहुंचा है। 
घवल्ल थैका'में जो शका-समाधान दिया गया है उसमें इस गाथापर भी घर्चा की गई है और 
उसके 'सामान्यअद्ण” का भी 'आत्मग्रहण ही अर्थ किया गया है| अस्तु इससे इतना स्पष्ट हो जाता 
है कि आगमिक युगमें भी 'दर्शन'के सम्बन्धमे दो स्पष्ट मत ये | और पुराना मत 'आत्मदर्गन'के ही माननेकी 
था | इसका प्रमाण यह है कि मति शुत और अवधि ये तीन शान भि्यात्वके साहचर्यसे विपर्यय” भी होते 
हैं पर इनकी पहिले होनेवाले चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन और अवधिदर्णनमें यद्द विपरीतता नहीं आती | इतना 
ही नही किन्तु छोकप्रसिद्ध सशय विपर्यय और भनध्यवसाय आदि अग्रमाणशानोक पहिछे भी चश्लुदर्शन 
अचक्षुदर्शन दी होते हैं उनमे विपरीतता नहीं मानी जाती | यदि चर्शनका सम्बन्ध वाह्म पदार्थके 
सामान्यावलोकनसे होता तो सशयादिशानोके पूर्व होनेवाले दर्शनोंमें सशयत्व विएर्ययत्व और अनष्यवसायत्व 
अवश्य दिखाया जाता और दर्शनके भी 'शान-अनान'की तरदद 'दर्शन-अदर्शन' भेद किये जाते । 'खात्म- 
दर्शन” रूप परिमाषाके रहनेसे तो यह असगति इसलिये नहीं आती कि खात्मदर्शन या स्वात्मावलोकन तो 
ज्वाहे सम्परशान हो या मिथ्याशान प्रमाणशान हो या अप्रमाणशान, सभीक पहिले निर्बाधरुपसे होता है, 
पहिएे ही नहीं उन शानोंके कालमें भी होता है। मिध्याशानोंका ख्वसवेदन भी सम्यक्‌ होता है; क्योंकि 
स्वसवेदनकी दृष्टिमें प्रभाण और अपग्रमाण विभाग ही नहीं हैं" | यह विभाग तो बाह्यार्थकी दृश्सि होता है| 
इस तरह “दर्शन आगंमिक युग प्रमाण और प्रमाणाभासकी परिधिसे ऊपर था। वह सर्वश्र व्यास 
स्वात्मावलोकनरूप था ) निराकार इसलिये था कि उस कालमें आत्मा शेयको नहीं जानता था। गानकालका 
स्वसवेदन तो श्यनकी तरह साकार ही होता है। क्योंकि साकारशनकी परिणतिके समय तहूप आत्माका 
सवेदन निराकार नहीं रह सकता | उस समय यह स्वसवेदन उसी शानपर्यायका धर्म है जो उस समय हो 
रही है। परन्ठु श्ञानकी प्रमाणता और ठदामासता इस ख्वसवेदनको मी नही चूती। ताल यह कि शनकी 
(३) गा शघ।. (२) गा० ४३।... (३) श'३े८। (४) या० ४८१ । 
(५) घबरा, सझ० घु० ३ ४० १४९ में यह गाया उद्छत है। ऐ 
(4) वही, ० ३४५०३४५ । है 
(७) "मतिश्रू तावधयों विपर्ययश्च”-च० सू० ३३१ । 
(5) भापमी० इलो० ८३ । 


विपयपरिचय : घत्यक्ष-परमाणमीमाँसा श्ण्ष 


उत्पसिके लिये सचेष्ठ आत्माका अवलोकन रुप स्वात्मावलोकन जो कि आगमिकयुगका दर्शन है, तथा 
जशञानकाकऊमे होनेवाला स्वरूपसवेदन जो कि शानका ही धर्म है; दोनोंमें प्रभण और प्रमाणाभास व्यवहार नहीं 
होता | दर्मनोके आगमिक लक्षण इस प्रकार है- 

१, चक्षुदर्शन-चश्षुरिग्द्रियजन्य जानकी उत्चिके लिये सचेष्ट आत्माका नियकार अवसत्गेकन | 

२, अचक्षुदर्शन-चक्ष॒ते मिन्न इन्द्रियोसे शानकी उत्तत्तिके लिये सचेष्ट आत्माका निराकार अवलोकन | 

३. अवधिदर्शन-अवधिनानकी उत्पत्ति या उपयोगकी लिये सचेष्ट आत्माका निराकार अवलोकन | 

चूँकि मनापर्यय शान ईद्वामतिशानपूर्वक होता है अतः उसके अव्यवहितपूर्व क्षणमे निराकार 
अबवग्था न होनेके कारण मन भर्ययरर्शन नहीं माना गया । 

४ केवल दर्शन-क्रेवलजानके समय ऋरमबर्तित्वका कारण क्योपशम नहीं रहता, अतः कैवल्मान और 
क्रैयलदर्शन युगपत्‌ ही होते है । इस समय यद्ट विवेक करना कठिन है कि उस निरावरण उपयोगावस्या या 
चैतन्यावस्ाके किस अझको दर्शन कहा जाय और किस अगकों शान | इसीडिये युगपद्दाटका पर्यवसान 
फैचलआन ओर फैवलदर्जनके अभेदम ही होता है । 

यद्यपि सन्मतितर्क और प्रा० पचसग्रह आदिम उपलब्ध 'जं सामंण्णग्गंदणं” गाथा से जात होता 
है कि दर्शनके बाह्मार्थके सासान्यावलोकनकी चर्चा पुरानी है फिर भी उसे व्यवस्थित दार्शनिक रूप 
आखार्य पृज्यपादके समयसे मिल है। उन्होने यह दर्शन-अवत्या' विषय ओर विपयीके सपन्निपातके अनन्तर 
पढार्थकी सामान्यसत्ताके प्रतिभासके रूपमे मानी है जबकि खात्मावकोकनरूप अवस्था विषवविषयिसन्निपातके 
पहिले होती है । 

इतना दोनेपर मी किसीने दर्जनकों प्रमाण कोटिमें छानेका प्रयक्ष नहीं किया । यद्यपि जैनदर्शनमें 
प्रमाणकी चर्चा आनेके बाद यह प्रश्न खामाविक था कि दसे प्रमाण माना जाय या नहीं। किन्तु सन्मतितर्कके 
थीकाकार अमयदेवसरिने दर्शनको भी भानकी तरह प्रमाण माननेका मत व्यक्त किया है| वे लिखते हैं कि- 
नियकार और साकार दोनों ही उपयोग अपने विपयकों मुख्यरूपसे प्रतिमास करनेके कारण तथा इतर 
विपयको गौण करनेके कारण प्रमाण है| यदि थे इतर विपयका निराकरण करते हैं तो प्रमाणता नहीं 
आ सकती | केबल सामान्यगदी या कैवल विशेषम्राही उपयोग हो ही नहीं सकता | सामान्यग्राही उपयोग 
भी यत्किचित्‌ विशेषका प्रत्िमास तथा विशेषम्राह्ी उपयोगमें तदनुगत सामान्यका प्रतिमास है ही । सम्मव॒तः 
यह एक ही आजवार्य ई जिन्होंने दर्गनमे भी आपेक्षिक प्रमाणता घटामैका प्रयत्ञ किया है। माणिक्यनन्दि और 
सदनुगामी वादिदेवसूरिनें दर्शन” को प्रमाणाभास' इसलिये कहा है कि-चह स्वविपयका उपदर्शक या स्वप्र- 

का व्यवसायक नहींहै | यथार्थतः जिस दर्शनको ये प्रमाणामास कहना चाहते है वह बौद्धामिमत निर्विकल्पक 
दर्शन ही है; क्योकि इन्होने प्रमाणकी रेखा व्यवसायात्मक शानसे खीची है । 

प्राचीन आगम और सिद्धान्तप्नन्थोंमे' केवल्जानक वर्णनमें “जाणादि पस्सदि” और “जाणमाणे 
पासमाणे” शब्द आते हैं! इससे लगता है कि सामान्यतया ज्ञान और दर्शन इन दो गुणोंका 
साथ-ही साथ वर्णन होता था। पर जब इसका दार्शनिक इश्टिसि विश्लेषण प्रारम्भ हुआ तो प्रयम 
नह व्याख्या प्रस्तुत हुई कि-स्वरूपका देखना और परपदार्थका जानना साय-ही-साथ होता है। फिर यह 
- जला आई कि-वत्तु सामान्य-विशेषात्मक है अतः सामान्याशका देखना और विश्वेपाशका जानना होता 

(१) 'विपयिपयिसन्नियाते सति दस सवति ।”-स्वार्यसि० ३३५ । 

(२) निराकारसाकारोपयोगी चूपसर्जनीक्ृतवद्तिराकारी स्वविषयावभासकत्वेन अवर्तमानी प्रसाण॑ 
न हु निरस्तेतराकारी, तथाभूतवस्तुरूपधिप्यासावेद निर्विषयतया प्रमाणत्वाजुपपत्ते: इतरांझविकरकांशरूपों- 
प्रयोगसत्ताजुपपत्तेंश्व ए?-सन्मति७ दीन घू० ४५८ | 

(३) परीक्षामुख ६३ । प्रसाणनयत्० धार५ | 

(४) “उमं जाणदि पस्सद़ि विहरदित्ति”-प्रकृति अहु० 

कि एवं च ण॑ त्रिहर्‌द्"-माचा० झुस़्० २ चू० ३। 


१०८ 


विशेषमें किसीमे कोई गुण उद्भूत अत्मोदूभूत या अनुदूभूत रहता है तो किसीमे 
उस समय उसमें उस गुणका अभाव नहीं हो जाता । 33१२ अीकट 2 जा 2४ अप 
प्रक्रि] निसवाद ख्पसे प्रतिक्षण चालू रहती है। इस सामुदायिक बन्धन दक्यामें उठ पिष्डके रूप रस गन्ध 
और स्ग आदि गुण वे ही ग्राह्म दवोते हैं जिनमें सम्मिलित पर्माणुओंकी बहुमति होती है। यह मी सम है 
कि घडेके एक भागके परमाणुओमे लाक रुप प्रकट हों और दूसरी ओर काछा या पीछा | इसी तरह रस 
ओर गन्ध आदिकी भी विचित्रता हो सकती है। और इसमें आश्र्यंकी कोई खास बात नहीं है; क्योंकि 
यह तो उस पुदलके स्वमाव-भूत परिणमनकी योग्यता और विकासकी सामग्रीके वैचित््यपर निर्मर करता है 
कि कब किसका कहों कैसा परिणमन हो । 

तालय॑ यह कि जैनदर्शन न तो अतिरिक्त अवयवीद्रव्य मानता है और न घठादिके प्रतिमासको 
श्रम मानता है किन्तु वास्तविक परमाणुओँकी धास्तविक सम्बद्ध पर्यायर्म ही वास्तविक प्रतिमात 
और वाखविक व्यवह्यर मानता है। वह सर्वतः वास्तववादी हे। ऐसे पदार्थों वह भब्द से अचूता भी 
नहीं रजना चाहता किन्तु पदार्थमे वाच्यशक्ति और शब्दमे वाचकशक्ति मानता है और उनका वास्तविक 
वीच्यवाचक सम्बन्ध भी स्वीकार फरता है। उसे यह उर नहीं है कि यदि शब्दका अर्थसे सम्बन्ध मान 
लिया तो कोई शब्द असत्य नहीं हो पायगा । जिसका वाच्यभूत अर्थ यथावत्‌ उपलब्ध हो बह सत्य और 
जिसका उपलब्ध न हो वह असत्य, यह सत्यासत्यकी कसौटी खुछी हुई है । जो इसमे जितना खरा उतरे उसमे 
उतनी ही मात्रामें सत्यता और असत्यता होगी । 

इस तरह प्रमेयकी धास्तविक स्थिति होनेपर इम्त्रियजन्य श्नकों जो संव्यवह्स्पत्यथ कहा गया है 
उसका थपना दूसरा ही सैद्वान्तिक कारण है। जैनपरमरामें जो शान आत्ममात्रसापेक्ष होता है, पर की अपेक्षा 
नहीं रखता उसे श्रत्यक्ष! सभा दी है। इन्द्रियों और मन पराभित साधन हैं, जतः जो शान इनके अधीन 
है चह वस्ठुतः स्वावकम्बी प्रत्यक्षकी भर्यादामे नहीं आ सकता। यह इनकी अपनी प्राचीन व्याख्या है। 
परन्तु छोकव्यवह्रमं तो इन्द्रियजन्यशन सष्ट और प्रायः सर्वसम्भत रूपसे प्रत्यक्ष कद्दा जादा है. तब शठ 
असगतिका समाधान करनेके लिये सव्यवहार प्रत्यक्षका अवतार किया गया | यानी शास्त्रीय व्यवस्थामे 
इन्द्रियजन्य आन परोक्ष होकर भी व्येकव्यवशस्में वैद्यय्राशका सद्भाव होनेसे प्रत्यक्ष कहा गया। 
सब्यवद्वरका अर्थ वेदान्तीकी अविद्या या माया और विभानादैतबादीकी संबृति जैसा 'असदूमूत' नहीं है 
किन्तु यह तो ,कैवक वास्तविक पर्गीकरणकी एक पद्धतिमात्र है। यहाँ इन्द्रियाँ मी सत्य है, पदार्थ भी 
सत्य है, उनका योग्यदेशावस्थितिं रूप सम्बन्ध मी सत्य है और उनसे समुत्न्न ज्ञान मी सत्य है। प्रश्न 
इतना ही था कि इस शानको प्रत्यक्ष कह् जाय तो किस रूपमें कहा जाय | उसीका समाधान 'सब्यवद्दार 
प्रत्यक्षसे किया गया है। 


जिस आवग्रह शानसे प्रमाणकी सीमा आरम्भ होती है वह अपनेमे अवान्तरसामान्यसे विभिष्ट किसी 
विशेषाशका भी निश्चय रखता है। स्वागक निश्चयका प्रमाणसे कोई सम्बन्ध नहीं है ; क्योंकि स्वसबेदन 
शान सामान्यका धर्म है, चह प्रमाण और अप्रमाण समी शारनोंमे समान भावसे पाया जाता है। फोई भी शन 
मंडे ही वह वस्त॒ुको विषय फरनेवाल्य ही क्यों न हो यदि अध्यवसायात्मक था व्यवसायात्मक नहीं है तो 
बह अनष्यवसायकी तरह अकिश्वित्कर ही होगा। अपग्रह शानमे धुरपोज्यम! रूपसे पुरुषत्व जातिवाले 
पुरुषका स्पष्ट निर्णय हो जानेपर ही उसमें विशेषाशकी जिशसा सशय ईशा और विदोषाशका निर्णय यह शनधारा 
पुर है। इनमे ईशा शान ऐसा है जो विशेषायके ययाय निर्णय दहायक होता है। ईशा दुय का 
को पार करके ऐसा होना चाहिए! इस अकारका निर्णयोन्दुल शान है | यह ने्टाका नहीं 
चलनेवाली ज्ञानधारामं फोई शान न सर्वथा प्रमाणात्मक है और न सर्वया फछात्मक 
टी (३ हे शच उत्तर उस प्रति साधक्तम जौर परिणाम कारण होने मा है और उत्तर उत्तर 
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शान फल ल्‍्प हैं! । धारणाके साथ अवायका भी ऐसा ही प्रमाणफल्माव है। अवायकी दृढतम अवस्था 
भारणा कहलाती है और यह प्रत्यक्ष हनका ही मेद है । अकल्डुदेव इस घारणाको ही सस्कार कहते है | 
इसका प्रबोध आगे स्मरणमे कारण होता है। इसमे इतना ही विवेक आवश्यक है कि अवायोत्तर कालमे 
होनेवाली धारणा जबतक इन्द्रियव्यापारका अनुविधान करती है तमीतक चह साव्यवह्यरिक प्रत्यक्षमे 
अन्तर्भुत है । आगे वही इन्द्रियव्यापार बदल जानेपर सत्कार अवख्थाको प्राप्त हो जाती है | 

इस विवेचनका फलितार्थ यह हुआ कि-जैन दर्गनमे कोई ज्ञान निर्विकल्पक नहीं होता। जो 
निर्विकव्पक हैं वह दर्गन है और उसका पर्यवसान अन्ततः स्वात्मावलोकनमे होता है, अतः वह प्रमाण 
विचारके बहिसूंत है । प्रमाणव्यवद्र शान अवस्था से होता है और शान सदा सविकत्पक ही होता है। 
उसमे निश्चयात्मकता ही सविकत्पकता है | किसी भी ह्ञानमें अब्दका ससर्म होने या न होनेसे प्रमाणता और 
अप्रमाणताका कोई सम्बन्ध नहीं है | यद्द तर्क भी उचित नहीं है कि-जब पदार्य त्वय शब्दझून्य है तब 
उससे शब्दससर्गवाल्य सविकत्पक ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है ! क्योकि जिस प्रकार ब्दशून्य निर्वि- 
कल्पकसे सविकत्पक शानके उत्पन्न होनेमें कोई बाघा नहीं है उसी तरह शब्दशून्य अर्थते सविकल्पक ज्ञान 
भी उत्लन्न हो सकता है। 

नैयायिकके छाया जो निर्विकल्पषक शञानका वर्णन किया गया है वह तो एक प्रकारसे निश्चयात्मक 
जानका ही वर्णन है| घट और घटत्वका जुदा-जुदा प्रतिमास होना निर्विकस्पक है और घेटलविशिष्ट घटका 
विशिष्वैशिष्श्यावगाही प्रतिमास होना सविकव्पक है। निश्चयात्मक शानोंकी ये दो सीमाएँ इसलिये बॉधनी 
पडी कि नैयायिक सामान्यपदार्थ प्रथक्‌ मानता है किन्तु जब सामान्य भी वस्तुरूप ही फलित होता है तब 
इस प्रकारका शानमेद मानना बहुत उपयोगी नहीं रह जाता। नैयायिककी तरह मीमासक भी 
निर्विकत्मक-सविकत्पक दोनोंको ही प्रमाण मानता है। 


फेवरज्ञानकी सिद्धि और इतिहास- 


समस्त भानावरणके समूछ नाश होनेपर प्रकट होनेवाला निरावरण ज्ञान केवल शान है | यह आत्म- 
मातसापेक्ष होता है | यह केबल अर्थात्‌ असहाय-अकैला होता है। इस शान के उत्पन्न होते ही समस्त 
क्षायोपश्मिक शान विलीन हो जाते हैं। यह समस्त द्रव्योंकी सर्व पर्यायो को विषय करता है, अतीन््िय 
जौर सम्पूर्ण निर्मछ होता है| इसकी म्रात्तिसे मनुष्य सर्वश हो जाता है | श्ञेव स्व्॒य हो जाते हैं। यह ज्ञान 
सर्वेत्ः अनन्त द्वोता है | 

प्राचीन काल्‍मे भारतवर्षकी पर्पराक अनुसार सर्वशताका सम्बन्ध भी मोक्षके साथ ही था। मुमुक्षुओ- 
से विचारणीय विषय तो यह था कि मोक्ष तथा मोक्षक भार्गका किसीने साक्षात्कार किया है ! यह मोक्ष मार्ग 
धर्म शब्दसे निर्दि.्ट होता है। अतः सीधे विवादका विषय यह रहा कि-धर्मका साक्षात्कार हो सकता है या 
नहीं। एक पक्षका, जिसके अनुगामी शवर, कुमारिल आदि मीमासक हैं, कहना था कि-धर्म जैसी अती- 
र्द्िय वस्तुएं, हम छोग प्रत्यक्षते नहीं जान सकते | धर्म के सम्बन्धर्म बेदका ही अन्तिम और निर्वाध अधिकार 
है | धर्मकी परिभाषा “चोद्नारक्षणो5रथः घर्मः” करके धर्ममे वेदफो ही प्रमाण माना है। इस धर्ममें बेदको 
ही अन्तिम प्रमाण माननेके कारण उन्हे पुरुषमे अतीन्द्रियार्थविषयक ज्ञानका अमाव भानना पड़ा | उन्होंने 
पुरुषमे राग द्वेप और अज्ञान आदि दोपोकी शका होनेसे अतीर्द्रियर्मप्रतिपादक बेदको पुरपक्ृत न मानकर 
अपौरुणेय माना है। इस अपौरुफेयत्वकी भावनासें ही पुरुषमें सर्वज्ञताका अर्थात्‌ प्रत्यक्षते होनेवाली धर्मश्ताका 
निषेध हुआ है। कुमारिल स्पष्ट लिखते हैं' कि-सर्वश॒लके निपेषसे स्मारा ताल केवल घर्मशत्वके निपेघसे है। 
धर्तके सिवाथ यदि कोई पुरुष रुसारके समत्त ञथों को जानना चाहता है तो मछे ही जाने, हमें कोई 

(१) “पव॑पूवेप्रमाणत्व॑ फर्ल स्यादुत्तरोचरम”--छघी० शछो० ६। 

(२) “घसंशत्वविषेधन्न केवछोअत्रोपयुज्यते । 


सर्वमन्यद्िजान॑स्तु पुरुषः क्ेत वार्यते ॥?-तत्वसं० का० ३१२८ (पमारिलके नामसे उद्रुत)। 


११० ' प्रस्तावना 


आपत्ति नहीं'है पर घमंका शान केवल वेदके द्वारा ही होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नही। 
बेदके द्वारा तथा धर्मातिरिक्त शेप पदार्थोकों यथासम्मव अनुमानादि प्रमाणोंसे जानकर बारे से 
टोव्लसे सर्वश बनता है तब भी कोई विरोध नहीं है। 

दूसरा पक्ष बौद्धों का है। ये बुद्धको घर्म-चतुरार्य सत्यका प्रत्यक्षज्षाता मानते हँ | इनका कहना है कि-- 
घुद्धने अपने भाखर शानके द्वारा हुःख, दुःखके कारण, निरोध-मोक्ष, मार्ग-मोक्षके उपाय इस घतुरा्म॑सत्य 
घर्मका प्रत्यक्ष दर्शन किया है। अतः धर्मके विपयमे घमद्रश सुगत ही अन्तिम प्रमाण हैं। वे करुणा करके कपाय ** 
ज्वाछासे झुलसे हुए ससारी जीवोंके उद्धारकी मावनासे उपदेश देते हैं | इस मतके समर्थक धर्मकीतिने लिखा 
हैं! कि-हम ससारके समस्त पदार्थोका कोई पुरुष साक्षात्कार करता है या नही' इस निरर्थक बातके झगढे 
में नहीं पडना चाहते, हम तो यह जानना चाहते हैं कि उसने इष्ट तत्व-धरंको जाना है कि नहीं। मोक्षमार्गके 
अनुपयोगी दुनियामरके कीड़े-मकोडे आदि की सख्याके परिन्ञानका मल मोअमार्गसे क्या सम्बन्ध है! 
धर्मकीर्ति सर्वशताका रिद्धान्ततः विरोध नहीं करके उसे निरर्थक अवव्य बताते हैं । वे सर्वशताके समर्थकोसे 
कहते हैं कि मीमासकोंके सामने सर्वशता-तरिकार-न्िकोकवर्ती समस्त पदार्थोंका प्रत्यक्षते शान-पर जोर क्‍यों 
देंते हो ! असली विवाद तो धर्मजतामे है कि धर्मके विषयमे घ॒र्मके साक्षातद्रशकों प्रमाण भाना जाय वा 
वेदको | उस धर्मके साक्षात्कारके लिए, धर्मकीतिने आत्मा-शानप्रवाहसे दोपोंका अत्यन्तोच्छेद माना और 
उसके साधन नैरात्म्यमावना आदि बताये ई। ताल यह कि-जहाँ कुमारिलने प्रत्यक्षसे धर्मशताका निषेध 
करके धर्मके विषयमें वेदका ही अबाधित अधिकार खीकार किया है, वहां धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षसे ही धर्म- 
मोक्षमार्गका साक्षात्कार मानकर प्रत्यक्षके द्वारा होनेवाली धर्मनताका जोरोंसे समर्थन किया है। 

धर्मकीतिक टीकाकार प्रशाकर गुप्तने' सुगतकों धर्मशके साथ द्वी साथ सर्वश-त्रिकालवर्ती यावत्मदाथोंका 
शाता भी सिद्ध किया है और छिखा है कि सुगतकी तरह अन्य योगी मी सर्वज्ञ हो सकते है, यदि वे अपनी 
साधक अवस्था रागादिनिमृक्तिकी तरह सर्वश्ताके लिए भी यत्न करें | जिनने वीतरागता प्रास कर ली है, वे 
चाहँ तो थोडे से प्रयत्न से ही सर्वश बन सकते है। शान्तरक्षितँ मी इसी तरह धर्मजताके सायही 
साथ सर्वश्ता सिद्ध करते हैं और सर्वशताको वे शक्ति रूपसे समी बीतरागोंमें मानते हैं । कोई भी वीतराग 
जब चाहे तब जिस किसी भी वस्तुका साआत्कार कर सकता है| 

थोग-दर्शन और वैशेषिक दर्शनमें यह सर्वश्ञता अणिमा आदि ऋद्धियोँ की तरद एक विभूति है जो 
सभी बीतरागोंके लिए अवश्य ही प्रासन्य नहीं है | हों, जो इसकी साधना करेगा उसे यह प्राप्त हो सकती है। 

शजैन दार्गनिकोने प्रारम्मसे ही निकालनिरोकवरत्ती यावच्शेयोके प्रत्यक्ष दर्शनके अर्थ सर्वशता मानी 


(१) “तस्मावजुष्टेयगर्त शानमस्य विचार्यताम । 

क्लीटर्सस्यापरिक्षार्न तस्य ना क्रोपयुज्यते ॥३३॥ 

बूर॑ पश्यतु था मा था तत्वमिर्ट तु पह्यधु । 

प्रमाण दृरद्क्षी चेदेत गुद्भानुपास्मदे ॥३५॥”-अमाणवा० 4शि8-३५। 
(३) "ततो5त्य बीतरागत्वे सर्वार्थश्ानसंभवः । 

समादितस्प सकल चकासीति विनिश्चितस । 

सर्वेषां घीवरागाणामेतत्‌ कस्मान्न विश्वते ! 

शागादिक्षयमान्ने दि सैर्यत्नस्थ अपततनात्‌ ॥*** 

घुनः काछान्तरे तेषां सर्वशगुणराग्रिणाम्‌ । 

अव्पयत्नेन सर्वन्षत्वसिद्धिरवारिता ॥7-अ० पार्तिकारूं० घु० ३२९। 
(३) "यधदिच्छति बोदूछछ था उत्तद्ेत्ति नियोगतः । & 

शक्तिरेवंविधा झस्य प्रद्ीणावरणों डासो ॥”-सत्त्वसं० का० ३६४८ ॥॒ 
(४) "सई भरणर्ष,उप्पण्णणाणव्रिसी '”'सब्बछोए सब्पजीये धउब्बसावे सम्सं सम जाणदि परसदि 

१..पट्खे ० पयाहि० सूण्छढ ॥ 
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है और उसका समर्थन भी किया हैं । यद्यपि तर्क युग से पहले “जे एगे जाणइ से सब्बे जञाणइ” [आचा० 
उ० शर२१] जो एकको जानता है, वह सबको जानता है, इत्यादि वाक्य जो सर्वताके मुख्य साधक नहीं हैं, 
पाये जाते हैं, पर तर्कयुगमे इनका जैसा चाहिये बैंसा उपयोग नही हुआ । आचार्य कुन्दकुन्द'ने नियमसारके 
शुद्घोपयोगाधिकार (गाथा १५८) में लिखा है कि-किवली भगवान्‌ समस्त पदार्थोकों जानते और देखते 
रे यह कथन व्यवहार नयसे है परन्तु निश्चयसे वे अपने आत्मस्वस्पकों ही देखते और जानते है !' इससे 
स्पष्ट फलित होता है कि कैबलीकी परपदार्थशता व्यावशरिक है, नैश्वयिक नहीं। व्यवह्रनयकों अभूतार्थ 

और निश्चयनयक्ों भृतार्थ-परमार्थ स्वीकार करनेकी मान्यतासे सर्वशताका पर्यवसान अन्ततः आत्मशतामे ही 
होता है। यद्यपि उन्हीं कुन्दकुन्दाचार्यके अन्य अन्थेमि सर्वशताके व्यावहारिक अर्थका भी वर्णन देखा जाता 
है, पर उनकी निश्चद्ष्टि आत्मशताकी सीमाको नही छॉघती | 

जा» कुन्दकुन्दने प्रवचनसारममे सर्वप्रथम केवलजानको त्रिकाल्व्ती समस्त अथौंका जानने- 
वाल लिखकर आगे किला है कि जो अनन्तपर्यायवाले एक द्रव्यकों नहीं जानता बह सबको कैसे जानता 
है? और जो सबको नहीं जानता वह अनन्तपर्यायवाले एक द्व्यकों पूरी तरहसे कैसे जान सकता है ! 
इसका तासर्य यह है कि-जो मनुष्य धटशानके द्वारा. घटको जानता है वह साथ ही साथ घटशानके खख्पका 
भी सवेदन कर ही छेता है, क्योकि प्रत्येक ज्ञान खप्रकाशी होता है। इसी तरह जो व्यक्ति घटको जाननेकी 
शक्ति रखनेवाले घट्शानका ययावन्‌ स्वसूपपरिच्छेद करता है वह घटको तो "आर्थात्‌ ही जान लेता है, 
क्योकि उस शक्तिका यथावत्‌ विष्लेषणपूर्वक परिश्ञान विशेषणभूत घटकों जाने विना हो ही नहीं सकता। 
इसी प्रफार आत्मामें अनन्त गेयोंके जाननेकी शक्ति है, अतः जो ससारके अनन्त भेयोकों जानता है वह 
अनन्तगेयोके जाननेकी शक्ति रजनेवाले पूर्णशनखरूप आत्माकों जान ही छेता है, और जो अनन्तज्ेयोंके 
जाननेकी शक्तिबाडे पूर्णणानखरूप आत्माको यथावत्‌ विश्लेषण करके जानता है वह उन शक्तियोकै उपवोग- 
खानभूत अनन्त पदार्थोकों भी जान ही छेता है, क्योंकि अनन्तभेय ठो उस शानके विशेषण हैं और 
विशेष्यका शान होनेपर विशेषणका जान अवध्य शो ही जाता है। जैसे जो व्यक्ति घट्प्रतिविम्बवाले दर्पणको 
जानता है वह घटको भी जानता है और जो घटको जानता है वही दर्पण आये हुए घटके प्रतिविम्बका 
वास्तविक जिश्लेपणपूर्वक यथावत््‌ परिजान कर सकता है। “जो एकको जानता है वह सबको जानता है, 
इसका यही रहस्य है। 
निश्चयनय भौर सर्वेश्ता- 

निश्रयनयकी इृण्टिसे सर्वश्रताका जो पर्यदसान आत्मशतामे किया गया है उस सम्बन्ध? यह विचार 
भो आवश्यक है कि निश्चयनयका वर्णन ख्वाधित होता है |" दर्शनके वर्णनमे यह बताया जा चुका है कि 
चैतन्य जब तक निराकार यानी मात्र खाकार रहता है तब तक वह दर्शन है और जब वह साकार अर्थात्‌ 


(3) “से भयगव अरहं जिणे केवली सब्वस्नू सध्चभावदरिसी*“सन्वछोए सब्पजीवार्ण सब्धमावाईं 
जाणम्ाणे पाससाणे पृवं॑ च॒ रण विहरइ”-आाचा० २३ घृ० ४३७ | 
(२) “जञाणदि पस्सदि स्व चवहारणएण केवलीमगर्व । 
केवछणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाण क्र 
(३) “जं तक्ालियमिद्र जागदि झुगव॑ समंतदों सब्दं । 
अर्प्थ विचित्तविसम॑ त॑ णाणं खाइय॑ भणिय॑ ॥ ४ 
जो ण विजञाणदि शुगवं सत्पे सेकालिके तिहुवणत्पे। 
णाद तस्स ण सक् सपञय दब्वमेझ था ॥ 
दृष्पसरणतपञञयसेकसर्णंताणि दृष्वजादाणि ] 
ण विजाणदि जदि छुगर्व कथ सो सब्वाणि जाणादि आह 5क ४५९ 
(४) "खाश्रितो विश्वयः पराश्ितो ध्यवद्ारः इति वचनाद्‌”-निम्रमर्सर दी० गा० १ ३३७। 


री 
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शैयाकार बनता है तब ज्ञान कहता है। अत्र प्रश्न यह है कि निश्रयनयकी हृष्टिये जान 

पदार्थकों जानता है क्या ! और यदि जानता है तो उसका यह परका जानना कक कब 
व्यवहारकी सीमामें नही आयगा ! इस प्रश्नके उत्तरमें हमें अपनी दार्शनिक प्रक्रियासे ऊपर उठकर 
कुन्दकुन्दकी दृष्टिस ही विचार करना होगा | आ० कुन्दकुन्दकी इृष्टिमे जहों कहीं थोड़ा भी पर पदार्थकरा 
आश्रय आया कि वह निश्चयनयकी सीमासे बाहर हो जाता है। समयप्राम॒त' में तो उन्होंने शान दर्शन 
ओर चारितरके गुणमेद तककों भी व्यवशरनयमे ही डाक दिया है- 


/धयबह्यारेणुबद्स्तिइ णाणिस्स चरित्तदंसर्ण णाणं। 
णचिणाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो छुद्धो ॥? 


अर्थात्‌ चारित्र दर्शन और शानके मेदका उपदेश व्यवद्दारनयसे है | निश्नयनयसे न शान है न चारित् 
और न दर्शन ही, बह तो शुद्ध शायक है| 
जहों तक द्रव्य के परिणमनकी बात है, वह एक द्वव्यमे एक समयमें एक ही होता है | वह भी उसके 
अपने निज उत्पादव्ययऔव्यात्मक मूलखमाव के कारण | द्रव्य चाहे बुद्ध हो या अद्चुद्ध, इस परिणामी स्वमावक्े 
कारण वह प्रतिक्षण पूर्वपर्यायकों छोडकर नई पर्यायकों धारण करता हुआ-अतीतसे वर्तमान होता हुआ जागे 
बहता चढ्ष जा रहा है। आत्मद्वव्य एक अखण्ड द्रव्य है । वह मी इसी भुव नियमके अनुसार प्रतिक्षण परिणाम 
है । उसके इस एक वर्तमानकालीन परिणमनकों शान दर्शन सुख और 'चारित्र आदि जनेक गुणमुखौंसे 
देखा जाता है। इन समस्त शुणों में एक चैतन्य जाग्रत रहता है। वही एफ चैतन्यन्योति सभी गुणो में प्रकाश- 
' मान है। कुन्दकुन्द उसी ज्योति को 'शद्धशयक' शब्दसे कहते हैं। शान और दर्शनमें मी यही शायकस्योति 
प्रकाशमान है| जब यह ज्योत्ति खसे मिन्न किसी शेयकों प्रकाशित करती है तव शान कही जाती है और जब वह 
मात्र स्वको प्रकाशित करती है तब दर्शन कहलाती है | यानी इस ज्योति में शान सशा परके प्रकाशकल्नसे 
आती है । अब विचार कीजिये कि-जो निश्चयनय अपने गुण-गुणीमेदकों भी सहन नहीं करता'वह “चैतन्य मे 
परप्रकाशकलसे आनेवाली ज्ञान! इस सशाकों कैसे खीकार कर सकता है! दूसरे शब्दोंमे वह 'शायको 
को शुद्ध शायको मानना चाहता है। आत्मा जब तक विभावपरिणति करता रहता है तब तक उसके अनेक 
योग उपयोग और विकल्प होते रहते हैं किन्तु जब यह हे से स्वमावमं पहुँचता है तथ उसकी 
परिणति एक ही द्वोती है और वह होती है झद्ध्यक परिणति ! | तिद्ध होनेके प्रथम शणसे अनन्तकाल तक 
एक जैसी शुद्ध परिणति उसकी होती है । तब यह प्रश्न उठता है कि-यदिं सिद्धकी अनन्तकारूतक एक जैसी 
शुद्धपर्याय बनी रहती है तो उत्पाद और व्यय माननेसे क्या छाम ? इसका सहज समाधान यही है कि-्यह तो 
द्रव्यका मूलभूत निज स्वमाव है कि वह प्रतिक्षण उत्यादव्ययशौन्यात्मक हो | बिना इसके वह 'सत्‌' नहीं हो 
सकता | उसमें जो अगुरुल्घुगुण है उसके कारण वह न गुरु होता है और न छबु, चह अपने निज्र द्रव्यलकों 
बनाये २७ता है | उल्लाद-व्ययका यह अर्थ कभी नहीं है कि जो प्रथम समयमे है वह द्वितीय उमयमे न हो या 
जससे विलक्षण ही हो, किन्तु उसका अर्थ केषक इतना ही है कि पूर्वपर्याय विन हो और उत्तर पर्याय 
व हो | वह उत्तर पर्याव सहश विसद॒श अर्धधहश और अव्पयसह॒श कैसी मी हो सकती है। ध्वमाव 
तो हो! इंतना ही विचारणीय है, कैसी हो? यह सामग्री पर निमर करता है। अनन्तकाल तक एक 
द्ूव अपस्था यदि रहती है, तो रहो, इसमे उनके सिद्धल्वकी कोई क्षत्ति नहीं है| 
भालय यह है कि जिस प्रकार विभाव अवस्थामे उसके विचिन्र अग्द्ध परिणमन होते ये उस प्रकार 
पख्थमे नही होते | खमाव एक ही होता है और घ॒द्धता भी एक ही होती है| 
क्‍या शुद्ध अवस्थार्म आत्मा शानशून्य हो जाता है ! इस प्रश्रका शुद्ध निश्चयनयसे यही उत्तर हो 
(९) दैतन्य के परिणामी होते हुए मी ऐसी कोई अवस्ा नहीं होनी चाहिए जिले परकी जपेधा हो। 
«हु और वीर् आदि भेद मी झुद्ध निश्यनयकी दृष्टिमे नही है। वह तो एक अख़ण्ड चिलिप्ड- 
(४) 7 
>पंट्स्या ७॥ गा 
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को देखता है। 'आात्माके शान दर्शन आादि गुण है, इसे वह गेदकसनासाक्षेप अदयदबव्यायिंक मानता हैं! । 
तथा कैवछशानादि जीव हैं! इसे वह निस्षाधि गुणगुष्यमेदविषयक अश्ुद्ध निश्रवनय उमझता है 
साराश यह है कि श॒द्धनिश्ववनयकी दृष्टिमे किसी भी प्रकारका मेद या अशुद्धता नहीं रहती | इस 
इश्चिसे जब सोचते हैं तो जिए प्रकार वर्णादि आत्मा के नहीं है उसी प्रकाड रागादिमी आत्माके नहीं हैं और 
गुणस्थानर्ण्यन्त समस्त शानादि भाव मी आस्माके नहीं हैं। इसी इध्सि यदि 'जाणदि पस्खदि' का 
व्याज्यान करना हो दो प्रथम तो शान और दर्शन? ये भेद ही नहीं होंगे, कदाचित्‌ स्वीकार करके चले भी, 
तो इनका थेत्र 'खखरूप' ही हो सकता है स्व! के बाहर नहीं। परका सर्थ करते ही चह पराम्रित 
व्यवद्यारकी मर्यादामे जा पहुँचेगा | यह नय शानका पर पदार्थको जानना च्यवह्वर समझता है। निश्रवतः 
बह स्वरुपत्योति है और स्वनिभग्न है, उसका पराश्रितत्व व्यवहारकी सीमामे है । 
जैनदर्शनकी नयप्रक्रिया अत्यन्त दुरूह और जटिल है| इसका अन्यथा प्रयोग वस्तुतत्वका विपयास 
करा सकता है| अतः जिस प्रकरणमै जिस विवक्षासे जिस नयका प्रयोग किया गया है उस प्रकरणमे उसी 
विवभासे समस्त परिभाषाओकों देखना और लगाना चादिए,। किसी एक परिभाषाकों छद्धनिश्रय नयकी 
इृष्टिसे लगाकर तथा अन्य परिभाषाओंको व्यवहवरकी दृष्टिसे पकडकर घोरघाल करनेमें जैन शासनका यथार्थ 
निरुषण नहीं हो सकता किन्तु विपर्यास ही हाथ रंगता है | 
समन्तभद्गादि आचार्यों का मत- 
समन्तभद्र आदि आचायौने सृक््म अन्तरित और देखता पदार्थोक्ता प्रत्यभल अनुमेयत्त हेतुसे सिद्ध 
किया। है। दौदधोंकी तरह किसी मी जैनप्रस्यमे धर्मशता और सर्वज़ता विमाजन कर उनमे गौणमुख्यभाव नहीं 
बताया है । समी जैन ताकिकॉने एक ख्वस्ते त्रिकाछ भरिछोकवर्ती समस्त पदा्ोके पूर्ण परिशानके अर्थमे 
सर्वशताका समर्थन किया है | घर्मशवा तो उक्त पूर्ण सर्वशताके गर्ममें ही निहित मान ली गई है| 
आचार्य चीरसेन स्वामीने जयधधछाटीकामे कैवलशानकी सिद्धिके किये एक नवीन ही युक्ति दी है। 
वे छिजते है कि-कैवलजान ही आत्मा का स्वल्य है। यह केवलशान शानावरण कर्मसे आवत होता है और 
आवरणके क्षयोपशमके अनुसार मतिशन आदिके रुपमें प्रकट होता है। तो जब हम अशभूत मतिशन 
आदिका खसवेदन करते है तव उस रूपते अशी कैबकशानका भी अशतः स्वसवेदन हो जाता है| जैसे 
पव॑तके एक अशकों देखनेपर भी पर्वतका व्यवहारतः प्रत्यक्ष माना जाता है उसी तरह मतिशानादि अवयवों 
को देखकर अवयवीरूप केवलजान यानी शानसामान्यका प्रत्यक्ष भी स्वसवेदनसे ही दो जाता है) यहाँ 
आज़ार्यने केवलशानको जानसामान्यरूप माना है| 
अकलफदेवने सर्वश्ताका समर्थन करते हुए लिखा है कि-आत्मामे समस्त पदा्थोके जाननेकी पूर्ण 
सामर्थ्य है| ससारी अबस्थामे जानावरणसे आठ होनेके कारण उसका पूर्ण प्रकाश नहीं हो पाता, 
पर जब चैतन्यक्े प्रतिबन्धक कम्मोका पूर्ण क्षय हो जाता है, तब उठ अप्राप्यकारी शानकों समस्त अथोके 
जाननेमें कया वाधा है ! यदि 'अत्तीन्दिय पदा्थोका ज्ञान न हो सके तो दू्य चत्र आदि व्योति्गदेकी 
(१) “सेदकव्पनासापेक्षोब्ुदधपृब्पायिंको यथा आत्मनो दर्देनज्ञानादयों गुणा: 7? 
>आहापप० पू० १६८ | 
(२) “उन्न निरुषाधिगुणगुण्यसेद्विषयकोअशुदधनिश्वम: यथा केवरुझानादयों जीव इति ।” 
(३) “सदमान्वरित.ूरायांः पत्यक्षाः कस्पतिद्यया । 3002 
अनुमेयत्वतोञन्यादिरिति सर्वशसंस्थित्रिः ॥?-झापमी० इलो० ५। 
(५) देखो स्यायवि० छो० ४६५। 
(५) “घीरत्यन्तपरोक्षे्यें न चेतुंसां कुत- पु्रः | 
ज्योतिर्शांदाविसंचादः भ्रुतताच्चेत्साधनान्तरम्‌ पा ५८ 
श्ष “सिद्धिवि०, दी० ५० ४१३ ९ छो० ३१४ । 
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११४ कत्ल 


प्रहण आदि भविष्यत्‌ दशाओंका उपदेश कैसे हो सकेगा ! ज्योतिशोनोपदेश अविसवादी और ययाय॑ देखा 
जाता है अतः यह मानना ही चाहिये कि उसका यथार्थ उपदेश जतीन्द्ियार्थदर्शनके बिना नहीं हो 
सकता | जैसे सत्यस्वप्नदर्शन इन्द्रियादिकौ सह्यायताके विना ही मावी राज्यछाम आदिका ययाय॑ सष 
शान कराता है तथा विशद है, उसी तरह सर्वक्ञका ज्ञान मी भावी पदा्थोमे सवादक और स्पष्ट होता है। जैसे 
प्रश्नविद्या या 'ईक्षणिकादि विद्या अतीन्द्रिय पदार्थोका सष्ट मान करा देती है। उसी तरह अतीन्रिय शन 
स्पष्टमासक होता है। 

जिस प्रकार परिमाण अगणुपरिमाणसे वढ़ता-बढ़ता आकाशर्म परममद्दापरिमाण या विभुलकों मात 
होता है क्योंकि उसके प्रकर्पका तारतम्य देखा जाता है, उसी तरह शानक प्रकर्षमें मी तारतम्य देखा जात 
है, अतः जहों वह शान निरतिशय' अर्थात्‌ सम्पूर्ण अचख्थाकों प्राप्त हो जाय वहीं सर्वशता आ जाती है। 

श्माणिवय आदिसे मलकों हयातते-इणाते जैसे वह अत्यन्त निर्मल हो जाता है और मल समूल नष्ट हे 
जाता है उसी तरह ज्ञान भी आबरणके सम्पूर्णलूपसे हटनेपर निर्मे हो जाता है। यदि शानकी पर प्रकर्ष 
दक्षाकी सभावना न हो तो बेदके द्वारा भी अतीन्द्रियाथोंका बोध बैंसे हो सकता है १ 'ससारमें फोई सर्वृज्ञ 
नहीं हैं! इस प्रकार जगत॒की सर्वशरहितताका परिगान भी सवेशकों ही हो सकता है असर्वशको नहीं | 


इस तरह अनेक साधक प्रमाणोंकों वठाकर उन्होंने जिस एक महत्त्पूूर्ण हेतुका प्रयोग किया है', 
बह है. 'सुनिश्चिताउसभवद्याधकप्रसाणल' अर्थात्‌ वाघक प्रमाणोंकी असमबताका पूण्ण निश्चय होना। 
किसी भी वस्तुकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए वाघकाउमाच” स्वय एक वरूवान्‌ साधक प्रमाण है। जैसे मैं 
सुखी हूँ? यहां सुखक्ा साधक प्रमाण यही हो सकवा दै कि मेरे सुखी दोनेमे कोई वाघक प्रमाण नहीं है। 
बयूँकि सर्वशकी सत्तामे कोई बाधक प्रसाण नहीं है, अतः उसकी निर्वाध सचा होनी चाहिये। 

भगवान मह्वीरके समयमे स्वव उनकी प्रसिद्धि सर्वजके रूपमें थी | उनके शिष्य उन्हें सोते, जागते, 
हर दाल्तमे शानदर्शनवाला सर्वक्ञ बताते ये! पाछी पटिकोर्मे उनकी सर्वृशताकी परीक्षाके एक दो प्रकरण हैं, 
जिनमें सर्वश्ताका एक प्रकारते उपह्ास ही किंया है। 'न्यायविन्दु नामक अन्य घर्मकीतिने इशन्ताभासोंके 
उदाहरणमें ऋषम और वर्धभानकी सर्वशताका उल्लेख किया है। इस तरह प्रसिद्धि और युक्ति दोनों 
कषेत्रोंमे बौद्ध-मन्य वर्धमानकी सर्वशताके एक तरहसे विरोधी ही रहे है| इसका कारण यही भावूम होता है 
कि घुद़ने अपरेको केवछ चार आर्य सत्योका शात्ता ही बताया था, बल्कि बुटने स्वय अपनेकों सर्व 
कहतेसे इनकार किया था। वे कैब अपनेको घर्मश या भार्गज मानते ये और इसीलिए उन्होंने आत्मा 
भरणो्तर जीवन और छोकफी सान्‍्तता और अनन्तता आदिके मरश्नौकी अन्याकृत-न कहने ढायक-कहकर 
इन महत्वपूर्ण प्रभेमि मौन ही रखा, जब कि महावीरने इन सभी प्रश्नोके अनेकान्तदृष्िसि उत्तर दिये और 
शिर्ष्पोकी जिशासाका समाधान किया | ताले यह है कि धुद केवल धर्मश थे और भह्दचीर सर्वन । यही 
कारण है कि यौद्ध-अन्योमें मुख्य स्वश्ता सिद्ध करनेका जोरदार प्रयत्ष नही देखा जाता, जब कि जैनप्रन्थोमे 
प्रारम्भसे ही इसका प्रवल समर्थन मिलता है। आस्माको शानस्वमाव भाननेके वाद निशवरण दश्शामें 
अनन्तशान या सर्वशताका प्रकट होना स्वाभाविक ही है। सर्वज़्ताका व्यावहारिक रूप कुछ भी हो, पर 
जानकी घुद्धता और परिपूर्णता असम्भव नहीं है। 

८9) देखो न्यायवि० छो० ४०७॥ ज्यामदि० वि० द्वि० भाग प्रस्तावना ४० २६। 

(२) “तत्न निरतिश्नये सर्वशवीजम्‌'-योगसू० १२५ ध्यासमा० शरे५ । सिद्धिवि० ढ6! 

(३) सिद्धिवि० 4%-१५। 

(४) "भलि सर्वज्षः .छुनिश्चितासस्भवदूबाधकममाणव्वाद सुलादिवत्‌ ”-सिद्धिवि० हु० 8६। 
बैनदुर्शन! ० ३०५ | कपसवर्धसानादिरिति 

(७) "यः सर्वशः आछो वास ज्योविज्ञानादिकमुपद्ष्टवान्‌ दक्षया ऋषभवर्धमालादिरिंति । 

सत्रासर्वशुताना्तयोः साध्येधर्मयोंः संदिग्धों प्यत्रिकः 7”-न्यायबि० दे।१ ९० | 
जप 
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विषयपरिचय १ अज्ञुमान-प्रमाणमीमांसा श्श्ष 
परोक्षप्रमाण- 
अकलड्डन्याय' के प्रकरणमे स्ट्रति प्रत्यमिशान तर्क अनुमान और आगमके प्रामाण्यकै सम्बन्धर्म 
कहा जा चुका है ।! अकलछुदेवकी एक ही दृष्टि है कि जो भी ज्ञान अविसवादी हों उन्हें प्रमाण मानना 
चाहिए | स्प्रति प्रत्यभिशान और तक अपनी उत्त्तिमे भले ही ज्ञानान्तगोेकी अपेक्षा रखते हो पर उत्पत्तिके 
अनन्तर स्वविषयप्रकाशन और स्वविषय-सम्बन्धी अविसवाद तो उनमें वरावर है ही, अतः उन्हें 
प्रमाणतासे वचित नहीं किया जा सकता | समस्त जीवनव्यवहार स्मृति और प्रत्यमित्नानसे ही चल्ता है| 
बन्धमोभादिव्यवस्था और कर्तकर्मफकरमाव आदिका अहण प्रत्यमिनानके बिना असमव है | स्वृति और 
प्रत्यभिजानके विना अविनाभाव अहणकी संभावना नही की जा सकती | सकैतस्मरण और सकेतग्रहण भी 
स्मृति और प्रत्यमिशानके बिना असमव है, अतः अनुमानप्रमाण और आगमप्रमाणकी सामग्रीके रूपमें मी 
इनकी सार्थकता है। व्यात्तिस्मरणके बिना अनुमान की और संकेतस्मरणके बिना आगमप्रमाणकी उत्पत्ति 
ही असभव है । स्मृति प्रत्ममिशन तक॑ और अनुमानमें पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर मे कारण होते है। स्मरण 
प्रत्यमिशानमें, स्मरण और प्रत्यमिणान वर्कमे, तथा स्मरण प्रत्यमिज्ञान और तर्क अनुमानमें फारण होते हैं | जब 
अनुमानके बिना प्रत्यक्षकी प्रमाणताका,निश्चय करना अशवय है, दूसरेकी बुद्धिकी प्रतिपत्ति तथा परकोकादिका 
निषेध भी जब अनुमान के विना संभव नहीं है तब अनुमान प्रमाण तो प्रामाणिक पद्धतिमं स्वीकार फरना ही 
पढ़ता दहै। किसी भी वादीका लोकव्यवह्वार स्मरण ग्रत्यमिनान तर्क और अनुमानके विना चल नहीं सकता | 
वे इनसे व्यवह्दर चलाना तो चाहते हैं, पर इनकी प्रमाणता स्वीकार फरने में हिश्वकिचाते हैं। किसी 
स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क या अनुमानको व्यमिचारी देखकर सभीको व्यमिचारी या अप्रमाण नहीं कहा जा 
सकता, अन्यथा किसी तैमिरिक रोगीका प्रत्यक्ष भी व्यमिचारी देखा जाता है तो प्रत्यक्षमात्रकों भी व्यभिचारी 
मानना पड़ेगा । यह तो प्रभाताका अपराध है, जो वह उचित रीतिसे उनका प्रयोग नहीं करता या चूक 
जाता है, इसमे प्रमाणोका कोई दोष नहीं है| 


हेतु विचार- 


अनुमानकी प्रमाणता स्थापित हो जानेके वाद उसके अवयवोके विवेचन करनेका प्रसद्ध अ्रमग्रास 
है | अकछडदेवने घर्मी साध्य और साधन आदिके कक्षण न्यायविनिश्चयके अनुमान प्रस्तावमें विस्तारते किये 
हैं। यदों अनुमानकी उत्मत्तिमे सबसे भह्वपूर्ण खान जिस हेतुका है और जिसकी व्यातिके बल्से ही 
अनुमानका उदय होता है उस हेतुसम्बन्धी विचार ही विद्येप रुपसे प्रस्तुत किये जाते हैं । 

जैनाचायोने प्रारम्भते ही साधनका एकमात्र लक्षण माना है अन्यथानुपपत्नत्व' या अविनाभावः | 
अन्यथा-साध्यके अमावर्मे अनुपपन्नत्व-नहीं होना, यही अन्यथानुपपन्‍्नत्व है जो अविनाभावका पर्याय है। 
वौद्धपरम्परामें यद्यपि अविनाभावकों हेठुका स्वरुप कहा है पर वे उसकी परिसमाति चैरूप्य मे मानते हैं । 
पश्चयमैल्व सपश्षतत्त और विपक्षव्यावृत्ति हेतुके ये तीन स्प असिद्ध विर्द् और व्यमिचार इन तीनों दोपोका 
चारण करनेके ढिये भाने गये हैं | तैरुप्यका विवरण करते हुए जचार्य धर्मकी्िने न्यायविन्दु (२५-७) में 
हिखा है कि-(१) छिक्ककी अनुमेयमें सत्ता ही होनी चाहिए (२) सपक्षमे ही सत्ता और (३) विपक्षम असत्ता 
ही होनी चाहिए । अकलडडदेवका यही ध्येय रहा है कि छक्षणमें उतने ही पद रखना चाहिए, जो अत्यन्त 
तक हों तथा स्व॑तआहक हों | 'अविनाभाव” यह सामान्यलकण तो रुही है पर इसके स्वल्पके लिये केवल 

पक्षव्याइत्ति! ही अनिवार्य है पक्षपर्त्त और सपधसत्त नहीं | 'एक* मुहूर्तके बाद रोहिणी नक्षणका उदय 

(१) घू०६३-६४ । 

(२) न्यायावता० छो० ५॥ (३) बही छो० २२। 

(४) “भविवाभावनियसात्‌” -अ० बा० ३३३१ । (७) 'हेतुसिरूप/*-स्यायप्र० प० १ | 

(६) म्र० घा० ३१४ । (७) सिद्धिवि० ६३७ | रूघी० छो० ३३-३४ । 
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होगा क्योकि अभी कृत्तिकाका उदय हैं' इस पूर्वचर अनुमानमे कृत्तिकोदय हेतु रोहिणी नामक पक्षम नहीं 
रहता, अतः पक्षधर्मत्व न रहनेपर मी मात्र अविनाभावके कारण यह सद्वेत है। 'सर्व क्षणिक सत्तात 
बौद्धोंके इस प्रसिद्ध अनुमानमे सबको पक्ष कर लेनेके कारण सपक्षका अमाव होनेसे 'सपश्षसत्त' नहीं है फिर 
भी उनके मतसें यह सद्धेत माना ही जाता है| अतः अविनामावको ऐसे नियमोंमे नहीं जकडना चाहिए 
जिससे उसका स्वरूप अव्याप्त अतिव्यात या असम्भव बन जाय | 
नैयायिक उपर्युक्त नैरूप्यके साथ अवाधितविषयत्व और असत्परतिपक्षत्वकों मी देतुफा आवश्यक 
अग भानकर अविनाभावकी परिसमात्ति प्चरूपमें मानते हैं। किन्तु जब पक्षके लक्षणमें प्रत्यक्षाअनिरक्ृत 
या अवाधित विद्येषण विद्यमान है तो फिर हेतुके लक्षणमें इस रूपकी आवश्यकता नहीं रह जाती । अविना- 
भावी हेतुमें किसी प्रकारकी बाधाकी सम्भावना भी नहीं है, क्योंकि थाघा और अविनामावर्मे विरोध हैं'। 
प्रमाणप्रसिद्ध अविनामाववाले हेतुका समानवलशाली कोई प्रतिपक्षी भी सभव नहीं है, जतः असत्रतिपक्षल 
रूप भी निरथंक है । 
हेतुब्रिन्दुटीका (४० २०५) में शातत्व और विवक्धितिकस ख्यत्व नामके दो अन्य रूुपोंका भी 
पूर्वपक्षमे उल्लेख किया गया है | इनमें 'जशातत्व॑का पृथक कहना इसलिये अनावश्यक है कि हेद शत 
ही नहीं अविनाभावी रुपसे 'निश्चित' होकर ही साध्यका अनुमापक द्ोता है। यह तो हेतुके लिए आवश्यक 
और प्राथमिक शर्त है। इसी तरह विवक्षितैकसख्यत्वका कथन भी सत्मतिपक्षकी तरह अनावश्यक है क्योंकि 
अविनाभावी हेठुके . प्रतिपक्षी किसी द्वितीय देत॒की सम्भावना ही नहीं है जो इस देतुकी विवक्षित एकसख्याका 
विघटन कर सके । 
धर्मकीर्तिके टीकाकार कर्णकगोमि'ने रोदिणीके उदयका अनुमान करानेवाके कृत्तिकोदय हेतुमें काल 
या आकाशको धर्मी बनाकर पशक्षपमत्व घटानेका प्रयास किया है; किन्तु इस तरह परमपराश्रित प्रयास 
करनेसे तो इथिवीकों धर्मी मानकर सहानसगत धूम हेठ समुद्रमे भी अभि सिद्ध करनेमे पक्षणमेलवरहित नहीं 
होगा | व्यमिचारी हेठुओमें मी काक आकाश और एथिवी आदिकी अपेक्षा पक्षधर्मत्व घटाया जा सकेगा | 
अतः अविनामाव या अन्यथानुपपन्नत्व ही एकमात्र क्षण हो सकता है। इसके रहनेपर अन्य रूप 
हो या न हों वह सद्वेठ होगा ही। इसी वातकों रृक्ष्ममे रखकर पात्रस्वामीने निलक्षणकर्दर्थनमें यह 
पसिद्ध कारिका कही है-- कि 
“अस्यथासुपपन्नत्वं यत्र तन्र चयेण किम । 
नान्यथाहपंपन्नत्वं यज्ञ तन्॒ भयेण किस 
इसीका अनुकरण कर विद्यानन्दने प्रमाणपरीक्षा (४० ७२) में पचचरुपके म्रति यह फारिका कही है- 
नञस्यधालुपपत्नत्व यत्र॒ कि तन पव्चसिः। 
नास्यथाजुपपन्नत्व यन्न कि तत्र पश्चमिः ॥7 
श्ोद् अविनाभावकों तादात्य और तहुस्नत्ति से नियत मानते दें। उनके मतसे देवके तीन भेद 
ह-स्वमाव कार्य और अचुपलन्धि । इनमें स्वभावहेद और कार्यहेह विधिताघक हैं तथा कप 
प्रतिवेध साधक । स्वभावकेद्रर्म वादाल्य सम्बन्ध कार्येेहुमे तदुसाि और अलुपहब्षिदेद्न यधासभत् 
सम्बन्ध अविनाभावके साधक होते हैं| / हम 
उम्तन्‍न बने इक भालोचना करते हुए हिखा है कि-लहं लदातम वा रहुसाचि सम 
गमकत्व देखा जाता है वह्दों अविनामाव तो रहता ही है। भछे ही बह हर पे पक 
सदुसत्तिमयुक्त कह जिया जाय, किन्द अनेक ऐसे भी रे हैं बिनल्न अपने नर न 
न्पक  ल+ 


(३) स्यायबा० भभ५ । व य 
(0 घा० स्वब्॒० दी० ४० ३१ (३) व्यायबि० शरष। 
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है ओर न तदुश्मत्ति सम्बन्ध ही, पर वे साच सामान्य अविनाभाव होनेसे गमक होते है, जैसे कि कृत्तिकोदय 
आदि पूवंचर ओर उत्तरवर हेतु | कृत्तिकाका उदय देखकर 'मरणीका उदय हो झुका! तथा 'रोहिणीका 
उदय होगाः ये अनुमान वरावर होते है, पर न तो कृतिक्रोदयका अतीत भस्युदय ओर मतित्यत_ 
शक्रटोदयसे तादात्य सम्बन्ध है ओर न तदुलत्ति सम्बन्ध ही । 
हेतुके मेद-अकल्डने सामान्यतया हेत॒के दो भेद किये ई-एक उपललन्धिर्म और दूसरा 
अनुपरान्धिरूप | दोनों ही प्रकारके हेठ विधि और प्रतिषेध दोनों प्रकारके साथ्योको सिद्ध करते हैं। इनमे 
उपलब्धिदेत॒ुकै खमाव, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरवर और सहचर ये छह मेद हैं| बौद्ध इनमे ख़माव और ' 
कार्य ये दो ही मानते है । 
कारण द्वेतु-इक्षते छायाका जान या चद्धसे जलमे पड़नेवाले उसके प्रतिविम्घका शान करना फारण 
रेहु है। यद्रपि' 'कारण अवश्य ही कार्यकोी उत्तन्‍्न करे ही' यद्द नियम नहीं है , क्योंकि कारणोकी सामर्थ्यमे 
रुकावट तथा सामग्रीकै अन्तर्गत कारणोंकी विकलता भी देखी जाती है, किन्त ऐसे कारणसे जिसकी दाक्तिमे 
कोई प्रतिबन्ध न हो ओर कारणान्तरोकी विकलता न हो, कार्यका अनुमान फरनेंमे क्या वाधा है ! अनु- 
साताकी अशक्तिसे अनुमानको सदोप नहीं कह्य जा सकता | 
बौद्ध रुससे रूपका अनुमान करनेमे यह प्रक्रिया वताते हैं कि-सससे उसकी एक सामग्री आर्थात्‌ पूर्व 
रूप और पूर्व रसका अनुमान किया जाता है। पूर्चरूप अपने सजातीय उत्तररूपको उत्तन्न करके ही उत्तर- 
रुकी उत्पत्तिमे सहकारी होता है। एक सामग्रीमे रूप तभी शामिल होता है जब वह अपने सजातीय उत्तर- 
रुपको उत्पन्न कर चुकता है। हट 
किन्तु एक सामग्यन्तगंत पूर्वरूपसे उत्तररूपका अनुमान करना कारणसे कार्यका अनुमान ही 
हुआ। कारणको देतु बनानेकी यह शर्त मान्य होनी ही चाहिए कि-यदि सामर्थ्यका प्रतिवन्‍्ध न हो और 
कारणान्तरों की विकछता न हो तो ऐसा कारण अवश्य ही कार्यकी उत्पन्न करेगा । 
भूर्वचर-उत्तरचर द्वेतु-जिन साध्य और साधनमें निश्चित क्रमाव तो है पर न तो परस्पर कार्य- 
कारणभाव है और न लवभाव-ल्वभाववान्‌ सम्बन्ध है ऐसा साधन पूर्वचर या उत्तरवर रेठ होता है। जैसे 
भरणी ऋत्तिका और रोहिणी ये तीनों नक्षद ऋमशः एक-एक मुहूर्तके अन्तराल्से उदयमें आते हैं। अतः 
#त्तिकाके उदय होनेसे मरणीका उदय हो चुका है! यह हेतु उत्तरचर हेतु है, और 'रोहिणीका उदय होगा' 
यहां वही पूर्वच्चर हेतु है । ये हेतु स्वमाव कार्य या कारण किसी हेतुमें अन्तर्भूत नहीं हो सकते । 
सहचर द्ेतु-चन्द्रमके इस भागको देखकर उस भागके अस्तिका अनुमान या तयजूके 
पटक 2.526 पु ४ रद देखकर ४ कप झकनेका अनुमान सहचरदेतुजन्य है। इनमें परस्पर न 
समय सम्बन्ध न तदुर + एक अपनी खितिमे अपेक्षा नही 
एक साथ होते हैं, किन्तु अविनामाव अवद्य है| ; 50 
जैन दर्जनमें इसीडिये अविनाभावका नियामक कैब सहभावनियम और क्रममावनियमकों ही 
न प । 
क्रममाव कार्यकारणभावमूछक भी हो पर ग्| 
अतः अविनामाव ही एकमाज रेहुका सचा रण हो सकता है कक वह सत्र अममावमूलक ही होता है। 
अन्लुपलब्धि विचार-बौद्ध अनुपरन्धिको फैवछ प्रतिशेधसाधक ४ 
३००३ काआ पेड ही विधिसाधक और दोनोंको ही कम न कक 
० १०४-५ ) में सक्धावसाधक ९ उपलब्धियों 
_िसकर निेक्यापक ३ उएल्ोके मी उदाहरण दिवे गे हे. व " पलक 
(श)े “बावह्य कफारणानि कार्यचन्ति भवन्ति?-अ० घा० ० 
(२) सिद्धिवि० १॥३६। ह 0284३ 
(३) सिद्धिवि० ६९७ | 
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माणिक्यनन्दी आचार्यने' विधिसाघक ६ उपलब्धियों उपलब्धियों, प्रतिषेषताधक 
७ अनुपलून्धियों ओर विभिसाधक ३ समुपकॉपों इस कर कक है। ! 
वादिदेवसूरिने' विधिसाधक अनुपलब्धियोंके रु] विधियों 
मद अनेक किकपस पल खानमे पॉच अनुपलब्धियों तथा निपेघसाधक ६ 
आ विद्यानन्दनें अभूत ५ $ 
८मी दिपि थौर निरेफ्ताषक उत्लवय और गया मजा कह परे सर भौर पशार 
बौद/ दृ्यानुपछन्धिसे ही अभावकी ,सिद्धि भानते हैं । हश्यसे 
वखदेस भातारिव और उनका ताल ऐसी बस्तुसे है जो 
रब्धिके समत्त कारण कक कि सका २ पास तल वी डर 
यदि उपलब्ध न हो तो सः 
आदि विप्रकृष्ट पदार्थोर्मे हमलोयोंके प्रत्यक्ष आदिकी तो होनेपर भी जम 2४%98/2 है बा 
प्रवृत्तिसे प्रमेयका सद्भाव तो साधा जा सकता है पर प्रमाणकी निशृत्तिसे प्रमेयका अमाव नहीं किया जा 
सकता । अतः विग्रकृष्ट विषयोंकी अनुपलतन्धि संशयहेत्ु होनेसे अमावसाधक नहीं हो सकती ।" वस्त॒के हत्यल्ल- 
का सीधा अर्थ यह है कि-उसके उपलम्भ करनेवाले समस्त कारणोंकी समग्रता हो और वस्तुमे एक विशेष 
स्वभाव हो । घट और भूतछ एकजानके विषय ये । जितने और जिन कारणोंसे बाई 
न शो काया भूतछ दिखाई देता था 
ही उन्हीं कारणोसे ही घटा भी । अतः जब अकैछा भूत दिखाई दे रहा है तब यह तो मानना ही 
होगा कि बह्दों भूतकके उपलम्भके सभी फारण उपस्थित हैं। यदि घड़ा वहाँ होता तो वह मी भूतछकी « 
तरद दिखाई देता | तात्पर्य यह कि एकस्ञानससर्गी पदार्थान्तरकी उषलब्धि इस बातका पक्का प्रमाण है 
कि वह्टों उपलम्मकी समस्त सामग्री मौजूद है। धटमें उसी साम्रीक द्वारा प्रत्यक्ष होनेका स्वमाव भी है. 
क्योंकि यदि वहां उसी समय घड़ा छाया जाय तो वह उस सामग्रीसे अवश्य दिख जायगा | पिशाच आदि या 
परमाणु आदि पदार्थोर्मे यह स्वमावविशेष नहीं है! अतः सामग्रीकी पूर्णता रहनेपर भी उनका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । पिशाचादियें सामग्रीकी पूर्णताका प्रमाण भी नहीं दिया जा सकता; क्योंकि उनका एकशानससर्गी 
कोई पदार्थ उपरूब्ध नहीं होता । इस तरह बौद्ध इक्ष्यानुपपकर्णघको अभावसाधक और जद्ृश्यानुपरूग्धिको 
सद्ययहेत मानते हैं। 
अकलछ्ुदेवने इसकी समीक्षा फरते हुए लिखा है कि दृश्यत्वका अर्थ कैवक प्रत्यक्षविषयत्व ही नहीं 
है किन्ठु उसका व्यापक अर्थ करना चाहिये प्रमाणविषयत्न । जो वस्तु जिस प्रमाणका विषय होती है वह 
वस्तु यदि उसी प्रमाणसे उपलब्ध न हो तो ही उसका अमाव भानना प्वाहिए। उपलब्धि या उपलम्मका 
अर्थ प्रमाणसामान्य ही है। मत शरीरमें खमावसे अतीन्द्रिय भी चैतन्यका अमाव हमछोग श्वासोच्छास 
उष्णता और बचनव्यापार आदिका अभाव देखकर ही करते हैं। यहाँ चैतन्यमें प्त्यक्षविषयत्वरूप धव्यत्व तो है 
नहीं; क्योंकि परचैतन्य कभी मी हमारे प्रत्यक्षका विषय नहीं होता। जिन बचनव्यापार उष्णता आकारविशेष 
या ध्वासौच्चास आदिकों देखकर हम परहारीरमें उसका सद्भाव साधते हैं; उन्हींका अमाव देखकर चैतन्यका 
अमाव करना न्यायग्रा्त कह्दा जाना चाहिए । 
यदि अह्श्यानुपकब्धि एकान्ततः सशयद्देत मानी जाय तो मत शरीरमें चैतन्यकी निदृ॑त्तिका सन्देह 
सदा बना रहेगा । ऐसी दश्षामें दाहसस्कार करनेवार्लोकों हिंसाका पातक लगना 'चाहिए | बहुतसे अप्रत्यक्ष 
शेगादिका भी कार्यामाव देखकर अमाव मान लेना सदाका व्यवहार है। यदि अहश्वातुपकम्मसे सशय हद 
हो तो "मैं पिशाच नहीं हैं” यह निश्रय खर्यंको ही नहीं हो पायेगा ।” यदि वर्तमान पदार्थमें किसी भी 
“- ठ) रकेक्षाइुल श६ ०-८७ |. (२) प्र० नयतत्वा० ३॥७४-। (३) ममाणप० ४० ७२-७४ । 
(४) न्यायवि० राशर२<-३६०, ७६। (५) घही र४८-४९ 
परचैतन्यनिदृत्तावारेकापत्तेंः, संस्कर्दृर्णां पांतकित्न- 


(६) “अद्क्याजुपलम्भादभावासिद्धिरित्ययुक्त 
प्रसद्ात्‌, बहुछमप्रत्यक्षस्थापि रोगादेविनिद्वत्तिनिणंयात्‌।?*-अष्टश ०, भष्टसह० ४० ५२ | सिद्धिवि० 8।३५। 
(७) सिद्धिवि० प[बे६ । छघी० इलो० १५। 


विषयपरिचय ४ अन्चुमान-प्रमाणमीमांसा £ श१९ 


प्रमाणसे अदृदय पदार्थोका अमाव खीकार न किया जाय तो दद्दीमे भी अदृदय वुद्धशरीरके सद्ऑभावकी शका 
बनी रह सकती है। ऐसी दशामें बौद्धमिक्षुकी दहीके खानेमे निःशक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । किन्तु 
बौद्धमिक्ुको भी दही खानेपर यह पका निश्चय होता है कि मैंने दही ही खाया है बुद्धका शरीर नहीं खाया । 
किन्तु आपके विचारसे उसे यह तो निश्चय हो सकता है कि 'मैने दही खाया है कॉजी नहीं खाई, क्योंकि 
वह हृदय कॉजीका अभाव जान सकता है पर यह निश्चय नहीं हो सकता कि-ैने शुद्ध शरीर नहीं 
खाया क्योकि बुदशरीरके अदृश्य होनेके कारण उसका अभाव करना इनके लिये कठिन है, अदृस्यानुपरूब्धिको 
तो सशयहैतु माना है । 
इसी तरह चित्र निरश सवित्तिको यदि सर्वथा अदृर्य माना जाय, क्योंकि वह प्रत्यक्षका विषय 
तो होती ही नहीं, तो उसमे जब 'सत्त्व' हेतु ही सिद्ध न दो सकैगा तब क्षणिकत्वकी सिद्धि कैसे की जायगी ! 
अतः "जिस प्रकार दर्शनाभावके कारणोंकी असम्भवतामे दृध्यका अमाव अनुपलब्धिसे किया जाता है उसी 
तरह अनुमानाभावके कारणोंकी असम्मवतामें अनुमेय पराचित्तादिका अमाव भी अनुपलब्धिसे किया जा 
सकता है, अन्यथा मृत-शरीरमे चैतन्यामावका निश्चय करना असम्मव हो जायगा और इस तरद भद्श्यक्ती 
आशकासे समस्त व्यवहार उच्किन्न हो जायेंगे । जिस बस्तुको हम जिस प्रमार्णसे जानते हैं उस प्रभाणके 
कारणोंकी समग्रता होनेपर भी यदि वह वस्तु उपलब्ध न हो तो उसका भी अभाव मान लेना चाहिए | 
हेत्वाभास- 
जो हेतुके लक्षणसे रहित होकर भी हेतुकी तरह प्रतिमासित होते हैं. वे हेल्वमास हैं। वस्तुतः इन्हें 
साधनके दोष होनेसे साधनामास कहना चाहिए; क्योंकि निर्दुष्ट साधनमें इन दोपोंकी सभावना नहीं होती। 
साधन और द्ेतुमे वाच्यवाचकका भेद है। साधनके वचनको हेतु कहते हैं, अतः उपचाररे साघनक दोपोको 
हैठका दोष मानकर हेत्वामास सशा दे दी गई है। पि 
नैयायिक हेतुके पॉच रूम मानते है अतः वे अमशः एक-एक रूपके अभावमें असिद्ध, चिरुद्ध, 
अनैकान्तिक, काछाल्ययापदिष्ट और अकरणसम ये पॉच हेत्वाभास स्वीकार करते है ! 
यौदने हेतुको त्रिरुप माना है। अतः उसके सतसे पक्षघर्मत्वके अमावमे असिद्ध सपक्षतत्तके अमाषमें 
विरुद्ध और विपक्षष्याइत्तिके अमावमे अनैकान्तिक ये तीन हेत्वामास होते हैं! 
” क्रणादसृत्र (३११५) में असिद्ध विरद्ध और सन्दिग्ध इन तीन हेल्वामातौंका कथन होनेपर भी 
प्रशस्तपादभाष्यमे अनध्यवसित नामके चौये हेल्वामासकों भी गिनाया है। “ 
जैन दार्बानिकोर्मे आ० 'सिद्सेनने असिद्ध विद और अनैकान्तिक ये तीन हेल्वाभास गिनाये हैं। 
अकलइदेवने अन्यथानुपपन्नत्वको ही जब हेतुका एकमात्र नियामक रूप माना हैं तब्र स्वमावतः इनके मतसे 
अन्यथानुपपन्‍नलके अमाबसे एक ही हेल्वामास दो सकता है। वे स्वयं लिखते हैं! कि वस्दुतः एक 'असिद्ध/ 
ही हैल्वामार है | 'ूँकि अन्यथानुपप्िका अभाव अनेक प्रकारते होता है, अतः विरुद्ध असिद्ध सन्दिग्ध 
और अकिक्चिल्करक मेदसे चार हेल्वामास भी हो सकते हैं। एक खक्में तो उन्होंने विरुद आदिको 
अकिश्चिल्तरका ही विस्तार फह्या है।' इस तरह इनके मतसे हेत्वामासोंकी सख्याका कोई आग्रह नहीं है फिर 
भी उन्होंने जिन चार हेत्वामासोंका निर्देश किया है, उनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 
(१) “दृध्यादी न भचर्तेंत चौरूः तद्भुक्तये जनः ।"*'”सिद्धिबि० ० दा३७। ३ 
(७ विवि" ३० ै खबू देखो घू० ६६॥ 
३) नास्नावकारणासंभवे दृश्याभावो्लुपरूब्चे. सिध्यति तमैव जबुमामावकारणासंभने 
अजुमेयस्प परचित्तादेः सवत्यसावसिद्धि,, जन्यथा निरचेतनपरशरीरप्रतिपत्तेरचु पते: "-सिद्धिवि० 
खत्तृ० ६३५।.. (9) न्यायावतार छो० २३। 
(५) “अन्यथासम्भवासावमेदाद्‌ स बहुघा सतः | 
विरुद्ासिदसन्दिग्पेरकिद्वित्करविस्तरेः ॥”-न्यायवि० २१९० | 
(६) “भकिश्रित्कारकान्‌ सर्वाद्‌ तान्‌ प्य संगिरामह्टे ।'-न्यायवि० शाई७०। 
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१. असिदः-'सर्वथाउत्ययात्‌” | पक्षमें सर्वधा न पाये जानावाण, अथवा जिसका शाप्यडे 
साथ सर्वथा अविनामाव न हो। न्यायसार (४० ८) आदिम विशेष्यासिद्ध विशेषणारिद आशभयारिद्ध 
आश्रयैकदेशासिद् व्यविशेष्यासिड व्यर्थविशेषणारिद्ध व्यधिकरणासिद्ध और मामातिद्ध इन आठ मेदोंका 
वर्णन है। इनमें आदिके छू भेद तो उन-उन रूपसे सताके अविद्यमान होनेक कारण स्वरुपासिदमें ही 
अन्तर्गत हो जाते हैं। मागारिद्धमें यदि बह साध्यसे अविनामावी है तो पश्षके जितने मागमें पाया जावगा 
उसनेमें ही साध्यकी सत्ता सिद्द करेगा। जैसे-शब्द अनित्य है क्योकि चह प्रयत्षका अविनामावी हैं यह 
अविनाभावी दवोनेसे सच्चा हेतु है । वह जितने शब्दोमे पाया जायगा उतनेमें अनित्यत्व सिद्ध कर देगा | 

व्यधिकरणासिद्ध भी असिद्ध देल्वामासमे नहीं गिनाया जाना चाहिये; क्योकि-एक महू वाद 
रोहिणीका उदय होगा क्योंकि इस समय कृत्तिकाका उदय हैं, 'ऊपर मेपबृष्टि हुई है, 'नीचे नदीपूर- 
देखा जाता हैं! इत्यादि हेतु मिन्नाधिकरण होकरके मी अविनाभावक कारण सच्चे हेतु है। गम्यग्रमक 
भावका आधार अविनाभाव है, न कि मित्र अधिकरणता या अमिन्नाधिकरणता। “अविद्यमानसत्ताफका 
अर्थ-'पश्षमे सत्ताफा न पाया जाना' नहीं है, किन्तु साध्य दृष्टान्त या दो्नोंके साथ जिसकी अविना- 
भावनी रुचा न पाई जाय, उसे जविद्यमानसत्ताक कहते है-यह है) 

इसी तरह सन्दिग्धविगेष्यासिद्ध आदि का सन्दिग्धासिद्धमें ही अन्तर्भाव कर लेना चाहिये। ये 
भतिद्ध कुछ अन्यतरा-सिद्ध और कुछ उम्यारिद्ध भी होते है। वादी जब तक प्रमाणक द्वारा अपने हेदुको 
प्रतियादीक लिए सिद्ध नहीं कर देता, तवतक वह अन्यतरासिद्ध कहा जा सकता है। 

२, विरुद-“अन्यथाभाधात” ( प्रमाण ० इको० ४८) साव्याभावम पाया जानेवाल। जैसे- 
धत्र भणिक है, सत्‌ होनेसे यहोँ सत्त हेतु सर्वथा क्षाणकलवके विपक्ष कथख्चित्‌ अणिकलमे पाया जाता है। 

ध्यायसार! ( ४० ८ ) में विद्यमान सफ्मचाले चार चिदद्ध तथा अवियमान सपक्षवाले चार पिंसद 
इस तरह जिन आठ विरुद्योंका चर्णन है, वे सब विपक्षमें अविनाभाव पाये जनक कारण ही विरुद्ध हैं 
हेतुका सपक्षमे होना कोई आवश्यक नहीं दै । अठः सपभषतत्तके अमावको विरुद्वताका नियामक नहीं माना 
जा सकता, किन्तु विपक्षके साथ उसके अविनामावका निश्चित होना ही विरद्धताका आधार है। 

दिडनाग आचार्यने विरुद्धाव्यमिचारी नामका भी एक हेल्लाभास माना है। परत्पर विरोधी दो 
हेदओँका एक घंमौँमे प्रयोग होनेपर प्रथम देव विस्दाव्यमिचारी हो जाता है। बह सशयकढेठ दोने से 
हेल्वाभास है। 'पर्मकीर्तिने इसे हेल्वाभास नहीं भाना है। वे लिखते है कि जित हेतुका भैरूप प्रमाणसे 
असिद्न है, उसके विरोधी हेठुका अवसर ही नहीं है। अतः वह आगमाशित हेहके विषयर्म ही समव हो 
सकता है। चूँकि शास्र अतीनिय पदार्थोका प्रतिपादन करता है, अतः एक ही वस्त परश्षर विरोधी राम 
वर्णित हो सकती है। अकककदेवने इस हेल्वामासका [रकम किया घटक हेठ विरदका अब्यमि- 

मे , उसे विरुद्ध हेलामासकी आना चा 
आप ात चिपक्षेदपि” ( प्रमाण स० इलोौ० ४९ ) विपक्षमे भी पाया जाने” 
बार । यह दो प्रकारका है-एक और दूसरा सन्दिग्धानैकान्तिक । दे 
न्यायसार ( ५० १० ) आदिम जिन पश्चत्रवब्यापक, सपक्षविपमैकवेशइचि आदि आठ हे 
वर्णन है, वे सब इसीमें अन्तर्मूत हैं। अकखकदेवने इस हेत्वामासके लिए सन्दिग्ध शब्दकां प्रयोग किया है ] 
साथ्यमें था प्रतयक्षादिवाधित साध्यमें प्रदुक्त होनेवाल देदु अकिशिलार है। 


अलबह॒पाचिे रहित जितने निल्आण हेतु है, वे सब अकिश्वित्कर हैं । 


प्रसाणसं० छो० ४८ | कमी रा पलक 

रे “बनबु चचादायेण विरुद्धाष्यभिचार्यपि संशयहेतुइुक्तः, से इृद नोकत, अन्ुभानविपयेष्संभवाद! 

५. रेकिकिलरोसिर ”-अमाणसं» हो» ४९ । "सिद्ध प्रत्यक्षादियाधिते च॑ साध्ये 
हेतुरकिखित्करः ।/“परीक्षामुख दाइेण 


विषयपरिवय + भप्ठुमान-प्रभाणमीमाँसा १२१ 


अकिचिल्कर हेल्वामातका निर्देश जैन दार्शनिकोमे सर्वप्रथम अकलडडदेवने किया है, परन्तु उनको 
अमिप्राय इसे स्ववन्द्र हे्वाभास माननेके विधयमें सुदृढ़ नहीं भाठ्म होता। वे एक जगह लिखते हैं 
कि सामान्यसे एक असिद् हेल्वामास है। वही विरुद्, असिद और संन्दिग्धके मेदसे अनेक प्रकारका होता 
है। ये विरुद्धादि अकिश्ित्तरके विस्तार है। फिर लिखते हैं' कि अन्यथालुपपत्तिरहित जितने विलक्षण 
है, उन्हें अकिश्वित्तर कहना चाहिये | इससे माद्म होता है कि वे सामान्यसे देलामासोकी अकिश्रिल्तर 
था जतिद्ध सजा रखते है। इसके स्व॒तन्त्र देल्लाभास माननेका उनका प्रवकू आग्रह नहीं है। यही कारण 
है कि आचार्य माणिक्यनन्दीने अकिश्ित्कर हेवाभासके रूक्षण और भेद कर घुकने पर भी छिखा है कि 
इस अकिश्ित्कर देल्वाभासका विचार हेत्वामासके छक्षणकालमे ही करना चाहिये। शाज्जार्थक समय तो 
इसका कार्य पञ्दोपसे ही किया जा सकता है| 

आचार्य विद्यानन्दने मी सामान्य सुपऐे एक हेल्वाभास कहकर अतिद्ध विरुद्ध और अनैकान्तिकको 
उसीका रूपान्तर माना है। उनने भी अकिख्ित्कर हेल्वाभासकै ऊपर भार नहीं दिया है। वादिदेवसूरि 
भादि भी हेत्वाभासके असिदध आदि तीन भेद ही मानते है। 


कथा विचार- 


परा्यानुमानके प्रसगर्मे कथाका अपना विशेष स्थान है। पत्र और प्रतिपक्ष ग्रहणकर वादी और 
प्रतिवादीम जो वचन व्यवहार स्वमतके स्थापन पर्यन्त चढता है उसे कथा कहते हैं | न्याय परमरामें कथाके 
तींन मेद माने गये हैं-१ वाद २ जत्य और ३ वितण्डा | तत्वजिनासुओंकी कथा था वीतराय कथाकों 
बाद कहा जाता है। जय पराजयके इच्छुक विजिगीपुओंकी कथा जत्प और वित्तण्डा है। दोनो कथाओमें 
पक्ष और प्रतिपक्षका परिग्रह आवश्यक है| वादमें” स्वपक्षणाधन और परपक्षदपण प्रमाण और तर्क॑के द्वारा 
किये जाते हैं। इसमे सिद्धान्तसे अविरुद्ध पश्चावयव वाक्यका प्रयोग अनिवार्य होनेसे न्‍्यून, अधिक, अप- 
सिद्धान्त ओर पॉच हेत्वाभास इन आठ निम्रहस्थानोंका प्रयोग उचित माना गया है। अन्य छछ जाति 
आदिका प्रयोग इस वाद कथामें वर्जित है। इसका उद्देश्य तल्वनिर्णय करना है। जल्प' और वितपण्डामे 
छक जाति और निग्रहस्थान जैसे असत्‌ उपायोका अवलूम्बन डेना भी न्याय्य माना गया है। इनका 
उद्देश्य तत्वसरक्षण करना है और तत््वकी सरक्षा किसी मी उपायसे करनेमे इन्हें आपत्ति नहीं है। 
न्यायसूत्र (४२५०) मे स्पष्ट लिखा है. कि जिस तरह अकुरकी रक्षाके लिए कॉर्येकी वारी छगाईं जाती है, 
उसी तरह रत्त्सरभणक लिए जत्प और वित्ण्डामें कटिके सम्रान छह जाति आदि असत्‌ उपार्योका 
अवलाबन लेना भी अनुचित नहीं है। जनता मूढ़ और गतानुगतिक होती है | वह दुष्वादीके द्वारा ठगी 
जाकर कुमार्गमे न चछी जाय इस मार्गसरअणके उद्देश्यसे कारुणिक मुनिने छल आदि जैसे असत्‌ 
जपायोका भी उपदेश दिया है। वितण्डा कथामे दादी अपने पक्षके स्थापनकी चिन्ता न करके कैबल 
प्रतिवादीके पश्षमे दूषण ही दूषण देकर उसका मुँह बन्द कर देता है, जबकि जत्प कथामें परपश्षसण्डनके 
साथ ही साथ स्वपक्ष स्थापन भी आवश्यक होता है | इस तरह स्वमत सरक्षणके उद्दे्यसे एक वार छल 
जाति जैसे असत्‌ उपायोके अवलूम्बनकी छूट होनेपर तत्त्व निर्णय गौण हो गया है; और शाज््रार्थके लिए ऐसी 
नवीन भाषाकी सृष्टि की गई जिसके शब्दजाऊमे प्रतिवादी इतना उलझ जाय कि वह अपना पक्ष सिद्ध ह्ठी 
न कर सके | इसी भूमिकापर कैवल व्यातति और हेल्वामास आदि अनुमानके अवयवॉपर सारे नव्य न्यायकी 
यष्टि हुई। जिसका भीतरी उद्देश्य तत्वनिर्णयकी अपेक्षा तत््वसरक्षण ही विशेष भाद्म होता है। चरकके 

(१) देखो-४० १६५ टि० ७५। (२) पृ० ११९ दि० ६ ! 

(३) “छक्षण एवासौ दोपः व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षदोपेगैव दुषटत्वात्‌”-परीक्षामुख ६३ । 

(४) न्यायसू० १२१ । (५) स्यायसू० १२२-३ । 

(६) “गतानुगतिकों छोकः कुसार्ग तखतारितः॥...*. 


हक उछादीनि प्राह कारुणिकों सुनिः ॥”--न्यायम० श्रमा० घू० १३। 


श्श्र अस्तावेनां 


विमान स्थानमें सघायसमाषा और विग्ह्म सम्भाषा ये 
किया है, परन्तु किसी भी प्रभोजनसे जब 

अर हो गया, एकबार छल आदि घुस गये तो फिर जय पराजयके क्षेत्रमे उन्हीं- 

बौद्ध परमपराके प्राचीन उपायद्ददय और तकशास््र आदिम छछादिके 
किन्तु आचार्य धर्मकीर्तिने इसे सत्य और अहिसाकी दृष्टि से उच्चित न 883: फट जहर 
में उनका प्रयोग सर्व॑था अमान्य ओर अन्याय्य ठहराया है! इसका भी कारण यह है कि बौद्ध परसरामें 
घर्मरक्षाके साथ सघरक्षाका मी प्रमुख स्थान है| उनके त्रिशरणमें' बुद्ध और धर्मकी शरण जानेके साथ ही 
साथ सघकी शरणमे भी जानेकी प्रतिजा की जाती है| जब कि जैन परम्परामे सघशरणका कोई स्थान नहीं 
है। इनके चतुःशरण मे अहंन्त, सिद्ध, साधु और धर्मकी शरणको ही प्रास होना वताया है | इसका सष्ट 
अर्थ है कि सघ रक्षा और सध प्रमावनाके उद्देश्यसे मी छछादि असद्‌ उपायोका अवलम्धन करना जो 
प्राचीन बौद्ध तर्क ग्रंथों घुस गया है, उसमे सत्य और अहिसाकी धर्मदष्टि गौण तो अवध्य हो गई है। धर्म 
कीर्तिने इस असगतिकों समझा, और हर हाल्तमे छल जाति आदि असत््‌ प्रयोगोकों वर्जनीय ही बताया है। 

जैन तार्किक पहलेसे ही सत्य और अहिसारूप धर्मंकी रक्षाके लिए, प्राणोकी बाजी छगानेकों सदा 
प्रस्तुत रहे है। उनके सयम और त्यागकी परम्मया साध्यकी तरह साधनोंकी पवित्नतापर भी अथमते ही 
भार देती आयी है। यही कारण है कि जैन दर्शनके प्राचीन अन्थोंमे कहीं पर भी किसी भी रूपसे छलादिके 
प्रयोगफा आपवादिक समर्थन भी नहीं देखा जाता | इसके एक ही अपवाद हैं, अठरहवीं सदीके आचार्य 
यशोविजय । जिन्होंने बाद द्वानिद्यतिकामे' प्राचीन बौद्ध तार्किकोकी तरह शासनप्रभावनाके मोहमे पढ़कर 
अमुक देशादिमे आपवादिक छल्मदिके प्रयोगकों भी उचित मान लिया है। 

अकलड्डदेवने सत्य और अहिंसाकी दृष्टिते छछादिरूप असत्‌ उत्तरोके प्रयोगकी सर्वथा अन्याव्य 
और परिवर्जनीय माना' है। अतः उनकी दृष्टिसे वाद और जत्ममें कोई मेद नहीं रह जाता | इसकिये मे 
संेपमें समर्थवचनकों वाद! कहकर मी कहीं वादके स्थानमें जर्प' शब्दका मी प्रयोग कर देते हैं। उन्होने 
बताथा है कि बादी और प्रतिवादियोंके मध्यखोके समक्ष स्वप्तताधन और परपकनदूषण रूप बचनको वाद 
कहते है। वितण्डा' वादामास है, इसमें वादी अपना पश्चथ्ापन नहीं करके भात्र खण्डन ही खण्दन 
करता है | यह सर्वा त्याज्य है। न्यायदौपिकाम (एड ७९) तत्वनिर्णयक विश्वुद्ध प्रयोजनसे जय पराजयकी 
भावनासे रहित गुरु शिष्य या वीतरागी विद्वानोमें तत्वनिर्णयतक चलनेवाले वच्चनव्यवहारकों वीतशंग 
कथा कहा है और वादी और प्रतिवादीमे स्वमत-ख्यापनक लिये जयपराजयपर्यन्त चलनेवाले घचनव्यवहार- 
को विजिगीषु कथा कहा है। 

चीतराग कथा समापति और सम्योके अमावमे भी चलती है, जबकि विजिगीपु कथामे वादी प्रतिवादी 
के साथ सभ्य और समापतिका दोना भी आवश्यक है। समापत्तिके बिना जय और पराजयका निर्णय 

(0) +८घुद्धँ सरण॑ गच्छामि, घम्म॑ सरणं गच्छामि, संघ॑ सरणं गच्छासि 7? ५ 

(२) “चत्तारि सरण्ण पब्वष्यामि, अरिहंचे सरणं पत्वज्ामि, सिद्धें सरण्ण पब्वजामि, साहू सर 
पष्वज्ञामसि, केवालिपण्णतं घम्मं सरण॑ पव्वज्ञामि”-चत्तारि दुण्डक । 
ह (३) “अयमेब विधेयसत्तत्तशीन तपस्विना । 

देशाइपेक्षयाध्ल्योपि विशाय गुरुछाप्रवस्‌ ॥”-द्ा्निशद्‌ द्ा्निशतिका यशोौ० 2६ | 

(४) देखो सिद्धिविनिद्यय जल्पसिद्धि परि० ५। 

(७) “सम्यवचर्न बादः ॥7-अमाणसं ० कोण ५१) 

८5) "समर्थबच् जह्प॑ चतुर् विहुडंधाः । 

पक्षमिर्णयपर्यन्त॑ फू सार्गश्रसावना ॥”-सिद्धिबि० "पर | 
(७) “वदामासों वित्रण्डादिस्‍्युपेताब्यस्थिते?"-न्यापवि०, श३८४ 


विषयपरिचय ६ अश्ुमान-प्रमाणमीमांसा १्श्घे 


देगा ओर उमयपश्षवेदी सम्योके बिना स्वमतोन्मत्त बादी और प्रतिवादियोको उभाषतिके अनुशासनमे रखने 
का कार्य कौन करेगा ! अठः वाद चढुरग होता है। 


जयपराजय व्यवस्था- 

मैयायिर्कोने जब जलवे और वितण्डामे छह जाति और निम्रह्यानका प्रयोग स्वीकार कर 
लिया तब उन्हींके आधारपर जय-पराजयकी व्यवस्था बनी । उन्होंने श्रतिजाह्मनि आदि बाईस 
निम्रहस्थान माने हैं। सामान्यसे 'विप्रतिपत्ति-विदद्ध या असम्बद्ध कहना और अगप्रतिपत्ति-पक्ष स्थापन 
नहीं करना, प्रतिवादीक द्ारा स्थापितका प्रतिषेष नहीं करना तथा प्रतिषिद खपक्षका उद्धार नहीं करना ये 
दो ही निम्रह स्थान:-(पराजय स्थान! होते हैं। इन्हींके विशेष मेद प्रतिशहानि आदि वाईस' हैं, जिनमें 
बताया है कि यदि कोई वादी अपनी प्रतिशाकी हानि कर दे, दूसरा हेत॒ बोल दे, असम्बद्ध पद वाक्य या 
बर्ण बोले, इस तरह बोले जिससे तीन बार कहनेपर मी प्रतिवादी और परिषदू न उमझ सके, रेत दृशान्त 
आदिका ऋममग हो जाय, अवयव न्यून या अधिक कहे जायें, पुनरुक्ति हो, प्रतिवादी वादीके द्वाण कहे 
गये पक्षका अनुवाद न सके, उत्तर न दे सके, दूषणकों अधेस्वीकार करके खण्डन करे, निग्रहयोग्यके किए 
निम्रहस्थानका उद्धावन न कर सके, जो निम्रहयोग्य नहीं हैं उसे निम्रहल्थान बतावे, सिद्धान्तविरुद् 
बोछे, हेल्वामायोका प्रयोग करे तो निम्रहस्थान अर्थात्‌ पराजय होगा | ये शाज्ार्थके कानून हैं, जिनका 
थोड़ा-्सा मी भग होनेपर सत्यसाधनवादीके हाथमें भी पप़ाजय आ सकता है और हुष्ट साधनवादी इन 
अनुशासनके नियमोको पाछकर जयलाभ भी कर सकता है। तासर्य यह है कि शास्ार्थके नियग्रोका 
बारीकीसे पालन करने और न करनेका प्रदर्शन ही जय-पणजयका आधार हुआ, स्वपक्ष सिद्धि या परपलन- 
दृषण जैसे मौलिक कर्व्य नहीं | इसमे इस वातका ध्यान रखा गया है कि पद्माववववाले अत॒मान प्रयोगमें 
कुछ न्यूनता अधिकता और ऋ्रममग यदि होता है तो उसे पराजयका कारण होना चाहिए। 

घमकीर्ति 'आचायने इन छछ जाति और निग्रहस्थानोके आधारसे होनेवाली जयपराजय व्यवस्थाका 
ख़ण््न करते हुए लिखा है कि-जयपराजयकी व्यवस्थाको इस प्रकार घुयलेम नहीं रखा जा सकता | किसी 
भी सच्चे साधनवादीका मात्र इसलिए निग्रह होना कि वह कुछ अधिक बोछ गया या कम बोल गया या 
डसने अमुक कायदेका वाकायदा पालन नही किया, सत्य और अहिंसाकी दृष्टिसि उचित नहीं है | अत्तः वादी 
और प्रतिवादीक लिए. ऋ्मशः असाघनागवचन और अदोषोद्धावन ये दो ही निम्रहस्थान" मानने चाहिये। 
वादीका कर्चतव्य है कि वह निर्दोष और पूर्ण साधन वोले, और अतिवादीका कार्य है कि वह यथार्थ दोषोंका 
उद्छाबन करे | यदि वादी सच्चा साधन नहीं बोलता या जो साघनके अग नहीं हैं ऐसे वचन फहता है 
यानी साधनागका अवचन या असाधनागका वचन करता है तो उसका असाधनाग बचन होनेसे पराजय 
होगा | इसी तरह प्रतिवादी यदि यथार्थ दोषोंका उद्धावन न फर सके या जो वस्तुतः दोप नहीं हैं उन्हें 
दोषकी जगह बोले तो दोषानुद्धावन और अदोषोकूावन होनेसे उसका पराजय अवश्यम्भावी है। 

इस तरह सामान्य रक्षण करनेपर मी धर्मकीतिं फिर उसी घपलेमे पड़ गये हैं। उन्होंने" असाधनां 
वचन और जदोपोद्मावनके विविध व्याख्यान करके कहा है कि-अन्वय या व्यतिरेक किसी एक आओ 
ही साध्यकी सिद्धि जब सम्भव है तव दोनो दृश्ान्तॉंका प्रयोग करना असाधनाज्ञ वचन होगा। निरूप 
हेहुका चचन ही साधनाय है। उसका कथन न करना असाधनाइ है। प्रतिज्ञा निगमन आदि साधनके 

(३) “यथोक्तोपपच्रन्‍छलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्सों जल्पः ।”-न्याययू० १२२ | 

(२) “विप्नतिपत्तिरभतिपत्तिश्न निम्रहस्थानम्‌'”-न्यायसू० ३॥२१९ | 

(३) न्‍्यायसू० पारा$। 

(४) “मसाधनाइवचनमदोपोद्धावन दयोः । 

नि्नहस्थानमन्यचु न झुक्तमिति नेप्यते ॥”-बादन्याय प० ३ । 
(५) देखो बादन्याय । हे 
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का 23४ उनका कथन असाधनाग है। इसी तरह उन्होंने अदोपोद्भावनके भी विविध व्याख्यान किये 
कुछ क्रम वोछना था अधिक बोलना, इनकी दृष्टिमि अपराध है | यह सब लिखकर भी अन्त उनने 

सूचित किया है कि स्वपक्षसिद्धि और परपक्ष निराकरण ही जय-पराजयकी व्यवस्थाके आधार होंना चाहिये। 

आनार्य अकल्डुदेव अताधनागवचन तथा अदोपोद्मावन्क झगडेको भी पतन्द नहीं करते हैं। 
बिल्मको साधनाग माना जाय, पचरुमकों नही, किसको दोष भाना जाय किसको नहीं, यह निर्णय खय 
एक शाज्शार्थका विषय हो जाता है। भार्ार्थ तो बौद्ध नैयायिक और जैनोंके बीच भी चलते हैं. जो कमरा 
निलरूपवादी पचलूपवादी और एकरूपवादी है, तब हर एक दूसरेकी अपेक्षा असाघनागवादी हो जाता है। 
ऐसी अवस्थामै शाज्धार्थक नियम स्वय ही शास्यर्थकरे विषय वन जाते हैं। अतः उन्होने बताया कि वादीका 
काम है कि वह अविनामावी साधनसे स्वपक्षकी सिद्धि करे और परपक्षका निराकरण करे! प्रतिवादीका 
कार्य है कि वह वादीके खापित पश्षमें यथार्थ दूपण दे और अपने पक्षकी सिद्धि मी करे | इस तरद्द स्वपक्षरिद्ि 
और परपक्षका निराकरण ही विना किसी लाग्रल्पेटके जय-पराजयके आधार होने चाहिये, इसीमें सत्व, 
अहिसि ओर न्यायकी सुरभा है। स्वप्षसिद्धि करनेवात्य यदि कुछ अधिक भी वोक जाय तो भी कोई 
हानि नहीं है। '्वपक्ष प्रसाध्य रत्यवीडपि दोपाउ्मावात्‌! अर्थात्‌ अपने पक्षकों सिद्ध करके यादि नाचता 
भी है तो भी कोई दोप नहीं है। 

प्रतिबादी यदि सीधे 'विरद देतल्वाभासका उद्भावन करता है तो उसे स्वतन्त्रलूपसे पक्षसिद्धि करना 
आवश्यक नहीं है। क्योकि वादीके हेतुको विरुद्ध कहनेसे प्रतिवादीका पक्ष स्वतः सिद्ध हो जाता है। हों 
असिद्दादि हैल्वाभासोंक्रे उद्भावन करनेपर प्रतिवादीकों अपने पक्षकी सिद्धि करना भी अनिवार्य है 
स्वपक्षसिद्धि नहीं करनेबाला शास्त्रार्थक्रे नियमोके अनुसार चलनेपर भी किसी भी हालतमे जयका भागी 
नहीं हो सकता | 

इसका.निष्कर्प यह है कि नैयायिकक मतसे छछ आदिका प्रयोग फरके अपने पक्षकी सिद्धि किये 
बिना ही सच्चे साधन बोलनेवाले भी वादीको प्रतिवादी जीत चकता है। बौद्ध परम्परा छल्मदिका प्रयोग 
बर््य है फिर भी यदि वादी असाधनागवचन और प्रतिवादी अदोषोद्भावन फरता है तो उनका पराजय 
होता है। वादीको असाधनाग वचनसे पराजय तब होगा जब प्तिवाणी यह बता दे कि बादीने असाधनाग 
वचन किया है। इस असाधनागमे जिस विषयकों लेकर शाज्ञार्थ चढ्ा है, उससे असम्बद्ध बातोंका कथन 
नाटक आदिकी घोषणा आदि मी ले ब्वे गये हैं.। एक स्थछ ऐसा आ सकता है, जहों दुष्ट साधन बोलकर 
-भी घादी पराजित नहीं दोगा। जैसे पादीने दुष्ट साधनका प्रयोग किया। ग्रतिवादीने यथार्थ दोषका 
उद्भावन न करके अत्य दोषासासोंका उद्भावन किया; फिर बादीने मतिवादीकी द्वारा दिये गये दोषाभासोका 
परिद्वार कर दिया । ऐसी अवस्थामे प्रतिवादी दोषामासका उद्‌भावन फरनेके कारण पराजित हो जाप 
बादीकों जय वो नहीं मिलेगा किन्ठ वह पराजित मी नहीं माना जायगा। इसी तरह एक स्थक'ऐसा है 
जहों वादी/निर्दोप साधन बोकता है; प्रतिवादी अठ-सड दृषणोंको कहकर दृषणामासका उ्दभावन करा 
है। चांदी प्रतिवादीकी दूषणामासता नहीं बढाता | ऐसी दाम किसीकी जय या पराजय न होगी। प्रथम 
स्वत अकलदवंदेव सूपदासिद्धि और परपक्षनिरकरणभूछक जय और पराजपकी व्यवस्था आधास्से बह 
कहते है कि यदि प्रतिवादीकी दूषणाभास कहनेके कारण पराजय मिलती है तो वादीकी भी सापनामत 
कहनेके कारण पराजय होनी 'चाहिए; क्योंकि यहाँ बादी ख्पक्षसिद्धि नहीं कर सका है। 
मतसे, एकका स्वपक्ष सिद्ध करना ही दूसरेके पक्षकी असिद्धि है। अतः जयका मूछ आधार 
है और पराजयका मूछ कारण पक्षका निराइत होना है। तालये यह कि जब एबके जयमे दूसरेका पराणय 

द् >खपक्षसिद्धिरेकस्य निम्रहोज्त्यस्थ वादिनः । 
2 बाज ककलबच बादोपोजावर्न हगोर किशोर 4० | सिद्धिवि० ५३० । 
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अवध्यमावी हैं, ऐसा नियम है तव स्वपत्षसिद्धि और पश्षनिराकृति ही जय-पराजवके आधार माने जाने 
चाहिये बौद्ध वचनाधिक्य आदिको भी दृषणोंमें शामिल करके कुछ उल्झ जाते हैं। 

सीधी बात है कि परत्पर दो विरोधी पश्षोकी छेकर चल्मेवाले वादमे जो मी अपना पक्ष सिद्ध करेगा 
बह जयल्ाभ करेगा और अर्थात्‌ ही दूसरेके प्षका निराकरण होनेके कारण पराजय होगा। यदि कोई मी 
अपनी पक्षसिद्धि नही कर पाता और एक वादी या प्रतिवादी वचनाधिक्य कर जाता है तो इतने मात्रसे 
उसका पराजय नहीं होना चाहिये । या ठो दोनों का दी पराजय हो या दोनोको द्वी जयामाव रहे। अतः 
स्वपक्षसिद्धि और परपञ्ननिराकरण-मूलक ही जय-पराजयव्यवस्था सत्य और अहिंसाके आधारते न्याय्य है। छोटे- 
मोटे वचनाधिक्य आदिंके कारण न्यायतुल्को नहीं बिगड़ने देना चाहिये | वादी सचा साधन ब्रोकर अपने 
पञ्षकी सिद्धि करनेके वाद वचनाधिक्य और नाटकादिकी घोषणा मी करे, तो भी वह जयी ही होगा | इसी 
तरह प्रतिवादी वादीके पक्षमें यथा५ दूषण देकर अपने पश्चकी सिद्धि फर लेता है; तो वह भी वचनाधिक्य 
करनेके फारण पराजित नहीं हो सकता | इस अवस्थामे एक साथ दोनोकों जय या पराजयका प्रसग नहीं 
आ सकता | एककी स्वपश्षसिद्धिमे दूसरेके पक्षका नियकरण गर्मित है ही, क्योकि प्रतिपक्षकी असिद्धि बताये 
बिना स्वपक्षकी सिद्धि परियूर्ण नहीं होती। पक्षके शान और अनानसे जय-पराजय व्यवस्था भाननेपर 
पक्ष-प्रतिपक्षका परिगह करना ही व्यर्थ हो जाता है; क्योंकि किसी एक ही पक्न में वादी और प्रतिवादीके 
ज्ञान और अज्ञानकी जॉच की जा सकती है। 


शब्दका स्वरूप- 


भुत या आगमके निरुपणके पहिले शब्दके स्वरूपका शान कर लेना इसलिये आवद्यक है कि-- 
भ्रुत प्रमाणका सम्बन्ध शब्दसे ही है और इसीमें सकेत अहण करके अर्थवोघ किया जाता है। 

शब्द पुद्ठक स्कन्धकी पर्याय है जैसे कि छाया और आतप | कठ ताछ आदि भौतिक कारणोके 
अभिषातसे प्रथमशब्द वक्ताके मुखमे उत्पन्न होता है | उसीको निमित्त पाकर विश्वरमं सर्वत्र व्याप्त पुह स्कन्ध 
जब्दायमान होकर झनझना जाते हैं । जैसे किसी जलाशयमें पत्थर फेकनेपर पहिली छदृटर पत्थर और जरूके 
अभिषातसे उत्पन्न होती है और झागेकी छदरे उस प्रथम छहरसे उत्पन्न होती हैं, उसी तरह थीचीतरज्ञ 
न्यायसे आगेके शब्दोंकी उत्पत्ति और प्रसार होता है। आजका विज्ञान झब्दको एक शक्ति मानता है जो 
ईथरके माध्यमसे सर्वश्न गति करती है। जहाँ उसके आइक यन्त्र (२८८८४४९४) मिल जाते हैं वहों वह 
गशद्दीत दो जाता है। इस प्रक्रियामें जैनोंका कोई विरोध नहीं है। उनका इतना ही कहना है कि शक्ति 
कमी भी निराभय नहीं होती, पद सदा शक्तिमानमे रहती है। अतः शक्तिका गमन न मानकर अक्तिमान्‌ 
सुहम पुद्टर द्॒व्योका गमन मानना चाहिए। शब्दकों पौद्धलिक माननेसे रिकार्डके पुद्रछोमे ऐसे सूक्ष्म संस्कार 
उत्पन्न हो जाते है कि जब भी सुईकी नोकका संपर्क मिलता है. उनकी शब्द पर्याय प्रकट हो जाती है | 
पुद्रलव्म अनन्त शक्तियों हैं | निमित्त मिख्ते दी वे शक्तियों विकसित हो जाती हैं। कुछ पर्यायें ऐसी होती 
हैं जो जबतक निमित्तका सह्निधान रइता है तमी तक रहती है जैसे दर्पणमें होनेवाली प्रतिविम्ब पर्याय | जब 
पक विम्ध सामने रहता है तवतक उसके सन्निधानसे दर्पणके पुद्धर स्कन्ध नियतरूपसे उसके आकारकी 
पर्यायकों धारण करते हैं जैसे ही वह विम्व हआ तैसे ही चह पर्याय समाप्त होकर दूसरी पर्याय आओ 
जाती दै। कुछ पर्याये ऐसी होती है जो निमित्तके सब्रिधानसे उस्न्न होकर भी जबतक उसका संस्कार रहता 
है हीनाथिक रुपमे बनी रहती हैं। जैसे आगीके संयोगसे ऋमश. पानीमे आयी उष्णता अमिके हटा छेनेपर मी 
जबतक उसका सस्कार रहता है, हीनाधिकरुपमे कायम रहती है, पीछे वह ठंडा हो जाता है। पुद्रलकी झब्द 
पर्याय कर अभिषात्का सस्कार रहता है दबतक स्यू या सृद्ठम रुममे चनी रहती है। उसका संस्कार 
तो रिकार्डमें बहुत काब्तक रहता है और जैसे ही फिर निभिच मिलता है वह जाणत होकर नया आाब्द 
उल्लत्न कर देता है। शब्दके उपादानभूत पुद्ठछ स्कन्ध अनन्त हैं, अतः जिनमें जैसा स्वूछ सूडम सुध्मतर या 


(१) “बन्दः इहकपर्यायः स्कन्धः छायातपादिवद”-सिद्धिवि० दर । 


१६६ प्स्ताव॑नां 


सुक््मतम सस्कार उसन्न होता है वह उतने कार तक झनझनाता या कड़कडाता रहता है। बीच मे यदि 
कोई प्रतिकूल वायु आदि प्रतिबन्धक कारण आ जाते है तो उसकी प्रक्रिया रुक जाती है। 

वैशेषिक शब्दको आकाशका शुण मानते हैं। आकाश नित्य एक और अमूत्त द्वव्य है। अतः 
उसमें यह विमेद करना अशक्य है कि अमुक खानमे ही अमुकरुप में शब्द उत्पन्न हो अमुक खान मे वा 
अमुक रूपमें नही । एकद्रन्य होनेसे सर्दत्न उसकी उत्पत्ति होनी चादिये ! आजके विज्ञानने रेडियो आदि 
मन्‍्त्रों द्वार शब्दोको पकड़कर जौर उसे इष्ट स्थानमे मेजकर उसकी पौद्धलिकिता प्रयोगसे सिद्ध कर दी है। 
चूँकि शब्द पुद्कसे अहण किया जाता है, पुद्रलसे धारण किया जाता है, पुदलसे रकता है, पुद्ध छको रोकता 
है, पुद्रल कान आदिकी पदोंकों फाड़ देता है और पौद्वल्क वातावरणमे अनुकम्पन पैदा करता है अतः वह 
पौहरगलिक है । रकन्धोंके परपर सयोग संघ और विमागसे शब्द उम्नन्न होता है | पौद्वकिक निहा ताड़ 
आदिके सयोगसे नाना प्रकारके भाषात्मक शब्दोंकी उत्पत्ति हमारे अत्यक्षसे ही सिद्ध है। तालये यह कि 
शब्दके उपादान और निमित्त दोनों ही कारण चूँकि पौद्लिक हैं अतः वह पौद्॒लिक ही हो सकता है। 

मीमासक शब्दकों नित्य मानते है। उसका प्रधान कारण है वेदको नित्य और अपौर्षेप मानना। 
यदि शब्द नित्य और व्यापक हों; तो व्यजक बायुसे एक जगह उसकी अमिव्यक्ति होनेपर समी जग सभी 
वर्णोंकी अभिव्यक्ति होनेते कोछाहल मच जायगा ! एक जगह या के प्रकट होते ही सर्वत्र उसकी अमि- 
च्यक्ति होनी चाहिए आदि दूषण इस पक्षम आते हैं। शब्दका अमुक समयतक छुनाई देना उसकी अनित्यत 
का खासा प्रमाण है। 

इब्द जयतमें भरे हुए गतिशील पुद्ठरूस्कन्धोर्मे उत्पन्त होता है और चारों ओर पातावरणमे फैलता 
है यानी वातावरणको, जो कि पौद्गलिक है, शब्दायमान करता है | इसमें जो शब्द जिसके भोत्रको प्रात 
होता है वह उसकी द्वारा सुन लिया जाता है। इसमें जिस प्रकारका सकेत यहीत होता है उसी तरहते बह 
यथा उस जैसा दूसरा शब्द अर्थवोध करा देता है। जिसमे सकैत ग्रहण किया है उसीसे अर्थवोध करनेका नियम 
यदि माना जाय: तो जिस महानसीय धूममें अग्निकी व्याति णहीत हुई है उसीसे अग्निका अनुभान होना 
चाहिए तत्सद॒श पर्वतीय धूमसे नहीं | इस तरह समस्त अनुमानादि व्यवहारोंका उब्छेद ही हो जायगा | 

शब्द पर्याय अनित्य होकर भी सकैतके द्वारा अपने सहश शब्दोसे अर्थप्रतीति करा सकती है। 
इस तरह मूर्तिमान्‌ पुदलोंसे उप्रत्ति अहण अवरोध और प्रतिघात आदिको प्रातहोनेवाअ शब्द निश्चयतः 
पौद्लिक है । उसका रूप गुण चूँकि अनुदूभूत है अतः पौद्ञकिक दोनेपर भी वह ओँखसे नहीं दिखाई देता । 

साख्य गब्दका आविर्भाव नित्य अमूत॑ प्रकृतिमें मानता है। इसमें वेही दृषण हैं जो वैशेषिकक 
नित्य आकाश शन्‍्दोलत्ति माननेमें आते हैं । अमूर्त प्रकृतिका गुण मूर्त इन्द्रियोंसे कैसे गदीद हो सकता 
है आदि ! 


आगम-भत-- 

; मतिशनके आद जिस दूसरे शानका परोक्षरूपसे वर्णन मिल्ता है, वह है भुत्तआन । परोक्ष-प्रमाणमें 
स्मृति, प्रत्यभिशन, तर्क और कक ये सतिशनकी पर्याये हैं जो मतिशनावरण कमेंके क्षयोफामते प्रकट 
'होती हैं। शुतशानावरणकी क्षयोपदम्ते शरुत प्रकट होता है। उसका वर्णन सिद्धान्त आगम ग्न्योगे भगवान्‌ 
तीर्थक्ुरकी पवित्र वाणीके रुपमे पाया जाता है। तीर्थयड्वर जिस अर्थकों अपनी दिव्यध्वनिसे मकाशित करते हैं 
उसका द्वादशागरूपमें अ्रथन गणधरोंके द्वारा किया जाता है | यह थ्रुत अगप्रविष्टठ फह्या जाता दै। जो अत 
अन्य आरतीय शिष्य-पशिष्योंके द्वारा सवा जाता है, वह अगबाह्य श्रुव है। अगप्रविष्ट भुवके आचाराण, 
चत्कृताग, स्थानाग, समवायाग,, व्याख्याग्रशति, शात्घर्मकथा, उपासकाध्ययन, अंतक्तदण, विलय 
प्पादिक॒दश, प्रइनव्याकरण, विपाकसून् और दृ्टिवाद ये बारह मेद है। अगवाह्मश,त काठिक उत्ता कं 
आदिके मेदसे अनेक प्रकारका है। यह वर्णन आगमिक दृष्टिसे है। जैन परपराें कआाबथ हर 

इन्हीं द्ादशांग और द्वादशागानुतारी जन्य शाजोंको आगम या श्र तकी म्योदामे किया आता ई | 


नर 


मूलकर्चा तीर्यड्र हैं और उच्रकर्ता उनके साक्षात्‌ शिष्य ज्रणवर दया उत्तरोचर कार्ा प्रत्रिष्य आदि 


विषयपरिवयय ४ आगम-प्रमाणमीमांसा १२७ 


आचार्द परमरा है। इस व्यास्यासे आगम प्रमाण या 'श्रुत बेदिक परम्पराके “भूति' शब्दकी तरह अमुक 
अन्यों तक ही सीमित रद जाता है 
परन्तु पगेक्ष आगम प्रमाणसे इसना ही अर्थ दए्ट नहीं है, किन्तु व्यवहारमे भी अविसवादी और 
अवचऊ आपके बचनीफो सुनकर जो अर्थवोध होता है, वह भी आगमकी मर्यादा आता टैं। इसीलिए 
अकल्डुडेवने* आसका व्यापक अर्थ किया है छि थो जिस विपयमे अविसवादक है यह उस विपयमे 
आम है। आतताक लिए तद्दिययक बोध और उस विषयमे अविसवादकता या अवचऊताका होना ही मुख्य 
शर्त है। इसलिए ब्यपरास्प होनेवाले शब्दजन्य अर्थवौषो भी एक हुद तक आगम प्रमाणमें स्थान मिल 
जाता है, जैसे कोई वल्फत्तेफा प्र्मयक्षदरत वाती आऊर कलफत्तेका वर्णन करे तो उन शब्दोंकों सुनकर 
बक्ताकों प्रमाण मानकर जो श्रोताकों शान उत्पन्न होत। है वह भी आमम प्रमाणमें शामिल है । 
सैशेषिक और बौद्ध (8 शनकों भी अनुमान प्रमाणमे अन्तर्भूत करते # परन्तु शच्दअवण और 
सेतत्मरण आदि सामझ्रीसे लिद्धदर्शन और व्यातिस्मरणके बिना ही ट्लोनेबाला यह शान अनुमानर्मे 
झामिल नहीं टो सक्‍्ता । श्रुत या आयस जान कंबल आसऊे बन्दोंसे ही उत्न्न नहीं होता किन्तु हायके 
इआगे आदि समेतोसे, अयकी लिपिफों पढ़ने आदिसे भी होता है । इसमें सकैत स्मरण ही भुख्य प्रयोजक है। 
श्रुतके तीन भेद-अरत्पदेवने प्रमाणनग्रटमें श्रुतके प्रतक्ष निमित्तक, अनुमान निमित्तक तथा 
आगम निमित्तक ये तीन भेट किये ६। परोपदेशयी सहायता लेकर प्रत्यक्षमे उत्पन्न होनेवात्य भरत 
प्रत्यक्षपू्॑क शुतत है; परोपदेश सिति लिंगसे उतनन होनेबाला खुत अनुमानपृ्वक शरुत और केवल 
परोपदेशसे उत्पन ऐनेयाला श्रुत आममनिभित्तक हे । जेनतर्क वात्तिककारए प्रत्यक्षपर्वक्रुत नहीं 
मानकर परोपदेशज और लिझनिमित्तक ये दो ही श्रुत मानते हैं। 
तालये यह है कि जैन परसराने आगम प्रमाणमे मुख्यतय्रा तीर्थडुरके वाणीके आधारसे साक्षात्‌ 
या परुखरा से निबद्ध ग्रस्थ विशेषोंकों टेजर भी उसके व्यावधारिक पक्षफों नहीं छोटा है। व्याचटारमे 
प्रमाणिक यक्ताके दब्दणों मुनकर या इलठंकत आदिफों देसकर सक्रेत स्मरणसे जो भी भान उल्तन्न 
ऐत है, बद आयम प्रमाणमे शामिल है। आगसवाद और ऐेदवादका क्षेत्र अपना अपना निश्चित है अर्थात्‌ 
आगमऊँ बहुतले अब ऐसे हो सकते ६, जदाँ कोई हेतु या युक्ति नहीं चलती ऐसे विष्योमे युक्तिसिद 
वचनोंकी एक फर्तूकतासे असुक्तिसिद वचनोफी भी प्रमाण मान लिया जाता है। 


बेदापीरुपेयत्व विचार- 


सीमासक पुरुषमे पृर्णणान और वीतरागताका विकास नहीं मानता और धर्मप्रतिपादक वेद वाक्यको 
किसी पुरुष विशेषद्ी कृति न मानकर उसे अपीदप्रेय या अरर्रृक मानता है। उस अपीस्पेयल्यकी सिद्धिके 
लिए. अस्मर्यमाणक कल हेतु दिया थाता है। इसका अर्थ है कि यदि बेदका कोई कर्चा होता तो उसका 
स्मरण होना चाहिये था, चूँकि स्मरण नहीं है, अतः वेद अनादि है और अपीस्षेय है। किन्तु कर्तांका 
स्मरण नहीं ऐैना क्सीकी अनादिताका प्रमाण नहीं हो सकता। नित्य वस्तु अकत्तुक ही होती है। 
कर्त्ता का शक लेने और न हक अपीर्मेयता और पोरुपेयताका कोई सम्बन्ध नही है बहुतसे थुराने 
भकान वूएं ओर सप्टहर आदि ऐसे उपलब्ध होते ह जिनके कर्ता या बनानेवालेका 
भी वे अपीदपेय नहीं दे । अल ड 
अपरीरषेय होना प्रमाणताका साधक भी नहीं है। बहुतसे छीकिक स्लेच्छादि व्यवद्वार 
आदि ऐसे चछे आते दे जिनके कर्चाका कोई स्मरण नहीं है, पर इतने मात्रसे वे प्रमाण नही न 
(१) "यो यत्राविसंवादक- स तत्राप्तः, परोब्नाप्त,। तल्वप्रतिपादनमविसंयादः $३ 
-भष्टदशा०, मएसह० पृ० २३६ । 002 
(३) “शरुत्मविष्लत प्रत्यक्षाबुसानागसनिमित्तम्‌”-असाणसं ० घु० 
(३) जैनतर्कवार्तिक घु० ७४ ] हम 


रैर८ प्रस्ताचना 


बढ बे वैध्वणः” इत्यादि अनेक पद वाक्य परमरासे कर्चाके स्मरणके बिना ही चछे ाते है, पर वे 
प्रमाण कोटिमे शामिल नही है | 

पुराणो्मे वेदको अक्षाके मुखसे निकला हुआ बताया है और यह भी छिखा हैं' कि प्रतिमन्वन्तरमें 
मिन्न-मिन्न वेदौंका विधान होता है । “यो वेडॉश्रप्रहिणोति” (द्वेता० २१८) इत्यादि वाक्य बेदके कर्त्ताके 
प्तिपाठक है ही | जिस तरह याज्ञवल्क्य स्मृति और घुराण ऋषियोंके नामोंसे अकित होनेके कारण 
पौरुषेय हैं, उसी उसी तरह कण्व माध्यन्दिन तैच्िरीय आदि वेदकी शाखाएँ मी ऋषियोंके नामसे अकित 
पाई जाती है। अत्तः उन्हे अनादि या अपौरुषेय कैसे कहा जा सकता है ! वेदंमिंन कैब ऋषियोंके ही 
नाम पाये जाते हैं किन्तु उनमे अनेक ऐतिहासिक राजाओं, नदियों और देगोके नामों का पाया जाना इस 
बातका प्रमाण है कि वें उन परिस्थितियोमे बने है । 

बौद्ध वेटॉंकोी अष्टक ऋषिकत्तुक कहते है, तो जैन उन्हें कालासुरकत्तक बताते है। अतः उनके 
क््तृविशेषमें विवाद हो सकता है किन्तु वे पौरुषेय हैं और उनका कोई न कोई बनानेवाल्य है, यह 
विवादकी बात नहीं है | 

धेढका अध्ययन सदा वेदाध्ययनपूर्वक ही होता है, कतः वेद अनादि है यह दुलीछ भी पुष्ट नहीं 
है; क्योंकि 'कप्व आदि ऋषियोने काण्वादि शाखाओकी रचना नहीं की किन्तु अपने गुरुसे पढकर ही उसे 
प्रकाशित किया यह सिद्ध करनेवाल्य कोई भी अमाण नहीं है। 

इसी तरह कालको हेतु बनाकर वर्तमानकालकी तरह अतीत और अनागत कालको वेदके कर््तसि 
झुत्य कहना बहुत विचित्र तर्क है। इस तरह तो किसी भी अनिश्चितकर्चुक बस्तुको अनादि अनन्त सिद्ध 
किया जा सकता है! हम कह सकते हैं कि महाभारतका बनानेवाढ अतीत काल्‍में नहीं या, क्योंकि वह 
काल है जैसे कि वर्तमान काल आदि | 

जब वैदिक शब्द छौकिक झन्दक समान ही संकतग्रहणके अनुसार अर्थका वोध कराते हैं। बिना 
उच्चारण किये पुरुषकों सुनाई नहीं देंते तब ऐसी कौन-सी विशेषता है जिससे कि बैदिकशन्दोको अपीरषेय 
और छौकिक शब्दोंछो पौरुषेय कहा जाय १ यदि कोई एक भी व्यक्ति अतीन्द्रियारयद्रण नहीं हो सकता तो 
वेदौंकी अतीर्दरियार्थप्रतिपादकतामें विश्वास कैसे किया जाय ! 

वैदिक शब्दोंकी अमुक उन्दोमें रचना है। वह रचना विना किसी पुरुषप्रयतरके अपने आप कैसे 
हो गई १ यद्यपि मेघगर्जेन आदि अनेकों शब्द पुरुषप्रय्ककै बिना प्राकृतिक सयोग-वियोगोते होते हैं परन्तु 
वे निश्चित अर्थक्र प्रतिषठक नहीं होते और न उनमें सुसंगत उन्दोंकी रचना और व्यवस्थितता ही देखी 
जादी है। अतः जो मनुष्यकी स्वनाके समान ही एक विचित्र रचनामे आवद हैं वे अपौरुषेय नद्दी हो सकते। 

अनादिपरपरारूप हेद्॒ुसे वेदकी अतीन्द्ियार्थप्रतिपादकताकी सिद्धि करना उसी तरह कठिन है 
जिस तरह गाली-गछीज आदिकी प्रामाणिकता मानना | अन्ततः बेदके व्याख्यानके लिये मी अतीन्ियार्थ- 
दर्शी द्वी अन्तिम प्रमाण वन सकता है | विवादकी अवस्थामें यह मेरा अर्थ है यह नहीं मद स्वय शब्द तो 
योलेंगे नहीं । यदि शब्द अर्थक्रे सामलेमे स्वय रोकनेवाला होता तो बेदकी व्याख्याओमे मतमेद नहीं 

था। 

शा 225 मात्रको मित्य मानकर देदके मित्यत्वका समर्थन करना प्रतीतिविरुद्ध है, क्योकि ताड जादिके 
व्यापारसे पुद्रकरर्यायरुप शब्दकी उत्पत्ति ही प्रमाणतिद्ध है; अभिव्यक्ति नहीं। सकतके ढिये शब्दको 
नित्य मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि जैंठे अनित्म घद्यदि प्रदायोमे अमुक घडेंके नष्ट होनेपर भी अन्य 
सहृश् घरोमे साइश्यमूलक व्यवद्दार चल जाता है उसी तरह जिस बन्द सकैत अहण किया है वह नह 


6) “्परतिस॒स्वन्तरं चैब शुतिरन्‍्या विधीयते”-सत्त्पचु० ३श७ाणट । 
(२) “सजन्ममरणपिंयोन्नचरणादिनामश्ुतते:, अनेकपद्संहतिप्रतिनियमसन्द्शनांच्‌ 


नांच्‌ । 
फार्थिपुरुपप्रदृत्तिविनिद्त्तिहेत्वास्पनाम, , शुततेश्न मह॒यूतवद्‌ इुरुपकुंकिव शुत्तिः ॥ 
-पात्रकेसरिसोत्र छो० १४। 


विपयपरिचय + आगम-अप्रमाणमीमांसा १२९ 


भें ही हो जोय पर उसके सहश अन्य शब्दोमि वाचचकव्यवह्रका होना अनुभवसिद्ध हैं। यह वही 
शब्द है जिसमे मैंने सकेत अहण किया था इस प्रकारका एकत्व प्रत्यमिशन अ्रान्तिके कारण होता है 
क्योकि जब हम उस सरीखे दूसरे शब्दको सुनते है, तो दीपशिखाकी तरह अ्रमवश एकत्वमान हो जाताहै | 
आजका विशन शब्दतरगोकों उसी तरह अणिक्र मानता है जिस तरह जैन वोद्ादि दर्शन । 
अत. अतीन्द्रिय पदार्थोमे वेदकी अन्तिम प्रमाणता माननेके लिये यह आवश्यक है कि उसका आद्य प्रतिपादक 
खय अतीन्द्रियदर्शी हो | अतीन्द्रिय दर्शनकी असम्भवता कहकर अन्धपरम्परा चलनेसे प्रमाणताका निर्णय 
नहीं हो सकता । क्ानस्वभाववाली आत्माका सम्पूर्ण आवरणोके हट जानेपर पूर्ण ज्ञानी वन जाना असंभव 
बात नहीं है | शब्द वक्ताके भावोकों ढोनेवाछा एक माध्यम है जिसकी प्रमाणत और अप्रमाणता अपनी न 
होकर वक्ताके गुण और दोपोपर आश्ित है| यानी गुणवान्‌ वक्ताके द्वारा कह्य गया ऋब्द प्रमाण होता है और 
दोपवाले वक्ताके द्वारा प्रतिपाठित शब्द अप्रमाण। इसीलिये कोई झब्दको धन्यवाद या गाली नहीं देता 
किन्तु देता है उसके बोलनेवाले वक्ताको | वक्ताका अभाव मानकर दोप निराश्रय नहीं रहेगे' इस युक्तिसे 
बेदकों निर्दोप कहना तो ऐसा ही है जैसे मेघ गर्जन और विजलीकी कडकड़ाहटकों निदोंप बताना [-वह 
इस विधिसे निर्दोप वन भी जाय पर मेघ गर्जन आदिकी तरह वह निरर्थक ही सिद्ध होगा, विधि और 
ग्रतिपेध आदि प्रयोजनोंका साधन नहीं बन सकेगा | 
व्याकरणादिकके अभ्याससे लौकिक शब्दोकी तरह वैठिक पढोके अर्थकी समत्थाको इल करना 

इसलिए, असंगत है. कि जब अब्दोके अनेक अर्थ होते दे तव अनिष्ट अर्थका परिहार करके इष्ट अर्थका 

नियमन करना कैसे सम्भव होगा ! प्रकरण आदि भी अनेक हो सकते हैं, अतः घर्मादे अतीन्द्रिय पदार्थोके 

साक्षात्‌ कर्ताकै विना धार्मिक नियम उपनियमोर्मे वेदकी निर्वाघता सिद्ध नहीं हो सकती और जब एक वार 

अतीन्दियदर्शीकीं स्वीकार कर लिया तत्र वेद को अपोस्पेय मानना निरर्थक ही है। कोई भी पद और 

वाक्य या श्छोक आदि की उन्दरचना पुरुपकी इच्छा और बुद्धिके विना सम्मव नही है। थनि निकर्े 

सकती है पर भाषा मानवकी अपनी देन है, उसमे उसके प्रयत्न विवक्षा और ज्ञान समी कारण होते है ।* 


शब्दकी अर्थवाचकता * 


बौद्ध शब्दका वाच्य अर्थकों नहीं मानते। उनका कहना है कि शब्द अर्थके प्रतिपादक नहीं हो 
सकते, क्योंकि जो शब्द अर्थकी मौजूदगीमे उनका कथन करते है वे ही अतीत अनागत रुपसे अविद्यमान 
पदारथोमि भी प्रयुक्त होते है | अतः उनका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, अन्यथा कोई भी शब्द निरर्थक 
नहीं हो सकेगा | स्व॒लक्षण जनिर्देश्य है। अर्थमें शब्द नही है और न आर्य शब्दात्मक ही है. जिससे कि 
अर्थक प्रतिभासित होनेपर शब्ठका बोध या झब्दके प्रतिमासित होनेपर अर्थका वोध अवध्य हो | शब्द वासना 
और सकैतकी इच्छाके अनुसार अन्यथा भी सकेतित किये जाते हैं। इसलिए उनका अर्थसरे कोई अविना- 
भाव नहीं है। थे केवल बुद्धिप्रतिविम्बित अन्यापोहके वाचक्‌ होते है। यदि' अब्दोका अर्थसे वासविक 
सम्बन्ध होता तो एक ही वस्तुमे परम्परविरोधी विभिन्न शब्दोका और उन शब्दोंके आधारते रचे हुए विमिन्न 
दर्शनोंकी सृष्टि न हुई होती। अपर ठडी है या गरम इसका निर्णय जैसे अमि स्वयं अपने स्वरूपसे करा 
देती है। उसी तरद कौन शब्द सत्य है कौन असत्य इसका निर्णय भी पदार्थको अपने स्वरूपसे ही करा 
देना चाहिये था, पर विवाद आज तक मौजूद है| अतः गौ आदि शब्दौंको सुनकर हमें एक सामान्यका 
बोध शेग है। 
(१) देखो-सिद्धिवि० एू० ६५१२-१९ । 
(२) “मतीवाजातयोापि न च स्थादनूताथंता । 
बाचः कस्याश्चिदित्येपा बौद्धाथवियया मता ॥”-अमाणवा० ३२०७ | 
(३) “परमार्थकतानस्वे शब्दानामनिवन्धना ] 
हे स्थाजजृत्तिर्थेंषु समयान्तरमेदिषु ॥”-असाणवा० ३॥२०६ | 
७ 


रैरे० प्रस्तावना 


यह सामान्य वास्तविक नहीं है, विभिन् गौ व्यक्तियोंमें पाई जानेवाली हे 
प्रोहके द्वारा गौ गौ गौ इस सामान्य व्यवह्वस्की यृद्टि होती है। यह बाग जा 
प्रतिमारित होता है जिनने अपनी 

बुद्धिमें इस प्कारका अमेदमान कर छिया है। अनेक गायोंमे अनुआूत 

एक नित्य और निरश भोत्व असत्‌ है, क्योंकि विभिन्न देगवर्तों व्यक्तियोंगें एक साथ एक गोत्वका गया 
जाना अनुम॑विरुद्ध तो है ही साय साथ व्यक्तिके अतराह्में उसक्की उपलब्धि न हौनेसे वाधित भी है। जिस 
अकार छात्रमण्डल छात्रव्यक्तियोंकों छोडकर अपना कोई प्ृथक्‌ अखित्व नहीं रखता, वह एक प्रकारकी 
भावना है जो सम्बन्धित व्यक्तियोंकी चुद्धितक ही सीमित है, उसी तरह गोत्व मतु्यत्वादि खमान्य भी 
काल्यनिक हैं, बाह्मतत्‌ वस्तु नहीं। सभी गायें गौके कारणोंसे उत्मन्न हुई हैं. और गौके कार्योंको करती 
हैं, उनमे अगोकारणव्यावत्ति और अगोकार्यव्यावृत्ति जर्थात्‌ अततकाययंकारणव्यावृत्तिसे सामान्य वव- 
हार होने रूगता है। परमार्थलत्‌ गो वस्तु श्णिक है, अतः उसमें सकेतम्हण नहीं किया जा सकता और 
जिस गोव्यक्तिमें सकैत अहण किया जाता है वह गौ व्यक्ति जब द्वितीय क्षणमे नष्ट हो जाती है तव वह सकरत 
व्यर्थ हो जाता है; क्योकि अगले क्षणमे जिन गौव्यक्तियों और शब्दोंसे व्यवहार करना है उन व्यक्तियोमें 
तो सकैत ही अहण नहीं किया है, थे तो असकैतित ही हैं। अतः शब्द वक्ताकी विवधाक्रो सूवित करता 
हुआ बुढ़ि कर्पित अन्यव्याइत्ति या अन्यापोह्का ही वाचक होता है भर्थका नहीं। 

इन्द्रियग्राह्म पदार्थ मिन्‍न होता है और शब्दगोचर अर्थ मिन्‍न | शब्दसे अन्धा भी अर्थवोष कर 
सकता है पर वह अर्थकों प्रत्यक्ष नहीं जान सकता । दाह शब्दके द्वारा जिस दाह अर्थका बोध होता है और 
अमिकी छूकर जिस दाहकी प्रतीति होती है, वे दोनों दाह चुदे-जुदे है इसे समझानेकी आवश्यकता नहीं 
है। अतः झब्द कैवछ कव्पितसामान्यका वाचक है | 

यदि शब्द अर्थका वाचक होता तो शब्दबुद्धिका प्रतिमास इन्द्रियवुद्धकी तरह विशद होना 
चाहिए या | अथ॑व्यक्तियों अनन्त और भ्णिक है, इसलिए जब उनका ग्रहण ही उम्मव नहीं है तव पहले तो 
सकता ही नहीं हो सकता; कदाचित्‌ ग्रहीत हो भी जाय तो व्यवशरकारू तक उतकी अनुबृत्ति नहीं होती, 
अतः उसे अर्थवोध होना असम्भव है। कोई भी प्रत्यक्ष ऐता नही है, जो शब्द और अर्थ दोनोंकों विषय 
करता हो ! अतः सकत होना ही कठिन है। स्मरण निर्विष और गहीतग्राही होनेसे प्रमाण ही नहीं है। 

सामान्य विद्येषात्मक अर्थ चाच्य है-किन्त वौदकी यह मान्यता उचित नहीं है” | पदार्थम 
कुछ भर्म सहश होते है और कुछ विस | इन सइझ घ्मोकोी ही सामान्य कहते है। यह अनेकानुगत न 
होकर व्यक्तिनिष्ट है। यदि साइब्यको वस्तुगत धर्म न माना जाय तो अगोनिदृत्ति 'अमुक गौ व्यक्तियोंमे ही 
पायी जाती है, अश्ादि व्यक्तियोंमे नहीं. यह नियम कैसे किया जा सकैगा ! जिस तरह भाव-खाखिल 
बस्तुका धर्म है; उसी तरह अभाव परनाखत्व भी वखुका ही धर्म है। उसे बुच्छ या निःखभाव कहकर 
उडाया नहीं जा सकता ! साहश्यका बोध और व्यवह्वार हम चाहे अगोनिशतति आदि निषेधमुखसे करे या 
सास्तरादिमत्व आदि समानभर्मरुप गोत्व आदिको देखकर करें पर इससे उसके परमार्यसत्‌ वस्तुलमे कोई 
बाघा नहीं आती । जिस तरह प्रत्यभादि प्रमाणोका विपय सामान्यविश्येपात्मक पदार्थ द्ोता है, उत्ती तरह 
शब्दसकैत मी सामान्यविश्येपात्मक पदार्थमे ही किया जाता है! कैवक सामान्यमे यदि सकेत अहण किया 
जाय दो उससे विशेष व्यक्तियॉमे प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी ! अनन्त विश्येप व्यक्तियों तत-तद्‌ रुपमे हमलोगोक 
शानका जब विषय ही नहीं बन सकतीं तब उनमें संकेतप्रहणकी बात तो अत्मन्त अछम्मव है। सहगघमोंकी 
अपेक्षा शब्दका आर्थमें संकैत ग्रहण किया जाता दे! जिस शब्दव्यक्ति और अर्थव्यक्तिमं सकेत महण 
किया जाता है मछे ही वे व्यवह्रकाल तक न जायें पर तवसच दूसरे झन्दसे तत्‌सहश दूसरे अर्थकी प्रतीति 
होनेगें क्या वाधा है ! एक घटब्दका एक घट अर्यमें सकेत अहण करनेपर भी ततुसहश यावत्‌ घट 

(3) “तत्र खकक्षण्ण तावन्न बब्दैः प्रतिपादयते 

सट्ठेंतन्यवह्ारापकालण्यातिविरोधतर ॥/-चत्वसं ०४० २०७ । 
(२) देखो-सिदधिवि० थै+ ए० ३९०-३थ १२९-५४ ६३8३-१६ । स्पापडयवचल ४० ५४४ 
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शब्दोंकी प्रवृत्ति होती ही है। सकेत अदणके बाद शब्दार्थवा स्मरण करके व्यवहार फिया जाता है। जिस 
प्रकार प्रच्मथ्बुद्धि जठीत अर्थकों जानकर मी प्रमाण है, उसी तरह रूदृति भी प्रमाण ही है। न केबक प्रमाण ही 
किन्दु सविषयक भी है। जब अविसंवादप्रयुक्त प्रमाणता स्छृतिमें है तब शब्द सुनकर तद्‌वाच्य अरथंका सरण 
करके तथा अर्थकों देखकर तद्वाचक शब्दका स्मरण करके व्यवह्मर भच्छी तरह चलता है| 

एक सासान्‍्य-विशेषात्मक अर्थक्ों विषय करनेपर भी इन्द्रियश्ञान स्पष्ट और शब्दशान अस्ष्ट होता है 
जैसे कि एक ही दुलषकों विषय करनेवाले दूरव्ती और समीपवर्ती पुरुषोंके शान अस्पष्ट और सष्ट होते हैं। 
"सपष्ठचा और जस्पष्टता विषयमेदके कारण नही आती किन्तु आवरणके क्षयोपद्ममते आठी है। फिर शब्दसे 
दोनेवाल्ले अर्थका वोध मानस है और इन्द्रियसे होनेवात्य पदार्थका शान ऐन्द्रियक | जिस तरह अविनाभाव 
सम्बन्धसे अर्थका बोध करानेवाढा अनुमान अस्पष्ट होकर मी अविसवादी होनेसे प्रमाण है, उसी तरद वाच्य- 
वाचक सम्बन्धके बछूपर अर्थथोध करानेवाछा शब्दगान भी अविसंवादी होनेसे प्रमाण ही होना चाहिये । 
हों जिस शब्दर्म विसवाद या संशयादि पाये जॉय वह अनुभानाभास और प्रत्यक्षामासकी तरह शब्दाभास हो 
सकता है। पर इतने मात्रसे सभी दब्दशनोको अप्रमाणकोटिमें नहीं डाला जा सकता | कुछ 'शब्दौको अर्थ 
व्यमिचारी देखकर सभी शब्दोको अप्रमाण नहीं रहराया जा सकता । 

यदि अब्द बाह्यार्थम अमाण न हो तो क्षणिकल आदिक प्रतिपादक शब्द मी प्रभाण नहीं हो सकेगे | 
और तथ बौद्ध स्वयं अदृष्ट नदी देश पर्बतादिका अविसवादी जान शब्दोसि कैसे फर सकेंगें' ! यदि" हेतुवाद 
रूप (परा्थोनुमान) शब्दके द्वारा अर्थका निश्चय न हो तो साधन और साधनामासकी व्यवस्था कैसे होगी ! 
इसी तरह आपके वचनके द्वारा यदि अर्थवोध न हो तो आत और अनातका भेद कैसे सिद्ध होगा ! यादि 
पुरुषोके' अभिप्रायोमे विचिभ्रता होनेके कारण सभी शब्द जर्थव्यमिचारी करार किये जॉय तो सुगतके सर्च- 
शास्तृलमें कैसे विश्वास किया चा सकेगा १ यदि अर्वव्यमिचार होनेके कारण शब्द जर्थमें प्रमाण नहीं है तो 
अन्य शब्दकी विवलारमें अन्य अर्थका प्रयोग देखा जानेसे विवशाव्यमिचार भी होता है, तो उसे विवश्षामे 
भी प्रमाण कैसे कह जा सकता है? जिस तरह सुविवेचित व्याप्य और कार्य अपने व्यापक और कारणका 
उल्हंबन नहीं करते उसी तरह छुषिवेचित शब्द मो अथे का व्यमिचारी नहीं हो सकता । फिर शब्दका 
विवेक्षाके साथ कोई अविनामाव भी नहीं है, क्योंकि 'शाब्द वर्ण या पद कहीं अवाछित अर्थकों भी कहते 
हैं और कहीं वाछितको भी नहीं कहते | 

यदि शब्द विवज्षाभाजके वाचक हों तो शब्दोंमि सत्यत्व और भिध्यालक्ी व्यवस्था न हो सकेगी | 
क्योंकि दोनों ही प्रकारके शब्द अपनी-अपनी विवक्षाका अनुमान तो कराते ही है | शब्द मे सत्य और 
असत व्यवखाका भूल आधार अर्थप्रात्ति और अप्रात्ति ही वन सकता है। जिस शब्दका अर्थ आत हो बह 
सत्य और जिसका अर्थ प्रात्त न हो वह मिथ्या होता है। जिन शब्दोका वाह्म अर्थ प्रात नहीं होत उन्हें 
ही हम विसचादी कहकर मिध्या ठहराते हैं । प्रत्येक्त दर्शनकार अपने द्वारा प्रतिपादित शब्दोफा वर्ु- 
सम्बन्ध ही तो बतानेका अयास करता है और वह उसकी काव्यनिकताका परिहार भी जोरोंसे करता है। 
अविसवादका आधार अर्थत्रातिको छोडकर दूसरा कोई घन ही नहीं सकता | 

ञ्रः 


(१) दैखो-सिद्धिवि० ९१२५ । न्यायकुमुद्चन्त्‌ ० ५६५ 
(२) सिद्धित्रि० बि० ५५ | छघी० श्लोक २७। 

(६) ठुघी० छोक २६। 

(४) सिद्धिवि० ५५ । “जातोक्ेहेंदुपादाय चहिरयांविनिश्यये। 


स्था का साधनेतरता कुतः ॥”-रुघीण का० 
(५) सिद्धिवि० ७४४७ | छघी० इलो० २५१ दम 


(३) “वाष्यानामविवोषेण पक्म्रमिप्रेंलताविनाम्‌ । 
सज्यानूतच्यपस्था स्यात्तत्वमिध्यादशशनात्‌ ॥"-सिद्धचि० ९२८ | छघी० इलो० ९४,६५ | 


१३६२ े़ 


२ पर्मेयमीमांसा 

जैन दर्शन बास्तवबहुलवादी है । वह अनन्त आत्ाएँ 

५47 227777 777 /707:7 0206 
छह द्रव्य जहों पाये जॉय 
बह अत है। कम ३3७३ :0%3303 अनन्त है किसीने उसे बनाया नहीं है, 
“भावस्स णत्थि णालो णत्थि भमावस्स चेव उप्पादों । 
कि शुणपदाएस भावों उप्यायवयं पहुव्व॑ति ॥९ -पंचा० गा० १५। 
किसी माच यानी सतका विनाश नहीं होता और अमाव अर्था 

होता । सभी पदार्थ अपने गुण और पर्यायोंगे उपजते और विनशते रहते है। हज किला हि 
भैकालिक सत्‌ हैं। उनकी संख्यामे कमी भी हेर-फेर नहीं होता ! ने कोई नया सत्‌ कभी उत्तन्न हुआ था 
न होता है और न होगा | इसी तरह किसी विद्यमान सत्‌का न कमी नाथ हुआ था होता है या शेगा | 
समस्त सत्‌ गिने हुए हैं । प्रत्येक सत्‌ अपनेमे परिपूर्ण स्वतन्त्र ओर मौलिक है | 

शर्तुका रक्षण' है उल्माद व्यय और औउ्यसे युक्त होना। प्रत्येक सत्‌ प्रति्ण अपनी वर्तमान 
पर्यायक्ों छोडकर नवीन पर्यायक्ों धारण करता हुआ वर्तमानकों भूत तथा भविष्यतकों वर्तमान बनाता 
हुआ आगे चल जा रह्द है। चेतन हो या अचेतन प्रत्येक सत्‌ इस परिणामचक्रार चढ़ा हुआ है यह उसका 
निज स्वमाव है कि वह प्रविस्मय पूवंको छोडकर अपूर्बकों प्रहण करे | यह पर्यायपरणखरा अनादि फाल्से 
चल रही है | कमी भी यह न दकी थी और न रुकैगी | इस पर्यावधाराका अपनी घागमे अनन्त काल्तक 
यहते जाना, न तो कमी रकना और न सजातीय या विजातीय किसी द्रव्यकी धारागें विीन होना या 
मिलना यही उसका ओब्य है | अनन्त प्रयत्न करनेपर भी विश्वके रगमचसे किसी एफ परमाणुका समूछ 
विनाश्न नहीं किया जा सकता और न किसी एक द्रव्यका अखित्व वूसरेमें विदीन ही किया जा सकता है। 
यह जो अत्येक द्रव्यकी 'तदूद्वव्यत्ता' है वही औौव्य है। जिसके कारण प्रतिक्षण क्रमशः अनन्त परिणमन 
करनेपर भी उस द्रव्यका एक भी गुण धर्म या प्रदेश छीजेगा नही, कम नहीं होगा और न उसमें ऐसा फोई 
गुण धर्म या प्रदेश नया बढ़ेगा ही जिसकी शक्ति उसमें न हो । प्रत्येक द्रव्य अपनी उपादानभूत शक्तियोंके 
अनुसार ग्रास सामग्रीके निमित्तते अविरम गतिसे परिणमन करता रहता है। यह चक्र अनन्त काव्तक 
विवध रुपोंमें चार है | यह एक स्थूछ नियम है कि-प्रत्येक दृब्य अपने परिणमनमे यात्ती अपनी अगली 
पर्यायमें उपादान होता-है, वह खय अतीतका उपादेय बन कर वर्तमानमे आता है और भविष्यत॒के ढिये 
उपादान बन जाता है। जिस अकार आधुनिक मौतिकवादियोंने प्दार्थव्री सतत गतिशीछ माना है और 
उसमे दो विरोधी धर्मोका समागम मानकर उसे अविराभ गतिमय कहा है ठीक वही बात जैनदर्शनके 
उत्पादव्ययपौव्यसे ध्वनित होती है। पदार्थमे उत्माद और व्यय इन दो विरोधी शक्तियोंका उमायम है, 
जिसके कारण पदार्थ निरन्तर उत्पाद और व्ययके चक्ररर घूम रह है! उत्पाद शक्ति जैसे ही नूतन पर्यायको 
उसनन करती है तो व्यय शक्ति उसी समय पूर्वका नाश कर देती है। वैसे पूर्वके विनाश और उत्तरक 
उट्ादमें क्षणमेद नहीं है, दोनोंका कारण एक ही है और वह है उम्मादविनाशखभाव | इस अनियार्य 
परिवर्तनक बावजूद भी कमी द्रव्यका अत्यन्त विनाश नहीं होता । जो हव्यधाय अनादि काल्‍्से बहती 
* ब्की आई है वह अनन्त काकतक बराबर वहती जायगी कहीं और कमी उसका विराम नहीं होगा। इसी 
तरह बह घारा कभी मी दूसरी द्रव्यधारामे विलीन नहीं होगी ! किसी एक भी धाराका अखित समात नहीं 
होगा इसी अताकर्य और अनन्त अविच्छिन्नत्बका नियामक औन्‍्य होता है | 


(३) दुछना-'नाखदो विद्यते सावः नामावों विद्यते सतः ।”-गीता २१६। 
(२) “उरपादव्ययभौष्ययुर्कत सत्-त० सू० भाईे० । सिद्धिवि० ३१९१ 
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ध्रौष्य और सन्तान-यहों यद प्रश्न स्वाभाविक है कि जैन जिस तरह प्रतिक्षण पर्यायोका उल्माद 
और व्यय मानते हैं बौद्ध भी उसी तरह पदा्थोको क्षणपरिवर्तनगील कहकर क्षणिक मानते हैं। जिस प्रकार 
जैन औन्‍्य मानते है उसी प्रकार बौद्ध सन्तान मानते है, तव दोनौकी पदार्थव्यवस्थामे क्या मौडिक अन्तर 
है ! यह सही है कि जैनका औव्य द्वत्यका कोई ऐसा अपरिवर्तिण्णु अश नहीं है जो पर्यायोके बदलमेपर भी 
बदढता न हो। यदि द्रव्य ऐसे दो अशोका समुदाय माना जाय जिनमे एक अँश परिवर्तिष्णु हो और 
एक अश अपरिवर्तनशीछ, तो ऐसी वस्त॒मे नित्यपक्षमावी और अनित्यपक्षमावी दोनों ही दौप आयेंगे | 
द्रव्यका अपनी पर्यायोसे फथश्वित्तादात्मप मानने पर तो पर्यायोंके परिवर्तित होनेपर कोई ऐसा अपरिर्तित 
अश द्वव्यमे बच ही नही सकता, अन्यथा उस अपरिवर्तनशीछ अंशसे तादात््य रखनेके कारण शेष 
अद्य भी अपरिवर्तनशीर ही हो जायेंगे और इस तरह द्रव्य कूट्थनित्य हो जायगा | अतः या तो वस्तु 
सर्वथा परिवर्तनशील मानी जाय यानी चेतन वस्तु भी अचेतन या अच्ेतन भी चेतन रूपसे परिणमन 
करनेवाली या फिर सदा कूटर्यनित्य सर्वदा अपरिवर्तनशील ] पर ये दोनो मत वस्तुत्थितिके विपरीत है | सर्वथा 
नित्य पस्तुमें कोई अर्थक्रिया न दोनेसे समस्त लोकव्यवद्दार शिभा-दीक्षा और संस्कार आदिक प्रयत्त निष्फक 
हो जॉयगें क्योकि उनका प्रभाव द्वब्यर्मे तो आ ही नहीं सकेगा | और यदि सर्वथा परिल्नर्तनशील वस्ठ मानी 
जाय तो पूर्वका उत्तरके साथ कोई वास्तविक सम्बन्ध न होनेसे उच्छेदवादका प्रसड्ध आयगा | इसमें मी 
करेगा कोई अन्य तथा भोगेगा कोई अन्य | इस तरह कृतनाथ ओर अक्ताम्यागम दोष आते है | इन दोनो 
एकान्तोंसे बचनेका जो मार्ग है उसे ही हम औब्य या द्रव्य कहते हैं। जो न विलकुछ अपरिवर्तनशीछ है 
और न इतना विकक्षण परिवर्तन करनेवात्य ही जिससे एक अचेतन या चेतन अपनी तद्द्रव्यलकी सीमाको 
छॉधकर दूसरा चेतन या अचेतन वन जाय | सीधे शब्दोंमें उसकी यही परिमापा हो सकती है कि-किसी विव- 
क्षित एक द्व्यके प्रतिक्षण उत्पाद और व्यय करनेपर भी जिसके कारण उसका दूसरे सजातीय या विजातीय 
द्रव्यरूपसे परिणमन नहीं होता उस खरुपार्तित्वका ही नाम द्वव्य प्रौष्य या गुण है बौद्धके द्वारा सन्‍्तान भी 
इसी प्रयोजनसे माना गया है कि नियत पूर्वक्षण नियत उत्तरक्षणके साथ ही कार्यकारणमाव रखे श्षणान्तस्से 
नहीं। तासये यह कि-इस सन्तानके कारण ही एक चेतनभण अपनी धारक ही उत्तर चेतनक्षणका कारण 
दोता है विजातीय अचेतनक्षण और सजातीय चेतनान्तरक्षणका नहीं | वे खय कहते है*-- 

“यरसिमिस्नेच तु सन्‍्ताने आद्विता कर्मवासना। 
फर्लं तत्व सन्घत्ते कार्पोले सकता यथा॥” 

अर्थात्‌ जिस सन्तानमें कर्मवासना है फल भी उसी सन्तानमे होता है, जैसे जिस कपासके बीजको 

छाखके रगसे सीचा जाता है उसीसे उत्पन्न कपासमे छाल्मि आती है| मु 


इस तरह तात्विक दृष्टिसे सन्‍्तान और द्रव्यके प्रयोजन उपयोग या कार्यमे कोई अनन्तर नहीं है | 
अन्तर है उसके खर्ममे। 

बौद्ध जिस 'सन्तानसे प्रतिनियत कार्यकारणमाव बैठानेका गुरुतर कार्य कराते है उसी सन्तानकों 
पक्ति और सेनाकी तरह 'मुपा' मी कहते हैं' | जैसे दस अनुष्योंकी एक छाइनमें तथा सैनिक घोड़े 
आदिके समुदायमे पक्ति और सेना नामका कोई एक अनुस्यूत पदार्थ नहीं है फिर भी उनमे पक्ति और सेना 
व्यवहार हो जाता है। उसी तरह पूर्व और उत्तरक्षणमे कार्यकारणभावकी नियामक 'सन्तान! भी मृपा याने 
असत्य है, कैवछ च्यवशरकी लिये कव्पित है । किन्तु प्रौष्य या द्रव्यकी स्थिति इस ग्रकारकी सन्वानसे सर्वथा 
मिन्‍न है। वह क्षणकी तरह सत्य है। जिस प्रकार पक्ति' की सत्ता व्यावहारिक या साकैतिक है उच्च प्रकार 
द्रव्य था प्रौन्यकी सत्ता साभ व्यावहारिक या साकेतिक नहीं है किन्तु वह परमार्यतत्‌ है | तब वह है क्या ?? 
इस प्रश्का स्पष्ट उत्तर यह है कि जिस खल्पाखिलवके कारण क्रमिकर पर्यायें निश्चित तदृद्वव्यकी धारामें 

(१) तच्नसें० पृं० घु० १८२ सें उद्धुत प्राचीन छोक । 

(३) “सन्तानः समुदायश्र पडक्तिसेनादिवस्टूपा ।”-बोधिच० प्रु० ३३४७। 
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असंकरमावसे अनन्त काल्‍्तक परिवर्तित होकर चर्ली जा रहीं है वही पर्यायोंसे कयब्रित्तादात्यकों प्राप्त 
खल्पास्तित्व धौव्य या द्रव्य कहता है | पक्तिके अन्दर्गत कोई भी पुरुष उस पत्तिसे पृथक होकर दूसरी 
पक्तिमे शामिक हो सकता है पर कोई मी पर्याय अपने द्वव्यसे चाहनेपर भी प्रथक्‌ नहीं हो सकती और न 
द्रव्यान्तरमें विलीन ही हो सकती है | उसकी कार्यकारणभावके अनुसार जैसी क्रमिक स्थिति है उससे वह 
इधर-उधर नहीं जा सकती | यही तद्द्वव्यस्थका नियामक स्वरूप औब्य या द्रव्य पदसे लक्षित होता है। 
बौडामिमत सनन्‍्तानका खोखत्यपन तो तब समझसे आता है जब वे निर्वाणमे चित्तसन्ततिका समृह्ोच्छेद 
भान छेते हैं। प्रदीपनिर्वाणकी तरह चित्तनिर्वाण यदि माना जाता है तो चित्त एक अनादिकालौन उस 
धाराके समान रहा जो अन्तमें कहीं जाकर विलीन हो जाती है, उसका अपना मौल्कित॒ सार्वकालिक न होकर 
अस्थायी ही सिद्ध होता है| किन्तु इस तरह किसी स्वतन्त्र अर्थका सर्वथा उच्छेद स्वीकार करना युक्ति और 
अनुमवक विरुद्ध तो है ही पदार्थव्यवस्थाकै प्रारम्भिक नियमके प्रतिकूछ भी है। अतः जैनामिमत पव्य पक्ति 
और सेनाकी तरह बुद्धिकव्पित साकैतिक या व्यावद्वारिक न होकर तदृद्वव्यत्व रुप परमार्थ सत्‌ है। इस तरह 
समस्त द्रव्य उत्पादव्ययऔव्यात्मक हैं, कोई भी इसका अपवाद नहीं है। ओव्यको द्रव्य और उत्माद बौर 
व्ययकों पर्याय कहते है अतः उत्मादव्यय औव्यात्मकका अर्थ होता है द्वव्य-पर्यावात्मक तत्त | धकलडूदेवने 
प्रमेयके निरुपणमें द्रव्य और पर्याय विशेषणके साथ सामान्य और विशेष शब्दका भी प्रयोग किया है। 
अर्थात्‌ द्रव्यपर्यायात्मक और सामान्यविशेषात्मक तत्त्त प्रमाणका गोचर होता है | 


सामान्यविशेषात्मक अर्थ- 


जैन दृष्टिसे पदार्थ अनन्तधर्मास्मक है। उसमे कुछ धर्म सामान्यात्मक हैं और कुछ विशेषात्मक। 
प्रत्येक पदार्थमे दो प्रकारके अखित्व हैं-एक खरूपासितत्व और वूसरा साहश्याखिल | एक द्रव्यफ़ो सजातीय 
था विजातीय किसी भी द्ब्यसे असड्डीर्ण रखनेवाला खल्पास्तित्व है | इसके कारण एक दब्यकी पर्याये दूसरे 
सजातीय या विजातीय द्वव्यसे असकीर्ण रहकर प्रथक्‌ अखिल रखतीं हैं| यह खल्पाखितव जहदों विषक्षित 
द्रव्यकी इतरूब्योंसे व्यावत्ति करता है वहों वह अपनी फाव्क्मसे होनेवाली पर्यायोमे अनुगत भी रहता है। 
साराश यह कि स्वर्पासित्वसे अपनी पर्यायोमे तों अलुगत प्रत्यय होता है तथा इंतरूव्यों और उनकी 
पर्यायॉमे व्याइत्तमत्यय | इस खल्पाखिलकों ऊर्ब॑ता सामान्य कहते हैं ! इसे ही दवव्य कहते हैं, क्योंकि यह 
अपनी ्रमिक पर्यायोमे द्रवित होता है अर्थात्‌ क्रमशः प्राप्त होता है। 

दूसरा साइश्यास्तित्व है जो विमिन्‍नसचाक बन्योंमे साहश्यमूहक जतुगत हवह कराता है | जैछे 
कि खतन्त्र पृथक सत्ता रखनेवाली अनेक गायोमे 'गौ गौ यह अड॒गत व्यवहार करानेवाला गोल | इसे 
तिर्यक्‌ सामान्य कहते है। यह साहश्यरूप है और अल्येक व्यक्तिमे परिसमात है। काली गायकी नीछी गायते 
जो सास्षादिमत्त आदि रूपसे समानता है वह दोनोमे परिसमास है अर्थात्‌ काढीगायका साह नीली गायमे 
रहता है और नीली गायका साहश्य काली गायमें | दोनो या अनेक गायों में मोतियो्ें तत़की तरह पिरोवा 
हुआ कोई एकगोत्व नहीं है। सक्षेपर्म सार यह है कि-एक द्रव्यकी दो पर्यायोर्मे अनुगत टी 
क्रानेवाला खर्पास्तत्व होता है। जिसे ऊध्व॑तासामान्य द्रव्य या ओव्य कहते हैं | विभिन्‍न अनेक 
अनुगत व्यवद्वार करानेवाल्य साइश्यासिल॒ होता है | इसे तिर्यक्‌ सामान्य कहते हैं। 
, .. इसी तरह विशेष भी दो प्रकार के हैं-एक पर्याय और दूसरा व्यतिरिक | एक हर 
विकक्षण या व्याइत्त प्रत्यय पर्यायनामक विशेषसे होता है तथा विमिन्‍न दो द्रव्योँमे व्याइचम्रतय (के 
विशेषसे द्वोता है। तासये यह कि एक द्वव्यकी पर्यायोंमे व्याइचप्रत्यय पर्याय विशेषसे [पं बे 
'ऊध्वृता' सामान्यसे होता है जब कि विमिन्‍न द्रव्योंमें अनुगत प्रत्यय व्याइत्त 


धवित्मक 
ध्यत्रिक' विशेषसे होता है। इस सरहद प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मकके साथ ही-ताथ द्रव्यप 
मी होता है। 'दन्य'ं कहनेंसे ऊरध्व॑ता सामान्य और “पर्याय! कहनेसे 'पर्याय! विशेष के ग्रद्दीत हो जानेते 


८ 22227: 20 कक अप करे कतलिदर लिल ख, दि 
(३) सिद्धिवि० घि० ३॥२३ । “हृव्यप्योयसासार '-न्यायवि० १३ । 
हर 
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सामान्यविशेषात्मकताका ही निरूपण होता है फिर भी 'सामान्यविशेषात्मक विशेषणकों प्रथक्‌ कहनेका 
प्रयोजन यही है कि पदार्थमें तिर्यक्‌ यानी साहत्य सामान्य और व्यतिरेक विशेष भी है जो उसकी सामान्य- 
विशेषात्मकताको परिपूर्ण करते हैँ । अतः साधारणतया सामान्यविश्ेपात्मक कहनेसे तिर्यक्सामान्यात्मक और 
व्यत्तिरिकविशेषात्मक पदार्थका ग्रहण होता है और द्रव्यपर्यायात्मक कहनेसे ऊर्ध्वतासामान्य और पर्यायविशेषा- 
त्मऊ बस्त॒का वोध होता है। 

यद्यपि सामान्यविशेषात्मक कहनेसे द्रव्यपर्यायात्मकत्वका बोध हो जाता है फिर भी 'द्व्यपर्यायात्मकः 
विभेपणसे यह सूचित होता है कि कोई भी पदार्थ ठव्यपर्यायात्मकता यानी उद्यादव्यव-औ्रद्याम्कता या 
परिणामीखवमावके बाहर नहीं है। पदार्थ द्रव्यपर्यावात्मक न होकर भी सामान्यविशेपात्मक हो सकता है जैसे 
कि नैयायिक छवारा स्वीकृत प्रथिव्यादिके अणु। अतः समस्त पदार्थर्मिं निर्षवाद परिणामिरूपता चूचित 
करनेके लिये द्रव्यपर्यायात्मक विशेषण पृथक दिया गया है। सामान्यविशेशत्मक विशेषण पदार्थके घर्मोको 
विपय करता है जब कि द्वव्यपर्यायात्मक विशेषण पढदार्थके परिणमनका निर्देश करता है । इस तरह 
सामान्यविशेषात्मक और ड्यपर्यायात्मक पदार्थ प्रमाणका प्रमेय होता है | 


प्रभेयके भेद्‌- 

जैन परुमरामें प्रमेय अर्थात्‌ द्रव्योके मूलतः दो भेद है एक चेतन और दूसरों अचेतन | चैतनद्वव्य 
आत्मा या जीव है और अचेतन पुढल घर्म अधर्म आकाश और काछके मेदसे पॉच प्रकारऊ हैं | 

६ पुद्दल-रूप, रस, गन्ध और स्पर्णवाले परमाणु पुद्दक द्रव्य है।ये अनन्त है । इनमे मूलतः 
प्ृथिची, जल, अभि और वायु आदि भेद नहीं है | ये भेद तो जब अनेक पुद्छ परमाणु मिलकर स्कन्घ बनते 
हैं तब होते है ! पुद्रछ परमाणु जब स्कन्ध बनते है तव उनका रासायनिक बन्च हो जाता है। उस 
समय उस स्कन्धर्मे जितने पुद्रछ परमाणु सम्बद्ध है सबका लगभग एक जैसा परिणमन हो जाता है | और 
उसी औसत परिणमनके अनुसार स्कन्धमे स्पविशेष और रसविशेप आदिका व्यवहार होता है | जब किसी 
एक जाम आदि स्कन्धमे सदोंद पैदा होती है तो इसका अर्थ है कि उस हिस्सेक्े परमाणु अब एक स्कृन्घ 
अवस्थार्म नहीं रहना चाहते, और वे धीरे-धीरे स्कन्धकी सत्ता समास कर देंते है| यह सम्ख जगत्‌ इन्हीं 
पुद्रछ परमाणुओके विविध परिणमनोंका खेल है | प्रतिसमय उनका कोई न कोई परिणमन करनेका निज 
खमाव है, अतः जब जैसी सामग्री मिठती है उसके अनुसार उनके विचित्र और अचिन्त्य परिणभन रोते 
रहते हैं। पुहलका अर्थ है पूरण और गलन होना | यानी जिसमे कुछ जाता रहे और जाता रहे । 

धमे द्रव्य-एक छोकव्यापी अमूर्त द्रव्य जो गमनगील जीव और पुद्रलोकी गतिमें सहायक होता 
है| यह यद्यपि गतिका प्रेरक नही होता पर इसके बिना गति नहीं हो सकती | 

अधम द्रब्य-छोकव्यापी अमूठ॑ द्रव्य जो स्थितिशीझ जीव और पुद्दछोवी स्थिति सहायक होता 
है। यह भी पेरक नहीं होता पर इसके बिना रिप्रति नहीं हो सकती । इन दो ह्रव्योके माननेका प्रयोजन यह 
है कि अनन्त आकाझमे इस छोक-विश्वका अमुक आकार या सीमा तभी वन सकती है जब उस सीमाके 
आगे जीव और पुद्रछ नपाये जॉय । इन द्रव्योके अमावके कारण छोककों सीमाक्षे आगे जीवादि द्रव्य 
नहीं पाये जाते। यानी लोक और अलोकका विभाग इन द्रव्योंक्रे कारण होता है। इन पॉच अजीव 
यथा अचेतन द्र॒व्योफ़े अतिरिक्त अनन्त जीव-ठ्रव्य है। 


आकादा द्रव्य-अनन्त अमूर्त एक इच्य है जिसमें सम व्व्थोका अबगाह होता 
विभाग जन्य द्रव्योके भवस्थानकी अपेक्षा हो जाते है। बॉल जन अन्य पे खत है पर अकसर 
जहों कैबछ आकाश ही आकाद है वह अलेकाकाश है | 


काल द्रब्य-छोकाकाशव्यापी असख्य काल्यणु द्रव्य हैं, जो खयं तो परिव्तः डर 
कह लय ] न करते ही हैं साथ 
३ परिवर्तन निमित्त भी होते हैं| घढ़ी, पष्य, दिन आदि काल-व्यवहार इन्हीके निमित्तसे 


हर 


] 


श्रेदे 


जीवका स्वरूप- 

भारतीय दर्शन ही क्या विश्वक्ने दर्शनोमे आत्मा! 
सभी दर्शनोंने जडतत्तसे पृथक आत्मतत्व खीकार किया है जो हलक अर आस 
जाता है, भछे ही उसे चित्तप्रवाई कहा हो या अन्य कोई सजा दी हो | चार्वाक ४ बे ) 
(3 कक पृथिवी जल आदि भूतचतुष्टयके विशिष्ट रासायनिक मिश्रणसे स्वीकार दर 
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री है और डे शक 20003. हट | फसल शरीर इच्ियों आदि उल्तन 
जाता है। इसके मतसे किसी परलोकगामी जीवकी उत्ता नही है। 30306 «00040 

वैदिक परम्परामे अस्ने प्रार्ण' हस्द्ियाँ [नर 
वर्णन मिलता है। फिर उसका चेतन 32 रेल कमर कल | 90/308 कल शा 
इसका अजर अमृत अव्यय अज शाश्वतके रूपमे विस्तृत वर्णन आता है| बल 9 8 00 गई, 
राग कला सलन्ज इस तरह सामान्यतया उपनिषद 

तत्व माननेका विचार बहुत प्राचीनकाल्से चादू था | बुद्ध स्वय । 

किन्तु उन्होने अपने 'अनात्मबाद में उपनिपत्के नित्य झाइवत आत्माका निषेध किया 480 ४ ह 
अखित्वका ही | वे आत्माको जिस प्रकार नित्य या शाइवत नहीं मानना चाहते थे उसी प्रकार हक 
तरह उच्छिन्न भी नहीं मानना चाहते थे | उन्हे जिस प्रक.र शाध््वतवादमे खतरा दिखाई देता था उसी 
उन्छेदवादमें मी ! इसलिये उन्होने आत्माके स्वरुपकों पहिले तो 'भव्याकृतों ही रखा कक किसने 
कहलवानेका प्रयत्ष भी किया तो उन्होंने इतना ही कहा कि न वह शाखत है और न उच्छिन्न | दो “नो 
के चहारे उन्होंने भात्माकों 'अगाव्वत अनुच्छिम्न' रुपसे व्यक्त किया है। बुद्ध जन्म-मरण पद 
और निर्वाण आदि सभी मानते ये पर इनका आधार खायी तत्व नहीं मानना चाहते ये | उन्हें जित मे 
शाह्वत-आत्मवादमे आत्माकी निर्विकारी याः अपरिणामी रहनेसे बरद्मचर्य दीक्षा आदि उपायोसे आत्मसगोषन 
या निर्वाण असम्भव दिखता था उसी तरह चार्वांकके उच्छेदवादमे मी ब्रक्षचय आदिकी निरर्थकता साफ-साफ 
दिखाई देती थी। इसीलिये वे अपने मिक्षुभोकों इन दोनों अन्तोले वचनेकी सलाह देते थे। उनका कहना 
था कि चित्त प्रवाह प्रतिभण परिवर्तित होता हुआ बहता चछा भा रहा है, पूर्वसे उत्तर उत्मन्न होता जाता 
है। पूर्व न४ होता है तो उसी उपादानसे उत्तर उस्चन्न हो जाता है। जो भी सस्कार पूर्वमे गत ये वे 
उत्तरमे परिवर्तित होनेपर भी भाते है। अतः अह्यचर्य दीक्षा आदिसे यदि चित्तकों अमिसस्कृत किया जाता 
है तो उससे आगे उत्पन्न होनेवाल चित्त क्रमगः निरासव बन सकता है। इसमे अक्ाचर्य दीका आदिकी 
निर्वेद वैशग्य निरोध और निर्वाण आदिके छिए सार्थकता है। 

उपनिपद्वादी आत्माको नित्य मानकर उसे रागादिदन्द्ोंसे रहित बीतराग बनाना चाहते ये तो 
बुद्ध उसे क्षण परिवर्तित मानकर मी बीतराग चनाना चाहते ये। दोनोका रक्य एक था, पर विचार था देटि- 
कोण जुदे-जुदे थे | जैन परम्परामे जीवका स्वरूप इस प्रकार बताया है- 

गज्ञीचो उवओगमणओ अपुत्ति कत्ता खसदेहपरिमाणो । 
भोत्ता संसारत्यों सिद्धो सो विस्लसोहगई” ॥” 

(3) “'बृथिष्यापस्तेजों बायुरिति तस्वानि, तत्ससुदये घरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः ।/-तज्वोपण ४९ १ 

(रे ०पेभ्यशवैन्यम?”-तत्वसे ० पृ० प्‌ृ० ५२० में उद्छत | 

(३) तैत्ति० श।१२। (४) छान्‍्दोग्य० शशे ३ । 


(५) बुहदा० श७२१। (६) तैत्ति० २३६ । 
(७) क्ोषीतकी दे।र । (5) ऐतरेय शेब३ । 
(९) वैत्ि० र8। (१०) तैचि०् राष।... (११) तैत्ति० २९ | 


(१३) वच्यसं० गा० २] 


विषयपरिधय + प्रमेयमीमांसा शक 


ज्लोब उपयोगरूप है, अमूर्त है कर्सा और मोचा है; संदेहपरिणाण है, चसारी है और सिद हो जाता 
ख़मावसे ऊर्ष्यंगमनशील है| 

का यह बताया जा झुका है कि चैतन्य ही जीवका स्वरुप है, वही चैतन्य शान और दर्जन अवस्थाओं्म 
परिणत होता है। न्यायवैशेषिक आत्मासे शानकी मिन्‍न मानकर उसमे शनादिका समवाय मानते दै जबकि 
जैन चैतन्यकी त्वरूपभूत गुण । 

हर समी जीववादी मानते हैं। पर जैन-परम्परा सखारी अवश्यामें सदा कमपुदल्यसे 
बन्बन रहनेके कारण उसे व्यवहारइशिशे मूत मान छेती है। साख्यका आत्मा रद कल निल् है ] 
सैयायिकके आत्मा तक किसी परिणमनकी पहुँच नहीं है; वह शुणोत्क ही सीमित है और गुण एयक्‌ पदार्थ 
हैं। बौदके यहों परिणमन है पर परिणमनोंका आधार कोई नहीं है जब कि जैन परिणमन भी मानता है 
और उसका आधार मी । इसलिये संसारी अवत्यामें जब॒ कि उसका बैभाविक-विकारी परिणमन होता 
है, आत्माकों कथश्चित्‌ मूर्त मी माना गया है। उसे स्वय कर्ता और भोक्ता भी माना है| साख्यके 
मत कर्दलव प्रकृतिमे है. और भोक्तृत्व आत्मामे है। यह भोक्ठ्व भी ऊपरी है। वह इतना ही है 
फि बुद्धिस्मी उमयदरी दर्षणमे चैतन्य भी प्रतिकलित होता है और विषय मी । दोनोका बुद्धि-दर्पणमें एक 
साथ प्रतिफलित हो जाना ही भोग है। साले यह कि सब कुछ परिणमन होता है प्रकृतिमें किन्दु पुरुपमे 
भोक्वृत्व मान लिया जाता है। वौदने क्ठृत्व और मोक्तृत्व एक ही चित्तधारामें घयया है | जैनका जात्मा 
ते उल्माद-व्यव-प्व्यात्मक परिणमन करनेके कारण कर्ृत्त और भोक्तृत्व पर्यायसे स्वयं परिणत होता है। 
बेंघता भी यही है और मुक्त मी वही होता है। अनादिकालसे वह मूर्त॑ कर्मपुदकोंसे बढ ही चछा आ रहा 
है। इसीलिये अनादि कारूसे ही वह कथचित्‌ मू्त है और कर्मानुखार प्रात छोटे-बड़े शरीरके अनुसार संकोच 
और विकास करके उस शरीरके प्रमाण आकाखाला होता है। चूँकि स्वभावतः वह अमू्त॑-द्वव्य है, पुहुरूसे 
जुदा है, और बासनाओंके कारण संसार अवस्थामें विज्तत हो रहा है. अतः सम्पग्दर्शन सम्य्शान और 
सम्यक्‌ चारित्र आदि प्रयेसि धीरे-धीरे शुद्ध होकर कर्म-वन्धनसे भुक्त सिद्ध हो जाता है; उस समय उसका 
आकार अन्तिम शरीर जैसा ही रद जाता दै । कारण यह बताया गया है कि जीवके प्रदेश्षोंमें संकोच और 
विकास दोनों ही कर्म-सम्बन्धसे होते ये । जब कर्म-बन्धन छूट गया तब जीवके प्रदेशोके फैडनेका मी कारण 
नहीं रह जाता, अतः वे अन्तिम गरीरसे कुछ न्यून आकारबाले रह जाते हैं। 

आत्माके आकारके सम्बन्धमं उपनिषदो्मि अनेक मत है-उसे अणुपरिमाणा, चावर्ल' या जबके दानोके 
बराबर, जगुष्ठप्रमाण' और विरसतप्रमा्ँ आदि रूपसे माना है) आत्माको देहपरिमाण माननेके विचार भी 
उपनिषदोंमे पाये जाते हैं! | किन्दु अन्ततः उपनिषर्दोंका छुकाव उसे संगत माननेकी ओर है | चार्वाकका 
देहको ही आत्मा मानने और जैनका देहपरिमाण आत्मा माननेमे मूलभूत मेद यही है .कि जैन आज्माको 
ख़तन्त्र द्रव्य मानते है जब कि चवाकके यद्दों उसकी खततन्त्र सत्ता नहीं है। 

व्यापक आत्मवादियोऊ मतसे मुक्त अवस्थामे आत्मा जहों-का-तहों जैसा-का-तैसा वना रहता है | 
व्यापक होनेके कारण उसका प्रकृति और सनसे सयोग भी बना रहता है। अन्तर इतना ही हो जाता है कि 
जो प्रकृति ससार अवस्थामे उसके प्रति प्रदरयाधिकार थी वह निइचाधिकार हो जाती है। जो मन अंपने 
सयोगसे ससारदशामे पुरुषमें बुद्धि सुख-हुःख आदि उत्पन्न करता था चह मोल अवस्यार्म उसके प्रति 
नपुसक हो जाता है। तालये यह हुआ कि मुक्ति प्रकृति या मनकी हुईं। आत्माने तो अपने नित्य सर्वगत 
ख़माचकों न हैक था और न झत्र नया आस ही किया है, वह तो जैसा-का-वैसा है। 

बुद़ने निर्वाण अवस्थामें चित्तका क्या होता है इस विषयमें मौन रखा है, उसे अब्याकृत कहा है । 
किन्तु प्रदीप निर्वाणकी तरह आत्मनिर्वाणदी ऋल्यना यानी चित्तके र्वश्रा उच्छि्न होनेकी बात पदार्थ- 

जज दाहे८। (२) इद॒दा० ५६३ । 

० ३।२१३२। ४) छान्‍दों० ५)१५॥ 
(५) तैचि० १९ | छौपतकी हे 3५३ 
१८ 


श्द्र८ट मु 


खितिके भूल दार्शनिक 'सिद्धान्तके विरद्ध है। यह तो चार्वाक जैसा ही हुआ | जिस प्रकार 
या जीवका उच्छेद शरीरके साथ ही स्वीकार फरता है उसी प्रकार बौद्धोंने भी उसका ४० तक 
मान छिया है| अन्तर यह अवश्य है कि चार्वाक उसका प्रारम्भ गर्मले मानता है तो ये उसका 'प्रारुमम' न 
मानकर उसे अनादि मानते हैं| पर आत्मा या चित्त न चार्वाकके सतमे मौलिक तत्व हुआ और न प्रदीष- 
निर्वाणवादी बौंद्धों के यहों ! मैं पहिले किख आया हूँ. कि वौद्धोंमि जब दार्शनिक वाद-विवादका शुय आया 
और चारों ओरसे उनपर इस उच्छेदवादके दूपणोंकी बौछार पडने छगी तो शान्तरणित और तत्यूष॑बती कुछ 
आचायोंने भुक्तिमे भी शुद्धचित्तकी तत्ता स्वीकार करनेके मतका प्रतिपादन किया। त्त्त्तसग्रह पतिका 
(ए० १०४) में आ० कमलछझील यह प्राचीन छोक उद्धृत करते हैं--. 
“बित्तमेव हि संसारो रागाविफ्लेशवासितम्‌। * 
तदेव तैविनिमुंक्त भवान्त इति कथ्यते॥” 
अर्थात्‌ जो चित्त रागादिक्केशसे चासित होकर सार कहराता है वही जब्र रागादिक्लेशोसे रहित हो 
जाता है तो भवान्त कहा जाता है। इत्तना ही नहीं आान्तरक्षित त्तो अत्यन्त स्पष्ट अ्दोमें लिखते हें! क्ि-- 
“मुक्तिनिमेल्ता घियः”-अर्थात्‌ बुद्धिकी निर्मलता ही मुक्ति हे। इस चित्तशद्धिरौ्म मुक्तिका 
प्रतिपादन करनेपर ही उनकी, दार्शनिक याद-विवादसें रक्षा हो सकी है 
देहसे मित्न आत्माकी सत्ता सिद्ध करनेके लिए “अहम! प्रत्यय ही सबसे बड़ा प्रमाण है, जो “अह 
सुखी, भह दुःखी' आदिके रूपमें प्रत्येक प्राणीके अनुभवमे आता है। मनुष्योके अपने-अपने जन्मान्तरीय' 
सस्कार होते है, जिनके अनुसार वह इस जन्‍्मसे अपना विकास करता है। जन्मान्तरके स्मरणकी अनेकों 
धरनाएँ सुनी गयी हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इस वर्तमान शरीरको छोडकर जात्मा नये शरीरको 
धारण करता है। यह ठीक है कि इस कर्म-परतन्त्र आत्माकी स्थिति बहुत कुछ शरीर और भरीरके अवयवों 
के अधीन हो रही है, किसी रोगसे भरितिष्कके विक्ृत हो जानेपर समस्त अजित शान विस्मृतिक गर्भगे चला 
जाता है, रक्तचापकी फमीबेसी होनेपर उसका हृदयकी गति और मनोभावोके ऊपर गहरा प्रभाव पडता है | 
आधुनिक भूतवादियोंने भी (7॥970०व० व्या्त ?(प६४79) थाइराइड और पिडुयेटरी अन्यियोसे 
उसन्न होनेवाढे ([70777076) नामक द्रव्यके कम हो जानेपर शानादिगुणोमे कमी जा जाती है, यह 
सिद्ध किया है। किन्तु यह सब देहपरिमाणवाले स्वतन्त्र भ्रात्मतत्तके माननेपर ही सम्भव हो सकता 
है। क्योंकि ससारीदशाममें आत्मा इतना परतन्त्र है, कि उसके अपने निजी गुणोंका विकास भी इन्द्रियादिक 
सहारेके बिना नहीं हो पाता | ये मौतिक द्रव्य उसके गुणविकाश्तमँ उसी तरह सहारा देते हैं, जैसे कि 
झरोखेसे देखनेवाले पुरुषको देखनेमें शरोखा सहारा देता है। कहीं-कहीं जैन अन्योमे जीवके स्वरूपका 
वर्णन करते समय (पुद्ठल' विशेषण मी दिया है, यह एक नई बात है। वसत्त॒तः वहाँ उसका तालये इतना 
ही है कि जीवका वर्तमान विकास और जीवन जिन आहार, शरीर, इन्द्रिय, भाषा, मन और द्वासोच्चासके 
सहारे होता है, वे सय पौद्॒लिक हैं | इस तरह नि्मिचकी दृष्टिसे उसमे पुद्धछू विशेषण दिया गया है, 
खरूपकी दृष्टिसे नहीं। आत्मवादके प्रसद्धमें जैन-दर्शनका उसे शरीररूप न मानकर श्रथक्‌ सतत स्वीकार 
करके शरीरपरिमाण मानना अपनी अनोखी सझ है, ओर इससे भौतिकवादियोंके द्वार दिये जानेवाले 


आश्षेपोंक्रा निराकरण हो जाता है। 

इच्छा, सकस्पश्क्ति और भावनाएँ कैवल भौतिक मसिष्ककी उपज नहीं कही जा सकती, क्योकि 
किसी मी मौंतिक यन्त्रमे स्वथ चलने, टूठनेपर अपने आपको सुधारने और अपने सजातीयकों उल्लन्न 
करनेकी क्षमता नहीं देखी जाती | अवख्थाके अनुसार बढ़ना, घावका अपने आप भर जाना, जीर्ण हो जाना 
इत्पादि ऐसे धर्म हैं, जिनका समाधान कैब मौतिकतासे नहीं हो सकता । हजारों प्रकारके छोटे-बडे पा 
आविष्कार, जगतरके विभिन्न कार्य-कारणमार्वोका खिर करना, गणितके आधासर ज्योतिर्षियाका 


(३) तखसं० प्रु० १८४ ५8 752 3 
(२) “जीयो कत्ता य वत्ता य पाणी झोत्ता य पोग्यढ़ो !/>अंगप० २4६ ॥ ०-88 


विषयपरिचय $ नयमीमांसा रै३े९ 


भनौरम कत्यनाओँसे साहित्याकाशकों रग-विर॒गा करना आदि एक स्वय समर्थ, स्वय चैतन्यगाली द्रव्यका 
ही कार्य है | भ्रश्न उसके व्यापक, अशु-परिमाण या मध्यम-परिमाणका हमारे सामने है। अनुभवसिद्ध कार्य 
कारणमाव हमे उसे सकोच और विखारत्वभाववाल्य द्वव्य माननेको प्रेरित करता है। किसी असयुक्त 
छखण्ड द्रव्यके गुणोका विकास नियत ग्रंदेशो्मे नहीं हो सकता । 
जैन देखने और दुँधनेकी शक्ति कैवक उन-उन आत्मप्रदेशोमे नहीं मानते, अपितु सम्पूर्ण आत्मामे मानते है। 
आत्मा अपने पूर्ण शरीरमें सक्रिय रहता है। अतः वह उन-उन चक्षु, नाक आदि उपकरणोके झरोखोसे 
रूप और गन्ध आदिफा परिशान करता है | अपनी वासनाओं और कर्मसस्कारोंके कारेण ही उसकी अनन्त५ 
शक्ति इस कार छिन्न-विच्छिन्न रूमसे प्रकट होती है । अतः प्रतीति, अनुमब और युक्ति हमें सहज ही इस 
नतीजेपर पहुँचा देती है कि आत्मा,कैवल भूतचतुश्यरूप नहीं है, किन्तु उनसे मित्र, पर उनके सहारे अपनी 
शक्तिकों विकसित करनेवाल्य स्वतन्त्र, अखण्ड और अमूर्तिक पदार्थ है | इसकी आनन्द और सौन्दर्यानुभूति 
स्वय इसके स्वतन्त्र अखित्वके खासे प्रमाण है। राग और द्वेषका होना तथा उनके कारंण हिंसा आदिके 
आरसम्ममे जुट जाना; भौतिक यन्त्रका काम नहीं हो सकता | कोई भी यन्त्र अपने आप चले, स्वय बिगड़ 
जाय और बिगड़नेपर अपनी मरम्मत स्वय करछे, स्वय प्रेरणा छे और समझ-बूझकर चले यह असम्भव है। 
चैतन्य इन्द्रियोका धर्म मी नहीं हो सकता, क्योकि इन्द्रियोंके वने रहनेपर भी चैतन्य नष्ट दो जाता है। चैतन्य 
यदि अत्येक इन्द्रियका धर्म माना जाता है तो एक इन्द्रियके द्वारा जाने गये पदार्थका इन्द्रियान्तरसे अनु- 
सन्धान नहीं होना चाहिए। पर इमली या आमकी फॉकफो देखते ही जीममें पानी आ जाता है । अतः नात 
होता है कि आंख और जीम आदि इन्द्रियोका प्रयोक्ता कोई सुन्न-सचालक अवध्य है| जिस प्रकार शरीर 
अचेतन है उसी तरह इन्द्रिय भी अचेतन है | अतः अचेतनसे चेतन्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि हो 
तो उसके रूप रस गन्ध और स्पर्ण आदिका अन्वय चैतन्यमे उसी तरह होना चाहिए जैसे कि मिहीके 
रुपादिका अन्वय मिह्दीसे उसल्र घडेमें होता है। जीवको प्थक्‌ सिद्ध करनेकी युक्तियोंका संग्रह इस प्रकार है-- 
#तद॒दज॑स्तनेद्यतो रक्षोदऐश भवस्सुतेः | 
भूततानन्वयनात्‌ सिद्ध+ भ्रकृतिशः सनातन ॥7 
अर्थात्‌ तत्काक उसन्न हुए वालककी सनपानकी चेष्ासे, भूत ग़क्षस आदिके सद्धावसे, परलोकके 


श्मरणसे और भौतिक रूपादि गुणोका चैतन्यमें अन्वय न होनेसे एक अनादि अनन्त 
सिद्ध होता है, जो सबका शाता है | 2058000/% 
सिद्धिवि० (२२५) में आत्माको पृथक्‌ सिद्ध करनेके छिये धर्मकीर्तिकी सन्तानान्तरसिद्धिवाली युक्ति 
भी दी है कि-जब हम अपनी देहमे घचन व्यापार आदि चेशओोंकी बुद्धिपूरवक उत्पत्ति देखते हैं और उन्हीं 
चेष्ठाओंको कूसरोंके है लत: तब यह स्का एल होती है कि उनमें भी बुद्धि है। 
यह आत्मा खय अपने कर्मोका कर्ता होता है। इसे पुण्य और पापकों भोगनेके लिये 
स्वर्ग और नरक मेजनेवाले किसी प्रभु की सत्ता जैनपरम्परा नहीं मानती | प्राइतिक नियमेंकि अनुसार समस्त 
सष्टिचक स्वयं चाढित है | 
इस प्रकार जैन-परम्परामे छह द्रव्य सौजिक माने गये हैं। सभी निरपवाद |; 
अब पाप द रुपसे द्वव्यपर्यायात्मक 


डर 
३ नयमीमसांसा 
अधिगमके उपायोमे प्रमाणके साथ नयका भी निर्देश किया गया है | प्रमाण बसुके 


अहण करता है और नय प्रमाणके द्वारा रह्दीत चल्तुके एक अदशको जानता है। शावाका वह अमिप्राय- 
(१) श्रमेयरत्रभाछा ४।८ में उद्छंत । 


श्‌ ४ 9 कर है 


विशेष 'नय है जो प्रमाणके द्वारा जानी गयी वस्तुके एक देशको स्पर्ण करता है। वल्तु अनन्त्र्म॑वाी है। 
प्रमाणशान उसे समग्रभावसे अहण करता है, उसमे अशविभाजन करनेकी ओर उसका रुथ्ष्य,नहीं होता। 
, जैसे यह घडा है” इस शानमे प्रमाण घडेकी अखडमावसे उसके रूप रस गन्ध स्पर्श आदि अनन्त गुणपर्मोका 
विभाग न करके पूर्णरूपर्मे जानता है जब कि नय उसका विभाजन करके 'रुपबान्‌ घटः! 'रसवान्‌ घट 
आदि रूपमें उसे अपने-अपने अमिग्रायके अनुसार जानता है। एक बात ध्यानमें रखनेकी है कि प्रमाण 
और नय शानकी ही पत्तियों हैं, ज्ञानात्मक पर्यायें हैं?! जब शाताकी सकल्ग्रहणकी दृष्टि होती है तब उसका 
#शान प्रमाण होता है और जब उसी ग्रमाणसे ग्रह्यीत वस्तुको खंडशः ग्रहण करनेका अमिप्राय होता है तब 
वह अंशग्राही अमिप्राय नय कहृत्तता है। प्रमाणनान नयकी उत्नत्तिके लिये भूमि तैयार करता है | 
यद्यपि छद्मस्थोंके सभी श्ञॉन वस्तुके पूर्णल्पको नहीं जान पाते फिर भी जितनेको वह जानते हैं उनमें 
भी उनकी यदि समग्रग्रहणकी दृष्टि है तो वे सकल्य्राही ज्ञान प्रमाण हैं और अशग्राही विकलशान नय | 
'रूपवान घट: यह ज्ञान भी यदि रूपमुलेन समस्त घटका जान अखडमावसे करता है तो अमाणकी ही सीमाममें 
पहुँचता है और घटके रुप रस आदिका विमाजनकर यदि घडेके रूपकों मुख्यतया जानता है तो वह नय 
कहलाता है| प्रमाणके जाननेका क्रम एक देदके द्वारा भी समग्रकी तरफ है जब कि नय समग्र वस्तुफो 
विभाजितकर उसके अछाविशेषकी ओर झुकता है। प्रमाण चक्षुके द्वारा रूपको देखकर भी उस द्वाससे पूरे 
घडेको आत्मसात्‌ करता है और नय उस घडेके खण्डकर उसके रूप आदि अशोको जाननेकी ओर झुकता 
है । इसीलिये प्रमाणकों सकलादेवी और नयको विकलादेशी कहा है] प्रमाणके वर जानी गई पस्तुको 
शब्दकी तरगोसे अमिव्यक्त फरनेके किए जो शानकी रक्षान होती है वह नय है। 
नय प्रमाणका पक देश दै- 
धलय प्रमाण है या अप्रमाण ?? इस प्रइनका समाधान 'हों और ना' में नहीं किया जा सकता! 
जैसे कि घडेमे भरे हुए समुद्रके जलको न तो समुद्र कह सकते हैं और न असमुद्र ही | नर्या प्रमाणसे उत्तनन 
होता है अतः प्रमाणात्मक होकर भी अशग्राही होनेके फारण पूर्ण प्रमाण नहीं कक्ष जा सकता और अप्रमाण 
तो वह दो ही नहीं सकता । अतः जैसे घडेका जछ समुद्रैकदेश है उसी तरद नय भी प्रमाणैकदेश' है अप्रमाण 
नहीं | नयके द्वारा प्रहण की जानेवाली वस्तु भी न दो पूर्ण पस्द कही जा सकती है और न अवस्तु किन्तु 
बस्वेकदेश ही वह हो सकती है। तात्पर्य यह कि म्रमाणसागरका वह अदा नय है जिसे शाताने अपने 
अमिप्रायके पात्र भर लिया है। उसका उत्पत्तिस्थान समुद्र ही है, पर उसमें वह विद्याब्ता औौर समग्रता 
नहीं है जिससे उसमें सब समा जाता है। लोग जैसे अपने छोटे-बडे पात्रके जबुसार ही जल ग्रहण करते हैं 
उसी तरह प्रमाणकी रगझाछामें नय अनेक रुपों और वेशोमे अपना नाटक रचता है। 
खुनय छुनैय-यद्यपि अनेकान्तात्मक वस्तुके एक-एक अदा अर्थात्‌ धर्मोंको विषय करनेवाले 
झन्यथा हुर्नय | नय जनेकान्तात्मक वस्तुके अमुक अशको मुख्यमावसे अहण करके मी अन्य 
निराकरण नहीं करता, किन्तु उनके प्रति तठस्थमाव रखता है। पिताकी जायदादमे जैसे सभी सन 
सम्मान हक होता है और सपूत वह्दी कद्दा जाता है जो अपने अन्य माश्योंके हकको ईमानदारीसे स्वीकार कक 
है, उनके हष्पनेकी छुचेश नहीं करता किन्दर सक्वव ही उलतन्न करता है, उसी तरह अनन्तर्मा कप कर 
नौका समान अधिकार है और सुनय वही कह जयगा जो अपने अभको मुख्यर्पते ग्रण करके मी 


(3) “ज्ादूणाममिसन्धयः खंड सयी:”-सिद्धेघि० ३०१ । “"नयों झादुरमिप्रायः”-छघी० 
इको० ५२ (२) सिद्धिवि० १०४ | 


०व्ाय॑ बस्तु न चावस्तु वस्तंशः कथ्यते यतः । 
४४ नाससुव्र सझुब्ो वा ससुद्रांशों यथोच्यते ॥/ “त० इलो० श४६ | नयविवरण इको० ५ । 


विषयपरिचय + नयमीमाँसा रैंड१ 


अश्ॉंको गौण करैपर उनका निराकरण न करे, उनकी अपेक्षा करे ओर उनके अखित्वको खीकार करें! 
जो दूसरेका निराकरण करता है और अपना ही अधिकार जमाता है वह कपूतकी तरह दुर्नय 'कहलाता है। 

प्रभाणमें पूर्ण वस्तु समाती है नय एक अञ्को मुख्यरूपसे अहण करके भी अन्य अशोको गौण 
करता है. उनकी अपेक्षा रखता है और तिरस्कार तो कभी नहीं करता, किन्तु हुर्नय अन्यनिरपेक्ष होकर 
अन्यका निराकरण फरता है। प्रमाण' तत्‌ और अठत्‌ सभीको जानता है, नयसे ततकी प्रतिपत्ति होती है पर० 
हुर्न॑य अन्यका नियकरण करता है। प्रमाण" 'सत्रको ग्रहण करता है, नय स्यात्सत! इसतरह सापेक्ष रूपसे 
जानता है जबकि दुर्नय 'सदेव' ऐसा अवधारणकर अन्यका तिरस्कार फरता है। सपेक्षता ही नयका प्राण 
है। आचार्य सिद्धसेनने अपने सन्मतिसून्र (१२१-२५) मे कहा है कि- 

“तम्हा सब्वे विणया मिच्छादिदी सपक्खपडिबद्धा । 

अण्णोण्णणिस्खिआ उण दवंति सम्मत्तसब्भावा ॥”-सन्मति० १२२ । 

अर्थात्‌ वे सभी नय मिथ्यादृष्टि हैं जो अपने ही पक्षका आग्रह करते हैं-परका निषेध करते हैं । किन्तु 
जब वे ही परस्पर सापेक्ष और अन्योन्याभित होते है तब सम्यक्वके सद्भावक होते हैं अर्थात्‌ सम्यगृह॒ष्ट 
होते हैं। जैसे अनेक प्रकारके गुणवाली वैह््य आदि मणियों महामूल्यवाली होकर भी यदि एक सूत्रमे 
पिरोई हुई न हों, परस्पर घटक न हो तो 'रक्ावकी' सज्ञा नही प्रा सकती उसी तरह अपने नियत बादोका 
आग्रह रखनेवाले परस्परनिरपेक्ष नय सम्यक्तकों नहीं पा सकते, भले ही थे अपने-अपने पक्षके लिये 
कितने ही महत्वके क्यों न हो। जिस प्रकार वे ही मणियों एक सूतमें पिरोई" जाकर 'रत्नावली-हार' बन 
जातीं है उसी तरह समी नय परस्पर सापेक्ष होकर सम्यकपनेको प्राप्त हो जाते हैं। 

“जे घयणिज्वियप्पा संजुज॑त्तेसु दोति पण्छु । 

खा ससमयपण्णवणा दित्थयराखायणा अप्णा ॥”-सम्मति० शण३। 

जो वचनविकल्परूपी नय परस्पर सम्बद्ध होकर स्वविषयका प्रतिपादन करते हैं, बह उनकी स्वसमय 
प्रशापना है तथा अन्य निरपेक्षवृत्ति तीथेंकर की आसादना है | ४ ५ 

आचार्य कुन्दुकुन्द इसी तत्त्वको बड़ी मार्मिक रीतिसे समझाते हैं- 


“दोण्दर वि णयाण भणियं ज्ञाणइ णव्र॑ छु समयपडियद्धो । 

णठु णयपक्‍्ख ग्रिण्ददि किंचिदि णयपक्‍्खपरिद्दीणों ॥”-समयसार गाथा १७३। 

स्वसमयी व्यक्ति दोनों नयोंके वक्तव्यकों जानते तो हैं पर अन्य नयका तिरस्कार करके किसी एक 
नयपक्षको अहृण नहीं करते । वे एक नयको द्वित्तीयसापेक्ष रूपसे ही अहण करते है। 

वस्तु जब अनन्त धर्मात्मक, है तव स्वमावततः एक एक धर्मके ग्रहण करनेवाे अमिप्राय भी अनन्त 
ही होगे, मछे ही उनके वाचक प्रथक्‌ पृथक्‌ शब्द न मिले पर जितने शब्द हैं उनके वाच्य धर्मोके जाननेवाले 


भी वचन अमिप्रायके विना हो ही नहीं सकठा। ऐसे अनेक अमिप्राय सम्भव है जिनके वाचक शब्द न 


मिले पर ऐसा एक भी झाब्द नहीं हो सकता जो #रना अमिप्रायके प्रयुक्त होता हे | अतः सासान्यतया 
, जितने शब्द हैं उतने नय'* हैं| 


(१) “निरपेक्षा नया सिध्या खापेक्षा वस्तु तेथ्यंक्रत्‌।” -आसमी० इछो० १०८। सिद्धिवि० 
१०४, २७ | 

(९) “धर्सान्तरादानोपेक्षाद्यानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदुर्णयानां प्रकारान्‍्तरासंभवाद्या प्रमाणाक्तदृ- 
है 2४ तस्मतिपत्ते: ददन्यनिराह्तेइ्च ।?-अछश० , मषसदू० घू० २९०। 

३) “सदेव सद॒स्याद्‌ सदिति त्रिधार्थों मीयेद दुर्नीतिनयप्रमाणैः ।”-क्षन्‍्ययोगन्य० इछो० २८। 

(3) “जाबइया चयणपद्दा तावहया होंति णयवाया”'-सन्मत्ति० श७ण 


(४३ प्रस्तावना 
यह विंघान यह मानकर किया जाता 
होता है | इसीलिए तत्त्वार्थभाष्य (१।३५) मे के के हि आम आम वे हित, शशि: ताप 
मतवाद हैं या जैनाचार्योंके ही परस्पर मतमेद हैं !? इस प्रशका समाधान विषयर्मे परस्पर विरोधी तन्वोंके 
ये तन्वान्तरीय सतवाद हैं और न आाचायोंके पारस्परिक मतमेद है 0३ 6230-02 अप 7%: 
एक हो बस्तदों भपेदामेक्े किन्तु जेय अर्थके नाना अध्यवसाय हैं [ 
मैंदसे या अनेक इृष्टिकोणोसे ग्रहण करनेवाले विकल्प हैं प्‌ 
और न शेखचिल्लीके विचार 5ैं। ने रचाई कसनाएँ सह है 
र ही हैं किन्तु अर्थकों नानाप्रकारसे जाननेवाले अभिप्रायविशेष हैं 
ये निर्विषय न होकर ज्ञान शब्द या अर्थ किसी-न-किसीकों विषय अवश्य बजे हे 
विवेक करना भाताका कार्य है। जैसे एक ही छोक सत्की अपेक्षा एक, जीव और अजीवके दर , 
द्चन्य झुग और पर्योयके मेदसे तीन, चार प्रकारके दर्शनका विषय होने चार पॉच का सो 
गा आर कह नो भोक शर प्रकारका कहा जा सकता है। ये अपेक्षामेद्से होनेवाडे विकास हैं 
बा ह। द नहीं हैं उसी तरह नयवाद भी अपेक्षामेदसे होनेवाले बस्तुके विभिन्न अध्यवसाय- 
'दो नय द्रब्याथिक और पर्योयाधिक-- अमिप्रायोक्त 
भी इन्हे दो विभागोमे बॉय जा सकता है एक अब को किन करवा और पृ करजी 05:0९ 
चस्त॒मे स्वरूपतः अमेद है, वह्‌ का लक 
, वह अखण्ड है और अपनेमें एक मौलिक है। उसे अनेक शुण पर्याय और धर्मोके 
द्वारा अनेकरूपमे ग्रहण किया जाता है। अमेदआहिणी दृष्टि द्वव्यदष्टि कही जाती है और भेदगआहिणी दृष्टि 
पर्यायदष्टि । द्वव्यकों मुख्यरूपसे अहण करनेवाला नय द्रच्यार्थिक द्रव्यास्तिक था अव्युच्छत्ति नय 
कहलाता है ओर पर्यायकों अहण करनेवात्य नय पर्यायार्थिक पर्यायास्तिक या व्युच्छित्तिनय है। अमेद अर्थात्‌ 
सामान्य और भेद यानी विशेष। वस्वुओँमे अमेद और मेदकी कल्यनाके दो प्रकार हैं। पहिछा तो एक 
अखण्ड मौलिक द्व॒व्यमें अपनी द्रव्यक्तिके कारण विवक्षित अमेद द्रव्य या ऊर््वत्ता सामान्यरूप है। यह 
अपनी फालकमसे होनेवाली ऋमिक पर्यायोमे ऊपरसे नीचे तक व्याप्त रहनेके कारण ऊध्वेता सामान्य कहछाता 
है | यह जिस प्रकार अपनी क्रमिक पर्यायोंकों व्यास करता है उसी तरह अपने सहमावी गुण और ध्मोको 
भी व्याप्त करता है। दूसरी अमेद कब्पना विमिन्‍नसतताक अनेक द्रव्योमे सम्रहकी दश्टिसे की जाती है। 
यह कल्पना झन्दव्यवहारक निर्वाहके लिए. साइश्यकी अपेभासे की जाती है। अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मनुष्यों 
में सोहश्यमूलक मतुष्यत्व जातिकी अपेभा मनुष्यत्व सामान्यकी कव्मना तिर्यक्‌ सामान्य कहलाती है । यह 
अनेक द्रब्यॉमि तिंरछी चलती है । एक द्रव्यकी पर्यायोंमें होनेवाली मेदकव्पना पर्यायविशेष कहव्मती है तथा 
विभिन्‍न द्रब्यो्मे प्रतीत.मेद व्यतिरिकविशेष कहा जाता है| हस प्रकार दोनों प्रकारके अमेदोंकों विषय 
करनेवाली द्रव्य दृष्टि है और मेदोंकों विषय करनेवाली पर्यायदृष्टि है । * 
परमार्थ और व्यवद्दार-परमार्थतः प्रत्येक द्वव्यंगत अमेदको अहण करनेवाली ही दृष्टि द्रव्यार्थिक 
और प्रत्येक द्ब्यगत पर्यायमेदकों जाननेषाली ही दृष्टि पर्यायार्थिक दोती है । दूँकि अनेक द्रव्यगव अमेद औप- 
श्यारिक और व्यावहारिक है अतः इनमें साह श्यमूलक अमेद भी व्यावहारिक ही है पास्मार्थिक नहीं । अनेक 
द्ब्योका मेद पारमार्थिक ही है| 'मलुष्यत्व' मात्र साइश्यमूलक कल्पना है। कोई एक ऐसा महुष्यत्व नामका 
पदार्थ नहीं है जो अनेक मनुष्य द्रव्योमे मौतियोमे सूतकी तरह पिरोया गया हो। साहश्य मी अनेकनिष्ठ धर्म 
नहीं है किन्त प्रत्येक व्यक्तियोमे रहता है। . उसका व्यवह्दार अवश्य परसापेक्ष है, किन्त स्वरूप तो प्रत्येकनिष् 
ही है। अतः किन्हीं मी सजातीय या विजातीय अनेक व्र्योका अमेदमूलक सभ्रह कैवल व्यायह्मारिक है 
पारमार्थिक नही । अनन्त पुद्छ परमाशु द्ब्योको पुदुरत्वेन एक कहना व्यवह्ारके लिये है। दो एथक्‌ 
परमाणुओंकी सचा कमी भी एक नहीं हो सकती। एक द्व्यगत [ऊर्ध्यंदा सामीन्यकों छोडकर जितनी 
भी अमेद कत्सनाएँ 'अवान्तर या महासामान्यके नामसे की जाती है वे सब व्यावहारिक है। उनका 
“बल्युखिवियें इतना ही उम्ब है कि वे शब्दोके द्वारा उन-उन पथक_ बस्तुंओंकां सम्रह कर रही हैं। जित 
(3) सिद्धिवि० १०४४ । ६ ४ हि 
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प्रकार अनेक द्वव्यगत अमेद व्यावहारिक है उसी तरह एक द्रव्यमे पर्वायमेद वास्तविक होकर भी 
गुणमेद और धर्ममेद उस अखड »अनिर्व॑चनीय वस्तुक्ो समझने समझाने और कहने के लिये किये 
जाते है | जि प्रकार हम पृथक्सिद्ध द्व्यो का विश्लेषण कर उन्हे अलग स्वतन्र मावसे गिना सकते है उस 
तरह एक द्रव्यके गुण और धर्मोको नहीं। अतः परमार्थ द्वव्यार्थिकनय एकद्रव्यगत अमेटकों विपय 
करता है, और परमार्थ पर्यायाथिक एकद्रव्यकी क्रमेक पर्यायोकों। व्यवह्यरच्यायिक अनेक उच्यगत 
कल्पित अमेदको जानता है और परमार्थ पर्यायार्यिक दो उव्योक परस्पर भेढको जानता है। व्यवहार 
पर्यायार्यिककी मर्यादा एक द्वव्यगत गुणमेद और धर्मभेद तक हे। 
दब्यास्तिक और द्रुब्याथिक-तत्वार्थ वार्तिक ( १३३ ) मे द्वव्याथिकके स्थानमें आनेबाला 
द्रव्यास्तिक और पर्यायार्थिकके खानमें आनेवाला पर्यायास्तिक शब्द इसी यूक्ष्म भेदको सूचित करता है। 
डब्यास्तिकका तात्पर्य है कि जो एकद्रव्यके परमार्थ असित्वको विषय करे और तन्मूछक ही अमेठका प्रख्या- 
पन करे। पर्यायास्तिक एक द्रव्यकी वास्तविक क्रमिक पर्यायोके अखित्वकों मानकर उन्हींके आधारमे भेद 
व्यवह्दर कराता है। इस दृष्टिसे अनेक ठ्रव्यगत परमार्थमेदकों पर्यायार्िक विपत्र करके भी उनके भेदकों 
किसी दव्यकी पर्याय नही मानता | यहाँ पर्याय अव्दका प्रयोग व्यवहासार्थ है। तातय यह कि-एक उ्व्यगत्त 
अभेदको द्र॒व्यास्तिक और परमार्थ द्रव्याथिक, एकद्रव्यगत पर्यायमेटकों पर्यायास्तिक और परमार्थ पर्याया- 
थिंक, अनेक द्र॒व्यों के साइश्यमूलक अमेदको व्यवहार द्रव्याथिक तथा अनेकद्वव्यगत भेठको परमार्थ पर्याया- 
थिंक जानता है। अनेक द्रव्यगत मेदको हम 'पर्याय! दाब्दसे व्यवह्यरके लिये ही कहते है। इस तरह भेदा 
भेदात्मक या अनन्त धर्मात्मक जेयमे शाताके अमिप्रायानुसार भेद या अमेदको मुख्य और इतरको गौण 
करे द्रव्यार्थिक और पर्यायायिक नयोंकी प्रव॒त्ति शोती है। कहों कौनणा भेद या अमेद विव्षित है यह 
समझना वक्ता और भ्ोताकी कुशरुतापर निर्मर करता है। तीर्थेकरोके द्वारा उपदिष्ट समस्त जर्थका सग्रह 
इन्ही दो नयोमें हो जाता है। उनका कथन या तो अमेदप्रधान होता है या भेव्मघान | 
तीव और सात जय-जब हम प्रत्येक पढार्थकों अर्थ शब्द और जानके आकारोम वॉट्ले हैं तो 
इनके आहक जान भी स्वभावत्तः तीन श्रेणियोंमें वेंट जाते हैं-जाननय अर्थनय और शब्दनय | कुछ 
व्यवह्यू कैवल शञनाश्रपी होते है, उनमे अर्थके तथाभूत होनेकी चिन्ता नहीं होती, वे क्रेवल मंकसपते चलते 
। है जैसे आज, महावीरजयती है | अर्थकरै आधारसे चलमेवाले व्यवहार्मे एक और नित्य एक और व्यापी रुपसे 
चरम, कक कव्पना की जा सकती है तो दूसरी ओर क्षणिकत्व परमाणुत्त और निरशत्वकी दृष्टते 
अन्तिम भैदकी कल्पना । तीसरी कल्पना इन दोनों चरम कोटियोके मध्य की है। पहिली कोटिमे सर्वथा 
अभेद-एकत्व स्वीकार करनेब्राडे ओपनिपद्‌ अद्गैतवादी है तो दूसरी ओर वसलुकी सूध्मत्म व्भान श्रणवर्ती 
अर्थपर्यायके ऊपर दृष्टि रखनेवाले क्षणिक निरश् परमाणुवादी यौद्ध हैं। तीसरी कोडिमे पढार्थको नानास्पने 
व्यवहारमे छानेवाले नैयायिक वैशेेपिक आदि है। तीसरे प्रकारके व्यक्ति है भाषाणाजी | ये एक ही अर्थ 
मे विभिन्‍न झब्दोंके प्रयोगको मानते है। परन्तु झब्दनय, अच्दभेदसे अर्थमेदक्नो अनिवार्य समझता है। इन 
सभी प्रकारके व्यचहरोके समन्वयके लिए जैन परपपराने 'नय' पद्धति स्वीकार की है। नय का अर्थ है- 
अभिप्राय, दृष्टि, विवक्षा या अपेक्षा है। 
जाननय अर्थनय और शब्दनय-दनमे आनाभ्रित व्यवहार का सकस्पमातग्राही मैगमनयमे 
समावेश होता है | अर्थाश्रित अमेद व्यवहरका जो “आत्ौधेद सर्वम”, “पकर्िय, वा चित्ाते 
सर्च विज्ञातम” भादि उपनिपद्‌ वाक्यों से प्रकट होता है, सग्रह नयमें अन्तर्भाव किया गया है, इससे 
थागे तथा एक परमाणुकी वर्तमानकालीन एक अर्थपर्यायसे पहिले होने वाले यावत्‌ भध्यवततों मेदोंको 
जिनमें न्यायवैशेपिकादि दर्शन शाम्रिल है, व्यवधार नयमें शामिल छिया गया है। अर्यक्ी आखिरी देश- 
* कोटि परमाणुल्‍्पता तथा काल्योटि क्षणिकता को ग्रहण करनेवाली बौद्धदप्टि ऋडवनन नयमें 
पाती है। यहाँ तक अर्थकों सामने रखकर मेदामेद कत्पित हुए है। अब अबच्दशाम्निवोफा ३2 
है। काल कारक सख्या तथा घानुके साथ लगने वाले मिन्न-मिन्न उपसर्म जादिदले कि होने 22006 
व '* साथ प्रयुक्त होने वाले झब्दोंके 
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वाच्य अर्थ मिन्‍न-मिन्‍्न हैं इस कारूकारकादिवाचक शब्दमेदसे अर्थमेद अ्हणकरनेवाली 
समावेश होता है | एक ही साधनमे निष्पन तथा एक कालवाचक भी अनेक पर्योयवाची अर 
पर्यायवाची शब्दोसे मी जर्थमेद माननेवाली दृष्टि सम्ममिरूदमें स्थान पाती है। एवम्भूतनय पदता है कि 
जिस समय जो अर्थ जिस कियामें परिणत हो उसी समय उसमे तत्तियासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग होना 
चाहिये। इसकी दृष्टि से सभी शब्द क्रियासे निषन्न हैं| गुणवाचक झुक्क शब्द शुचिमवन रूप किया से, 
जातिवाचक अस्वद्ब्द आशुगमन रुप क्रियासे, क्रियावाचक 'वरति' शब्द चलने रूप क्रियासे और नसाांचिंक 
यहच्छा आब्द देवदत्त आदि भी 'देवने इसको दिया? आदि किम्राजोंसे निष्यन्न होते हैं। इस तरह शान 
अर्थ और शब्दाभयी यावदू व्यवदारोका समन्वय इन नर्योमें किया गया है! 

मूलनय सात-नर्योके मूठभेद सात हैं-मैगम सम्रह व्यवहार ऋजुतूत्र श्र्द समभिर्ठ और 
एवंभूत । आचार्य सिद्धसेन (सन्मति० १४५) अमेदमही नैगमका संग्रहमे तथा मेदग्राही नैगमका व्यवहार 
नयमे अन्तर्माव करके नयोंके छद भेद ही मानते हैं । तल्वार्थमाष्य (१।३१४, १५) में नर्योकि मूह भेद पॉच 
मानकर शब्दनयके तीन मैद करके नर्योके सात भेंट गिनाये हैं । नैगमनयके देशपरिशेंपी और साधरि्षपी 
भेद भी तल्वार्थमाप्य (११३४,१५) में पाये जाते हैं। पट्खडागमर्मे नैयमादि शब्दान्त पॉच मेद नयौके 
गिनाये हैं, पर. कपायपाहुडमें मूल पॉच मेद गिनाकर शब्दनयके तीन भेद कर दिये हैं और नैगमनयके 
सम्नहिक और असंग्रहिक दो मेद भी किये हैं । इस तरह सात नय मानना प्रायः सर्वसम्भत है। 

बैगमनय - सकत्यमात्रकों अहण करनेवाला नैगमनय' होता है | जैसे कोई पुरुष दरवाजा बनानेके 
लिये लकड़ी लगे जा रह्द है | पूँठनेपर वह कहता है कि दरवाजा ढेने जा रहा हूँ | तो यहा दरवाजेक 
संकव्पमे ही दरवाजा व्यवहार किया यया है । सकत्य सतमे मी होता है जौर असतर्म मी | इसी नैगमनयकी 
मर्यांदामे अनेकों औपचारिक व्यवहार आते हैं। आज महावीर जयन्ती हैं इत्यादि व्यवक्षर इसी नवकी 
इश्टिसे किये जाते हैं । निगम गॉवको कहते हैं, अतः गॉवोमिं जिस प्रकारके आमीण व्यवधर चलते है वे 
सब इसी नयकी इृ्टिसे होते हैं । 

अकछकदेवने' धर्म और धर्मी दोनोंकों गौण मुख्य भावसे अहण करना नैगमनयका कार्य बताया है। 
जैसे 'जीव” कहनेसे ज्ञानादि गुण गौण होकर द्रव्य ही मुख्य विवभित होता है और धानवाच्‌ जीढ़! कहनेसे 
जानगुण मुख्य हो जाता है और जीवद्रव्य गौण। यह न कैवल धर्मकों ही ३ह ४९४) ४ क्ैबल- 
धर्मीकों दी | विवक्षानुसार दोनों ही इसके विषय होते हैं। मर कोर नह बोनी |) आते 
है। दो पर्मोमे' दो धर्मियोंमें तथा धर्म और धर्मीमे एक को प्रधान तथा अत्यको गौण करके अदण करना 
सैगमनयका ही कार्य है, जबकि सग्रहनय कैब अमेदको विषय करता है ओर व्यवहार नय मात्र भेदको | 
यह किसी एकपर नियत नहीं रहता अतः ( नैक गसः ) इसे नैगम कहते हैं। कार्यदारण आधार आपेय 
आदिकी दृष्टिसे होनेवारे समी प्रकारके उपचायेकी भी यही विपय करता है| 

नैगमाभास-अवयव अवयवी, गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान, सामान्य और सामान्यवान्‌ आदियें 
सबेया भेद सानना नैगमामास' है, क्योंकि युणीसे एथक्‌ शुण अपनी सता नही रखता और न शुणीकी 
कोल पर पी पाल शाम अतः इनमें कथरिचत्तादात्य सम्बन्ध मानना ही 
उचित है। तरद अवयव-अवयवी, किया” ४; 
ही सम्बन्ध है। यदि गुण आदि शुणी आदिसे सर्वथा मि् जप जल मच बॉ ाब 
सके कारण गुण -युणी भाव आदि नहीं वन रककेंगे। कव्निचादास्यका अप हैक ते बन 
दि हम ही हैं, उनसे मिलन नहीं हैं। जो खर्य झानला नही है वह जाने मे मामा है 
सकता है ! अतः वैशेषिकका शुण आदिका गुणी आदिे निरेश सबंया भेद मानना | 
“77 हु “अलसिनिईृत्ताय॑संकस्पमातरमादी नैगमः”-सर्वार्यसि० भशेरे 
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'साख्यका जान सुख आदिको आत्मासे मिन्‍न मानना नैगमाभास है। साख्यका कहना है कि 
जिगुणात्मक प्रकृतिके ही सुख और शानादिक धर्म हैं, वे उसीमे आविर्भूत और तिरोहित होते रहते हैं| इसी 
प्रकृतिके ससर्गसे पुरुषमें जानादिकी प्रतीति होती है | प्रकृति इस ज्ञान सुखादिरूप व्यक्त-कार्यकी दृष्टिसे दृश्य 
है तथा अपने कारणरूप-अव्यक्त खरूपसे अद्श्य है। पुरुष चेतन अपरिणामी कूटस्थ नित्य है। चैतन्य चुढ्धिसे 
मित्र है, अतः बुद्धि 'चेतनपुरुषका धर्म नहीं है | इस तरह साख्यका ज्ञान और आत्मामे सवैथा भेद मानना 
नैगमामास है, क्योंकि चैतन्य और शानमे कोई भेद नही है। बुद्धि उपलब्धि चैतन्य और ज्ञान आदि सभी 
पर्यायवाची हैं| सुख और ज्ञानादिको सर्वथा अनित्य और पुरुषको सर्व॑था नित्य मानना भी उचित नही है; 
क्योकि कूटस्थ नित्य पुरुषमे प्रकृतिसस्गंसे भी अन्ध मोक्ष और भोग आदि नहीं बन सकते | अतः पुरुषको 
परिणामी नित्य ही मानना होगा तभी उसमे बन्धमोक्षादि व्यवहार घट सकते हैं। तात््य यह कि अमेद- 
निरपेध्ष सर्वथा भेद मानना नैगमाभास है| 

संग्रह-संग्रहमभास-अनेक पर्यायोंको एक द्वव्यस्पसे या अनेक द्रव्योको साइद्य-मूछक एकत्व- 
रुपसे अमेदग्राही सग्रह नय होता है। इसकी दृष्टिमे विधि ही मुख्य है | द्रव्यको छोडकर पर्याय है ही नहीं। 
यह दो प्रकारका होता है-एक परसग्रह और दूसरा अपरसप्रह| परसभ्रइमें सत्‌ रूपसे समस्त पदार्थोका सअह 
किया जाता है तथा अपरसग्रहमे एक ठ्रव्यरूपसे समस्त पर्यायोका, द्रव्यर्पसे समस्त द्रव्योका, गुणरूपसे समस्त 
गुणोका, गोत्वरूपसे समस्त गायोंका तथा मनुष्यत्वरूपसे समस्त मनुष्योका इत्यादि सग्रह किया जाता है। 
यह अपरसग्रह तबतक चछता है जवतक मेदमूलक व्यवहार अपनी चरमकोटि तक नहीं पहुँच जाता अर्थात्‌ 
जय व्यवह्ारनय मेठ करते-करते ऋजुसूज नयकी विषयभूत एक वर्तमानकालीन क्षणवर्ती अर्थपर्यायतक 
पहुँचता है यानी सम्रद्द करनेके लिये दो रह ही नही जाते तव अपरसंग्रहकी मर्यादा समास हो जाती है। यद्यपि 
परसग्रहके वाद और ऋजुसूत्र नयसे पहिले अपरसगह्द और व्यवहार नयका सामान्य क्षेत्र है पर दृष्टिमे भेद है । 
जब जपरसमग्रहमे साहश्यमूलक या द्रव्यमूलक अमेददृष्टि मुख्य है और इसीलिये वह एकत्व लाकर सम्रह 
करता है तब व्यवह्वारनयमें मेदकी ही प्रधानता है, वह पर्याव-पर्यायीमे मी मेद ही डालता है। परसगहनयकी 
चां सदपसे सभी पदार्थ एक है, उनमे किसी प्रकारका भेद नहीं है | जीव-अजीव आदि सभी रद्रपसे 
अमिन्‍न है। जिस ध्रकार एक चित्रश्ञान अपने अनेक नीछादि आकारोंमे व्यात है उसी तरह सत्य समी पदार्थों 

में व्यास है, जीव अजीव आदि सभी उसके मेद है | कोई भी शन सन्मात्रतत्तको जाने बिना मेदोकों नहीं 
जान सकता । कोई मी भेद सन्मात्रसे बाहर अर्थात्‌ असत्‌ नहीं है | प्रत्यक्ष चाहे चेतन-सुखादियें प्रवृत्ति करे. 
या बाह्य अचेतन नीलादि पदार्थों को जाने, वह सद्रपसे अभेदाशकों विपय करता ही है। इतना ध्यान 
रखनेकी बात है कि-एकद्रव्यमूलक पर्यायोंके सग्नहक सिवाय अन्य सभी प्रकारके सग्रह साहश्यमूलक एकत्वका 
आरोप करके ही होते हैं और वे फेवछ सक्षिप्त शब्दव्यवह्ारकी सविधाके लिये हैं। दो खतन्न्न द्रव्योमे चाहे 
वे सजातीय हो या विजातीय वास्तविक एकत्व आ ही नहीं सकता | सप्रहनयकी इस अमेद दृष्टिसे सीधी 
व्कर लेनेबाली चौद्की भेददृष्टि है, जिसमें अमेदको कव्पनात्मक कहकर उसका वस्ठुमे कोई खान ही नही 
रहने दिया है। इस आत्यन्तिक मेद्दृष्टिके कारण ही बौद्ध अमेदरृष्टिके विषयभूत अवयवी और स्थूल भादि 
पदार्थोकी सत्ता ही नही मानते | नित्याश कालिक अमेदके आधारपर स्थिर है, क्योकि जब वही एक द्रव्य 
हो तभी वह नित्य कह्ा जा सकता है। अवयवी और स्थूहुृता दैशिक अमेदके आधारसे 

भाने जाते हैं | जब एक वस्तु अनेक अवयवॉमें कयज्ित्तादात्यरुपसे व्यात्ति रखे तभी चह अवयवी व्यपदेरशा 
पा सकती है स्थूहृतामे मी अनेकग्रदेशव्यापितवरूप दैशिक अमेददृष्टि ही अपेक्षणीय होती है। , 

इस *नयकी दृष्टिसे कष्ट सकते हैं विश्व सन्मात्ररुप है, एक है, अद्दैत है क्योंकि सदरुपसे चेतन और 
अचेतनमे कोई भेद नही है। अह्ययत्रद्मवाद सम्रह्माभार्' है क्योंकि इसमे मेदका “नेद् नानास्ति किन्यन” 

हर सिद्धिचि० १०१० ॥ किस कप 

(२) सिद्धेचि० १०११३ । “शुद्ध दृ्यम संग्रदसतदमेद्तः ।?”-.छघी० इछो० न 

(3 “चर सदविशेषाद"-सा्वजा० ५३५।....() सिदिवि० १०३ हा 


१४६ घस्तावना 


[किठोप० ४११] कहकर सर्वथा निराकरण कर दिया है । सम्रइनय्में थ 
निसकरण नहीं किया जाता, वह गौंण हो जाता है, उसके अस्तित्वसे 22 ् व जब 
अद्वयत्रक्षवादमे कारक और व्रियाओंके प्रत्यक्षतिद्ध रेदका निराकरण हो जाता है | कर्मद्रैत फलद्वैव छोकद्वैत 
और विद्या-अविद्याद्दैत आदि सभीका छोप इस नवमें प्राम होता है। अतः साम्रहिक व्यवहारक्े लिये भहे ही 
परसग्रह नय जगतके समत्त पदा थोंकों 'सत्‌' कह छे पर इससे प्रत्येक द्रव्यके मौलिक अस्तित्वका छोप महीं ् 
सकता | विशानकी प्रयोगशाला प्रत्येक अणुका अपना खतनन्‍्न्र अस्तित्व स्वीकार करती है। अतः सम्रह 
नयककी उपयोगिता अमेदव्यवहारके लिये है, वस्तुस्थितिका छोप करनेके लिये नहीं । 

झब्दाद्वैत भी सग्रहमभास हैं । वह इसलिये कि इसमें मेदका और द्रब्योके उत मौलिक अस्तित्वका 
निराकरण कर दिया जाता है जो अखित्व प्रमाणसे प्रसिद्ध है 

व्यचद्टार-ब्यचद्दाराभास-सग्रहनयके द्वारा साहीत अर्थमे विधिपूर्वक अबिसवादी और वर्तृत्यिति- 
मूलक भेद करनेवाला व्यवद्वारनय है। यह व्यवद्रनय लोकप्रसिद्ध व्यवह्दरका अविरोधी होता है। छोक- 
व्यूवह्वरविरुद्ध, विसवादिनी और वस्तुस्थितिकी उपेभा करनेवाली मेदकत्पना व्यवह्रामास है | छोकव्यवहार ' 
अर्थ शब्द और भान तीनोंसे चलता है। जीवव्यवह्र जीवअर्य जीवविषयक शान और जीवशब्द तीनोसे 
सघता है। वस्तु उत्मादव्ययअऔै्यवाली है, द्रव्य सुणपर्याववाला है, जीव चैतन्यरूप है इत्यादि मेदक वाक्य 
प्रमाणाविरोधी हैं तथा लोफव्यवहास्म अविसवादी होनेसे प्रमाण हैं | ये बस्तुगत अमेदका निराकरण न 
करनेके कारण पूर्वापााविरोधी होनेसे सुव्यवह्ारके विषय है। सौन्रान्तिकका जड या चेतन सभी पदार्थोंको 
सर्वथा क्षणिक निरश परमाणुरूप मानना, योगाचारका क्षणिक अविभाग विश्ञनादत मानना, 
माध्यमिकका निराल्म्बनशन या सर्वशून्यता स्वीकार करना प्रमाणविरोधी और लोकव्यवह्ारमे 
विसवादक होोनेसे व्यवह्वारामास हैं। जो भेद वस्तुकै अपने निजी मौलिक एकलकी अपेक्षा रखता है 
बह व्यवहार है और अमेदका सर्वथा निराकरण करनेवाला व्यवहारामास है। दो ख्तन्तर अ्योमे 
वास्तविक मेद है, उनमे साहश्यके कारण अमेद आरोपित होता है जब कि एक द्रव्यगत गुण और घ्मोमे 
वास्तविक अमेद है, उनमें मेद उस अखण्ड वस्तुका विश्लेषण कर समझनेके दिये करिपित होता है। 
इस मूल बस्तर्थितिको लॉधकर मेदकव्पना या अमेदकत्यना करना तदाभास होती है पारमा्थिक नहीं। 
विव्वके अनन्त द्रव्यॉँका अपना व्यक्तित्व मौलिक मेदपर ही टिका हुआ है। एक द्ब्यके गुणादिका भेद 
बस्तुतः मिथ्या कहा जा सकता है और उसे अविद्याकर्पित कहकर प्रत्येक द्वव्यके अद्वैत तक पहुँच सकते 
हैं, पर अनन्त जद्दैतो्मे तो क्या, दो अद्वैतोंमें मी अमेदकी फत्पना उसी तरद औपचारिक है जैसे सेना 
बन प्रान्त या देश आदिकी कल्पना | वैशेषिकक्री प्रतीतिविरुद्ध द्रव्यादिमेदकल्पना भी व्यवहारामासमें 
आ सकती है| ५ 
ऋजुसूच-तदामाख-व्यवद्यरनय तक मेद और अमेदकी कसना सुख्यतया अनेक द्रव्योकी सामने 
रखकर चलती है। किन्तु एक द्रव्य भी काव्कमसे पर्यायभेद होता है. और वर्तमान क्षणका अतीत और 
अनागतसे सम्बन्ध नहीं है यद् विचार ऋबुदज नय प्रस्तुत करता है| यह नय वर्तमानक्षणवर्ती आर्थर्यायको 
ही विषय करता है। अतीत चूँकि विनष्ट है और अनागत अवुसन्न है, अठः उसमे पर्यावव्यवह्ार ही नहीं 
हो सकता | इसकी दृष्टिसे नित्य कोई वस् नहीं है और स्थूछ मी वास्तविक नहीं है । सरल सूतकी तरद यह 
मय कैवछ वर्तमान पर्यायकों स्पर्श करता है। 
“77 6) “क्काइवयाक्षिएानामर्यानां विभिपूर्वकमवहरण्ण ब्यवहारः 

(२ 4४ ॥ 

प्रमाणबाधितोड्यस्तु तदाभासोब्वसीयताम्‌ ॥”-त० इलो० ४० र७३। 
(३) “पच्चुपपन्नगाददी उब्हुसुओ णबविही सुगेयब्धो /”-अजुयोग० ह्वा० ७। अकछइम्रन्यत्रय 


दि० प० १४६३) ढ। 
(छ) “सुश्॒पातवदू ऋखसून्न/'>राजवा० झ्३े । 


!..सर्वाधसि० १३३ | 


हर विषयपरिचय £ नयभीमांसा '... रैध७ 


यह नय पच्यमान पस्ठुको भी अंगतः पक्त कहता है। क्रियमाणकों मी अंगतः कृत, भुज्यमानको 
अशतः भुक्त और वष्यमानकों भी अशतः वद्ध कहना इसकी सूहमदृष्टिमे शामिल है | 

इस मयकी दृष्टिसे कुम्मकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि जबतक कुम्हार गिविक उन्क आदि 
पर्यायोंको कर रहा है तबतक तो कुम्हार कहा नहीं जा सकता, और जब कुम्म पर्यायका|तमय आता है तब 
वह स्वय अपने उपादानसे निष्पन्न हो जाती है। 

जिस समय जो आकर, बैठा है वह यह नहीं कद सकता कि अमी ही आ रहा हूं? । इस नयकी 
इृष्टिमे आमनिवास ग्रहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते क्योंकि हर व्यक्ति स्वात्मस्ित होता है। 

'कौआ काला है यह नहीं हो सकता; क्योंकि कौआ फौआ है. और काढा काझा। यदि काला; 
कौआ हो, तो समस्त मौंग आदि काले पदार्थ कौआ हो जायेंगे। यदि कौंआ, काला हो, तो सफेट कौआ 
नहीं हो सकेगा | फिर कौआ तो रक्त, मास, पित्त, हड्डी ओर चमड़ा आदि मिलकर पचरगी वस्तु होती है, 
अतः उसे कैवक काल्य ही कैसे कह सकते हैं । ॥॒ 

इस नयकी दृष्टिमं पलाछका दाह नहीं हो सकता, क्योंकि आगीका सुहूगाना धौंकना और जलाना 
आदि असर्य समयकी क्रियाएँ वर्तमान भणमें नही हो सकतीं। जिस समय दाह है उस समय पछाक 
नहीं और जिस समय पताछ है उस समय दाद नहीं, तव पलालदाह कैसा ! “जो पलाल है वह जलता है 
यह भी नहीं कह सकते, क्योकि वहुत-सा पछाल बिना जला हुआ पढ़ा है। फि 

इस नयकी सूक्ष्म विइलेपक दृष्टि में पान-मोजन आदि अनेकसमयसाध्य कोई भी क्रियाएँ नहीं 
बन सकतीं; क्योंकि एक क्षणमे क्रिया होती नहीं और वर्तमानका अतीत अनागतसे कोई सम्बन्ध इसे 
स्वीकार नहीं है। जिस द्रव्यरूपी माध्यमसे पूर्वापर पर्यायोमें सम्बन्ध जुटता है उस माध्यमका अखिल ही 
इसे स्वीकार्य नहीं है | 

इस नयको छोफव्यवहारके विरोधकी कोई चिन्ता नहीं है। छोकव्यवहार तो यथायोग्य 
नैगम आदि नयोंसे चछेगा ही | इतना सब भ्ण-पर्यायकी दष्टिसे विश्लेषण करनेपर भी यह नय द्वव्यका 
लोप नहीं फरता | वह पर्यायकी मुख्यता मछे ही कर छे फिर भी उसकी दृष्टि में द्रव्यका अस्तित्व गौणरुपमें 
विद्यमान रहता ही है। 

चौद्धका सर्वथा क्षणकवाद ऋचुयृतनयाभास' है क्योंकि उसमें द्रब्यका विछोप हो जाता है। 
जब निर्वाण अवत्यामें चित्तसन्तति दीपककी तरद बुझ जाती है, अस्तित्वश्ूत्य हों जाती है तब द्रव्यका 
लोप स्पष्ट ही है। 

अणिक पक्षका समन्वय ऋजुसूत् नय तमी कर सकता है जब उसमें द्रव्यका पासमार्थिक अस्तित्व 
विद्यमान रहे, भछे ही वह गौण हो, क्योंकि व्यवहार ओर स्वस्पमूत अर्थक्रियाके लिये उसकी नितान्त 
आवश्यकता है। 

६ शब्दूनय और तदाभास-काल कारक छिग तथा सख्याके मेदसे शब्दमेद होनेपर मिन्न-मिन्न 
अथोंकी ग्रहण करनेवाछ शब्दनय' है। अब्दनयके अमिप्रायमे अतीत अनागत और वर्तमानकालीन 
वियाओंके साथ प्रयुक्त होनेवाला एक ही देवदत्त मिन्न हो जाता है। 'करोति क्रियते' आदि भिन साधनोंमें 
प्रयुक्त देददच भी भिन्न है। 'देवदत्त देवदत्ता' इस छिंगमेदम प्रयुक्त होनेवांत्य देवद भी एक नहीं है | 
एकवचन द्विवचन और बहुवचनमें होनेवात्य देवदतत मी मित्र-मेन्न है। इसकी इष्टिम मिन्रकालीन मिन्न- 
कारकनिषत्न मिन्नलिंगक मिन्नरुख्यक शब्द एक जर्थकरे वाचक नहीं हो सकते। शब्दभेदसे अर्थमेद 
३ ही चाहिये। शब्दनय उन वैयाकरणोकि तरीकेको अन्याव्य समझता है जो झब्दमेद मानकर भी अर्थमेद 

हो मानना चाहते। अर्थात्‌ जो एकान्तनित्य आदिरूप पदार्थ मानते हैं उसमे पयोग-मेद स्वीकार नहीं 

(+) सिद्धिवि० १०२० । 


(९) “कालकारकलिद्वादिभेदाच्छब्दोध्य॑सेदक्तत्‌''-रूपी ० खो० 
फेक दिए प० पक ई। -छघी० छो० ४४। सिद्धिवि० १३३९६ । अकलंक- 
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करते। उनके मतमें काल्कारकादि का भेद होनेपर भी अर्थ 
तुम्हारी यह मान्यता उचित नहीं है । एक ही देवदत्त कैसे विमिदनकिंगक सब मिनकासल बा बा 
वाच्य हो सकेगा १ अतः उसमे मिन्न शब्दोंकी वाच्य भूत पर्याय भिन्न-भिन्न खीकार करनी ही चाहिये अन्यः 
ढिंगव्यमिचार साधनव्यमिचार कालव्यमिचार आदि बने रहेगे। व्यिचारक्ा यहाँ अर्थ है शब्दमेद होने 
हक सानना का एक ही कर शक शब्दोंसे अनुचित सम्बन्ध रखना | अनुचित इसलिये [: 
वाचकशक्ति जुदा-जुदा होती है। ५ 
अनौचित्य तो स्पष्ट ही है, उनका मेल कैसे शाह (3 जे 2; 
काल स्वय परिणमन करनेवाले वर्तनाशीछ पदार्थोके 
का र४ं/ परम 
कारक नही कहते, किन्तु शक्तिविदिष्ट द्वव्यकों कारक कहते हैं | लिग चिहको कहते है | जो गर्भवारण क 
बह स्री, जो पुत्रादिकी उत्तादक सामर्थ्यं रखे वह पुर्ष और जिसमें दोनों ही सामर्थ्य न हों वह नपुसः 
क्काय है| काव्यदिक ये लक्षण अनेकान्तात्मक अर्थ ही बन सकते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न सामझ्रीे 
घटकारकी सपसे परिणति कर सकती है | काव्यदिके मेदसे एक ही द्रव्यकी नाना पर्यावे दो सकत 
हैं। सर्वथा नित्य या सवंधा अनित्य वस्तुमे ऐसे परिणमनकी समावना नहीं है, क्योंकि सर्वथा नित्यर 
उत्पाद और व्यय तथा सव॑था भणिकमे स्थै्य नहीं है । इस तरह कारक व्यवेश्था न होनेंसे विभिन्न फारकोरे 
निषण्पन्न पढकारकी, जीरिंगादि लिंग और वचनमेद आदिकी व्यवस्था एकान्त पश्षमे समव नही है | 
यह शब्दनय वैयाकरणोको शचब्दार्थकी सिद्धिका दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है और बताता गा 
कि सिर्डधि अनेकान्तसे हो सकती है। जबतक वस्त॒कों अनेकान्तात्मक नहीं मानोगे तबतक एक ही वर्तमान 
पर्यायमै विमिन्नल्गिक विभिन्नसख्याक शब्दौंका प्रयोग नहीं कर सकोगे, अन्यथा व्यभिचार दोष होगा : 
अतः उस पक पर्यायमे भी धर्ममेद मानना ही होगा | जो वैयाकरण ऐसा नहीं भानते उनका शब्दमेद 
होनेपर भी अर्थमेद न मानना शब्दनयामास है। उनके मत उपसर्गमेद, उत्तभपुरुषकी जगह मध्यमधुरुष 
आदि पुरुषमेद, भावि और वतमानका एक व्यक्तिसे सम्बन्ध आदि समस्त व्याकरणकी प्रत्रियाएँ निराधार 
और निर्विधयक हो जॉयगी | इसीटिये जैनेन्द्र व्याकरणके रचविता आचार्यवर्य पूष्यपादने अपने जैनेन्द्र व्याक- 
रणका प्रारम “खिद्धिरनेकान्तात्‌” झतसे और आचार्य देमचन्दने हैमशब्दानुशाउनका आरभ "सिद्धिः 
स्पाद्रादाच”” सलसे किया है| अतः अन्य बैवाकरणोंका प्रचलित क्रम शब्दनयाभास है। 
समभिरूढ-तदाभाख-'एककारूषाचक एकलिगक तथा एकसख्याक भी अनेक पर्योववाची शब्द 
होते हैं। सममिलढ नय उन प्रत्येक पयर्यावाची शब्दोका अर्थमेद मानता है। इस नयके अमिप्रायसे एककिंग- 
वाले इन्द्र शक्र और पुरनदर इन तीन श्दोंमे प्रहत्तिनिमिचकी सिज्नता होनेठे मिज्राय॑धावकता है। गक्त शब्द 
शासन ह्रियाकी अपेक्षासे, इन्द्र धान्द इन्दन-ऐेश्वर्य क्रियाकी अपेक्षा से और पुरन्दर शब्द पूर्दारण मियाकी 
अपेक्षासे प्रवत्त हुआ है। अतः तीनों शब्द विभिन्न अवख्थाओके बाचक हैं | शब्दनयर्मे एकलिंगवाले पर्याववाची 
शुब्दोंमे अर्थमेद नहीं था पर सममिरूढ नय प्रव्त्तिनिमित्तोकी विमिन्रवा होनेसे पर्यायवाची शब्दीमे भी 
सेद मानता है। यह नय उत्त कोशकारोंकों दाश॑निक आधार प्रस्तत कसा है जिनने एक ही राजा था 
पृथ्वीके अनेक नाम-पर्याववाची'शब्द तो प्रस्तुत कर दिये थे पर उस पदार्थमे उन पर्याय शन्दोंकी वाच्यभक्ति 
जुदा-खुदा स्वीकार नहीं की थी। जिस प्रकार एक आर्थ अनेक शब्दोका वाच्य नहीं हो सकता उसी प्रकार एक 
श्राब्द अनेक अर्थोका वाचक मी नहीं हो उकता। पक गोशब्दके ग्यारह अर्थ नहीं हो उकते; उ् अब्दमे 
ग्यारह प्रकारदी धाचकशक्ति मानना ही होगी अन्यथा यदि वह जिस शक्तिसे पृध्वीका वाचक है उसी 
शक्तिसे गायका भी वाचक जप झब्दसे बाच्य होनेके कारण प्रथिवी और गाय दोनों एक हे 
जायेंगे। अतः शब्दमे व चाचकशक्तियोँको 
बाच्य्क्तियों माननी चाहिये । मत्पेक शब्दका व्युसत्तिनिमित्त और प्रदृत्तिनिमित्त जुदेखदे होते के उनके 


5 
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॥ 


वाच्यभूत अर्थ प्योयमेद या शक्तिमेद मानना ही चाहिये। यदि एकरूप ही पदार्थ हो तो उसमें 
विभिषन किया निणन्न शब्दोंका प्रयोग ही नहीं हो सकेगा | इस तरह सममिरूठनय पर्याववाची शब्दोकी 
आओपेक्षासे भी अर्थमेंद स्वीकार करता है! ५ 

पर्यायवाची शब्दमैद मानकर भी अर्थमेद नहीं मानना सममिरदनयामास है। जो मत पदार्थंको 
एकान्तरुप मानकर भी अनेक शब्दौका प्रयोग करते हैं उनकी यह मान्यता तदामास है। है 

प्‌वम्मूत-तद्ामाख-'एवम्यूत नय पदार्थ जिस उम्य जिस क्रियामे परिणत हो उस समय उसी 
क्रियासे निष्पन्न शब्दकी प्रवृत्ति स्वीकार करता है। जिस समय शासन कर रहा हो उसी सम्रय उसे शक्त 
कहे इन्दनमरियाके समय नहीं | जिस समय धटनक्रिया हो रही हो उसी समय उसे घट कहना अन्य समयमें 
नहीं | सममिरूढनय उस समय क्रिया हो या न हो पर शक्तिकी अपेक्षा अन्य भब्दोका प्रयोग भी स्वीकार कर 
छेता था परन्तु एवम्भूतनय ऐसा नही करता | क्रियाक्षणमें ही कारक कहा जाय अन्य क्षणमें नहीं | पूजा 
करते समय ही पुजारी कहा जाय अन्य समयमें नहीं और पूजा करते समय अन्य अव्द मी नहीं कद्दा जाय | 
इस तरह सममिरूढ नयके द्वारा वर्तमान पयायमे शक्तिमेंद मानकर जो अनेक पर्याय शब्दोंके प्रयोगकी 
स्वीकृति थी वह इसकी दृष्टिमे नही है। यह तो क्रियाका धनी है| वर्तमानमे जक्तिकी अभिव्यक्ति देखता है | 
तज़ियाकारूमे अन्य अब्दका प्रयोग करना या उस गब्दका प्रयोग नहीं करना ण्वम्भूतामास है। इस नयको 
व्यवह्रकी कोई चिन्ता नही है ! हो कमी-कमी इससे व्यवद्वारकी अनेक गुत्यियों सुल्झ जाती है| जैसे न्याया- 
घीश जब न्यायकी कुसींपर बैठता है तमी न्यायाधीश है, अन्यकालम भी यदि उसके सिरपर न्यायाधीशत्व 
सवार हो तो ग़दहस्थी चलना कठिन हो जाय | अत. व्यवहारको जो सर्वनयसान्‍्य कहा है वह ठीक ही कह्द है। 

शब्दूनय-इन सात नयोंमे ऋजुसूज्न पर्यन्त चार नय अर्थआाही होनेसे जअर्थनय है। यद्यपि 

नैगमनय सकत्पग्राही होनेसे अर्थक्री सीमासे बाहर हो जाता था पर नैगमका विपय भेद और अमेढ 
दोनोको ही मानकर उसे अर्थंग्राही कह गया है ] शब्द आदि तीन नय पदविद्या अर्थात्‌ व्याकरणशास््र- 
शब्दआखसत्रकी सीमा और भूमिकाका वर्णन करते है अतः ये शब्दनय हैं | 

द्र्यार्थिक पर्यायार्थिक विभाग-नैगम संग्रह और व्यवह्यर तीन द्रव्यारयविकनय है और ऋजु- 
सूत्रादि चार नय पर्यायायिक हैं! प्रथमके तीन नयोमे द्रव्यपर दृष्टि रहती है जब कि शेप चार नयोंमें वर्तमान- 
कालीन पर्यायपर ही विचार चाढू होता है ! यद्यपि व्यवहारनयमे भेद प्रधान है और मेदकों मी कह्दी-कहीं 
पर्याय कह्दा है परन्तु च्यवह्रनय एकद्रव्यगत ऊर्ध्व॑ता साम्रान्यमे कालिक पर्यायोंका अन्तिम भेद नहीं करता | 
उसका क्षेत्र अनेक द्वव्योमें भेद करनेका मुख्यरूपसे है। वह एफ द्रव्यकी पर्यायोर्मे भेद फरके मी अन्तिम क्षण- 
चर्तो पर्यायतक नहीं पहुँच पाता अतः इसे शुद्ध पर्यायाथिकमे शामिल नहीं किया है। जैसे कि नैगमनय कमी 
पर्यावकी और कमी द्रव्थको विधय करनेके कारण उमयावहूम्बी होनेसे द्रव्यार्थिकमे ही अन्तर्भूत्त है उसी तरह 
व्यवहारनय भी भेदप्रधान होनेपर भी चूँकि द्रव्यको मी विपय फरता है अतः वह भी द्वव्यार्थिककी ही सीमामें 
है। ऋजुपून्नादि चार नय तो स्पष्ट ही एक समयवती पर्यायकों सामने रखकर विचार चत्मते हैं अतः पर्याया- 
थिंक हैं। आ० जिनमद्रगणिक्षमाश्रमण ऋचुसूचको मी उच्या्थिक मानते है | (विशेपा० गा० ७५,७७, २२६२) 

निश्चय और व्यवद्यार-अध्यात्मणाज्रमे नयोके निश्रय और व्यवहार ये दो मेद प्रसिद्ध है। 
निश्चयनवको भूतार्थ और च्यवह्दरनयको अभूतार्थ मी 'वहीं वतावा है| जिस प्रकार अद्दैतवादम पारमार्थिक 
और व्यावहारिक दो रूपमे, शृत्यवाद या विज्ञानवादमे परमार्थ और साबृठ दो रूपमे था उपनिषदोंमे यूक्ष्म 
जौर स्थूछ दो स्पोर्मे तल्वके वर्णनकी पद्धति देखी जाती है उसी तरह अध्यात्ममे भी निश्चय और व्यवहार 
इन दो अकारोंको अपनाया है। अन्तर इतना ही है कि जैन अध्यात्मका निश्चयनय वासविक खितिकों 

(१) “पुवम्भूतनयः क्रियार्थवचनः”-सिद्धिचि० १६३३ । अकलछझ्ू झ० टि० घू० ३४७। 


(३) “ “अर्थाश्रयाः । चत्वारोड्त्र च मैगसप्रसतय- शेपास्त्य श्वब्दतः ॥”-सिद्धिघि० १०१। 
लघी& इ्को० ७२ | 


(३) समयसार गा० १३। 


छू 


१०७५० ५ 
हि प्रस्तावना 
उपादानके आधारसे पकड़ता है वह अन्य पदा्ोके 
परमार्थ अन्य पदार्थोंके अखिलको ही 230 ३६५ नी साय हा 
3३08“ दो रूपसे! घटानेका प्रयल्ल हुआ है। गली जल और 
नय परनिरपेक्ष स्वस्वमावका वर्णन 
वह स्वकीय नहीं कहता कस ड पेट लक शा सह 8 रसनएसंक प 
उपादान होता है, वही राग-रूपसे परिणति करता है, परन्तु आम मर 
अपने आत्माके नहीं मानता । अन्य आत्माएँ कर जाके का य बल ला हर मे 
सकता। जिन ' आत्मविकासके खानोमे परका थोडा भी निमित्त हक कक आ 26035: 
ही डाल देता है। इसीलिए समयसारमें जब आत्मा के वर्ण रस ४ के 3 डक 
किया है तो उसी झोंकमे युण्थान आदि स्वधर्मोंका भी परनिमित्तक बोर मर 48४ 
शब्दोमि निश्चयमय अपने सूछछद्प या आदर्शका खालिस वर्णन करता है जिससे अपकओों कप | 
वह मटक न जाय । इसलिए आत्माका नैश्नयिक वर्णन करते समभ्रय शुद्ध शञायक रूप ही ०8 
प्रकाशित किया गया है। बन्ध और रागादिकों मी उसी एक 'पर! कोटिमें डाकू दिया है सिले हे 
# आदि प्रकट परपदार्थ पडे हुए हैं। परसापेश्न पर्यायोंको ग्रहण करनेवाल्म व्यवहार दिल मर क 
द्रव्य तो स्वतन्न हैं अतः उन्हे अपना कइनेका प्रइन ही नहीं उठता | का आर 
पंचाध्यायीका नय विभाग-पचाध्यायीकारो अमे निश्चय 
हैं तथा किसी भी प्रकारके मेदकों अहण करनेवाले नयकों कै शकमआा2 248९ 
मतसे' निश्चयनयके शुद्ध और शुद्ध भेद करना ही गलूत है। ये पस्तुके सदभूत मेदको व्यवहरनयका ही 
विषय मानते हैं। अखंड वस्तु्मे किसी भी प्रकारका द्रव्य क्षेत्र काछ और माव आदिकी दृष्टिते होनेवाल मेद 
पर्यायार्थिक या व्यवह्वस्नयका विषय होता है। इनकी दृष्टिमं समयसारगत परनिमित्तक-व्यवहार ही नहीं 
किन्तु स्वगत मेदभी व्यवह्दरनवकी सीमामे ही होता है। व्यवहारनवके दो मेद हैं. एक सदूभूत व्यवहारनय 
और दूसरा असदूभूत व्यवद्दारनय | वस्त॒में अपने गुणोंकी दृष्टिते भेद करना सदूभूत व्यवहार है। अन्य 
द्ब्यके गु्णोकी बलपूर्वक अन्यत्र योजना करना असदूभूत व्यवह्वार है जैसे वर्णादियाडे मूर्त पुद्दल फर्मदरव्यकै 
संयोगसे होनेवाडे ्ोभादिमूर्त भावोको जीवके कश्ना | यहों क्रोघादिमें जो पुह्दन्यके मूतत्वका आरोप 
किया गया है-चह अचदूभूत है और गुणगुणीका जो मेद विवश्षित है वह व्यवहार है। सदूमूत और असदूयूत 
व्यवशर दोनों दी उपचरित और अनुफ्चरितके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं । 'शान जीव का है! यह 
आअनुपचरित सदूभूत व्यवहारनय है। 'अर्थविकत्पात्मक जान प्रमाण है और बही जीवका गुण हैं यह उपचरित 
सदूभूत व्यवह्ारनय है | इसमें ज्ञानमे अर्थविकल्पात्मकता उपचरित है और गुण-गुणीका मेद व्यवहार है। 
अनगार भर्मास्त (अध्याय १ इलये० १०४“) आदियें 'केवछ ज्ञान जीवका है” यह अनुपचरित 
सदूभूत व्यवहारका उदाहरण दिया है। उसमे यह दृष्टि है कि शुद्धशणका कथन अनुपचरित तथा जशुद्ध- 
गुणका फथन उपचरित है। अनुपचारितत असदूभूत व्यवह्रनय अबुद्धिपूतक होनेवाले क्रोधादि भावोंको 
क्रोधादि मार्वोकों जीवके कहता है। पहिलेमें वैभाविकी शक्तिका आत्मासे अमेद माना है। अनगार घर्मा- 
अपर कया ते महज ध मल मा मत मम ली 
(3) "हे सल्ये सलपाणित्य इद्धामां धर्मदेशना। - 
छोकसंदृतिसर्यं व सत्य च परमार्यंत्ः ॥"-साध्यमिककारिका आर्यसत्यपरीक्षा इछो० 4। 
(२) “गेब थ जीवहाणा ण शुणद्वाणा य भत्यि जीवस्स । हु 
जेण दु पूदे सब्दे पुरगलद॒न्वस्स पत्याया ॥५५॥”-समयलार । 
(३) पंचाध्यायी ६६५९-६१ | 


(श) पंचाध्यायी १५२५*“"। 


विषयपरिचय ५ नयमीमांसा श्षर्‌ 


व्यवहग्ययका उदाहरण माना गया है। पंचाध्यायीकार किसी दूसरे द्रव्यके गुणको दूसरे द्रव्यमें आरोप 
करना नयामास मानते है जैसे वर्णादिको जीवके कहना, शरीरकी जीवका कहना, मूरत॑कर्म दव्योका 
कर्ता भोक्ता जीवकों मानना, घनधान्य ञ्री आदिका भोक्ता और कर्चा जीवकों मानना, ज्ञान और जेयमें 
वोध्यवोधक सम्बन्ध होनेसे जानकों शेयगत मानना आदि | ये सव नयामास हैं। 
संमयसारकी दृष्टि- 
समयसारमे तो एक झुद्धद्वव्यकों निश्चयनयका विषय मानकर बाकी परनिमित्तक स्वभाव या परभाव 
समीक्रो व्यवहारके गइ"ंमें डालकर उन्हे हेय अत एवं अभूतार्थ कह्द दिया है यह एक वात ध्यानमे रखनेकी 
है कि नैगमादिनयोका विवेचन वस्तुस्वरुपकी भीमासा करनेकी दृष्टिसे है जब्रकि समयसारगत नर्योका वर्णन 
अध्यात्म भावनाको परिपुष्ट कर हेय और उपादेयके विचारसे मोक्षमार्गमे रूगानेके लक्ष्यते है | 
निश्रय और व्यवहारके विचारमें सबसे वड़ा खतरा है-निश्चयकों भूतार्थ और व्यवहारकों 
अभूतार्थ कहनेकी दृष्टिको न समझकर निश्चयकी तरफ झुक जाने और व्यवह्रकी उपेक्षा करने का । 
दूसरा खतरा है किसी परिभापाकों निश्चयसे और किसीको व्यवहास्से छयाकर घोलघाल करनेका | आ० 
अमृतचन्द्रने इन्हीं खतरोंसे सावधान करनेके लिये एक प्राचीन गाथा उद्‌ध्ठता की है- 
“जद जिणमयं पचजद तो मा ववद्दारणिच्छए भुयद्द । 
एकेण चिणा छिज्लाइ तित्थं अण्णेण उण तच्च॥” 
अर्थात्‌ यदि जिनमतको ग्रास्त हो रहे हो तो व्यवहार और निश्चयमें मोहकों प्रात्त नहीं होना, किसी 
एकको छोड़ मत बैठना । व्यवह्वरके बिना तीर्यका उच्छेद हो जायगा और निश्चयके बिना तत्ततका 
उच्छेद होगा | 
कुछ विशेष अध्यात्तप्रेमी जैनगासनकी सर्वनयसतुलन पद्धतिकों ध्यानमें न रखकर कुछ इसी प्रकारका 
घोलघाल फर रहे हैं| वे एक परिमापा एक नयकी तथा दूसरी परिमापा दूसरे नयकी लेकर ऐसा मार्ग 
बना रहे है जो न तो तत्त्वके निश्रयमे सहायक होता है और न तीर्थकी रक्षाका साधन ह्वी सिद्ध हो रह है । 
उदाहरणार्थ-निमित्त और उपादानकी व्याख्याको ही छे लें । 
निश्चयनयकी दृष्टिसे एकद्रव्य दूसरे द्वव्यका कुछ नहीं करता | जो जिस रूपसे परिणत होता है वह 
उसका कर्ता होता है | इसकी दृष्टिसे कुम्हार घडेका कर्ता नहीं होता किन्तु मस्िण्ड ही वस्तुतः घटका कर्ता 
है, क्योंकि वही घटरूपसे परिणत होता है। इसकी दृष्टि निमित्तका कोई महत्त्वका स्थान नहीं है क्योंकि 
यह नय पराश्ित व्यवहार को स्वीकार ही नहीं करता । व्यवह्रनय परसापेक्षता पर भी ध्यान रखता है। वह 
कुम्दारकों घठका कर्ता इस लिये कहता है कि उसके व्यापार से मृतिण्ड में से वह आकार निकला है | घटमें 
मिट्टी ही उपादांन है इसको व्यवह्ास्नय मानता है। किन्तु 'कुम्मकार! व्यवहार वह 'समृत्पिण्ड'में नहीं करके 
कुम्हारमे करता है। 'धट! नामक कार्यकी उत्मत्ति सत्िण्ठ और कुम्मकार दोनों के सन्निधानसे हुई यह 
प्रत्यक्षसिद्ध घटना है। किन दोनों नयोंके देखनेके दृष्टिकोण जुदे-जुदे हैं। अब अध्यात्मी व्यक्ति कर्तत्वकी 
परिभाषा तो निश्चयनयकी पकद॒ते हैं और कहते हैं कि हरएक कार्य अपने उपादानसे उत्पन्न होता है, अन्य 
द्व्य अन्य द्र॒व्यमें कुछ नहीं कर सकता। जिस समय जो योग्यता होगी उस समय वह कार्य अपनी 
योग्यतासे हो जायगा | और इस प्रतिसमयकी योग्यताकी सिद्धिके ढिये सर्वशताकी व्यावहारिक परिमाषाकी 
शरण छेते है। यह उही है कि समन्तमद्र आदि आचायोंने और इसके पहिले भी भूतवरि आचार्यने 
इसी व्यावहारिक सर्वश्ताका ग्रतिपादन किया है और स्वय झुन्दकुन्दने भी प्रवचनसारमें व्यावहारिक 
सर्वश्ताका वर्णन किया दै किन्तु यदि हम समन्तभद्र आदिकी व्यावहारिक सर्वश्ताकी परिमाषा छेते हैं तो 
कार्योलच्िकी प्रक्रिक भी उन्हींके द्वारा प्रतिपादित वाह्म और अन्तर्ग उभ्यविध कारणोसे माननी 
चाहिए। और यदि हम कार्योसत्तिकी प्रक्रिया इुन्दकुन्दकी नैश्वयिक इृ्टिसे लेते हैं तो सर्वशताकी परिभाषा 
(१) समयप्रा० आत्म० या० ३४ ।॥ 


१५२ भस्तावना 


भी नैश्यिक ही माननी चाहिए | एक परिभाषा व्यवधरकी लेना और एक परिभाषा निश्चय पकड़कर 
घोलघाल करनेसे वस्तुका विपर्यात ही होता है ! न्‍ 


इसी तरह व्यावद्वारिक सर्वश्ञतासे मियतिवादकों फछित करके उसे निश्रयनयका विषय बनाकर 
पुरुषार्थको रेड मारना तीथ्थोच्छेदकी ही कक्षामें आता है। तीर्थ प्रवर्तनका फू यह है कि-व्यक्ति उसका 
आश्रय लेकर असतूसे सत्‌ , अशभसे शुभ, अश्यद्धते झुद और तमसे प्रकाशकी और जावे। परन्तु इस 
नियतिवादसे जब अपने अगे क्षणमें परिवर्तन करनेकी शक्‍्यता ही नहीं है तब किसलिये तीर्य-धर्का 
आश्रय लिया जाय ! दीक्षा-शिक्षा और सस्कारका आखिर प्रयोजन ही क्‍या रह जाता है? इस तरह 
जिनवरक दुरासद नयचक्रको नहीं समझकर और समग्र जैनगासनकी सर्वनयमयताके परिपूर्ण खल्पका ध्यान 
नहीं करके कहीकी ईड और कहाँका रोडा ढेनेगें न वस्तुतत्तकी रक्षा है ओर न तीर्थकी प्रमावना ही ! 


आए० कुन्दकुन्दकी अध्यात्मभावना-आ० कुन्दकुन्दने अपने समयप्रामृतमे अध्यात्म-मावनाका 
चर्णन किया है। उनका कहना है कि आत्मसशोधन और ग्रुद्धात्मकी प्राप्ति के लिये हमे इस प्रकारकी 
भावना करनी चाहिए कि-निश्चयनय सूतार्थ है और व्यवह्यरनय भभृतार्थ है। जिस गाथा' मे उन्होंने 
व्यवह्रकों अभूतार्थ और निश्चयकी भूतार्थकी बात कही है उसके पह्छिकी दो गाथाओँमे वे आत्ममावना 
करनेकी बात कहते है' । इतना ही नहीं वे निश्चयनयसे व्यवहारका निषेध करके निर्त़ाणकी प्राप्तिके लिये 
निश्चयनयमें छीन होनेका उपदेश करते हैं- 


“दब बबहारणओं पडिसिद्धो जाण णिच्छथयणयेण | 
णिच्छयणयसब्लीणा मुणिणो पाव॑ति णिब्चाणं ॥”? 
>सम्रयप्रा० गा० २९६ । 
अर्थात्‌-इस तरद्द निश्रयनयकी दृष्टिसे व्यवह्मरनयका प्रतिषरेध समझना चाहिये। निश्चयनयमे 
लीन मुनिजन निर्वाण पाते हैं। 
इसी तरह उन्होंने और मी मोक्षमा्गी साधककों जीवनदर्गन की तथा आत्मसोधनकी प्रक्रिया 
और भावनाएँ बताई है | जिनसे चित्तकों मावित कर साधक श्वान्तित्मम कर सकता है। परन्तु भावनासे 
बस्तुस्वरूपका निरूपण नहीं होता । वही कुन्दकुन्द जब वस्तुस्वरूपका निरूपण करने बैठते हैं तो प्रवचनसार 
और पचास्तिकायका समस्त तत्तवर्णण उमयनयसमन्वित अनेकान्त दृष्टिसे होता है। 
भावनाकों तत्तवभ्ानका रूप देनेसे जो विपर्यास और खतरा होता है तथा उसके जो कुपरिणाम होते 
है वे किसी भी दर्शनके इतिहासके विद्यार्थीसे छिपे नहीं है । बुद्धने जी आदिसे विरक्तिके लिए उसमें क्षणिक 
परमाणुपुक्न स्प्रोपम मायोपम झत्य आदिकी भावना करनेका उपदेश दिया था | पीछे उन एक एक भावनाओं 
को तत्तशानका रुप देनेसे क्षणकवाद, परमाणुपुक्षवाद, शृत्ववाद आदि चादोंकी सृष्टि हो गई और पीछे तो 
उन्हें दर्शनका रूप ही मिल गया | जैन परमरामे भी मुमक्षुओंको अनित्य अगरण अश्यवि आदि भावना 
से चित्तकों भावित करनेका उपदेश दिया गया है। इन्हें अनुप्रेक्षा सशा भी इसीलिए दी गई है कि इनका 
बार-बार चिन्तन किया जाय ! अनित्य भावना में वही विचार तो है जो बुद्धने कदे ये कि-जगत्‌ क्षणभंगुर 
है भग्मुपति है स्वमवत्‌ है भाया है सिथ्या है आदि । इसी तरह ज्ींसे विरक्तिके लिए उसमें 'नाग्रिन सर्पिणी, 
करककी खान और विषबेल! आदिकी मावना करते हैं, पर इससे वह नागिन या सर्पिणी तो नहीं बन जाती 
(२) “बबह्ारोध्भूद्त्थों भूद॒त्यों देसिदों हु सुदणओी। 
भूद॒ष्यमस्सिदों खलल सम्मादिह्टी इवदि जीवो ॥7-सम्रयुप्रा० गरा० १३ । 
(२) “णाणम्हि भाषणा खछ कादुच्या दुंसगे चरित्ते य। 
ते पुण तिण्णिबि आादा तम्हा कण भावणं आदे ॥ 
जो आदुमावणसिणं णिशुवज्धतों सुणी समाचरदि। 
सो सब्बदुक्खसोक्खं पावदि अचिरेण काछेण (”-समयपार या० १कषररा 
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या नागिन और सर्पिणी तो नहीं है। जैसे इस भावनाको तत््वज्ञानका रूप देकर वस्तुविपर्यास नहीं किया 
जाता उसी तरह कुन्दकुन्दकी आध्यात्म भावना को हमें भावनाके रूपमें ही देखना चाहिये तत्वशञानके रूपमें 
नहीं | उनके तत््वज्ञानका ठोस निरूपण यदि प्रवचनसार और पचात्तिकाय आदिमे देखनेको मिव्ता है तो 
आत्मशोधनकी प्रक्रिया समयसारमे | 
निश्चय और व्यवह्दार नयोका वर्णन वस्तुतत्वके खरूप निरूपणसे उतना सम्बन्ध नहीं रखता जितना 
हेयोपादेय-विवेचनसे | 'स्री किन-किन निमित्त और उपाद्यनोसे उत्नन्‍्न हुईं है! यह वर्णन अध्यात्म 
भावनाओँमें नहीं मिलता किन्तु 'ल्लौको हम किस रूपमे देखें' जिससे विपयविरक्ति हो, यह प्रक्रिया उसमें 
यताई जाती है। अतः यद्द विवेक करनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता है कि कहों वस्त॒ुतत्वका निरूपण है और 
कहाँ भावनात्मक वर्णन है। मुझे यह स्पष्ट करनेमे कोई सद्लोच नहीं है कि कमी-करमी असत्य भावनांओँसे 
भी सत्यकी प्राप्तिका सार्ग अपनाया जाता है जैसे कि खीको नागिन और सर्पिणी समझकर उससे विरक्ति 
करानेका । अन्ततः भावना, भावना है, उसका लक्ष्य वैजानिक वश्त॒तत्तके निरूपणका नहीं है, किन्तु है अपने 
लण्यकी प्राप्तिका; जब कि तत्त्वशानके निरूपणकी दिशा बस्त॒तत्वके विश्छेषणपूर्वक वर्णनकी होती है | 
उसे अमुक लक्ष्य वने या विगडे यह चिन्ता नहीं होती। अतः हमें आचायोकी विमिन्न नयदृष्टि योका 
यथावत्‌ परिजान करके तथा एक आचार्यकी भी विभिन्र प्रकरणोमें क्या विव्षा है यह सम्यक्‌ प्रतीति करके 
ही :सर्वनयसमूहसाध्य अनेकान्त तीर्थकी व्याख्यामे प्रचत्त होना चाहिए । एक नय यदि नयान्तरक अभि- 
प्रायका तिरस्कार या निराकरण करता है तो वह सुनय नहीं रहता दुर्णय वनकर अनेकान्तका विघातक हो 
जाता है| भूतवलि धुष्पदन्त उमाखामी समन्तमद्र और अकलछुदेव आदि आचायोंने जो जैन-दर्शनका, 
बुनियादी पायेदार निर्वाघ तथा सुदृदभूमिक निल्‍्पण किया है वह यों ही व्यवहार! कहकर नहीं उड़ाया जा 
सकता | कोई मी धर्म अपने 'तत्वजान' और 'दर्शन'के विना कैवछ नैतिक नियमोके सियाय और कया रह 
जाता है ! ईसाईधर्म और इस्कामधर्म अपने 'दर्शन'के बिना आज परीक्षाप्रधानी मानवकों अपनी ओर नहीं 
खींच पाते । जैन-दर्शनने प्रमेयको अनेकान्तरूपता, उसके दर्शनकों “अनेकान्त दर्शन! और उसके कथनकी 
पद्धतिकों 'स्याद्गाद माधा'का जो रूप देकर आजतक भी 'जीवित दर्शन'का नाम पाया है उसे “व्यवहारके 
गईं में फेकनेसे तीर्थ और शासनकी सेवा नहीं होगी। जैन-दर्णन तो वस्तु-व्यवस्थाके मूलमे ही लिखते हैकि- 
"खपरात्मोपादानापोहनापायत्वं द्वि वस्तुनो पस्त॒ुत्वम्‌ ।” 
अर्थात्‌ स्वोपादान यानी स्वास्तित्वके साथ ही साथ परकी अपेक्षा नाखित्व मी पस्त॒के लिये आवश्यक 
है। यह अखि और नाखि अनेकान्तदर्शनका क ख है, जिसकी उपेक्षा वस्तुस्वरूपकी विघातक होगी | 
जैन दर्शनने “वस्तु क्या है, यह जो पर्यायोंका उत्माद और व्यय है उसमे निमित्त उपादानकी क्या 
रिति है? इत्यादि समस्त कार्यकारणमाव, उनके जाननेकी क्या पद्धति हो सकती है इस समस्त जापक- 
तत्॒का पूरा-पूरा निरूपण किया है | इस कारणतत््व और शापकतत्वमे मावनाका स्थान नहीं है| इसमें तो 
कठोर परीक्षा ओर बस्लुल्थितिके विश्लेषणकी पद्धतिका प्रामुख्य है। अतः जहाँ वस्तुतत्तका निरुपण हो 
वहों दर्शनकी प्रक्रियासे उसका विवेचन कीजिए और उत्पन्न तया झ्ञापित वस्तुमे किस प्रकारकी भावना या 
चिन्तनसे हम रागद्लेघसे परे वीतरागताकी ओर जा सकते इस अध्यात्म भावनाकों समयसारसे परखिए। 
भावना और दर्शनका अपना अपना निश्चित क्षेत्र है उसे एक दूसरेसे न मिलाइए | 
स्याह्माद- | 
वास्तववहुल्ववादी जैनदर्शनने सामान्यस्यसे यावत्‌ सतको परिणामी-नित्य माना है। प्रत्येक 
गे अनन्त्धर्मा्मक है। उसका पूर्णरूप वचनोंके अगोचर है। कोई ऐसा झब्द नहीं है जो बस्तुके 
रे रूपको स्पर्श कर सकता हो | 'सत्‌ः झन्द मी वस्युकै एक “अस्तित्व' धर्म को कहता है, शेष नालित् 
,-.. है रोकी नहीं। वस्त॒स्थिति ऐसी होनेपर मी उसको समझने समझानेका प्रयत्न मानवने किया ही है 
(१) त० घा० १६ । 
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और आगे भी उसे करना ही होगा । अतः उच विराटको जानने और दूसरोंको समझाने बडी 

रखनेकी आवश्यकता है। हमारे जाननेका तरीका ऐसा हो जिससे हम उस अनन्तर्घर्म कक कह 
अधिकसे अधिक समीप पहुँच सकें, उसका विपर्यास तो हरगिज न करें । इभारी दूसरोकों समझानेकी-झब्द 
प्रयोग करनेकी प्रणाली ऐसी हो ज्गे उस तत््वका सही-ह्दी प्रतिनिधित्व कर सके, उसके स्व॒स्मकी ओर सकेत 
कर सके, भ्रम तो उत्पन्न करे ही नहीं। इन दोनों आवमध्यकताओंने अनेक्रान्तहप्टि और स्वाद्ादको 
जन्म दिया | अमेकान्त दृष्टि (नयदृष्टि) विराट वल्तुको जाननेका वह प्रकार है जिसमें पिवक्षित घर्मको 
जानकर भी अन्य धर्मोका निषेध नहीं किया जाता, उन्हे गोण या अविवक्षित कर दिया जाता है और इस 
ठरह इर हाच्तमे पूरी बस्ठुका मुख्यगौण भावसे स्पर्श हो जाता है। उसका कोई भी अश कमी भी नहीं 
छूट पाता | जिस सम्रय जो धर्म विवक्षित होता है बह उसी समय मुख्य या अर्पित बन जाता है और 
शेप घममे गौण या अनपिंत रह जाते हैं। इस तरह जब मनुप्यकी इष्टि अनेकान्त तत्तका स्पर्श करनेचाली 
ब्रन जाती है तब उसके समझानेका ढग भी निराला हौ हो जाता है। वह सोचता है कि हमे उस शैलीसे 
बचन प्रयोग करना चाहिये जिससे वस्तुतत्त्वका यथार्थ प्रतिषदन हो | उस गैली या भाषाके निदोप प्रकार 
की आवश्यकताने 'स्याद्यादों का आविष्कार किया है| 


स्थाह्मद' भाषाकी वह निर्दोष प्रणाली है जो वस्तुतत्वका सम्यक्‌ प्रतिपादन करती है। इसमें छया 
हुआ स्थात्‌! शब्द अत्येक वाक्यके सापेक्ष होनेकी सूचना देता है | 'स्यात्‌ अस्ति! वाक्यमे 'अखि' पद बरु- 
के अस्तित्व घर्मका मुख्यरूपसे प्रतिपादन करता है और '्यात्‌” शब्द उसमें रहनेवाडे नासि आदि शेप 
- अनन्त पर्मोका सद्भाव बताता है कि 'वस्त अखिमात्र ही नहीं है? उसमे गौणरूपसे मास्ति आदि धर्म मीं 
विद्यमान है। मनुष्य अह कारका पुतला है । अहकारकी सह नहीं अनन्त जिह्ाएँ हैं। यह विषघर थोडी 
भी असावधानी होनेपर डस लेता है| अतः जिस प्रकार दृष्टि मे अहंकारका विष न आने देनेके लिएअगेकान्त 
दृष्टि-सजीवनीका रहना आवश्यक है उसी तरह भाषामें अवधारण या अहकारका विष निर्मूछ करनेके लिए, 
स्थाद्मद-भमृत अपेक्षणीय होता है। अनेकान्तवाद इसी स्वाद्गादका पर्यायवाची है अर्थात्‌ ऐसा धाद 
अनेकान्तवाद कइलछात्ता है जितमें वस्तुकै अनन्त धर्मात्मक स्वरूपका प्रतिषादन मुख्य-गौणभावसे होता है। 
यद्यपि ये दोनों पर्याववाची है फिर भी स्थाह्ाद' ही निर्दुटट भापा शैलीका प्रतीक वन गया है। अनेकान्त- 
इृष्टि तो जञानरूप है, अतः वचनरूप स्याद्वाद! से उसका मेद स्पष्ट है। इस अनेकान्तके विना छोक- 
व्यवहार नहीं चल सकता | पग-परपर इसके त्रिना विसवादकी सम्मावना है | अठः इस तरिभुवनके एक गुरु 
अनेकान्तवादको नमस्कार करते हुए आचार्य सिद्धस्ेनने ठीक ही लिखा है-- 


#ज्ञेण विणा छोगस्स चवद्दारो सब्चधा ण णिव्चयइ | 
ततस्थय आुवणकगुरुणो. णमो5णेगंतवायस्ख ॥7 
-लन्मति० रे।६८। 


स्याह्वादकी व्युत्पत्ति-स्पाद्वाद! स्थात्‌ और वाद इन दो पदोंसे वना है। वादका अर्थ है 
कथन या प्रतिपादन ( स्थात! विधिलिड्से बना हुआ तिडन्तप्रतिरृपक निपात है | वह अपनेमे एक महान्‌ 
उद्देश्य और वाचक झ्क्तिको छिपाये हुए हैं। स्थातक विधिरिड मे विधि विचार आदि अनेक अर्थ होते 
हैं। उनमें 'अनेकान्त' अर्थ यहों विवक्षित है। हिन्दीमे यह कह अर्थमे आज अर क 

उसकी उस निर्दोष परम्पराका अनुगमन करना चाहिए. जिसके कारण यह शब् री 

कब वा बना है । 'स्यार्त! शब्द 'कथब्रित्‌! के आर्थममें विशेषरूपसे उपयुक्त बैठता है | कथद्चित्‌ अर्थात 
भकेसी सुनिश्चित अपेक्षा से! वर अमुक धर्मवाली है! न तो यह शायद! न सम्मावना'और न कदाचित्‌' 
का प्रतिपादक है किन्तु सुनिश्चित ६ष्टिकोण' का वाचक है । शब्दका खमभाव है कि वह अवधारणात्मक 
होता है, इसलिए अन्यके अतिबेध करनेमें वह निरंकुश रहता है | इस अन्यके प्रतिषेषर अकुध को 
कार्य स्थात! करता है | वह कहता है कि 'रुपवान्‌ घट वाक्य घड़ेके रूपका प्रतिपादन भछे ही करे पर 
वह “रूपबान्‌ ही हैं! यह अवधारण करके पढ़ेमे रहनेवाले रस गन आदिका प्रतिपेष नही कर सकता । वह 


विपयपरिचय $ नयमीमांसा-स्पाद्ाद्‌ रष५ 


अपने स्वार्थकों मुख्य रुपसे कहदे यद्टों ठक कोई हानि नही, पर यदि बह इससे आगे बढ़कर अपने ही स्वार्थ 
को सब कुछ मानकर ओपका निषेष करता है तो उसका ऐसा करना अन्याय है और वस्तस्थितिका विपर्यात 
करना है। स्थात' शब्द इसी अन्यायको रोकता है और न्याय्य वचनपद्धतिकी सूचना देता है । वह मल्पेक 
वाक्यक साथ अन्तर्गर्म रहता है और गुप्त भावसे प्रत्येक वाक्यको मुख्यगौणमावसे अनेकान्त अर्यका 
प्रतिपादक बनाता है| 

श्यान! निपात है। निपात दोतक भी होते है और वाचक भी | यद्ञपि स्वात्‌ शब्द अनेकान्त 
सामान्यका वाचक होता है फिर भी अस्ति आदि विशेष धर्मोका प्रतिपादन करनेके लिये अस्ति' आदि घर्म- 
बाचक धब्दोका प्रयोग करना ही पढता है | तालर्य यह है कि 'स्यात्‌ अख्ति' वाक्य में 'अत्ति' पद अखित्व 
धर्मका वाचक है तो स्यात्‌! शब्द 'अनेकान्त' का | वह उस समय अस्ति से मिन्न अन्य अश्षेष धर्मोका 
प्रतिनिधित्व करता है। जब 'स्यातः अनेकान्तका चोतन करता है तो 'अस्ति! आदि पर्दोके प्रयोगसे जिन 
अस्तित्व आदि धम्मोंका प्रतिपादन किया जा रहा है वे 'अनेकान्ता रुप हैं यह चोतन 'स्यातः शब्द करता है | 
यदि यह पद न हो तो सर्वथा अख़तित्व' रूप एकान्तकी शका हो जाती है। यद्यपि स्थात्‌ और कथचितका 
अनेकास्तात्मक अर्थ इन अब्दोक़े प्रयोग न करने पर भी कुशल चक्ता समझ लेता है परन्ठु वक्ता को यदि 
अनेकान्त वत्तुका दर्शन नहीं हैं तो वह एकान्तके जालमें भटक सकता है अतः उसे आलोक स्तम्मके समान 
इस 'स्यात! ज्योतिकी नितान्त आवध्यकता है| 


स्याद्गाद सुनयका निल्‍ूपण करनेवाली विशिष्ट भाषा पढ़ति है। 'स्पात्‌! अब्द यह सुनिश्चित रूप 
से बताता है कि वस्ठु फैवल इसी धर्म वाली ही नहीं है; उसमें इसके अतिरिक्त धर्म भी विद्यमान हैं। उसके 
अविवक्षित गुणधर्मोके अखित्वकी रक्षा 'स्यात्‌! भब्द करता है। 'रूपवान्‌ घटः'मे 'स्थात! शब्द 'रूपवानके 
साथ नहीं जुट्ता, क्योंकि रूपके अस्तित्वकी सूचना तो “रूपचान! दाब्द स्वय ही दे रहा है, किन्त अन्य 
अविवशित शेष धमोंके साथ उसका अन्वय है, वह 'रुपवान'को पूरे घडे पर अधिकार जमानेसे स्लेकता है 
और साफ कह देता है कि घढ़ा यहुत बडा है, उसमें अनन्त धर्म हैं। रूप मी उनमेंसे एक है। रूपकी 
विवक्षा होनेठे अमी रूप हमारी दृष्टिमें मुख्य है और वही अब्दके द्वारा वाच्य वन रहा है पर रसकी विवका 
होनेपर वह गौण राशिमें शामिल हो जायगा और रु प्रधान वन जायगा । इस ठरह समस्त शब्द गौणमुख्य- 
भाषसे अनेकान्त आर्थके प्रतिपादक है। इसी सत्यका उद्घाटन स्थात्‌ शब्द सदा करता रहता है | 

ध्यात्‌! शब्द एक सजग प्रहरी है, जो उच्चरित घर्मको इधर-उधर नहीं जाने देता | वह अविवक्षित 
धर्मोके अधिकारका सरक्षक है। इसलिये जो लोग स्वातका रूपवानकै साथ अन्वय करके और उसका 
शायद सभावना और कदाचित्‌ अर्थ करके घड़ेमें रूपकी स्थितिकों मी सदिग्ध चनाना चाहते हैं वे वस्तुतः 
प्रगाद श्रममे हैं । इसी तरह 'स्थादर्ति घटः' वाक्यमें “अत्ति' यह अस्तित्व अश घटमें सुनिश्चित रूपसे 
विद्यमान है। 'स्यातः शब्द उस अस्तित्वकी स्थिति कमजोर नहीं बनाता । किन्तु उसकी वास्तविक 
आशिक स्थितिकी सूचना देकर अन्य नास्ति आदि धर्मोंके गौणसद्धावका प्रतिनिधित्व करता है | उसे डर है 
कि कहीं अस्ति नामका धर्म, जिसे शब्दसे उचरित दोनेके फारण प्रमुखता मिली है, पूरी वस्तुकों ही न हड॒प 
जाय, अपने अन्य नारत्ति आदि सहयोगियोंके स्थानकों समास न कर दे | इसलिये वह प्रतिवाक्यमें चेतावनी 
देता रहता है कि हे भाई अरिति; तुम बस्तुके एक जञ हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि माइयोके हकको 
हड़पनेकी कुचेष्टा नहीं करना | इस मयका कारण है कि प्राचीनकार से 'नित्य ही है', “अनित्य ही है! आदि 
इडपू प्कृतिक अशवाक्योने वस्तु पर पूर्ण अधिकार जमाकर अनधिकार चेष्टा की है और जमहमें अनेक 
तरइसे वितष्य और सर्प उल्न्न किये है। इसके फलस्वरूप पदार्थके साथ तो अन्याय हुआ ही है पर इस 

झ् हिंसा-च्वालामे 

देता है जिससे अहकारका सर्जन होता है। हां 3300 26020 6300७ 


लात, शब्द एक ओर एक निश्चित अपेक्षासे जहां अस्तित्वकी सित्ति सुदृढ़ जौर सहेत॒ुक बनाता 


। प्रस्तावनां 


है वहाँ उसकी उस सबंहरा प्त्तिकों भी नष्ट करता है जिससे वह 

न्यायधीणकी वस्तुका मालिक बनना चाहता 

चह न्यायधीशकी तरह तुरन्त कह देता है कि-हे अस्ति, तुम दस कोर सीमाकों समझो (अं 
कार और भावकी इछ्िसि जिस प्रकार तुम घटें रहते हो उसी तरह पर्व्य श्षेत्रादिकी अपेशा नास्ति मामका 
उम्हारा सगा भाई भी उसी घटमे रहता है, घटका परिवार बहुत बड़ा है। जमी उग्शरा नाम ढेकर पुकार 
गया है; इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय तुमसे काम है, ठुम्हारा प्रयोजन है, तुम्हारी मुख्यता है, 
तुम्हारी कक परे पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम अपने समानाधिकारी भाइयोके सद्भावको 
ही उछ्ाड़कर फेकनेका दुष्प्रबास करो | वास्तिवक बात तो यह है कि-यदि परफी झपेक्षा 'नारि' धर्म न हो 
तो जिस घडेमें तुम रहते हो वह धड़ा 'घड़ा' ही न रद जायगा किन्तु कपड़ा आदि परपदार्थरूप हो जायगा | 
अतः तुम्हे अपनी स्थितिके ढिये भी यह आवश्यक है कि तुम अन्य धर्मोंकी वास्तविक स्थितिकों समझो | तुम 
उनकी हिंसा न कर सको इसके लिये अहिंसाका प्रतीक याद! शब्द तुमसे पहिले ही वाक्यमें छृगा दिया 
जाता है। भाई असख्ति, यह ठुग्हारा दोष नहीं है। तुम तो बराबर अपने नाखति आदि माइयोंके साथ 
हिलमिलकर अनन्तधर्मा वस्तु मे रहते हो, सद धमभाई अपने-अपने स्वरूपके सापेक्ष भावसे बसें रह रहे हैं, 
पर इन फूड डालनेवाले वस्तुद्रष्ठाओंकों क्या कहा जाय १ ये अपनी एकागी दृष्टिसे तुममें फूट डालना चाहते 
हैं और प्रत्येक धर्मकों प्रलोमन देकर वस्ठुका पूरा अधिकार देना चाहते हैं और चाइते है कि धुममे भी 
अहकारपूर्ण स्थिति उत्पन्न होकर आपसमें मेदभाव एवं हिंसाकी सृष्टि हो | बस श्यात! शब्द एक अक्षन- 
शल्यका है जो उनकी इृष्टिको विक्ृत नहीं होने देता | वह उसे निर्मल और पूर्णदर्शी बनाता है। इ 
अविवक्षित सरक्षक, दृष्टि विपापद्दारी, सचेतक प्रहरी, अहिंसा और सत्यके प्रतीक, जीवन्त न्यायरूप, शब्दको 
सुधामय करनेवाले तथा सुनिश्चित अपेक्षाके द्योतक '्थात! शब्दके स्वरूमके साथ हमारे दा्शनिर्कोनि न्याय 
तो किया दी नहीं किन्ठु उसके स्वरूपका शायद, सम्मव, कदाचित्‌ जैसे भ्रष्ट पर्यायोंसे विक्ृत करनेका अशो- 
भन प्रयत्न अवश्य किया है और आजतक किया जा रहा है। 

* सबसे थोथा तर्क तो यह दिया जाता है कि 'घड़ा जब अस्ति है, तो नारिति कैसे हो सकता है! 
धड़ा जब एक है तो अनेक कैसे हो सकता है!” यह तो प्रत्यक्षविरोध है; पर पिचार तो करो-घठा 
आखिर घडा ही तो है, कपड़ा तो नहीं है, कुरती तो नहीं है ठेविछ तो नहीं है ! तात्पर्य यद्द कि वह घठमित्र 
अनन्त पदार्थौरूप नहीं है। तो यह कहदनेमे आपको क्यों संकोच होता है कि घडा अपने स्वरूपसे श्त्ति 
है और स्वमिन्न पररुपोंसे नात्ति है। इस घडेमें अनन्त परसुपोंकी अपेभा 'नास्तित्व' है, अन्यथा हुनियोमि 
कोई शक्ति ऐसी नहीं जो घडेको कपड़ा आदि होनेसे रोक सके । यह नात्तित्व धर्म शी घडेफों पढेके 
रूपमें कायम रखता है। इसी 'नास्ति! धर्मकी सूचना “अस्ति! के प्रयोगकाल्मे 'त्वात! शब्द देता है। इसी 
तरह घबा समप्रमावसे एक होकर मी अपने रूप रस गध सर्श छोगण बढा इलका भारी आदि अनन्त गुण 
धर्मोकी दृष्टिसे अनेक रूमोंमे दिखाई देता है या नहीं! यह आप स्वय बतावें । यदि अनेक रुपमें दिखाई 
देता है दो आपको वह मानने और फहनेमे क्यों कष्ट होता है कि पडा द्रव्यरूपसे एक होकर मी अपने 
गुण धर्म श्रक्ति भादिकी इथ्टिसे अनेक है। जब ग्रत्यक्षसे बस्तुमे अनेक विरोधी धर्मोका स्पष्ट प्रतिमास हो 
रहा है, वस्तु खय अनन्त विरोधी धर्मोका अविरोधी क्रीडासयछ है तब इसें क्यो सशय और विरोध उल्नन्न 
करना चाहिए। इमें उसके स्वरूपको विकृतर्पमें देखनेकी दुईए तो नहीं करनी चाहिए । हम उस महान, 
ध्यात' शब्दको, जो वस्त॒के इस पूर्णख्पकी झोंकी सापेक्षमावसे बताता है, विरोध उशय जैसी गाल्योंते 

हैं, किसाश्र्यमतः परम | यहाँ धर्मकीर्तिका यह स्कोकाश ध्यानमें आ जाता है कि- 

ध्यदीय॑ खयमर्थेस्थो रोचते ठश्नके चयम्‌ “-प्रमाण वा० शै२१० | 

अर्थात्‌ यदि यह चित्र-रूपता-अनेक्ष्ता वस्तुकों स्वय रच रही है, उसके बिना सटे क 
ही समव नहीं है ती हम बीचमें काजी बननेवाले कौन है ? ' जयतका एक-एक कण इस अः बप 
आकर है। हमें तो सिर्फ अपनी दृष्टिको ही नि्मेझ और विद्याक बनानेकी आवश्यकता है। हा 
विरोध नहीं है; विरोध तो हमारी इृ्योमे है | और इस दृष्ठिविरोधकी अमृत (गुखेल) स्वाद घन्द &॥ 
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रोगीको तत्काछ कट तो अवश्य लगती है पर इसके बिना यह दृष्टिविषमज्वर उतर भी नहीं सकता। 

बस्तुकी अनन्तधर्मात्मकता-वस्दु अनेकान्तरुप है यह बात थोड़ा गमीर विचार करते है| 
अनुभवर्मे आ जाती है, और यह भी प्रतिमासित होने लगता है कि हमारे क्ुद्रशनने कितनी उछल कूँद 
मचा रखी है तथा वस्ठ॒के विराद स्वरूपके साथ खिल्वाड कर रखी है। पदार्थ मावरूप भी है और अमाव 
रूप भी है। यदि सर्वथा मावरूप माना जाय यानी द्वव्यकी पर्यायको भी भावरूप स्वीकार किया जाय तो 
प्रायभाव अध्यसामाव अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव इन चार अभावोंका लोप हो जानेसे पर्याये भी 
अनादि अनन्त और सर्वंसकररूप हो जायगी तथा एक द्रव्य दूसरे द्वव्यरूप होकर प्रतिनियत द्वव्यव्यवस्थाको 
समाप्त कर देगा | 

सद्खदात्मकत्व-प्रत्येक द्रब्यका अपना असाधारण खरूप द्ोता है। उसका निजी क्षेत्र काछ और 
भाव होता है जिनमें उसकी सत्ता सीमित रहती है । सृक्ष्मविचार करनेपर क्षेत्र का७ और भाव अन्तत्तः द्वव्यकी | 
असाधारण स्ितिरूप ही फलित होते है। यह द्वव्य क्षेत्र का और भावका चतुष्टय खरूपचतुष्टय कहलाता है। 
प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूपचतुश्यसे सत्‌ होता है पररूप्चतुष्टयसे असत्‌। यदि स्वरूपचत॒ण्टयकी तरह पररूपचलुष्टय 
से भी सत्‌ मान रिया जाय तो स्व और परमे कोई मेद नहों रहकर सबको सर्वात्मकताका प्रसंग प्रास्त होता 
है | यदि पररूपकी तरह स्वरूपसे भी असत्‌ हो जाय तो निःस्वरूप होनेसे अमावात्मकताका प्रसंग होता है। 
अतः छोककी प्रतीतिसिद्ध व्यवस्थाके लिये प्रत्येक पदार्थको स्वरूपसे सत्‌ और पररूपसे असत्‌ मानना ही 
चाहिये । द्रव्य एक अखड मौलिक तत्त्व है। पुढ़रू द्रव्योमे ही परमाणुओके परस्पर सयोगसे छोटे-बड़े अनेक 
स्कन्ध तैयार होते दै । ये स्कन्ध सयुक्तपर्यायरूप है। अनेक द्र॒व्योंके सयोगसे ही घट पट आदि स्थूल पदार्थोकी 
यष्टि होती है। ये सयुक्त स्थूलपर्याये मी अपने द्रव्य अपने क्षेत्र अपने कार और अपने असाधारण निजर्षर्मकी 
दृष्टिसे 'सत! हैं और पर्धव्य परक्षेत्र पका और परभावकी दृष्टिसे असत्‌ हैं। इस तरद फोई भी पदार्थ इस 
सदासदात्मकताका अपवाद नहीं हो सकता | 

पएकानेकात्मक तत्त्व--हम पहिले लिख चुके हैं कि दो द्रव्य व्यवहारके लिये ही एक कहे जा 
सकते हैं वस्तुतः दो प्थकू स्वतन्न्र सिद्ध द्रव्य एफसत्ताक नहीं हो सकते | पुद्धछ द्रव्यके अनेक अणु जब 
स्कन्ध अवख्थाको प्राप्त होते हैं तव उनका शसायनिक मिश्रण होता है जिससे वे अमुककारुतक एकसत्ताक 
जैसे दो जाते हैं। ऐसी दामे हमें प्रत्येक द्रव्यका विचार करते समय द्रव्य दृष्टिसे उसे एक मानना शेगा 
और गुण तथा पर्यायोंकी दृष्टि से अनेक | एक ही मनुष्यजीव अपनी वारू युवा और इद्ध आदि अवस्थाओंफी 
इृष्टिसे अनेक अनुभव में आता है। द्रव्य गुण और पर्यायोसे, सशा संख्या लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षा 
मिन्न होकर भी चूँकि द्रव्यसे प्रथक्‌ गुण और पर्यावोंकी सचा नहीं पाई जाती या प्रयत्न फरके भी एस द्रव्यसे 

विवेचन-इथक्वरण नहीं कर सकते अतः अमिन्‍्न है | सत्‌ सामान्यकी दृष्टिसे समस्त द्र॒व्योंकों एक 

कट्दा जा सकता है और अपने-अपने व्यक्तित्वकी दृष्टिसे पृथक्‌ अर्थात्‌ अनेक | इसू तर समग्र विश्व अनेक 
होकर भी व्यवहारार्थ सग्रहनयकी दृष्टिसे एक कहा जाता है। एक द्वव्य अपने गुण और पर्योयोकी 
इृष्टिते अनेकात्मक है | एक ही आत्मा सुख-दुःख शान आदि अनेकरूपसे अनुभवमे आता है। द्रव्यका 
रक्षण अन्वयरूपन्है जब कि पर्याव व्यत्रिकरूप होती हैं | द्वव्यकी एक सख्या है और पर्यायोकी अनेक | 
द्ब्यका प्रयोजन अन्वयश्ञान है और पर्यायका प्रयोजन व्यतिरिकजान । पर्याये प्रतिक्षण नष्ट होती हैं और हव्य 
अनादि-अनन्त होता है ! एक होकर भी द्रत्यकी अनेकरूपता जब प्रतीतिसिद्ध है तब उसमें विरोध सर्शय 
जादि दृषणोंका कोई अवकाश नहीं है । 

नित्यानित्यात्मक-यदि द्रव्यको सर्वथा नित्य माना जाता है तो उसमें किसी भी प्रकारके 
परिणमनकी सम्भावना नहीं होनेसे कोई अर्थक्रिया नहीं हो सकेगी और अर्थक्रियाशत्य होनेसे पुष्य-पाप 
वन्धमोक्ष और लेन-देन आदिकी समस्त व्यवस्थाएँ नष्ट हो जॉयगी | यदि पदार्थ एक जैता कूटस्थनित्य रहता है 
तो जगतके प्रतिक्षणके परिवर्तत असम्भव हो जायेंगे। यदि पदार्थं्रों स्वथा पिनाशी माना जाता है तो 
पूव॑पर्यायका उत्तरपर्यायके साथ कोई वाजविक सम्बन्ध न होनेके कारण लेनदेन वन्धमोक्ष स्सरण और प्रय्भिशन 
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आदि व्यवहार विच्छिन्न हो जायेंगे | जो करेगा उसके मोगनेका क्रम ही नहीं रहेगा। नित्यपश्में 

नहीं बनता तो अनित्य पक्षमे करनेवार्य अन्य और मोगनेवाढा अन्य होता है। ह:323892९8023 
कार्यकारणभाव भी इस पक्षम नहीं वन सकैगा | अतः समस्त छोकव्यवहार छोक-परछोक तथा कार्यकारणमाव 
आदिकी उन्यवसत्थाके किये पदार्थों परिवर्तनके साथ-ही-साथ उसकी मौलिकता और जनादि अनन्तरूप 
द्रन्यत्वका आधारधूत शुबत्व भी स्वीकार करना ही चाहिये। 


इसके माने बिना द्रव्यका मौलिकत्व सुरक्षित नहीं रह सकता। अतः प्रत्येक द्वव्य॑ अपनी अनादि 
अनन्त धारामे प्रतिभण सहग्-विसहण अत्पतहश अर्धसहश आदि अनेकरुप परिणमन फरता हुआ मी कमी 
समास नहीं होता, उसका समूल उच्छेद या विनाश नहीं होता। आत्माकों मोक्ष हो जानेपर भी उसकी 
समाप्ति नहीं होती किन्तु वह अपने शुद्धतम स्वरूपमें स्थिर हो जाता है। उस समय उसमे वैभाविक परिणमन 
नहीं होकर द्रव्यगत उत्पाद व्यय स्वथावके कारण स्वमावमूलक सदभ परिणमन सदा होता रहता है । कमी 
भी यह परिणमनचक्र रुकता नहीं है और न कमी कोई भी द्रव्य समाप्त ही हो सकता है। अतः प्रत्येक द्रव्य 
नित्यानित्यात्मक है | 

हम स्वय अपनी बार युवा बृद्ध आदि अवस्थाओमे बदल रहे हैं फिर मी हमारा एक ऐसा असखित्व 
तो है ही जो इन सब परिवर्तनोंमें हमारी एकरूपता रखता है। वस्तुत्थिति जब इस तरह परिणामीनित्यकी 
है तब यह शंका “जो नित्य है वह अनित्य कैसा £? निर्मूल है। क्योंकि परिवर्तनोंके आधारभूत पदार्थकी 
सन्तानपरमरा उसके अनाद्यनन्त सच्तके विना बन नहीं सकती) यही उसकी नित्यता है जो अनन्त 
परिवर्तनौंके बावजूद मी वह समास्त नहीं होता और अपने अतीतके ससकारोंकी लेख छोड़ता वर्तमान दक 
आता है और अपने भविष्यके एक-एक क्षणकों वर्तमान बनाता हुआ उन्हें अतीतके गहरमे ढकेल्ता जाता 
है, पर कमी स्वय रुकता नही है | किसी ऐसे कालकी कब्पना नहीं जा सकती जो स्वय अन्तिम हो, जिसके 
बाद दूसरा काल नहीं आनेवात्य हो | कालकी तरह सम जगतके अणु-परमाणु चेतन आदियेंते कोई एक 
या सभी कभी निर्मुल समात्त दो जॉयगे ऐसी कव्पना ही नहीं होती | यह कोई बुद्धिकी सीमाके परेकी बात 
नहीं है। बुद्धि अमुक ्षणमें अमुक पदार्थक्रा अमुक अवस्था होगी इस प्रकार परिवर्तनका विशेष रूम न 
भी जान सके पर इतना तो उसे स्पष्ट भान होता है कि पदार्थका भविष्यके प्रत्येक क्षणमें फोई-न-कोई 
परिवर्तन अवश्य होगा। जब द्रव्य अपनेमें मौलिक है दब उसकी समाप्ति यानी समूछ नाशका प्रश्न ही 
नहीं है | अतः पदार्थमात्र चादे वह चेतन ही या अचेतन परिणामी-नित्य है। वह प्रतिषण निकक्षण है। 
हर सम एक पर्याय उसकी होगी | वह अतीत पर्यायका नाश कर जिस प्रकार स्वयं अखित्वमे आईं दै 
उठी' तरदद उत्तर पर्यायकों उसब्न कर ख्यं नष्ट हो जायगी। अतीतका व्यय वृर्तमानका उत्ताद और 
दोनोंम द्रव्यगठ घुचता है ही । 

बह भयात्मकता धस्दुकी जान है | इसीको स्वामी समन्तम्द तथा महट कुमारिहने छौकिक द्धन्त्से 
इस प्रकार समझाया है कि-सोनेके फ़लशकों मियकर मुकुट बनाया गया तो कब्शाथोंकी शोक हुआ 
भुकुअमिरापीको हर्ष और छुवर्णायीकों माध्यस्थ्य भाव रहा | कल्गायीकी शोक कल्शनाशके कारण हुआ 
भुकुथमिल्पीकी हर्ष मुकुठके उत्तादक कारण और सुर्णाथीकी वट्ल्पता दोनों दशाओंमे सुवर्णके बने 


32 कर मम 4 
(३) “घंव्मौलिसुर्णायों चाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो यातरि सदेतुकम्‌ ॥”-जासमी० छो० ५९ | 
«ब्धसानकम्मझें 'व रुचकः कियते यदा हं 
हा पूर्वार्थिदः शोकर प्रीतिश्राप्युचराधिनः 
हेमार्थिनस्थु माध्यस्थ्यं तस्माहवस्वु त्रयात्मकस, ॥ 
ने चाशेट्र विदा शोकों चोत्पादेन विना सुखस्‌। 
५. सिपत्या विना त साध्यस्थ्यं तेद सामान्यनित्यता ॥7-मो० झछो० ४० ६१९) 
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हनेके कारण हुई। अतः वस्तु उल्पादादित्रयात्मक है' | दूधको जमाकर दही बनाया गया तो जिस व्यक्ति- 
को दूध खानेका बरत है वह दहीको नहीं खायगा पर जिसे दही खानेका जत है वह दहीको तो खा लेगा पर 
इधको नहीं खायगा । और जिसे गोरसके त्यागका ब्रत है वह न दूध खायगा और ०02४)! दोनो 
ही अवस्थाओंमे गोरसल है ही । इससे शत होता है कि गोरसकी ही दूध और दही दोनों पर्याये थीं। 


पातझ्लर्ल' महामाष्यमे भी पदार्थके चयात्मकत्वका समर्थन छब्दार्थ मीमासाके प्रकरणमें मिलता है ! 
आकृति नष्ट होनेपर भी पदार्थकी सत्ता वनी रहती है। एक ही क्षणमे वस्ठुके जयात्मक कहनेका स्पष्ट अर्थ 
यह है कि पूर्वका विनाश और उत्तरका उत्पाद दो चीजे नहीं हैं किन्ठु एक कारणसे उत्पन्न होनेके कारण 
पूर्व विनाग ही उत्तरोत्पाद है | जो उत्पन्न होता है वही नष्ट होता है और वही ब्रुव है | सुनमेमें तो ऐसा 
लगता है कि जो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है वह भ्रुव कैसे हो सकता है! यद्द तो प्रकट विरोध है | 
परन्तु वस्तुत्थितिका थोड़ी स्थिरतासे विचार करनेपर यह झुछ भी अटपठा नहीं है। इसके माने बिना तत्वके 
स्वरूपका निर्वाह ही नहीं हो सकता | 


भेदामेदात्मक तत्त्व-गुण और गुणीमे, सामान्य ओर सामान्यवानमे, अवयब और अवयवीमे, 
कारण और कार्यमे सर्वथा भेद माननेसे गुण-युणी भाव आदि नहीं बन सकते | सर्चथा अमेद माननेपर, 
गुण-गुणी व्यचह्दार नहीं हो सकता। गुण यदि गुणीएे सर्वथा मिन्‍न है तो अमुक गुणका अमुक गुणीसे 
ही सम्बन्ध कैसे नियत किया जा सकता है ? अवयवी यदि अवयवॉोसे सर्वथा भिन्न है तो एक अवयवी 
अपने अवभवोमे सर्वात्मना रहेगा या एकदेश से ! यदि पूर्णल्पसे, तो जितने अवयब हैं उतने ही अवयवी 
मानने होंगे | वदि एकदेशसे, तो जितने अबयव है उतने प्रदेश उस अवयवीकी स्वीकार करने होंगे। इस 
तरह अनेक दूपण सर्वथा मेद और अभेद पक्षमे आते है अतः तल्वको पूर्वोक्त प्रकारते कथज्ित्‌ भेदाभेदात्मक 
मानना चाहिये। जो द्रव्य है वही अभेद है और जो गुण और पर्याय है वही मेद है। दो प्थकूसिद्ध द्रव्योमे 
जिध प्रकार अमेद काल्पनिक है उसी तरह एक द्रव्यका अपने गुण और पर्यायोसे भेद मानना भी सिर्फ 
समझने और समझानेके लिए है। गुण और पर्यायकों छोड़कर द्रव्यका कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व नही है जो 
इनमे रहता हो | 


/ इसी तरह अन्यानन्यात्मक, पृथस्त्वापयक्त्वात्मक तत्तकी भी व्याख्या कर छेनी चाहिये | 

*धर्म घर्विभावका व्यवहार मे ही आपेक्षिक हो पर स्वरूप तो स्व॒दः सिद्ध ही है। जैसे एक ही 
व्यक्ति विभिन्न अपेक्षाओंसे कर्ता कर्म करण आदि कारकरुपसे व्यवहारमें आता है पर उस व्यक्तिका स्वरूप 
स्वतासिद्ध ही हुआ करता है, उसी तरह अनन्त्घर्मा प्रत्येक पदार्थमें अनन्त घर्म स्वस्प सिद्ध होकर भी परकी 
अपेक्षासे व्यवहारमे आते है। निष्फर्प इतना ही है कि प्रत्येक अलड तत्त यथा द्रव्यको व्यवहार उतारनेके 


छिये उसका अनेक धर्मोके आकारके रूपमे धर्णन किया जाता है, धर्मोकी उस द्रव्यकफो छोड़कर स्वतन्त्र सत्ता 


नहीं है। दूसरे शब्दोमें अनन्त-गुणपर्याव और घमोंको छोड़कर द्रव्यका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है | 
कोई ऐसा समय नहीं आ सकता जब 


गुणपर्यावद्य्य द्रव्य परथकू मिल सके या द्रब्यसे भिन्‍न गुण और पर्याय 
दिखाई जा सके । 


की 2232: 702(कसजज ने दे 

(१) “पयोजतो न दृध्यक्ति न पयोज्सि दक्धिब्नतः । 

अगोरसबतो नोसे तस्मात्त्त्व अयात्मकम्त्‌ ॥?-पआाप्ममी ० छो० ६० | 

(२) “द्रव्य दि नित्यमाकृतिरनित्या''"सुबर्ण कथयाचिदाकृत्या युक्त पिण्डो भवतति पिण्डाकृतिमुप- 
हे इचका: क्ियन्ते, रुचकाकृतिसुपस्थ कटकाः कियन्ते, करकाइतिसुपयूथ खरिकाः फियन्‍ते, पुनरावृत्तः 
सुवर्णपिण्ड:, पुनरपरया भाक्ृत्या युक्त. खब्राह्षरसइदे कुप्डछे भवतः, भाकृतिरन्या भन्या च भवत्ति, द्रव्य 

» आह्ृत्युपसर्देन अब्ममेवावशिष्यते [?-पात० सहास्रा५ ३ १।३| योगमा० श१३३ । 

(३) भाप्तमी० इको० ७ट्वे--७ ५३ | 


१६० भस्तावना 


इस तरह स्थाद्गाद इस अनेकरूप अर्थकों निर्दोष पंद्धतिसे वचनव्यवशरमें 
वाक्यकी सापेक्षणा और आशिक स्थितिका बोध कराता है | 3046 4000 
इस स्थाद्वादके स्वरूपको ठीक ठीक न समझकर शिकराचार्य गुणमति स्थिस्मति धर्मक्री्ति प्रशकर 
अर्चट शान्तरक्षित कर्णकगोंमि जयरादि व्योमशिव मास्कराचार्य विशनमिक्षु भ्रीकष्ठ रामानुजाचार्य वछमा- 
चार्य और निम्बार्काचार्य आदिके द्वारा तथा इन प्राचीन आचार्योंका अनुसरणकर आधुनिक लेखकॉकी धारा 
की गई स्थाह्नादससाढोचनाकी प्रत्याडोचना जैनदर्शन (पृ० ५६०-५१२१) मे देखना चाहिए। वहीं स्वाह्मदमें 
दिये जानेवाले सशयादि दोपोका परिहार भी किया गया है! 


क्र 


४ निक्षेप मीसांसा 
अनन्तधर्मात्मक एदार्थको व्यवहास्मे छानेके ढिये किये जानेवाे अयक्षोमे निशेपका भी स्थान है । 
जमगतसें व्यवहार तीन अकारसे चलते हैं | कुछ व्यवहार शनाभगी कुछ शब्दाभयी और कुछ जरांत्रयी होते 
हैं। अनन्तप्मों वस्तुकों सव्यवहारके लिये उक्त तीन प्रकारके व्यवहारोंमे बॉटना निश्षेप है। निश्षेपका 
शान्दिक अर्थ है रखना | यानी दिस्तुक विवभित अंशकों समझनेके लिये उसकी शान्दिक आवयिक साकत्पिक 
आरोपित भूत भविष्यत्‌ वर्तमान आदि अवस्थाओंको सामने रखकर प्रस्तुतकी ओर दृष्टि देना निभेषका र्षय 
है। प्राचीनकाल्‍्से ही जैन परमरामे पदार्थक वर्णनकी एक विशेष पद्धति रही है। सत्नोंमें कोई एक शब्द आया 
कि उसको नाम स्थापना द्रव्य भाव काठ और क्षेत्र आदिकी इृष्टिसे अनेकथा विश्छेषण करके खमने रखा जता 
है। फिर समझाया जाता है कि इनमे अमुक अर्थ विवधित है ))जैसे 'घोडेको छाओ' इस वाक्यमें 'घोडे का 
निममेप करके बताया जायगा कि जिसका 'घोडा” नाम रख दिया जाता है वह नाम घोडा है। जिस तदा- 
कार खिलौमैकी 'धोडा' कहते हैं बह सद्भावस्थापना घोडा है; जिस अतदाकार शतरंजक मोहरेको धोढा 
कहते हैं वह असद्भावस्थापना धोडा है । जो जीव मरकर आगे थोड़ा होगा बह द्रव्यधोडा है। जो आज 
बस्तुतः घोडा है बह भाव घोडा है। इनमें स्थूूपसे नामघोड़ा भब्दात्मक व्यवह्ारके ' दिये भाधार शेता है 
तो स्थापना घोड़ा शानात्मक व्यवहारके लिये और द्रव्य और मावधोडा अरथाश्रपी व्यवह्स्के छिये आधार 
बनते हैं। यदि फोई बालक घोड़ेके छिये रोता है तो वहाँ खिलौना धोडा छाया जाता है और शवरजक 
समय यह मुश्राघोडा ही पकड़ा जाता है । सवारीके समय भावधोडा ही उपपुक्त होता है और किसी साके- 
दिक व्यवह्वारके लिये नामघोडेकी उपयोगिता होती है। ताले यह कि पदार्थके विवक्षित अशकी सदीक 
पकड़ने दिए उसके सुमाव्य सभी विकसयोंको सामते रखा खाता , फिर कहा जाता है कि इनमें 'भभ्नुक 
अभ् विंवलित है। धवल्ा टीका मे निभेपविषयक यह माचीन गाया उद्धृत है जो किचित्‌ पाठमेदक साथ 
अलुयोगद्वार सतत मे भी उपलब्ध है-- 
#जत्थ चडँ जाणिज्जा अचरिमिद्‌ चत्थ णिक्खिवे णियमा। 
जत्य बहुर्च ण ज्ञाणदि चढदुय णिक्खिवे तत्थव 
अर्थात्‌ जहों जितना बहुत जाने वहां उतने ही प्रकारसे पदार्थोका विश्लेषण या निश्षेष करना 
चाहिये । जहाँ अधिक न जाने वहां कमसे क्रम चार प्रकारसे पदार्योका निश्षेष करना वाहिए ! यही कारण 
है कि-भूछाचारमें सामायिक के तथा तिलेकप्रशि'मे 'महछ के नाम स्थापना ह्य क्षेद्र काछ और 
भावक मेदसे छह निशेप किये गये हैं। आवब्यक नियुक्ति मेइन छह निरेपोमे 'बचन' को और जोबकर । 


>> न पननन नमन न+ 
(3) ज्ञयधवला भांग १ अस्ता० छ० १०० 


है) टी आई ७ । (३) गा० 946। (७५) गा० ११९ 


विषयपरिचय 5 निश्ेपमीमांसा शव 


निश्षेप बताये हैं! (च निरेशेके संग ऐेए घनेक ये ये है निषषेपोके संमाव्य भेद अनेक हो सकते है और कुछ अन्यकारोंने किये भी 
'स कमसे कम नाम स्थापना हृव्य और माव इन चार निक्षेपोको माननेमें सर्वसम्मति 524 प्रदा्थका 
इस प्रकारका निश्षेप प्राचीनकाठमे अत्यन्त आवश्यक माना जाता था। आ० यतिद्वपमाँ रखते है कि- 
जो प्रमाण नय और निमेपे पदार्थकी ठीक समीक्षा नही करता उसे युक्त मी अयुक्त और अयुक्त भी युक्त 
प्रतिमासित होता है। घबल्'में तो और स्पष्ट लिखा है कि निश्षेपके तिना किया जानेबाला निरूपण वक्ता 
और भरोता दोनोंको कुमार्गमे ले जा सकता है। 

आ पूल्यपाद ने निश्षेपका प्रयोजन वताते हुए छिखा है कि “ख किमर्थः अप्रकृतनिराकरणाय 
प्रकृतनिरुपणाय च” अर्थात्‌ अप्रकृतके निराकरणके लिये और प्रकृतका निरूपण करनेके लिये निष्षेषकी 
सार्थकता है । धवला (पु० १) मे निष्लेपका प्रयोजन वतानेवाली यह प्राचीनयाथा उद्धृत है- 

“उक्त हि-अचगयणिवारणटं पयद्स्लस परुवणाणिमित्त च। 
संसयविणासणटं तन्चत्यवधारणद्ठं च ॥” 

अप्रकृतके निराकरण प्रकृतके प्रस्लण सशयके विनाश और तत्वार्थक निश्चयके लिये निश्षेपकी 
साथंकता है। वहीं इसका विशेष विवरण करते हुए लिखा है कि यदि ओरोता अव्युलन्न है और पर्यावार्थिक 
दृष्टिवाल्ल है तो अप्रकृतके निराकरणके छिये तथा यदि उर्याथिक दृष्टिवाला है तो प्रकृतके निरूपणके लिये 
निक्षेप करना चाहिए। श्रोताकों यदि पूर्ण विद्वान या एकदेशशानी होकर भी तत्त्वमे सन्देह है तो सन्देह 
निवारण लिये, यदि तत्त्वमें विपर्यास है तो तत््वार्थके निश्चयके लिये निश्चेपकी आवश्यकता है | 

अकलड्डदेवने' निक्षेपोका विवेचन करते हुए लिखा है कि- 

“नयाशुगतनिक्षेपैरुपायैसेंद्वेदने । 
विरचय्या्थवाकप्रत्ययात्मभेदान्‌ भ्रुतार्पिताद्‌ ॥” 

अर्थात्‌ निक्षेप पठायोंके विडलेषणके उपायभूत हैं। उन्हें नयो दा ठीक-ठीक समझकर अर्थात्मक 
शानात्मक और शब्दात्मक भेदोंकी स्वना करनी चाहिए। इस वर्णनसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि 
अकलछह्डठेव विशेष रूपसे समन्तभद्॒के' द्वारा प्रतिपादित बुद्धि शब्द और अर्थ रूपसे पदार्थके विश्लेपणकी ओर 
ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि तीनो प्रकारके अरथोर्मे शान एक जैसा ही होता है। 

सिद्धिविनिश्चय (१२।१) मे निश्षेषको अनन्त प्रकारका बतलाकर भी उसके चार मुख्य भेद वही कहे 
हैं जो तत्तवार्ययूत्र (१५) में निर्दि्ट हैं | वे है नाम-स्थापना द्रव्य और भाव | 

द्रव्य जाति गुण क्रिया और परिमाषा ये अन्दप्रकृत्तिके निमित्त होते है। इनमेसे किसी निमित्तकी 
ओपक्षा न करके इच्छानुसार ईस्तुकी |ज़ो चादेसिश रखना नाम निरेप को ]) यह अनेक प्रकारका है। यथा 
व्यस्त जीवविषयक नाम-जैसे यह देवदत्त है। समस्त जीव विपयक ये सब गर्ग आदि है| एक 
जीव विषयक नाम-जैसे आदिनाथ | अनेक जीवबिषयक नाम-जैसे यह ढित्थ यह डवित्य यह जिनदच 
आदि। व्यस्त अजीव विषयक नाम-जैसे न्याकरणमें समासकी 'स! सभा | समस्त अजीवविपयक नाम- 
जैसे व्याकरणमे भू आदि घातुओकी 'ध! सश्ञ | एक अजीव विपयक नाम-जैसे आकाद कार आदि 
सशाएँ । अनेक अजीव विपयक नाम-जैसे व्याकरणमें शत्‌ और शानच्‌ प्रत्ययोकी 'सत्‌र यह सजा। जाति 
गुण आदिके निमित्तसे किया जानेवाल्य शब्दव्यवह्दर नाम निश्ेपकी भर्यादामें नहीं आता' | अनन्तवीर्या- 


(१) जिछोक भ्र० ६८९। (२) पुस्तक ३ ए० ३३ । 

(३) सर्वोर्थंसि० १५ । 

(४) रूघी० स्वत ० हहो० ७४ | 

(५) “इद्धिशब्दायसंशास्राः दिसो छुद्धथादिवाचका: ।?-आपमी० छो० ८५। 

(६) त० छो० घू० ६११ ॥ 3 
श्र 





श्द्र *.. भ्रस्तावना 


चार्य'के मतसे वह स्थापना निष्षेपमें अन्तर्भूत है। फजिस बस्त॒की जो संज्ञा रखी जाती है नाम निम्नेपमे वह 
वस्तु उसी सशाकी वाच्य होती है उसके पर्यायवाची अन्य शब्दोंकी नहीं। जैसे 'गजराज'' सद्वाले 
व्यक्तिको 'करि खामी' था 'हसतिनाथ' नहीं कहा जा सकता |) पुर्क' पत्र चित्र आदिमें लिखा गया 
डिप्यात्मक नाम मी नाम निश्षेप है। 

(जिसका “नाग रखा जा चुका है उसकी उसीके आकारबाली मूर्ति या चित्र थापना करना 
तदाकार या सद्भाव स्थापना है | यह स्थापना छकडीमें बनाये गये, कपडेमें काढे गये, चित्रसे लिखे गये और 
पत्थरमे उकेरे गये तदाकारमे “यह वही है! इस साइक्यमूछक अमेद बुद्धिकी प्रयोजक होती है | मिन्‍न आकार 
वाली बस्तुमे उसकी स्थापना अतदाकार या असद्धावस्थापना है जैसे शतरजकी गोथेमे हाथी धोडे आठदिकी 
ला । 

नाम और स्थापना दोनो यद्यपि साड्लेतिक हैं पर उनमे हतना अन्तर्र'ं अवश्य है कि नाममे नामवाले 
द्रव्यका आरोप नहीं होता जब कि स्थापनामे स्थाप्य द्रव्यका आरोप किया जाता है। नामवाछे पदार्यकी 


स्थापना अवश्य करनी चाहिए यह नियम नही है जब कि जिसकी स्थापनाकी जाती है उसका ख्थापनाके 


पूर्व नाम अवश्य रख लिया जाता है | नाम निश्षेपमें आदर और अनुग्रह नहीं देखा जाता जब कि स्थापनामे 


आदर और अनुप्रह आदि अवश्य होते है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनुम्रहयथरीं स्थापनादेवका ' 


आदर या स्तवन करते हैं उस अकार देव” नामक व्यक्तिका नहीं। अनुयोगद्वार-खव (११) और 
बृहत्कव्पभाष्य से नाम और स्थापनामें यह अन्तर बताया है कि स्थापना इत्वरा और अनिलरा आयात 
सार्वकालिकी और नियतकालिकी दोनों प्रकारकी होती है जब कि नाम नि्ेष नियमसे यावत्कथित 
अर्थात्‌ जबतक द्रव्य रहता है तवतक रहनेवाल सार्वकालिक होता है। विशेषावश्यक भाष्य (गा० २५) 
में नामकों प्रायः सार्वकालिक कहा है। उसके टीकाकार कोस्याचार्यने देवकुर सुमेर आदि भनादि 
पदार्थीक्रे नामोकी अपेभा उसे सार्वकाढिक वताया है |; 

' (अविष्यत्‌ पर्यायकी योग्यता या अतीत पर्यायके निमि्तसे होनेवाले व्यवहारका आधार 284०३ 
होता है जैसे जिसका राज्य चला गया है उसे वर्तमानमें राजा कहना या भुवराजको अमी ही राजा कहना, 
इस निक्षेपमेँ रुजविषयक शाज्को जाननेवालय किन्तु उसमे उपयोग नहीं छगानेवाला व्यक्ति, नायकके भूत 
भावी और वर्तमान शरीर तथा कर्मनोकर्म आदि शामिक हैं। भविष्यतमे तद्रिपयक शास््रको जो व्यक्ति 
जानेगा वह भी इसी द्व्यनिभ्ेषकी परिचिमे आता है| 

ब्तमान पर्यायविशिष्ट द्रव्यमे ततर्यायमूंढक व्यवह्ारका आधार मावनिश्षेप होता है | इसमें तद्धिपयक 
शाजखका जाननेवात्म उपयुक्त आत्मा तथा तत्पर्यायसे परिणत पदार्थ ये दोनों शामिल है। वृहत्कल्पमाष्यकी 
पीठिकार्म बताया है कि द्रव्य और माव निश्षेपमे मी पूज्यापूज्यबुद्धिकी इश्टिसे अन्तर है। जिस प्रकार भाष- 
जिनेन्द्र! मक्तोंके लिये पूज्य और स्त॒त्य होते हैं उस प्रकार द्रव्यजिनेन्द्र नहीं ! 


विशेषावश्यकमाष्य (गा० ९३-५५) में नामादिनिश्षेषेका परलर भेंद बताते हुए लिखा है कि- ! 


जिस प्रकार खापना इन्हमे सइसनेत्र आदि आकार, सदूभूत इक अभिप्राय, 'यद्द इन्द्र हैं यह बुद्धि 
इन्द्रभक्तो द्वारा की जानेषाली नमत्कार आदि किया, तथा इन्द्रयूजाग है आदि सब होते हैं उस प्रकारके 
आकार अमिप्राय बुद्धि क्रिया और फल नामेन्द्र और द्वब्येन्द्र्म नहीं होते। जिस प्रकार दव्य आगे जाकर 
भावपरिणतिकों प्राप्त हो जाता है या पहिले भावपरिणतिको प्राप्त था उठे प्रकार नाम और खापना नहीं । 
द्रव्य भावका कारण है तथा भाव द्रव्यकी पर्याय है उस तरह नाम और स्थापना नहीं । जित प्रकार भाव 
ततयागपरिणत या तदथोपयुक्त होता है उस प्रकार द्रव्य नहीं। इस मकार इन चारोमे मेद है! 

4 ह्ाद्िवि० टी० घु० ७३० ) 

५ विशेषा० गां० २५) (३) बैचतक भा० ० २5६। 

(४) घघदा छु० ७ ४० १45। (५) पीढिका गा० ३६ 


विषयपरिच्य ः निश्लेपमीमांसा श्द्रे 


निश्षेपोर्मे वययोजना- 

कौन निद्षेप किस नयसे अनुगत होता है इसका विचार अनेक प्रकारसे देखा जाता है-आ० सिद्धसेनाँ 
और पूछ्यपाद' सामान्यरूपसे द्वव्यार्थिकनयोंके विषय नाम स्थापना ओर द्रव्य इन तीन निश्चेषोकों तथा 
पर्यायायिकनयोंका विषय कैब भावनिक्षेपकों कहते हैं। अकलकुदेवोका मी यही अमिप्राय है ! इतनी 
विशेपता है कि सिद्सेन सग्रह और व्यवह्ारकों द्रव्याथिकनय कहते हैं, क्योंकि इनके मतसे नैगमका संग्रह 
और व्यवद्वारमे अन्तर्माव हो जाता है। पूल्यपाद नैंगमनयकों ख्तन्त्र मानते हैं अतः इनके मतसे तीनों 
द्॒व्यायिक नय है। दोनोके मतसे ऋणजुयूत्र आदि चारों नय पर्यायार्थिक हैं। अतः ये कैवछ भाव निशेपको 
विपय करते है| 

आ० पुष्पदन्त भूतवलिने पट्खंडागर्म आदिमे तथा आ० यतिदृपभने कषायपाहुडके चूर्णिस्रोमे 
इसका कुछ विशेष विवेचन किया है । थे नैगम सग्नह और व्यवहार इन तीनों नयोमे चारों ही निश्षेपों को 
स्वीकार करते हैं | मावनिश्षेपके विपयर्में आ० वीरसेन'ने लिखा है कि काल्न्तरत्थायी व्यज्जनपर्यायकी 
अपेकासे जो कि अपनी अनेक अर्थपर्यायोमें व्यास्त होनेके कारण 'द्रव्य' व्यपदेश पा सकती है, मावनिक्षेप 
बन जाता है। अथवा द्र॒व्यार्थिकनय मी गौण रूपसे पर्यायको विपय करते है। अत” उनका विपय भाव- 
निक्षेप हो सकता है | 

कजुवूत्र नय स्थापनाके सिवा अन्य तीन निश्षेषोंका विषय करता है | चूँकि खापना' साधब्यमूलक 
अमेद बुद्धिसे होती है और ऋजुचत्ननय साइस््यकों विषय नहीं करता, अतः इसकी इृष्टिमे खापना निभेप 
नहीं वनता | कालान्तरस्थायी व्यज्जन पर्यायकों वर्तमान रूपसे अहण करनेवाले अशुद्ध ऋजुसूननयमें द्रव्य- 
निश्षेप भी सिद्ध हो जाता है | इसी तरह वाचक शब्दकी प्रतीतिके समय उसके वाच्यमृत अर्थकी उपलब्धि 
होनेसे ऋजुसत्ननय नामनिश्षेपका भी स्वामी हो जाता है । 

तीनों शब्दनय नाम और माव इन दो निश्षेपोंको विषय करते हैं। इन शब्दनर्योका विपय लिझ्वादि 
मेदसे मिन्‍न वर्तमान पर्याय हैं, अतः इनमे अमेदाभ्रयी द्रव्यनिभेप नहीं चन सकता | 


जिनभद्वगणि“ ऋचुधूत्नयको द्र॒व्यार्थिक मानकर द्रव्यार्थिकनय्म चारों निक्षेप घय छेते हैं| वे ऋजु- 
सुत्ननयमे स्थपना निक्षेप सिद्ध करते समय रखते हैं कि ऋुसभनय नियकार द्रव्यको भावमें हेतु होनेके 
कारण जब विषय कर लेता है तब वह साकार स्थापना फो विषय क्यों नहीं करेगा ! क्योंकि मूर्तिमें स्थापित 
इन्द्रके आकारसे मी इन्द्रविषयक भाव उत्पन्न होता है। अथवा ऋचुवन्ननय नामनिश्षेषकों स्वीकार करता 
है यह निर्विवाद है। नाम निश्षेप था तो इन्द्रादि संगारूप होता है या इन्द्रार्थते शून्य वाच्यार्थ रूप | अतः 
जब दोनो ही प्रकारके नाम मावके कारण होनेसे ऋजुसतनयके विषय हो सकते हैं तो इन्द्राकार स्थापनाफो 
भी भावमें हेतु दोनेके करण ऋजुचूलनयका विपय होना चाहिए। 'इन्द्र जव्दका इन्द्र भावके साथ तो 
कैबल वाच्यावाचक-सम्बन्ध ही संभव है जो कि एक दूखती सम्बन्ध है किन्तु अपने आकारके साथ इन्द्रार्य- 
का तो एक अकारसे तादात्म्यसम्बन्धता हो सकता है जो कि वाच्यवाचकसम्बन्थसे अधिक सन्रिकट है | 
अठः नाम को विषय करनेवाल्ा ऋजुतूत् स्थापनाकों भी विषय कर सकता है। विशेषावश्यक भाष्यमें ऋतु- 
सुतननयमे द्रव्यनिश्षेप सिद्ध करनेके छिये अनुयोगद्वारसूत्न (१४) का प्रमाण देखर लिखा है कि-ऋजुसूतनय 
वर्तभानप्राही होनेमे एक अनुप्युक्त देवदत्त आदिको आगमद्रव्यनिक्षेप मानता है। बह उसमे अतीतादि 

(१) सन्‍्मत्ति० १॥६।. (२) सर्वारथंसि० १॥६। 

हे जज १३३ | 
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(५) जैनतरकंमा० घ० रद 


श्द्छ प्रस्तावना 


कालमेद नहीं करता और न उसमें परकी अपेक्षा प्रथकत्व ही मानता है। इस तरह जिनमद्रगणिके मतसे 
ऋजुसूतनयमें चारो ही निक्षेप समव है। ये शब्दादि तीन नयोमे मात्र भावनिक्षेप ही मानते हैं। और 
उन्होने इसका हेतु दिया है इन नर्थोका विश्वुद्ध होना | विशेषावश्यक भाष्यः मे एक मत यह भी है कि ऋचु- 
सून्ननय नाम और माव इन दो निश्षेपोंको दी विषय करता है | एक मत यह भी है कि सम्रह और व्यवहार 
स्थापना निश्षेपकों विपय नहीं करते | इस मतके , उत्थापकका कथन है कि-स्थापना चूँकि साकैतिक है अत! 
चह नाममें ही अन्तर्मृत है | इसका प्रतिवाद करते हुए उन्होंने छिखा है कि जब नैगमनय स्थापना निषेप- 
को स्वीकार करता है और सग्रहिक नैगम सप्नहनयंरूप है और असग्रहिक नैगम व्यवद्दार नयरूप है तो नैगम 
के विभक्तरूप सअह और व्यवह्यारमें स्थापना निश्षेप भी विषय हो ही जाता है। इस तरह विवश्षामेदसे 
निश्षेपो्मे नय योजनाका उपर्युक्त रूप रह है। 

इस तरह प्रमाण प्रमेथ नय और नि्ेषके सम्बन्ध सक्षेपमे कुछ खास मुद्देकी बार्तोपर प्रकाश डालकर 
यह प्र्तावना समाप्त की जाती है | 


संस्कृत मद्दाविधाल्य, -महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्ये 
हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | एमए, 


२६।शधद 


(१) गा० २८४७-७४ । 


' सिद्विविनिश्चययीका-प्रथमभागस्य 
विवयानुक्रमः 


१ प्रत्यक्षसिद्धिः 
टीकाक्तुः सडछस्‌ 
मूलग्रन्थक्रतः मन्यकरणप्रतिना 
मद्लइलोका' 
आओवधमानपद्स्य व्याख्या 
सिद्धि: प्रमाणस्य फलस्‌ 
नयादीनां श्रुतमेद्स्वम्र्‌ 
सम्बन्धाभिधेयादिकथनम्‌ 
आदौ अमिधेयाद्रिकयनप्रयोजनम 
शास्तार्थसंग्रहवाक्यमेतत्‌ 
सिद्धि; प्रमाणम्‌ 
प्रमाणस्य स्वरूपम्‌ 
जचेदनत्वाज्ञ सप्निकर्पांदि प्रमाणम्‌ 
न तैजर्स चल्ल: 
न निर्विक्त्पक ग्रमाणमस्‌ 
अविसंयादिनी चुद्धिः प्रमाणम्‌ 
प्रमाणस्य फल स्वार्थेविनिश्वयः 
जहस्प्रत्ययस्प नोलाचयग्राइकत्वम्र्‌ 
वहिरथेसिद्धिः 
बाध्यवाघकमावसिद्धिः 
न अलोकिकोज्य॑ आलम्वनम, 
स्वप्नम्रत्ययवत्‌ न जाग्रस्प्रत्यवस्यथ निरालम्धनता 
न स्वम्नजाअतृप्रत्ययग्रों: सालम्वन॑त्वसन्देहः 
नापि सदसत्त्तविकवपातीतता 
प्रमाणादेव अमेयन्यवसाय- 
अम्यासे दक्ष प्रमाणमनभ्यासे अजुमानमिति 
प्रज्ञाकरमठस्य समालोचनम््‌ 
सचिकल्पस्य प्रमाणता 
सच्वसिद्धें: निर्णयास्मकरवम्‌ 
सनिर्णतार्थनिर्णीतिरेव अनधिगवायांघियन्तृवा 
व्यवसायात्मनों इ्टेरेब संस्कारस्वृत्यादिः 
न चिर्विकल्पिकायाः 
इष्टेः संस्कारः सजातीये स्घृतिंः, इत्यन्यटीका- 
झृतो व्याख्यान 


न 
| 
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ब्छ ४७ 


इृष्टेः नकेवर्ल स्ट्ृति' उपि तु प्रत्यभिक्ानतकांजु: 


यथा पूर्वोत्तक्षणाम्याँ मध्यक्षणस्त अुब्बच्ा 
अर्तीयते तबव सुलतत्साघनथोः द्वेतुछल- 
भावश्रतीतिः 

निर्विकल्पस्थेव सविकस्पकपरिणतिः 

प्राध्यानवधारणेअपि यथा दृश्पस्य ततो विवेकाब- 
घारणं तयथैव कार्यानवधारणेअपि कारणताव- 
चारणं भविष्यति 

यथा था चित्रज्ञाने नीलाकारः पीततामनवघारय- 
ज्षपि वोधरूपतामात्मसात्ल्रोंति तयव 
कारणतावधारणं मविप्यति 

दुर्शनपाटवाम्थासप्रकरणादिम्यो न नीछादाबेव 
संस्कार, क्षणिकन्चेअपि तठतल्सदब्वात्‌ 

यदि निर्विकल्पक्षें: संस्कारस्द्वत्यादिक॑ भवति 
उठा क्षणिकत्वादावपि विश्वयः स्फत 

सब्शापरापरोत्पत्तिविग्रलम्भात्‌ क्षणिकत्वानवधा- 

“  रणमदुछम ; साइस्यासंसचात्‌ 

न बैलक्षण्यानवधारणात्म्क साइस्पन्‌ 

न रदीपात्‌ कज्नलवत्‌ निर्विक्ल्पकादपि दर्क्नात्‌ 
स्व॒त्यादिकम्‌! इति मतस्याकोचना झझृ 

निरंशादनुभवादिव निरंभादेव धरधांव छुवो न 


वासनापेक्षादपि दर्भनान्न स्छति: 
व्यवसायात्मनः सविकल्पस्थापि वेश्षद्यम्‌ 
ध्युगपदूदुचें:-लघुद्चेंबा निर्विकल्पगतस्य बेम- 
चअस्थ सविकल्पे जारोप/ इति मत्स्य 
समाठोचनमर्‌ 
धाच्दुस्ठत्तिविकल्पचत्‌ अर्थस्दत्तिविकल्पस्थापि 
न अमिधानापेक्षा बतोज्नवस्थादब्र... इ६-३७ 
न दाब्दस्दता अभिलापसंसर्गयोग्यत्वाव्‌ सबि- 
५» अच्विस 


सर 


ड्रे० 


| 


ड्लेरे 
डर 


डेढ़ 


झ्ढेढ 
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पु० 
प्रत्यक्ष स्थिरस्थूछस्वछक्षणस्यैव अवभासः ३८ | झृत्पिण्डस्थ शिवकाकारपरिणामबत्‌ तन्तूनामेव हे 


प्रयक्षस्य सचिकल्पत्व॑ वैद्य व झ्द 
बहिरन्तर्पा क्षणिकस्वलक्षणस्य अप्रतिभासनात्‌ ३८ 
नच क्षणिकेकान्ते स्वसद्सत्समये अ्थ- 


क्रियासभवः३ ड्ेढ 
नच तीरादर्शिशकुनिन्यायेन क्रयौगपच्चाभ्यां 
क्णिकव्वे अर्क्रियासंभवः ड्ट्८ 
यत्‌ सत्‌ तत्सवंसनेकान्तात्मकस्‌ देद 
न च प्रत्यक्षेण निर्विकल्पकप्रत्यक्षसिद्धिः १५ 
आत्यन्तरं वस्तु स्वेपां प्रत्यक्षसिद्ध्‌म्‌ डेप 
क्रमानेकान्तप्रदशनम्‌ डर 
अक्रमानेकान्तनिद्शेनम्‌ डर 
एकः स्थवीयान्‌ आकारः पत्यक्षे प्रतिभासते. ४० 
सच विकब्पाद प्रवृत्तस्य अर्धक्रियायां घिसंवाद: ४१ 
न पत्यक्षे कल्पनाविरहसिद्धिः हे 
न निर्विकल्पकात्‌ सचिकह्पकोत्पत्तिः डर 
नानावयवरूपाद्ात्मनः अवयविनः प्रति“ 
भा[सनम्‌ 9 
त्मकत्वम्‌ 5 
विसागजविभागनिराकरणस व 
लापि संयोगजः संयोगः ४5 
उत्पादव्ययभौव्यात्मनो द्रव्यस्य प्रतिभासः ४० 
एकस्प प्रतिसासः झ्द 
शाबकैकरूपवत्‌, चछाचछरसंयुक्तासंयुक्तायययपिनः 
अतिमासनस ई 4 
बेचा अवयविनः प्रसिद्धिः ४4 
आवृतानाबृवात्मनो5पि अवयविनः 
प्रतिमासः ३५ 
नष्टाउनछ्टाव्मकस्यापि अवयविनः प्रसिद्धिः ५९० 
आर विसागजो विसागः जप 


पुकस्मा पुव क्रियायाः अव्यानारम्भक-तवारस्भ- 


कर्संयोग भोग घज१ 


अवयवविनाशे्पे नावयविनों नाझः हे 
न अवयवविनाशे शेपावयवेस्यो्न्यस्य अब 

नो क्ब्यस्य समुत्पादः ४ 

तदेघेदे ५ 3 ७० चर 

आवयपिनाशम्रक्रिया असब्षता ५ 38 

से संयोगिरोधि तेश् ण8 


परपरिणतिः जज 
न च रूपादीनां घटादेमेंदः है 
न घ निगुणद्वब्याव्‌ रूपादिगुणोत्पत्तिः ५६ 
नापि केवर्ल गुणादयः एवं इन्क्रियैगृंझान्ते न 
तत्तादात्म्यापन्न॑ ज्न्यस्‌ ५६ 
अन्तः चित्राकारस्प चित्तस्येव बहि! शव- 
लबद्गन्यस्य प्रतिभासः 
न मायामरीचिप्रतिभासवद्सलस्‌ 
नापि संबृतिसत्यापेक्षया वहिरथोपदेशः 
न हि क्षणिकैकान्ते क्रमयौग्रपद्याम्थामथैक्रिया. ५६ 
न जाम्रद्विश्ञानं स्वसत्त्तझ्नन्ये काछे प्रवोधोत्पा- 


जछ 
जछ 


दकम्‌ जद 
अनेकान्त एवं अर्थक्रिया ६० 
निरंशसंबेदने घीः एका न स्यात्‌ १ 
निरंशसंवेदननिरासः दर 
न जातिमेदाः संबृतेः भवन्ति ३१ 
संशयज्ञानवत्‌ एकस्य वस्तुनः सामान्यवि- 
शेषात्मकत्वम्‌ को 
छौकिकी शासत्रीया च आन्तिः ६४ 


एकस्य ज्ञानस्थ विज्मेतरस्वभावत्ता निर्विकस्पे- 
रात्मता च अनेकान्तनान्तरीयका द्प 
बहिरन्तमुंखविकल्पेतरविश्रमेतरममाणेतरत्वादि- 
स्वसावसेदेजपि संवेदनैक्यवद्‌ हर्पाथनेका- 
कार आत्मा नावचारूपाशात्मकों वा अब- 
यवी स्वीकतंब्य- 
अन्तश्रित्रेकज्ञानवत्‌, एकल्य अवयविनः 
सिद्धि! ह 
अविसागब्ुद्धचात्मनः अविद्यावश्ञात्‌ सानमेय- 
फछादिरूपेण प्रतिमासइति सतस्य 
आलोचना का 
प्रतिभासाहैतस्थ समालोचनम्‌ हुआ 
यथा सदन्निरसल्रिश्व सागेः छुद्धूथात्मा एकः तथा 
क्रमवक्निः पर्यायेः अब्यमेकस्‌ 


६५ 


निर्विकस्पकप्रत्यक्षनिरासः 
दिचन्द्वादिज्नान्तिमानसी ख्ाद्‌ यथा अविभाग- 
न्तिः. ७० 
मत्रेचिध॑कल्पनाज्ञान अत्यक्षाभमर इति 
दिग्वागमतस्य खण्डनम्‌ 
ख्छक्षण-सामान्यकक्षणयोः 
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विश्रमैकान्तवादनिरासः ' ७३ | ज्ञानस्थ परोक्षत्वनिरासः 
सर्वप्रलयानां निरालूम्बनत्वप्रत्यालोचनम्‌ ७४ | ज्ञानस्य अनुमानगम्यत्वनिराकरणम्‌ 
खलक्षणमपि परिणामि, अतः अनेकान्तसिद्धिः ७५ | सांख्याभिमत-अचेतनआनवादस्य अत्या- 
सामान्यकक्षणमपि घस्हु, अत्रों भवत्येव अने- छोचनम्‌ ४५० जी जलन 
कान्तसिद्धिः ७६ । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेयत्वनिराकरणम्‌ 
खसंवेदनप्रत्यक्षस्त्र निर्विकल्पकत्वनिरासः ७०७ | सौगतामिमतनिर्विकल्पकस्वसंवेद्ननिरसवम्‌ 
विभदज्ञानस्प पत्यक्षता ७८ | नअनुपरूब्धेः खवापादी चिच्रचेतलिकानामभावः १०१ 
अविसंधादिश्ञानस्थ प्रमाणता ७८ | स्वापादी ज्ञानाभाववादिनों नैयायिकस्य 
स्वार्थन्यवसाय एवं अविसंवाढः न तु अवाध्य- निराकरणम्‌ 
मानत्वादि ७९ | स्व ज्ञान स्वरूपव्यवसायात्मकम्‌ 
न च घटादीनां खसंबेदनाप्मकत्वस्‌ «० | चेतनत्वेषपि ने सौगतामिसत निर्विकल्पर्क 
सानुसानात्‌ समारोपव्यवच्छेदुकरणम्‌ <ब्र प्रमाणस्‌ 
खत एव अपिशवद्‌ शान॑ न तु विशेषावयवाअहण- सुखादितत्साधनयो- हेतुफलसावप्रतीति, 
कृतमवैशद्यम्‌ <३ प्रत्यभिशानतकानुमानादिभिः 
व्याप्तिज्ञानस्प प्रत्यक्षत्वनिरासः ४४ | थे निर्विकल्पकद्शंनात्‌ पुरुपप्रवृत्तिः 
इन्द्रियार्थसन्रिकर्षजज्ञानस्थ प्रत्यक्ष॒त्त- न निर्विकल्प्क प्रसाणस्‌ अविसंचादविरहात्‌ 
निरास३ ५ ९ <५ | ज्यवसायात्मकस्यैव अविसंवादित्वम्‌ 
(इन्द्रियबृत्तिः अत्यक्षम्‌! इति सांस्यमत- न विकव्पजननात्‌ निर्विकल्पस्थ प्रामाण्य- 
निराकरणम्‌ ्षु संभावना 
प्ातव्यभिचारस्य मिथ्याज्ञानमनुमानात्मक॑ | न निर्विकल्पर्क नीछादाबपि अविसंवादि 
भवतीति प्रज्ञाकरमतनिरसनम्‌ ८७ | 'विकल्पस्प मानसत्वादैशद्यविरहत्तया प्रत्यक्ष- 
संवेदनस्प निरंशत्वनिराकरणम्‌ ८७ |. पघाभाव- इत्यपि न थुक्तस्‌ 
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न विभिज्नसामान्यसमवायों ब्रव्याविष्तु अछुगत- 
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शानद्देत्‌ 
इति सविकल्पसिद्धि: द्वितीयः प्स्तावः 
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प्रथमो भागः 


“श्रीमद्भद्राकलडस्य पातु पुण्या सरखती । 
अनेकान्तमरुन्मागें चन्द्रढेखायित॑ यया ॥” 


“शुभचन्द्रा 


श्रीमड्भड्राकलड्डदेवविरचित-सिद्धिविनिश्रयस्य 
रविभद्रपादोपजीवि-अनन्तवीया चार्यविनिर्मिता 


सिद्धिविनिश्वयटी का 


आलोकाख्यटिप्पणसहिता 
[१ प्रत्यक्षसिद्धिः ] 
हे ॥ ४ नमोडछेते ॥ 
अ क छ इ्ड जिन॑ भक्त्या गुरुं देवी सर[स्व]तीम्‌ । 
नत्वा टीकां प्रवक्ष्यामि शुद्धां सि द्वि वि नि श्र ये ॥१॥ 
अ क छ हक वचः काले कछो न कछयापि यत्‌ | 
जृपु लभ्ये क्चिलव्ब्या तत्रेवास्तु मतिमेम ॥श॥। 
दे धस्‍्या5 ने न्‍्त वी या 5पि पद व्यक्त तु सबंतः। 
न जानीते 5क छ हु स्य चित्रमेतत्‌ परं भुवि ॥१॥ 
अ क ल झू वचो<स्मोघेः सूक्तरतानि यद्यपि । 
गृह्ान्ते वहुमिः सेर(स्वेरं) सद्न्ाकर एवं सः ॥8॥ 
सर्वेधम [स्य]नैरात्म्यं कथयज्नपि सर्वेथा । 
धे में की दिं; पदं गच्छेदाकल[ूं] कथ्थ नजर ॥५॥ 
शास्वस्यादो तद॒विश्नप्रसिद्धिप्रथनादिक फठसमिसभीक्ष्य 'स्बज्ञम्? इत्यादि महल्माई-- 
[ स्वज्ञं सवेतत्त्वार्थस्याह्मादन्यायदेशिनम्‌ । 
श्रीव्धमानसभ्यच्य वक्ष्ये सि द्वि विनिश्य यम ॥१॥ ] 
अस्यायमर्थ:-सर्व ज्ञम्‌ सर्ववेदिनम्‌, अभ्यच्ये अर्चित्वा । नैंठु 'प्रतिभासाहैता- 
दल्यस्याभावात््‌ तैंदेव सर्वेम्‌, तज्जानातीति सरवेज्ञ: स्व॒रुपज्ञ:, तम्रभ्यच्ये इति प्राप्तम्‌ इति चेत्त, 
अत्राह-श्रीवर्धभानम इति। श्री! अशेषतत्त्वाय॑ज्ञानादिसम्पदू इद गृहाते, सा पूंवापूर्वपर्याय- 
(पूथवैपयोय) परित्यागा5जह॒दूबृत्युत्तरपयोयोपादानेन चर्धेसाना_उपस्सविरददेण प्रवर्तमाना यस्य स 
अकलऊ नमस्कृत्य तुछनार्थाववोधकम्‌ । 
$ अन्थकारः | 
(७) बौद्धाचाय. । (३) अकछझदेव. । (७) प्रतिभासाहवैलवादी अज्ञाकरः ह 5-2 अ ० कादो, । 
“परमार्थद तदबेतावबोधादेव प्रभाणं सगवानपि न सर्घार्थपरिज्ञानत.। सर्वार्यपरिज्ञानं॑ तु छोक- 
ध्यवहारेण साँबतमेच । तथा चोक्तम-- अद्दयं थानमुत्तमम्‌ ।” -अ० चार्चिकारु० रा७ । (९) घुछुना- 


हद 
« अं किरपरिष्यागाध्वहदुदूचोचराकारान्वपप्रत्ययविषयस्योपादानत्वप्रतीतेः ९ -अहस 
'प्रापरस्वसायप्रिद्राधाध्तिस्थितिकक्षणोड्य॑.”-अमाणसं० घु० १२३ | 2325225: 


१० 


र्ष 


घ्ष 


२ 
सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [१ प्रत्यक्षलिद्धि 


तथोक्तस्तम्‌ इति । कामचारेण विशेषणविशेष्यभाव विशेषणाभ्रि ' 
विज्येषा (ध्या) मिघायित्वम्‌ , वर्धमानाक्षरनि 220 अप क के 
(मि)त्यादिवत्‌ , इतरथा व्धेमानशब्दस्य पूव॑निषाद: 
ओशब्दृस्य परनिपातः स्थात्त्‌ ) एवं वा सविशेषणस्य पूर्वनिपातात्‌ । नन्‍्वेबंबिशेषणेपि न यथो 
क्तदोषनिवृत्ति; | नहि स्पक्षविशेषणमात्रात्‌ परपक्षो निवर्तते अतिप्रद्भात््‌ अपि तु न्यायात्‌, ततः 
[१ख] स एवं उच्यतामिति चेत्‌ ; अन्नाह-सबतत्त्वार्थस्याह्मदन्यायदेशिनसः झि। 
सर्वे तत्त्वार्थाः जीवादयः तेषां स्थाह्माद अनेकान्तः, 'विपयिद्वव्दस्थ विषये' उपचारात्‌ 
तस्य न्यायो ग्राहक अत्यक्षादिप्रमाणम्‌ , चद्िस (श)ति कथयति इत्येव॑ शी तहेशिनम्‌ इति । 
एतदुक्त भवति-तदुपदेशे 'मांसचक्षुप। के अन्ये इति सगवानेच (व) तदुपदेश जात$, तदुपदे- 
शाब् केचर् बर्य ध्याधूताज्ञानतम:स (वमसः) स्व पर॑च तहत्मैनि वर्तयितुं समयोः। तथाहि- 
दृश्यप्राष्ययोरिव विचारा[त्‌] देश्यमात्रेषपि विज्ञप्तिस्पे मंत्योद(द)घिस्वम्मादिमागानां नैकत्व- 
मित्यतम: (त्यन्त्या)) परमाणव एवा वशिष्यन्ते, तत्र चैकपरमाणुवेदनेन *अन्येपामनुपलस्मेन 
सन्‍्तानान्तस्वदसत्त्वात्‌ तँस्थ च॒ खात्मनेति कस्य क्षणिकत्द्शनम ? येनोच्यते-%यद्यथा- 
चभासते” “इत्यादि ? #“यदवभासते तज्ज्ञानम!! इत्यादि च । कस्य वा प्रतिभासाहैतता 
22:80 थद्यद्वैतेन तोषोअस्ति मुक्त एवाउसि सर्वथा।”![प्र०्वार्तिकाह० २।३७] 
इत्यादि 
यदि पुनः एकानेकविकल्पश्ल्यं तदिष्यते '; तरिं प्रतिभासा&सृ्य (भासोउ्झूल्य) मेजेप्य- 


(३) घर्धसानशव्दस्थ । (२) विपयी स्पाहादो पाचकत्वाद विपयक्न अनेकान्दः तद्ाच्य- 
त्वाव। (३) छानेकान्ते। (४) चर्मकोचनाः । (५) निर्विक्वपकदर्णनविषयभूते । (६) बुद्धथा ! 
उद्धिश्न स्तम्भादयतश्व तेपाँ भागानाम्‌) तुलना-“अथ बासात्वे घुद्धीचाँ अतिपरमाणु ताचत्यों घुद्धय 
इसि परमाणुअहणप्रसज्ञोडनेकप्रतिपस्यम्रसड्श्ध॒ परस्परसप्रतिपत्तेरसावाद्‌ (9) च॑ खल स्पसंविदितानों 
नान्ात्वप्रतिपत्तिः सन्तामान्तरस्पापि श्रतिमासप्रसड्धात्‌"“*"**” -प्र० चार्तिकाछ० ४8॥३३ । “नन्वेत्॑ 
नीलवेदनस्थापि प्रतिपरमाणु भेदाद नीलाणुसंवेदने. परस्परं॑भिन्नेः भचितच्य"* ? -अछष्टस० घु० जए७। 
धतयाहि नीछे प्रदत्त ज्ञानं पीवादी न प्रवततते इति पीतादे सन्तानान्तरवद्भावः | पीतादौ घ॒ प्रदृत्तं तन्नीढे 
न श्रपर्तते इत्यस्याप्यभावस्तद्वत्‌ ) नीलकुषछयसूक्मांशे च॑ श्रवृत्तिमज्यानं नेतरांशनिरीक्षणे क्षममित्ि 
तंदशानामप्यसावः संविदितांशस्थ 'चावक्षिष्टस्थ स्वयमनंशस्पाप्तिभासनाव्‌ सर्वाभाघ. ॥”-अमेयक७ 
घु० ९५७। (७) परमाणूनास्‌। (८) एकपरमाणों:। (<) निरंशस्प अतिभासाभावाद्‌ ख़यमभाव- | 
(१०) “यदू यथा भासते ज्ञान तत्तयैवाजुभूयते ।”-अ० वा० ३।२२२। सुछना-“ठिया यदू यया- 
वसासते तत्‌ त्ग्रैव सत्‌ इत्यम्युपयन्तर्व्य॑ यथा नोरकुषछयें नीऊतयावमासमानं तेनैव रुपेण सत्‌ , 
क्षणपरियतेनैव रूपेण अचभासन्ते च॒ सर्वे सावाः इत्यजुमानतोजपि ।? (पूर्वपक्षे)-स्यायकुसु० प्रू० रेड । 
(३१) तुछना-“तथाहि-यद्वभासते तज्हानमेष चथा चुसादि, अवसासन्ते च सावा इति ।” (पुर्वपक्षे)- 
न्यायकुमु० ए० ११७ | प्रमेषक०४० <३। युक्तयजु० दी ०४० ४५ (३२) “न परलोको नेहलोको न परलोक- 
आधन (-साधनं-पाठान्तरम) न सन्वेहो न महाभृतपरिणतिरित्यादि विह्ञप्तिमात्रकमेव । जथापि ब्यच- 
द्वारादेतव्‌; एवं परछोकोव्पीति । यदद्वैतेव तोपोडस्ि सुक्त एवासि सर्वथा । घर्तते व्यवहमस्थ्रेत्‌ परछोको«पि 
चिन्ध्यताम ॥३५९५॥”-प्र० वार्दिकालण छू० ध७। (१३) सावा मच निरूप्यन्ते तहूपं नास्ि तत्तत-। 
यस्मादेकमनेकद् रूप तेपां न विद्यते ॥”-अ० घा० रे।9३०॥ ५वदेकानेकखसार्द न सवति दे तत्परसाय॑- 
सद्‌ यथा व्योमकसछस एकानेकसमभा च न भवति विज्ञानम्‌ ।”-तर्कभा० सो० ए० हेढा 


११] मडुलश्छोकः डे 


वाम्‌। नहि. पस्माण्वाकारैस्तच्छून्यं चित्राद्ेतसामाति अतीता5नागठपयोवैरेकात्मवत्‌ । भाहका- 
भाव उमयत्राद्य (त्र। अथ ) नीलाथयाकारैसतदिष्यते ; तहिं मेचकमणिद्शेनसमये नीजांधाआ- 
राणा परत्परमद्शने सन्तानान्तराणामिव अभावः । दर्शने ऐक्यमू । निराकाख्वादृउन्यथा 
अवेत्‌ । [र२क] तेपां तथा[3]दर्शने5पि सत्त्वे न परछोफादिनिपेषैकान्त इति कथुस्ु (कथमुक्त)- 
#'तेने स्वरूपवदन्यदेस्तीति तदेव सवेभिति तजञानन्‌ सर्चेज्/” इति । 
स्यान्मतमू-स्यायोन्य (लान्योउन्यं) तदाकाराणां दशन॑ नाप्यदर्शनमिति, तदपि न सूर्क 
(कं) स्वरुपेषपि तथा प्रसद्भात्‌। तेस्‍्प दर्नान्तेति चेत; अन्यविविक्तदशने उक्तो दोष: । 
अथ चेन अन्यस्य अद्शैनम्‌, कथ॑ तदू अन्यविविक्ततामात्मनो«वैति १ कर्थ॑ प्रकनतिपुरुपादीनाम- 
दृषषीने नीडादेस्तद्िविक्तताप्रतीति), कर्थ वा सुखादेः आत्मश्ल्यतावित्ति;, यतों नैरात्यद्शेनम्‌ 
“हें दर्शने सुख्ितमद्रैतम्‌ ! अदर्शनादेव 'तदभाव इति चेत्‌, किमिंद॑ तददशषेनम्‌ १ दशेन- 
निदृत्तिरिति”, कथमप्रतीवा सा अस्त प्रकृत्यादिवत १ भीलादिदशन तद्दशंनमितति चेत्‌ , 
फथमन्यदभनम्‌ अन्यादशन विरेधात्‌ ? अन्यविविक्तसुपत्वाच्चेत्‌, प्रकृत्यादीनामदशेने केय॑ 
*शद्विविक्तताउत्थ ९ अन्यथा वी (पी)तादीनामदशने5पि नीरूस्य * तह्रिविक्ततामतीतिरिति कथन्न 
प्रकृतो दोपः ९? ननु च अनीछव्यावत्तिनी्मू, अनीछाभावे कर्थ तदूव्यावृत्तिः, एवं पीतादी 
वक्तव्यमिति चेत्‌ ९ तहिं अस्वसंवेदनव्यावृत्तिः खसंवेद्न तस्या5खसंवेद्नस्याभावे ' तदपि मा- 
भूत्‌। खरूपमेतदिति चेत्‌, नीछादिकमपि तथैवास्तु। तज्न नीलायाकारैस्तब्रित्रमिति । 
भवतु वा, तथापि मेचके नीटादीनामिव नीलमाजरे5पि तद्धिभागः (ग) चिन्तायां तदवस्थों ढोपः | 
भज्ु” यत एवं चित्रैकज्ञानवन्नील्मात्मपि न घदते [रख] तत एवं तद॒पि” पस्मार्थतों मामूत्त 
मरीचिकातोयबत्‌ #मायामरीचिग्रतिभासवद्सक्षेज्प्यदोपः/ [प्र० वार्तिकाठ० ३२११] 
इति वचनादिति चेत्‌, आस्तां तावदेतत्‌ । अथ नीलमात्न खभागैरेकमिप्यते, तथा मेचकमपि 
नीलादिमिरेक्रमिष्यताम्‌ । इष्यत एवं %“चित्रअतिभासाप्येकैब वुद्धिर्नाह्मचित्रविलक्षणल्वात्‌” 
[० धार्तिकाठ० ३।२२०] इत्यादि वचनादिति चेत्‌, तथा सति न केवल दृश्यप्राप्ययोः 
अपि तु संसारेतरावखयोरविच्छेदेन कथब्चित्तादात्म्य॑ सिद्ध - 
इदि है के फो प्रहन्तव्या; । निरूपयिष्यते कद अल ५७७७७ 
इद्मपर व्यास्यानम्‌-ख्लरियोपरक्षितं चधेसान॑ पश्चिमतीयंकरम अभ्यच्ये । कथ- 
म्भूवम्‌ ! सर्वज्ञम साक्षात्वताक्षेपपदाक्य (थैम) । “नह स एव छुतः सिद्ध: #“स तु 
(१) वच्छुन्यमिष्यत्े! (२) नीछाद्याकाराणाम्‌। ३ व्यवद्ारेण | ४ परलोकायपि। (५) स्वरूपस्य। 
(६) खख्पेण। (७) सांस्याभिमत । (८) जन्‍्येपां मकृतिपुरुपादीनाम। (५) तेपां प्रकृतिपुरुपा- 
दीनामभावः। (१०) चेद; | (११) दर्शननिदृत्तिः। (३२) प्रृत्यादिविविक्तता | (३३) नीलादेः । (१ घ) 
पीचादिविविक्तता । (१५) ससंवेदनमपि । (१ ६) अभाषम्सब्गः । (4 ७) प्रशाकरगुप्तः प्राह | (१८) नील- 
साप्तमपि ६ (१९) “शक्यविवेचनन चित्रसनेकमशक्यविदेचनात्य इद्धेनीलादयः“ ?-अ० चार्तिकाल० । 
दा संसारशु कावस्थान्यापी एक आत्मा सिद्ध इत्यर्:। (२१) सीमांसकः प्राह। (२२) “नरः कोव्प्यस्त 
ज्ञ. स॒ तु सर्वज्ञ इत्पपि | साधन यब्ययुज्येत 


ह स्युज्येत भतिज्ञासात्रमेच तत्‌ ४? इलोकोज्य॑ कुमारिठनास्न। 
दत्वसंमरदे (० ८९१) किनिद, पाठसेदेन दर्तते | जष्प्यम-न्यायाबता० बाण पूछ यूण चथा 


१० 


१० 


श्ण 


२० 


श्ण 


(१) घर्मः सर्वशत्वम्‌। (२) सर्वश्ञ॒त्वाधारस्प आव्मनः 


डे सिद्धिविनिश्वयरीकायाम्‌ [ श्‌ प्रत्यक्षसिद्धि 
सबेज्ञ इत्यपि” [तत्तसं० छो० ३२३०] घंमैसत्तासिद्धेध॑मिं्रतिपतिनान्तरीयकत्वादिति बेत: 
अत्राद-सर्वतत्त्वाथस्थाह्मादन्यायदेशिनम्‌ इति । 'सर्वतत्त्वार्वेशिनमः इहि 
वचनात्‌ तेत्सत्त्वमुक्तमिति गम्यते, वचनस्य वक्‍्दसत्त्वाउन्यभिचारात्‌ । न बेदेन ज्यमिचार:: 
पक्षीकरणादिति । निरूपयिष्यते [चें] तत्‌। स्पाद्रादन्यायदेशिनम! इत्यमिधानात्‌ तस्सवेह- 
त्वसिति थें। तमस्यच्य । किमिति ९ अत्राह-वक्ष्ये सि द्वि वि नि शव य म्‌। सिंदधिः 
प्रमाणम्‌। 


नहु सिद्धि: [अमाणस्य फठ्म्‌] #“प्रमाणस्य फर् साक्षात्‌ सिद्धि/” [सिडिबि० ११] 
इति वक्ष्यमाणत्वादत्रेव (दन्येबें) तत्कथं सा अमाणमिति चेत््‌्‌ ? एतदुत्तरत्र निरपयिष्यते । 
विशज्दः अतिशयप्रकपेह्ेविध्यनाना[ ३क]ल्‍्वेपु वर्तमानों गक्ते । तत्र अतिशये तावतू अन्यश्यापि 
लीवादितत्त्वस्य निश्चय वक्ष्ये सिद्धेस्तु सातिक्षयं वक्ष्ये | कोउस्या[अ]तिशयः सकदप्रमेयव्यव- 
स्थाहेतुत्वम, यदक्ष्यते-#“सिद्ध॑ यज्ञ परापेक्ष्यम” [सिद्धिबि० १२४] इत्यादि । तथा प्रकर्े 
तस्याः प्रकृष्ट निश्चर्य विनिश्वयं वक्ष्ये | फो5स्े प्रकरप: ? सौगतादिकल्पिततन्निश्वयादाधिक्यम्‌ । 
व्था हवेविध्ये, द्विविध॑ निः्य॑ तस्या व्ष्ये अत्यक्षपरोक्षमेदेन 'किख्वत्‌ खत: किक्नित्‌ परतः ममा- 
एम! इत्यनेन वा भेदेन, स्वपरविषयद्रैविध्येन, व्यवद्विताव्यवहितफलह्रैविध्येत्त वा। तथैव ना- 
नाल्वे; नाना निश्चय वक्ष्ये स्वेरूपसंख्याविषयफलतविश्रतिपत्तिनिरासनानात्वेन । 

नमु व सयादीनामपि विनिश्वयोत्रे प्रतिपादयिष्यते तत्कथमुच्यते “सिद्धे प्रमाणस्य' इति 
चेत्‌ , न, तेपां श्रुवमेदेन तत्रैवान्तर्भावात्‌ । तदुक्तम' -#“उपयोगो श्रुतस्य द्वौ अमाणनय- 
भेदत। | [ढघी०छो० ६२५] न च प्रमाणस्य उपयोगोअमाणम्‌, विरोधात्‌, #अग्राण- 
नयैरधिगम/ [त० सू० १।६] इत्यस्य व्याघाताब । प्रमाणैरघिगमवत्‌(मः) तह वक्तव्य- 
मिति चेत्‌; न, विंककादेशस्यापि  " चद्धेदत्वप्रतिपादनाथ तधावचनमित्यदोष: । ततः प्मेय- 
निर्णयहदेतुत्वात्‌ प्रमाणनयानां प्रमाण॑त्वे समानेईपि सकल्लादेशात्‌ लय (ये) निवायमाण (णे) प्रमाण- 
शब्द: * सन्नेव प्रवर्तेते उत्कल्तिपुंस्केषु विशेषेष॒ गोशव्दवत्‌ । यहृक्ष्यते- 


#'स्पाट्ममाणात्मकत्वेषपि अमाणग्रभवों नयः | 
विचारों [३ल] निर्णयोपायः परीक्ष्येत्यवगम्यताम्‌ ॥/ 
[सिद्धिबि० मस्ता० १०] इति । 


सच्चम्‌। (३) जपौरुषेयेण । (४) प्रति- 


॥ (५) सिश्नेव । (६) सिद्धिः । (७) विश्वयस्थ । (८) तुछवा-*पासाप्य तु खत-सिद्धुमम्यासाव्‌ 
जप से:पर कर घृ० इ३। परीक्षासु० ४१३ । (९) हुछना--च्तुर्विधा चान्न विमतिएत्तिः 
संख्य ए"-ज्यायवि० १३। प्रसाणसखु० टी० ए० ४७। (१०) पअन्‍्ये | न्औअ03 (११) 
प्रसाण पृ । (३२) “उपयोगो शुस्य दो स्थाहग्दनयसंशितो । स्माद्मादः सकलादेशो नयो ॥॥ 
अनेकान्वात्मकार्यकर्थ॑स्माह्ादा "प्रसारण स्पाह्ादः 7?-+ छघी० ख० इलो० ६२। (१३) नयस्थ। 


(१४) प्रमाणमेद्त्व । (१५) सकलादेशे एवं | - 


शश्] मईहच्छोकेः ५ 


अमाणाय नयस्य मेंदेकान्ते श्र मा ण सं भर हा दौ' #“अमाणे इति संग्रह! [अ्माण- 

से० ख्ये० २] इत्यमिधाय पुनर्णयादिप्रणयनमयुत्त' तेनासंग्रह्मत्‌ । ततो यथा अन्यत्रे प्रमा- 
णात्‌ नयादिपरित्रह; तथा अत्रापि, इति सर्द सुखम | 

ननु 'सिद्धिः अधिगतिः प्रमाणफठम्‌ , तस्या विनिश्चयं निर्णयात्मकर्त्व॑ वक्ष्ये' इति 

व्याख्याने को दोपः येनेद॑  नाश्रितमिति चेत्‌ ? स्वोर्थासंग्रह; । एवं हि फलवित्रतिषत्तिनिरास 

एव संग्रद्दीतो न सवोन्‌ प्रतिवादिनः प्रति खरूपादिविप्रतिपत्तिनियसः, ततः पूर्षमेव व्याख्यानमूँ। 


अथ किमथमिदमुच्यते-'वक्ष्ये सिद्धिविनिश्चयस््‌! इति ? संस्वन्धामिधेयत्रयो- 
जनग्रतिपादनाथेम्‌ । वथादि-सिद्धिपदेन शाखस्य अमिषेयम्‌ 'प्रमाणम्‌? उक्तम्‌ निरमिधेयाड- 
शक्यानलुष्ठेयाशड्ञानिवारणाथम्‌ । 'विनिश्चयम््‌! इत्यनेन प्रयोजनम्‌ , निष्पयोजनत्वारेका- 
प्रतिपेधाथम्‌ । शाक्षस्थ अमिघेयेन वाच्यवाचकरुक्षणः प्रयोजनेन च सह साध्यसाधनल्क्षण: 
सम्वन्धोडपि अर्थतो&नेनोक्तो वेदितिव्यः । तथावद्सदादिमादि(तथा च दशदाडिमादि)वार्क्य- 
समताचोय॑ निरम्‌ | नहु शास्रवद्‌ असिघेयस्यापि अयोजन प्रथग्रेव वक्तव्यम्‌ काकदन्तवद्प- 
योजनाझड्दानिषेधाय यथा अन्यत्रोक्तम-#/प्रेमाणाधीनत्वात्‌ अमेयव्यवस्थायाः तदृच्युत्पा- 
दनाथेमिदमुच्यतै'” इति चेत्‌ , न,सिद्धिश्व्देनेब तदप्युक्तम्‌ | यस्मादय॑ [४क]प्रमाणा (गण) फल- 
वाचिन सिद्धिशव्दमुपचारात्‌ प्रवर्तयति तस्मादुत्तमेष फलम्‌ , मुख्याहते उपचारा|[भावा] दिति | 

किमथमादी अभिषेयादिकमुच्यते इति चेत्‌ १ श्रोदप्रवृत्तयथम्‌ %* क्ृपीवलादिवत्‌ 


(१) आदिपदेव रघीयस्धयन्यायविनिश्रयों आहझौ। तथादि-'प्रत्यक्ष विश शान भुख्यसंच्य- 
बहारत-। परोक्षं शेषबिज्ञा्न प्रसाणे इति संअह, ॥7-ऊघी० इछो० ३। न्यायवि० इलो० ४६९ । (२) 
प्रमाणन । (३) प्रसाणसंग्रहादी । (४) कैश्रित्कृ्त ध्यास्यानस्‌ ! (७) युक्तम्‌ । (६) “सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध॑ 
श्रोत्ता श्रोतुं अवर्तते । शाख्ादौ तेव घक्तन्पयः सम्बन्ध: सप्रयोजनः ह यावठयोजनेनास्य सम्बन्धो नासि- 
घीयते। असम्बद्धप्रकापित्वात्‌ सवेस्ावदसड लि. तस्माद्‌ व्यास्याह़ सिच्छल्िः सह्देतु" सप्रयोजनः । शाखराव- 
पारसस्वच्धो दाध्यों चान्यो5सित निप्फक: ॥7 -मी० इलो० प्रतिशासू० इक्ो० १७०,२०,२७॥ सम्बन्धादजु- 
वन्धचपुष्टयस्य व्यम्तसमस्तरूपेण चर्चा निश्चलिखितमन्येपु बृष्टच्या-म्राध्यमिकद्ृ० पू० ३। द्ेतुवि० री० 
५७ १। न्यायवि० टी० पु० ५। वोधिचर्या० पं० पृ० ७। चादुन्यायटी० घु० १ | तत्वसं० पं० पृ० २१ 
सेस्वन्धवा० घ० ७। सा० गौडपा० क्षा० भा० प्ू० ४। न्यायवा० ता० घृू० ४ | न्यायस० 
३० ६। त०|छो० ए० ३। न्यायकुमु० एू० २०। प्रमेयक० ४० २। सन्मत्ति० ही० घृ७ २६९। 
शास्रदी० ४० ४। स्था० रक्ा० घु० ३४ । लैनत्कॉवा० घ्ृ० ११।॥ रत्ाकराच० प० ५। (७) “अनुक्तेषु तु 
मतिपचूमिः निष्मयोजनमनिधेय॑ संभाध्येतास्य प्रकरणस्य इंव। अशक्ष्याजुष्टाने था ज्यर- 
हरतक्षकचूडारत्ालक्वारोपदेशवत्‌, अ्नसिमतं या प्रयोजन साठृविवाहक्रमोपदेशवत्‌ ['-्याथवि० दी० 
४० ३४। (5) “तस्माद प्रयोजनरहित वाक्य तद्॒थों वा न तत्‌ प्रेज्ञावता आारभ्यते कहुँ प्रतिपादवितु घा, 
उधयथा दृशदाडिम्ादिवाक्यम्‌ ।!-ेदुवि० टी० श० २। (९) चुलना-अमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि?"-सांस्य- 
फा० ४। “उक्त व प्रसाणाधीनों हि अम्रेयाधिगमः”-प० घार्तिकाछ० शु० ३४० | (१०) “उस्मात्‌ प्ोह- 
जनप्रदुत््ययः म्रयोजनादिवाक्योंपन्यासः इति स्थितस ।? -तत्चसं० प० पृू० ६॥ “तख् ओतृजनप्रचृत्- 


श्ष 


' अ्थंसन्देहात्‌ भेक्षापूर्वकारिणो 
अथसन्देद्दात्‌ भ्रेक्षापूकारिणोईपि तद्ाक्यात्‌ प्रवर्चन्ते” इस्पेकें । ६४५ 
किमन्यत्रापि अग्राणान्वेषणेनः इतिप्रज्ञाकरणु प्तत | कक ल३2 २ कक 
अद्धाइवहलोत्यादः, ततः अवृत्तिः”” इति केचित्‌ स्वयूध्या: । तान्‌ प्रति अँपरे प्राहुः-यदि 
नचद्नचन प्रसाणम्‌ , कं तत; भद्धायुत्पादेअपि प्रेक्ञावर्ता अवृत्तिः ? इतरथा यत्तः कुतश्रित्‌ स्पात्‌ | 
प्रमाणं चेत्‌ ; न त्त्त्‌ प्रत्यक्षम्‌ , वचनत्वांद ! नाप्यलुमानम्‌ ; वचनस्य अर्थाप्रतिवन्धात्‌ 
अत एच नाउक्लामोषपि | तत्न ततः प्रवृत्तिरिति; तन्र (तन्न;) अत्यक्षयत्‌ शब्दस्यापि प्रमाणलो- 
पपत्तेव्यमाणत्वाददोषः | 
अथवा, शोस्ा्थत्य संग्रहवाक्यमेवत्‌ , अस्मान्िवन्धनैस्थानादत्वा (वधानादूर्थी) आदाय 
वज्याख्यायन्त इति | 
सत्र खहपनिश्चयं प्रमाणस्य तावत्‌ दश्षयन्नाइ-'सिद्धिश्बेल्‌? इत्यादि । 
[ सिद्धिश्रेदुपलण्धिमाश्रमविसंवादैकहेतोर्विना, 
निर्णीतेः क्षणिकादिसिद्धिरजुमा न स्थात्‌ खय॑ स्वधा । 
निर्णीतियदि निर्धिकल्पमखिल न स्यात्‌ प्रमाणं खतः, 
तस्पाश्वेज्जननात्‌ भ्रमाणमत एचास्तु खतो निर्णयः ॥२॥ ] 
सिद्धि; प्रमाणं तत्र फलोपचारात्‌, कथद्वित्तादात्म्यनिवन्धनख (थ)प्रमाणफलयों- 
रुपचार; । तयोस्वर्दि कथब्वितन्बित्‌ (कथग्वित्तदिति) कदाचित्‌ प्रमाणेन फ्॑ कंदाचित्‌ फछेन 
वा प्रसाण॑ वायदिस्यते (वापदिश्यते) यथा शदूघटयोः तथातर्तें" सरदिय घटः घट (घटों) या 


मृदिति | किमथ: स॑ इति चेतू ९ अन्यमतएवग्रति (सतप्रति)पेधार्थ; । ओेन्‍्येषां द्वि दर्शनं 'फरात्‌ 


(१) घ्मोत्तरादयः ।“अश्रुते श्रकरणे कथिताम्यपि न निश्ीयस्ते । उक्तेष स्वप्रसाणकेष्लप्यमिघेयादिषु 
संशय उत्पयते | संशयात्य प्रवर्तन्ते । अर्थसंगयो5पि हि भरदृत्त्यम प्रेक्षायताम, ।?-न्यायबि० टी० ० २। 
“आद्वाक्पादेव श्रोतुः शास्त्रयोजनपरिशानमर्थसंश्यात्र श्रषणे प्रह्त्तिः।” -त्यायम्र० प० ६। (२) 
४डपेयार्थितया सर्वः प्रवर्तननिवर्त ने । करोति पुरुषस्तस्य सन्देहइचेत्‌ कथे असा ।[”?*“*** त्त उपायनिश्रये 


* पति कृपीयछादिघत्‌ भ्रामाणिकाः अवर्चन्ताम ।/*-प्र० घार्तिकाछ० पृ० २६ । (३) घुछना-/अ्रद्धाइुद्‌हछो* 


प्पादसाथे सदित्येके ; तद॒प्यनेनैव निरस्तम्‌ ; तस्य प्रमाणत्थाप्रसाणव्थपक्षयोस्वदुस्पादकत्थाध्योगात्‌॥” 
>त० इको० ए० ४। (४) तुझना-“य्न भ्रोतु. मजृत्यक्क अद्धायुत्पादर्त छुचैः । व्यावर्णिवमसन्दिग्धमादि- 
धाव्प्रप्रयोजनस्‌ ॥ तद्प्याप्तोक्तितश्नेत्त्मात धाक्यमेतद्‌ जथा भवेत्‌। आप्ताशबैव श्रद्धादेः संसवादावि- 
धानयवच्‌ ॥ अन्यथा झादिवाक्येडपि अद्धायुत्पत्तिकारणस्‌ ! घाक्यान्तर श्रतीक्ष्यं स्पादनवस्थानदुःखद्स ॥ 
क्षमासवचनत्वेलस्थ चाछोन्मत्ताविषाचयबत्‌। अद्धाकुतहलोत्पत्तिरतः संभाव्यते कथस ॥”-न्यायचि० ध्रि० 


: भ्र० घ्ृ० ण५। (५) तुरुवा-स चार शास्रायसंग्रहोब्जूचते नापूर्यों च्रिधीयते हृति।” -न्‍्यायभा० ४११। 


ढ४ दायर प्रतिशञाप्रतिपादवनपरः जादिवाक्योपन्यासः इत्याधपि प्रतिक्षिपम्‌-सनन्‍्मति० टी० एू० 
पा ह हम रक्ना० ० १९) (३) “अस्मात्‌ खछ कर्था आदाय आदाय व्यास्यायन्ते ।”-हेदुवि० 
टीकालो० ४० २४३ । (७) कयव्चितादात्ये । (८) उपचारः । (१) चैयायिकादीनास । “अक्षस्य अक्षस्प 
अतिविषय दुत्तिः भत्यक्षम्‌। इत्तिस्तु सबन्निकर्षोंज्ञानं घा । यदा सन्निकर्प: तदा हनन प्रमितिः , यहा 
जार्व तदा हानोपादानबुद्धबः फकस ।7-न्यायसा० ॥भ३े। “हुन्द्रियार्थसन्निकर्षस्थ करणभावाद्वोउकरणा 


प्रमाणोत्यक्तिः 7! नल्यायवा० इ० ३। , 


श२] प्रमाणस्य खरूपम्‌ - ७ 


स्वपरमहणदक्षणादू अन्यदेव अचेतन सन्निकपोदि प्रसाणम्‌' इति, तन्निपेघाय।। तथादि-ने प्रमाणं 
सतिकर्षोदि अनेतनत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न श्रदी[४ख]पादिना व्यभिचार); तस्यापि पक्षीकरणात्‌। 
अथे छब्यपदेश्याव्यभिचारिष्यवसायात्मकघटाविज्ञानद्देतुत्वात्‌ प्रमाणं अदीपादिः ; पन्न युक्तम्‌ ; 
प्रामाण्यवत्‌ प्रदीपादीनां तत (वज ) ज्ञानहेतुत्वस्थापि पैर॑ प्रत्यसिद्ेः । नें घटाविज्ञानस्य हेतुः प्रदी- 
पादिः, तत्परिच्छेयवत्वात्‌, यदू यस्य परिच्छेय्य॑ न तत्‌ तस्य जनक यथा दैश्वसक्षानस्थ परिच्छेचः 
सदसद्रगों न तक्लनकः, घटक्षानपरिच्छेयश्व प्रदीपादि+,घटेन सदवेकरिसन्‌ विज्ञाने * तस्‍्वे प्रति- 
भासनात्‌ ! अथ ईश्वरह्वानं चेन्नें विषयेण जन्यते, अन्यथा तेरे तंत्परिच्छेदायोगात ; न तह 


तत्सहमाविनां तेने' प्रदणम्‌ अकारणत्वात', तथा चर #स्वे! सदसद्वग! कस्पचिद्‌ एकप्र- ' 


त्यक्षबिषयः अनेकल्वाद्‌ अद्गुल्िसिमूहवत्‌” इ॒तिं * व्याहन्यते | (अजनकानामपि_ तेषां तेने" 
प्रहणं नान्येषाम ? इति किकृतो विभागः ! नबु च॑ अ्रदीपादेघेटल्षान॑ प्रत्यकारणत्वे ' तद्भावे5पि 
तत्‌ स्यादिति चेत्‌ , रृषतत्वाददोष: । द॒ट्ट खछ केषाब्रिद्राति(त्आाणिवि)शेषाणाम” अ्नादि- 
संस्कृवछोचनानां वा ' तद्सावे5पि रुपज्ञानम्‌ । न च यदभावे5पि यदू सवति तत्तस्य कार्यम्‌ अति- 
प्रसद्भात्‌ । निराकरिष्यते च्‌ वक्लुप: तैजसत्वम्‌। यदि घ॒ प्रदीपा्रमाबे न रूपज्ञानम्‌ ; कथ॑ तहिं 
तमःपटलछावछोकनम्‌ ' ९ ज्ञानानुत्पत्तिरेव तमो [ना]न्यदिति चेत , आस्तां तावदेसतू। 
स्मान्मतमू--यदा दीपाद्रभाद्ेषपि रुपज्ञानं वदा अस्य अन्यत्‌ कारणमस्तु, यदा तु 
दीपादिभावे तदा तदेव, अन्यथा सत्यसवप्ने चह्लुघो5भावेअपि तज्जानं, दृष्टमिति सबंदा तद[५कर] 
कारणम्‌ अतीन्द्रिय (ूति, #/ इन्द्रियें )मनसी तत्कारणम्‌!! [लपी०ख०श्छो० ५४] #/अती- 
न्द्रियप्रत्यक्षर्‌! [लघी० स्व०छो० ६१] इति” च विरुष्यते इति , तदपि न सास्म्‌ , यदि 
खल घटादिना सदद रृश्यमानोंडपि दीपादिः तस्ज्ञानस्व देतु।,वर्हि घटादिरापि प्रदीपादिज्षानहेतुरिति 
(3) सक्षिकपादेरज्ञातस्प प्रामाण्यमलुपप्चमर्थान्तरवत्‌”-छघी० स्व० १३। “शान श्रम्माणं 
नाज्ञानमिन्द्रियार्थसत्निकर्पादि ।-प्र० धा० समोरथ० ४० ३। (२) “तस्माध्‌ कपृंकमंव्यतिरिक्तमव्यसि- 
चारादिविशेषणकार्य प्रमाजनर्क कारक॑करणमुच्यते, तदेव च तृतीयया व्यपद्शिन्ति वीपेन पश्यामि चक्षुपा 
निरीक्षे दिज्लिन शुध्ये शब्देन जानामि मनसा निश्चिनोमि इति ॥*-न्यायम० ए० ३१४ । (३) जैन प्रति । 
(४) “भाछोकोषपि न कारण परिच्छेधवस्वादुर्यवत्‌ ।?-ऊघी० स० छो० ५५। परीक्षाम्ु० र६। 
अमसाणसी० $।३।२५ | (५) प्रदीपितोज्यं घट इत्याकारकविज्ञाने । (६) प्रदीपस्यथ । (७) “चेन्नः हृति पर 
ल्यर्थभत्र। (८) इंदवरशानेन । (५) विपयपरिच्छेदायोगाद्‌ । (१०) इंड्वरज्ञानेव । (११) समसमय- 
चर्तिनाँ. कार्यकारणसावाइसाघात्‌ । (१२) घुलना-सदसद्वर्ग फस्यचिदेकशानाल्‍ूम्बनो<नेकत्वात्‌ 
पत्बाडू छचत्‌ इत्यश्न * *१*प्रमेयक० पू० १४७३ ॥ सनन्‍्मत्ति० टी० पृ० ४७७ (१३) सहभाविनामपि । 
(३४) दैशरक्ञानेन । (१५) खरविपाणादीनास्‌। (३३) अदीपाभाबेअपि | (१७) सार्जारादीनाम । (१४) 
प्रदीषाचभावे४पे । (३९) “नदि तम चल्लुज्ञॉनप्रतिपेषक तमोविज्ञानामावषप्रद्मात्‌ ।”-छघी० स्त्र० छो० 
५६ । (२०) “तससो निष्पत्यनमिक्छतेः। रूपयच्बेन द्वि तमो हृव्य॑ स्पात्‌ , तथानेकद्॒व्यारद्ध सच्चाछ्प॑ 
भवेत्‌। न घ दृब्पाणि सन्ति, सन्ति चेहिवाप्यारसेरन्‌ अन्धानामिव नीलिसासिमान, वमस पवेल्युक्तम्‌ ।” 
5 कस ४० ३४३। तप्नरह० पू० २१। “जाछोकजश्ञानाभावसम इति प्रभाकरा* परिभावयन्ति |? 
मद्षा० सेदु० ३० ४२ | न्यायकुझु० घ० ६६३२। (२१) रूपश्ञानम्‌ । (२२) चक्ः (२३) 'तत्तः सुभाषि- 
तम्‌-इन्दरियमनसी कारण विज्ञानस्प जथों विषय. [१-छघी० ख० छो० ५४ । (२४) 0 सीकर 
इनः व्यवसाबालाकं स्फुटसवितयमती न््यमच्यवघान लोकोत्तरमात्माथ॑विपयस्‌ ["-ऊघी०ख०्झो० ६१॥ 


न 


जल 


हम सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [१ भत्यक्षसिद्धि 
रुपप्रकाशनात्‌ तैजसः स्थात्‌ ! प्रत्यक्षादिवाधनसन्यत्रापि । यदि पुनः केवल्ोडपि प्रदी- 
पादिः सुपहभ्यते इति न घटादिः देन्जानदेत); अदीपादिरपि कवकाकज कद सजा कर, 
पिं क्रेबरस्थ उपबस्भ (म्मात्‌) इत्युक्तत्‌ । यथेष च केषाम्ित अदीपायालोकमन्तरेण न घटा- 
दिरुपक्ञानं तथा केपाब्रिन्त्त़राणाम्‌ अन्धकासमन्तरेणापि न तज्जानमिति तदपि तड्धेतुरिति 
#“तैजस चक्ुः रूपादीनां मध्ये रुपस्पैव अकाशकल्वात अदीपचत्‌।” [अ०व्यो ०० २५६] 
इत्यस्थ अनेन व्यभिचार; । अथ [न] अन्धकारः तद्धेतुः, आलोको४पि न भवेदिति 'प्रदीप- 
बत! इत्यस्य निदशेसत्य साधनशूत्यता । तन्न प्रदीपादिना व्यभिचारः । नतु न घेदनलेने प्रा 
माण्य व्याप्त थेन तदभावे न भवेत्‌ , अपि तु यथार्थज्ञान[जन]कत्वेन । तथ प्रदीषादिपरिदा- 
रेण सन्निकर्षादावस्तीति स प्रमाणमस्तु इति चेत्‌ , न; सन्निकर्षस्य आन॑ प्रति हेतुत्वस्य निषेत्य- 
मानत्वात्‌ । केवछमिन्द्रियमचशिष्यते | तदपि न प्रमाणम्‌ , तद्धेतुत्वेपिं विचेतनत्वात्‌' घटा- 
दिवदिति चर्चित प्र मा ण सं भ्रह भा ष्ये । ततः 'प्रमाणे फलोपचारः ततों मिन्नप्रमाणनिपे- 
घव्य(धाये))! इति सूक्तम |.“ 

तत्तः सिद्धि; प्रमाणम्‌ । चेत्‌ यदि | कि तत्‌ १ इत्याह-उपलब्धि[५ल]सात्रम्‌ 
इति । उपलम्यते अनया वस्तुतत्त्वमिति उपलब्धि! अथीदुल्ज्ना तदाकाय च बुद्धिः सैव तन्‍्मा- 
श्रमू । कर्य तत्ममाणमिवि ! अत्राइ-अविसंवादैकहेतो! इत्यादि! अविसंवाद; अर्थतथाभावः 
हस्य एकः प्रधानमूतः एकर्सख्यायुक्तो वा हेठुः कारण या निर्णीतिः यथार्थों विकस्पः तस्या 
चिना वामन्तरेण । एतदु्क मवति-तदकिखित्कर संशयकर विपयेयकर॑ यथार्थनिर्णयकर॑ चेति 
बत्वारः पक्षा। । तत्र उत्तपक्े 'तस्पाश्वेज्ञाननात! इत्यादिदूषणमभिधात्यते इति। अन्यत्र पक्ष 
श्रये यदि प्रमाणमिति। तत्र दूषणमाह-क्षणिकादिसिद्धिः श्त्यादि। क्षणिक इति भावग्रधा- 
नो निर्देश! । तत; क्षणिकल्वम्‌ आदियेस्य ज्ञानत्वादेः साथनादमित्नस्थ वत्तथोक्तमू, तस्य सिद्धिः 
प्रमाणम्‌ अलुमा अलमानं न स्थात्‌ तत्साधक न भवेत्‌ , प्रत्यक्षमेव स्थात्‌ नीछादिवतत- 
स्पार्पि तेत एव प्रतीतेः स्वैथा सारूप्यात्‌ | कत्य ! हत्यतराह-खयम्‌ आत्मनों चौद्धत्थ | तत्र 
समारोपव्यवस्छेदकरणात्‌ स्थादिति चेत्‌, अ्राह-[सर्व था] सर्वेण क्षणिकादिसाधनप्रकारेण वा 
अन्येनापि समारोपव्यवच्छेद्म्रकारेणापि 'न स्थात्‌” इति सस्वन्ध। । इतः “तदृव्यवच्छेद- 


५ फत्वात्त | तथाहिं-न समारोपव्यवच्छेदकरद्‌ अनुमानम्‌ अविकस्पकत्वात अत्यक्षवत्‌ | अधिकल्प- 
कर्ल च % सर्वुवित्त चैत्तानाम्‌ आत्मवेद [नि] मत्यक्षमविकस्पकर् ल्वायषि० ११०] 


(3) प्रदीपाविज्ञानहेतः। (२) बद्स्यापि । (३) तमोधपि । (४) “तघ्ब तैलर्स झूपादियु भध्ये निय- 


सेन रूपप्यक्षकत्वाद। यद्यद्‌ रूपादिएु स्ये वियमेन उसच्यज्ञ्क उत्तेजसं यथा प्रदीपम, तथा च॑ डूपादिएु 
सध्ये नियमेत रुपन्यक्षक॑ चछुः हसासैजसमिति ।”-प्रश्० ब्यो० ४० २५६ । हमे कस 

मध्ये नियमेन झूपस्पैवासिष्यक्षकत्थात्‌ प्रदीपचत ]7 >प्श्ञ० कन्दु० ६० ४०॥ अंश» ० पृ० ७६ । 
द्ेशे० उप० ४० १२८ । (५) जानत्वेन । (६) तेपामिन्दियाणां क्ानहेतुत्वेषपि । (७) विगतचेवनतवाद्‌, 


घवैदनलादित्पर्य: | (८) क्षणिकत्वस्थापि । (५) अत्यक्षादेव। (३५) नोछादी । (११) समारोपाध्म्यव- 
ब्छेदकत्मात्‌। (3२) नाक, चैता विषोपाचस्थाआदिणः सुखादुपः"* «नाखि सा कार्चिद्‌ 
वित्तावस्था यसस्‍्पामाप्मनः संवेदन प्रत्यक्ष न स्व (ए-ल्याग्रबि० दी० ४० ३४ । 


१॥२ ] प्रमाणस्य स्वरूपम्‌ हि 


इत्यमिधानात्‌ । अयैतन्नेष्यते [इक] तरह तद़्त्‌ सर्ववेतसाम्‌ आत्मसंवेदर्न सबिकल्पर्क 
भवेत्‌ । तत्र दूषण॑ वक्ष्यते-'निर्णीतियेदि' इत्यादि । 

नतु च अभ्यासदुशायां भाविनि प्रवर्तक प्रत्यक्षमविकल्पकमपि समागोपव्यवच्छेदकम, 
अतो5नैकान्तिको दैतुरिति चेत्‌ , न, तदा नीलादौं खयमेव तदभावात । क्षणक्षयादों तु सो5स्त्येच 
कथमन्यथा प्रत्यक्षमविसंबादि तदा स्यादिति यत्किक्षिदेतत्‌ । षु 

नहु भवतु खरूपे तज्निविकल्पकम्‌ अर्थे तु विकल्पकम, अतो भावा(भागा)सिडो 
हेतुरिति चेत्‌ , फिं पुनस्तस्थ तार्विकं रूपदयमस्ति ९ तथा चेत्‌, तहत ऋमेणापि एकस्प 
रुपहयसंसवात्‌ न क्षणिकज्ानं (ने) नीत्वा(छा)दिक्ञानवत्‌ संमारोप इति कर्थ तद्ठयवच्छेद- 
करणात्‌ तत्ममाणम्‌ * अथ कल्पित॑ तत्र तस्य सविकल्पक॑ रूपम्‌ , सुखित॑ तहिं भागासिद्धत्वमू, 
कृतकत्वस्थाप्येवं भागासिद्धत्वप्रसब्ठात्‌ , वेंदे कल्पनया अक्वतकत्वस्य भावात्‌ शब्दमात्रस्य अनि- १० 
त्यत्वसाधने | कर्थ॑ था तेँतू फल्पितं समारोप॑ व्यवच्छिन्यात्‌ ? नहिं माणवके अम्रित्व॑ कल्पितं 
शीत व्यवच्छिनत्ति | तद्ठ-धवच्छेदो5पि ताह॒श एवेति चेत्‌ , ततः तत्ममाणत्वमपि ताहशं प्रस- 
क्तमिति कुतः परउञस्य तत्त्वव्यवस्था ? प्रतिभासाड्वैतस्य तत एवं [सिद्धिरिति] चेत्‌; तिछतु ताव- 
देतत्‌ । ततोड्लुमानगतसचिकल्पकखभावात्त्‌ तेह-थचच्छेदम्‌ इत्यता (इच्छता) स तात्त्विको5म्यु- 
पगन्तव्य इति स एवं दोष: समारोपाभावरक्षण; । वक्ष्यते च- %/अतिभासैक्यनियमे'” १५ 
[सिद्धिचि० १।११] इत्यादि । 

भवतु वा अनुमान कीच्शमपि [६ख] तथापि नात$ समारोपनाश, तस्याउद्देतुत्नोप- 
गसात्‌ । अथ अल्ुमानसब्निधानात्‌ पृर्वेसमारोपक्षणस्थ उत्तरसमारोपोत्यादने असमर्थस्य भावात्‌ 
पूवेस्थ खयमेव त्क्षणस्य नाशादू _ उत्तरत्य कारणाभावेन अनुत्पादात्‌ एवमुच्यते-'अनुमानेन 
समारोपो नाशित:” इति प्रदीपेनेव तमः, तहिं कुतश्रिदेशसन्निधानात्‌ यथार्थसु (झु) क्त्यादि- २० 
विकल्पे सतत पूर्वपूबेस्ततादिसमारोपक्षणानाम उत्तरोत्तरतत्क्षणोत्पादने असमथौनामुदयात्‌ तथा 
से प्रमाणं किन्न स्थात्‌ यतों ढे एव प्रमाणे स्थाताम्‌ ९ तदुक्तम-- 

#“समारोपव्यवच्छेदाजन्वस्त्यधिगतेरपि | 
तत्पृष्ठभाविनो युक्ता विकल्पस्य प्रमाणता ॥”” इति। 

तन्न समरारोपव्यवच्छेदादनुमा्ं प्रमाणम्‌। द्नानिर्णीतार्थनिणयात्‌ स्थादिति चेत्‌ ; २७५ 
अ्त्राइ-नि्णीतियदि इत्यादि । अस्यायमथ-अलुमान (नात्‌) द्शनानिर्णीतक्षणिकादि: 
निर्णीतेयतलतो यदि घेत्‌ क्षणिकादिसिद्धिरिति सस्वन्धः । अत्र दूषणमाह-निर्विकल्पस्‌ 
इत्यादि । निर्विकल्पस्‌ अविकल्पक दशनसखिलं चैंतुर्विधमपि न स्थात्‌ न भवेत्‌ प्रमाणम्‌ 
स्व॒तों चौद्धस्य । अन्नायममिप्राय/-यथा दत्तेना (दर्शनेना) निर्णीतस्य क्षणिकादिनि (देर्नि) णैयात्‌ 

(५) समारोपब्यवच्छेदाभावात्‌ (२) अस्यासावस्था । आत्मादेः 
नित्यच्वादिसमारोपः। (६)अथैरुपे 222 (७) दिल २ पक बेअलररक 


(१०) चाज्षस्ष निहेंतुकत्वस्वीकरात्‌ पे 
विकत्पः । (१४) इन्म्रियसानसस्वर्सवेद्नयोगिप्रव्यक्षछक्षणस्‌ जे 3०2०5 हक: 30 
हर 
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तंत्र # जद! प्रमाण हे दशैन तथा तेने अनिर्णीतस्य नीलादेनिणेयात्त्रे विकल्प एव तत्यष्ठभावी 
प्रमाणं स्थात्‌ न दशनमिति सोगतानाम्‌ उपलब्धिमात्र चेत्‌ प्रमाणम्‌ क्षणिकानुमान॑ न स्थात्‌ 
अथनिर्णीति[:] निर्विकस्पसखिलं त्त भवे[७क]दितीतः सरदत; (सर इत+) पाश इति प्राप्तम्‌ | 
नल #“मैत्रैव जनयेदेनां तत्रैवास्पे प्रभाणता'” इति नीलादिक्षणिकादिविकल्पाजुमान- 
५ जननात्‌ प्रमाणमविकल्पकमिति थ॑ मां त् २- प्रै ज्ञाक र ग॒ प्तौ, तत्राह-तस्पाश्ेत्‌ इत्यादि । 
तस्याः विकल्पानुमानयोर्निणीतेश्वेत्‌ यदि जननात्‌ प्रमाणम्‌ 'अविकल्पकम्‌? इति सस्वन्ध! । 
अत एच यत एव निर्णीतिजननादविकल्पम्पि भ्रमाणं न खतः अतोः्स्मादेव कारणादू अस्तु 
भवतु स्व॒त्त आत्ममैष निर्णयों विकश्पः अनुमानारर्यः, यद्वछादू इशषेनस्थ प्रमाणता वर तेस्येव 
सास्तु इति भावः । 

१० अथवा “अनम्यासे दृश्यरूपलिज्ञक्षम (जम) नुमानं आप्ये रूपादों  अभ्यासे निर्विकल्प- 
कमध्यक्षम, न चान्या दशा5स्ति यस्‍्यां विकल्पः प्रमाणं स्वात्‌ , स एव चेष्यते जेनेः, तत्कथ- 
मुच्यते-#/“वक्ष्ये सिद्धेविनिश्चयम्‌!” [सिड्धिवि० १।१] अस्थामाशझ्लायामाइ-सिद्धिश्नेद्‌ 
इत्यादि । अस्यायमय-सिद्धि; प्रमाणं चेत्‌ यदि उपलब्धिसाज्ं पूर्वापराकारशल्यं 
मध्यदशनमात्रम्‌ उपलब्धिमात्रमू । अन्न दूषणमाह-क्षणिकादिसिद्धि; इत्यादि | क्षणिकमहर्ण 

। १५ साधनादमिन्नसाध्यडक्षणम, आदिश्वव्देन अग्ल्यादीनां परिमह॥, तेपां सिद्धि; प्रमाणम अनुमा- 
न॑ (न)स्थात्‌-नोसयेत खयम्‌ आत्मनैष गृद्दीतम्राहित्वेन | एतदुक्त भबति-#“यथा इत्य- 
प्राप्ययोगेंद! तथा दृश्यस्थ दर्शनस्य च प्रत्यवय॑ मेदात्‌ न कस्पचिदृर्शनम्‌” झलयुक 
प्रमाणसं म्रद्दालक्रे। तथा पक्षाद्रमावान्नातमानमिति नाभ्यास्थो (सो) यतः सतन्ने अत्यक्ष 
प्रमाणम, अनुमानस्यैव अभ्यासोपगमात्‌ । संबृत्या' स्थादितिं चेत्‌ [७ख] क्षत्राह-स्वेथा पर- 

२० मर्थप्रकारेणेव संबृतिप्रकारेणापि न स्थाच, कस्यचिदत्र (दल) भवस्यासावे संब्वतिविकश्पाभाषात्‌ 
त्ूवैकत्वाइस्यें॥ कदामानं (कदाउठमा न) स्थाच  इत्यत्राइ-विना निर्णीते! स्थूडैकसादहय- 
दीन निर्णीतिः वामन्तरेण। कर्थभूतायाः ९ इत्यत्राइई-अविसंवादैकहैती! इति । पश्ष- 
देतुद्टान्तानां याथात्य्येन प्रतिपत्तिरविसंवादः, तस्य एकद्देतोः पक्षादिप्रतिपत्तेविकल्पात्मकत्वा- 
दिति भावः । भबतु दृश्यस्य समेदस्य ग्रहणात्‌ तत्र सिकल्पक देन प्रमाणं न पूर्वापरको- 
“7 क्र रद । (९) नौजदौ । (२) यसितद नीछांशे । (४) विकल्पइडिस ( (१) निर्विकसल । 
उद्इृतोघ्यम--प्रमेषक० घ० रे५ | सलन्‍्मति० टी० एू० ७३२। न्यायधि० वि० श्र० घृ० पर३े | 


झाखवा० टी० ४० १५३ । (१) “स्मादृष्पघसाय॑ कुर्वदेव प्रत्यक्ष प्रमाणं भवति 7?-ज्यायबि० टी० 
9२१ । (७) “प्रत्यक्ष सन्चिहितरूपादिसात्रप्रादि कप २2200 सत्ति 5 असल 

कारू० ध० २११ । पुझुना-/“अधिकल्पसपि ज्ञान विकष्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । निःश्ोपन्यवहाराद् तदू। पु 
त्यतः-तखसं ० छो० १६०९ । (४) ममाणम्‌ । (५) विकण्पस्थैव | (३०) “बतन्र भाविगतिस्त्राजुभान॑ 
मानमिष्यते । पर्ेमानेश्तिमान्रेण इचावध्यक्षमानता ॥! -अ० चार्तिकाह० परु० २१८ । (११) प्रसाणम्‌ | 
। “अम्ाणसन्तरेण प्रतीत्यमिमानसात्र संछुत्ति.?-अ० चार्तिकाछ० ३५ । 


(0 के नादाता हि बंदर तत्वसंवरणात्‌ [?-म० बार्तिकाल० ४० २०३ । (१४) अनुसधपूर्वक- 
स्वाद! (३५) संद्तिविकत्पत्त । हु 


श२ ] प्रमाणस्य स्वरूपम्‌ ११ 


व्योरिति चेत्‌, अत्राह-'निर्णीति्यदिः इत्यादि मव्यक्षणस्य समेदस्य प्रहणात्‌ तत्र निर्णीतिः 
सविकल्पक दर्शन यदि प्रमाणम्‌, अन्न दूपणमू-अविकल्पसखिलस््‌ अभ्यासजसपि न 
केबल्मन्यत्‌ स्पादू भवेत्‌ अप्रभाणं खतो वौद्धत्य अक्रमेणैव (णेव) क्रमेणापि समेदभाव॑- 
भवादू (अमेदसंभवात्‌) इति भाव: । नल व स्वरूपे पररूपे वा अक्रमेण ऋमेण[वा]स्वलक्ष- 
णद्शनमविकल्पकम्‌ , तत्यछभाविनी तु॒विकल्पबुद्धिः अजुमानादिव्यवद्दास्मास्व (स्व)यति, तइ- ७५ 
शात् संत प्रमाणमिति चेत्‌, अन्राह-तस्थाइचेद इत्यादि । गतार्थमेतत्‌ । 
अथचेतकमिदम,.(अथवेत्थमिदम) अचताये एवं व्याख्येयमू-अम्रमाणव्यबच्छेद्त्व॑ 
प्रमाणलक्षणमुच्यते । न च ज्यवच्छेयमप्रमाणमस्ति । द्विचन्द्रादिदशेनमस्तीति चेत्‌; कुतस्तदप्रमा- 
णम््‌ ? वाध्यमानत्वात्‌ , न , सर्वथा तंदयोगादिति, जाम्रदशेनवद्‌ ह्विचन्द्रादिदशेनमपि रण 
( प्रमाणं ) न वा किश्निदिति व्यवच्छेयाभावाव्‌ बध्ये सिद्धिविनिश्चयमर इत्यन-[८क] १० 
थैकमिति चेत्‌ , अन्राइ-सिद्धिइचेद इत्यादि । सिद्धि; प्रमाणं चेद्‌ू यदि उपलब्धि- 
सान्नम्‌ दुद्धिसामान्यम्‌ | कथं तत्‌ प्रमाणम्‌ ९ इत्याइ-अविसंवादैकहेतो; इत्यादि | गता- 
धरमेतद्पि । इद्मन्न तालयेम्‌-'अविसंवादिनी चुद्धिः प्रमाणं नान्‍या! इति विभागमनपेक्ष्य 
तैन्मात्रे यदि प्रमाणमिति , अन्न दूषणमाइ-क्षणिकादिसिद्धि; इत्यादि । क्षणिक आदिवस्य 
पराभ्युपगततत्त्वस्य तत्तथोक्तम्‌ तस्य सिद्धि; तत्सम्बन्धनीय प्रमाणम॒नुमान (सी न) स्थात्‌ । अय- १५ 
ससिप्राय;--यदि ज्ञानमात्र॑ प्रमाणं तहिं नीछादाविव स्थूछादावपि प्रत्यमिज्ञानादि प्रभाणमिति तेन 
वाधितविपयत्वात्‌ शब्दादी क्षणिकायतुमा न श्रसमाणमू | न व एकत्र परस्य अनेकप्रमा- 
णम्‌ अरथवत्त्‌ , अनभ्युपगमात्‌ | अथ वाध्यमानत्वान्न स्थूलादिज्ञानं प्रमाणम्‌ , तह्धि अवाधित॑ 
ज्ञान श्रमाणयितव्यम्‌ , न सर्वेम्‌ । तथा चेत्‌ , अन्राइ-/निर्णीतियदि! इत्यादि । अवाधिता 
प्रतीतिः अविसंवादैकहेतुः निर्णात्तियदि प्रमाणम्‌ निर्विकल्प॑ विकल्पात निर्णातिमेदा- ५५ 
प्रिष्कान्त (न्त) संवेदनमात्रम्‌ अखिल निखशेप॑ न स्पात्‌ प्रमाण स्व॒तों वौद्धस्य किन्तु 
संवेदनविशेषः 'स्यादिति प्रतिज्ञाह्ञनिः तस्य । 
अन्राह वैशेपिकादि:--न निर्णात्ति, अपि तु नेड्रेतुत्वात्‌ सन्निकपोंदिः प्रमाणमिति चेत ; 
अत्राह उत्तरमू-तस्था निर्णातेश्वेत्‌ जननादू अन्यत्‌* प्रमाणम्‌ अत एवं अर स्वतः 
खयमेद निर्णेय:-यस्य हि भावात्‌ परनिरपेक्षा सिद्धि; तदेव प्रमाणं युक्तम्‌ । निर्णीतिभावात्य श्ष्‌ 
तथा तत्सिद्धि,, " तदभावे ' अन्यभावे5पि *तद्भावात्‌ , अन्यथा [८ख]चक्षुपो रूपबदू रसादि- 
सिद्धिरपि *, *संयुक्तसमवेतसम्बन्धस्याविशेषादिति मन्‍्यते । 
थदि वा, य एवसाह अमामद्नवादी पर जा फ र श प॑ (प)-%/ न अतिभासा द्ैतात्‌ पर॑ तत्त- 
(१) निर्धिकल्पकम | (२) वाध्यसानत्वायोगात्‌ । 
न स्पादित्यर्थ:। (५) चौद्धस्य | ५ पुकस्मिन्‌ पमेये 2333: अहम आन बपु८ सर कवक 
(5) प्रमाणम्‌। (९) निर्णत्तिजननकत्वाद्‌ । “उपलब्धिद्देतुश्न प्रमाणम॒?-द्यायमा० २११॥११॥ (१०) सन्नि- 


करपोंदि। (११)परनिरपेक्षा । (१२) निर्णीत्यमावे | (१३ दे 
(१५) स्थादिति सम्बन्ध. । (१६) चछ्लु-संयुनदे 32230 025 । ४पि । (१४) सिद्ध्यभावात्‌ । 


हा 
हे सिड्विनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ अत्यक्षसिद्धि 


मस्ति, इति न तत्र किज्ित्‌ प्रमाणम्‌ , तंद्ह्दैतस्य च सवस॑वेदनाध्यपषसिद्धलात 
तिपत्तिरप्रतिपत्तियाँ यत्ततरिरासाधेअमाणरुक्षणप्रणयनम्‌। जो व्यरतप केक है! 
इत्यादि कतई रत दिल नोरेजलान अलग क्षत-अध्यक्ष”) 
बे जाए सिद्धि३चेत्‌। हदमत्र चिन्‍त्वते वात प्रमाण स्पात्‌, 
हे घटसहूं वेकि इत्यादि अतिभासो वा १ तत्र अयमप्ष॑ दूषयन्नाइ-सिद्धिः प्रमाण चेत्‌ यथेज्ञ- 
रेड कक: मम उपलस्भनम्‌ उपलब्धिः, सेव तन्मात्रम । 
० । अतिभास एवेति कं ततामाणम्‌ ?? इति, अवाह-“घठमह वेकिः 
इत्यादि प्रतीत; निर्णीति! तस्या बिना वामन्तरेण का ९278 
संवादैकहेलोः अविप्रतिपत्तेरेफस्य देवो! । भवत्वेबं को दोष इति थेत् , भत्राह-क्षणिका- 
दिसिद्धि! क्षणिक आदियेस्य सारूप्यसन्तानान्तरादेः तस्य सिद्धि: प्रमाणं पसाभ्युपगता«्नुसी 
१० न स्थात्‌ स्वयं सोगतस्य तद्त्‌ पुरुषोपलब्धिर ्येर)निवारणेन पैया वाधनादिति मन्यते। 
संबृत्या सा अ्माणमिति चेत्‌ , अन्ाह-सवेधा परमार्थप्रकारेणेव संब्त्तिशकारेणापि न स्थार्त , 
तद्वत्‌ नित्येश्वरागमनुमानमपि प्रमाणं स्यादिति निरूपयिष्यते । निर्णीतिरेव तहिंप्रमापमित्ति चेत्‌ , 
अत्राइ-निर्णीति खपरव्यवसायात्मिका बुद्रिः [९क] यदि प्रमाणम्‌ निर्विक्ल्पस्‌-“अद्मिति 
ज्ञान॑ भाहक॑ आह्यो घटादिः तटयवसायः फलम? इति घिकस्पो भेदः तस्मान्निष्कान्तमु अहयबेदर्न 
१५ न स्थात्‌ प्रसाणं स्वतः खरुपेण । ततो “यदुक्तम-#“भ्रमाणमविसंवादिज्ञानम इत्यादि 
व्यवहारेण प्रमाणलक्षणशक्त्‌ , अ्ञातार्थप्रकाशो वेति परमार्षेन, प्रभाणान्तरेण अज्ञातस्य 
अद्यग्रतिभासाथस्य आत्मवेदनस्य एव्ममिधानात्‌ ।”' इति , तज्िस्तम्‌ । शेष पूर्ववत्‌ व्या- 
स्येयम्‌ । चनु च यदि नीछादि१ अधत्तर्विंम (अथे। न) तदथतिरिकेण तद्गाहफमस्ति अनुपल- 
स्थाव्‌ , शरीरसुखादेः अमेयत्वेच तद्मराहकत्वमिति कर्थ॑ निर्णीतिः प्रमाणमिति चेतू , न, आ- 
२० तोत्तरत्य अनन्तरं व [वक्ष्यमाणत्वातू | 
का पुनरिय सिद्धि! म्रसाणात्मनि या उपचारात्‌ प्रवतेत इति चेत्‌, अत्राह- प्रसाणस्यो 
श्त्यादि | 
['प्रसाणस्य फल साक्षात्‌ सिद्धि! स्वार्थविनिश्ययः । 
प्रतिपत्तुरपेक््य॑ यत्‌ प्रमाणं न तु ॒पूर्वकम्‌ ॥३॥ 
२५... स्ववृत्तिः- यथास्वे अमेयस्प व्यवस्तयों यतस्तदेव सव॒ता प्रमाणम्‌ । ज्ञानं ममाणस्‌ अन्यतः 


6) “परमार्थश्नावैतरूपता,वत्मकाशनमेचर प्रमाणस्‌ | तथा च प्रत्यथादिस्वरूपस्य स्वत्ते गतिरिति” 
>अ० पार्तिकाह० श७ | ए० ३०। “विचारयसाणं सकए चिह्मी॑ते नाहैताएपर्र दस्वमस्ति !”-अ० वारतिं- 
काछ० २३ | ५० ३३ । (२) प्रतिसासाहैवस्य । (३) प्रतिभासादवते । (४) अजुमा-अजुसानं न स्थाद्‌ 
(५) निः्यैकबह्मरूपपुरुपोपलब्ध्या । (६) श्षणिकादिसिद्धिः । (५) “अज्ञातार्थप्रकाशों घा-अथवेद प्रसाण- 
छक्षणम्‌, प्रकाइयदेश्नेनेति प्रकाश), अश्ातस्याय॑स्य परकाक्षकक ज्ञान असाणमू। अथवा अर्थ श्षब्देन परमार्थ 
उच्चते । भशातार्थप्रकाश इति परसार्थप्रकाश इत्मयः । परमत्थश्राहतरूपता, तञकाशनमेव प्रसाणम्‌ । 
तथा च प्रत्यथादिस्वरूपस्प स्वत्तो गतिरिति, उत्तब प्रासाण्य॑ व्यवह्रिणेति । सत्र पारमार्थिकप्रमाणलक्षणमे- 
तत, एप छु साँध्यवद्दारिकल्प [?-अ० वार्विकाछ० ए० ३० । (८) चीछादिम्राहकम्‌ । (९) द्तोततरत। 
(१०) बलना-“अत पएुबोक्मम-प्रमाणस्य साक्षात्फल सिद्धिः स्वार्यविनिश्वयः ।/>अमाणनि० घू० २। 


श३ ] खा्थविनिश्चयः फेलम रैईे 


प्रइचौ अविसंवादनियमायोगात । उद्धेतुत्व॑ पुनः सब्निकर्पादिवल्न दर्शनस्थ । अश्रान्त- 
त्वेजपि सर्वथा निर्णयवशात्‌ प्रामाण्यसिद्थे! कथश्वित्‌ तदात्मक्ल तत्तवबुदूधेरस्थुपसन्त- 
व्यम । अन्यथा तदफलमसाधनमसतो न विशेष्येत । अकिश्ित्करसंशयविषर्ययव्यवच्छे- 
देन निर्णयात्मकरत्व॑ नान्यथा | अनधिगतार्थाधिगन्त विज्ञान प्रमाणमित्यपि केवलमनि- 
णींतार्थनिर्णीतिरभिधीयते, अन्यथा अतिप्रसज्रात्‌। अधिगतमात्रस्य विसंवादकस्य साध- ५ 
नान्तरापेक्ष्यगोचरस्प साधकतमत्वालुपपत्तेः । तदनधिगरतस्वलक्षणाधिगतावपि च्ष्दे 
प्रमाणान्तराग्रवृत्तिप्ससज्ञात्‌ । समानभूतसमारोपव्यवच्छेदे संवृत्यनुमानयोन कबथरिदिशेषः । 
साधषादलुभवादुत्पत्तिः महानपराधः ।अतिपत्तुरुचरं प्रमाणं तत्साधनभावात्‌ व तु पू्वेकम्‌, 
अलुमाने5प्येव॑ प्रसज्भात्‌ । ] 

प्रमाणस्थ करणविशेषस्य यत्‌ फल साक्ष्वाद्‌ अव्यवदितं न व्यवद्वितं हानादिवुद्धिलक्ष- १० 
णम्‌ । तत्‌ किम १ इत्यत्राहइ-सिद्धि; इति । सिद्धिहव्दवाच्यम्‌ ! नत्ु॒तत्र आचायोणां 
विप्रतिपत्तिदशनात्‌ कि. तत्फछमिति प्रष्ट इब तदशैयन्नाह-स्वार्थविनिदहचय; इति । 
स॑ च विज्ञानस्वरूपम्‌ अरथैश्व घटादि३, यदि वा, स्वो5र्थ; स्वम्रहणयोग्यो भावः तयो; तस्य या 
विनिश्चयो5किख्ित्करत्वादिष्यवच्छेदेन तदूअहणम्‌ । हितीयव्याख्यानेन घटाद्यर्थत्राहिणीनां 
सुखादिवित्तीनामपि स्वरूपार्थनिश्चायकत्वेन प्रसाणत्वमुक्त बेदितव्यम्‌ | नन्नु न नीलादिव्य- १५ 
तिरेकेण अपरमस्ति यस्‍्य स्वार्थविनिर्चय; फल स्यात्‌ । नीलाविरेबेति चेत्‌ , [९ख] न ; 
तेंस्य स्वनिश्च५येपि अर्थनिश्वयाभावात्‌ ततोंउन्यस्थ अर्थस्योभावात्‌ 'स्वाथेविनिश्चयः” इत्य- 
जुपपन्नम्‌ । “अथ द्वितीय व्याख्यानमाभित्य एतथुक्तमित्युच्यते ,न , तत्र विज्ञप्तिवादों भ[व] 
तो&निए्ट स्थात्‌ , नीलादेः स्वप्राहकत्वेत ज्ञानतापत्तेः | शरीरसुखादि ततः परम , 'तस्य स्वरूप- 
वत्‌ नीलादावपि अद्टेसयमदोप इति चेत्‌ , न , शरीरत्य नीलादिवत्‌ अमेयत्वात्‌ , सुखादेश् २० 
नीछादिमाहकत्वानभ्युपगमात्‌ न 'स्वार्थेत्यादि युक्तमिति चेत्‌ , न , अहमहमिकया ग्रतीय- 
सानाया; संवित्तेः ततो&न्यस्याः अयत्माये (अभावे) नीछादो कः समाश्चास; सुखादौ वा १ 
यत 'इंदं स्यात्‌- %/“नीलादि ज्ञानं अ्रतिभासमानत्वात्‌ सुखादिवत”” इति | नन्वस्तु अह- 
स्म॒त्ययः ", स तु 'स्थृल्ो5<्ं ऋशो5हम्‌! इति शरीरसामानाधिकरण्येन प्रतीतेन शरीरादू मिद्यते अपि 
तु तदेव, तस्य च॒ नीव्यथप्राहकत्वमुक्तमितिचेत्‌ , न , चार्वाकमतचर्वणे चर्जणमस्य भविष्यति 
इति किमत्रेवोत्सुकिमन (ससुक्येन) ९ भवत्वय * तो भिन्न: ; तथापि कर्थ नीलादेमाहक इति 
चेत्‌ ; क्य स्वरूपस्थ ? “तत्र  तस्य अतिभासाच्चेत्‌ , नीलादेरप्य्त एव प्राहकोउस्तु, तथा च 
लोकिकी अतीतिः-“नीलमहं चेहि पीतमहं पेक्षि' इति । ततो थदुक्तम-#'यदि समानकालस्य 

(१) फछे । (२) आदिपदेन संक्यविपयेयों आको । ४ रु 
(६) शरीरखुखादेः । (७) स्वांविनिश्नय इति॥ (८) आज 3 राज 22 
ध्यतिरेकेणापर विज्ञान॑ तथा चीछादिव्यत्तिरेकेशापि” -अ० वार्तिकाक० शे।३८७। (३०) लीछादेः परः। 


ह पेड कक । (१२) शरीरस्प च। (१३) शारीरादे. | (१४) जहस्पत्मये | (६५) स्वरूपस्थ | 


शै४ खिद्धिबिनिश्वयटीकायाम्‌ [१ पत्यक्षसिद्धि 
नीलादेः ग्राहकः ; नौलादिः 'तस्य स्पात्‌ अविशेषात्‌” 'ति, वश्निस्वम्‌। यदि हि 
समानकालत्वादेकस्य धर्म: स्वेस्य स्यात्‌ ; हि चित्रे नीछाकाखवत नील्ता पीताद्याकारेअपि स्यात्‌ 
पीताद्या[१०क]काखा वा नीले, ततः कर्थ॑ चित्र नाम, यतः $/'चित्र सिश्रमेव!” इति 
भवेत्‌ ९ प्रत्यक्षबाधा अन्‍्यत्रापि | न खलु चथा प्राहकता अहम्पत्यये प्त्यक्षतः प्रतीयते तथा ह॑ 
५ (तत्र) अतीयते । यथा वा नीलादेम्ाह्मता' तथा तं॑ भ्रति तैलात्ययस्थ साँ इति, अन्यथा<विवा- 
दात्‌ सौगतमेब सकलछमिति शास्षप्रणयनमनर्थकम्‌ । 
स्थान्मतम्‌-न भीछादितत्त्ययाभ्याम्‌ अन्‍्या प्राह्मता आहकता च प्रतीयते, नन्‍्वेद॑ 
तैयोः ख्वरूपप्रहणमपि दुुभम्‌, अत्रापि न तत्खरूपादन्या आहयता आइकता वा, न च॒ त॑दसावे 
तदूमहणम्‌ । यदि घुनः खत्नकाशरूपत्वात्‌ खम्नहणम्‌, तहिं अहस्पत्ययस्थ परप्रकाशनहूप- 
० प्वातू पेरमहणमर्तु, नीलादेश्व परभ्रकाश्यरूपत्वात्‌ परेण प्रहणम्‌ । न वे जैनेन खमावभूत- 
योग्यताया: अन्या आह्यता ग्राहकता वा अभ्युपगम्थत्ते | तदुक्तम्‌- 
#%/स्वहेतुजनितोध्प्यर्थः स्वयं ग्राद्मो यथा मत! । 
तथा ज्ञानं खह्देतृत्थं स्वयं तदूग्राइक मतम्‌ ॥”” [छघी० शछो० ५९] 
पतेनेद्सपि प्रत्यक्ष (त्युक्त) यदुक्त॑ परेण-॥#/यदि नीलादे! खभावभूतगृहीतिकर- 
१५ "प्‌ संम्रत्ययो ग्राहक; तहिं तेन' से एवं जनितः स्थात्‌ इति 'तस्य [जानता] जानकार्य- 
त्वात्‌ उत्तरहानवत्‌ । अथ | अर्थान्तरशहीतिकरणाव(6)र्थस्थ न किलित्‌ ऋतंमिति 
न तेन ग्रहणम्‌। गृद्दीत्या पुनग् हीतिकरणे अनवस्थानस्‌ ।”! इति”। कथम्‌ ? स्वेरुपप्रहे- 
प्यस्य समत्वात्‌ । तथाहि-स्वरूपस्य ग्ृहीतिकरणादू विज्ञानं चेदू आ्राहकम्‌ , तत्तस्य जनक स्यांतू 
न आहकम्‌ , न चैददू युक्तम्‌ , खात्मनि क्रियाविरोधात्‌ | ततों मिन्नायः तसस्‍्या: करणा-[१०ख] 
२० पोपरचेत्‌, स्वरूपस्थ न किख्ित्‌ झृतसिति' कर्थं तेन म्रहणम्‌ ? तया पुलर्गृहीतिकरणे अनवखा- 
नम्‌ । साक्षात्‌ स्वरूपप्रहणम अर्थेडपि । नंतु * स्वग्रहणशक्तथा अथंग्रहणे तंयोरैक्यम्‌ | अन्‍्य- 
था चेत्‌; एकस्य शक्तिदयम्‌, तदपि अन्येन तदूइयेन बेशवते इत्यनवस्था स्यादिति चेतू, इदमपि 
बक्ष्यमाणेन चित्रेकज्ञानेन सुपरिहारमिति तिप्तु ताबत्‌। 
नह यदुत्तम-नीढादेमेहणे अहम्प्रत्ययस्थ योग्यताइलि न तस्य तत्त्ययप्रहणे इतें, 
(१) सहस्मत्ययस्य आहकः। (२) तुलना-“समकाछदइवेत्तहिं यथा शानसर्थस्प्र महक एव्सर्थों5पि 
शानत्य आहकः स्थात्‌। समसमयभावित्वाबिश्लेपात्‌ । (पव्रपक्ष.)-स्पा० रक्षा० प० १६२ । अमेयक० 
छु० ८५। (३) नीछादी ! (४) प्रतीयते । (५) जहस्पत्ययस्थ। (६) झाह्मता। (०) नीलादितआत्यययोः । 
(5) आद्प्राहकतयोरभावे । (५) परस्पे महणस्‌, क्यांव्‌ परप्राइकवमस्तु। (१३०) संम्रत्यवेन। (११) 
भीछापिरेव जनिता, यतो दि तस्थ खभावभूता शुद्दीतिस्तेन जल्यते । (१२) नीछादेः। (१३) मिन्नगुदीत्य- 
त्पादने च । (१४) संप्रस्यथेव | (१५) तुझना-/अथ गृद्दीतिकरणादर्थस्य ज्ञान आहकम, नडु सा जअर्थादर्था- 
स्तरम, अन्ोन्तर या तेन क्रियते ? अॉन्तरस्वे अर्थस्य न किश्चिप्कृतमिति कर्थ तेनास्व अहणस ! के 
मिति सम्बन्धासिद्धिन्व । तथाप्यस्य गृष्टीस्यन्तरकरणेल्नवस्था । अनर्थान्सर-्वे तु तत्करणे अर्थ एव 
.ियते इृत्यस्य शानता शानकार्येतवाद्‌ उत्तरशानपत्‌ ।”-असेयक० ४० 4५। (३६) विज्ञान॑ ख़खूपस्थ। 
(१७) गृददीटेः । (३८) ख्वार्थप्रहणात्मकक्नपक्षे । (३९) खार्थबोः। (२०) नीलादेः । 


श३ खार्थविनिश्वयः फलम्‌ १५ 


तमेद चिन्त्यते-अर्थ्रहणकार्यद्शनात तंत्र योग्यतास्ति इति गम्यते, न तंस्याः तद्महणम्‌, 
कार्योनुमेयत्वात्तस्या; । अथ तेंत एवं सा गस्‍्यते इति सतिः , त्हिं ततो योग्यतासिद्धिः अतम्न 
तत्सिद्धिरिति अन्योन्यसंश्रय इति चेत्‌, उच्यते-#“येथा सुतीक्ष्णोषपि असिः नात्मान॑ 
छिनत्ति तथा ज्वानं न स्व] परिच्छिनत्ति खात्मन्यथेक्रियाविरोधात”! इत्यत्न यदुक्तम्‌ 
#/शानम्‌ आत्मान॑ परिच्छिनत्ति तथाशक्तिः (क्तेः) नासिः छिनचि विपर्ययात्‌”! इति; ५ 
सत्राप्यस्थ समत्वात्‌ । तद्यथा स्वगहणात्‌ तच्छक्तिसिद्धि! फार्योलुमेयत्वात्तस्थाः न पुनः तैतस्तदू- 
अद्ृणसिद्धि! । स्वग्रहणसिद्धेः तत्सिद्धिरिति चेतू ; अन्योन्यसंश्रयः - शक्तिसिद्धेसद्अहणसिद्धिः 
तस्या: तच्छक्तिसिडिरिति । अथ स्वम्नहणं प्रत्यक्षतः सिद्धम्‌ू , “तत्त्‌ छुतः? इति चोद्ये 'स्वश- 
क्तितः” इत्युत्तरमुच्यते न पुनः तँस्‍्याः तत्सिद्धिः, तदेतदन्यन्न सम॑ न चेति (वेति) चिन्त्यम्‌ | 
भवतु स्वरूपबत्‌ नीलादेरपि तेर्न प्रहणं को दोष इति चेत्‌ ९ अयम्‌--#/“यदवभासते [११क) १० 
तज्ज्ञानं यथा सुखादि अवभासते च्‌ नीलादि।” इव्यत्न स्वस्य स्वेनेच अबभासस्य सुखादौं 
जानत्वेन व्याप्ततया दृष्टस्य नीछादावदर्शनाद असिद्धो दतुः स्यादिति, इतरथा स्व॒संवेदनात्मकत्वेन 
तंस्‍्य ज्ञानान्तरत्वात्‌ सर्वेक्षज्ञानवत्‌' वादिप्रतिवादिभ्यामविषयीकरणात्‌ तो प्रति आश्रयासिद्धता 
स्थात्‌ | अथौन्‍्तरतस्यापि ज्ञानस्य समतः (सतः) तस्‍्वे' ताम्यां प्रहणं नाथस्य सतः इति किंकृतों 
विभागः ९ अथ चित्रेकज्ञानमतमचलस्थ्य अहस्परत्यय[स्थ] नीलाधाकारेकत्वमिष्यते यदि; १५ 
तहिं स्वभावादिमिन्नो5प्यहस्म॒त्ययः कदाचिद्‌ योग्यतया नीछादिना एकत्वमुपयाति तेचैव तदू- 
प्राहकत्वमुपयाति तयैच तदूआहकः स्यात्‌ । तदनम्युपगमे पुनरिदं भवेत्‌ श्रोत्रियों  'न चाण्डल्या 
इशेनमिच्छामि स्पशे त्विच्छामिः इति । 

(१) प्रत्यये। (२) योग्यहाया: । (३) तेन अर्थप्रहणेत प्रहणस्‌। (४) अर्॑ग्नहणादेख । (५) 
घुलना-“नहु नील कथमास्मरूपं प्रकाशयति ? न द्वि प्रकाइया घटाठयः प्रदीपादिना सप्रकाशकाः, आत्मनि 
क्रिया पिरुदृष्यते। न हि संवासिधारा तयेव छिणते। अन्न परिद्ार/-प्रकाशमानस्तादात्यात्‌ स्वरूपस्य 
प्रकाशकः । यथा प्रकाशो४मिसतस्तथा घीराष्मचेदिनी॥३३०॥ अवेधवेदकाकारा"* स्वास्मनि ्रियाविरोध इसि 
कुत्त' प्रमाणाद्वगतस्‌ ! म हि दृष्टान्तसात्रादर्थस्थ प्रसिद्धि.। समीहिसस्य विपर्ययेजपि दृष्टान्तस्थ प्रदीपस्थ 
समभवात्‌। थदि धर प्रदीपेन याह्मात्मना प्रकाइयते, प्रदीपोषपि तथाभूतेनापरेणेति न पर्यज्ुगोग. *** घस्तु- 
ख्माव एप इति का वात्न क्षति. ) अथ खास्मनि ब्रियादिरोध इति, उच्चते-यदा स्वख्पन्ततस्थ तदा केव 
विरोधिता | स्वरूपेण विरोसे दि सर्व॑मेव प्रछीयते ॥ न हि स्वेनेव रुपेण कस्यचिद्विरोध.। तथा चेन्च 
किद्धिद्ववेद्‌ स्वेच रूपेणेति सकछभस्तंगत॑ भचेत्‌ | छेद॒स्तु पुनविशिष्टोत्पादनं न च सेनैंच ठस्योप्पादनस्‌ । 
अयसेवार्थ: स्वात्मनि क्रियाविरोध इति। स्वप्रकाशरूप॑ तु तस्य स्वरूपं न तेनेव विरुघ्यते***?--अ्र७ 
पार्दिकाकृ० पु० ३१५३-५४ । “अन्न केचिदाहु. न चित्तचत्तानां स्वसंचेदर्न घटते स्वात्मन्ि फारित्वविरोधाद। 
'न द्वि सुविक्षितोडपि घह- स्वस्कन्धसारोह शक्तोति | व द्वि तीद्ष्णाउप्यसिघारा आत्मानं छिननचि। नद्ि 
सुपरज्वज्तोध्पि धहिस्कन्ध जात्मान॑ दृदति तथा चित्तचैच्रमपि कथमास्मान॑ प्रस्येत १“ अन्नोच्यते न दर्भ- 
कतृसावेन वेधचेदुकर्घ ज्ञाने वर्ण्यंते | कि तह १ व्यवस्थाप्यन्यवस्थापकभावेन | यथा प्रदीप आध्मान- 
सात्मना अकाइती दमा ज्ञानमपि जडपदार्थविलक्षणं स्वद्देतोरेव अकाशस्वसावमुपजायमान स्पसंवेदन 
ज्यवस्थाप्यते (!-तर्कंभा० सौ० घू० ९-१० । (६) स्वग्रहणशक्तेः । (७) स्वचचक्ते । («) भहस्प्रत्ययेन | 


(५) चीछादेः (१०) नीछादेः घादिप्रतिवादिम्यास्‌ प्य्ड हु 
निरथक साति। (१३) वद्ति नर पादिगतिवादिम्पाद । (३९) 'तव तदुसाहकतवझुपयाति' इति 


१६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ २ अत्यक्षसिद्धि 


स्थान्मतम्‌-तत्त्ययेन नीछादमिन्नस्य अहणे5पि कथम्‌, अर्थता गन्यते १ प्रतिभासांदिति 
चेत्‌; खष्नादिरष्ठा [नामापिं] स्वादिति देज्ज्ञानमपि प्रमाणमेव । [वा] च कि प्रमाणहक्षण- 
मरणयनेन ्यबच्छेयामावात्‌ हि दुष्टकारणजनितवशेनविषयत्वान्नेति चेतू , दहन तत्तयेति छुतः 
अथ (अनर्थ)विपयत्वात्‌ अन्योउन्यसंत्रय;-सिद्धे हि तथादररोने तद्विषयत्य अनर्थलवम्‌, अतः 
«५ कथा दर्शनमिति । वाधितप्रत्ययगोचरत्वान्ने त्यपि नोत्त (तरम्‌,) तेंस्य हि बाधन नोदयकाले 
स्वरुपापद्दार।; तदा तत्तीते! । अन्यदा तु नश्वर््वेन स्वयमेव नास्ति केन सद्बाघनम्‌ ! देवरका 
दि फिंशुकाः, न तत्र लः अयासः । नौपि विषयापद्दारर, तस्वापि [११ख] दरशनाव । न च 
विषयापद्दार/ प्रमाणधमेः अपि तु नराधिपस्थ | अथ न विषयस्यापहद्ारों वाधनमू, अपि ठुततेत्व 
सतः प्रतिभासज्ञापनर्म, तद॒पि न सुन्दरम्‌; यतों यद्यसों असन , कर्थ प्रतिभास; खरखब्वत्‌ ९ 
१० अथ प्रतिमासः, कथमसन्‌ ? जाम्रदूरट्रो घटादिरपि तथैव स्थात्‌ । 'भिड्‌ मिथ्यैतद्‌ वितर्कित नाय॑ 
घटादि! किन्‍त्वन्यदेवत” इति प्रत्ययानुपतेनेंति" चेत्‌, चल सरीचिकायां जलदपिनों (जार्थि- 
नोऊपि) झटिति मरणे देशान्तरगमने वा[नि]स प्रत्ययो जायते इति तज्वे सत्य स्यात्‌ | सत्यपि 
च अर्थविशेषे कचित्‌ स प्रत्ययो दृष्ा । अयमपि प्रत्ययो यद्यसदर्थः, कथमन्यस्य असदर्थृतां शाप- 
अति, अतिप्रसद्भात्‌। सदर्थइ्वेत्‌; पूर्ववत्‌ प्रसज्ञोइनवख्ता च। किल्न, अं प्रत्ययः पूर्वप्रत्ययसमा- 
१५ ममिषयश्रेत्‌ , न तस्‍्व कथद्िद्पि वाधकः, अन्यथा सर्वेषाम एकार्थज्ञानानामन्योन्य बाध्यवाधक- 
भावे (वों) भवेत्‌ । भिन्नविषयश्रेत्‌; झुतरां न तस्व वाघका, इंतरथा घटाने पटक्ञानत्य 
वाधकमस्तु । नेति प्रत्ययानुसत्तेनेंति चेत्‌, स एव प्रत्यया कुतों न जायते १ एकाधिकरणत्वा- 
भावात; रजतशुक्तिकाप्रत्ययो: कथमेकाधिकरणत्वम्‌, अमाणाभावात्‌  पूर्बोत्तसपत्मवाम्याँ 
शुद्प्रतीतेः इति क्षणभन्ने चर्चितमेतत्‌ । तन्न वाध्यमानज्ञानगोचरत्वातू स्वप्नदष्टनीलाधनथलप्‌ । 
२० विसंवादिदर्शनगोचरत्वादिति 'चेत; न च्टार्थभराप्तिः अविसंबादः, सा स्वप्लेषपि दृश्यते। अध 
असौ” आर्थ एव न मव॒ति अनर्थक्रियाकारित्वात्‌, अथेकियापि तत्र दब्यते [१ २को जलादि- 
कार्यस्य स्नानादेवेशनात्‌ । अथ जाग्रतात्‌ दर्शनात्‌” सा अरथेक्ियेव न भवति, तहिं अन्यापि न 
स्याव्‌ सुप्तेनाउदर्शनाव्‌ | किन्ल, यदि अर्थक्रिया असती; कथम्‌ अतोउन्यत्य सत्तमम ९ सती 
(३) “बोधमाश्रसंगमों हि स्वप्तेतरभत्ययसंभघी समान एवं सर्वत्र”-अ्र० चार्तिकाह० ए० ४। 
(२) स्पम्रस्यैश्ानमपि। (३) व स्वमनच्टार्थज्ञानं बमाणस । (2) स्वप्ष्ट्ाथशानस्थ । /नत्ावन्शानान्तरेणा- 
साधः स्पसज्ञानस्थान्यस्थ था केवचित्‌ क्रियते, छत्काे ठस्प स्वयमेव नाशाव्‌। न 
ज्ञाने बाध्यता मतीयते ?”-अ० चाविकाछ० घू० ४| (५) “देघरक्ता हि विंश्ञका केन शज्यस्ते नाम! 
>पमेयक० हू० ७५ | “देवरक्ता दि किंछकाः के एमानइुना रक्षयति ।”-प्र० वार्तिकाइ० ४० ३०४। 
+पैबरक्ता हि विज्ुकलवकावतंसकाः ।7-पर० बार्तिकाछ० ४० ५८४ | (६) “लस्पेन नदि शानेन तत्य 
विपयापद्दारोड्सशाशापचलक्षणों वाधः । व च स्वविषये रखयितुसरस, सवविषय- 
(कान) स्वविषयस्य रूपसाधव हि ज्ञानानाँ धर्म: । परविषयापहरण छु नराधिपरर्मः [-अ० चार्विकाल० 
शर० शे७५ । (७) स्वप्स्टस्थ । (5) अतिभासमात्रमेतत इति शापद। (९) असच स्वाद (3०) जीप /आ 


घटादिरिसन, किन्तु सत्यः | (११) चेच्‌। (३२) पर्वेंण उत्तरस्य उत्तरेण पूर्व स्थाशानात्‌ 
प्रतीतिरिति भावः । (१३) स्वसदष्ट-। (१७) जाम्तेन सा अर्थकरिया व क्रियते अत. सा अर्थव्रियेत त 


अवति | (१०) क्रियापि अर्थक्रिया व खाव्‌। 


बल 


श३] वहिरर्थलिद्धिः १७ 
खतपश्रेत्‌ , भावोपि तथैध सम्निति कि तदपेक्षणेत ९ अन्यतब्चेत्‌ , अनवखा स्थात्‌ | ततों 
यल्किख्िदेतदिति चेत्‌, अन्न प्रतिविधीयते- ेल्‍ 

जाप्रइशावत्‌ , सप्नेडपि वहिसशउसतु, कि वा खप्नदशाबत्‌ अन्यदापि समाच्‌ हुभय ठु सदेह; 
(स मा भूत्त , भवतु सन्देहः ), सर्वविकल्पातीतता वा ग्रथा स्यादिति जामरत-खपदशवोः अवि- 
शेषचोदनेयम्‌ १ तत्र प्रथमपक्षे खप्दश्ञायामपि वहिस्थेसिद्धेः तज्ज्ञानमपि प्रमाणमिति तहक्षण- ५ 
प्रणयनमयुर्त॑ व्यवच्छेयाभावादिति | [अस्मिन्‌ ] मते को दोष: चापरः प्रमाणप्रमेया<निपेधात्‌ । 
परत्य मते को दोष: ? सकछखमतविलोपात्‌ विज्ञप्तिमावादेः असिद्धेः ! किन्ब, सप्नादिन्नानवद्‌ 
ईश्वरायनुमानादिकमपि खप्नतिभासिनाथेन अर्थवदिति तनप्निपेधवचर्न प्र ल्ला क र स्य शुप्तवि- 
गोपकम्‌ । अथ  दुश्टछिन्नादिकारणजनितलात्‌ सन्निविंषयम्‌ , पदश्यत अस्य वाच्य॑ ध्य॑ 
. [(वान्ध्यम्‌) खयमेव खखप्रादिज्ञाने दुष्टकारणारूधत्वं निराकृत्य अत्र अभ्युपगच्छतः । 

एवेन इद्सपि प्रत्युक्तम्‌ तोन (यदुक्त तेन) # “न तदनुमानायथवत्‌ स्वपरिच्छिना- 
दन्यस्थ प्रापक्ात इति , सप्रादावषि तथा प्रसन्नात्‌ | वन्न प्र ज्ञाक र स्य किख्निद्‌ 
अनर्थन्नानम्‌ । 


५१० 


# बहिन अं कर 3क की 
॥ ख धायिनाम्‌ | श्५ 
सर्वेवपरथेसिद्धि! [१२ख] स्थात्‌ विरुद्धा [बाहर शो: ८ बाद । 
अपसिद्धान्तश्वास्य निम्रहस्मानं स्यात्‌ | अथ मदीयो<यं सिद्धान्त इति न दोष: , न ; 
अस्य सीमांसकरसिद्धान्तस्य द्वि सर्व साल्म्वनं ज्ञानम! इति सत्तम्‌ | अय॑ तु विशष:-“क्रचिल्लौ- 
किकः कविठ्छौकिकोर्थ आलूम्बनम्‌” इत्येके । सर्वत्र छोक्रिको आछोवा (अछोकिकों वा) कस्मा- 
न्तेति चेत्‌ ! अथ परस्य मरीचिकाजछम्‌ अन्यजरूबत्‌ कस्मान्न स्तानादिक्षत्‌ ! खकारणात्‌ त- २० 
थोलत्तेरिति चेत्‌ , कि पुनरस्य कारणम्‌ ? अरुृढवासनेति चेत्‌ , सर्वत्र एकरूपा वासना अ- 
न्यट्वा छुतो न ? तथा5प्रतीतेरिति चेत्‌ , अत एव तहिं न सर्वो छौफिकोडछौकिको वाउथे | 
अथ जामत्कियासमत्वात्‌ खप्ताथकरिया छौंकिकी, तत्कायर्थो5पि तथाविर्ध एवेति मतिः » वह 
#“यत्‌ सत्‌ तत्सवे क्षणिक यथा घट), संथ्र शब्दः”” [देतुबि० ए० ५५] इति श्षणिकलव- 
प्रतिपत्त्यक्रियासमत्वात्‌ नित्येश्वरादिप्रतिपत्तिरप्यर्थक्रिया इति तत्कारणेकछापोउप्यथ्थः स्वात्‌ । श्ष 
यदि पुनः “इयमर्थक्रिया न भवति , खप्नेडपि न स्वात्‌ । तथा जाप्रहशामाविन्यपि न स्यादिति 
चेत्‌ , क्षणिकादिसिद्धिरपि न स्यादिति सर्वाविशेषचोदना । 
खरे _ विपरीततत्यातिः अन्यदेशादिखत्य अन्यदेशादितया प्रतिभासनात्त्‌ इत्यपरे | सर्वत्र 
सेव छुतो नेति चेत्‌ ? न , तथाउप्तीतेः | नहि यथा ढोके आदित्यो5न्यदेशो<5पि प्रातः पर्बेत- 


(3) सम्नज्ञानमपि । (२) प्रमाणरुक्षण | (३) ईशरायबुमाननिपेधवचनस ० 
चालिकाल० प्रृ० इे२। (४) इंश्रराचजुमानम्‌। (५) ईंश्वराथचुमाने। (६) वौद्धतय ! 9) वर 


(७) भाऊम्यनस्‌ । 
(७) छौकिक एवं। (९) इंश्वरादि. | (३०) निः्येश्वरादिप्रतिपत्ति,। (११) घुछना-“अस्तु चहिं विपरीत- 
ख्याति" पूर्वकाछमेच धइयते चत्काइतया** ”-प्र० बार्िकारू 2० १९५ । (१२) जैवादयः । “विपरीत- 
स्वातिस्तस्मादाश्रयणीया मतिसन्निः ।-स्पायस० ० $७३ । न्यावकुसु० पूृ० ६६। 
है 


शरद सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [१ प्रत्यक्षसिद्धि 
सेंहग्ततयेब प्रतिभा[१३क]तीति अतिपद्यते, तथा. पर्व॑तोउप्यन्यवेशस्तहेशतयी प्रतिभातीति 
प्रतिपद्यते (प्येत) इति । यदि पुनरव निवेन्धः स्वेत्र सैवास्तु इति ; तहिं यथा अनुमानत्य 
अस्पष्ट: साभान्याकारों बाह्य खलक्षण भारोपात्‌ प्रतिभाति, अन्यथा ततः तत्नै प्रवृत्तिने स्थात्‌ , 
तथा सर्वेत्र ज्ञाने स्वसंवेदनरूपता अन्यस्य तन्र आगेपिता प्रतिभावि 'अन्यन्न अरोपिता प्रति- 
५ भाति अन्यत्रापि अन्यत्य इत्यनवसा । असत्त्वव्याति(असत्व्याति) रित्यन्ये , तदनन्तर 
निरूपयिष्यते । तन्ने प्रथमपक्ष१ । रत 
“ह्वितीयेअपि खरे बहिस्थामावमुपतम्य अन्यत्र तदभावसाधने इद्मसुमानमाश्रितं त्यात्‌- 
#“निरालम्बना: स्वग्रत्यया प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्नप्रत्ययवत्‌'' [प्र०बार्तिकाछ० ३॥३३१] 
इति । तन्रेद॑ चिन्त्यत्े-अत्ययत्व॑ यदि साकल्येन खसाध्येन् व्याप्त न ; कथमतः साध्यसिद्धि! अ- 
१० पिप्रसज्ञात्‌ १ व्याप्त चेत्‌ , कथमग्रतीत॑ तत्तथाँ ९ तत्मतीतिर्वेत्‌ नियलस्त्रना , स एवं दोष, 
“अन्यथा अनयैव हेतोव्येमिचारः । एतेन अनुमानसपि चिन्तितम्‌ | अथ नाठुमानं सर्वप्रत्ययडंच 
नत्व (प्रत्ययानाठम्बनत्ब) विषयत्वात्‌ प्रमाणम्‌ अधि तु समारोपव्यवच्छेदात्‌ , भवेदेव यदि 
अन्यतः अमाणात्‌ तत्‌ प्रतिपन्न॑ स्यात्‌ , न चैबमिति निरूपयिष्यते | अपि च, यथा सौगवः 
*सप्न[नि]दर्शनेन ने सर्वत्र वहिस्थाभाव साधयति तथा अन्यो<पि यदि आ्श्चाकारनिद्शेनेन 
१५ संजेदनाभाज साधयेत्‌ कर संवेदनमात्रसिद्धिः यतखत्र सौगतस्य आखा स्यात्‌ ९ 
अथ तदपि तथास्तु ; तथाहि- यहिसदर्शन [१३ख] दशावसेय न तत्त परमायसत्र यथा 
काम्तलिना उपलब्धमिन्दुद्ययम्‌ , विसदर्शनावसेयं च संवित्त्यादीति। अन्नापि परमार्थस त्त्वावन्यत्‌ , 
तदभावमात्र वा साध्येत ९ तन्न द्वितीयविकर्पस्थ अथमचहुर्थष्यवि (थंवि) कल्पे चची भविष्यति । 
प्रथमविकस्पे तु पूर्ववद्‌ दोष: । न च सर्वविश्रमे विश्रमसिद्धि; अतिप्रसन्वात्‌ ! 
ललु [नि] परमाथतः कस्यचित्‌ केनचिद्‌ व्याप्तिरिष्यते, नापि इतश्ित्‌ किख्ित्‌ साध्यते, अपि 
छु यथा व्यवद्दारेण वहिर्थवादिना एकत्र अग्नेधूमदर्शनात्‌ सर्वत्र सवेदा तंत एवं स नान्यत्त), घूमदेश- 
नाथ अग्निरतुमीयते तथा प्रकृतमन्येन अलुष्ठीयत इति चेत , उक्तमत्र #'सर्वेपामर्थसिद्धिः” 
[आप्रमी० रछो० ८१] स्यादिति। शकय॑ हि. * सैरपि वक्तुम-'नास्मामिः केनचित्‌ कस्यचित्‌ 
व्याप्तिः साध्यते, किन्तु घटादी बुद्धिमत्कारणत्वादिना कार्यत्वादे! सहभावदशेनात्‌ , /'अन्यत्र 
र्ष तदशनात्‌ साध्यमठुमीयते ।? तथा च #“पक्षघम!” [दितुवि०श्झो० १] इत्यादि दिल्लल॒क्षण- 
सवाच्यम्‌ निवत्यामावात्‌। अथ तथा पास्मार्थिकी साध्यसिद्धिन स्थादिति मतिः ; सा पे 
“7 7 आदित्य स्वछक्षणे । (9) अन्यन्न आरोपिता प्रतिभाति' 
लीन कान री अररकीसश ज्यों 3 विकस्पे । (३) जाई" 
श्थायास । (७) साकल्येन खसाध्यव्यास्त प्रतिपक्नसिति साचः। (४) साकम्बनत्वे। (५) २: सब 
(३०) स्वप्द्शान्तेन । (३ को अर हक हट एक अल 
कर का 0 जे सेकाबिकादिमिरपि। “विधादासई घोचाधारकरण कर्यलाद , यधद कार्य त्द 


प्र क्षवर्म- 
बोधाधारकारणं “*श-प्रश्न० ब्यो० ० ३२२१ (१८) । (३९) “पे 
खदंशेन प्यापो डक हर पसखवो5परे ४*-द्ेदुब्रि० छो ५१ । प्र०ची ०३१ 


२० 


१३ ] चहिरथैसिंद्धिः १९ 


त्रापि समाना । यदि तत्र सा न पारमार्थिकी ; कि तर्दि परारमार्थिकम्‌ ? [सं]वेदनाहेत चेतू ; 
न ; इयप्रतिभासप्रतिपादनात । तन्नायमपि पक्षों युक्ता । 

तृतीयविकस्पे नैकान्तेन अर्थनिषेधः, पाक्षिकस्य तद्भावस्य अनिषेघात्‌। नहि 'स्थाणुवा5- 
थ॑ पुरुषों वा? इति सन्देंदे [१४क] 'पुरुषो न भवति” इंति निश्चयोधस्ति, विरोधात्‌। नल 
भवल्लेषम्‌ , तथापि किं तेन' कप्रवत्तिहेतुना ? प्रवृत्त्यथ द्वि बहिस्थे इष्यते इति चेत्‌ ; कं सव- ५ 
ह; संवितिसात्रे प्रवृत्ति; ९ वहिसथसन्देहे तत्रापि सन्देहात्‌ | कर्थ वा अर्थ सन्वेह! ९ तत्मतिमा- 
सस्य तदभावेअपि खप्तांदी दर्शनादिति चेत्‌ , एवं [दा] तद॒भाव एवं युक्तो न सन्वेह, कथ- 
मन्यथा किव्चित्‌ प्रत्यक्ष खसंवेदन निर्विकल्पल्लोप (ह्पन्‍्चोप)लस्य सत्र तथैच स्थात्‌ ९ अज्ापि 
सन्देह एव युक्तः । कुतों वा खप्ते वहिस्थोभावसिद्धि; ? स्वयसनभ्युपगमात्‌ , वाध्यवाघकभाव- 
निषेधविरोधात्‌ । पराम्युपगमादिति चेत्‌ , न , अति्रसह्गात । ययैच हि परेण तत्र 'तस्य १० 
असत्त्वमम्युपगातं तथा क्षणिकत्वप्रकारादेरपिं इति सर्वत्र क्षणिकत्वादावपि सन्देह; स्यात्‌ । अथ 
खप्रेडपि सनन्‍देदः , स इुतो जातः १ तद॒दशनादिति चेत्‌ , कथमदशेनम्‌ ९ द्शने अतिप्रसन्नात्‌। 
तस्य सद्व्यमिचाराच्चेत्‌ , कि. पुनरिद्मुभयत्र दृ् येनैवम्‌ १ तथा चेत्‌ , नेकान्तेन अर्थाभावः, 
तन्नायमपि विकल्पों युक्त: । 

चतुर्थविकल्पेडपि यथा चहिः सदसत्त्वविकल्पातीतत्ा तथा वेदने5पि खपरवेद्नविकल्पा- १५ 
तीतता स्थादिति न किव्चित्‌ स्थात्‌ | अथ परनिरपेक्षुखसंवेदनस्थ वेदनस्थ प्रतीतेनोय दोषः , 
कथमदोष:, यत: खसंवेदनेईपि सद्सत्त्वविकल्पाती [१४ख]ततायाम्‌ अथंवन्न तत्सिद्धिः, 
इतरथा अरथोनिपेध (धः) । किझच, अन्यर्मिन्‌ पक्षे #श्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌ इत्यादि 
व्यवद्वारेण अज्ञातार्थप्रकाशो वा इति परमार्थेन अमाणलक्षणम्‌”” [म० वार्तिकाछ०] इति” 
विदल्यते, उभयत्राविशेषात्‌ । तद्यम्‌ अन्तवेद्विरिषिशेष॑ मुवन्नेव खसंवेदनाहेव वद्तीति कं २० 
खखः ९ अथ स्वसंयेदने (नं) परमार्थंसदिष्यते वहिस्थेपरिद्दारेण ; तहि अन्येनापि स्वप्हृण्परि- 
दारेण ' अन्यदा दृष्टः तथा सन्निष्यतामिति खितमू--“अर्थविनिश्चयः प्रसाणस्य फर्म! इति | 
खनिश्वय; पुनः %#“अज्लीकृतात्मसंवित्तेन्‍”” [सिद्धिवि० ११९] इत्यादी ##'सिद्ध यज्ञ 
परापेक्षय” [सिद्धिवि० १२४] इत्यादोौ व निरूपयिष्यते । 

भवत्वेव॑ तततः कि स्थादिति चेत्‌ ९ अत्राह-प्रतिपत्तु ; इत्यादि । सब च कर्थ च पतिपथते ५५ 
विषयीकरोतीति अतिपत्ता पुरुषः तस्य अपेक्ष्य वेन अपेक्ष्यते खपरप्रतिपत्ती यत्‌ ज्ञानं तदेय 
प्रमाणम्‌ | ननु (नतु) नैव पूर्वक तत्कारणं निर्विकल्पकद्शन सह्निकर्षादि वा, पूर्वेशच्दस्य 
कारणवाचित्वात्‌ | नि अन्यतः तत्फलनिष्पतौ अन्यत्‌ प्रमाणम्‌, अतिप्रसह्यात्‌ । “नल सुखादि- 

(3) बहिरथेंन । (२) संवित्तिसान्रेईपि । (३) अर्थासावेअपि । (४) स्वप्समये । (५) जर्थाभावः । 
(६) खज्ते । (७) यहिररथस् । (८) जसच्चमस्युपगतम्‌ । वेदनसिद्धिः ] (१० ढ 
दि०७। (११) सप्ेदनाहैचवादी रे जैनादिनापि। (१ हलक । 2 पलक 


अज्ञाकरः हद कक । चुछना-“'दलमात्‌ सुस्ादिनीकादिव्यत्तिरिक्मपरमिदद जगति संवेदनं नास्तीति चुखादिवत्‌ 
स्संवेदर्न नीछादिकमपि इति थुक्त एप निर्णय, (??--प्र० थार्ततिकाछल० श।ण०८ | ५५७ 


२० सिद्धिविनिश्चयटौ कायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


नीलादिज्ञानव्यक्तिव्यतिरेकेण नापर; प्रतिपत्ता अस्ति, तत्‌ कथमुच्यते 'प्रतिपनु।” इति चेत्‌ १ 
न , जीवसिद्धिप्रकरणे अस्य उत्तरनिरूपणं भविष्यति किमौत्सुक्येन ? । 
कारिका]याः पूर्वाधेस्‍्थ सुगमत्वात्‌ [१५क] उत्तराधेस्थ सयुक्तिकर््थ दशेयज्ाह- 
यथासरवम! इत्यादि । अस्यायमर्थ*-प्रभेयस्थघटादे! व्यवसायों विनिश्वयः नाधिग- 
५ तिसात्रम हृ॒प्टे प्रमाणान्तरबृत्तिश्रसद्षात्‌। थरतो यवाश्रित्य यस्माह्मा 'भवति” इत्यध्याहारः 
तदेब नोन्यल प्रमाणम्‌। #पक्षथर्मतानिश्रयः क्चित्‌ प्रत्यक्षतः” इत्यत्र यहुक्ं धर्मों त 
रे ण- #/मैत्रैव जनयेदेनां तम्रैवास्ये प्रमाणता इति तदू व्येति, एतद्‌ एवकारेण दृशैयन्ति। 
न हि अमेयव्यवसाय; तदाशित्य.्ततो वा भवति इति, यद्वश्यते अन्रेबे- #“अमेदात्‌ सरशस्प- 
त्याग” [सिद्धिबि० १।७] इत्यादि | भवतु वा निर्विकल्पदरशनात्‌ तँदूव्यवसाय$, तथापि/सन्न 
१० प्रमाणमिति द्शयज्ञाह-- स्वतः इति । [खितः] खात्मनो न परन्परया.विकल्पजननात्‌ , उक्तदोषात 
#तस्याश्चेदूर [सिद्धिवि० १२] इत्यादिकाद्‌ वक्ष्यमाणकाब #'अनुमानेःप्येव अस- 
ज्ञात! इत्यस्मात्‌ । एवेन सन्निकषोदिरपि चिन्तितः । यदि तह खतो यतः अमेयव्यवसाय। 
तत प्रमाणम्‌, पैरोक्ष-आनाञुर (नान्तर) प्रत्यक्ष-प्रधानपरिण।|मन्नानत: [न] खतः सदेव प्रमाएं 
स्वात्‌ , इत्यत्राह-'यथास्वम्‌! इति । स्वशब्दोअ्य ज्ञानात्मवाचक इंति, तस्थ अनतिक्रमेए. 
१५ अथास्व॑ स्वव्यवसायेन सह तदूव्यवसायों यत इत्यर्थ; । 

“अन्ये तु अन्यता (था) बताये एतदू व्याचक्षवे-यदि  तद्व्यवसायो यतों भर्वा- 
तदेवप्रमाणम सर्वोज्ञि]श्ञानमेव प्रसारण स्थादिति, अन्राइ-यथाखस््‌ [१५ख] इत्ि : 
यद्यस्य ज्ञानस्य स्वप्रहणयोग्य॑ तस्य अनतिक्रमेण इति। सत्र प्रमातुं शक्य॑ योग्य खम्ममे- 
यस्‌ इत्यनेन गतेः । नहु मां भूत तज्ज्ान॑ प्रमाणम, रास्यात्‌ (सरस्यां) तारानिकरमिल 

श चैतन्यस्व॒भावे पुंसि प्रमेयस्य अवभासनात्‌ से एवं प्रमाणमिति चेन, अत्राइ-ज्ञानम्‌ शति 
%/मतिश्रुतावधिमन!परययकेवलानि ज्ञानम/ [० सू० १॥९) तत्ममाणय हे पुमार 
तस्य प्रमादत्वात्‌ नित्य[त्व]प्रतिषेघाब । नह शैदूब्यवसायफ्ं न ज्ञार्न श्रमाणम्‌ अपि ₹ 
*श्कारणाथोकारमिति चेत्‌ , न, जलाथारोपद्देतोमैरीचिकाविवृशैनस्यापि प्रमाणवापत्तेड वितो3९ 
५ध्सुस्यस्ज्ञानपूर्विका सकलपुरुपाथसिद्धिः स्थादिति मरीचिकादर्थिनों * दिम्रसपेणादिति _ गार्‌ 

एशण सरणमयुक्त' स्थात, (९) पं चैें तदसुसरणमयुक्तम्‌ स्थात। ने चैब॑_तदसुसरणद॒शनात, 
अथ जलछाविज्ञानमेव नापरं तत्समानकालभावि पूवकालभावि वा मरीचिकादिदरशनम्‌ ; * 


(१) सक्निकर्षादि। (२) छुछना-“पक्षधर्मक्ष यधास्वं प्रमाणेन निश्चितः”-अ्र० धा० स्त्र० ४०१८, 
धह्नन्न पक्षपर्मस्य साध्यधर्मिणि प्रत्यक्षत्रो ब्छुमानतो वा प्रसिद्धिः”-द्ेुचि० ए० पद । (४) यस्िन्‌ नीला 
धंदो । (४) संविकल्पजुद्धिम । (५) निर्विकल्पस्थ | (१) निर्विकल्पवर्शनाद । (७) पन्‍्धे । (5) अमेः 
निश्चय । (५) परोक्षक्ञानधादिनों मीमाँंसका:, ज्ञानान्तरमप्यक्षश्ञनवादिनों नैयायिका,, भ्रधानपरिणामक्षाः 
घादिनः सांख्याः । (१०) दीकाकाराः । (११) खपरव्यवसाथ. । (१२) छुरुप पुव | ( ३) अथवा 
प्रमेयनिश्चयः फर्'यस्य तत । (१४) खकारणमूत्तस्य अर्थस्प आाकारधारक यज्ञान तः ५ ० 
(१०) सरीचिकादर्गनादपि । * (११) तुहूना-/सम्परक्ञानपूर्विका सर्घपुरुषार्थसिद्धिरिति" >ज्यायवि 


१३ । (३७) 'न चैवें छद्सुसरणमथुक्त स्पा, इति व्यर्थमत्र पुर्कि|खितम । 


श्त३्‌ ] चहिस्थसिद्धिः र्रे 


पुनरिद प्रमादमापितम-#/नो चेदू आन्तिनिमित्तेन” [प० बा० श४ श] इत्यादि | तथा 
नीछादिविकल्पात्‌ त्र॒त्नाक (न आक्‌) नापि सद्द निरंशदशनमिति इद्मपि प्रपादम्रमाषितम:- 
#“प्रनसोयु गपद्बचेः' प्रिग्वा० २)१३ ३ इत्यादि । भवतु तद्घेतुस (स्त)इशनम्‌ , नतु 
तत्ममाणम्‌ अप्रवृत्तिदेतुत्वात्‌, अन्यत्त. प्रमाणं विषयोयादिति चेत्‌; भ्राह-अन्यत इत्यादि । 
खार्थविनिश्चयफलाद यदन्यत्‌ परस्तं ततों (परस्ततों) या प्रद्बचिसत्यां (रूस्यां)[१६क] ५ 
विषयभूतायां योअविसंवादो5विप्रतिपत्तिः तस्थ नियमेन अवश्यंभावेन अयोगात्‌ ।नहदि 
छौकिकाः 'प्रतिपरमाणुमिन्ननिरंशवर्शनाद वर्य प्रवतत्ाः प्रवत्तोमददे प्रवर्तिब्यामहें” इति ्रतिपचन्ते । 
अभ्यासाबस्थायामपि स्थृस्येकस्थ तदूमद्रणावयवव्यापिनों जलावेदेशेनात्‌ ।नलु तत्फठादपि न 
दृश्यमाने अवृत्ति,, अजुभुयमानत्वात्‌, नापि भाविनि अप्रतिभासनादिति चेत; न; पश्चत्नामपि 
ठ॒णादी प्रवृत्तिदशनात्‌ । निरूपयिष्यते चेतत्‌ %व्यवसायात्मनों दष्टेः” [सिद्धिवि० १।५.] १० 
इत्यादौ । भवतु श॒ (वा) दशनात्‌ पवृत्ति; तथापि तन्न अ्र[माण]म्‌, अन्यथा मसीचिकाजलज्ञान- 
मपि स्थात्‌ । अविसंवादि अमाणमिति चेतू, अन्राइ-अन्यत इत्यादि । अन्यतो5विकल्पद- 
शैनात्‌ प्रवृत्ती सत्यां योडविसंवाद! दृष्टा्प्राप्तिः तस्थ नियमेन अयोगो निरंभक्षणिक- 
परमाणुदशनात्‌ स्थृलेकखिरआप्तेः | नछु व्यवसायफलादपि ग्रवृत्ती न दृश्त्य आत्तिरस्ति तेंतकाले 
तंद॒त्ययादिति चेत्‌, न, चित्रेकश्ञानवत््‌ रृश्यप्राप्ययोंः कथश्निदेकत्वस्याबिरोघादिति । करिप्थते ५८, 
अत्र सस्‍नः (अभ्ः) #पर्यन्‌ ख्लक्षणान्येकर्म [सिद्धिवि० १॥१०] इत्यादो। 

ननु माभूत्‌ क्षणिकनिरंशत्वठी तदविसंवादः, दृश्य-आ्प्ययोः एकत्वारोप्य (पा)न्नीलादी 
स्यादिवि चेत्‌ , अत्राह-अन्यत श्त्यादि । अन्यत इति व्याज्याताथम्‌, प्रचत्ती इति चेँ, अनन्त- 
यम्‌ अविसंवादस्य यो नियमः [१६ख] सर्वत्र दशनगोचरे भावः वस्याअ्योगात्‌ नीलादो योगों 
न पूर्वापरक्षणवियेके । व्यवह्यरिणं प्रति तत्रापि तदविसंवादेन अम्यासे प्रत्यक्ष भाविनि अमार्ण ५५ 
भवेत्‌ , अन्यथा श्रतिपन्नव्यभिचारस्य शड्झे पीतज्ञानं आ्राप्ये संख्ाने प्रमाणमिति व्यर्थकमिदम- 
जुसान नाम-#“एवं प्रतिभासों यः”” [अ०वार्तिकाछ० प० ५] ईत्यादि । भवतु तन्नैवः (यन्नैव) 
तदूयोगेः तत्रैव प्र[सा]णं स्वात्त्‌ नान्यन्र इत्येकस्य ्रभाणेतरभावः । व्यवहार्तः सोडप्यस्तु 
इति चेत्‌, कि पुनरिदं व्यवद्वारादन्यत्न चिन्तितम-#“प्रत्यक्षे करपनापोद्म”” [अन्‍्बा०२। 
१९३] इंत्यादि। तथा चेतू , ''चातुर्विष्यकथनमयुक्तम्‌ परमार्थविः] वदसंभवात । अवोध्युकतमेततू-. ५ 

(१) “नो घेदू भ्ान्तिनिमित्तेन संयोग्येत गुणान्तरम्‌ । झुक्तो था रजताकारः रूपसाधम्वेदर्श- 
नाव ॥7?-प्र० चा० ३।४७३ ) (२) 6? ००१ २ कि६४३४०४४४-३ “* सविकल्पाधिकल्पयोः । विमूढों लघुवृतेवाँ तयोरैक्य 
व्यवस्यति ॥?-अ्र० घा० २३३३ | (३) ८ । (४) मद शिकाओे ! (७) क्षणिकल्वेद 
70:05 7४7 
प्रतिमास एुथम्भूत्तो य: स न संस्थानघजित । एचसन्यन्न दृश्त्वादजुमानं तथा च ठत्‌ ॥ येन ऋदाचिद्‌ 


च्यमिचार उपलब्ध: स यथामिप्रेते विसंवादाद्‌ चिसंवाद्यत एवं। यस्तु व्यभिचारसंवेदी स विचार्य प्रचर्तते 

संस्थानमात्र तावत्‌ आप्यते परत्न सन्देहों विपयेयों घा। ततोज्जुमान संस्याने संशयः परश्रेति 

मेतद्‌ प्रमाणम्रमाण च ("-मर वारलिकाल० ए० ५। (९) अनिश्ववादसदादल (पल 

ि । भस्‍्यात्मचेद्ः सर्वेपां वेब _”? इति शेपः । (११) “तबतुर्विधम””-न्यायबि० 
इन्द्रियमानसख्संवेदनयोमिप्रत्य | 


श्रे लिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धिः 


८९ हाम्यामर्थ 

%“ न शोस्यामर्थे परिच्छि पवर्तमानो<थक्रियायां विसंवादते” इति । # अभ्यास भावि- 
नि अवत्तेकत्वात्‌ भत्यत्ष प्रभाणम्‌ इंति व । नल भा भूत दर्शन साक्षात्‌ प्रवर्तकम्‌ अविसंवा- 
दक वा, तथापि तेथाविधबिकल्पजननात्‌ तंदुपि तथाविधमिति चेत्‌ , अन्राह-सद्वेतलम्‌ 
इत्यादि । नठु 'व #“तस्थाइ्चेत्‌ जननात्‌!! [सिद्धिवि० १२] इत्यादिना #/“'रग्नेयव्यव- 

५ सायः स्वतो यतः तदेव ज्ञानस्‌” हि ९ पल अप १।४] हत्वन्वेन अयसर्थ उक्त, तत्‌ फिमनेनेति 
चेत्‌ , न, [सिसा|ध्यन्तरप्तिपादना्थल्वाद्‌दामः (ददोप/) । तथादि-तस्य यथोक्तस्य विकर्पस्थ 
हेतु: कारणम्‌ तस्य भाव: तत्त्वं दर्शनस्थ यन्‍्नत्‌ (यत्तत) सन्निकर्प आदि्वेस्य इन्द्र 
यादे! तस्येव तद्बत्‌ । एतदुत भवति-यथा चक्षु।भोत्रमनसाम्‌ [९७क] अँप्राप्यकारित्वात्‌ त- 
ज्लानं प्रति सन्निकर्षेस्य सत्यसप्ज्ञानं प्रति इन्द्रियस्थ अकारणत्वातू न तत्र सन्निकर्षादेर्मानदी 
१० अपि तु ज्ञानस्येद तथा “यत्‌ सत्‌ तत्सव॑ क्षणिकम? इति व्याप्तिज्ञानं श्रति न दशेनस्य कारणता 
तेत्र तंदभावात्‌ न चत्र 'तत्त्‌प्रमाणम्‌ अपि तु विकल्प एवं । अथ दर्शनमस्ति', तहिं ततः सर्वेक्ष 
दश्शेनात्‌ स्वस्थ सवेदर्शित्वमनुपायसिद्धम्‌ , कथमन्यथा स्य क्षणिकत्वेन व्यप्तिप्रतिपत्तिः-#/ हिए- 
सम्बन्धप्रतिपत्ति;/ [प्र० वार्तिका8० २।१] दत्यादि वचनात्‌ | प्रादेशिकी न व व्याप्ति। । 
अथेयमपि नेष्यते; कथमलुमा न॑ यवो हे भ्रमाणे स्थाताम्‌ ९ व्यवद्दारेण तवज्लीकरणात्‌ अश्े(अदो)- 

१५ पश्चेत्‌ ; तहि व्यवह्यरेण उपगत्तेयैथा प्राप्ये भाषिनि प्रमाणमुपगत॑ तथा तन अभ्युपगन्तव्य॑ 
तदर्था _ मार्गमावना व्यथों, तद्भावनाया अचुमानरूपाया; वस्य श्रागपि भाषात्‌ । संश्ुतिविक- 
ल्पश्चेत्‌ , सिद्ध' सन्निक्षोद़ियत्त तस्य त प्रत्यव्यापिहेतुत्वम्‌ | त्ततो यथा सन्निकपोदिपरिहा- 
रेण सबैत्र दशना (न)मेच अतः प्रमाणं तथा अत एबं दृश्शोनपरिद्वारेण विकल्प एच प्रमाणम्‌ | 
अथवा यहुक्तं श्र ज्ञा क रे ग-#“'भाविनि श्रव्तकत्वात्‌ साक्षाद्‌ अम्यासे दर्शन 

२० प्रभाणम्‌ अनस्यासे तत्रानुमानजननात्‌” इईति , वताह-सद्धे तुत्वं पुनः इत्यादि । तस्थे 
अलुमानविकल्पस्थ द्ेतोद॑शनस्य भावः तत्त्तं पुनः” इति उभ्रयत्र पशक्षान्चरसमुच्नये सम्रिक- 
पॉदिरिव तद॒दिति । ययैव दि. इन्द्रियार्थसश्रिकषोदिं! [१७ख]) अलुमानस्य न देतुः तथा पश- 
नमपि । यदि पुन॑स्वेतनत्वात्‌ नेन्द्रियादि तद्धेतु) , कथ्थे दशेनस्य चेतनल्वम्‌ ९ स्वतः अतिमासना- 
'ज्वेत , न ; शरीरसुलादिनीलादिव्यतिरेकेण परेण तत्मतिभासानम्युपगमात्‌ , शरीराद्प्रति- 
२० भासस्य बिकल्पकत्वमिति निरूपयिष्यते इति परस्थ पाशारब्जू । अथ  अन्यस्य अस्युपगमाच्चे - 
“77 (3) प्त्यक्षाइमानास्यास्‌ ॥ उद्छतसिद्स-तत्वोप ०४० ३९ | सन्‍्मति०टी०ए० ४६८ । स्यायवि० 
वि० श्र० ए० २५६, च३२ । (२) सुढना-“यज्रास्यन्ताम्यासादुबिकल्पयतोडपे अपन सत्र अत्यक्ष॑ 
प्रसाणम्‌ ।"-अ० चार्तिकाक० छ०२३८। (३) अविसंवादिप्रवर्तकविकष्पोत्पादकस्वात्‌ | (४) प्रव्यक्षमपि। 
(७) इति मारभ्य। (६) इति पर्येन्तेन । (७) सप्रिकर्ष घिनापि ज्ानोत्यादकत्वात्‌। “अग्राप्तान्यक्षि- 
सनःश्रोत्राणि''-अभिध० को० १४३ | अका अ प्रमाणवा । (५९) व्यासिचिफ्ये । (१०) निर्विकल्पदर्वानस्था- 
भावात, स्वोविपगत्वाद्‌ व्याप्तः (११) का ५१ ४ का आकर 3 

द् इयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनस ॥! ४ । (9०, 
कु ९ (4) पान । (१०) सुझना-“यत्र भाविगतिसत्राहइुमान मानमिप्यते चर्ततसाने5तिसा- 
शरण शुचावध्यक्षमानता ॥”-प्र० घार्सिकाछ० ० २१८। (१4) बचौदेग। दृष्टव्यम-ह० १९ के 
(१९) द्ैनस्थ । (२०) दृशनस्येति शेपः । 


तनत्वमू ; सुखादेः अचेतनत्व॑ तथा स्वात्‌ सांख्येन तदभ्युपगमाव्‌ । तन्न दशन सस्निकर्षा५दिवतू 
अनुमानविकल्पकारणमिति खितम्‌ | 
तसु ('नजु) अश्नान्तत्वात्‌ सर्वत्र दर्शनमेव प्रमाणं न विकल्पों विप्ययादिति घेत्‌ ; अत्रा- 
ह-- अश्रान्तत्वेषपि इत्यादि । अस्थायमर्थः-तदशन स्थूहस्तम्भाद्याकारेण अजञान्त॑ चेतू ; 
%द्रस्थितविरलकेशेयु स्थू लम्रतिभासेन व्यभिचारात्‌ न तथा प्रतिभासादू अवयविसिद्धि/” ५ 
शूल्यस्य #/“सर्वमालम्बने आन्तम्‌” [अ०्बार्तिकाउ० ३१९६] हल्यस्थ च व्याघातः । 
कल्पनापोढ्ल च दुलम॑ तस्य सवि[कल्प]ऋत्वातू। अथ तेनो आन्तम्‌ , अन्यस्थ अश्नान्तस्य 
अमावादू 'अन्नान्तमिति अनथ्थकत्वा्न वाच्यम्‌। अथ व्यवद्दारेण तदुक्तम्‌ , विपयस्तस्य 
वक्तव्य; * जायत्संभादिः (जाम्रत्सम्भादिः) इति चेत्‌ , उक्तमत्र-कल्पनापाठत्व॑ दुलभमिति परस्य 
निकटे (विकट)सट्डंठप्रवेश। इति स॒ न लभते तत्त्वविवेचनविकटाटवीम्‌ | यदि तु॒तन्‍न १० 
तस्य तत्नाश्नान्तत्व॑ नाम । अभ्युपगम्य उच्यते अश्रान्तत्वेषपि, अन्यतः” इत्यनेन [१८क] 
छच्ध'तोपरिणामेन सम्बन्धादू 'अन्यत्यः इति गम्यते । कर्थ तत्का (तथा) इत्यत्राइ-सर्वथा 
इति । नीछादिप्रकारेणेव पूर्वोत्तरऔणविवेकादिप्रकारेणापि सर्वेथा । तस्मिन्‌ सति किम्‌ ९ इत्यत्राह 
-निर्णयवश्ञात्‌ प्रायाण्यसिद्धे! अन्यस्य प्रमाणत्वखितेः कारणात्‌ तत्तया(तदएत्मक॒त्व॑ निर्णया- 
स्मकर्ख तत्वसिद्धे! अश्रान्तजुद्धेः प्रमाणस्य अभ्युपस॒न्तव्यम्‌ | कर्थ आरमाण्यसिद्धिः १ इत्य- (७ 
त्राह- कथश्वित्‌ इति | कथब्न्चित्‌ नीलादिम्रकारेण न प्रतिक्षणपरिणासादिभ्रकारेण, तत्न व्यव- 
हारिणो दु्गेनव्यवद्दासभावात्‌। न दि (हि) स यस्यच्‌ (पश्यन्‌) 'प्रतिक्षणपरिणासादिक पद्या- 
मि! इति सन्‍्यते, तंदनुमानवैक (फ) ल्यप्राप्तेे, वदूव्यवद्धाससमारोपयोविरोधात्‌ न तदूव्यवच्छे- 
दकरणात्‌ तद्थब॒त्‌ । अथ व्यवह्ास्मुल्दष्य तेनापि प्रकारेण तत्सिद्धिरिष्यवे गवमिदम्‌-$#/'प्रा- 
माष्य॑ व्यवहारेण'? [अ० वा० १।४] इत्यादि । न च परमाथेप्रतिभासादते क्षणभद्भादिसंभव१; २० 
सवेषिकल्पातीवत्वेन 'तंदभ्युपगमात्‌ | ततो यथा व्यवद्यरेण क्षणभद्गाद (य) म्युपगमः तथा * सै- 
नैव तत्र दर्शनम (नं) प्रमाणयित्व्यमिति साधूक्तम-फथश्विदिति । नन्‍्वयमथ्थः 'अन्यतः? इ- 
त्यादेः उतीयव्याख्यानेन दर्शितः तू किमनेनेति चेतू , न , पूर्व $'प्रमाणमचिसंचादि” [प० 
वा० ११] इत्यस्पापेक्षया, इदानी #“कर्पनापोद्मआन्तम [न्यायवि० १।४] इत्वस्था- 
पेक्षया इत्यदोषश | उमयमप्येतद निर्णये नान्यत्र इति मन्‍्यते | 
नत् यदि वत्त्वसिद्धिः (दर :) तेंदात्मकत्व॑ न स्थात्‌ को दोष इति चेत्‌ १ अन्राह-अस्यसे 
(१) चौद्ध: । (२) “यथव केशा दृवीयसि देशेडपंसक्ता अपि घनसन्निवेशाचभासिन, परसाणवोडपि 
तथेति न विरोध. ।”-प्र० वार्तिकाछ० छु० २९६, २८७ । “परस्परविविक्ताणु प्रथमप्रतिभासनम्‌ । 
विक्ल्पकात्तु विज्ञानात्‌ घनाकारावभासिता ॥”-अण्चार्तिकाउ० ए०३३६३ । (३) दुर्शनस्य | (९) आालम्व- 
नेन । (५) अत्यक्षकक्षणे अज्नान्तमिति पदुस । (६) अज्ञास्तमित्ति पदमुक्तम्‌। (७) ज्ञापस्तम्भादिविपयत्वे 
हि ततस्प विषल्पकर्व॑ स्पादिति भाव. । (८) यदि तु' इत्यधिक भाति। (५) 'ता? इति पष्टीचिसक्षेः 


संज्ञा । (१०) क्षणिकस्वाजुमान । (१३) समारोपब्यवच्छेद | (१२) प्रतिभासहवैतस्द्ीकारात्‌ । “नतु सर्वे- 


३३५ 22३ कक नान्न अतीतेरद्य, [”-प्र० चाहतिकाछ० ध० २९३। (३३) व्यवद्रेणैव | 


श५ 


न सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्त्यक्षसिद्धि 


(अन्यथे) त्यादि। तत्त्वसिद्ध निंणेयात्मकत्वप्रका रादू अन्येन अविकल्पकत्वप्रकारेण अन्यथा तद- 
फलम्‌ 'अन्यतः इत्येतदलुवत्तेमान॑ वात्त (वान्त) मिद्द संपद्यते । तदन्यदफलम्‌ अविद्यमान- 
प्रयोजन क्चिद्सुपयोगाद | अत एवं असाधनमम्रमाणम्‌ । एतदपि छुतः '? इत्यत्राह-असतः 
खरविषाणादे ने विशेष्येत न'मिद्येत “यतोडन्‍्यथा” इत्यनेन सम्बन्ध! । | 

५ नलु निर्णयात्मकत्व॑ नाम स्वार्थ प्रहणात्मकत्वमिति चेत , तद्संभाव्यमिति चेत्‌ , अन्राह-- 
अकिशित्कर इत्यादि । न किब्ित्‌ करोदीति अकिब्ग्चित्तरम स्वापादिदशेनं #“सिद्ध' यज्ञ परा- 
पेक्ष्यम” [सिद्धिवि० ११२४] इत्यादि कारिकाइन्तौ प्रतिपादयिष्यमाणं संशय! स्थाणुवरों पुरुषो 
बैति ज्ञानम, , विपर्ययः स्थाणी पुरुष इति सत्र वा स्थाणुरिति वेद तो करोतीति इ्तिँ 
-तत्करम्‌ + पुनईन्दः तयोः व्यवच्छेदेन निरासेन निर्णयात्मकत्वम्‌ नान्‍्यथा । 

१६ नलुु तदूव्यवच्छेवो नीछायपेक्षायाम अविकल्पदर्शनेउप्यस्तीति चेत्‌ , अन्ाह-अन्यथा 
इत्यादि । येन श्रकारेण नीलादो श्तदूव्यवच्छेद इति भावः, ततः तदात्मकत्व॑ तखसिद्धे 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ इंति खितम्‌ । 

नतु च #“अज्ञातार्थप्रकाशो वा श्रमाणम्‌ [अ०्चा०१ ।५]] इति बचनात्‌ अगृह्दीत- 
प्रहणाद, दशनमेब प्रमाणं न विकल्पो विपयेयांदिति चेत्‌ , अत्राह-अँनधिगत इंत्यादि। भमा- 

१५ णान्तरेण अम्रकांशि[९९क]वोउनविगतः स॒ चासो अथैश्र॒ तस्य अधिगन्त्‌ परिष्छेदर्क यदू 
विज्ञानं तत्‌ प्रमाणम्‌ इत्यपि एबमपि न केवर्ल पूर्वप्रकारेण केवलम्‌ अन्‍्यानपेक्षा अनिर्णाता- 
धरुय निर्णीतिः अभिधीयते । अस्थानम्युपगमे दूषणमाह-अन्यथा इत्यादि । उत्तप्रकाएद्‌ 
अन्यप्रकोरेण अन्यथा अर्नंधिगताथोधिगन्द दर्शनमेव प्रमाणमित्यमिधीयते न निर्णयज्ञानमिति 
मन्यते । अंतिग्रसक्ञात्‌ नीझादाविव क्षणभज्ञादावपि बशैनस्थैव प्रमाणत्वात तदनुमानमनभक 

५७ स्थादिति अतिप्रसज्ञात्‌ अनिर्णीतार्थनि्णोंतिः अभिधीयत इति पद्धटना । * 

सन्‍्वयमथः हट्टे अमाणान्तरावृत्तिप्रसद्ात्‌ (ज्ञात)! इ्वेतेन प्रतिषादयिष्यते तल्ि- 
ममेन तस्माद्‌ अन्यथा व्याख्यायते-स्थिरस्थूस्वगुणावयवात्मकघटादिनिर्ण तिरेव अनधियता- 


ल्‍्यत, तथाविर्ध तस्मादृप्यन्यत्‌ इत्यनवस्था अतिप्रसज्न; वस्माद्‌ अनिर्णीताथनि्णीतिः अभि- 


२० पोयते । क 
यत्पुनरुक्तम:- “तत्प्रमाणम्‌ इति । तत्र प्रमी यते .अनेन तत्‌ प्रमाणम्‌ ५; करणकारकम। 
तब स्वार्थेपरिच्छिचिकरियां भ्रति थुक्तम्‌ । न॒चेत्क॑ वृ्शयन्नाह-(न चेतू कदर्थेय- 
ल्वाइ-) अधिगतमात्रस्य इत्यादि । स्वकारणार्थाकारदर्शनमात्रस्य । कर्षभूतस्य १ इलाइ- 
विसंवादकस्य निरंशानेकक्षणिकपरमाणुदशने [१९ ख स्थूलेकस्थिरवटादिय्र 
प्रथमाविमक्केः संझ्ा । बान्त॑ प्रथमान्तमित्यर्थः। अन्यत- इति पश्ञम्वन्त परे 
सम्बदुध्यते इति भाषः। (२) घुरुषे । (३) इतिपद॑ द्वि्िंखितमत्र। (०) 
४। (०) निर्णयात्मकत्वस्‌ । (६) मुददीतग्राहिववात्‌ (७) “अत एचानधिंगतविपर्य 
__न्यायबि० टी० 2० १५ ॥ (८) सर्व क्षणिकमित्यजुमानस । हज 


(५) बा? इति 
'अन्यदे? इति 


प्रमाणम” 


श३ ] सार्थविनिश्ययः फलम श्५ 


क्त्य साधकतमत्वाध्लुपपत्तेः कारणाव. तन्निर्णातिरमिघीयते । 'विसंवादकरत्पा इत्येतहिशेष- 
णम्पि हेतुद्रंधव्यः । वतो5यमर्थों भवति-अधिगतिमात्रं स्वाथप्रतिपत्ति प्रति च साधकवर्म बिसं- 
बादकल्वात इन्दुद्अयदशैनवद्ति न प्रमाणम्‌ । अत्तः सैवामिधीयत्ते। पुनरपि हेल्वन्तरमाह-- 'सा- 
घनान्तरेत्यादि । अधिगतिमात्रसाधनादू अन्यत्‌ नीछादी विकल्पज्ञानं क्षणिकादाद (दाव)- 
जुमानी तदन्तरं तस्थ (व) अपेक्ष्यते [यस्‍्य गोचरस्थ विषय[स्थ] | कचित्‌ #“साधना- ५ 
न्तरापेक्ष्य(कगोचरस्प” इति पाठलू(स्त)त्रापि साधनान्तरमपेक्ष्यत इति तदपेक्षो गोचरो यस्य 
तस्य साधकतमत्वाज्लुपपत्ते; तन्निर्णातिः अमिघीयते । अत्रापि पूवेचत्‌ साधनेत्यादि विशे- 
षणमपि देतुद्रे्टब्यः । तथ्यथा-अधिगतमात्र तक्त्वप्रतिपत्तों न साधकत्म साधनान्वरापेक्षा (द्वय)- 
गोचरत्वात्‌ सन्निकर्षादिवत्‌ | ततः सूक्तम-अनिर्णीतिरभिधीयते इति । 

ननु निर्णीतेरमधिगतसामान्याथौघिगमे5पि अनधिगतस््रलक्षणाधिगमाभावात्‌ अनधिगमा- १० 
भावात्‌ अनधिगंता्थाधिगन्दू प्रमाणम्‌ इत्यनेन सामिघीयते । तत्र अर्थशव्देन स्वकक्षणामि- 
धानाव्‌ ततो दर्शनमेव अमिधीयत इति चेत्‌ ; अत्राइ-तद्‌ इत्यादि । तेन अधिगतिमात्रेण 
अनधिगतस्प॒श्ानान्तरेण अविषयीकृतस्थ खलक्षणस्थ अर्थक्रियासम[२ ०क]थौर्थ- 
रुपस्य अधिगतावपि परिच्छित्तावपि । अपिशव्दोउम्युपगमसूचकः । ने खलछ अन्येन 
अधिगतम्‌ अन्यद्वा सवलक्षणमधिगच्छद्‌ दु्शन॑ प्रतीयते । तस्पाँ कि प्राप्तम्‌ ९ इत्यत्राह-इप्ट श७ 
दर्शनेन विषयीक्षते लीझादाविव कषणभन्ने प्रमाणान्तरस्य अठुमानस्य गृहीतप्राहितवभयादू अग्र- 
वृत्तिप्रस्भात्‌ कारणातश्चि्णीतिः अभिधीयते । एवं द्वि अनिर्चितनीलक्षीणकल्योर्निश्वयाद्‌ 
विकल्पानुसानयों: अपूर्वार्थता छभ्यते इति भाव: | ननु सा भूदू अनिश्चितक_्षणभह्निर्चयात्‌ प्रमा- 
णान्तरं सत्र वृत्तिमत्‌ , अपि तु श्णिके अक्षणिकह्लानसमारोपव्यवच्छेदकरणात्‌ स्थादिति चेतू ; 
अन्राइ-समान इत्यादि | सम्राने सच्शे अन्न भूते दक्षन्रेत इट्े यः समारोपः विपर्ययज्ञानवि- २७ 
शेष: तस्य व्यवच्छेदें निरासे 'संंबृत्यलुमानयो! दक्षेनोत्ततविकल्पालुमानयो: न कश्रिदू 
विशेष: भेद: । अनुमान॑ चेत्त , संद्ृतिरपि भ्रमाणं स्वादित्यथें: । 

नतु यथा क्षणिके अक्षणिकत्वसमारोपो नेव॑ नीछे अनीलत्वसमारोपो यत्तदनयच्छेदाय 
समान! इत्यायुच्यते इति चेत्‌, अयमतन्नामिप्राय+-यथा पृवापरक्षणयो: तहथात्ताया- 
(वेदन्याप्त)समारोपव्यवच्छेदादलुमानमथेबत्‌ तथा. मध्यक्षणे स्थूलेकरुपे %'सब्श्चिता- २५ 
'हम्बनाः पद्च विज्ञानकायाः” इंत्यनेन परमाणुद्शेनासेपव्यवच्छेदात्‌ संदृतिरपि अर्थवतती 
स्थादिति ! भरीचिकायां तोयसमारोपव्यवच्छेदाद्य तयो/[२०ख]विशेष दशैयन्नाह पर:-- 
साक्षात्‌ इत्यादि । साक्षाद्‌ अव्यवघानेन अनुभवाद्‌ दशैनादू उत्पत्ति! नाथॉस्संबृवें: इति 
.डभपाचकत्‌ (वालुझुत)भद्ृत्तेविषयानुकरणात्‌ न तस्था मिन्‍्नों व्यापार इंति सल्यते । 

१) नीछमिद्मित्याकारं विकल्पज्ञानस्‌ डे न 
सती का लकक पा । (४) तचिणीति जो जा सजआर किक 
(७) संबृतिविकल्प. (८) प्रमाणम्‌। (९) वस्तिन्‌ व्याप्तः यः एकल्वारोपकक्षण. समारोपः । (३०) 


“सब्चितालम्बना; पत्च थि ५ 7१ ५ 
हे पश्च विज्ञानकाया, इति सिद्धान्त, |”?-प्रच्चा०्मनो» २१९७। (३१) संदृत्यजुसानयो: । 


ह श्दे सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ श्‌ भत्यक्षसिद्धि! 


अत्रोत्तरमाह-महानपराघः | उपहासपद्मेतत्‌ / अल्पीयसोप्यपराधस्य अभावेअपि अभिधानात | 
ततः तदुलयत्तौ नितरामर्थविषयत्वसिद्धेः अनुमितेरिष अर्प्रतिबन्धाद एकविषयत्वव्व न विरोधि 
सर्वज्षेतर्ञानवत्‌ संन्‍्दानविरोधिसवज्ञोतरज्ञानवत्‌ । सन्तानमेदोन्रापि व्यवहास्य। प्रतिएतः 
इत्यादुपसंहरन्नाइ-प्रतिपत्तु३ इत्यादि। उत्तरं विकस्पक्ञान प्रमाण॑ 'तस्य उत्तरस्य साधनभावात्‌ 
५ हेत॒त्वातू, नतु नेष पूर्वक सन्निकर्षद्शनादि प्रमाणमिति । छत एतत्‌ ९ इत्यन्राइ-अलुपानेजपि 
इत्यादि । न फेवर्ल विकस्पे किन्तु अनुपानेजपि एवम्‌ उक्तवत्‌ प्रसज्ञात्‌ तेत्रापि साधनावभास्येव 
ज्ञान तत्कारणं प्राप्ये प्रमाण॑ स्थात्‌ नानुमानम्‌ । प्रमेयांविषयीकरणम्‌ अन्यत्रापि इति भाव। १ 
येदुक्त प्र ज्ञाक रे ण-#अभ्यासे दर्शनमंषरिकस्पकम अन्यदा अलुपान॑ प्रवत्तेकलात्‌ 
प्रमाणस्‌ । निर्णीतेः पुनः कचिदष्यजुपयोगात्‌ पक्षान्तरासंभवादअमाणता ।” इति । 
१० तत्र अनभ्यासे सति अभ्यास इति अनम्यासे निर्णीतेः उपयोग दुशयल्नाह-ठयवसा- 
यात्मन इत्यादि। 


[ व्यैवसायात्मनों दृष्टेः संस्कारः स्छतिरेव वा । 
दृष्टे हृष्टसजातीये नान्यथा क्षणिकादिवत्‌ ॥७॥ 


दर्शनाम्यासपाटवग्रकरणादेः.. हृष्टटजातीयसंस्कारस्पृतिग्रवोधे, खभावव्यवसा- 

१५ यमन्तरेण क्षणभन्नादावषि लिक्लमनुसरणमनुपपन्‍्नं तदविश्ेपान्नीलादिवत्‌ |] ' 
अस्यायमर्थ$--सुखसाधनस्य सुखस (स्य) च पूर्व या दृष्टि; तस्याः संस्कार स्टृतिबीजम्‌ 
आत्मपरिणमो “जायते? इत्यध्याह्मरः | [२०कों रूटंतिषों स्मरण च हेंट्रेजोयते इति । नह दृष्टि 
(2) संस्कार,, ततः स्मृति रृष्टिः (टरे) इति चे[त;न,] उत्तरहष्टे: संस्कास्सहकारिण! 
तदुद्धबादवोषः । नन्‍्वेको5य्य 'दृष्टिशच्दः कथमसुमर्थ प्रतिपादयति ? आहत्त्यामिसम्बन्धादू एकत्या 
२० देष्टे। उसयत्र व्यापारादू भेदावगतिः । क् पुनः स्मृतिः तद्घेतुश्ध दृष्टिः प्रवततत इंति चेत्‌ ९ अव्राह- 
हृ्ट इति। संस्कारदेतुटष्ट्या विषयीकृतों दरृष्टोड्थे उच्चते । शत्र उत्तरा दृष्टि; तत्कायेभूता स्वतिः 
अवर्तते, कथमन्यथा 'अय॑ भया दंष्ट:? इति प्रंतीतिः? अन्न पूर्वोत्तरद्शेनसंस्कासस्मृतीनाम्‌ 
एकविवयत्व॑ दर्शयति । तथा हृष्टसजातीये दृष्थ्ासौं उत्तरव्यक्तथपेक्षया सजातीयश् तत्र 
संस्कार; | स कुतः ? इत्यत्राह-ह॒फछ्छे/ इति । यत्र संस्कारः । तद॒शनात्‌ तन्रेव च स्टतिः । 
ए५ सापि छुतः ९ इत्यत्राह--हछ्छे+ इति | सा कक ( इत्यनाह-सजातीये * ध्ट्टेन पूर्बद्शनविषयेण 
(3) 'सल्तानविरोधिसवंशोतरशानबत्‌' इंति द्विक्कतः भादि, निर्कन्न। (९) “हेयोपादियविपये 
अवर्चेक हि प्रमाणमुच्यते । तन्न चअवर्तने घीरेवअधानम्‌। यथपि नाम भाव्यथों न प्रतिपश्नस्तथापि 
तन्न प्रवर्तनाव प्रमा्णं॑ यथाज्ञमानस्थाग्रहणेडपि (प्रामाण्य) न द्वघुसाने धवस्तुखरूपस्वीकार इति म्रत्रिपाद- 
सिष्यते। न व चक्षुरादिकात्‌ प्रवर्तते ज्ञानमन्तरेण, विकल्पमन्तरेणापि झुद॒ध्या अम्यासात प्रवर्तते। ततो 


पये धीरेव पूर्विका' प्रघर्तनात्‌ प्रमाणं न विंकल्पादयः । यत्र तु नास्थाससत्र अनुमानमेव 
पे २११८। (३) उद्एतोज्यस्‌- 


[न] अत्यभिक्षानावुबोज्तो लांतिप्रसद़ः ।?-अ० पार्तिकाछ० पृ० २२, 
प्रमाणप० पृ० ५४७ | धव्यचसायात्मनों इष्टेः संस्कारः” इत्य॑क्षः न्यायवि० बि० भ्र० पृ० ४१३, 5३१३ पु 


(0) दर्शनाव। (») 'साक्षाद्‌ स्टविस्पपचते । (९) ध्टिशब्दस्थ । 


१७ | । हे संस्कार: न 


सजातीये सहशे उत्तरस्वव्यक्तिविशेषे'। एतदुक्तं भवति-एकदा जलन्यक्ति स्वानादिदेतुसुपलण्घवतः 
तत्राहितसंस्कारस्य! पुनः तत्सदृशब्यक्तिदशनात्‌ तत्समाने दृष्टे सद्व॒तिः इंति। अनेन पूर्वोत्तर- 
दर्शनसंस्कारस्मृतीनां सहशविप्रयत्व॑ कथयक्ति । 
अ॑न्ये तु #दृष्टे संस्कार! दृष्टजातीये स्ट्ृति+/” इति व्याचक्षते: | तेनायमर्थो: छभ्यते 
न वेति चिन्त्यम्‌ । ष 
किद्, यदि दृ्टे संस्कार, स्टृत्यापि तेत्रेतर भवितव्यम्‌ # अजुभूते स्वृतिः ईंति वचनाव । 
नहि पूर्वसमुद्रदर्शनादितसंस्कारस्य तत्सदशे पश्चिमसमुद्रे र््॒तिग्रेक्ना | क्थंभूतायाः [२१ख] 
दृष्टेः ९ इत्यताइ-व्यवसायात्मन्नों निणेयात्मिकाया एवं । कुत एततू ? इत्यनाइ-नान्यथा 
अन्येन निर्विकल्पकप्रकारेण या दृष्टि; तस्या; न संस्कार; स्मृतिवों | फेव १ इत्यत्राह-क्षणि- 
कादिवत्‌।आदिशव्देन: निरंशत्वाविपरिभ), तन्नेब तद्वदिति। नल्ु च ठेस्या+- संस्कार; स्मृतिरेव १७ 
इति वक्तव्यम्‌, कि बाशब्देन, तमन्तरेणसमुद्चयगत्तेः १ न, अलुक्तसमुबयाधेत्वादंदोष:-। जलुक्त 
दि अनेन प्रत्यमिशोह्मलुमानादिकं समुश्नीयते । ततो5यमर्थो रम्यते-पृवेसुखसाधनवर्शनाहितसं- 
स्कार्स्य पुनस्तस्य तत्समानस्य वा. दर्शनादुः ह॒ट्टे स्पृतिः, ततस्तदेवेदं तेन। सहशमिति वा अत्यम्ि- 
ज्ञानम्‌, ततोउपि 'पूर्ववद्‌ एतत सुखसाधनसमथम्‌” इति तक, अस्मादपि “अनुमेये प्रवर्तमानस्य 
सुलप्राप्तिमेविष्यति' इत्युमानम्‌, ततः प्रवृत्ति. अधेप्राप्तिरिति । वक्ष्यते च- * 
%#“अध्ज्ञानेरलुस्त॒ स्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ | 
आभिमुख्येन तद्धे दान्‌ विनिश्ित्य प्रवर्तते |!” [सिद्धिवि० ११२८] इति। 
नहु च॒ यदुक्त सुखस्य तत्साधनस्य व रृष्टेः संस्कार इति; तत्रेदूं चिन्त्यते--'इदं सुख* 
साधनम 'अस्मादू इद॑ सुखम! इति छुर्त;' प्रतीयते ? नःतावत्‌ तत्साधनदर्शनात्‌ ; तत्काछे 
सुखानुद (लुत्पादात्‌ , अ) जुत्पन्न॑ च निं(न) तेन गृह्मते । नापि' सुखदशनात्‌ , अस्यापि समये तेत्सा- के 
धनात्ययात्‌ । नापि तत्समुदायेन, क्रमभाविनो;“, तदभावातू । पूर्वोत्तरकाल्भाविदशनमेक विप्रति- 
विद्वम्‌, स्वेवस्तुनः क्षणिकत्वात्‌ । अथ 'अस्माद्‌ इद्सु[२२क]लदते” इति आत्मा प्तिपथते; 
सो&पि यदि सत्तामात्रेण,** तब्य इति' [सुप्तमूच्छितादिप्वपिं] असल्ञ४:! अथ वर्गनपर्यायात्‌ ; 
पूवेवत्‌ प्रसज्ञः । तन्‍न सुखतत्कारणयोः दर्शनात्‌ चद्भावसिद्धि:। नाप्यजुमानात्‌ ; तस्यः तैल्यूबैंक- 
त्वेन तद्भावे अभावात । एतेन पूर्वेदशेनादेः उत्तरोत्तरसंस्कारादिजन्मप्रतिपत्ति; निरस्तेति । 
अत्र प्रतिविधीयते-सुखसाघनद्ैनस्‍्य तद्भइणामिभुज्यमजहत “एव सुखप्रहणपरिणामो- 
पप्ते: “'अप्रतिपेषः । बक्ष्यते चैतदत्रेय द्वितीयप्रस्तावे-॥/पूर्नपूनृस्थ स्वविषयग्रहणानुवन्ध- ' 
मजहत एवं उत्तरोत्तर॑ प्रति साधकतमलात्‌ स्मारज्ञानवत्‌ !”! [सिद्धिबि० २।१५] इति। 


(५) च्याल्यातारः । (२) । दृए-एवार्थे । (३) "भजन द्वि स्टृति.!-देतुवि० टीकालो० प०२६९। 
“तदित्याकाराज्जुसूतार्थवियया स्मत्तिः"-प्रमाणप० घु०- ६९। “अजुभूतविपयासंप्रमोपः स्मृतिः९... 
के 9५११ (३) धछेः। (५) वा शन्दस्य । (६) घुसः। (७) स्घतेरनन्तरस। (४) प्रमाणात्‌.॥ 

५) सुखसाधनविभाश्ात्‌ | (१० समुदायासं 
(१३) आत्मनः । (१४) व डक 50030 220000&6&43200. 


श््ष 


श्८ 
सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ भत्यक्षसिद्धि 


न चेद्मप्रातीतिकम्‌ , अस्माद्भावातू मे सुखभावः? इति ग्रतीतेः स्तम्मादिदर्शनमपि 
० आ मसजतीति (7 । ुगपदेकर्मनेकाकारं लाते मय वा, न ऋमेणे! 
परमगहनमेतत्‌ ! ततः सिद्धा तत्साघनयोदेतुफलमावप्रतीति: नादिसंस्कार 

दीनामपि सौ विल्तिता |... 330020054 008 

5 जार * 30 -पूर्वोत्तरद्नसंस्कारस्मृतीनाम्‌ एकविषयत्व॑ कुषः अतीयते इति ? तह्प्येते 
नल भवत्वेबम्‌, तथापि अबृत्तिकाले सुखाप्रतिपत्तों कथ तेत्र दृश्यमानर्स द्ेठुता अतीयेत 

यतस्तव (स्तत्र) प्रवृत्ति; स्थात्‌ , प्रतिपतती वा न प्रदंत्तिः तवैब सुखप्राप्तेः । ६ अँथ प्रवृच्त्युत्तकाह 

ह सुखप्रतिपत्ति; तहिं तत्साधनप्रतिपत्तौ अदृत्ति; तस्याश्व सुखबत प्रवृत्ति: कार [२२ख] प्रतिपतो 
*० था न अदृत्तिः तदेव सुखप्राप्तेः/ अथ प्रदृत्त्युत्ततकारं सुखप्रतिपत्ति,, तहिं. तत्साधनप्रतिपत्तौ 
का तैंस्थाश्व सुखप्रतिपत्त्या तत्साधनप्रतिपत्तिः इत्यन्योन्यसमाश्रयः | अथ सुखसाधनस्थे 
तत्सद॒शस्य वा पुनदंशेनादेव॑ भवति “इर्द सुखसाधन तत्त्वात्‌ पूरवेसदशत्वात पूर्ववत्‌! इति" 

ततः प्रद्धत्ति: | नन्विद्मनुमानम्‌, तब्चेत्‌ सुखे न अत्येति, कथ॑ 'तत्‌ प्रति कस्यचित्‌'' कारणताम- 
वैति ! कार्य (यै)प्रतिपत्तिनानतरीयकत्वात कारणताप्रतिपत्तेः । प्रत्येति चेत्‌ , उक्तमत्र प्रधृत्तिन स्या- 
:५ दिति' '। यदि पुनने सिद्धतया अपि तु साध्यतया'* तत अत्येति, तर्हिं साध्यतया असतः, दस्य च 
प्रतीतिरित्यतिसाइसम्‌ , इति कस्यचित्‌ सुखसाधनस्याप्रतिपत्तेन तन्र'* [श्र]बृत्ति: | सुख इति चेत्‌, 

न, तस्य दर्शनेतरविकर्पद्नये पूर्बचत्‌ प्रसक्न:। तन्‍न कुतश्रित्‌ श्रवृत्तिरिति कि “यवसात्मनः 
इत्यादिना इति चेव ; अन्नोच्यते-दृश्यद्शनेन पूर्वोच्रक्षणयोरदशने तीश््यों तसये' कुतस्तयत्तोम्रिति- 
पत्ति: यतः अत्यक्षसिद्धा क्षणिकता स्थादिति नेदं सुमापितम- #“यद्‌ यथावभासते तत्तथेष 
२० परमाथसदूव्यच॒हारावतारि यथा नील नीलतया भासमान॑ तथैव तदृव्यवहाराबतारि, 
[अब] भासन्ते च भावा। क्षणिकतया।! इति '। अथ हँश्यदशेनेन तंयोव॑श्ञेनम्‌ ; देश्यसमकाढता 
तथैच पराभ्युपगमात्‌ ।  तयोरपि पुनः अन्याम्यां पूर्वोत्तरक्षणाम्यां .. कद (लुट्य) ततामतिपत्तो 
अन्ययोरपि तेने” दशैन पुनः तयोरपि [२१क] ततोउन्याभ्यां ऋ (डुद्य)त्ताम्रतिपत्तो द्शेन तेन 
तयोरित्येककाक॒ता सकलसन्तानक्षणानामिति नित्यताप्नतिपत्तिवत्‌ क्षणिकताप्रतिपचाचपि झुगपतू 

७ जन्ममरणावधिद्ञाप्रतिपत्तिरेति तदेव जातो सृतश्य स्थात्‌ । अथ दृश्यस्य द्शेनेन यथाखवार्ड 

तयोदेशनम  , सुखस्यापि तगैव द्शनमिति न दृश्ये तत्साघने अवृत्तिविरोधः । 

(१) चित्रशानस्‌ । (२) क्रमेण घूकः आत्मा नानापर्यायात न न्याप्रोति व था जानाति इतिं 
कथन परसाइचर्यकरम्‌ । (३) कारणकार्यमावप्रतिपत्तिः। (४) पूर्वोत्तरपयायध्यापिना आस्सना घत्ति- 
पत्तिसंभवादिति भाषः । (५) सुखे । (६)जकाथथथस्प । (७) $ एतचिह्नान्तर्गतः पाठ- घुनरुको भाति । 
(८) प्रबूच्तेश्च | (५) जछादेः । (१०) प्रतीतिः । (३१) छु्॑ अति । (१२) जलाथर्यस्य । (१३) तदेव 
अुखप्रा्तेः | (१४) निष्पाथदया । (३५) सुखसाधने। (१ ६) पूर्वोच्तरास्याम्‌। (१७) मध्यक्षणस्थ । (१4) 

४, उतृदिर हिंसायामिति रौधादिधातोः निष्पन्नमिदं गणकार्यस्थानित्वत्वाए्‌ । (१५) 
जुहर्पस:-पृ० २ दि० ३० । (२०) सध्यक्षणमत्यक्षेण । (२१) पर्वोसरक्षणयों प्रत्यक्षम। (२२) तरह एवं 
'शर्योः वर्तमानक्षणापत्तिः (२३) पूर्वो्तरयोरपि । (२४) झुब्यतता क्षणिकता, रद्दितता वा। (२५) सध्य- 
क्षणदुर्घनेन । (२६) पूव॑स्य पूर्वेस्मिन्‌ क्षणे उत्तरस्य च उत्तरक्षणे । (२०) सविष्यति निष्पादत्वेन । 


१8 ] निर्विकल्पस्यैव सविकल्पकपरिणतिः श्९, 


स्थान्मतम-पूर्वोत्तरक्षणाम्यां मध्यक्षणस्य क्रध(जुट्घ) ता स्वभावभूता, ततः तयोरदशनेडपि 
'तुहहीनादेव प्रतीयते , रहिं तध््य सुखहेतुता तथाँ किन्‍न प्रवीयते सुखादशेनेडपि ९ 
नहि सापि ततो मिलना । नन्‍्वेव सर्वस्थापि भावद्शनादेव तत्मतीतेः सुखाधिनो ढुःखसाधने 
प्रवृत्ति: सुखद्देतोवों निव्ृत्तिः ञआञन्त्या न स्थादिति चेत्‌ , न , क्रय (ुख्य) त्ताप्रतिपत्तावषि स- 
समानमिति तँदनुमान[सिन]थंकम्‌ । समारोपकल्पनम्‌ अन्यत्रापि | तथा स॒ति कर्थ सुख[सा] ५ 
घने पवृत्तिरिति चेत्‌ ९ ऋद (शुल्थ)चायां कथम्‌ ९ समारोपव्यवच्छेदात्‌ ; प्रकते सम; समाधि: | 
यथैव च घटादों सच्त्यादे! क्षणिकत्वेन व्याप्तिदर्शनादन्यर्त्न ततः क्रय (जुल्य)ता अनुमीयते तथा 
आकारविशेषस्य पूर्व (पूर्व) सुखद्देतुत्वेन व्याप्ततया दृष्टस्य पुनः कचिद्‌ दशनात्‌ सुखहेतुता अ- 
जुमीयताम्‌ । नहु उत्तमत्र अुमानेन सुखाप्रतिपत्ती कर्थ तद्धेतुताप्रतिपत्ति; १ प्रतिपत्तों न प्रवृ- 
तिंरिति चेत्‌ , इद्मप्युक्तम-सतेन पूर्वोत्तरश्षणाविषयीकरणे कथ तत्सम्वन्धिनी क्रय (बुल्य)तता मध्यक्ष- १० 
णस्य अतीयते यतः समारोपो निवर्तेत ! तह्विषयीकरणे च एकक्षणभाविता सन्तानस्य [२३ख] 
इति । डे * 


एतेन एतद्पि निरतं यदुक्तं परेण-#“यद्यपि दश्यस्य सुखादर्शनेजपे 'तंद्धेतुता प्र- 
तोयते तवा(था)पि निश्चेतुं न शक्यते” इति , कथम्‌ ! ऋदय(बुत्य)त्तायामपि समानत्वात्‌। 
भवतु वा तद्निश्चयः तथापि को दोषः १ वहन अवृत्तिहेतु्े स्यादिति ! कर्थ क्र (बुव्य) त्तादशे- १५ 
नम्निरिचतम्‌ अजुसानहेतुः, येन #'यदू यथावभासते” इत्यादि सूक्तम्‌ ? 'एँतदनिश्वित्म्‌ 
अजुमानस्य कारण न ' पूर्व प्रवत्तेरिति महती प्रेश्षाकारिता ! यदि च, कार्योनवधारणक्षणे अस्य 
फारणतानवधारणम्‌, तह कर प्राप्यानवधारणे दृश्यस्य ततो विवेकाबधारणम्‌, येनात्र पश्षत्रयमु- 
त्यापितम-# इ्यप्राप्ययो! एकत्वाध्यवसायिन प्रति ग्राप्ये पत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ , अन्य अति 
तदाभासस्‌ , अवधारितविवेक॑अति अनुमानस्‌'” इति ? व्यवहारेण तदुत्थांपितमिति चेत्‌, तेनैव* २० 
कार्योनवधारणे5पि कारणतावधारणमिति कारणे प्रव्ृत्तिसंभवादर्ल भाविनि प्रवृत्त्या, एकान्से 
तद्थेन कारणत्वोपवर्णनेन वा, व्यवद्यारविपर्ययात््‌ । परमार्थेपि चित्रेकज्ञानाद्ैतरूपे नीझकारः 
पीताद्याकारान्‌ अनात्ससात्कुवैज्नपत्यन्‌ वा यथा तत्साधारणी वोघरूपतामात्मसात्करोति पश्यति 
या तथा का्योनवधारणेडपि कारणतावधारणं कारणदशनेन । सर्वविकल्पातीतेडपि तरिमन* इद्‌- 
गेष वक्तव्यमू, तथादि-कारणत्वादिविकल्पानां परतिपत्ती [२४%] कस्वचित्‌ सिविकताबिततिः। ४८ 
नहि अप्रतिपन्नमशकस्य 'नेह सशका; सन्ति! इति निर्णातिरस्ति | तथा घेत्‌; सुस्थितं तदहे- 
तम्‌ ! अप्रतिपत्तो चेत्‌, अ्रँृतमनुघझ्ि । ततो यथा कस्यचित्‌ तद्धिविक्तस्थ द्शनात्‌ तद्धाव च्य्‌- 

(9) पर्वोच्तरयो:। (२) भध्यदर्शनादेव । साधनस्वभावभूता, 
भअत्ः करवा ४ 22 (५) साधनाव्‌। 2: ॥ का क्षणिक्ताजुमानम्‌ । 
(5) शब्दादी। (९) क्षणिकता | (०) सध्यक्षणद्ननेन पूर्वोत्तरयोंः विषयीकरणे थ। (११) चुस- 


हेतुता । (५२) साधनदुर्शनम्‌ । (३३)बुव्यत्तादर्शनम्‌ । (१४) जल्ादिसाधनदुर्श' कर 
(१६) भद्देदे । (६७) कारणव्वादिविकल्पप्रतिपसिश्वेत्‌ हर चलन इंअना- । (१५) च्यवद्वारेगव । 
घपि तद्विषिक्तताप्रतिप्तिसथा कार्योनवधारणेअपि कारणतावघारणं स्यात्‌ । मप्रतिपत्ता- 


कारणत्वादिविकद्पाना हि 


द्ै रा सिद्धित्रिनिग्धयटौफायाम [१ अत्यक्षलिद्धि 
पद जायरा देश चा्ते अर दर व्यवशापा्मग 

,.. नह यदुक्तम-नान्यथा क्षणिकादिवतः इति; तत्र यदि नाम निर्विकस्पस्े शषणि- 

कादी संस्कारादिने जायते, तथापि नीछादो जायते दृशत्वात्त | न च इृष्टमन्यथा-कर्त 838३ 
णूनच विशेन्म्‌ इत्येच स्वेत्र स्वगोचरे संस्कारादिह्देतु:, अन्यथा व्यवसायात्मकमपि तैथा शूति 
मृद्दीवप्रंघट्कादिविस्मरणादि न भवेत्‌.। अथ लैंत्‌ द्शनपाटवादिकमपेक्षते; .प्रेकतमपि वैमैव अपे- 
क्षते इति तदभावान्न क्षणिकादी संस्कासदिः, अँन्यत्र तु अस्ति 'विपयेयादिति चेत ; ात्ो्तरमाह- 
दधनेत्यादि। अतिपत्तिगौरव (व॑),दृ्शनपाट्वमिति । “त संस्कारात्रिकायें सामथ्येम, महयेहः 
चेतसि परिमछनम्‌ अभ्यास्तः, वो आदी यस्य प्रकरणादे! स वथोक्तः तस्मात्‌ हष्सजातीय- 

१० संस्कारस्ट्तिप्रवोधे दृष्टः पूेदशेनयोचरः-स चासो सजातीयश् सदृशः उत्तरविशेषेण, उप- 
लक्षणमेतत्‌ , ततः तेनेका5पि दृष्ट इत्युच्यूते, तत्न संस्कारथ, स्टृतिश्व तयोः प्रबोधे उत्पादे अभ्यु- 
पगम्यमाने । किमन्तरेण ? इत्यत्राई-स्वभावव्यवसायमन्तरेण दक्षनरस्थ स्वरूपभूतनिणयमत्त- 
रेण संस्कारस्मृति[२४ल]बचनमप्युपलक्षणमिति प्रत्यमिज्ञानादिपरिप्रह । तत्र कि स्थात्‌ ! 
इत्यब्राह-क्षणभंज्ञादावपि आदिशब्देन स्वर्गप्रापणसामथ्योदिपरिप्रह;,, न केबर् नीछादो इंति 
१५ अपिशव्दार्थ;, लिड्जानुसरणं देल्वाश्यणम्‌ उक्तमनुपपन्‍न॑ प्रत्यक्षत एबं तत्सिद्धेरिति सन्‍्यते | 
छत एतत्‌ ? इत्यत्राह-तदविशेषात्‌ तस्य दन(वशेन)पाटवादेः अविशेषात्‌ कषणमद्नादावपि । 
निंद्शनमाह-नीलादिवत्‌ तत्रैव (तत्रेव') तह॒दिति। नहि दर्शन स्वविषये पौटवेतरात्मक तद्प- 
संगात्‌ (अतिप्रसज्ञात )। अभ्यासोअपि मुहुसंहः क्षणिकद्शनस्य वद्विकस्पस्य वा बृत्तिः सौगवानां 
विद्यते, तथा अर्थित्वादयोडपि | न च 58५ 'ैंटबोघः । तन्न तत्कायेम्‌। अ्रयोगश्वात्र-यस्मिनन- 
२० बिकलेठपि यज्ञ भवतिं तन्न तत्कायेमू, यथा अविकले5पि चक्रादौं अभबन्‌ पढो न तत्काये॥ 
* अजिकटेअपि थे दर्शनपाटवाम्यासादौं.न भवति क्षणिकादो संस्कारादि[:]इति । विप्रयैय्योग/- 
यरिमिन्नव्रिकले यदू भवति तत तस्य कार्यम्‌, यथा अविकछे बक्रादौ भवन्‌ घढः तस्य कार्य, भ- 
ब॒ति ल निर्णयेडविकले संस्कारादिः इति । नह 'वहनपाटवादेः” इत्यस्तु  किमभ्यासम्रहणमिति 
(3) ब्ानस्‌ |; (२). संस्कारादिद्वेतु; स्पात, ।,(३) प्रघइक प्रकरणस्‌ । (७) व्यधसायात्मक झानस्‌। 

७) निर्विकत्पकद॒पानम,। (१) पाडवादिकमपेक्षते । (०) नीछादौ। (८) पाटवाभ्यासादिसज्ञावात्‌। 


- (0 दुछना-/“येपां छुपुनरम्यासपाटवादयो! निश्चपस्य दतवाः सन्ति-पे मद्दामतिशक्तयः"" ”-अ० वार्तिकाल० 
घू० २ ४० । “यथा दृष्टस्पाकारोज्म्थासपा विशेषज़स्थ म्रहणाव्‌। न हि इ्टमिष्येव 
दिककपेण: गृक्षाते ॥ दर्शन पिशेज्ञात. सर्वाकारेइ: विकल्पोदयपसक्वाव,, अपि हु करिचदेव अम्यासादिपत्यप्र: 

क्ारमहणेनाचष्टे ।”-द्ेतुवि० दो० ४० २९ । “यथानुभवभम्यासपाटवादिप्ष्यवान्तरसहकारिणां 

० टी० एू० २९ ।“अथ मतस्‌ अम्धासप्रकरणबुद्धिपाटपांिल्वेंस्यो: मिर्मिक्त्य" 

कांदृपि दृ्शनाक्षीकादी संस्कारः स्मरण 'चोस्पचते न उनः क्षणिकादी तदभावाव:”-प्रमाणप० इ०् ५" 

प्रमेषक० ४० श३ ।' स्पा० र० ४० <४। (१०) पाटयक्च। “पाटवं” तीदेणता चुद: इति, प्रकर्नात्‌ आई" 

मे पयासचितारतम्पादेमेदणम्‌"-हेदुवि० टीकाछो इ०२०१-० (का '(४)/बीछादी 

पाटवम शषणिकादौ च अपादवमिति । 0७७४४ (१७ ॥ अं 20८ 320.) 


पाटवादिकारयम्‌ । (१९) किमयंस,्‌ । 


शष] निर्विकल्पस्यैच सविकल्पकपरिणतिः डे१ 


जेत्‌ , उमयत्र आविशव्द्सम्बन्धाधम्‌-दशनपाटवादेः अभ्यासादेः इति। तेन ऐकत्र आदि- 
शब्देन दर्शनप्रतिबन्धकत्य गुणान्तरारोपस्थ #“नो चेदू आ्रान्तिनिमित्तेनँ [० वा०३।४ ३] 
जैत्यादिना प्रतिपादितत्य [२५क] वैकल्य॑ गृह्मते। यद्ृक्ष्यते अन्रैव-%#“दरशनपाटवादविशेषेषपि 
डत्यादि । पैंरत्र आविश्ञव्देव अर्थित्वादिपरिमद्दः । यदि वा, सर्वन्न अम्यासस्य आधान्यप्रदश्ष- 
सार्थम्‌ अभ्यासम्रदणम्‌ । यदुक्त प्ररण-%/अस्यासे प्त्यक्षम अनम्यासे अलुमादं अमाणम्‌!! « 
ईति । तत्र क्षणभद्ठादाविव नीछादावपि अम्यासविरदे कुतः संस्कारादिः यतोडलुमानम्‌ ? एवं 
तहिं “दृष्टसजातीयसंस्काराविप्रवोधे” इति वक्तव्य नाथेः स्पृतिग्रहणेनेति चेत्त , तत््‌ क्रियते उत्त- 
राथम्‌ । तत्र दि स्थतिरेव श्रधानतया चिन्त्ययिष्यते #“अमेदात्‌ सचशस्प्ृत्यास्‌! [सिद्धिवि० 
१।६] इत्यादी । अनेन व्यतिरेकमुखेन कारिकार्थों विद्वतः । 
इसमेवार्थ समर्थयमा[नः] ग्राइ-आधक्ताम्‌ इत्यादि । १० 
[ आघत्तां क्षणिकेकान्तस्वार्थसंबित्‌ पटीयसी | 
'सदाभ्यासात्स्ट्ति सापि दृष्संकलनादिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सच्शापरोत्पत्तिबिप्रलम्भान्नावधारयतीत्यसमझसम्‌ ; सर्वथा साच्ध्यासंभवात्‌ । 
वैलक्षण्यानवधारणे'अतिप्रसज्ञ! । तद्दिकल्पकारणव्यतिरेक इत्यपि ताहगेव । स्वाथदष्टि- 
'स्मृत्योः स्वभावव्यवसायाभात्रे कुतः संकलनाज्ञानं यतः सह तस्मृत्यादयः ! निर्विकल्पक- १५ 
. इृष्टावषि सजाठीयाध्यवसायादिः सुप्तप्रवुद्धवच्चेत्‌ ; न; अथेदर्शनमावे्पे तदनुपन्नात्‌ ।] 
नहु अयमर्थोष्नन्तरकारिकावृत्तावुक्त । न च पुनस्तस्यैवामिधाने स एवं समर्थितों 
-माम 'अतिप्रसब्नात्‌ किन्तु -अन्यस्माद्धेतो/, सै घात्र नोक्त:, तस्मात्‌ “उक्तार्थो5ननन्‍्तरइछोको यम? 
इत्य न न्ते वी ये; । अस्यायमथे:-आधत्तसादव्यक्ता (आघत्तां) क्षणिकैकालु(न्त) 
स्वार्थसंबिद इति । क्षणिक इति भावप्रधानों निर्देश:, ततः क्षणिकत्वम्‌ एक;;असह्याय: अन्तो 5६ 
धर्मों भयोः स्वार्थयोः तयोः संवित्‌ दृष्टि | कथम्भूता १ इत्यन्नाइ-पटीयसी पहुतरा | कदा ९ 
इत्यत्राइ-सदा सर्वेकाल्म्‌ । कुतः ? अभ्यासात्‌ । किम्‌ ? इत्यताह-स्तृतिविकल्पस । 
सृतिः कि कुयोत्‌ ९ इत्यत्राइ-सापि स्पतिरपि इृष्टसंकलनादिकम्‌ दृष्टम्य पूरवेदशनेन विप- 
यीक्तत्य उत्तरपर्यायेण सह एकत्वेन साहश्येन था ससीचीन कल निर्णेय्न येन तत्‌ [२५ख] 
संकलन भ्रत्यमिज्ञानम्‌, आदिशच्देन तकोदिक॑ गृहमते तदू आघत्ताम्‌ इति । 

'यदुक्तम -श्षणभद्भादावपि लिज्ञाजुसरणमयुक्त' तद्विशेषात्‌' इति, तत्राह-परादशशन 
83 इत्यादि । बिद्वतार्थेमेतत्‌ । सदस्य पूर्वेंण समानजातीयस्थ अपरस्य 
अणस्य या उत्पत्ति: उत्पत्तिविषय द्शनम्‌ उत्पत्ति: विषयिणि” ''विषयशब्दोपचारात्‌ 
तदुलपत्तिरेव विभ्रलम्भदेतु:' , सर्वेदा असद्भात्‌ । तया विग्रलम्भः ाज्यररोप:स्ता जो बवरग 

(१) दर्श नपारवे । (२) क्षणिकरवादी नित्यस्वग्ययारोपस्प । (३) “सं ने 
रणताकार अकेली इत्ति शेप: । (४) बज हद 
समर्थितेन भाव्यम्‌ ! (७) हेतु' । (८) अनन्तवीयोंज्य मछृतरीकाकाराद्‌ रचिभद्द पादोपर्जीविनो' 


मित्र 5 छ | च दर्दाने 
ज> 3 >यब22 हक लीक उड 49 4 (१०) कप जिनका । (११) उत्पत्ति । (१२) किन्तु 


२ " सिद्धिविनिश्ययरीकायाय्‌ 
' [१ पत्यक्षसिद्धि 
न निश्चिनोति 'क्षणभन्नादिकम 
3 का  इति विभक्तिपरिणासेन सम्वन्धः | तत्र संस्कारादिमान (न्‍न) भवाति 
; इत्यथ; । तस्य उत्तरमाह-इत्यसमझसमू इत्यादि । इत्येव॑ प॑रमतम्‌ असमझ्ञसम्‌ णयु- 
क्तम्‌ । कुत एतत्‌ 4 इत्यत्राह-सवंधा सर्वप्रकारेण साच्श्यासंभवात्‌ , पूर्वोत्तणयोः सारूपय- 
हे संभवनाया “अपि बिरहात्‌ । तथादि-पू्वपूनित्यसमारोपक्षणाद्‌ उत्तरोत्तरसमारोपक्षणो यदि 
सहशो जायते तेन.वर्ि पूवैतत्कषणव्त्‌ उत्तरस्थापि उत्तरतत्क्षणोत्पादनत्य सामरथ्चैम््‌ 
एवमुत्तरोच्तरस्थेति आसंसारं॑ न क्षणोपरमः । नहिं अनुनानेन पूँवेस्मिन. समर्थ उत्तर कोई 
निवारयितुं शक्यते, तस्मिन्‌ सति अवव्यंभावात्‌ । नापि तत्सामध्येम, सतो निवारणायोगात्‌। 
#“तस्य शक्तिरशक्तिवा या स्वमावेन संस्थिता॥ 
निरंशत्वाटपिकिसास्य (नित्यस्थाद्चिकित्स्पस्य) कर्ता क्षपयिततु क्षम! ॥ ” 
5 फट प्रिण्या०२१२२] 
एवं सर्वेभावेदु वाच्यम्‌ । तथा [२६क] सति चरमक्षणाभावः स्यादिति चेतू, अयमप- 
रोञ्स्ये दोषो5स्तु । तन्न पूर्वोततरतत्समारोपक्षणयोः तत्त्व नैव उत्तरकायेजननसामर्थ्येनापि साह- 
इयम्‌ । अपि च, यथा पू्वेस्थ उत्तर प्रति.कारणत्वम्‌ , एवं चेतो तस्यापि 'तत्मति कारणत्वम्‌ , युक्त 
सर्वात्मना साटश्यम्‌ । न चैयम, आत्मनि अर्थक्रियाविरोधात्‌ । अथ पूर्वस्मात्‌ तत्समारोपक्षणात्‌ 
१५ क्षणक्षयानुमानसद्यायाद्‌  अपरो5परजनने ' असर्थो5समर्थवरो5समथतमो जायते; तहिं [ न] 
*पत्समारोपत्वेन साहश्यम्‌ उत्तमकारेण । अन्यथा छतिति (मषति) निरंशवादहानिः | एवं सर्वत्र 
योज्यम्‌ । ततः सूक्तम-सवंधा इत्यादि 4 एलदुक्त भवति निरंशैकान्ते ससहयापरोत्पत्त्यभावेन 
विप्रलस्भाभाषात्‌ _ तदवधारण॑ स्यादिति । , ४ , 
नहु' मा भूत पू्वोपस्यो: सभानधमोन्वेयः साइर्श्य चैलक्षण्यानवधारणं तु स्थादिति धेत, 
२० अन्नाह-वैलध्षृण्य इत्यादि। चैलक्षुण्यं पूर्वोत्तरयोः वेसटर्यंतस्य अनवधारणे अतिग्रसह्व| पथाहि-- 
तदनवधारणं प्रसज्यप्रतिषेघरूपम ,पर्ुदासरूप॑ वा स्यात्‌! प्रथमपक्षे तद॒वधारणाभावमात्रमनवधारणं 
कर्थ साहरय॑ विप्रल्स्भदेतुर्वा ( अन्यथा खसश्ज्ञाविकमपि स्थात्‌ । द्वितीयेषपि कि तदू वैछक्षण्यावधा- 
(9) “सदझापरोत्पत्तिविप्रकब्धो या, सध्दी दि 'सदेवेद्मिति बद्धियसजे।" अन्नापि सहशापरोष्प- 
स्तिविग्ररूष्धो छूतपुर्नजातकेशनखादिषत्‌'*!”-पअ्र० वार्तिकाक० २३०९ | “धस्मात्‌ सदशापरभाधंनिवन्धन 
पुषाय क्रेशऊदलीस्तम्बादिष्पिव आकारसास्यतासात्रापहतहद॒यानां आत्त पुथ तरवाध्यवसायों मन्तत््यः* 
(४० ४३) | सश्शापरभावगरहकुतइच अवास्दर्शनान[सेकव्थविज्मो सत़इुनजतिष्विच चखकेशादिग्विति 
किन्तेष्यते ! (० १२०) ' सदशापरसाधनिबन्धव॑ चैकतया प्रत्यभिज्ञानं छलपुनबांतेप्विव कैशनखादिए 
इत्पन्र विरोधाभावादितति ।”-हैतुबि५ टी० ४ं०.१३६। “टुल्पेत्मादिना सदन्‍्तझभगुप्तस्य परिहारमा- 
, बइते-ु्दधापरक्षणोत्पादाधया निष्यल्ववि्षमः | अविच्छिन्नसजात्ीयग्रहे चेत््यूलनिज्रमः ॥7- तत्वसं* 
'इछो० १९७२। (२) समारोपक्षणवत्‌। (३) कारणयूतसमारोपक्षणे ( (४) समारोपान्तरक्षणस्‌। (५) 
निवारयितुं शक्यते । (६) सामथ्यंनिधारणाभावे । (७) बोद्धस्म। (८) पूर्वक्षणवर्ति:व-उत्तरक्षणवर्तित्वरूप- 
सिल्‍्नख्वभावत्वे । (९) यदि । (३०) उच्तरस्थापि। (१३) पं म्रति। (३६) द्वितीय, समारोपक्षणः। 
(१३) वृतीबसमारोपक्षणजनने । (१४) तयोः पूर्वोचरपोः समामसममारोपत्वेनापि साइटय नाखि इत्पयः। 
(३५) क्षणिकस्वाबधारण मत्यक्षत एवं स्थात्‌। (१३) चेककृंप्पाधधारणामावसात्रण,। न 


१० 


१५] निर्विकल्पस्यैच सविकब्पकपरिणतिः बडे 


रणादू अन्यत्‌ यत्‌ तर्द[नि|वधारणशव्दवाच्य॑ स्थात्‌  स्वलक्षणमिति चेत्‌ ; घटकपालवो असझ्न३, 
तथा च्‌ तो विप्रुम्भात्‌ न तत्र संस्कारत्छतिप्रवोध: । अथ एकल्वाबधार्ं तदनवधारणम्‌ ; 
तहिँ 'सदश्यादू विप्रकुम्भ:ः [२६ख] इति किमुक्त॑ स्थात्‌ 'एकत्वावधारणादू एकत्वावधारणं 
विप्रलम्भ:ः इति | व व तद़ेव तस्वैव कारणम्‌; विरोधात्‌ | तदपि च एकत्वावधारणं कुत्ता 
भव॒ति १ सदझापरदंर्शनादिति चेत्‌; न, सर्वथा साटव्यासंभवात्‌ अतिप्रसज्ञः, अनवस्था च। «५ 

किब्न, 'क्षणभद्भादावपि लिझ्लानुसरणमयुक्तम्र! इति चदवा तदनवधारणमेब चोदितम; 
तत्र धद॒नवघारणसुत्तरं (णं खुतरा) साध्यसममिति न साहरश्यमिदंभपि युक्तम्‌ । 

पुनरप्याह परैः- तदू इत्यादि । तस्य वैल्क्षण्यस्य विकल्पों निश्चय तस्व कारण तस्य 
व्यतिरिको5भाव! सादृश्यम्‌ । अत्रोत्तरमाह-हत्यपि इत्यादि ।- न केबल पूर्त किन्तु एतद॒पि 
ताधगेव पुवेंसमानमेव, दर्शनपाटवाभ्यासादे! तत्कारणभावात्‌ सर्वेधा तब्ठिकल्पकारणन्यति- १७ 
रेकासंभवादिति मन्यते । यथस्मात्‌ साहश्यान्नावधास्यति तद॒पि ताह्गेव इति । 

एवम्‌ अधिकल्पस्य प्रतियन्व-वैकेल्यविकलस्थापि दशनस्य क्षणमद्गादो संस्कारायददेतुत्व- 
च॒त्‌ नीछादाबपि तैद्मिधाय इदानीं प्रकारान्तरेणापि सद्भिधातुकामः प्राह-स्वा्थ इत्यादि | स्व॑ 
च अधेश्य तयोः इृष्टिथ स्थृतिश्र वयोः स्वभावस्य स्वरूपस्य स्वभाव एव वा व्यवसाय वसस्‍्य 
अभाषे | नन्ु भवतु दृष्टेस्तदमार्वः नतु स्व॒तेः, तस्याः व्यवसायस्वभावत्वादिति चेत्‌ ; न; तस्‍्वा १५ 
अपि स्वैभावे व्यवसायाभावे अर्थे<पि से दु्घंट; एबमध्यं च (मर्थ च) फकिकाया आदौ स्वभाव- 
अहणम्‌ , अन्यथा [२७क] व्यवसायेत्यायुच्येत । अर्थ तत्र तेस्था व्यवसाय इष्यते, दृष्टेरपि तथैव 
स्थात्‌ । इष्टिस्पृत्यो!! इति सहवचन च तयोः तुल्यधमेताप्रतिपादनाथम्‌। इतम् परस्य' निर्वि- 
कल्पिका स्वृति! वेथाविधानुभवकार्यत्वात्‌ उत्तरातुभवक्षणबत्त्‌। तस्मिव्‌ सति कि जातमिति चेत्‌ ९ 
अन्राह-कुत्तः इत्यादि। छुतो न छतश्रित संकलनाज्ञानम्‌ 'तदेवेद तेन सदशम्‌” इति वा अत्य- २० 
मिज्ञानं व्यवतिष्ठते, अन्नापि उक्तन्यायस्य संभवात्‌ | फथम्भूर्त तत्‌ १ इत्यत्राहइ-बत इत्यादि। 
यतो यस्मात्‌ संकलनाज्ञानात्‌ सह तस्मृत्यादयः आदिशब्देन अभिवापयोजनादिपरिपरहः, कार- 
णाभावात्‌ तदभावः स्थादिति मन्यते । एतदुत्त॑ भवति-पूर्व सझ्लेतविषयस्याथस्य दृ्शनम्‌, पुन; तस्य 
तज्ञादीयत्य च द्वैनात्‌ तेस्य स्मृतिः, ततो5पि 'तदेबेदं तेच सदशम्? इतिया संकठनम्‌ , ततो5पि 
सब्ढेतस्वृतिः, तस्याः पुरोवर्तिनि शब्दयोजनम्‌ , अततोडपि 'घटोईर्य पटोउ्यम्‌? इति विकल्प ज्ञानमू, २५ 
तत्‌ सर्व न स्थादिति | ननु च यथा मेघात्‌ जल प्रदीपात्‌ कल विजावीयादू भवति, तथा 
सर्वत्र अविकल्पाइशेनात्‌ व्यवहारेण स्व॒रूपे अविकल्पकम्‌  अन्यत्र “विपरीत स्तृत्यादि्क स्थात्‌ । 
एतदेवाइ-निर्विकर्प इत्यादिना। विक्स्पान्निष्कान्ता सा चासो इष्टिश् तस्यामपि सत्यां सज्ा- 
तीयाव्यव(याध्यव)सायादि! आदिशब्देन संकठनादिपरिम्रह: । अत्र निद्शनमाह-सुप्तमचु- 
42 पोज अप (9) पृष्ोत्तरक्षणयो:। खिल । (७ ०। (० कारणान्तराणों विकछता | 

४ (७ । (4) खभावे सर्व ज्ञान 

0 फेक ही गाज 6. वि  क। ()0 निकलकर 
५ 





शछ... 
सिद्धिविनिश्चयटीकायामस्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


ड्बत्‌ इति । पूर्व सुप्तः पश्चात्‌ प्रबुद्ध: सन्‍्तान! स इव तद्वत्‌ | [२७ख ० 
सुप्तपश्चात्तः (सुप्तस्य पत्चात्‌) प्रबुद्धावस्था तथा प्रकृतमपि इति आप लेप सो स 
नाम ९ स्वप्नदृ्शी निद्राक्रान्त इति चेत्‌ , न तस्य पक्ृतसमत्वा (त्वम्‌) | दर्शीति चेत्‌ , तस्य यदि 
निर्विकल्प॑ दर्शनम्‌, अतोडपि प्रबुद्ध: तथाविधद्शनवान्‌ , न भ्रकृतस्य तद्भवति। व्यत्याहिां 

५ साध्यसमता | न व परेण तस्ये दर्शनमिष्यते अचेतनत्वोपगमात्‌ । अथ चेतनारदित॑ सुपमिलु- 
च्यते, न तस्मात्‌ प्रचुद्ध।, जामइशातः तैंदभ्युपगमात्‌ । कर्थ' 'पैरसम्बन्धिनिदशेनमेतत्‌ प्रदर्शित- 
मिति चेत्‌? न, अन्यथा व्यास्यानातू-सुप्त इब सुप्तः स्वकक्षणासाक्षात्करणात्‌ सुगतस्मानुमान- 
दशेः (सुगतस्य नुमानदशा) विशेषः पबुद्ध इच प्रचुद्ध। सर्वदृश्येवस्थामेदः, ततो न दोषः, 
परेणापि अनुमानात्‌ सुगतत्वोपगमात्‌ । चेच्छच्दः पराभिप्रायसूचकः । अस्थोत्तरमाह-नार्थ 

१० इत्यादि । नेति पृवेपक्षनिषेधे । अथंद्शनभावे5पि न केवर्ल [विदभावें] तदनुपद्भात्‌ सजाती- 
याव्य (याध्य) वसायायनुषब्वगत्‌ । कुत एवंत्‌ ? इत्यत्राइ-अमेदात्‌ इत्यादि । 


[ अँमेदात्‌ सहशस्छत्यामर्धाकल्पधियां न किम्‌। 
संस्कारा विनियम्येरन यथारव॑सन्निकषिसिः ॥९॥ 
चस्तुस्वभावो्यं यत्‌ संस्कार: स्मृतिबीजमादधीत | ततः सहकारिकारणवशाह्‌ 
१५ स्थृतिबीजप्रबोधः स्यात्‌ । तत्न इन्दरियार्थसक्षिकर्षपिक्षिणः तत्मबोधस्थ अविकत्पकस- 
नायां पूर्व पक्चाच दर्शनमनथकस्‌ । ] 
क्रमेण यौगपद्येन च साह॒श्यैकत्वयोः विकल्पबुद्धि! सहरदास्खतिः परमतापेक्षया 
उच्यते । परस्य द्वि सतम्‌-परमाणव एकार्थेक्रियाकारिणः अतत्सन्तानपरावृत्ताः स्वसमानाः 
परम्परया तस्या द्देवव:, तस्याँ कर्तव्यायाम अमेदाद अविशेषात्‌ । फेषाम्‌ ( हत्यत्राह- 
२० अर्थाकल्पधियाम्र्‌ । र्थाश्न अकल्पधियश्न तासाम्‌ इति । एवदुक्त॑ भवति- यथा [२८क] 
अनुभवात्‌ निरंशात्‌ सदशस्पृतिसंभवः तथा अर्थादेव तंथाविधात्‌ “सोडस्तु इति | न चेद्मत्र 
चोथम्‌- 'अर्थदृ्शनपूर्विका स्टृतिः सा कर्थ तंदभावे भवेत्‌ ? अन्यथा सर्वत्र तदनुषद्न इति। 
कथम्‌ ९ यदि दि दर्शनगोचरे स्वलक्षणे जायते स्म्ृतिः तदा * तत्पूविकेति स्यात्‌ , न चैवें सामा- 
(१) झुछस्थ । (२) श्लेद । (३) सुहस्य । (४) जामइशाभाविचेतसः प्रबोधचेतस उत्पत्तिस्ीका- 
राव । “गादसुप्तस्प विज्ञान अबोषे पूर्षवेदनात्‌। जायते ब्यवघानेन कालेनेति पिनिश्चितम्‌ ॥/*-प्र० धार्ति- 
क्राछृ०पू० ६८ । (५) बौद्धमदप्रसिख॒सुदादरणम्‌ | (६) सुगतलग्राप्तिप्राक्मछभाविनी शुत्मयी चिन्तामयी व॑ 
साधला अन्न क्रमशः परार्थाजुमान-स्वार्थाडुमानरूपा ग्राह्मा । (०) “न आवनासात्त एव योगी मध्िं, 


अपि तु श्रुतमयेन शानेन अर्थान शृहीत्वा युक्तिचिन्तासयेन व्यपस्थाप्य भावयतां तन्निष्पततो यद्वितथविष्य 
तदेव प्रमाणं तथुक्ता योगिनः ।”-पर० चार्तिकाक० इ२८५। व्याइशों घोगिनां भावनाक्रमों विनिश्चिये 


अतमयेत्यादिना डमिद्वितः ***/?-न्यायबि० घ० छू० ६८ । “वृत्तस्पः श्रुतचिन्तावान्‌ भावनायाँ प्रयुज्यते । 
घियः श्रुतादिप्रभवा चामोमयायेगोचराः ॥ श्रुतमयी अज्ञा दि धाप्ममाणजों निश्चयः, चिन्तामयी अज्ञा 
युक्तिनिध्यालनो निश्चय: ***”-अमिध० को० ६५ । (७) उद्छतोज्यस-न्यायवि० बि० प्र० पू० ५२० | 
(५) निरंशाद। (१०) सइइस्खतिसंभवोउस्तु+ (११) «वदूर्वाजुभवास्थासान्वप्यतिरेकाजुविधायिनी 
स्टृति/?-पर० चार्तिकाछ० छ० ६३० | (१२) चुदनाभावे। (१३), अर्थपूर्विका 


श७] निर्विकल्पस्थैव सविकट्पकपरिणतिः रैष 


न्यविषयत्वांत्‌, नव तस्‍्याः एबमर्थ च 'सहशसस्‍्छत्याम हत्युक्तम्‌ । तथापि व्ार्विका चेत्‌; 
पीतदशनपूर्विका स्मात्‌ । 
५ परं-नार्थदशनादेव केवछादुपादानात्‌ सजातीयस्थ्तिर्येना&यं दोष), अपि तु पू्वे- 
सदशस्मृत्यादितवासनाव उन्तरतत्स्म तिजन्म, देने तु वह्धासनाप्रबोधहेतुत्वात्‌ तद्धेतु इत्युच्यते, 
अत एव सहशाकारः तेंत्र न विरुद्धथते' इति; त॑ [अ]त्याइ-न किम इत्यादि । संस्काराः 
पूर्वपूवविकल्पाहितवासना विनियम्येरन्‌ उत्तरोत्तरनियतार्थंसद्शस्पृतिजनने नियता: 
किं न अपि ठु विनियम्येरन्षेव, प्रतिषेघदयेन प्रकृताथंगते: । केः ? इत्यत्राइ-यथारवम्‌ इत्यादि | 
सत्तिकर्ष: योग्यदेशावस्थानम्‌ न संयोगादिः' तस्य निवेत्स्यमानत्वात्‌ , स॑ विद्यते येपाम्‌ अर्थे- 
न्द्याणां ते सन्निकर्षिण तैः इति। यो यस्‍्य संस्कार॒स्थ अवोधनपढ़: सन्निकर्षी तस्य अनति- 
ऋमेण यथास्वम्‌ इति । तन्न कचिदर्थे दशेनस्यें उपयोग इंति मन्‍्यते |.» १० 
पूबेस्य कारिकाहयस्य व्याख्यानम[२८ख]ऋत्वा सुगसत्वात्‌ , उत्तरस्य अक्षरद्॒याधि- 
कस्य व्याख्यान कु्वे्नाह-पस्तुस्वभावो ज्यम्‌ इत्यादि । पस्तुनः पदायेस्य खभाषो&यं स्वरूपमिदं 
यधस्मात्तस्‍व (तत्स्व)भावादू व्यवृसायो विकल्प: स्पृत्तिवीजम््‌ स्मएणनिमित्त संस्कारम्‌ आद- 
घीत #“व्यवसायात्मनो दृष्टे” [सिद्धिवि० ११४] झत्यादी चिन्तितमेतत्‌ । तन्न युक्तमेतत्‌- 
%/बस्तुखमाबोर्ज्य यद्न्ुभवः पटीयान्‌ स्टृतिबीजमादधौत |”! इति । ततः कि स्यादिति १५ 
चेत्‌ ? अन्राह-ततः तस्मात्‌ स्मृतिवीजग्रवोंध (घ) भईष्टः संशयादिरहितों वोधः सरशस्पति: 
स्यादू भवेत्‌ । कि तंत एवं 'उतान्यतो5पि ९, इत्यत्राइ-सहकारि]कारणवशात्‌ इति । तेन 
स्टृतिबीजेन सह कंरोति सहशस्म्ृति[मिति]सहकारि तथ तत्कारणं चर इन्द्रियार्थादि तस्य 
पशात्‌ । अनेन पर्सिद््या सह्शस्मवतेः प्रत्यक्षत्वे निमित्त दशेयति । प्रक्ष॑तमुपसंदरन्ाइ-तंत्र 
इल्यादि'] तत्र तस्मिन्‌ संभवे सति कस्य तत्मवोधस्यथ संद्शस्ट्रतिप्रवोधस्य । कर्थमूतस्य है २० 
इन्द्रियाथंसन्िकर्षापेक्षिण! इन्द्रियारथयों: सन्निकर्षसपेक्षते इत्येवंशीछस्य, किम ? अविकल्प 
कल्पनायां पूर्व पश्चाच द्शनमनथकम्‌ इति । 
नतु भवत्वेब॑ तथापि सदृशस्ट्॒तेन वैश्य्म्‌ , वदुक्तम- 
#न विरकल्पालुषिद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिमासिता । 
' स्वप्नेजपि स्मर्यते स्पा्त न च तत्ताच्ग्थच्ण |” [प्र०्वा० २२८३] इति । 
[२५९७] विश च ज्ञान भवतामध्यक्षमिति चेत्‌ ; अनराइ-चैशबव्यस्‌ इत्यादि । 
[ वैद्ययमत एच स्थात्‌ व्यवसायात्मनः झुखतेः । 
असंस्कारपसोषे हि संझान नापि पदयताम ॥७॥ 
केले; 5७७४ संस्कारप्रबोधस्य कारणसामग्रया स्वतो वैज्धमनुभवत्तः को 
ह ० 
(3) बौदः। (२) विर्विकल्याद्‌। (३) स््॒तिहेतः। (४) सठतो। (५) भादिपदेन संधुक्सम- 
चाय-संयुक्ततमवेतससघाय-समवाय-समपेदसमवाद-विशेषणविशेष्यमाधा आझाः | (६) सन्निकर्ष: | 
(७) निर्धिकषपस्थ । (८) सविकक्यस्थ । 
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वैशयं साष्टथम्‌ अत एव इन्द्रियार्थस्रिकर्पापेक्षित्वादेव 
व्यवसाथात्मनः सुखते; इति । नल संस्कारादू वासनाउपरनाम्तः है: आह अक 
षया सा भवेत्‌ , वेशब्येअपि कामायुपप्छ॒तज्ञानवदिति चेत्‌ , अन्नाइ-असंस्कार इत्यादि । न 
संस्कारस्य प्रमोष: असंस्कारप्रमोषः संस्कारसद्भावः तस्मिद्‌ हि रफूटम्‌ 'अत एव ६- 
५ स्पेतद॒त्रापि सम्बन्धनीयम्‌ [सं] ज्ञान ससीचीरन संशयादिरद्दितम्‌ ज्ञानमू | एतढुत्तं सबति- 
संस्कारमात्रभावि निर्विषयम्‌ , न चेद॑ तथा, अथोदेरपि कारणस्य अतिपादनात्‌। रश्यते हि 
तथाविर्ध समीचीन स्वभ्यस्ते क्षणमन्नादिवत्‌ जलादौ | ,नत्तु न बैश्य॑ व्यवसायात्मनः स्मूते। 
किन्तु दशेनत्य तेंत्राध्यारोपात्‌ ने तस्याँ इति व्यपद्शिति । वहुक्तम- 
#मनसोयु गपदूबृत्तेः सविकल्पाज्विकत्पयोः । 

१० विमूढो लघुबत्तेवां तयोरैक्यं व्यचस्यति ॥” [प्र० वा० २।१३३] 
इति चेत्‌ ; अन्नाइ-नापि पहयतामस्‌ इति ! अत एच” इत्येतदत्रापि अलुबते- 
“लीयमू । ततोड्यमर्थों भवति-यत एव इन्द्रियांसन्निकोपेक्षी तैंठबोधः किमविकस्पकत्पनया ! 
क्षेंत एवं यस्य वां (पंइयतां) संबलक्षूणं विषयीकुबैतां दर्शनानां नापि नैवम्‌ अवैश्धभिति। 
.. इब्मत्र चात्पयेम्‌-यथा जपाइसुमेपु रक्तत्व॑ तथा यदि दशनेएु - वैश॑य विभिश्चितं स्यात्‌ तदा 

/ १५ अन्‍्य्र तेद्ध्यारोपात्‌ प्रतिमावीति [२९ख] शक्य॑ वक्‍तुं नान्‍्यथा अतिप्रसज्ादिति | 

* *  क्षारिकार्थ विवृण्पन्नाह-व्यवसायात्मन इत्यादि । [व्यवसायात्मनः] निर्णयल्वभाव- 
'स्थ संस्कारप्रगोधस्य संस्कारस्य वासनापरामिधानस्थ यः प्रकृष्ट समीचीनो बोध चेतनापरि- 
णामः तस्य॑ जक्षार्थसन्रिकर्षापेक्षया स्वतो न “याचितकमण्डनन्यायेन दशेनानां सम्बन्धि वैज्यधम्‌ 
अनुभवतः स्वीकृबंतः को विरोध! न कश्चित्‌ | इुत एतत ९ इत्यत्राह-कारणसामयां $ 
२० त्यादि । सुगमम्‌ । पँंयपेक्षया इद्सुक्तम्‌ | 'भावतः पुनः आवारणधिगपादू (' आवरणविग- 


माद) वैशद्यमिति । 
नहँ? स्वार्थयोरवेत्‌ प्रत्यक्ष सबिकल्पकं स्वाभिधानसंस्ष्टयोरेव भादक स्थात्‌ , तद्सिधा- 
नयोरपि खामिधानसंसृष्टयोः इत्येव॑ युगपंदनेकामिधानप्रतीतिप्रसन्नः अमुभवविरद्ध। । प्रयोग- 


इचात्र-[ित्‌] सविकल्पकं ज्ञान तद्मिधानसंसष्ाथम्राहक॑ यथा नीलमिदमिति ज्ञानम्‌ , सविकस्प- 
५ ऊ व प्रत्यक्षमिति चेत्‌; अयुक्तमेतत', अनेकान्तिकत्वात्‌ देतोरिति दर्शेयन्नाई-सह॒श्य इत्यादि । 


[ सच्शरः गी। 


तावलैचाबिकल्पत्वे तुच्छा घी; स्याद्विकल्पिका ॥4॥ 
विशेषणविशेष्यतत्सम्बन्धादिग्रहणमन्तरेण न भ- 


' किब्चित्केनचिदिशिष्टं गद्ममाणं न 
वितुमईति | ततः प्रत्यक्षसच्शाथामिधानस्पृतिरनमिलापिनी अमिलापादिविषया सिद्धा। 
6) सच्वास्दतेः । (२) स्थरतिए। (३) स्मरणादिकस, । (४) स्छतौ । (५) “न इति बअ 
(६) स्टते. । (७) संस्कारमबीधः । («) चिकल्पे । (५) निविकल्पारोपात्‌,। (१०) बौद्धापेक्षया ! 
परमार्थतस्तु । (१२) ज्ञानावरणक्षय-द्षायोपश्षमाम्यामेव शाने दैद्ायं भवति । (१३) बौदः । 


शट ] सबिकल्पस्य चैशयम इ्े७ 


तदन्यामिलापापेक्षेणे अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासा अतीतिः कल्प- 
नेति विशेषणाददोपस्चेद खार्थसक्षिकर्पनिर्भासविशेषबैकल्यव्यतिरिकेण न वढिशेषणायेश्न- 
स्येक्षामहे । ततः किम्र्‌ ! ' : 
सी पे को समानः सद्झेतसमयभावी खश्व अर्थव्थध तस्थ अमिलापः 
अभिषानम्‌ आदियैस्य विशेषणविशेष्यसम्बन्धलोकरिथित्यादेः स तथोक्तः ठस्य, नापि नेब ५ 
अभिलापिनी शब्दवती, परपक्षनिक्षिप्तदोषप्रसब्रः न्‍्यायस्य समानत्वात्‌ । अत एवं अथोमि- 
लापप्रहणं युगपद्‌ [३०क] अथामिछापः अमिलाप (अर्थाभिलाप) प्रतिभासप्रतिपादनाथथम्‌ । 
अनवस्था च स्मयैमाणाभिलापेडपि स्मृतस्य तसस्‍्य योजनात्‌ , तत्रापि स्थृतस्येति | ततः अनेका- 
न्विको देतुः । ना<नैकान्तिकः तेस्या अविकल्पकत्वात्‌ +/'अमिलापवती ग्रतीतिः करपनी । 
ततोष्ल्या अविकरिपका ।” इत्यपरः । तस्य उत्तरमाह-तावतैच इत्यादि । तावतैच १० 
अनमभिलापित्वमात्रेणेण अविकल्पकत्वे अद्गीक्रियमाणे 'तत्स्खतेः! इति विभक्तिपरिणामेन 
सम्बन्ध: । जुल्या (?) तुच्छा नीरूपा थीः बुढ्धिः स्थादू भवेत्‌ विकल्पिका कल्पनेव न 
स्पादित्यथ: । एतदुत्त॑ भवदि-यदा तदमिलापस्मृति; अविकल्पिका तदा कल्पनापोदत्वात्त प्रत्यक्ष 
स्पात-#कल्पनापोदं अत्यक्षम ! [प्र०ससु०|०८] इति वचनात्‌ । स्वरक्षणविषयत्वायो | 
स्वल॒क्षणगोचरमध्यक्षम, ततो न तह्विषयस्य अभिधानस्य हृष्टे योजनमिति 'नीछमिद्म? इत्यादि श्ष 
विकल्पामावः इति प्रत्यक्षछक्षणे फल्पनापोढपदमनथेक व्यवच्छेयाभावात्‌ । माभूदयं दोषः 
इति तत्स्वृत्तिः अनमिलापिन्यपि सविकल्पिका अभ्युपगन्तव्येति स एवं दोष; । 
एटेनेद्मपि निरस्त यदुक्तं परेण -#“'न सोजरित प्रत्ययः ?” [वाक्यप० १११२४] इत्यादि 
कारिकां विवृण्वल्लाह-किश्विदू इत्यादि । किख्िदू देवदत्तादिकं केनचित्‌ दण्डादिना 
विशिष्ट गृह्ममाणं विशेषणं दण्डादि विश्ेष्य॑ देवदत्तादि तयोः सम्बन्धः संयोगादिः आदि- २७ 
शब्देन छोकव्यवस्थादिपरिम्ह: तेषां ग्रहर्ण सड्लेतकाले प्रतिपत्ति; तदन्तरेण न भवितुमईति 
[३०ख] किन्तु तस्मिन्‌ सति भवति । तदुक्त परेण- - 
%“*विशेषणं विशेष्यं च सम्बन्ध लौकिकी स्थितिस्‌। ह 
युह्दीत्वा संकलय्यैतत्‌ तथा म्रत्येति नान्यथा ॥!!? [प०बा० २।१४५] इति । 
ततः कि जातम्‌ ९ इत्यत्राइ-तत॒ इत्यादि । यत एवं ततः रस्मात्‌ प्रत्यक्ष) पुरो- 
पर्ती तेन सबशोर्थः सट्ठेतकाज्टटछ: तस्थ अभिधानस्थ वाचकस्य स्मृत्तिः अनमिलापिनी 
१) अमभिकापस्य । (२) अभिजापस्खृतेः 
(३) हक खो अ 33 409 प्रतीतिः दिन हंअ३ +२०नअ ३५०१2 थ४०७॥ 
संसर्गंवती अतीति, कल्पना ।”-अ०घा० सनो० ३३२५ | “अमिलापिनी प्रतीति; कल्पना ”-सत्वसं ०इलो ० 
६72: 205 
2 /&/ ज्यवच्छेचस्प अमावात्‌। (९) अमभिरा- 
की? व 5338 केक अप 02 लय पल । (३९) “* लछोके या 32 । 


मर लिकिविनिश्वयटीकायाम्‌ | 

| [१ भत्यक्षसिद्धि 

तस्य स्मयंमाणस्थ अभिरापस्य कक शव: से बा 

अंनमिजापिओों अनचस्था- 

असज्ञादू अनमिछापिनी सिद्धेति | एतदुक्त भवति-यदि अभिलापवती प्रतीति; कल्पना वर्हिं 
तहिपरीता अकल्पना इति स्वस्पा घी! स्याद्‌ विकल्पिका इति। 

५ एततू परिदरज्नाह परंः-'अप्निलाप' इत्यादि | अमिवप्यते येन यो वा असौ अमि- 
लापः शब्दसामान्यम्‌ अर्थसाम्ान्यं च, तेने अर्थत्य तस्वें वा शब्देन संसों योजनम 
तस्मे योग्यः प्रतिभासो यस्याः सा तथोक्ता प्रतीतिः संवित्तिः कल्पना हत्पेव॑ विशेषणार्‌ 

५ ््‌ 
कारणादू अदोषः 'सल्पा घीः स्थात्‌ पिकल्पिका' इत्यस्य दोषस्य अभाव:। प्रत्यक्षसदश्ञा- 
सिल्ापस्थ॒तेरपि कल्पनात्मकत्वादिति । इत्येब॑ चेत्‌ शब्दः परामिप्रायलूचकः । अत्नाह आचार्य:- 

३० स्वार्थ शत्यादि । स्व॑ च अथश्व स्वस्थ वा अथेः तस्य वा सन्निकर्ष इन्द्रियेण सम्बन्ध पेन 
जनितः स 'बासौ [३१७] निर्भासविशेषज्ञ निरंशपरमाणुनि्भासः तस्य वैकल्यम्र॒ अभाव, 
पडंदासापेक्षया स्थृडेकप्रविभास एव तडैकसयं तदबव्धतिरेक्रेण वदपहाय न तद्िशेषणार्थ विशेष" 
णामिधानाभिधेयम्‌ उत्प्रेश्षामहे इति किन्तु तदेव पश्यामः । तत; फिमर्‌ ततः तस्मात्‌ तहिशेष- 
णार्थात्‌*कि दूषणमित्यपरः । त 

५ अन्न आचार्य; प्राइ-पदयन इत्यादि । 7 

' .._ पेंडयन स्वकक्षणान्येक॑ स्थूलमक्षणिक॑ सफूटम्‌ । 
,.... पदुव्यवस्पति वैश्य तद्विद्धि सहशस्छतेः ॥९॥ 

ः : . स्वृलक्षणानि ,स्वेयममिमतक्षणक्ष॑यपरमाणुरुक्षणानि ' पश्यतो5पि क्रेवरुमेको हि 
'ज्ञानसब्रिवेशी स्थवीयांनाकारः परिस्फुटमंबभासते । यदि तुम्य॑ रोचते | अकृतसच्ण- 

२० स्थृतेरिव अव्यापताक्षबुद्धायप्रतिभासनात्‌ । शब्देश्व सच्झाकारमंशब्द स्मरत्येव। तस्याय 
'आमांप्य॑ युक्तम्‌ । न दि तयाज्य॑ परिच्छिय अर्थक्रियायां विसंवाधते | अनधिगतार्थावि- 
गन्दत्वाभावादयुक्तर्‌, इत्यत्रोक्तम्‌। तत्समुच्चयरुंक्षणे अगाणे अन्यतरस्यापि प्रामाष्यासंग- 
वात्‌। तदशाब्दमविसंवादर्क सच्शस्ंग्रणमस्ति संहत्तसकरूविकृल्पावस्थायां तथैव प्रति- 
'सासनात्‌ । तद्थंदरशनप्तुपनिपत्य स्वतः स्त॒तिं जनयत्‌ नानात्मनान्तरीयकमाकार पुर- 

५ सकते युक्त तदर्थवत्‌ । तदरशन॑ नासाधारणैकान्तगोचरं व्याप्तताक्षस्य कदाचित्‌ कचित्त- 
बैवाप्रत्रीते! । नहि बहिरन्तवां जातज्िद्सद्ययमाकार पश्यामो यथा व्यावर््यते तथवा- 
,निणेयात्‌। नानावयवरूपाधात्मन एकस्य परिणामिनों घठादेः बहिंः संग्रतीते! अन्तः 
चिसेकाकारस्प एकस्य चित्रस्येव | न च तहिपरीतार्थप्रकाशक॑ किश्िज्ज्ञानमस्ति यह्‌ 
प्रकृत भान्तं स्थात्‌ । न हि तदेकान्ते स्वसदसत्समये अ्थक्रियासंभवः | तथा सति 

० कथमक्णिकत्वे क्रंमयौगपद्याभ्यामथरक्रियाषिरोधात्‌ तीरादशिशक्षनिन्यायेन ततः सच 

ह “7 0] जैदः। "असिलाएंसंसर्गयोग्यप्रतिमासा प्रतीत्ति: कह्पना [?-न्यायवि० 9५ । (३) शब्द 

धामाल्येत । (३) अैसामान्यस्प । (४) उद्घतोब्यम्‌-न्‍्यायबि० वि० गर० छ० १८। 


श९ ] सविकव्पस्य वैशद्यम्‌ है 


निवर्तमान॑ शणिकत्वे अवतिष्ठंते इति सतः साकल्येन क्षणमद्नसिद्धिः १ तत्रैव ताम्यां 
तद्िरोधात्‌ । ततो यत्‌ सत्‌ तत्सबंमनेकान्तात्मकम्‌। तदेकान्तस्यासत्षम्‌ उपलब्धिल- 
श्षणप्राप्तावनुपलस्यपानसात । अन्यथाज्ममेयत्वस्‌ । | है 
परस्परविदक्षणानि निरंशक्षणानि स्वलक्षणानिं पहयन्‌ सौगवः अन्यो वा जिनः 
(जनः) अनेन %“सश्ितालम्बनाः पश्च विज्ञानकायाः”” इति परस्य सिद्धान्तों दृर्शितः | «८ 
किमर्थमिति चेत्‌ ९ 


%' प्रत्यक्ष कल्पनापोहं प्रत्यक्षेणेत सिध्यति । 
अत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पों नाम्रसंश्रय। 4! [अ० वा० २१२३] 
इस्यस्य 'एकम्र! इत्यादिना वक्ष्यमाणेन प्रत्यक्षेण वाधाप्रदशनार्थम्‌ , तथाहि- 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढं प्रत्यक्षेण निराक्ृतम्‌ । १० 
प्रत्यात्मवेद्॑ सर्वेषां जौत्यन्तरमिद्द स्फुटम्‌ ॥! 
तथथा-स्थूलं महत्त्वोपेत॑ घटादिकं उ्यवस्थति निर्चिनोति सौगतो जनो वा न सूक्ष्म॑ 
परमाणुरूपम्‌ एक॑ युगपदनेकाबवयवगुणसाधारणम्‌। अनेन अँक्रमानेकान्तो दर्शितः। अक्षणिक 
पूर्वोपरकोटिसंघटितशरीर रत्पिण्डादिषु कथब्रिन्टदेकत्वदशनात्‌ । अनेन ऋ्रमाउनेकान्तई । नल 
व्यवस्यति तथामूत तत्तु कल्पनामिति (मति) कल्पितत्वात्‌ अपरिस्फुटमिति चेत्‌ ; अत्राह-स्फुटम्‌ ५, 
इति | सुफूर्ट विशदरभिति | ततो नियक्ृवमेतत्‌ यदुत्त॑ -प्रज्ञाकरेण %“अस्थृलाध्नेकापेक्षया 
तत्‌ स्थूलमेकम्‌ इति न पारमार्थिकम्‌ ! न हि वस्तुस्वमावाः परापेक्षया भवर्न्ति अति- 
प्रसज्ञात्‌ ! [२१ख] इति। कथम्‌ १ स्फुटत्वाभावप्रसहात्‌ । तेथेव तत्‌ , न परापेक्षमेतत्‌ , 
स्वयं स्थूठस्यैव बिल्वकपित्थादेः सर्षपापेक्षया स्थूछताव्यवहारः | न दि तथा5परिणतम्‌ अन्या- 
पेक्षया तद्‌ भवति अतिप्रसड्रात्‌ । यत्‌ यस्मात्‌ वैद्याथ' विद्धि जानीदि सहद्ास्खतेः २० 
व्यवसायात्मनो दृष्टे: सम्बन्धीति । 
नलु यदि #“त्यक्तं कल्पनापोहम्‌”! [प० बा० २।१२३] हत्यादेनिंषेधायंम्‌ 'एकमः 
इत्यादि बचनम्‌ , त्हि 'एक॑ स्थूलम! इत्यनेन “अक्षिणकम्‌! इत्यनेन वा तन्निराक्रियत 
इत्युभयवचनमनर्थकम्रिति चेत्‌ , न, क्रमाउक्रमानेकान्तयोः समानवछताप्रविपादनाथंत्वात्‌ तदच- 
नस्थ। तथाहि-वथेव प्र क्वा क र स्थ मध्यक्षणवृश्न पूर्वोत्तरक्षणौ द्रष्डुमसमथमिति न तो: तने” श्ष 
(१) “बस्पार्थस्प सन्निघानासबन्निधानाम्यां ज्ञानप्रतिसासमेद- तत्‌ स्वलक्षणम्‌ | तदेव परमाथ- 
खत्‌ (?!-त्यायवि० ११३३, १४७॥ (२) रूपवेदनाविज्ञानादयः “पञ्नसज्ञयस्पालम्वात्‌”-पम्राणसमु ० 
इलो ० १७। (३) सुरुना-“प्रव्यक्ष॑ कच्पनापोर्ड भ्रल्यक्षादिनिराक्ृवम्‌ 7?-न्यायवि० $॥३७४ । (४) कय- 
द्विद, नित्याशित्यात्मकम। (५) थुगपदनेकद्नव्यन्यापकस्कल्थविषयकः स्थूछत्वग्राहकः । (६) दर्शितः । 
कस. परापरपर्यायन्याप्येकहन्यविषयकः स्थिरत्वग्राहकः । (७) “परमार्थसन्तोड्वयवाः संबुत्तिसक्षचय- 
यीति * ?-प्र० चार्तिकाल० ए० णण५ | घरृ० १८७ ॥ (<) चर्चा स्वीकुवन्ति | (९) तथा परिणतमेच तत्‌ 


भवत्ति न परापेक्षया तयाउपरिणत तदू सवितुमईति, व्यवहार एवं हि परापेक्षया सवत्ति न स्वरूपम 
(१०) पूर्वोश्षरयों.] (११) मध्यक्षणेन । ह न्‍ 


० सिद्धिविंनिःश्धयटीकायाम्‌ [१ भत्यक्षसिद्धि 
एकरत्वे देतुफलमावसन्य वा सम्बन्ध॑ प्रत्येतुमहति ॥/“डिहसंवन्धसंवित्तिः” [प्र० वार्तिकाछ० 
२।१] इत्यादि चचनात्‌, नापि सत्त्वम्‌ अद्वेतोपगमात्‌ | तथा मध्यक्षणस्य पूर्वसूष्षमनिरंशकांश: का 
म्रहणे मग्न॑ न तदू' इर्ेंस्मावत्वाक्षितुं (भाषान्‌ वीक्षितु) क्षमते इति तेघामपि सेब वात स्यातूँ। 
न व तदृशज्ञान (नं) सामान्यवर्त्‌ इति सर्वेशत्यताप्रसज्ञः । स मा भूदिति 'स्तम्भज्ञानमेकम- 
५ आ्युपरन्तव्यमू, तर्ध सध्यभागे प्रवर्तेमान॑ तदुपरहणालुबन्धमजददेव ऊध्वोधस्तवैगूभागेबु यथा प्रव- 
तेते तथा सृत्पिण्डे प्रवरतेमा्न तदुभदणालुबन्धमजहदेव ऋमेण शिविका[३ रक[दीनि अबस्यतीति 
सिद्धमू-अक्षणिकर रफुर्ट व्यवस्थति इति । शोष॑ परस्य दुश्चेष्टितं प्रहन्तव्यं विशाउनया। 
पूबेकारिकायां सहशझयोत्यादिना परकीयस्य देतोः' अपैकान्तिकरत्व॑ दर्शितम्‌, “तावतैव” 
इत्याविना #'कल्पनापोहम्‌! [प० जा० २१२१] इति छक्षणत्य व्यवच्छे्याभावः, अनेन 
१० रछोकेन 'तदसंभवः इति विभाग; | े 
कारिकां विद्ृण्वन्नाह-स्वलक्षणानि इत्यादि । स्वलक्षणानि फथस्मूतानि ! [स्तरीय 
आत्मना सौगतेन न जैनेन नैयायिकादिना वा अभिमत॒ः अन्लीकृतो यः क्षणे क्षणे क्षय नासौ 
निरनन्‍्वयों न परिणामलक्षणः षद्कोणस्थानलक्षणो वा, तेन उपतक्षिता ये परमाणवः ते ठक्षण 
स्वरूप येषां तानि तथोक्तानि । तानि किम्‌ ? इत्यत्राह-पश्यततोजपि वीक्ष्यमाणस्यापि सौगतस्य 
१५ न केवठमपश्यतः केवलम्‌ एको हि ज्ञानसबिवेश/(शी) स्थवीयान्‌ आकारः परिस्फुटमवमा- 
सत इति । नह चथाविधानि स्वछक्षणानि पश्यतः तथाविध आकारो5बर्भासते इति विरुद्धमेतत्‌। 
नहि नील पशुयत; पीत॑ तथाउवसासते इति चचन[म]विरुद्ध[म्‌] इति चेत्‌ , न, अर्थापरि- 
ज्ञानात्‌। अय॑ हि अस्याथ:-# सशब्वितालम्बनाः पत्च विज्ञानकायाः”” इति * परस्य राद्धान्तः। 
तत्र च्‌ यावन्तः परमाणवों न तावन्त्येव तदाकारानुकारीणि ज्ञानानि, _ सनन्‍्तानान्तखदू भेदात्‌ 
२० समूहादिप्रतीतिविछोपात्‌ , एक तेषां ज्ञानं आहकमम्युपरन्तव्यम्‌ । ठच्॒  अल्यो5न्यविविक्तानेक- 
परमाण्वपिंताकारानुकरणाद्‌ [१२ख] एवं (एक) सुच्यते, एक! अनेकपरमाण्वर्पितमिन्नाकार- 
साधारणः । हि इति यस्मादये, यस्मादेवं 'तदविसंवाद्क सद्शस्मरणमस्ति' इत्यनेन सम्बन्ध! । 
अत्रापि 'तत्‌! इत्येतत्‌ तस्मादर्थे द्रष्टययः | कथम्मूतोडसो ! इत्यत्राइ-ज्ञानसब्निवेशों (शी) 
मेदविवक्षया परमाणुमिरपिंता ज्ञानस्य आकारा ज्ञानानि सम्पक्‌ कथश्ित्तादाल्थेन निवेष् 
२५ शीढूः सबिवेशी । पुन्तरपि कथम्मूतः ९ इत्यत्राह-स्थवीयान्‌ स्थूछतरः । नतु कारिकायाम्‌ स्थूल॑ 
व्यवस्थतिं” इति वचनात्‌ नातिसायिकस्य (नातिशायिकरस्ये) श्रुतिः इत्तो ठु सात्ति तत्कथ॑ 
“7 8)“लैकहूपप्रवेददाद । हययोः स्वरूपप्रहणे सतति सम्बन्धवेदनस्‌ ।”इति शेषः। (२)प्रत्येहमहँति । 
“[द्चायैमाण सकल विशीर्षेते नाहतादपरं तत्वमस्ति ?-अ० धार्तिकाकू० ए० ३१ । (३) दर्शनस । (४) 
बूर्धोत्तरादि । (५) असर्व॑ स्पादित्यर्थ:। (३) इतंरनिरपेक्ष सत्‌ ख्रूपं ऊमते, इति अस्तत्ववि्ीन- 
मित्यथः । अथवा सामान्यवक्‌-सामान्यस्‌ अखित्व॑ तद़्व, भस्तत्वशाल्ि इत्येः। (७) स्थूछस्कन्धजानम्‌। 
(४) खम्मज्ञानमेकस्‌ | (५) अभिधानसंसष्ाथप्राहकस्वे साध्ये सबिकल्पकत्वादिति द्ेतोः। (३०) क्षणिक- 
खडक्षणप्राहफनि्धिकष्पपत्यक्षासंभवः। (३१) क्षणक्षयपरमाशुलक्षणानि। (१३) बौदस । बृ्व्यसर" 
प्र०६५ डि०२। (३३) विभिश्नपुरुषश्ञानवत्‌। (३४) परस्परविभिक्न | (१५) अतिशयवाचिन' प्रत्यवस्प | 
(१३) अतिशयेत स्थूछ इति स्थवीयान्‌ इत्यण अतिशयायस्य झुति. चत्तो पतंते। 


१९ ] ह सबिकल्पस्य चैशदयम छ१ 


वृत्तिकारिकयोः साहत्यमिति चेत्‌ ? अयेममिप्राय/-सौगतापेक्षया मध्यक्षणः स्थूछः एकत्याने- 
कम्ावव्याप्तेग, स एवं जैनापेक्षया अतिशर्येन स्थूछ।सावयवः पूर्वोत्तरक्षणन्याप्रेः। ततः परृत्य 
आदो 'स्थूलस? इति व्याख्यातम्‌। तेन (एतेन) अक्षणिकम्‌! इति व्याख्यान (वयास्यावम्‌) । 
तेनाक्षणिकमिति। कोउसौ ? इत्यत्नाह-झतोः (आकार!) वस्तुस्वभावः । कथमवभासत्ते ? इत्यत्राह- 
प्रिस्फुटम्‌ इति, क्रियाविशेषणमेत्त्‌। ननु यदि मम स्वछक्षणानिक्षणिकपरमाणुलक्षणानि पश्यत: ५ 
तथाविध आकारोथ्वभासते कथ॑ तथा नजानानि ( तथा नाभ्यनुजानाति) १ कैंथमन्यथा 'यत्‌ 
सत्‌ तत्सरव॑मनेकान्तात्मकम्‌” इति वश्ष्यमाणकमनुमानमर्थवत्त्‌ ! इलरा(रस्य) क्षणक्षये5पि प्ष 
तदनुमानमन्थक न स्यादिति चेत्‌ , अन्ाह-जाना(ज्ञाना)सौवप्रदर्शनार्थ: यदि. तुरभ्यं 
सोगताय रोचते दिण्डिक (डिण्डिक)राग [३३%] परित्यज्य यदि तन्र रुचि कुरुपे स्वयमेष। 
न चैवम्‌, तस्मात्‌ रुचिकरणायेमलुमानमिति मन्‍्यते । नतु झानसब्निवेशी स्थवीयानाकारोप्वभा- ३० 
सते, किन्तु तज्झानर्स्य अनक्षजत्वात्‌ , ओंक्षज ज्ञान स्वापरिस्फुटम्‌, *अभिधानजनतिस्वयादि- 
“विकल्पप्रतिभासाविशेषाद्व न परिस्फुटमवसासत इति चेत्‌ , अन्राह-ग्रकृत इत्यादि! प्रकृता 
प्रमाणस्य उत्पादेः (दे) अधिकृता या सच्शस्प्रतिः तस्यातिवा (तस्या इथ) अव्यापताक्षस्प 
अर्थमहृणं प्रति अषव्याप्ताभ्येश्षणियस्थ (अव्याप्रतानि सक्षाणि यस्य तस्य) या बुद्धि! विक- 
ल्पिका तस्‍्वाम्‌ अप्रतिभासनात्‌ 'एकस्य क्षानसल्निवेशिनः स्थवीयस्स्वाकारस्थ (स्थवीयसः रै५ 
आकारस्य)! इति * तापरिणामेन सम्बन्ध: । एतदुक्लं सवति-यथा प्रकृतसद्शस्म॒ती >तदाकारस्य 
प्रतिमासन तथा यद्यव्याप्रवेन्दरियविकस्पबुद्धी" स्थात्‌ युक्तमेतत्‌ , न चैवम्‌ ,”“एकत्र स्कुटहया अन्यत्र 
विपर्ययेण अतिभासनात्‌। शब्दैश्व कारणभूतैबुंद्धावप्रतिभासनात्‌। च शब्दों मिन्नप्रक्रमः | ततः कि 
जातम्‌ ? इत्यत्राह-सदश्ञाकारस्‌ इत्यादि । सच्शः साधारण। युगपतक्रमभाविभागे स्वाकारो 
(भागे आकारो) चस्य तम्‌ अशब्द शब्द्रबैमर्थ (रदितसर्थ) स्म्॒त्येव निश्चिनोत्येव । - र० 
नजु भवतु प्रकृतसदशस्थ॒ती तथाविधाकारस्य  तयाभासनम्‌ तथापि *'सा अमाणं भाभूद 
: वृरस्थितविरलकेशादी तथाचिधाकारामावे5पि तद्वभासदशनादिति चेत्‌, इत्यत्राह-तस्याइच 
शतयादि । तस्था एव प्रकृदसटशस्तरेरेव प्रामाण्यं [३३ख] युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । न हि यस्मात्‌ 
उप महतसरशस्थ॒त्या अर्थ सरजाकार॑ वस्तु प्रिच्छि्य प्रवतमानः अर्थस्य क्रियायां प्राप्ती 
विसंवाते दूरख्तविरलकेशादिषु विप्रक्र्म नाहति । भव॒तु अविसंवादिनीय" २५ 
तथापि नास्या: " प्रामा्य दर्शनर्विषयल्वात'' | एतदेवाह-अनधिगतार्थाधिगन्तृत्वाभावाद्‌ 
(१) 'तेनाक्षणिकमित्तिः दिलिंखितम । (२ ॥ | नाम्पजुनानाति भत- 
एवं। (७) इतरस्व बौद्धस्य । कथमन्यथा! 8 2 23 । (७) बदगिड 
फरागम्‌-परेणोक्ते तस्थोपरि सयाध्वश्यमयुक्ततया निष्फलममिधानीयस्‌ इत्पस्थानामिनिवेशस/'-हेतुवि० 
टी० पृ० ७१ | कल गण निर्धिकल्एज्ञानस्‌ । (१०) शब्दजनित । (११) चिक- 
स्पप्रतिभासतुल्यर् ँ अ ्, जैनेन्द्रन्याकरणे छ 
(१४) इन्श्ियष्यापारणुन्यस्प पूंछ वासदायन्यवियरयझने । (१५) इन्द्रियनन्यविकल्पदुद् रस 


। (१३) 

भानसकष्पनाज्ञाने । (३७) चौदू-। (३८) स्फट 

हडते। । (२२) ब्वनज हा क्र प्रतिभासनस्‌ । (३९) स्तृति. । 6० स्वृतिः । (२१) 
दे ल्‍ 


घर सिश्चिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


घिगत”' [सिद्धिनि० ४० २४] इत्यादि । & 
#“प्रमाणमविसंवादिज्ञानम््‌| [अ०चा० १।३] इत्यादि %'अन्यतः प्रवृत्ती अविसं- 
५ वादनियमाध्योगात्‌!! [सिद्धिवि० भृ० १३] इत्यचेन #“अज्ञाताथे” [प्र० वा० १७] 
हल्यादि च #““अनधिगताथाधिगन्तू अमाणमित्यपि'” [सिद्धिवि०श्ञ० १३] इत्यादिना व 
प्रत्येकपक्षे निराकृत्य $ समुत्तरम्‌ अनधिगतेत्यादि प्रमाणमविसंवादिज्ञानामित्यादि अन्यतः 
अदृत्तावविसंवादनियमायोगात्‌ $ समुदायपक्षे निराकुबन्नाह-तत्समुन्चय इत्यादि । वयोः 
#अ्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌”” [प्र०्चा० १।३] #“अज्ञाताथग्रकाशो वा” [अ०वा० १७] 
१० इत्येतयोः समनश्चयः समुद्यय; स एवं लक्षण प्रमाणस्य यस्य तस्मिम्‌ प्रमांणे अन्नीकियमाणे' 
प्रत्यक्षरमानयोमेध्ये अन्यत्तरस्यथ मत्यक्षस्थ अनुमानस्यथ वा अपिशब्दादू दयोरपि [३४क] 
प्रामाण्यासंभवात्‌ , 'तस्याइ्च ग्रामाण्य॑ युक्त /इति सम्बन्धः ।, तथादि-परल्यें परत 
अज्ञाताथ्थप्रकाशोईरित न तु॒अविसंवादः, तत्नै स्वार्थयोः विश्रतिपत्तिविषयत्वात्‌ । अछुमाने 
अविसंवादो5स्ति न पुनः भज्ञाताथप्रकाशः, व्याप्तिमाहकल्लानग्रद्दीवगोचरत्वात्‌ । वक्ष्यते चेतपू- 

१५ #साकल्येनादितो व्याप्तिः” [सिद्धिवि० ३।३] इत्यादिना । 

प्रकृतमुपसंहरन्नाह-त॒दू! इत्याढ़ि | यत एवं तत्‌, वस्मात्‌ अशाब्दस शब्दानाम 
इ॒द॑ शाच्दू तत्कायेमिति यावत्‌ ,न शाच्दम्‌ अक्षजमित्यर्थ: । अविसंवादर्क खयम्‌ अध्यवसि- 
तार्थप्रापकं सच्शास्मर्ण युगपत्‌ क्रमभाविभायसाधारणाकारक्षानं परप्रसिद्धवा 'सहृशस्मरणम' 
उच्यते अस्ति विद्यते । नल चेद॑ नाक्षज किन्तु मानस संहृतसकछविकल्पावस्थायाम्‌ अक्षजल 
२० अन्यथा-दशनादिति चेत्‌ , अचाह-संहुतत इत्यादि । संहृता। सकला विकरपा यस्याम्‌ अवस्थायां 
तस्याम्रपि न केवछम्‌ अन्यस्यां तथैव उत्तम्रकारेणेव प्रतिभासनात्‌ खार्थयोः इति । नछु यदि 
सा अवस्था, कर्थ॑ तैथैव प्रतिआासनम्‌ ९ तच्चेत्‌ , न साउवखा, तथाप्रतिभासस्य विकल्पात्मक- 
त्वाविति चेत्‌ , सत्यम्‌ , तथापि ततोउल्यस्थ विकल्पस्थ अमावात्‌ 'संहत' इत्यादि चचनम्‌ | अथवा 
पैरापेक्षया इंदममिधानमित्यदीष! । परेण हि याउसो तद्वस्था उपवर्णिता #“संह॒त्य सर्वतश्धि- 
२५ ज्ताम्‌ ” [प्र०बा० २/१२४] "इत्यादिना, तस्थामपि तयैष प्रतिभासनादिति । अनेन सैव चाल 
इत्युच्यते । ततो निराकृतमेतत्‌ [३४ख] यदुक्त॑ परेण-#'यदू उपलब्धिलक्षणप्रापत पत्र 
नोपलम्यते तत्‌ तत्र नास्ति यथा अदेशविशेषे घढः उपलब्धिलक्षणप्राप्ताइच फेव्बनाः 
संहताशेषबिकल्पाबस्थायां दर्शने नोपलस्यन्ते”” इति। कथम्‌ ! प्रत्यक्षबाधितत्वात पक्षस्व । 
0) अयाण महक बा ॥ 2: फट. किसके ॥३%अ कर रा कि 
घिगतार्थविषर्य प्रमाणमित्यपि स्वलक्ष' घेरेषणीयमस, ॥ ० पू० कर 
पका बगाद ० बार्िकाड० ६० ३० १ “दस्माहुमपमपि परलरलापेकलब छह कबल ४0 


'विसंचादअहणात्‌ 'निर्विकब्पमत्यक्षे 
७ ५. 
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मति। |? इत्ि शेफ । 


६९ नोनावयवोत्मक एंव अवयवी छई 


तथैव प्रतिभासन॑ हि कल्पनात्मकमात्मान॑ प्रतिपदम आत्मनि विपरीतकत्पनां अतिहन्तीति सं- 
हृताशेषबिकल्पावस्थायां दशैनस्य कल्पनाविरहसिद्धों यत्‌ साधनमुक्त॑ परेण-#“या काना 
थस्मिन्‌ काले विधते सा तत्कालसम्बन्धिनी पुनः स्मय॑ते, यथा गोदशनकाउसम्बन्धिनी 
अश्वकर्पना, न च संहताशेषविकर्पावस्ामाविनी पुनः स्मयते सा ।” इति । तदुक्तम:- 


$#7'पुन्विकरपयन्‌ फिल्विद्‌ आसीन्मे कल्पनेच्शी । ५ 
इति वेत्ति न पूर्वोक्तावश्षायाम्‌ इन्द्रियाद्‌ गतो ।/* [प्रण्वा०२१२७] इति । 
तत्रोत्तरमाइ-तदर्थद््शनम्‌ इत्यादि । दर्शनमर अविकस्पार्थद्शन कहें उपनिपत्य उप- 
ढौक्य खकायेजन्मन्यव्यवद्दितं भूत्वा न पुनः सद्ठेतस्त्तिजननेन ) अन्यथा इदं दृपणं स्थातू- 


# थे: ग्रागजनको बुद्धे! उपयोगाजविशेषतः । 
स पर्चादपि तेन स्थादथीपायेजपि नेत्रधीः ॥/ १० 
अस्यायमथ!-यः अविकल्पो बोधः आक्‌ खसत्तासमये अजनको बुद्धेः सट्शस्ट्॒ ते; स 
, पयोगाविशेषतः व्यापासबिशेषतः स पश्चादपि [१०क] स्लेतस्मृत्युतरकाल्मफि ते सौग- 
तस्थ. न स्थात्‌ जनकः । ततः किं स्यातू ९ इत्यप्राइ-अंर्थस्य अरविकल्पवोधलक्षणस्य अपायेडपि 
अमावे5पि नेत्रघी: अक्षजविकल्पबुद्धि: । तो न युक्तमेतत्‌-#/'यत्रैच जनपेदेनाम' ईत्यावि । 
ततः सूक्तम-उपनिपत्य इति। स्वतः आत्मनेव न वासनाप्रवोधद्वरेण%#“संस्कारा विनियम्येरन्‌! १५ 
[सिद्धिवि०१।६] इति दोषात स्पृति स्मर्गम जनयदू उसादबत नानात्मनान्तरीयकम््‌ आत्मनि 
अविद्यमानमाकार सामान्यरू्प न पुरस्क्तु स्वतेः अपर दर्शयिततु युक्तम्‌ उपप- 
प्षप्तू । अन्न निदर्शनमाह-तदर्थवृत्‌ । तस्य दृशशनस्य अर्थों निररशखछक्षणं तुदर्धः स इब वह- 
दिति | यथा तद्थ उपनिपत्य खतो दर्शयन्‌ नानात्मनान्तरीयकमाकार॑ पुरस्कतु युक्त; तथा दृशेन- 
सपि इति । अन्यथा अर्थादेव सामान्याबभासिनो ज्ञानस्य उद्यादू इव्मयुक्त स्याहू-#तद्धि २० 
अथेसामर्थ्यम्‌ (१)” इंत्यादि । 
यत्त्‌ कल्कि ज्ञा कर श॒ पे न-#“ेद स्वतन्त्रं साधनम्‌ अपि तु ्सज्ञसाध- 
चम। तयाहि-बहिरथग्राहक चेदू दशन परेणेष्यते तस्मादुत्पत्न॑ तदाकारानुकारि च अम्यु- 
पगल्तत्यम्‌ , अन्यथा तदयोगादिति निरंशाज्यौनुकारित्वात्‌ निर्विकपक सिद्धू ।” 
इति, तब॒नेन अपास्तम्‌, यत्र दि व्याप्याभ्युपगमो व्यापकाभ्युपगमनान्तरीयक:* प्रदृइयते [१५खं] २५ 
(६) निर्विकव्पक्रुपास,। (२) वौद्धेन। (३) अन्‍्यया सचितुमईँति ! (५) उद्ध्तोज्यम-तरवो- 
प० २० ३० । न्‍्यायस० ४० ८६ । न्यायचा० द्वा० घू० १६६। जएस० पृ० १२२१ सन्मत्ति० टी७० 
४० ५३५। (५) लर्यशव्देत अर्धविषयर्क निर्दिकल्पकज्ान् आम । (६) '्वप्रैदास्थ प्रमाणताः ड्ति 
दोष, । ब्षचव्यम--पू० १० ढि० ३। (») यद्यविद्यमानसाकारमुपदर्शयेद । (<) चिकष्पस्य (५) ++ 
नोथचमान दद्न पेचालुकुर्याद्‌»-देतुबि० टी० पू० १९५। “तथादि-अर्थस्य सामर्थ्येन 
समुद्षवात्‌ इत्याइ-तद्धि अर्थस्य सामथ्येनाध्पचमान॑ चद्र पमेवानुकुपाँद्‌ (?-अ० घातिकारू० पू० २७८ | 
(३५) न अन्चरा भघतीति नान्तरीयकम्‌ जविवासावीत्थी। 


ह पास [१ प्रत्यक्षसिद्धि: 


तठासब्डसाधनम्‌ | न चेह तद्स्ति आकारान्तरालुकारित्वस्थाप्यविरोधात्‌ । थर्ैसि। 
स्थादिति चेत्‌; वयैब अविकल्पसिद्धिरपि | न चैदं नीझादिविकल्पस्य े ह 
४058 । न देंद नीछादिविकस्पस्थ गृहीतम्राहित्वम्‌ , इति न 
युक्तम्‌ #अज्ञाताथ! प्रिन्वा० १। ७] इत्यादि । यदा चेव॑ ज्यवहारी बद्ति यथा मम ज्ञाना- 
दतुलन्नः अंतदाकारातुकारी वा अययी। तैस्य कारणमू, तथा अथोदुसश्नय अतदाकार॑ ज्ञान 
५ भाहकम्‌ ; तदापि कर प्रसद्न साधनम्‌? ततः खितमू-तदर्थवत््‌ इति | तथा च यया दर्शन॑ तदर्था- 
जञायमानम्‌ अविकस्पकम्‌, तथा तदूदशेनाहुत्मथमात॑ स्मरणमर्पिं' इति विकल्पवार्तापि गा, 
इति न युक्तमेतत-#“पुनविकस्पयन्‌ किश्विद्‌ आसीन्‍्मे कल्पनेदशी । इति वेत्ति!! [पर० 
वा० २।२२५] इति । न था (न वा) स्ठ॒ृत्तौ संहताशेषविकल्पावस्थाप्यरित, कल्पनाप दढा 
तथैब अन्यथा सवेत्‌ । अथ सामान्यावसासि स्मरणमिष्यते, वर्शनमपि तर्वष्यतामिति कर्थ॑ पैदः 
१० पेस्थाभाविनी कल्पना न स्मयेते इति.भाष। । 
उपसंदरन्नाद-तदृशनम्‌ इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ दर्शन॑ प्रत्यक्ष न असाधारणै- 
कान्तगोचरम्‌ असाधारण एकः असहायः अन्तों धर्मों गोचरों यस्थ तत्‌ तथोक्तम्‌ न । इुत 
एततू ? इत्याद-व्यापृताक्षस्य इत्यादि | व्याप्रतानि ज्ञानजनने प्रणिहितानि अक्षाणि इन्द्रियाणि 
यस्य तस्य कदाचित्‌ संहताशेषविकल्पावस्थायाम्‌ अन्यदशायां वा क्वचिद्‌ घदिरववों तयैव 
१५ [३६क] असाधारणगोचरअकारेणैव अग्रतीतेः दशनस्थ” इति पद्घटना । एतदेव भावयपश्ाह- 
न हि श्त्यादि ! हि! यस्यात्‌ न बहिस्तर्वा जातुचिंत्‌' कदाचित्‌ असहाय प्रत्यनीकधमेरदितम्‌ 
आकाएं वस्तुस्वरूप पश्याम! यथा येन प्रकारेण व्यावर््यते कण्यते परे” इत्यध्यादाः । 
छुत एतत्‌ ९ इत्यत्राह-तथैवाजनिर्णयात्‌ [वय्रेष] वर्णित्मकारेण अनिर्णयात्‌ भनिश्चयात्‌। 
निणीर्त च गृह्दीतसुच्यते इति मन्यते | एसदपि छुतः ९ इत्यत्ाह-नानावयवरूपादयात्मन। 
२७ रेंत्यादि | घट आदियस्य झरीरादेः स घटादिः तस्थ । कथम्भूतस्थ ९ अर्थस्प न ज्ञानल । 
कुत एतत्‌ ? बहिः क्षानावन्‍्यत्र देशे संग्रतीते! नि्णयात्‌ एकस्य न परमाणुसंचयरूपस्य 'अंत- 
हायमाकार नहि पर्यामः” इति सस्वन्धः । 
एवमपि च अवयवशुणेभ्यों मिन्नस्य रस्य : संप्रतीतेः नैयायिकाविमतसिद्धिरिति चेत्‌ ; 
अन्राइ-नानावयवरूपाद्यात्मन इति । नाना अवयवाश्व रुपादयत्य जात्मानो यस्य स तयोक्त।, 
२५५ ऐप 'पल्ाश्व अचछाश्व आवृत्ाअ अनाइताश्व रफ्ताश्व तहिपरीताश् नष्टा [श्चा]नष्टाश्व सबब! नाना- 
बयवा:, तदात्मन! इति वचनात्‌ चले; पाण्यादिमिः चछ; विपरोत्तेः अचछः स इत्युक भवति |; 
कथमेकस्तथेति चेत्‌ १ 'तथासंप्रतीतेः” इति जम: । नद्दि 'प से न चलति 
इत्यत्रापि तथासंत्रतीतेसन्‍यत््‌ शरणमस्ति । ेयमेब अतीतिः, नेवरेति चेव। नें; [रे ३७) 


४प्रसझसाधन परस्येष्व्या जनिष्टापादवात्‌। साध्यसाधनयोर््याप्यव्यापकावसिदी शा 
जल कि व्यापकास्थुपयमनान्तरीयकः व्यापकामाधों वा व्याप्यामाधाधिनाभाषी परे का ए- 
प्रमेयक० पए० ५४४ । प्रश० कल्दृ० ४०७३ । (२) ज्ञानाकारानजुकारी । (३) ज्ञानस्य | (४) है 
(३) अविकल्पक स्थाद। (३) संहताशेपपिकल्पाधस्था। (०) बौदेः। (5) पधयवियों हब्यस्य घा। 
अवयवी । (१०) अवयवंचछनेअपे अवयबी व चल्ततीत्याकारिका । 


श९ ] चनानावयवात्मक एवं अवयवी ५ 


एकदेशचलने5पि छोके 'शरीरं चछ॒ति” इति व्यवहारूशनात , तथादि-- यदा 'किमय॑ संत उत 
जीवति' इति कवित्‌ सन्देहः, तदा /जीवति अय॑ हस्तचलने5पि शरीर चलछयति (चलति) यतः 
इति व्यवद्टारदर्शनात्‌ । अवयवक्रियायाः अवयबिनि उपचारात्‌ तथाव्यवहारः, अश्वक्रियाया; 
पुरुषे उपचारात्‌ 'पुरुषो यातिः इति व्यवह्यारबदिति चेत्‌, तहिं न अवयवे5पि परमाथेतः क्रिया 
स्थात्‌, तंत्रापि परक्रियोपचारात्‌ तथा व्यवद्दारत्‌ | अस्खलत्मत्ययः उम्रयत्र समानः । एकस्य ५ 
चलेतररूपत्वमयुक्त वियेधादिति चेत्‌, न, स्वरूपेण विरोधासिद्धेः । नदि यद्‌ यत्य स्वरुप॑ तन्‌ 
तेन विरुष्यते, सर्वभानेयु तथात्वापत्तेः | तत्स्वरूप च तथाग्रतीते: । 

यो&प्याद परः-#“पाण्यवयबे चलति न शरीरं चढति | कुतः ? कारणविश्ेषात्‌ 
क्रियाविशेषसिद्धे! । यः खलु अवयवस्थ अहुल्यादे! अल्पस्य क्रियाहेतुः अयत्नः नासौ 
महतः शरीरस्य क्रियाहेतुस, न वै यावान्‌ संयोग! हृणमपसारयति तावावले्ट (तावान्‌ काष्ठ)- १० 
म्रिति | नच अद्जुल्यवयवे चकूति शरीर॑ चलति इति प्रत्ययो5स्ति |” इति, सोउप्यनेन 
निरस्तः, न खलु अड्शुल्यवयवे चल्ूति तत्समवेतमपरमचल्ं स्वरूप पव्यामः, तेंत्र नाव्याकार- 
“अतीतिविरदात्‌ । व्थापि तत्कल्पने अचलावयवेधु चलमबयविरूप कल्पनीयं स्यात्‌ । प्रत्यक्ष- 
बिरोधः अन्यत्रापि [३७क] न दण्डवारितः । 

यत्ुनर्त॑तेनेव-#“'यदि अवयवसं(सत्‌ )कमंसमानकालम्‌ अवयविनि कर्म १५ 
स्पाद्‌ अपि तहिं अद्जुस्यवयबे चलूति शरीरं चलतीति ग्रत्ययः स्यात्‌ | कि कारणम्‌ ! 
असति देशव्यवधाने उपलस्थाधारसमबेतस्य करमणः प्रत्यक्षत्वात्‌ , न चैवस्‌ अजुल्यवयचे 
चलति चलति शरीरमिति प्रत्ययः |” इति, वदपि न युक्तम्‌ , उक्तोत्तस्त्वात्‌ , 'इस्तचलने<पि शरीर 
चलयति (वलति) इति व्यवद्यर्वशेनातः इति । किद्च, अवयवात्मकत्वे अवयविनः अवयवस्य 
पाण्यादे! आकाशादिभ्यो विभागे नियमेन विभाग;, तैवों संयोगे संयोगः सिद्ो भवति न मेंदे।! २० 
न दि हस्तस्य कुतश्रिद्‌ विभागे केनचिद्य संयोगे चढतः अचलर्स्य से युक्त: | अथ विभागज *- 

(३) जवयवेअपे । (९) अवयवकरियायात, जवाधितपत्ययः प्रसाणमिति चेत्‌। (३) वेशेपिकः | 
पुछना-“अधयविसक्भाचे तु वाघक प्रभाणमस्ति । तथादि--पाणौ कम्पयति तदाश्नित शरीर न कम्पत्ते, पा५दे 
था कम्पसाने तहत शरीर न कम्पते इत्येकस्प विरुद्धर्मतामसज्र: ; सदसझ्ञतम्‌ ; पाणो कम्पमाने द्वारीर- 
कस्पस्थाथइयस्सावनियसाभावात्‌ । यदा पाणिमात्र॑ चारूयितुं कारणं मवति तदा समा चलति न शरीर 
कारणाभाघाव्‌ । यदा तु शरीरसत्यापि चढछनकारणं भवेद्‌ तदा शरीर चलत्वेच नास्याचछनमस्तीति कुतो 
विरोध" १”-प्रद्म० कन्‍्दु० पृ० ४३-४२ | (४) घारीरे। (५) शरीर जृत्यति ॥ 
(३) वैज्ञेपिकेण । (७) क्रियाज्षीरस्थ । (८) शरीरस्प । (५) संयोगः विभागो था । (३०) "विभागजस्तु 
द्विधिधः कारणबिभागाद्‌ कारणाकारणणिसायात्र । कारणविभागात्तावद्‌ कार्याबिष्टे कारणे कर्मोत्यन्न॑ यदा 
तस्य अवयवान्तरादू विभाग करोति न तदा आकाशादिदेशाद्‌, यद् तु आकाक्षादिदेशादिभागं करोंति न 
तदा अवयधान्तरादिति स्थितिः। अतः अवयचकर्म अवयधान्तरादेव विभागमारभतते | ततो विसागाश्य 
अन्यास्भकर्योगदिनाश, तस्सिच्‌ घिवप्टे कारणाभाबाव कार्याभाव इत्यचयविविनाशः । तदा कारणयोद॑त्त- 
सानो विभाग: कार्यविचाशविशिएट कार स्वतन्त्न॑ वा अवयवसपेक्षय सक्रियस्यैधाययचस्य कार्यसंयुक्तादाका- 
शादिदेशात्‌ चिसागमारभते न निष्क्रियस्य, कारणाभाचादुचर्संयोगाजुत्पचावलुपमोस्यत्वप्रसड़: । ने तु 


धद॒दयथकर्म भाकाशादिदेशाद्‌ विभाग करोति तदारम्भकाछातीतत्वात्‌। अद्देशान्तरसंथोगं तु करोत्येच् 
डे हु 


दे सिद्धिविनिश्यटी कायामे [ १ भत्यक्षसिद्धि 
विभागोपपत्तो संयोगजसंयोगोपफ्तेःअयमदोष! । कुत एतत्‌ ९ कारणेन वियोगरिना संयोगिना वा 
कार्यमवर््य॑ बियुज्यते संयुच्यते वा यथा तन्त्वादिसंयोगिना,तुर्यादिना पटाविरिति चेत: स्थादेतदेद 
यदि कार्यकारणयोः कथब्निदेक्य स्थात्‌ , इतस्था हन्‍्मकारकारणेनापि वियोगिना संयोगिना वा केस- 
चित्‌ सर्वे घटादि तत्कार्य वियुन्‍्येत संयुब्येत वा । 'समवायिकारणेन” इति विशेषणादयमदोपः, 
५ कथमदाः (सदोषः ९) कार्यकारणसेदेकान्ते समवायीतरकारणविभागकारणाभावात्‌ । समवायः 
तत्कारणमिति [२७ख] चेत्‌ ; न, तस्य निपेधस्यमान/(त्स्यमान) त्वात्‌ #अत्यक्श॑ सविकल्पकॉर्ल्य) 
च” [सिद्धिबि०२।२६] इत्यादिना | अनिषेधेषपि यथा विवक्षितयो; कार्यकारणयो/ अन्तराले 
समवायः, तथा घटाविकुम्मकास्योरपि ॥ अथ सम्बन्धा5विशेषेषपि कुतश्रित्‌ प्रत्यासतेः किद्षित्‌ 
कस्यचित्‌ समवायि केनचित्‌ [संयुज्यमानेन] वियुज्यमानेन [वा] संयुज्यते वियुब्यते वा किद्ित, 
१० तहिं तस्या एवं कस्यचित्त केनचित्त्‌ तादात्म्यसिद्धेः कि समवायेन विभागजविभागेन संयोगज- 
संयोगेन व १ पाण्यादेश कुतश्रित्‌ केनचिद्‌ विभागात्‌ संयोगाद्वा न पँर॑ शरीरत्य विभाग (ग) 
संयोग (गं) वा पश्यामें; | तथापि तत्कल्पने एकमेव न किख्नित्‌ स्थात,। अथः पाणिशरीरयोरपि 
मेदः , कुतः ? विभागमेदा्त; अनन्‍्योउल्यसंश्रयः-पाणिश्रीस्योः भेदसिद्धेः विभागभेदसिद्धि।, 
अस्याश्व प्रकृतसिद्धिरिति । नापि पाण्याकाशयो, पेरिणामविशेषव्यतिरिकेणः परस्तयोर्विभागोडरित 
१५ य; शरीराकाशविभागकारणं स्यात्‌, अन्यथा: कारणविभागात्‌ कार्यविभागात्‌ , फार्यविभागस्त 
*'तदन्तर॑ तयोरेकताभयात्‌ स्यात्‌ , तत्नापि तदन्तरमित्यनवस्था । स्वरूपमेव ततस्तस्थ विभक्त- 
मिति चेत्‌; अन्यत्रापि तदस्तु । किन्च, यदि आकाशादिना संयुक्ते प्रतीयमाने एव शरीरे ततः 
पाण्यादिविभागप्रतीतिः स्थात्‌, युक्तमेतत--%“पाण्याकाशविभागात्‌ शरीराकाश-[३८%)] 
विभाग? ततः शरीराकाशसंयोगनिद्वत्तिः |?” इति । न चेवम, तथा क्रमालुपतक्षणात्‌, 
२० पाण्याकाशविभागकाछ एव शरीराकाशविभागदर्शनात' । नहिं कश्मित्‌ खादिना संयुक्त एव शरीरे 
मम *ततः पाण्यादिक विभक्तमिति मन्‍्यते । उत्परृपत्रशतवेधवदू आशुद्नतेः तदनुपलक्षणमिति 
शेत्‌; भवेदेवं यकि वत्पत्राणां स्वरूपदेशमेदवत्‌ तद्धिभागानां स्वरूपकाढमेदः इतश्रिय सिद्ध 
स्थात्‌ , न चैवम, प्रतीतिबाधनात । 
यत्युनद्तं परेण-#/ पाण्याकाशयोबिंभागात्‌ तत्संयोगविनाशः/! इति, तन्न सुन्दख, 
२५ संयोगे सति विभागालुत्पादात्‌ तढिरोधिनि | यथैव हि संयोगविरोधिनि विमागे समुसन्‍्ने 
संयोगो नश्यति तथा विभागविरोधिनि संयोगे स्थिते विभागो नोसबते । न हि शीतवियोधिनि 


अक्कृतसंबोगस्य कर्मणः काछात्ययाभाषात्‌ । कारणाकारणपिसागादपि कथस्‌ ? यदा हस्ते कर्मोत्पक्षमवयथा- 
न्तराद्‌ विभागमकुर्घद आकाशादिदेशेम्यो घिभागानारम्य प्रदेशान्तरे संयोगानारमसे तदा से कारणाकारण- 

विभागाः फर्म याँ दिशे अति कार्यारम्मासिसुर्स तामपेक्ष्य कार्याकार्यविभागानारभन्तें, तद॒नन्तर कारणा- 
कारणसंयोगाद कार्याकायंसंयोगाघिति ।7-प्रश० भा० ४० १७-३८ । 


लक्कारणसंयोगिना झकारणेन फार्यमवद्य॑ संयुज्यते इति स्याया/-प्रश० भा० पृ० ४८७ । 
(दरिया कार्य बुर 27-पद्धा० परम घृ० १४९ । (२) “पदसंयुक्तदुरीवत्‌"-अश» बे 

घु० १४९ । (३) निमित्त । (9) तस्तुपण्योः । (५) मत्यासक्तेः। (६) सिज्ञम्‌ । (७) घुछन 
विमागकुद! इत्यस्ति न घिंसायो विभागजः ॥!-न्यायम० घू० 


हि २३। (4) चेत। (५) अपस्थाविशेष । (१०) विमागाल्तरम । (१३) आकाशादिना। (१ २) सादे. । 
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पावके स्थिते शीतोत्यादादिः ) संयोगे विनष्टे तदुत्पाद इति चेतू ; छुतस्त्दि वेद्विनाशः ? विभा- 
गादिति चेत्‌ , अन्योन्यसंश्रय;-सत्ति संयोगविनाशे विभागोत्पाद3, तेस्माच तहिनाश इत्ति। 
अथ दृश्यत एब संयोगे सत्येव विभागोत्यादः, “न दृष्टेड्लुपपन्च नाम! इति चेत्‌ ; न; तथा- 
प्रतीतिविरह्ात्‌ । संयोगविनाशात्मकबिभागप्रतीतेश्व 'संयोगविनाशः, विभाग: इति नाम्नि भेद: 
नाथें । विभागाभावे छुतरतन्नाशँ इति चेत्‌ ? तन्‍्नाशाभावे कुों विभाग: ९ स्वकारणात्‌ के ५ 
इति चेत्‌, तासोंडपि (नाशो5पि) 'स्वकारणात्‌! इति जमो द्रज्यादेरिति [३८ख] यदक्त्यते- 

#/'अनादिनिधन द्रव्यम्त्‌ उत्पित्सु [स्थास्तु] नश्वरम्‌ | 

[स] वोज्न्यतो विवर्तेत क्रमाद्धेतु फलात्मना॥” [सिद्धिवि० ३२२] इति। 

न च॒ अन्योन्यापसरेदूबस्तुव्यतिरेकेण पर॑ कमे, यदू विभागस्य अन्यस्थ वा कारणं स्यात्‌, 
इतरथा उत्झेपणादिक्ष (क्रि)योत्पत्तावषि यदि द्रव्य स्वभावतों न चकछति न तहिं. तस्य कुतश्रिद्‌ १० 
विभाग; संयोगो वा वेशान्तरादिना, अविशेषेण सर्वस्य प्रसद्ात्‌। अथ यरयैव तद्ति सतिः, फस्य १ 
समवायसम्वन्धः आकाशादेरपि ] तैत्सम्बन्धस्य तत्राप्यविशषात्‌ | एप यः चलयति (चलछति) इंति 
प्रतीयते तस्य रतैंदिति, न, स्वयमचछूति ' तञ्तीत्ययोगात आन्तताप्रसद्भात्‌। स्वयं चलति चेत, तरहि 
द्रष्यस्थरूपविशेष एव क्रिया न परा, इति न युक्तमेतत्‌--॥/एकद्रव्यमगुणं संयोगविभा गे पु कार- 
पमनप्रेश्षमिति कर्मलक्षणम्‌।'! [वैशे ०सू० १।१।१७] इति  विफलम्‌ # कार्यव्रिरोधि कर्म! १५ 
िशे०सू० १११४] इतिच एवेन आकागजरीरयोर्विभागात्‌ ' तत्संयोगविनाशो व्याख्यातः | 

यत्‌ पुनरेतव्‌-%'उत्तराकाशपाणिसंयोगात्‌ शरीराकाशरसंयोगः ।”” इति; तद॒पि न 
प्रादीतिकम्‌ ; नहि 'पूवे शरीररहितस्य पाणेः आकाशेन संयोगः, पश्चात शरीरस्य! इति प्रतीतिरस्ति । 
आशुवृत्त्या यौगपद्यविश्नमो5पि निरस्तः । अपि च, यदि गगनादिभ्यो वियुज्यमाने पाणों शरीर 
वियुन्यते, तै; संयुज्यमाने तस्मिन्‌ तत्‌ संयुज्यते वा , दर्द तेम्योडवियुज्यसानेपु [३९क] पादा- रे० 
दिपु तंदेव तन्न वियुज्यते इत्ति युगपत्‌ “ततू संयुक्तमन्यथा च स्यात्‌ 

स्वान्मतम-सबवोत्मना तदू वियुक्तमेव, किन्तु आकाशादिमिः संयुज्यमानेषु पादादियु आशु 
“नत्संयोग इति धत्संयुत्तमंतिपत््यविच्छेद इति, तन्न निरूपितामिधानम्‌, अन्यथाप्यविरोधात्‌ । 

न हि एक चछावयपापेक्षया चलम्‌ अन्यथा अचलम्‌, तथा विभक्त-संयुक्तावयबापेक्षया संयुक्त 
विभक्त॑ थ विरुद्धम, सचलेकरूपवत्‌ | अथ एतदपि नेष्यते, कं चर्हि #“गुणाइच गुणान्त- २५ 
सम” [वेशे० सू० १११०] इत्पत्र सूत्रे अन्तरशब्दस्य उक्त श्रयोजनमिद झोभते-#/“'कार्य- 
कारणगुणयोः क्चित्‌ जात्यन्तरत्वज्ञापनाथत्वाददोषः | कथम्‌ १ यथा शुझ्लागुह्कैः 
तन्तुभिरारूधस्य पटस्य रूप॑ कारणरुपेम्यों जात्यन्तरमिति। का पुनः तत्र रुपे जातिः ! 

(३) संयोगविनाश । (२) विभागाद्थ । (३) संयोगनादः | (४) क्रियातः। (७) गमनबीछ। 

(३) संयोगल्य। (७) व्यापित्थाव्‌ समवायस्य | (८) कर्म । (५) चलनक्रियारदिते । (३५) "संयोगवि- 

ला! >-बंद्दे० सू० | #संयोगविसागेष्वनपेक्ष कारणमिति”-नयचक्रगू० 99 ३०१। 
(3१) विफलमिति निरर्थकम्‌ | (१२) “कार्य विरोधि यस्वेति बहुब्रीहि.”-चैद्े० उप० घू० २१ ३ (१३) 
घरीराकाझरसंयोग । (१४) शरीरस्‌ | (३५) शरीरम । (१६) शरीरसंयोग- । 


१५ 


५० 


ध शिखिविविश्यटीरायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिदि 


चित्रत्वमिति ज्रूपः । विशेषानवधारणात्‌ , यस्वा सौरूप (यचातो 
ल्वादिः सोध्स्मात्‌ नावधार्यते इति। न चेदमरूप का 3223४! 
ताइबत्‌ | उपलब्यमानल्वाच तन्तुवत्‌ रूपाधिकरणम्‌ !” इति। कर 

एतेन यदुक्तमू- 

#*चित्र॑ तदेकमिति चेत्‌, इदं चित्रतर महत्‌ |! [० बा० २२००] इति; 

एतदपि प्रत्याख्यातम्‌ , चित्रशवव्द्स्य अनेकार्थविषयत्वानम्युपगमात्‌ ) क तह बर्तन" 
इति चेत्‌ ९ एकसिमिन्‌ शचले रूपे वर्तते इति । तथा च प्रतिभास;--शबलो गौः हि 
अश्ब इति । कथम्‌ ? यदिहि शुक्लाशुक्लेः तन्तुभिजेनिते पटे नीछादीनि रुपाणि [३९स] 
मिन्नानि वहूनि वत॑न्ते, अपि तहिं #“कर्माणि बहूनि युगपदेकस्मिन्‌ द्रव्ये ण॒ (न) बर्तनों, 
सजातीयले समानेन्द्रियग्राह्मत्वे एकद्रव्यत्वे च सति अधिश्नुद्रव्यवृत्तिर्वात्‌ रूपचत्‌ |” 
इत्यत्र निद्शनस्य साध्यचिकलता । अयैकेम्‌, नीछादयः क चतैन्ते १ द्रव्ये चेत, प्रकृतो दोष! । 
तद्र,पे इति चेत्‌ ; केन सम्बन्धेन ? संयोगेनेति चेत्‌, तद्रूपनीछाथोः द्रव्यत्वम्‌ | समवायेनेति 
चेतू , तंद्र,पस्य द्रव्यस्व॑ नीछादिसमवायिकारणत्वात्‌” । विशेषणीभावेनेवि चेत्‌ ; रुपादयोअप 
द्रव्ये तेनैव वर्तन्व इति समवायाभावः । नीछादीनां द्रव्यादिषु अनन्तर्भावात्‌ पदा्थान्तरत्वम्‌ । 
तादात्म्येन चेतू; सिद्ध 'शबलैकरूपवत्‌” इति। ततः खितम्‌-चढाचढसंयुक्तासंयुक्तत- 
प्रतिपादनार्थभ्‌ 'एकस्य नानावयवात्मन!” इंति बचनम्‌ , दशोः (दहयै)) श्वयवैः अच्शोर्व 


(अदृश्यैश्च) दृश्येतरात्मकत्वप्रतिपादनार्थ च । 


'. नल्वेषम एकतन्त्ववयवप्रहणेअपि पटो गृक्षेत, न चैबम्‌ , “भूयो&वयवेन्द्रियसलिकर- 
सद्दायस्य अययवीन्द्रियसब्निकर्षस्य अवयव्युपलम्भकृत्वादिति चेत्‌ , स्ादेतदेव यदि अवयव- 
अवयबिनोमे (नोमें) दैकान्तः, स तु नेतीति निरूपितम्‌ । एवं च न अवयवेन्द्रियसब्निकर्षोहत्य), 
अन्योध्वयवीन्द्रियसन्निकष:, येनोच्यते-'भूयो<वयवेन्द्रियसल्लिकर्षसहायस्थ अवयबीन्द्रियसभरि- 
कर्षस्थ [9०%] अवयव्युपल्म्भकत्वात्‌” इति ; साहाय्यस्य सेदनिवन्धनत्वात्‌ । यदि च, अब- 
यविन इन्द्रियसन्निकर्षो5स्ति, कुतस्तत्र' ज्ञान॑ नोत्पथते ? कथमन्यथा समन्धकारादौ अवयवि- 
ज्ञानम्‌, नददि तत्र भूयो5वयवेन्द्रियसन्निकर्षोडस्ति सालोकादिप्रवेशवत्‌, इत्तरथा तज्ज्ानेहस्पष्टता- 


(१) रूपससवायस्य चाह्लुपभ्रत्यक्षद्देतुत्वात्‌। (२)|अनेकरूपविपयव्यास्वीकारात्‌। (३) चित्रशुब्दा। 


(४) तुछूना-“एकदा एकसिन्‌ द्वब्ये पुकमेद कर्म धर्तते, एक कर्म एकन्रेव दन्ये पतैते।”-प्रदा० कल्दृ० 


-पू० २९० । “अविश्रुनि ब्च्ये, समानेन्द्रियआह्याणां विशेषयुणानामसमवायादिति व्याहन्यते?!-अशण 


व्यो० पू० २९० । (७) चित्र रूपम्‌। (६) ऊक्ताजुमाने निद्शनस्थ साध्यविककता। (७) चित्रसुपे। 
(«) द्वच्ययोरेष संयोगाव्‌। (९) चित्ररूपस्थ । (१०) अध्यस्यैद समवाधिकारणः्घात्‌। (३१) विशेषणीमा- 
वेनैव वर्तत्ताम्‌। (३२) चित्रेकरूपचदिति इष्टान्तः । (३३) अवयघात्मक-अवयविस्वीकारे । (३४) “भूयो- 
उपभवेन्दियसभिकर्पानुगृहीतेन अवयवीन्द्रियससिकर्पेण गहणात्‌ ।”-अद्य० ब्यो० ध० ४६ | “हदें तस्प दत्त 
मेपामिन्द्ियसब्षिकर्पाद. अहणमधयवानां तैः सह शुद्षते येपामवयानां व्यवधालादुम्हण तैः सहन 
गझते !?-न्यायमा० २१।३२। (१५) अ्षषयवित्रि | 
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व्यवद्यारो न॑ स्थात्‌। अवयवा5म्रहणझ॒तः से इति परस्य द्शनम्‌ । अयेन्द्रियसब्निकर्षोउपि तेस्‍्य 
नेष्यते; एकावयवस्यापि न स्थादिति तैस्थापि न अहणम्‌ । ततोथदुक्तमेतत-#“एक्तन्तुवीरण- 
संयोगात्‌ पटकटसंगोग/” इंति, तद्महणोपायाभावात्‌। अथ तेशे (अथ ने)प्यते टैस्सन्लि- 
कर्ष:, पटस्यापि स्थात %#'कारणसंयोगिना कार्यमबर्य संयुज्यते” [अिद्ञ० भा० ४० ६४] 
इति वचनात्‌ , अन्यथा वीरणेनापि न स्थात्त | किच, एकतन्त्ववयवेन्डियसन्निकर्षोडपि यदि ५ 
तदू भूयोधवयघेन्द्रियसन्निकर्षसद्दाय एव तन्तृपलस्भकः,, चद्दिं लद्वयवेन्द्रियसन्निकर्षों ईपि तदु भूयो3- 
चयदेन्द्रियसल्निकषैसहाय एवं तेदवयवोपलम्भकः, एवं यावत्परमाण्वः । न च॑ तेपासिन्द्रिय- 
सम्निकर्ष इति सर्वाभहणम्‌ | यदि च एकावयवेन्द्रियसन्निकर्पात्‌ तेत्र ज्ञानं॑ न स्यात्‌ , तह 
जछमग्नकरिणः फस्मात्रदर्शनात्‌ 'करी तिपत्यत्र इति अ्तीतिने स्यात्‌ , इष्यते च परेण । ततः 
साधूक्तम्‌--दृश्यावयवैः दृश्यात्मनः बिपरीतेः विपरीतात्मनः? इत्यस्य प्रदर्शनाथम्‌ 'नानावय- १० 
चात्मन/' [9 ०ख] इति पचनमिति, तथा ओवृतेः आबृतात्मन! विपरीतैर्विपरीतात्मन इत्यस्य च | 
“नन्वेकस्या[5बबूता | नावृतत्वानुपपत्तेः अथुक्तमेतत्‌ । न खछु एकस्मिन्नवयवे पाण्यादो आव- 
रणे सत्यपि शरीरस्य आवरणमस्ति महत्त्वात। नहि.यावान्‌आवारकद्॒ग्यसंयोग/ अवयवमाबणोति 
तावान्‌ अवयविन *तस्य महत्त्वातु पुनरन्‍्य एकावारकद्॒न्यसंयोगविशेष आवृणोति यथा प्रतिशरा- 
दिसंयोगविशेष। कुद्यमिति | अवयबावारकं तु द्रव्यम्‌ अवयबिना संयुक्त नाष्वृणोंति अमह- १७ 
स्वात्‌ संयोगविशेषाभावाच, यथा फौपीनप्रच्छादकमर्प वास: यथा वा परिधानवारस इति । 
सम्रम्रावयब्युपरन्धिप्रसज्ञ इति चेत्‌ , "समग्र[&समग्र” इतिशव्दयोः भेदविपयत्वात्‌ू, अवयवि- 
नर्ठु अमिन्नत्वात्‌ । न खछु अवयबी सम्मो नाप्यसमग्नरः, तस्य एकत्वात्‌ । अपि भवान्‌ गृहय- 
साणस्य अवयविनः किमशृद्दीत॑ मन्‍्यते येेनायमकृत्स्नो गृह्मत इत्याचष्टे ? आशृतो5बयवों न 
गृह्मत इति चेत्‌ , न गृक्मतां नाम, अबयवी तु गृह्यते 'ततोउन्यत्वात्‌। इयांस्तु विशेष: -येघामव- २० 
(३) घसन्धकारादी अस्पष्टताव्यवहार, (२) अवशथविन- । (३) एकाचयवस्यापि । (४) एका- 
घयवेन्द्ियसज्निकर्ष: | (७) एकाचयवोपऊम्मक. | (६) यावन्त* परमाणुरूपा अवयधाः सन्ति हाथता 
सपश्लिकप आधदयकः । (७) अवयबिनि। (८) शुण्डा। (९) “एक चरूं घलेनॉन्येः नएं नहैन॑ चापरे, । 
आवृत्तैरादृतं रूप॑ रक्त रक्तेनिलोक्यते ॥'-प्माणस ० पू० ३०२। न्यायवि० २२७१।॥ (१०) “न तावदे- 
कस्यावयचिनो अहणाअदहणे , अवयवावरणेडपि तस्य कतिपयावयधाघस्थानस्थ अद्णादेव | न च बहुवयधा- 
वस्थानस्य अहणे इव ताइशस्थोल्यानवभासादनवभासोध्वयधिन इति साम्प्रतस , परिसाणमेदो हि 
स्थौक्ममवयपिधर्म. । न च॑ तस्प ताइशस्थानवसासे अपयवी अनधभासितो भवति, तस्य ततोंअन्यत्वात्‌ , 
तस्मादिन्द्रियसब्षिकर्पसान्नादबयबिदो अहणस्‌ । इन्द्रियेणाय स्प इन्द्रियावयवैरर्थस्थ इन्द्रियेणार्धावयवानाम 
इन्द्रियावयवैर्थावयवानां सन्निकर्षात्‌ परिमाणमेद्ग्रदणमिति सामग्रीसेदादवयचितत्परिमाणभेद्योअंहणा- 


अदह्दणे उपपश्ेते [?-न्यायधा० ता० पृू० ३८४। “एकावयवावरणे अवयव्यावरणस्थाभावात्‌। स श्लेको 
ध्लेकेपु अनावृतेतरकतिपयावयव्महणेन शृक्धाते तस्व सर्वश्नाभिन्नस्वात्‌ !?-प्रण० कन्दु० घू० ४२। (११) 
अवयविन- | (१२) अव्पस्य आवारकस्‌। (३३) अधिकस्याचारक॑ विद्येपसंयोगसद्भावात्‌ । (१४७) “पुक- 
स्मिन्‌ सेंदभावात्‌ सेदकाब्दप्रयोगाजुपपत्तेरप्रइनः ॥१॥-हृ्स्नमिति अनेकस्याशेपासिधानम्‌ , एकदेश 
इति नानात्वे कस्यचिद्भिधानम्‌ , ताबिसो कृत्स्मैज़देशशब्दी सेद्विषयो सतैकस्मिन्वयविति उपयपच्चेते 
सेदासावादिति ।१--न्यायभा० ४४२११ । (३५) अवयवात्‌। (३६) “यु बहुतरावधयप्रहणवत्‌ स्थूकत- 
अत्ीतिन सवति तदू भूयोइवयचप्रचयपहणस्य परिसाणप्रकपप्रतीतिद्देतोर॒मात्रात्‌ । यन्न तु भूयसामवयघाना- 
हि 


(० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [१ भत्यक्षसिद्धि 
यवानाम्‌ इन्द्रियसन्निक्ोः तैः' सहोपलम्यते, येषां पुनः आदतत्वान्नेन्द्रियसन्निकर्ष: है; 
सह नोपलभ्यत इति चेत्‌, उच्यते-शबलैकरूपबद्‌ आइता5नाइतैकावयब्युपपत्तेनीव्युक्तमेतत्‌। 
[४ १] यत्सुनरुक्तम्‌--“नहि यावा[नावा] रकसंयोगो&वयवमाबणोति ताघाव्‌ अवयविनय्‌' 
इति; तदपि न सूक्तम, %/'कारणसंयोगिना हि कार्यमवर्स्य संयुज्यते” [प्रश०्भा०३० ६४] 
५ इति बचन्ादवयववद्‌ अवयविनोप्यावारकसंयोगोउस्ति । तैस्य चोत्पत्ती अवयवी समवायिकारण- 
समिति सवोत्मना से तत्कारणं चेत्‌ , तत्‌ सर्वत्र तत्संयोगप्रतिपत्तिरिति कथन्न तावानेव तत्संयोग। तदा- 
वारको न स्थात्‌ येनोच्यते-“अवथविनं पुनः अन्य एवं आवास्कद्रव्यसंयोगविशेष आवृणोतिः 
इति । अथ न स्वात्मना किन्तु एकदेशेन, सांशत्वमवयबिनः | नहु चोक्तम--समम्राउसमग्र- 
शब्दयोर्भेद्विषयत्वादू अवयविनस्तु अमिन्नत्वात्‌ तेंद्सुपपत्तिरिति, सत्यमुक्तम्‌, किन्तु तव॒मि- 
१० ज्ञत्वात” इति बद्ता तैस्‍्य एक स्वरूपमद्गीक्ृतम॒। तेनेव चेत्‌ संयोगसमवायिकारणम्‌ , तैत्र संयोगः 
समबेतः अतिभातीति न तैद्रहितं तद्र,पमस्ति इति नोक्तदोषपरिहारः । 
यब्ान्यदुक्तमू--'अपि च भवान्‌ गृहमाणस्य अवयबिनः” इत्यादि, तत्राप्युच्यते--अवयबि- 
स्वरूप न गृह्मते नावयवस्वरूपम्‌ । एवं कथख़्िद्वयवा5वयविनोस्तादात्म्यात्‌ , अन्यथा आवा- 
रकजलादिसध्ये दृश्यभागस्य अबयबिनः स्वम्भादेः सन्देहों न स्यात्‌-'किमस्ति कि वा नेति, 
१५ कियान्‌ वा समस्ति ९? इति | 
यघ्चान्यतू--'इयांस्तु विशेष; इत्यादि, तदप्येतेन निराक्ृतम्‌ , यथ्ैव हि आयृतावयवा 
इन्द्रियैरसन्निक्रष्टा नोपछभ्यन्ते तेत्सहितर्व अवयवी  ', तथा आवारकसंयुक्तः केवछो5पि [४ १] 
नोपलभ्यते । ततः स्थितम्‌--'आवृतावयबापेक्षया आइवतात्मनोःन्यापेक्षया अन्यथाभूतस्य” इत्यत्य 
प्रतिपादनाथम 'नानावयवात्मनः' इति वचनम्‌ । तथा “नए्टेः नष्टात्मनोउन्टैरनप्टात्मनः' इत्यत्य 
२० च प्रतिपादनाथम । 
नहु च नष्टा अवयवा; त एवं ये निष्कियावयवेश्यो5न्ये देशान्तरादिसंयोगिनों विच्छिन्नाः 
यथा पादादिश्यो हस्तादयः, नच तेपु शरीराबयवी विद्यते प्राक्तनः पादादिषु येनोच्यते-“अविन- 
छ्टावयवापेक्षया अधिनष्टः” इति, अन्यथा निष्क्रियावयवेम्य इव आकाशादिभ्यः चित्रपाण्यादि- 
विभागों न भवेत्त्‌ | तदुक्तम-#“द्रव्याश्रय्यशुणवान्‌ संयोगविभागेषु अकारणमनपेक्ष इति 
२५ युणरक्षणम्‌” [विशे० १।१।१६] इत्यत्न सुने केश्चित्‌ #“तथा कारणयोः वंशद्लयोः वि- 
भागो विंभागमभिनिरवृतयिष्यन्‌ बंशविनाशमपेक्षते । कसात्‌ ! अविनशे बंशे अस्बात- 
न्व्यात्‌ । स्व॒तस्त्रावयवद्ृत्ति विभागो विभागमारभते न कार्यबद्भावयव्ृत्तिः, एतच यथा 
खुबद्ं भवति तथा अग्रे वक्ष्यामः इति, तदुच्यते-कारणयोवेशदलयोः विभागात्‌ सक्त- 
(क्रि) यस्य अवयवस्य वंशद्रूस्य आकाशादिश्यो विभागः” इंति चेत्‌ , स्वान्सत संयोगो 
मावरणस्‌ अत्यतरावसबमहर्ण च तन्नावयविनों न अहणस्‌ , यथा जलूचिसस्वस्थ क्षिरोसात्रदर्शनाद्‌।” 
ब्यरा० कन्दु० पएू० ४२॥ 
हद 07770: 
स्पते । (३१) अवयची । (१२) नानावयवाक्मनः इति वचनम्‌ । 


१५९ ] नानांवयवात्मक एुव अवंयवी ण्ह्‌ 


(गात्‌) सक्रियस्य अवयवस्य बंशदरुत्य आकाशादिभ्यो विभाग: स क्रियाज इति न 'द्रव्यार: 
स्मकसंयोगविरोधिविभागारम्भकस्य कर्मणः' । [ यानि ] द्रव्यानास्म्मकसंयोगविरोधि-[४२क] 
बिसागारम्भकाणि कर्माणि न तानि द्रव्याना(द्वव्यार)स्भकसंयोगविरोधिनं॑ विभागसार- 
भन्ते यथा नृत्यतः अवयवकर्माणि, तथेह्यपि छेदनमेदनतक्षणकर्मणामपि आकाशादिभ्यो विभाग- 
जनकल् द्रव्यास्भकर्संयोगविरोधिविभागारन्भकरत्व॑ न स्वात्‌ । अस्ति च, तस्मादिदमुच्यते-छेद- ५ 
नपाटनतक्षणक्मौणि स्वाश्रयस्थ आकाशादिश्यों न विभागसारभन्ते द्रव्यास्म्भकर्सयोगविरोधिवि- 
भागजनकत्वात्‌ , यानि पुनः स्वाश्रयस्थ आकाशादिम्यो विभागमारभन्ते न तानि द्वव्यास्न्भक- 
संयोगविरोधिन विभागमास्मन्ते यथा झृत्यतः अवयवकम्माणि इति । 'उम्यसंयोगित्वाद्‌ उसा- 
भ्यां वियुज्यते इति चेत्‌ , स्थान्मतं यथाउयं सक्रियोधबयवः अवयवान्तरेण संयुज्यते तथा आका- 
शादिभिरपि, तस्माद्‌ यथा अवयवान्तरेण संयुक्तत्वात्‌ तेन वियुन्यतते तथा आकाशादिभिरपि सं- १० 
चुक्तत्वात्‌ तेम्यो5पि वियुज्यतते इति , न , अनेकान्तात्‌। नायमेकान्त:-हस्तावयवे उत्पन्न॑ कम 
स्वाश्रयस्य सर्वसंयोगिभ्यो विभागमास्भत इति, किं तरहिं कुतश्चिदेव इदम्‌ , दृष्टत्वात्‌ | रृई्ं खल 
अडगुलिद्वव्यस्य आाकाशादिभ्यो विभागमारभते न अवयवान्तराद्‌ द्रव्यारम्भकसंयोग- 

विरोधिन विभागमारभत्त इति तथेद[ मपि ] पाटनाथ्वयवकम अवयवान्तरादू द्र॒व्यास्भक- 
संयोगविरोधिनं विभागमारमते नाकाशादिभ्यः इति तस्माद्‌ [४२ख] “उसमाभ्याँ वियुज्यते! इति १५ 
आयुक्तमुक्तमिति । कुठः पुनरय॑ विशेष इति चेत्‌ ९ 

स्थान्मतमू--दृस्ताद्यवयवदृत्तित्वाउविशेपे5पि सति कानिचित्‌ 'कम्मांणि स्वाश्रयस्य आकाझादि- 
भयो विभागमारभन्ते 'कानिचित्‌ पुनः अवयवान्तरादू द्रव्यास्म्भकर्सयोगविरोधिन॑ विभागमारभन्त 
इति किंझतोय॑ विभाग; इति १ कारणविशेषात््‌ क्रियाकारणविशेषादयय विशेष । तदुक्तमू-- 
#“नोदनविशेषात्‌ उद्सनविशेष)।” [वैशे ०सू०५।१॥१०] इदि। #“तत्र कार्यावि्टे कारणे २० 
कर्म उत्पन्न अवयवान्तरादू विभागमारभते, विभागादू द्रव्यारम्भकसंयोगनिव्वत्तिः, ततः 
कार्यद्रव्यं निवतेते, तस्मिन्‌ निदत्ते कारणयोवेतेमानों विभागः सक्रियावयवस्थ आकाशा- 
दिग्यो विभागमारभते/' [अश०भा० ४० ६८] इति | को हेतु रिति चेतू  स्थान्मतं “कार्यद्र- 
व्यनिवृत्ती कारणयोवर्तेमानाद्‌ विभागात््‌ सक्रियावयवस्थ आकाशादिशभ्यो विभाग उपजायते न 
पुन; पूर्वम! इत्यत्र को द्देतुरिति ९ कार्यद्रव्यविनाशसदचरितरत्व॑ हेतु; ; यदि सति कार्यद्रव्ये स- 
क्रियावयवस्य आकाशादिभ्यो विभाग उपजायेत, नैव॑ तहिं तस्य कायेद्रव्यविनाशसहचरित्त्व॑ 

न स्याद्‌ अडगुल्याकाशविभागबदिति चेत्‌ , अत्र अतिविधीयते- 
__ _ यत्तावदुत्तम्‌--कारणयोव॑ैशदलयोर्बिभागो विभागममिनिवेत्ेयिष्यन्‌ वंशविनाशमपेक्षते” 
१) अन्योत्पादक । (२) सकाझात्‌ 
87 दल (९) 2 चाह 20399/77::204/अअकलचुर 232 एरक पलक 
गे न छा 
अवयचान्तरादिति ३ कक ?>प्रद्या० कन्दु० पघृ० ९५५ हे 0 पे 405 के 


भयसंयोगित्वात्‌ छनादिरूपाणि। 
व्केपण । (रो अल्नर यह । (१३) 'नः इति किलो उत्पाटनादिख्याणि । (३१) बूरो 


५२ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


इत्यादि ; [0 ३क] तत्र अडडशुल्यवयवे छेदक्रियातः अवयवान्तराष््रिभागात्‌ संयोगविनाशे 
सति चदि अवयविन; शरीरत्य विनाश: तहिं तदवयवछेदनकमोदिसातत एव शरीरस्य नाश फू 
शुगाना नाशात्‌ तदवयब्युपडस्मविकडतदारम्भकपादाद्ययवानामेव उपहस्भः स्यातू । न चैवम, 
'बच्छेदनात्‌ आक्‌ पश्चात्‌ तत्ससकाले च 'तदेवेदं शरीरम्‌ इति प्रतीतेः । इेतरथा हिल्लाकगुलिएपि 
५ 'स एवार्य॑ मदीयः पुत्र/! इत्यादि व्यवह्दरविद्ञोपप्रसन्नः । नतु च एकाबयबसंयोगविनाशे पूवेद्रव्यनि- 
बत्ती पुनः अबखितसंयोगेभ्योव्वयवेम्यो अन्यद्रव्यमुुपजायते अतो5यसदोष इति चेतू ; 'कोशपा- 
नेरेव केवलमर्थो5यं प्रत्येयः, न प्रतीते।, सर्वेदेकत्वप्रतीत्युपड्म्भात्‌। आन्तेयमेकत्वप्रतीतिरितिं' 
चेत्‌ , न; बाधकाभावात्‌ । अथ पूर्वद्र्यविनाशे द्रव्यान्तरोत्पत्तिरेव बाधिकेति चेत्‌ , सा कु। 
सिद्धा ९ तल्तीतेविश्रमाच्चेत्‌ , अन्योन्यसंश्रय/-सिद्धायां द्रव्यान्तरोलत्ती तत्मतीरें्िश्रम;, त- 
१० स्माब तत्सिद्धिरिति | यदि च, सर्वदा शरीरस्थ एकत्वे प्रतीयमाने एकावयवर्सयोगरविनां पूवे- 
दरज्यनिदृत्तो पुन; अवस्थितसंयोगेभ्यो5वयवेम्योःन्यद्रव्यमुपजायते इतीप्यते , त्िं सह ऋेण 
च वर परमाणव एवं अभ्युपगता:, तथा 'व अवयव्यादिसाधनप्रयासादू मवन्तो मुच्येरन्‌ । स्थू- 
लेकप्रतीत्या वाधनमन्यत्रापि । 
किंच, [४२ख] “अड्गुल्यवयतरे चछति आइते शरीरं॑ न चढति नाप्यात्रियते तथा 
१८ प्रतीतेः” इत्यभ्युपगम्य एकावयवर्सयोगविनाशे अवयविनाशः स्वथा5म्युपगच्छन्‌ कर्थ सुलः 
तथाप्रतीते! समानत्वातू । अपि च, यदि नाम एकावयबर्सयोगविनाशः किमायात॑ येन ततो 
सिन्नस्य अवयबिनों विनाश: अतिप्रसज्ञात्‌ ? न ह्मवर्र्य कारणनाशादू उत्पन्न॑ फार्य नश्यति 
अन्र (अन्यत्र) परिणामिकारणविनाश३ ( शात्‌ ) । न च संयोगः परिष्णमिकारणं परञ्य अन्यधा- 
अम्युपगमात । असमवायिकारणविनाशादपि तन्नाशः” तथाप्रतीतेरिति चेत्‌ , न, एकावयव- 
४० संयोगविनाशे5पि कार्येद्रव्यध््य कथग्निद्वस्थानस्य अतीतेः । 
एवेन भेदनादिभ्य; एकावयवस्थ अवयवान्तराद्‌ विभागेन संयोगनाशात्‌ पू्वोषयवि- 
विनाश अत्याख्यातः , नद्ि कर्णैकावयवस्य भेदने शरीरत्य दन्त्वेकाबयचस्थ पाटने पहल 
वंशस्य स्वरल्पचक्ु ( स्वस्पत्वक्‌ )वक्षणे चिनाशः प्रतीयते । नल्ठ कार्यद्रव्याईबिनाशक्षशक्रिया- 
[ या अ ]वयबस्य आकाशादिश्यो विभाग; अस्वातन्व्यात्‌ । खतस्त्रावयचइृत्ति्ि विसाया 
२५ सक्रियावयवल्य आकाशादिम्यों विभागभास्मते | कस्मादिति 'ेतू ९ कार्यद्रव्यविनाशतई- 
चरिततस्य आकाशादिम्यो विभागस्य तद्वयवे दर्शनाविति चेत्‌ , तस्य हि अवयवान्तराहिभागः 
कार्येद्रव्ये अविनष्टे कि अतीयते ? अप्रतीते एकोउस्ति नापर इति कि [2४क]) झतो विभागः 
स्पान्सतम्‌--अवयवात्तद्चिमागः' कार्यनाशान्यथालुपपत्त्या अहुमीयमान! पूर्वमप्यलति नाका- 
शादिभ्य इति , न , तदबयवान्तराविव आकाशादिभ्यो5पि तद्विभागे काये (या) विनाशाद्‌। 
३०... नतुयदिषूर्व ( थे) तदन्तराज्न तद्धिभाग।, कथमाकाशादिभ्य! कारणामावे कार्यौहुल- 
“7 ठ) अवयनिभूतशरीस्ुणानास्‌। (२) जवयबछेदनाद्‌। (३) बदि शरीरविनादाः स्वाद तक | 
() मर्ष लए कक विरपोक कर कलम (छ /7>ल ३ ९१६ शरीरमियि । (0 
हक: ०) कार्येबात्रः । (११) : | (३२) अवयवान्ततद्‌। 


१९ ] नानावयवात्मके एव'अवयवी ८ 


तेरिति चेत्‌, स्थादेतदेवं यदि अवयवकर्मणः तदन्तरादिव आकाशादिभ्यः तद्िभागों न स्थात्‌ । 
एकस्मात्‌ कमेण: कथमनेकों विभाग इति चेत्‌ ? कथम्‌ आकाशाकालदिगात्मादिम्यों युगपत्‌ 
तस्य बहणो विसागाः तैयों संयोगा:, येनेदम्‌ #संयोगविभागौनां कर्म” विशे०्सू० ११२०] 
इत्यत्र वहुवचनस्य प्रयोजनमुक्त शोमेत । एकावयवबूत्तिकमेण: अवयवाम्यां हो विभागो अब- 
यवेभ्यः बहवों विभागार, न च आकाशादिभ्यः इति स्वरुचिविरचितमेतत्‌ । ण्‌ 

व्यान्मतम्‌-छेदनादिकरम सक्रियावयवस्य आकाशादिम्यो विभाग नास्भते द्रव्यास्ममक- 
संयोगविशेधिविभागजनकत्वात्‌ । यत्‌ पुनः तद्‌वयवस्थ आकाशादिश्यो विभागमारभते न तदू 
दृव्यारम्भकसंयोगविरोधिन विभागमाय्मते यथा दृत्यतो5वयवकर्म इति, नाय॑ हेतु; असिद्ध- 
त्वात्‌ , संयोगविनांशस्यैव विभागत्वादिति चिन्तितमेतत्‌ | 'न च छेंदनादेः पर॑ श्रति द्रव्या- 
रस्मकसंयोगविरोधिविभागजनकल्ले सर्वेथा सिद्धम्‌ू अवयविनाशप्रसह्वात! इति चे। यदि च १० 
[४४ख] दुृत्यतोड्बयबकर्म सक्रियावयवस्थ आकाश्ादिश्यो विभागहेतु,, अवयवान्तरबविभाग- 
हेतुने रृष्टः इति छेदादिरंपि तद्बत्‌ तद्द्ेतु: प्रकर्प्यते , त्दि कारणयोर्वशदलूयोव॑र्तमानो विभागो 
निष्कियावयवस्य आकाशादिविभागदेतुे दष्टः इति सक्रियस्यापि तथैव कल्प्यताम्‌ अविशषात्‌। 
प्रसाणवाधन प्रकृतेषपि । 

फिंच, #“संयोगविभागानां कमे कारण सामान्यम!! [वैशे०्सू० ११।२०] इति १५ 
बचनात्‌ रृत्यतोडवयवकमाणि हस्ताध्षवयवानाम्‌ अन्योउन्यतो विभाग किन्नारभन्ते ९ एवं सर्ति” 
तत; संयोगविनाशात्‌ लृत्यतोडबयविनो विनाश: स्यादिति चेतू; न , #“एकाबयव- 
संयोगविनाशे पूर्वद्रव्यनिदत्तौ पुनः अवस्थितसंयोगे'्योव्ययवेम्यः अन्यद्रव्यम्ुपजायते” 
इत्यमिधानात्‌ पुनः प्रवृत्तिकमविशेषेभ्यः संयोगविशेषतोःन्यदू द्रव्य स्थात्‌। 'अविच्छि- 
न्प्रतिपच्तिश्व आशुबवत्तेरिति | एवं सति कि छब्धमिति चेत्‌ ? #“छेदनादिकर्म सक्रिया-२० 
चयवस्थ आकाशादिस्यो विभाग नारभते द्रव्यास्म्भकर्संयोगविरोधिविभागजनकत्वात्‌। 
यतू पुनः तस्थ”  ततोविभागमारभते न तत्‌ तजनक॑ यथा जृत्यतोज्वयवकर्म।”” इति 
प्छवते, वैधम्येदशशान्तविछोपात्‌ । ततो यथा सक्रियावयवस्थ अवयबान्तरात्‌ क्रियातों विभागः 

३) अवयवस्य । (२) “संयोगविभागवेयानां कर्म सामान्यम्‌ ॥२०॥ कारणमित्यनुपद्न. 

द्रन्ये हि. 22 तेन सम॑ 225 संयुक्तमासीत्‌ तावत्‌ संख्याकान्‌ विभागान्‌ जनमित्वा ताथतः फल 
गानपि पुनरन्‍्यत्र जनयति*" ”-चैशे० उप० ३॥१२० । (३) “कार्येणाविष्ट व्याप्तमारब्धकार्यमित्रि यावत्‌ 
ठस्िन्‌ कारणे कर्मोत्पल्न॑ न कारणमात्रे थद। अवयवान्तराहिसागं ब्ब्यारस्भकसंयोगविरोधिन करोति न 
वदा काकाशादिवेक्षाव्‌ , यदा त्वाकाशादिदेशान्न तदा अवयवान्तराष्टिशिर्ट विभागमिति स्थितिः विभाग- 
जविभागचिन्ताया: अतिज्ञाता ।”-प्रज्न० ध्यो० ० ४९९ | न्यायघा० त्ञा० टी० घृ० ए७० | “ज्ाकाश- 
विसागकरुँत्व॑ कर्मगो हन्यारस्मकर्सयोगविरोधिविभागानारस्भकल्वेन च्याप्म्‌। हृब्यासम्मकर्सयोगविरोधि- 
विसागानारम्भकत्मविरुद्ध च द्नव्यारम्भकर्सयोगविरोधिविभागोत्पादुकत्वसू । अतो चन्नेदमुपलम्यते लत 
अच्यारम्भकसंयोगविरोधिवि भागाजुत्पादकस्वे निवर्तसाने तद्व्याप्तस्‌ आकाइविभागकर्तृत्वमपि निवर्धले यथा 


पद्लिन्यादत्तो घूसध्यावृच्तिः (?-प्रदा० कन्दु० छ० १५६ । (४) जैन अति। (५) चिन्तितस्‌ 
यवान्तरविभागेतु. । (७) परस्परचिभागे । (८ बलि 8 पे 
(१०) सक्रियादप बर्थ | है १) आकाशादे.. है 2०००५, ५९५३४४६०५ ॥ ७ 


ष् सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ 
तथ [ 2 
। दत्त्वाद्‌ [2५क] आकाशादिभ्य; | नच अनैकान्तिकोय हेतः ही 
काशविभागाद्‌ हस्ताकाशविभागो भवति न तु क्रियाजः (तः) इति न अल 
उत्तमत्र 
अडशुद्चिलने हस्तस्थापि कथक्वित्‌चठनम्‌, आकाशादिभ्यः तहिभागे हस्तस्यापि तदैव विभाग; 
अन्यथा प्रथक्सिद्धि: स्थादिति । नलु च यद्ययं सक्रियस्य अवयवस्य गगनादिभ्यो विभाग: क्रियाब, 
५ सात » पद॒पि तहि क्रियानन्तरसुतधेत्र, आद्यावयवषिभागवत्‌ , न चोलन्नः | हक 
आओ न हर रस लात पदकारम शोद |”! इति । करमणा यरिमन्नवसरे 
गः कर्ेव्यम्‌ (नया) सोञ्स्य नष्ट इति चेत्‌ ; न सत्यमेतत्‌ , विसागेः्प्य[स्थ] समानत्वातू। 
शर्क्य हि वक्त, यद्ययं विभागात्‌ स्थात्‌ बिभागः तद्नन्तरसुत्यशेत , न चैवम्‌ , क्षि[अवयब]विभा- 
गात्‌ संयोगविनाद; तस्मात्व द्र्यविनाशः पुनर्विभागः इत्यज्लीकरणात्‌ । कर्मोनन्तरम्‌ अवयवा- 
१० न्तराकाशादिभ्यश्व विभागः ; इतरथा न छुतश्रित्‌ तदनन्तरं भवेत्‌ । तन्न कर्णायेकावयबच्छे- 
दनादिम्यः सवोत्मना पूवेद्टविनाशों युक्तः । 
यत्युनरक्तम--#““अवयवेधु कर्माणि ततो विभाग! तेभ्य! संयोगविनाश। ततों 
द्रव्यविनाश!' [प्रश० भा० पए० ४६] इति , तदपि न परीक्षाक्षमम्‌ , अवयवेश्यो मिन्नानां 
कमेणामुत्पत्ताबपि तत्स्वरूपचलना5भावाद्‌ “अतिप्रसद्भात्‌ | न तेषां ततोअपि' विभागमावा, 
१५ भावे5पि “तत एवं न ततः तत्संयोगविनाशः । यद्यप्य्य भवेत््‌ तथापि संयोगाद्‌ [४५ख] 
मिन्न इति संयोगस्य तद्वस्थस्य अवस्थानानु (नाज्ञ) कार्येस्थ नासौ (नाशों) नाम । 
एतेन संयोगविरोधित्व॑ कमेणः प्रत्याख्यातम्‌ । यद्‌ येन नाइयते तत्‌ तस्य विरोधि, न व 
संयोगेन नाश्यते कमे। तो नाशसावेअपि कर्मणो न किब्ित्‌ जायते । नचेय॑ अणालिका * परत्य 
श्रतीतिगोचस्चारिणी-पूर्वम्‌ एपु (पूर्वमचयबेप्ु) कम, ततों विभाग, तस्मात्‌ संयोगविनाशा, ततो 
४० 5पि द्रव्यविनाशः, एलस्माव् तदाश्रितरूपादिनाशः , किन्तु दण्डादिपाचानन्तर॑ घटादिनाश एवं 
'बद्नोचरचारी | ततः स्ितम्‌-“नष्टावयवैनं४: अन्ये; अनष्टोउबयवी” इत्यस्य ज्ञापनार्थ वाना- 
वयवात्मन/ इति वचनम्‌ । 
एवेनेद्मपि प्रत्युक्तम्‌ यदुत्तं-#/ द्रिव्याणि द्रव्यान्तरमीरभन्ते [विशे ०सू० १११०] 
इति ; #द्रव्य॑ च तदन्तरं व कारणदव्येम्योज्न्यत्‌ कार्यद्रव्यम्‌/ इंति, कुयम 
२० एकान्तेन तेम्य: तद्न्यत्वनिषेधात्‌। कथखित्‌ पश्षे समवायवेयश्यात्‌ । 
यत्‌ पुनरेवत्‌-#द्वव्ये च द्रव्याणि च तदन्तरमारमन्ते” ते, नवैकस्य ततोः (वत) 
संयोग, अनेकबृत्तित्वादू अस्य । तद्वयवानां संयोग इति चेत्‌ , न तेन तन्तुद्गरव्यमुत्पादितम्‌ । 
ह 63) “यथा अश्मुद्माकाश/दिविभागात्‌ इस्वाकाशविसाग, **”-अक्० ब्यो० ह० ५०९ | (९) 
:। (३) विभागानन्तरमेष । (४) पृ्दशशरीरविनागः। (५७) 'कर्माप्युलचन्ते, तेमो 
विभागा३, पिभागेम्यः संयोगविनात्ा, संयोगविनाशेभ्यदच कार्यद्वन्य॑ विनदयति ।'-पद्० भा० के | 
(३) अबधवस्वरूप । (५) भिलनकव्यक्रियातः अन्‍्यत्र चडनस्वीकारे। (5) अवयवानार,। (३) कर्मग 
(१०) मिन्मत्वादेव । (१३) विनाशः । (१२) संयोगाव.। (१३) वैज्येषिकस्प | (१४) । 
(१५) कारणद्वग्येम्यः कार्यद्रव्यस्य समिल्तत्थनिषेधात्‌ । (३६) संयोगस्य | हे 


११९ ] नानाववंयात्मक एव अवयवबी ण्ष 


न घ॒ येष्चेक द्ृव्य॑ यदैव अवयवेपु समवेत॑ तटेव तेषु अपर समचैति इति चेत्‌ , न , स्कन्धादपि 
स्कन्घोलत्तेः अप्रतिषेघात्‌ ,सलिण्डादेः शिवकायुसत्तिदशनात्‌। नहि शिवकायुलत्तेः पूर्व 
तदारमभ्भका; क्रियासंयोगसाजो भागाः प्रतीताः । 

स्थादेतत्‌--'शिवकादय; [४ ६क] संयुक्तावयवारूघाः कार्येह्रव्यत्वात्‌ पटादिवत! इति, 
तन्न , एकत्र तथासावदशनात्‌ सर्वन्न तद्भावकल्पने |छोह] लेख्यं बद्ध पार्थिवत्वात्‌ काप्बता! ५ 
ईत्या्पि स्यात्‌ । प्रत्यक्षबाधनान्ेेति चेत्‌ , कि पुनः शिवकादीनाम्‌ आरम्सका अवयवाः ठतः प्राकू 
प्रत्यक्षतः सिद्धा येन तद्बाघन॑ न भवेत्‌। किंच, तन्‍्तवः कर्थ पटस्यथ जनफाः ९ तद्भावे भावादू 
अभावे5भावादिति चेत्‌ , अत एवं सृत्यिण्डोडपि शिवकादिकारणमस्तु | ननु झृत्पिण्डविनाशे शिव- 
कमाव), अन्यथा तत्कालेडपि तदशेनं भवेत्‌ पटकाले तन्तुदृशेनवदिति चेत्‌ , न , सृत्पिण्डस्य 
शिवकार(काकारपरि) णामात्‌ | न च तन्‍्तवो5पि अआक्तनस्वमावपरिकरिततनवः पटे दृश्यन्ते १० 
तदापि अपरापरपटोसत्तिप्रसद्गात्‌ । तदुक्त नया य वि नि इच ये- 

#“कारणस्थाञ््ये तेषां कार्यस्योपरम! कथम्‌ १?” [न्यायवि० १(१०३] इति । 

ननानुपरत;, परेन प्रतिचद्धास्तन्तवः पटान्तरं नास्मन्ते | तदुत्ता परेण-#“तन्तव: 
पटमारमभ्य पटेन प्रतिवन्धात्‌ पटान्तर नारभन्ते”” इति , ततन्रेदूं चिन्त्यते , पेटन कारणस्य 
स्वरुपापहार।, शक्त्यपहार:, व्यापारापद्दारः, कार्यद्रव्योत्पत्तिनिषेधों वा तदन्तरजनने प्रतिबन्‍्ध: १५ 
स्थात्‌  तत्र नाथः पक्षः, कीयेकालेअपे ६परणसस्वोपगमात्‌ | नापि ह्विततीयः, नित्यस्य 
?'तदयोगात्‌ । तदुत्तं केश्वित्‌-- 

#दस्य शक्तिरंशक्तिवों या स्वभावेन संस्थिता | 

नित्यत्वादचिकित्स्थस्थ कस्तां क्षपयितु' क्षुमः ॥” [प्र० चा० २२२] इति । 

“अत एवं ततीयोषपि न युक्त, शक्तेकस्वभावस्य [४६ख] सतः अबध्य॑ काये- रद 
जन्मनि व्यापारात्‌ | चतुर्थ; पुनः अत्यन्तससंभवी, ' प्रति शक्तेन कारणेन क्रियमाणाया; का- 
योलपत्तेनिपेघाउयोगात्‌ | ततः पटकालछेधपि समवायि-अससवायि-निमित्तानां तन्‍्तु-संयोगेर्वरादीनां 
सद्भावात्‌ पटान्वरोत्पत्ति; स्थात्‌। अन्यथेद्मयुक्तम-#“निवत्ते तत्पटे अवखितसंयोगात्‌ 
पटान्तरमारभल्ते ।!! इति । न व अविद्ित्करस्थ से (सत्ता3) पेक्षणीयेति । 

एवेनेद्सपि निरस्त यदुत्त परेण-#““तथा पटोडपि रूपादीनारम्य रूपादिवत्तादू २५ 
रूपान्तर नारभते। एवं कर्म(न) कर्मकारणं मुसलादिग्रतिबन्धात्‌ 'तदन्तर॑ नारभते” इत्यादि । 
कथम्‌ ९ सति समर्थे कारणे केनचित्‌ प्रतिवन्धाध्योगात्‌। तस्तक्ष (ततस्त्यक्त) पूर्वस्वभावा: 
तन्तवः पटे अभ्युपरन्तव्या इति परिणाससिद्धि।। तथा च एकमपि द्रव्य “'तदन्तरास्मकमिति 
मिट य.40.2 टी स*म ये लरेकनआपधदिशर पार्थिव 

हर द दे बच्धे शक अं (5 पार्थिव एच-*”-अ० था 
उषपय प । (०) पद रब (पल परम!) पंपयांयविशिष्ठ। (३) किन्य 


है *र&कोछ वन्तुस .। (१०) शक्तयपहाराओा' 
शक कम्वा 0, 227 । (१२) “अति! इति निरथंक साति। (१३) संयोगस्य 


पार्थिवाल्छोइलेल्यवत्त्‌ ॥ -बहुपु पार्थिवेषु काए- 


ष्द सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


सिद्धम्‌ । 'द्रव्याणि द्रव्यान्तराणि आरभन्‍्ते” इत्येव॑ वक्तत्यम्‌ , तेन [“दव्यान्तरं] द्रब्यानतर 
द्रव्यान्तराणि यथासंभव द्रव्याणि आरमन्ते! इति रूम्यते | यथैव हि अनेक द्रव्यम्‌ एकं 
द्रव्यमारमसाणं दृश्यते तथा एकमपि द्रव्यम॒ एक द्वव्य॑म्‌ छे बहूनि द्रव्याणि आरममाणमुपल्यते, 
यथैको घटो छे वहुनि वा कपालद्रव्याणि | ननु तेपों विभाग एवं केचरछं जायते न तौनि, पूष- 
५ मेव तड्भावात्‌ । एवं घटोपि झृत्िण्डावस्थायां कल्प्यताम्‌। 'उपस्छा(मा)थैक्रिया-[४७क] 
ज्यपदेशादिविरह; अन्यन्नापि | ततः साधूक्तम-'नानावयवात्मनो घटादे! बहिः संग्रतीते/ 
इति, तथा 'नानारूपादिस्वभावस्या । 
अथ रूपादेः तंतो मेदात्‌ कथ्थ तंदात्मन इति युक्तमिति १ तत्ञ, प्रतीतिषिरोधात्‌ | अपिव 
गशुणगुणिनोर्मेदैकान्ते नियमेन घटादेदे शान्तरआप्तो रूपादेः तैंतप्तिन स्थात्‌ । ल चात्रे बिभागजो 
१० विभाग) संयोगजो वा संयोग, #“द्रव्याश्रयी अगुणवान्‌ गुण” [वेशे० चू० १११७] 
इति '“वबचनात्‌ | ऋतोत्तरत्वायं पक्ष/ । न च रूपादेः स्वयं देशान्तरआप्तिनिमिचा क्रिया समस्ति, 
दृब्यत्वप्राप्ते#/“क्रियाबद गुणबत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌' [वैशे ०सू० ११११५] 
हति वचनात्‌ । ततो घटादेः रूपाथात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ | *१एबमिति चेत्‌; तहिं रुपायात्म- 
नामेव कारणद्रव्यान्तरार्म्भो न रूपादिनिरपेक्षणाम्‌, नापि रूपादिरिदितः तदासभः । *ततोय 
१५ एव द्व्याणां दव्यान्तरारम्भः स एव गुणानां शुणान्वरास्त्मः इति न युक्तमेतत्‌ -# गुणाव 
शुणान्तरम्‌/' [विशे० सू० १।१।१०] इंति । 
यत्युनरेतदुक्त॑ परेण-#'घटरूपायुत्पत्तौ घठः समवायिकारण कपालगता रूपादयो- 
उसमवायिकारणम्‌ ।'” इति, तदप्येतेन निसस्तम, नदि रुपायुलततेः पूर्व घटो रुपादिरदितः डा. 
श्रिवर मानात्‌ प्खिद्धो यः समवायिकारणं स्यात्‌ ,तद्भावात्‌ कपाछरूपादे! असमवायिकारणलब्रा- 
२० लुपपन्नम्‌ | ततः स्थितमेतत-“नानारूपाधात्मनः इति । 
पुनरपि फर्थभूतस्य ? [2७ख] परिणामिनः नवपुराणादिविवतों! परिणामाः पढ़त 
इति । चिन्तयिष्यते चैतत्‌ । नलु नानावयबव्यतिरिकरेण नापरः तदात्मा घटादि संप्रतीयते, नापि 
रूपादिव्यतिरिकेण, तद्महणोपायाउभावात्‌ | तथादि-चह्लुषा रूप श्रोत्रेण शब्द: प्राणेन गत्धा 
रसनेन रसः स्पशीनेन स्पशेः संप्रतीयते तथाम्रतीते,, नच अपर॑ “गुणिरूप॑ तैन्न प्रतिभासनमवधा- 
२७ येते, न चेन्द्रियाल्तर तदूआइकमस्ति, तत्‌ कर्स्य' एवं 'तदात्मनों घटाद़ेः संप्रतीतेः” इत्युच्यतामिति 
चेत्‌ ९ अत्राह-'अन्तः चित्रेकाकारस्य वा (स्मेच)! इत्यादि । चित्तस्य हानत्य एकर्सा आओ: 
एफक्ष्ठ । परापे । (२) कपाछानाम। (३) फपाछानि। (४) सत्िण्डाबस्थायात 
घटस्य पक लाल व्यपदेश- अप संज्ञा, आदि पदेन छक्षणगुणादयों 


“अत, तस्कारें घटसरव॑ भास्ति | (५) घटावस्थायां 

टकजे भाघ- । (६) घटादेः | (७) रूपाधात्मनः। (4) देश्चान्तरमासि- । (५) रूपादी ।(१ सके 
(११) “दनच्याश्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणछक्षणस्‌*-वह्दे० सू? । (१२) 
नोमेंदैकान्तलक्षणः | (१३) घटरूपाधोः पररपर॑ तादाल्ये । (३४) घटाधारम्भ- । (३५) पइकगाउसमावा 
घात्‌-। (१३) धद्ुच्याणि अन्यान्तरसारसन्ते गुणान्र गुणाल्तरस्‌”-वशे० सू० | (१७) शुणिस्वरुपस 


(१4) प्रत्यक्षे | (१९) कमाम्नित्य । 


श९] '... क्षणिकैकास्ते नाथेक्रिया ण्छ 


साधारणस्व नीछाथाकारत्य | भव एवं आह-चित्रस्य शवलस्व संशयादिज्ञानस्थ अथाउतथे- 
विषयतया शवरस्य, इव शब्दों यथोर्थः-यथा चित्तस्य ईदशास्य अन्तः, तथा उत्तमकारत्य घटादेः 
संप्रतीतेः इति । ओन्ये 'चित्र॒स्मैच' शंति पठन्ति, तेषां कारिकोपात्तोउयमर्थों भवति न बेति चिन्त्य- 
मेतत्‌ । अस्माकं तु एव (हब) शब्दपटनान्न दोपः । #“'परतिभासैक(क्य) नियम” [सिडिवि० 
१।१०] इल्यादिना समथेयिष्यमाणो दृष्ान्तोब्ज स्तवितों (यूचित;) #“न सूचितस्य पात्रस्य ५ 
प्रवेशों निर््नमो (निर्गमों) वा” इति न्‍्यायात्‌। नन्‍्वस्ति तौद्रशस्य वहिसल्तवों प्रतिभासः, स तु 
आन्तः । बहुक्त प्रज्ञाक रे ग-#मायामरीचिग्रभृति्रतिभासवद्सच्षेध्प्यदोप) | [अ० 
बार्तिकाठ० ३२१ १] इति चेत्‌, अन्राह-नचेत्यादि। न च नेव तस्मादू उक्तादर्थात यः विप- 5 
रीताथः तस्य प्रकाशक किश्वित्‌ पत्यक्षमजुमानं वा ज्ञानमस्ति यस्माज्यानात प्रकृतमर्थतत्तव 
आन्त स्थात्‌ | प्रतिभासमानविपरीताथेजञनेन दि वाधितं “ध्रान्तम्‌' इति व्यवहियते यथा एक- ९० 
चन्द्रज्ञानेन चन्द्रह्यमिति मन्यते । नहठु यत एव तट्ठिपरीतार्थश्रकाशकं न किख्नित्‌ शानमस्ति अत 

एवं प्रकृतमर्थतत्त्व॑' न प्रान्तम! इत्यपरँ3, तेन एवंवद्ता विश्रमेतरविवेक एवं निरस्त: स्थात्‌ न 
ऋ्रमा5क्रमाप्नेकान्तः । तथा च क्षणभन्बादिसाधने प्रत्यक्षमनवसरम्‌ । तैँदम्युपगमे प्रक्रतमथतत्त्व॑ 
आन्तमभ्युपगन्तव्यम्‌, तँच तद्ठिपरीतार्थमकाशके ज्ञाने सति, इति कर्थ न धाघकभाच: १ न च 
तद्स्ति | कथमिति चेत्‌ १ अत्राह-नहि इत्यादि । हिः यस्मात तदेकान्ते स चासों एकान्तरच १५ 
तवेकान्तः तस्मिच्‌ निरंशक्षणिकपरसाणुरुक्षणस्वरक्षणेकान्ते स्वसदसत्समये स्व आत्मीयः 
स्वस्थ वा सौगतस्य सत्समय; परमार्थलमयः असत्समयों5पस्मार्थलसयः व्यवहास्समय इति 
याचत्‌ । तदुक्तमू- 

%/दे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना ! 

लोकसंबतिसत्य च सत्यं च परमाथतः ॥।” [माध्यमिक० का० २४८] इति। २० 

तत्र अस्य सोगतकल्पितज्ञानाइये वस्तुन! क्रिया [2८ख] अनुभव; तस्‍्वाः संभवों न 

इति । तथाहि-तस्य सत्समयो यथा पूर्वोत्तरक्षणाभ्यां मध्यक्षणस्थ विवेकेकान्त+, तथा मध्यक्षणे5- 

पि स्तम्भादिसबंभागानाम्‌ अन्यो5न्यतें इति “परमार्थसब्नयमात्र॑ तत्त्वमिति; तत्र एकपरमाणुपये- 

बसितं दुशेन न परमाण्वन्तराणि ईक्षितुं क्षमते, एकस्य अनेकार्थविषयत्वाल्योगात्‌, मध्यक्षणद्शें- 
नस्य पूर्वापरक्षणविषयत्वायोगवत्त्‌ समदोपत्वात्‌ | तथा च परछोकप्रस्याति (परलोक॑ ग्रत्या- श५ 

ख्याति ) | एकपरमाणुपरयवसितं च दर्शन पुरुषाद्वैतमाकर्पतीति निरूपयिष्यते । तन्न खसत्समये 

_. अर्थक्रियासंभवः । नाप्यसत्समये, तत्र दृश्यप्राप्ययोरेकत्वे * प्रत्यक्षप्रामाण्योपगमात्त | भवतु तद॒- 

(३) यथा! इत्यस्सिन्‌ अर्थे प्रयुक्तः | (२) ब्यास्याकारा | (३) घटदे.। (४) क्षणक्षयादिलक्ष- 

णस। (५) बौद्ध. । (६) इदं आन्तम इदल्वाश्रान्दमित्ति विवेजों सेद* । (७) क्षणभद्गादिसाघने प्रत्यक्षस्या- 

। (८) जआञान्तत्वन्च | (९) विवेकेकान्त सेंद इति यावत्‌ । (१०) परमार्थानाम्‌ स्वरृक्ष- 
णपरमाणूनां सन्‍्वपसाव्मेध तत्वम्‌ | (११) परछोको हि इहजन्मान्त्यचित्तस्य परजन्माद्रचित्तेन सटैक्य- 
अतिपच्चिगम्य- । सैव धन संभवति इति तत्त्यास्यानमेच जातमिति सावः। (१२) (्रत्यक्षविपयभूतो 
दाये मव्यक्षस॒त्पा क्षणिकत्वाद्‌ चिनद्मति । अत. यत्‌ दव्यं सवति अत्यक्षस्प न तत्‌ प्रप्यते इति सन्पदू 


धर परासन्वान्यदिति विसंवादि अत्यक्ष स्पात इत्याणद्भा्या समाहितम-यरत्‌ दश्म-प्राप्यक्षणयों: पुकत्वमा- 
4 


' ८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [१ प्त्यकषसिद्धि 


संभव इति चेतत्‌, अत्राह-तथा सति इत्यादि । तथा तेन स्वसदसत्समये इत्यनेनअकारेण दे 
कान्‍्ते अथैक्रियासुसंभवे (याया असंभवे) सति कथ॑ नैव अक्षणिकल्वे वस्तुनः कात्ययाजुपा- 
यित्वे क्रमयौगपद्याभ्यां कमेण योगपश्चेन वा अर्थस्थ क्षणिकत्वरक्षणस्य क्रिया अनुभव: तल्लाः 
पिरोधात्‌ | तथाहि--एकदा उपलब्धस्य पुनः पुनः उपहस्से क्रमेणार्थक्रिया । नच पृर्वोपकममेन 
5 पुनः पुनः तस्वेव उपलम्भ इति अतीयते , तंत्काले उत्तरद्शनानां तदूर॒श्यस्य च अभावेनदर्शीना- 
भावात्‌ | नापि उत्तरदशनेसावेन (होनेन) पूर्वोपलब्ध॑ प्रतीयते” इति अतीयते, तेल्काले5पि पूष- 
दर्शेनट्श्यरूप [० ९क] योस्भाबात्‌ । न तत्सझुदायेन; क्रमभाविनो:/ तद्संभवात्‌ | उभयकाह- 
- वर्ति तज्ञानमेक न युक्तम्‌, उक्तदोपात्‌ । पूर्वेण उत्तरेण वा दशनेन परस्य पूर्वस्य वा अरहणे सब: 
अहणमविशेषादिति, तेंस्थाः विरोध! । तथा साक्षादशेषपूर्वांपरस्वभावानुभवों यौगपद्येन अधे- 
१० क्रिया | तेत्र चानायनन्तखभावस्य एकक्षणे अतिभासनात तदेव क्षणिकत्वमिति तैस्‍्या विरोध! 
[व] स्मात्‌ सतोड्छुभूयमानस्य साकल्येन क्षणभद्भसिद्धि! | छुत एतत ९ हत्यत्राह-तत्रेव 
इत्यादि ! तत्रेव तरिमिन्नेव तंदेकान्ते न अक्षणिकत्वे इति एवकाराथ; तंत्र तद्विरोधस्य ठृत्तीय- 
परिच्छेदे प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ । ताभ्यां क्रमयौगपद्याभ्यां तडिरोधात्‌ अथकरियाविरोधार्‌। . 
तथाहि-न तावत्‌ निरंशक्षणिकपरमाणुलक्षणस्वरक्षणाथस्य क्रमेण क्रिया अनुभवः, अक्ष्ति 
१५ कत्वप्रसन्नात्‌ , तस्य * तल्लक्षणत्वात्‌ । नापि यौगपद्येन, ' योगिद्शनप्रश्नतितदनुभवकार्याणाम्‌ 
एकपरमाण्वाकारदशनदेशकालस्वभावसाझुयण तद्॒द्सिछ्षेः, “ अन्यथा युगपदशेषदेशानां दर्शनेपि 
नकफालल्‍साझ्ु्य भवेत्‌ | ननु न यथोक्तपरमाणुल्क्षणं खलक्षणमिष्यते, नापि युगपदनेकालुभवकारि 
येनाय॑ दोषः स्यात्‌, अपि तु यथा[व]भासम्‌, #“यदू यथावभासते तत्‌ तथैव प्रमायतत्‌” 
इत्यादि बचनादिति चेत , अत्राइ-ततों य॒त्सत्‌ इत्यादि । न [४९ख] यथोक्तपरमाणुह 
२० तत्त्वम्‌, अपि तु॒“यथाग्रतिभासम्‌? इति यो5यं परस्य अभ्युपगमः तस्मात्‌ यत्‌ सत्‌ उपछह 
गोचरचारि %“उपलम्भ! सत्ता” [प्र०वार्तिकाछ० ३।५४] इतिवचनात्‌ , ततू स्वर 
अनेकान्तात्पक गत्यन्तराभावातू तस्य । 
अथवा, यदुक्तम--'न च तहिपरीतार्थप्रकाशकेम? इत्यादि, तत्र उक्तनीत्या प्रत्यक्ष यद्यपि 
नास्ति तथापि 'यत्‌ सत्‌ तत्सर्वे क्षणिकं यथा घट; तथा च विवादाधिकरणम्‌? इत्यतुमान॑ स्थादिति 
२५ जेत्‌ , अचाह-नहि इत्यादि । नहि तदेकान्ते ऋणिवेकान्ते स्वसद्सत्समय्रे 'सदसद” इंति 
“ शषप्य यद्‌ इएं सद्देव प्रासमिति पकत्वाध्यवसायक्ृतस्तन्न अविसंबादः। अतः पत्यक्षप्रासाण्यसमर्यनाव 
स्वासप्काछीनार्थक्रिया कथन्विद्भ्युपपतैव सौगतेन इति भावः | 
(१३) पूर्बोपछम्भकाछे। (२) उत्तरदृ्शनकालेडपि । (३) पूर्वोत्ततयों!। (४) अ्ंक्रियायाः । (०) 
यौगपचपक्षे । (३) उत्तरक्षणे च कहुँ योग्यस्थाभाधात्‌ अर्थक्रियाया झमाव एवं। (७) अर्थक्रियायाः। (०) 
क्षणिकैकान्ते | (५) नित्यपक्षे । (१०) अथैक्रियाधिरोधाभाषस्य । (१ १) झक्षणिकल्वस्प | (३ २) पुकला- 
नेकक्षणव्यापिव्वरूपकर्मेण जथक्रियाकारित्वादिति भावः । (३३) योगिदर्शने वे सर्वे पू्वोचतरकालवर्सिक 
परमाणघः अतिभान्ति अतः सर्चेपां तद्सुभवरूपकार्याणाम्‌ पतंमानपरमाशुकर्षभूत' 
अचुभवेन सह एकदेशता एककाछता व स्थात्‌ , एतल् साझय्येमसिडम्‌ । 


(१४) पूर्व न॒ स्था्दा निल- 
पक्षेषपि चौगपचेन अर्थक्रियामसाधने काछ्साडूय्यापत्तिः कर्थ दीयते ? (३५) प्राह । 


९ ] क्षणिकैकान्ते नार्थक्रिया "९ 
भावत्रधानो निर्देशः | ततो5यमर्थ;-स्वेसत्ततसमये स्वाउसत्त्तसमये च अर्थस्य कार्यस्थ क्रिया 


करण तस्या। संभव) एकत्र अनाद्यतन्तसन्तानस्य ऐकक्षणपर्येवसानम्‌, ओन्‍्यत्र कारणासावेन कार्यो- 
जुदय इति मल्यते | 

नेतु च जामढिज्ञानादिक स्वसत्त्वगूल्येषपि समये प्रयोधादिकायँ जनयति तत्कथमुच्यते 
स्वाउसत्समये अर्थक्रियाउसंभव इति चेत्‌ , न; पूर्व तस्मिन॑ समर्थे अजात॑ पुनस्तदसावें' जायमान॑ * 
स्वयमेव कर्थ तत्कायम्‌ ? तेन जन्यमानत्वादिति चेत्‌ , कथमसत त॑तत्‌ तस्थ जनकंखरविषाणवत्त ९ 
स्वोचत्तिकाले सदिति चेत्‌, तदैवे तत्कायेमस्तु तजननशक्तेः तदैव भावात्‌ । अथ इंहशी तच्छक्ति: 
यत्त; कालान्तरे कार्य तग्रैव दर्शनात्‌ , यथा दृज्यते तथैव  तदिति चेत्‌; न, नित्यादपि पूर्व समर्थात्‌ 
शुन्ठ; कार्य न विरुध्येत' । अथ नित्यात्‌ तथा कार्य [५०क] जायमानं न दृश्यते, नित्या- 
दश्शनात्‌ । क्षणिकादशेनात्‌ ततोंडपि नदृश्यते । नहि जाप्रद्चिज्ञानस्य अन्यस्य वा क्षणिकत्व॑ प्रमाण- २० 
निश्चितम्‌ । ततः सूक्तम-नहीत्यादि । भवत्वेब॑ को दोष इति चेत्‌ ? अन्नाह-तथा सति श्त्यादि। 
तथा सति तत्र अर्थकियाउसन्भवे सति कथम्‌ #“' अक्षणिकत्ते क्रमयोगपद्याभ्यामर्थक्रिया- 
विरोधात्‌_तीरादशिशइनिन्यायेन ततः सत्त॑ निवरतमानं क्षणिकत्वे अवतिष्ठते ।” इति 
न्यायात्‌ सतो5्रक्रियाकारिणः साकल्येन क्षणमद्ढसिद्धिः ? नेव । छुत झतत््‌ ? इति चेत्‌ ९ 
अत्राह-तत्रैव इत्यादि । तत्रेव तदेकान्त एवं ताभ्यां ऋमयोगपद्याम्यां तद्विरोधात्‌ अथक्रिया- १५ 
विरोधात्‌ | नत्ठ॒ च जाम्रद्चिज्ञानं क्षणिकमपि ' सहोच्छूसादि-शरीराकारादिविशेषकायेमुपजन- 
यति, क्रमेण च उच्छासप्रवोधादि, तत्कथमुच्यते 'तत्रैव इत्यादि इति चेत्‌, न, उत्तमत्र 
तत्क्षणिकत्वाउनिश्चयात्‌ । अपि च, क्षणिकादक़सेण  कार्येसंभवे #/ 'नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः” 


(३) घुलना-'सत्येष कारणे यदि कार्यम्‌ , श्रेलोक्यमेकक्षणवर्ति स्थातू , कारणक्षणकाल एच स्वेस्य 
उन्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ , तत- सन्तानासावात्‌ पक्षास्तरासंभवाच्च |“ यदि पुनरसत्येव कारणे 
कार्यम ; तदा कारणक्षणात्‌ पूर्व पद्धाच्च जनादिरिवन्‍्तश्न काल, कार्यसहित. स्पात्‌ कारणासावाविज्येषात्‌।”? 
>अष्टश०, अप्टस० पृू० १८७। (२) सब्समयपक्षे | (३) छ्विदीय. क्षण. स्वसत्समये अर्थात्‌ द्वितीयक्षणे 
एव छृतीयमुत्पादयति अतः तृतीयस्य छ्वितीयक्षणे स्थिति. । एवं द्वितीयस्य स्वकारण-अयमक्षणकाके इति 
उच्रोत्तरकार्याणां प्रथमक्षणे एवं स्थित्यापत्तिः। (४) 'असत्समये? इति पक्षे । (७) व्यवद्वितकारणवादी 
अक्ञाकर' प्राह । “अविद्यसानत्य करणसित्ति को्र्थ, ? तदुनन्तरभाविनी ततस्य सत्ता। तदेतदानन्तर्यमु- 
भयापेक्षयापि समानस्‌ | न चानन्तर्यमेघ तर्वे निबन्धरन ध्यवद्तितस्पापि कारणत्वातू | तथाद्वि-गाठसुप्तस्य 
विज्ञान प्रवोधे पूर्वेचेदुनात्‌। जायते व्यपघानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌॥ “* तस्मावुन्वयव्यतिरेका- 
भुविघायित्व॑ निवन्धनस्‌ | कार्यकारणभावस्थ तक्लाविन्यपि विद्यते ॥?-प्र० धार्तिकाहू० घ० ६८। (६) 
जाअहिज्ञाने । (७) जामद्विज्ञानासावे । (८) जाम्रद्चिज्ञानम । (९) जाअद्विज्ञानकाल एवं। (१०) अम्युपग- 
न्तव्यमभिति । (३१) पश्चात्‌ यधाकालम्‌। (३२) तयैच तच्छक्तिसंभवात्‌ू। (३३) “यत्‌ सतत तत्‌ क्षणिक- 
सेव अक्षणिकरवे अर्थक्रियाविरोधात्‌ तल्छक्षणवस्तुत्व॑ हीयते ॥7-द्ेतुचि० ए० ५४ । “यदि न से सत 
छतक॑ वा प्रतिक्षणविनाश्ि स्थात्‌ , जक्षणिकस्य ऋमयौगपप्चास्थासर्थक्रियाब्योयात्‌ अर्थक्रियासासब्यंलक्षण- 
सतो निद्नत्तमित्यसदेव स्थात्‌ ।”-चादुन्या०घू० ६-८ । (१४) "यथा किर चहनारूठैः घाणिग्सि: शकुनि- 
सुंच्ते क्पि चास तीर॑ अक्ष्यतीति । स यदा स्वतः पर्येटंसीरं नासादयति तदा चहनमेवागण्छत्तीति 
तह्ददेतदपि ब्रष्टप्यम-देतुवि० डी० धू० १९३। (३५) निष्यात्‌। (१६) सदद झुगपत्‌ । (३७) युगपत्‌ । 


जज 


१० 


श्ष 


६० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ भत्यक्षसिद्धि 
[प्र० बा० ९ ४५] इत्यादि विरुध्येत॑ ततो यत्किल्निदेतत्‌ | 


उपसंहारमाह-तत इत्यादि । यत एवं स्वलक्षणानि खयमभिमतक्षणक्षयपरमाणुलुइ- 
णानि पश्यतोर्थप एको हि ज्ञानसब्निवेशी स्थवीयान्‌ आकारः परिस्फुटमवभासते तदेकान्ते 
स्वसदसत्सपये अर्थक्रियाब्संभवश्॒ ततः वस्माव्‌यत्‌ सत्‌ तत्‌ सर्वम्‌ अनेकान्तात्मकर' 
इति । साध्यान्तरमाह- तदेकान्तस्य [५०ख] इत्यादिना । 'ततः इत्यनुबतते तत उच्च- 
न्यायात्‌ तदेकान्तस्य क्षणिकेकान्तस्य असच्त्मम्‌ अविद्यसानत्वम्‌ । कदा ? इत्यत्राह-उपलब्धि- 
लक्षणश्राप्ती भेत्ययान्तरसाकल्य स्वभावविशेपश्व उपलब्धेः लक्षणं तत्माप्ती। एवं मन्यते-परे- 
फान्तो5सन्‌ उपछब्धिकक्षणप्राप्तत्वे सति अनुपलूस्यमानत्वात्‌ । नह यदि तदेकान्तः कचित्‌ 
कदाचित्‌ उपलस्भगोचरः कथमेकान्तेन तदभावः अतिम्रसब्नात्‌ ९ एकान्तेन व तदभाव इति 
इष्यते । अथ क्चित्‌ कदाचित््‌ स तेंथा नेष्यते, तहिं असिद्धो हेतु), विशेषेणा$सिद्धेरिति पेत, 
न, अन्यथा अमिप्रायात्‌ । नेदं साधन स्वतन्त्रसाधनामिश्रायेण प्रयुक्तम, अपि तु प्रसह्साधना- 
मिप्रायेण । तथा द्वि-र्तदेकान्तों दृश्यश्चेदिष्यते, तहि दृश्यस्य सतोडलुपलूम्भात्‌ असत्तवम। 
अहृश्यर्चेत्‌ , अप्रमेयत्व॑ प्रसाणा5विषयत्वेन व्यवहारातुपयोगित्वात्‌ । एतेन 'आश्रयासिद्धिचोवन- 
सप्ययुक्तम! इत्युक्तमू | एतदेव दरशेयन्नाह-अन्यथा अप्रमेयत्वम्र्‌ इति । असल्नसापने दि पैशइ- 
योत्थापन नान्यत्र युक्तम्‌ 'उपलब्धिलक्षणप्राप्ती' इति वचनाथ प्रस्डसाधनम्‌, अच्श्यादशेत- 
स्यापि स्वयं गसकत्वोपगमात्‌ । 

नल यदुक्तम-'अन्तः चित्रकारस्येव एकस्य चित्तस्याँ इति, तदयुक्तम, रस्पापि 
त॑था5नभ्युपगमात्‌ । तदुक्तमू-- 

#'किं स्यात्‌ सा चित्रतैकस्यां न स्थात्तस्यां मतावषि । 
यदीद॑ स्वयमर्थम्यों रोचते तत्र के वयस्‌॥”! [प० घा० २२१०] 

[५१%] ईंति चेत्‌, तन्नेद चिन्त्यते-सौत्रान्तिकस्य योगाचारस्य माध्यमिकस्य वा 

मतमपेक्ष्य इद्सुच्येत | प्रथमपक्षे दूषणमाह-प्रतिमासैक्यनियस इत्यादि । 


(5) बद्यैष अक्रम-निव्यकारणात्‌ क्रमेण कार्योत्पत्तिषिरुदधा तमैथ-कऋमिकारणातू अक्रमेण फार्योप- 


चिरपि विरुद्ुवेति भाव: । (२) “उपलब्धिछक्षणप्रासिः उपलस्मप्रत्ययान्तरसाकज्य॑ स्वभावविशेषजय | 

उपलछस्मप्रस्ययान्तरसाफल्यमिति श्ञानस्य धटोजपि जनकः अन्ये व चह्ुरादयः, घढाद इद्यादुन्ये ऐह 

प्रत्ययान्तराणि तेषां साकल्यं सन्निधिः ।-* यः खभावः सत्सु अल्येपूपलस्भप्रत्ययेपु सब्र अत्यक्ष एव से 

स॒ खमावविशेषः ।? -न्यायबि० २१३४-१५ । (३) क्षणिकैकान्ता । (9) उपछम्भगोचरः । (७) 'उपल- 

उ्धिलक्षणप्राध्त्वे सच्तिः इत्यसिद्धेः । (६) क्षणिकैकास्त | (०) 'सव:असद्‌” इति। («) कि 
५) एक॑ सत्‌ जनेकाकाररूपतया । (१०)“नडु यदि सा चित्रता घुद्धावेकस्याँ स्थातू , तथा च 

रा अलथाओत तदा कि दूपणं स्थात्‌ ? भाह-न स्थात्तस्यां मताषपि, व केवल हष्ये तस्पाँ का 

पुकस्याँन स्थासित्रता । कथम्‌ ? अनेकपुरुषप्रतीतिचत्‌ । कर्थ तहिं अरतोतिरित्य।इ-यदीद स्पयमर्थेम्यो 

ततन्न के वयस-यदीदस्‌ भतादुष्येअपि वाह प्यप्रथनम््‌ अर्थोनों भासमानानाँ नीछादीनां हर है 
रोचते त॒त्र तथाप्रतिभासे के धयससहमानाः अपि निषेदछुस्‌। अपस्तु च प्रतिमासते चेत्ि न्यक्तमाली 
क्यम्‌”-अ० वा० सनो० । * 


श१०] लिरंशसंवेदनतिरासः हर 


[ प्रतिमासैक्यनियमे धीन स्थादेकासिलापिनीम । 
प्रतिभासपतीत्ति [वा] दधत्येवान्यथात्मनः ॥ १० ॥ 
यधयमेकान्तः अन्तवेहियां विरुद्धधर्मो ध्यासे नेकत्व॑ स्थादिति कर्थ पहिरथविश्रमचे- 
तसां स्वसंवेदनम्‌ १ कृस्यचित्‌ प्रमाणतदाभासस्वमावसाइय चित्तस्प कर्थ प्रतिभासमे- 
दादिनैकत्व॑ निराक्रियेत ? सविकत्पकनिर्षिकस्पयों! कथश्विदेकत्वे सुखदुः!खयोरपि तबैव ५ 
कथन्न भवेत ! तदयमेकान्तमवलम्ब्य वहिरन्तसुखनिर्मासविश्नमेतरविकल्पेतरचेतःस्वभाव- 
मनेकान्तनान्तरीयक प्रतिपथमानः तद्ढ्वेपी तत्कारी चेति उपेक्षामहति । ] 
अत्र हो अतिभासशब्दौ तत्र आद्यः संवेदनवाची अन्यो विषयाकास्वाची | ततोड्यमथ्थः 
संपयते-प्रतिमासस्प संवेदनस्य ऐक्यनियमे निरंशलनियमे अद्भीकियमाणे थी; वबुद्िः 
एकैव न स्थात्‌ किन्तु अनेका स्यात्‌ । किंकुवती १ दधती। किम  प्रतिभासप्रतीर्ति १० 
विषयाकारगद्दीतिम्‌। कर्थभूताम्‌ * अभिलापिनीम्‌ अभिधानवतीम्‌ । कथम्‌ ९ अन्यथा 
अन्येन प्रकारेण। छुतोधन्यथा ! आत्मन$ स्वरूपप्रतीतेः सकाशात्‌ अन्यथा अमिलापिनीम्‌ 
- पएतदुक्तभवदि-आत्मनः अतीतिम्‌#“सर्वचित्तचैत्तानाम आत्मसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्पकम” 
ल्यायवि० ११०] इति आ[न]मिल्पपिनी प्रतिभासप्रतीर्ति 'तिमिरादुअमणनौयानसंधोमाद्याहित- 
विश्रमाम्‌ इत्यभिलापिनी विशआणा धीः एकैच न स्याद्‌ अनेकैब स्थादिति | तथाहि-बहिसथैविश्वम- ९५ 
चेतसाम्‌ अन्यैव स्वसंवेदनात्‌ ' केशोण्डुकादिप्रतीतिः एकस्या आल्तेतराकारद्ैयाउयोगात्‌। न च सा 
शानरूपा (सा$ज्ञातरूपा) अस्ति, अतिश्रसद्नात्‌ । तच्चेतःस्वसंवेदनेन तज्जाने नास्य विश्वमः तदा- 
फासलुकरणात्‌ , नीझकारालुकरणे नीलतावत्‌। तदाकारस्य ततो सेदे स एवं दोष: अनवस्था च | 
अतदाकारालुकरणे न तेन तज््ञानम्‌ , इतरथा निराकारदरशनम्‌ [५ १खतर] । तस्या: स्वसंचेदनाभ्यु- 
पगमे एकस्य रूपह्यभयात्‌ स्वसंवेदनात्त पुनरपि तत्मतीतिरन्याउम्युपगन्तव्या । 'न च साउज्ञात- २० 
रुपाउस्ति! इति घोथे तस्मिन्नेव उत्तरे स एवं दोषः अनवस्था च | तदेव॑ केशोण्डुकादिग्रतीतेः 
अलुपढम्मेन असत्त्वात्‌ सन्निवृत्त्ययम्‌ अश्नान्तप्रहण प्रत्यक्षलेश्षणे ऋतमन्थेकम्‌ ! व्यवद्दरंण 
तत्कारणाददोष इति चेत्‌, तर्दि तेनेव #“सवंचित्त” [न्यायवि० ११ ०] इत्यायमिधानादू 
ऐकस्य रूपहयप्राप्ति: | भबतु इति चेत्‌, हथा ऋमेणापि एकस्य सी इति तेन क्षणभद्नसाधन- 
मनवसरम्‌ । न चैतदिष्यते 'परेण इति साधूक्तम-प्रतिभासैक्यनियस श्त्यादि । इईँ च व्या- श्ष 
स्यान॑ शास्धकारस्याप्यमिमत न म्मर्व, वृत्तो 'यध्यमेकान्त' इत्यादेवैज्ष्यमाणत्वात्‌ । 
(१) “पिमिस्मद्णोरविप्ठन., इन्छिययतमिदं विश्नसकारणम्‌। जाश्ुश्नमणम्‌ अछातादे. | मन ह्दि 
ज्ाम्यसाणे अछातादौ न चक्रप्नान्सिर्त्पच्यते,वद्थम्‌ आश्ुमदरणेन विशेष्यते अमणस्‌ । एच विपयगरत् सिम्र- 
मकारणस्‌ । नावा यमन तौयानस्‌ | गच्छन्त्याँ नावि स्थित्तस्य गच्छद्दश्ञादिजञान्तिरुःपच्चते इति यानप्रहणस्‌ । 
पव्रच वाह्माश्नयर्थितं विश्षमकारणम्‌ । संक्षोमी घातपित्तइलेप्सणाम्‌ । वाताविषु द्वि क्षोम॑ गतेयु ज्वल्तिस्त- 


स्मादिश्नान्तिरतपचते | एतथ अध्यात्मग्त विशज्षसकारणस्‌ ।”-न्यायवि० टी० ३६ | (२) निरालस्ये 
कैशाकारा उप्डुकाकारा च अतीहिः | (३) जथ॑रुपे ज्रान्त स्वरूपे च अज्नान्तमित्ि ८.8 । ३08५ 


(5) बदन का २0४४. कि श४) इल्नन्र (७) ४७७७७ । (६) रूपइयप्राप्ति.] 


दर सिदिविनिश्चयटौकायाम्‌ 
[१ प्रत्यक्षसिद्धि 
इद्मपर॑ व्याख्यानम्‌-प्रतिभासैक्यनियसे घीर्विकल्पिकाः बुद्धि, 'धी।? इति सामाः 
हक कथमिय डभ्यते इति चेत्‌ ९ अनन्तरवध्ष्यमाणगच्छादू (माणस्याच्छव्दादू) अन्यत्या; 
तद्संभवात्‌ । सा एकैव न स्थात्‌ , 'स्थात्‌ः इत्यनेन वा अनागदेन सम्बन्धात्‌ । कि कुव॑ती? 
दधती । किम्‌ ? प्रतिभासप्रती्ति विषयाकारसंवित्तिम्‌ | कथम्मूताम्‌ ? अभिलापिनीम्‌ 
५ अमिलापसंसगैयोग्याम #अभिलापसंसर्गयोग्यत्र तिभासप्रतीतिः कृ्पना ।”! [न्यायवि० 
१।५.] इति बचनात्‌ | पुनरपि किं दधती ? आत्सनः । किंस्वरूपस्थ ९ अन्यथा अनमभि- 
छापिनीं प्रतीतिम्‌ । तथा चोक्तम-[५२क] 
#“अशकक्‍्यसमयों बत्मा सुखादीनामनन्यभाक्‌ । 
तेन तेषां स्वसंवित्तिः नामिलापानुषज्लिनी(णी) )॥” [प्र ०्बा०२१२४९] इति' | 
१० एतदुक्त॑ भवति-यथा आइतात्‌ अनावृतं चढादू अचढं रक्ताद्‌ अरक्त॑ ऋतकादू अकृवर्क 
रूपमेकान्तेन अन्यत्‌र तथा अनभिलापिन्या; स्वप्नतीतेः अमिलापिनी प्रतिभासप्रतीतिरपि अन्य 
इति । न च सा अन्ुपलछव्धा अस्ति, अतिप्रसद्भात्‌ । स्वत एवं तदुपलब्धो तस्वें! स्वसंबेदनम- 
विकल्पकम्‌, अन्यथा भ्रकृतमपि न सवेत्‌ । एवं 'चेत्‌ू स एवं दोप/-- वतः सा सिन्ना इति | पुन- , 
रपि स्वत एवं तदुपलूव्धो प्रकतो दोप/ । अनज्ुुपलब्धो अनवस्था व । प्रकृतसंवेदनेन वहुपरूष्धों 
१५० तस्य तदात्मकत्वे तस्य सविकर्पकत्व तेस्या था निर्विकल्पकत्वम्‌ । अतदात्मकत्ने तत उत्पन्नेन 
तदाकाराजुकारिणा वा तेन तदुपलछव्धों तस्य सविकल्पकत्वम्‌ । किंच, विकल्पस्य बुद्धिस्वसंवेदनात्‌ 
तस्या; पूर्वत्व॑ पुनरपि ठस्याः स्वसंवेदनोपगसे समानदचचेः, अनवस्था । तदनुपगमे वा कआर्था5- 
विशेषात्‌ न सा बुद्भेः आकारः स्थात्‌ । तदेबं प्रतीते! अलुपलस्मेन असत्त्वात्‌ न कस्पना नाम 
॥““अभिलापसंसगयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः करपना'! [न्यायनि० १।५] इत्यस्थ छक्षण- 
२० स्या5सावात्त्‌, इति तन्निद्ृत्त्य्य कल्पनापोढ्पदद्थ अनथेकम्‌ । 
एतेन #““नहि इमाः कल्पना अभ्रतिसंविदिता एवं उदयन्ते ज्ययन्ते च॑ यत! 
सत्योजपि अनुपलक्षिताः स्थु। |!” इति [५२ख] 
# सर्वे भावा। स्रमावेन स्वस्वभावव्यवस्थिते! । 
स्वभावपरभावास्यां यस्पादू व्याज्त्ति भागिनः ॥ 
श्ष ततो यतो यतोर्थानां व्याइत्तिस्तन्निबन्धनाः । 
जातिभेदाः प्रकत्प्यन्ते तद्विशेषावगाहिनः ॥ 
त॒तो थो य्रेन धर्मेण विशेषः संप्रतीयते ! 
न स शक्यः ततोल्येन तेन भित्षा व्यवस्थितिः ॥” [मि०्वा०३३९-४१] 
(३) विकस्पिका । (२) “**“रागादीनामनन्यभाक्‌ | तेपामतः स्वसंवित्तिनाँसिजल्पाजुपद्निणी ॥” 
>प्र० घा० ।“““नीऊकादीनासनन्यसाझू तेषासतरच संचित्ति""*-तत्वसं॑० ४० रे७८। कंे॥४आ 
चिघिवि० टी० ४० १९० । ज्ञा० भा० सामती २२२४ । ४» लामादीवामनन्यसाक्‌। तेपासतों न 
(”-सन्मति० टी० घू० ३८७। “तथा मतो न बाच्यत्व॑ कपम्चिहुपपथ्ते ए-वखसं० 
प्‌० ५० २९० । (३) मिक्तम्‌। (४) असमिकपिन्याः मतीतेः । * * 


श१० ] निरंदससंवेद्ननियसः हे 


इत्पादिक व प्रकरण निरस्वम्‌ । कर्थम्‌  कत्पनानामभावे तासामुद्यव्ययो उक्षणं “व्यावृत्ति- 
निवन्धना जातिमेदाः प्रकरप्यन्तें' इति च श्रद्धामात्रमतों (बची) पि हुडेभमिति नानित्यलन- 
* श्त्ततयोः साध्यसाधनभावः, अमेदात्‌। संबतेः अंय॑ स्थादिविचेत्‌, नजु संश्रत्तिः विकस्पलुद्धि- 
रेव “सौ च नारित, तत एवं चार्यम” अति (इति) विरुद्धमेतत्‌ । स्वप्नवद्‌ आन्तेरिति चेत्तू 
ल, तत्रापि यदीरय" निर्विकल्पिका, न ततो' युक्त: । अन्यथा अन्‍्यदापि तँंव एवेति व्याह-+ 
तमेतत्‌-&/ सर्व एवायम” [आ० दिग्नागः] इत्यादि | विकल्पिका चेतू; स कप कल 
नास्ति द॒त एवं चायम” इति विरु्मेवत्‌ | ततो5स्य दोषस्य परिदयारार्थ वहिस्थेतरयो: चित्रेतरा- 
त्मक॑ सविकस्पेतरात्मक घा एक ज्ञानं सौत्रान्तिकेनापि अभ्युपगन्तव्यमिति कुतो5स्य कवित्षिरं- 
शैकान्तसिद्धि: इत्यमिप्रायः | 
कारिकां विदृष्वन्ञाह-यद्ययम्‌ इत्यादि । यदि च अयम्‌ अनन्तरमुच्यमानः एकान्तो5- ९० 
बश्व॑भावः अन्तः चेतसि बृह्िपेणदौ, वा इति समुबयो (वे), विरुद्धधर्माष्यासे [५ ह> 
मैकत्व॑ स्थादू मबेत्‌ । इति शब्दः पूरवपक्षसमाप्ती । अत्र दूषणमाह-कथम इत्यादि । बहिसथें 
शुद्शह्ठादी विश्रम! पीतादिप्रतीतिछक्षणः येषां चेतसां विज्ञानानां ठानि तथोक्तानि तेषां क्र 
खर्सबेदनं प्रत्यक्ष ? नैव स्थादिवि चिन्वितमेतत्‌ । ''पतेन पर्ब॑तादित्यादे! संहग्नतादी वि्रम- 
चेतसां कर पर्वतादिगरहुण प्रत्यक्षमिति द्षव्यम्‌ ! 'कस्यचित्‌' इत्मादिना पस्मतसाशदूते-कस्य- ९५ 
चित्‌-विमिराशुअ्रमणनौयानसंशोभाधादितविश्रमस्य प्रयाणतदाभासखभावसाहयें असाण यः 
ख़भावः खसंवेदनलक्षण: वदभासो द्विचन्द्रादिअहणरूपो यः खमावः तयो; साइय्ये कयक्ित्तादा- 
स्ये चित्तस्य श्ञानस्थ अद्भीकियमाणे दूषणमाह-कथम्‌ इत्यादि । कथ॑ न कथश्नित्‌ । केन 
इत्याह-अतिभासमेद आदियेस्य विरुद्धघर्माष्यासकारणदेशकाछार्थक्रियादिभेदत्य स वथोक्तः तेन 
एकल्व॑ निराक्रियेत ! चित्त स्य! इत्येतद्न्नापि योज्य॑ मध्ये करणात्‌ , चित्तस्य आत्मन इत्यथः | २० 
एतेन एतदपि निरस्त यदुक्तं वैशेषिकादिना-#'अयम्‌ इति ऊरध्वेतासामान्यविशिष्टस्य 
घर्मिंणोज्वधारणम्‌ निर्णय), स्थाणुर्चा पुरुषों वा इति विशेषानवधारणं संशर्य! [न] एक- 
एवं प्रत्ययश एकस्य अवधारणाञ्नवधारणात्मकत्वानुपपत्ति:'” इति चेत्‌ , रृश्त्वादप्रतिषेष;। 
(3) साध्यसाधनभाव । (२) “प्रमाणमन्तरेण प्रतीत्यसिमानमात्र संबृतिः ! (ध० $८३) 
संबृतिर्नाम विकल्पचिशानम्‌ अधिमुक्तिमाइ अनादिवासनात. (४०१८७) संबृत्यास्तीति आन्तजनापेक्षया 
अस्तीति (ए० ३७७)”-अ ० बातिकाद० । (३) संबृति- | (४) साध्यलाघनमावः । (५) आान्ति. । (६) 
आास्ते. । (७) जाअह॒जशायासपि | (८) आन्तेरेव | (५) “तथा च अजुसानालुमेयन्यवहारोज्यं सो हि 
इुद्धिपरिकसिपितः हुद्ध्यारूदेन धर्मघमिमेदेनेत्युक्रम-आचार्यडिस्नागेनाप्ये तदुक्तमित्याह तथा चेत्यादि”-. 
प्र०्या० स्व०, टी०४०२४। (३०) 'पर्व॑तदिखरे जादित्य, समुदेत्ति! इत्यादौ। (११) “तत्र संश्वस्तावह- 
स्तुस्वरूपानवधारणात्मक. प्त्यय, । अनवधारणात्मकश्र प्रत्यग्रचेति व्याहन्यते ; न व्याधातः स्वरुपाच- 
घारणाद्‌ | खरूपसस्प अवधार्यते अखति मे संधयक्षानमित्रि धस्तुस्वरूपं तु नामेन परिच्छिद्यते 
न्यायचा० घृ० १३ । “अग हि सासान्यविशिष्टधम्युंपडम्मेन धर्मेविशेषानुपलूम्भविरुद्धोभयचिशेपस्मरण- 
सहकारिणा जन्पमान इति सामान्यविशिष्ट धर्मिणमवधारयन्‌ स्थाणुर्चा घुरुषो वेति विशेषमनवधारयन्‌ 
अनवधारणात्मकः प्रत्ययत्न स्थाद्‌ । इएं हिं यन्न विछक्षणसाम्री त्त्र कार्यम्रपि विकक्षणमेव यथा प्रत्य- 
सिशानत्र्‌ ।?-प्रश० कऋल्दु० पू० १७६ | 


दद 
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इति एकज्ञानसशेषप्‌ एकदा जगत्‌ , पुंनरपि तथा पुनरपि तथैवेति 
* ति एकसन्तानमात्रमपि, 
#“परस परार्थालुमानय / 'न्यायवि हे 5 त्रम्रपि, इति 
ले 33०0७ सर ।९] इल्थबुक्तम्‌, परस्ये अभावात्‌ | 
वयस्क 5पि चिन्तितों द्रष्टन्य इति | 
3: गरम अकसर अन्त हिरुंखाभादिना संविद्‌ ऐक्यमलुभवति येनाय॑ दोष; स्थात्‌ 
ष्‌ बे कथब्चित्तादाल्थेनावभासनादिति , अन्रोत्तमाह-न' क्रमाधीन॑ भिन्यादेव सुखा- 
दिक॑ क्रमायत्त सुखम्‌ आदियेस्य दुःखादेः वत्‌ तथोक्तम्‌, तन्न मिन्‍्यादेव संविदम, क्रममावि- 
सुखाधात्मिका एका संवित्‌ स्यात्‌ तथाभासादिति सन्यते | तथा च परस्य क्षणप्रत्यमिज्ञा- 
[५५क] भब्बसाधन[सन]|बसरम्‌ । * 
कारिकां विदृष्वज्नाइ-बहिरित्यादि । बहिश्व अन्त झुख॑ येएां तानि ल तानि विश 
१० तरबिकस्पाविकस्पप्रमाणेतरत्वानि च तथोक्तानि आदियेत्य आह्यादिनीछाय्ाकारनिकुरुम्बल्ल 
तत्तथोक्तम्‌ । क्यभू्त तत्‌ ९ इत्याह-प्रस्पर श्त्यादि | तत्‌.किं झुर्यात्‌ *, इत्याह-संविद बुद्धि 
न भिनत्ति चेदू यदि। एतदुक्त भवत्ति-बहिस्ुखो विश्रमः #“सर्वमालम्बने आन्तम [० 
चार्तिकाठ० ३।१९६] इति बचनात्‌ , अन्तमुख इतरोजविश्रमः #स्वेचित्त” [न्याथवि० 
११०] हल्यायुक्तेः । ण्वेन विकस्पाउविकत्पौ व्याख्यातों। अमाणेतरले पुनः बहियुंतर 
१५ श॒ब्दक्षणिकत्वायपेक्षया पन्द्रद्धित्वायपेक्षयीं च, अन्तर्मुखे च । 
तदेतदू विश्रमादिक प्राक्मादिक॑ च एकसंविदात्मकमिति | नव च विश्रमेतराषेच प्रमाणेतसले 
दल्किमर्थम्‌ इत्यदोषः []। अन्नोत्तरमू-हर्पेत्यादि सुगमम्‌ ! अञ्र अयम [मिप्राय। ९] भिनत्ति [!] 
इति; तदनेन निर्तम्‌; एकात्महर्षादौ साम्यात। भवल्वेषमू, तथापि को दोष इति चेत ! व 
कश्रित्‌, केवडम, #यद्‌ यथावभासते वत्तयैद परमार्थसवृव्यवहारावतारि यथा वी 
२० नीलतया अवभासमान॑ तथैव तदव्यवहारावतारि, प्रतिभासन्ते च ध्षणिकतया से 
भावा।” ईत्यन्न पक्षस्य अत्यक्षबाधन द्वेतोश्न आश्रयासिद्धिः, यतो नेरात्म्यसिद्धिः देव नेरा- 
ल्म्यसिद्धिः अपि तु सात्मसिद्धिरिति । 
अनेन #सात्मक जीवच्छरीर॑ प्राणादिम्वात्‌”' [५५ख] [न्यायवि० ३। ९७] 
इैत्यत्न यदुत्त॑ परेण-॥“ प्राणादिसत्स्य (मचस्प) कचित्‌ सात्मके दुर्शनात्‌ तदभावेशरे 
५५ भावाशझ्वाउनिशतेः अनैकान्तिकत्वस्‌ , विज्ञानसन्तान एवं भाषाई विरुद्वत्व॑ च”! इहिं, 
उन्षिस्लवमिति दुर्शयति। कथम्‌ ९ यदि उत्तन्यायेन तेत्र दृष्टमपि” नच्टम्‌ अन्यत्रे रृष्े बोच्चते, 
तहिं अग्निमति धूमवत्त्व॑ दृष्टम्‌ *शुन्नादष्टम्‌ अन्यत्र द॒ृवईं वा कल्प्यताम्‌ । 
6) इकः द्वित्तीयादिक्षणमाधिज्ञाननातमपि परस्पर खंविद थ भिनसि इृति एकसन्दानसा्रमा' 
पतितमिति भाव: । (२) प्रतिपाथयसूतस्य सन्तान्ान्तरस्य । (३) प्रमाणखम। (४) अप्रमाणलघ । (१ 
सच्वचेतनत्वाचपेक्षया प्रसाणत्वस , स्वर्गश्रापणशत्तया्पेक्षया अप्रमाणस्वम्‌ इति आहयम्‌। (६) हषलगः 
घू० २ दि० ३० | (७) “बेद निरात्मर्क जीवच्छरीरम, पति है अप 
(८) “साध्येदरयोरतो निम्रयाभाबात्‌ ॥३०८॥ “नाच सात्मकानाससकार्पाँ परः भकारः स पमि/ 


धर्मिणि जीवच्छरीरे संशय आस्ममावासावयोरित्यनैकान्तिक 
ही० ए० २२९! (%) सात्मके। (१०) प्राणादिमसवस । (१ 9) विज्ञानसन्ताने | (१९) भग्निमति | 


११२] निरंशसंवेदननिरासः द७ 

#यः पर्यत्यात्मानं तस्यात्मनि मवति साखतः (शाश्वतः स्नेह) | 

स्नेहाद सुखेषु दृष्यति दृष्णा दोप॑ तिरस्कुछते |” [प्र० वा० १२१९] इत्यावि; 

तदप्यनेन निरत्तम्‌, यदि हि क्रमाउकसानेकान्तचिततात्मनि' इ्टे अवश्य स्लेह्ादिः संसा- 
रतथों, न कदाचित्‌ सौगतस्थ मुक्ति; सर्वदा तस्वेवे दर्शनातं । नडु अकमेणेब ऋमेणापि चित्तमेक ५ 
चित्रमत्तु न वाह्ममिति चेत्‌; अत्राह-अवयबिनम्‌ इत्यादि । कथमाक्षिपेत्‌ निराइुबोत्‌ | चल 
चैकत्र अवयवे ग॒ुणे वा अवृत्तमिन्द्रियं नाउवयवान्तरं ग़ुणान्तरं वेक्षितु क्षमते, कथमत्तः तत्साधार- 
णहुपर्सत महणम्‌, न थ तदात्मकम्‌ अन्यथा वा तदुपरूम्यते इति चेत्‌ ; अन्नाइ-एकत्र इत्यादि । 
एकत्र अभिन्‍ने विपयेणपि आक्येडपि न केवर चित्रे विषयिणि संपुवग्रवरतेन क्रय नेच्छेत्‌ ! 
इच्छेदेव सौगतादिः । कयोः १ इत्याह-अमिलापसंसर्गयोग्यस्‌ अनेकविशेषसाधारण सामार्त्य १० 
तदयोग्यो विशेष! तयोः अतिभासौ तयो४, इति वित्तवद्‌ विषये४पि सामाल्यविशेष- [५६%] 
प्रतिभासा दित्यसिप्रायः । तथा छौकिकी अतीतिः “यम्रह्दं पश्यामि तमेवे स्थष्ामि, चमहमद्राक्ष 
तमेव सुशामिः इति च । 

अथवा, अमिलापसंसगंयोग्यायोग्ययों! अतिभासयो// इति व्यास्येयम्‌ । तहु् 
न्‍्या थ वि नि श्र ये- 

%#/'आत्मनाओ्नेकरुपेण' [न्यायवि० १।९] इत्यादि । 

एवं तहिं अभिरापसंसगेयोग्यस्वभावाक्तान्तम्‌ अन्यत तहिपरीतस्वसावाक्रान्तत्च अन्य- 
इस्तु स्मादू अन्यथा कचिद्पितद्भेदों “न स्थादिति चेत्‌ ; अनाद-चस्तुन इत्यादि । अम्रैय मत्य- 
ते-द्वो सेदी बर्तुलः स्वभावभूत्ती चथा ज्ञानस्य विश्रमेतरत्वादि), अन्यम् यथा ज्ञानान्तरस्य, स एव 
तत्र धस्तुतः खमाव! स्वरुप (पे)यो भेद) दत्य वस्‍्तुन! अमेदकत्तात्‌ कथमाक्षिपेत्‌ इति ९ २० 
तन्न सौन्नान्तिकमते %'क्ि स्वाद [#० वा० २२१०] रैत्यादि युक्तम्‌ । 

ययुनरेतदू, योगाचारस्य सतम्‌-- 

#/अबिभागोजपि बुद्ध्यात्मा विप्यासितदर्शने! | 

ग्राह््राहकपंवित्ति मेदबानिव लक्ष्यते |!!! [प्र० बा० २।३५४] इति ; 
तन्रापि तज्न युक्तमिति दर्शेयन्नाइ- भागीव इत्यादि । 

[ भागीव भाति चेत्किन्नासत्कमः क्रमवानिव । 

लक्ष्यते5्मागवुद्ध्यात्मा बहिरन्तसुखादिमिः ॥११॥] 

(१) कथल्चित्‌ नित्यानित्यात्मकचिसतसन्दानसपे आत्मनि। 
चिचात्मन एवं । (४) सर्वक्षत्वाद सुगतस्थ । (५) थुगपदिव । (३) 
अवयधिनः । (७) पदा्ंत। (5) “““'बहिरय॑स्य धासक्ः। विसित्नं अहण व्यक्त विशेषणविश्वेप्पमाकू 0९ 
इति क्षेष: । (९) भिम्नम्‌ । (१०) विरुद्धपर्माध्यासेडपि सेदतभावे | (३३) घस्तुमेदः । (१ रचादे विश्नस- 


रुपस्पापि स्वरुपेअविज्ञमात्मन. । (१३) 'पके स्थाद्‌ सा विवरवैकल्यों न स्वाच्स्यां सतावपि । यदीद॑ स्वय- 
सर्येस्पों रोचते तत्र के बयम्‌ ॥१-प्र० घा० २२३० । 


५१५ 


श्ण 


(२) कारण स्थाक्दा । (३) 
नानावयवात्मनोधनेकगुणात्मकस्प 'च 


द्८ सिद्धिविनिश्चयटीकायास्‌ [ मं प्त्यकषलिंदि 


तर स्वयम्‌ अविभागो5पि बुद्धबात्मा भागीव भाति! हल दशशनम्‌ , 'तदनन्तरभाविती 
विकल्पिका बुद्धि; तमल्वथाप्रतिभाससपि समागमिव व्यवस्यति' इत्यपरमू। तन्न प्रथर्म दिला 
चावद्‌ दूपयति-न' वियते भागों यस्य सचासौवुद्ध्यात्मा च बुढ्रिव। स किय्‌ ९ इत्याह- 
हे माति । क इ्व ! भागीव | के ? इत्याइ-बहिरन्तसुंखादिभिः जादिशब्देन संवितति 
परिमहः । चदुक्त [५६७] परेण #“आह्यग्राहकस॑वित्तिमेदवानू्‌”” प्रि० बा० २३५४] इति 
चेदू यदि; दूपणम्‌-अक्रमः झुखाविक्रमरहितः अविभाग (अभाग) वबुद्ध्पात्मा किन्न 
करभेयान्‌ इव सुखादिक्रमवानिषव भाति इति संदुद्ध (सम्वन्धा) । आहयग्राइकसंवित्तिमेदवत्‌ 
सुल्लादिभेदो5पि न तात्तविक इति तत्संवेदनत्य प्रत्यक्षत्वदशनवर्णनमनर्थकम्‌ । नु यद्य्ों' 
कमवान्‌ प्रतिसाति क इवाथः ? न हि चीरूनोछतया प्रविभासमान नीलमिव युक्तम्‌ | अथ तया 
१० जे प्रतिभाति, तथापि क इबार्थ/ १ न खल नीछमपीततया5वभासमान॑ पीतमिव भवितुमईहीति 
चेत्‌; त्िं यदि भाद्यप्राहकसंवित्तिमेदवत्‌ प्रतिभाति क हवा; ? अन्यधापि के इबार्ये इति 
समानम्‌ । ग 
किल्च, यदि अविसागः प्रमाणतः स कदाचित्‌ प्रतिपन्नः स्थात्‌ , तदा अन्यवा सवि- 
भागदशनात्‌ सविभाग इच इति युक्तो व्यवहारः, अऔजलस्थ मरीचिफाचकत्य कदाचिदृर्शनात्‌ 
१५ तंत्र जहमिव इति व्यवद्दारवत्‌ । न चैवमिति निरूपयिष्यते अनन्तरमेष “स्वयमहयस्य हुग- 
निर्भासग्रतीतेः” इत्यनेन । तथा च॒ निराकतमेतल्‌- 
#/“अविभागो5पिं” [अ० बा० २३५४] इत्यावि । 
# भन्त्राद्युपप्छदाक्षाणों यथा सच्छकलादयः | 
अन्ययैवाज्वभासन्‍्ते तद् परहिता अपि ॥ 
२० तथैवा*ऋरशनात्तेपामनुपप्छुतचक्षुपाम्‌ । 
दूरे यथा वा मरुष महामाल्यादि (महानल्पो5पि) दश्यतते ॥ 
यथादर्शनमेनेय मानमेयफ्लस्थितिः । [५७ क] न 
क्रियतेअविद्यमानांपि ग्राक्मग्राहकसंविदाम[।/ [प्र ०बा ० २३५५-५७) इवि[व; 
कथमू ? दृष्टान्ददाषटौन्तिकयोः असाम्यात्‌ | न दि यथा अह॒पप्छतचप्लुपां सुच्छकलादि- 
५५ दृशनमन्यथी तथा बुदृध्यात्म द्ेनमितिं'। न च दंष्टान्तमात्रादभिमताथः सिद्धिमुपगच्छति, अन्यथा 
सर्व स्वेस्य सिध्येत्‌ तदविशेषात्‌ । एतेनैतदपि निरस्तमू- 
#/अन्यथैकस्य भावस्य नानारूपावभासिनः | । 
सत्य कर्थ॑ स्थुराकाराः तदेकत्वस्य हानितः ॥[”” [म०बा० २(३५८] इचि ; 
ईश्यमानस्थ नानारूपावमासतः सेत्यताविरदात्‌ , परमाथेस्थ 'च॑ दृ्शनविरहान्न किख्ित्‌ 
7 () इखादिसंवेदनस्थ  (२)अचिसागडुदुध्यात्मा ।'(३) जरूरद्दितस्प । (४) 30:00 
|| 


सुवर्णादिख्पेण [दिख्पात्‌ सिन्‍ततया '्च्छक्लादित्वेनेद । (७) ज। हक 
भचतीति भावः हे हम बेस अमिपनी सरल संवेदनस्प) (५) जसत्यत्वात्‌। (३०) जहुयस्प अविभागिनः 


शश्३ ] निरंशसंवेद्ननिरासः दे 


स्थात्‌, इति #“यथाद्शनमेवेय॑मानमेयफलस्थितिः” आहो “यथांत्वेंय! इति झत्तों 
नि्वयः ९ 

स्थान्मतमू-च ऋरमभाविसुखादिव्यतिरिक्तेमावा (को5भाग) डुदृध्यात्मा अजुभूयते, केबर्ल 
क्रमजन्मसुखादिवेदनात्‌, कर्थ स॑ क्रमवानिव भाति इत्युच्यते ! अन्यथा खरबविषाणं 
तथा भावि पति, प्राह्माकारव्यतिरिक्तोडपि नाउचुभूयते 'नीछादिकमहं बेजि” इति सवेदा पतीतेः ५, 
इति समानम्‌ । तैदाकारकल्पने सन्तानान्तरबत्‌ प्सद्र/ । यंत्युनरेतल्मसब्नः । 

यत्पुनरेततू-प्र ज्ञा क रग़ु प्तस्यप्रति भा सा दे तसिद्धिप्रकर णे चोयमू- 
## यदसो क्रमवानवभासमानो5पि क्रमवानिव भातीत्युच्यते तहिं असन्‌ सन्निव अचेत- 
नश्वेतन इव भातीति किल्नोच्यते १!” इति; तदपि प्रकृते भर्वति न चेति चिन्त्यम्‌ | तन्न 
प्रथसे दशेनमू ॥ १० 

हविदीय॑ दूषयति दृशयित्वा-भागीव माति वुद्ध्यात्मा बहिरन्तर्मृंखादिभिः 
लक्ष्यते [५७खा] निरंशदशैनप्रपमाविबिकल्पेन निश्वीयते चेदू' यद्‌ । अन्न दूषणमू-अक्रमः कित्च 
क्रमवानिव लक्ष्यते तेनेव विकल्पेनाव्य (नाध्य)वसीयते इति ? न्यायस्य समानत्वात्‌ सर्वस्य | 

किग्च, विकल्पो5पि तथा ठं॑ व्यवसन्‌ (स्यच) आश्यग्राहकसंवित्तिसेदवान्‌ भवति ने 
वेति चक्षुपरी निमील्य उन्‍्मील्य वा चिन्तय तावतू। यदि से कुतश्चित्‌ तैथा भवति, वययत्रि १५ 
(तद्बत्‌ू स) एव बुद्ध्यात्मा तत एवं तथा भव॒तु इति कि विकल्पकल्पनया १ तत्रापि पुनस्तथा 
कल्पने अनवस्था । न च परस्य विकल्पों नाम इत्युक्तम्‌ | तन्न द्वितीयमपि दशनं श्रेयः | 

कारिकायाः सुगमत्वादू व्यास्यानमकृत्वा “यथप्यभागबुद्ध्यात्मा भागीव ऋमवानिव वा 
'भांति छक्ष्यते वा तथापि सौगतस्य पुरुषाद्देतवादिनों वा मतं सिध्येत्‌ न जैनस्थ । [न] हि ्ेंथा- 
भासनात्‌ स तेथेव भवति, न खछ जलमिव मरीचिकाचक्र” जल्मेव भवति” इति चोद मनसि ५० 
निधाय दूषयन्नाइ-[तत्ञ] सद्धिः इत्यादि । ; 


[ तत्न सद्धिरसद्धिब्ध एकत्वं फस्पचिद्यदि | 
तयैव किन्नानेकान्तः ऋमवद्धिरकसात्मनः ॥१३॥ ] 


इब्मत्र तापयम्‌--“सागीय” इति बचनात्‌ तत्र बुद्ध्यात्मनि भासमाना अपि आद्यादयों 

भागा न परमायेसन्त:, असन्तोडपि न दुद्ध्यात्मनो सिन्ना एव | %“'वित्तेविंपयनिर्सास” श्ष 
[सिद्धिवि०] इत्यादि वक््यमाणदोषात्‌ | ततः ते लतः कथब्ग्विद्मिन्ना अभ्युपगन्तव्या इति | 
नत्वेबमपि असद्धिः! इति वक्तव्यम्‌ न्याय्यत्वात्‌ कि सद्धि;! इत्यनेन विपयेयादिति 
चेत्‌ , सत्यप्‌ ; तथापि #““यदू यथावभासते [५८क] तत्तथैव परमार्थसदृव्यवहारावतारि 
(१) अविसागहुदुध्यात्मा । (२)चेद्‌। (३) आह्याकारकल्पने । (४) ग्राक्नाकारः आइकाकार, संवि- 


दाकारशञ सिन्‍्नसन्वानः स्पात्‌ | (५) 'यस्युनरेतअसब्नः इति द्विलिंखितम्‌ विकल्प: । (७ > 
इकादिभेद॒वानू । (८) सागीघ क्रमघानिव वा । (५) सागी ऋमवान्‌ वा। हि पाक ध 


७० सिद्धिविनिश्चयरीफायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षलिद्िः 


यथा नील नीलतयावभासमान॑ तथैव तदृव्यवहाराबतारि 

सर्वे भावा// इंत्यसिधाय यदि प्राह्मम्राहकसंवित्तिभागवत्तया 322 कपल र 
परमार्यसन्न भवेत्त : पेन हेतोन्येमिचार स्थातत , तस्मात्‌ “व्येबैपरमायंसन्‌' इति प्रज्ञा क रस 
प्रदर्शनायंम्‌ 'सद्धिः” इंति बचन॑ व्यास्यातम्‌ [इति] तालयॉर्थ; । 

+ ' शब्दाथों व्याख्यायते-सद्धभिः वियमानेः सच्चेतनादिवद्‌ ; 
भरीचिकातोयादिवत्‌ [चेति] समुश्यये ! कै ? इत्याह-बहिरित्यादि अप 
अद्णार्थ: । ते; किम ? इत्याह यदि इत्यादि। कस्थचित्‌ इति सामान्यवचन पूवेत्य विक- 
स्पस्थध बुद्ध्यात्मनः संग्रह, एकत्वं सिध्येत्‌ । धत्र दूषणम्‌ तयैव इत्मादि | [तप] 
तेनेव प्रकारेण सुखदु/खादिमिः क्रमपढ्िः सद्धिः असदूभियां क्िल्न अक्रमात्मन/ 

१० सिद्धि: स्यादू एकत्वस्थ इति भन्यते | तदः कि. सिद्धम्‌ ? इत्याह-अनेकान्त इत्यादि | 
कक सद्लिवाँ एकत्वप्रकारेण असद्धिरपि एकत्वे एकस्‍्य विश्मेवरत्वसिद्धि नैराल्य- 

४ । 


एवं पैंस्य अनिष्टसिद्धिं अदर्श्य अधुना अग्रैव पूर्वपक्षे इश्टमारव फथयन्नाइ-प्त्यक्षम्‌ 
इत्यादि । 


श्ष प्रित्यक्षमविभागं चेचित्त भागीव कि बहिः । 
नान्तस्तदेव प्रत्यक्ष कल्पनापोष्मझसा ॥१४॥ 


करपनापोरस्थाआन्तस्यथापि विकल्पञ्रान्तिसंमवे प्रत्यक्ष दद्ामासयो! कि कारण- 
मश्रित्य भेद रक्षयेदिति अत्यक्षस्य लक्षणान्तरं शक्य वक्‍तुम्‌, चन्द्रमेक प्यतोणी 
हदिचन्द्रभान्तिः मानसी स्वयमपिभागबुद्धों कल्पनारचितग्राह्मग्रावकसंवित्तिभेदसंवेदर 
२० बत्‌ | बहिरिप्यनुमानादिनिर्णयज्ञानं सविकत्पकमिद छुतश्चित्‌ अतिभाति । तन्नअत्मपव- 

रोक्षविषयव्यवस्था, प्रमाणेतरव्यवस्थाञ्मावे तक्तेतरव्यवस्था«्योगाव्‌ [] 
अविसागं भागीव सिवानिव (भागवानिव) भाति चेत्‌ यदि चित्त श्ञानम्‌ | 
अन्न दृषणमाद--अन्तः स्वरूपे तदेच चित्त प्रत्यक्ष कल्पनापोह [५८ख] कत्पनाणे* 
त्वात्‌ तदपि अञआञन्तत्वात्‌ यत्‌ पैरेणोक्त “न लक्ष्यते! इति पूर्षकारिकाक्रियापदेन सम्बन्ध! । 
२५ अज्ञसा पसमार्येत [न] केवलम्‌ इच्छयैव रक्ष्यत इत्यथ;। निरंशस्य सांशतया अवभासंते (सने) 
विश्रमत्य सदाकारसाधारणतया च फल्पनाया वे कल्पनाया स्वभावादसिद्धों हेतु। इत्यमिप्राय/ ! 
, नतु च पथ देशनम्‌ अविभागमेव आत्मानं पश्यति तद्नन्तरमाविषिकर्परतु तत्सभागमिव 
व्यवस्यति ततो5यमदोष इति चेत्‌ ; अन्राइ-किं बहिएि [वि] “न इत्वेतदत्रापि सम्बन्ध" 
शत ्याय (] ० १० बुद्ध्यास्मनेव || आद्चप्राहकादिमेवृवत्वेन । (शे 
बोद्धत्य न जे न मल करो शपका प्रत्यक्षस्‌'-स्वायनि० ॥भे 

(३) 'द कब्पनाया! इति.पुनढक्रम्‌। (७) विर्विकत्पम्‌।, (5) सूकूपस । , 


शश्७ ] निर्विकल्पकप्रत्यक्षनिरासः छर्‌ 


नीय॑ मध्ये करणात्‌ । ततो&यमथे! बहिः चन्द्रादो चित्त सर्वे (सर्व) किन्न प्रत्यक्ष॑कल्पना- 
पोढम्‌ अन्नान्त॑ छक्ष्यते किन्तु छक्ष्यय एवं । हु 

कारिकां विद्वण्बन्नाह-प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्ष॑ च तदामासं च तयोः । किम न 
किख्िद्‌ घत (बाह्म)कारणं निमित्तम्‌ आश्रित्य भेद रुक्षयेत्‌ ! आकस्मिक छक्षयेदू्‌ 
इत्यथे; । कदा १ इत्यत्राह-कुरपना इत्यादि । कर्पनापोहस्थ अश्रान्तस्थापि चित्तम! ५ 
इत्यनुवर्तमा्ं॑ जात 'तो!परिणामम्‌ इंद सम्वध्यते चित्तस्याँ इति। अपिशव्दः परा- 
भ्युपगमसूचकः । विकृर्पश्रान्तिसंभवे एकस्य सद्सदाकारसाधारणस्य भावात्‌ विकृल्पस्थ नि- 
रुास्य सांशतया अवभासभावाद्‌ भ्रान्तेश्द संभवे सति | एतदुक्त सवति-दप्रत्यक्षत्वस्य 
कल्पनापोढा5श्रान्तत्वे व्यापके, ते च॑ स्वविरुद्धकल्पना-भ्रान्तिव्याप्त [५९क] सर्वज्ञानेम्यो 
प्यावतंभाने स्वव्याप्यं प्रत्यक्षत्वमादाय निवत्तेते इति न प्रत्यक्ष नाम, तंदभावे न तैदाभासं १० 
तदपेक्षत्वादस्य, इति तरहिं कल्पनापोढ (ढा5) आन्तत्वाउसावेधपि अ्रत्यक्ष॒स्थ लक्षणान्तरस्मात्‌ 
(न्तरमस्मात्‌ ) शर्क्य वक्‍्तुं प्रतिपादयितुम । किमर्‌ १ इत्याह-चन्द्रम्‌ इत्यादि । चन्द्रमहणम्‌ 
एकमहण था उपलक्षणं तेन संख (श्ल) करितुरगादिज्युअवद्नेशादिपहर त॑ पश्यतो5पि चक्लुज्ञौनेन 
साक्षात्कुचेतोडपि न केवछम्‌ अपइ्यतः। किम्‌ ! इत्याह-हिचन्द्रभान्तिः इति। अन्नापि द्विचन्द्र- 
प्रदणम्‌ उपछक्षणनिमिति (क्षणमिति) स्वापादो देशादिमहण तस्य आान्तिः अन्यथाप्र हणम्‌ , साच १५ 
मानसी इति द्रष्टव्या | तं पेंडयतो 'उल्यस्याउसंभवात्‌ । कत्य इब ९ इत्यत्राइ-खयस्‌ इत्यादि। 
खयम्‌ आत्मनः अविभागा निरंशा या बुद्धि! तस्यां करपनारचिता [ग्राक्ष] आहकसंवित्ति- 
मेदाः तेषां संवेदनस्य शव तद्बत्‌ इति | एतुक्तं भवति-यथा अविभागबुद्धिं पश्यतोउपि पराहम- 
आहकसंवित्तिसेद्संवेदन॑ आन्तिः सानसी तथा अकृता5पि इति। तस्मात्‌ प्रत्यक्षेत्यादि खितम्‌ । 


पूर्व 'प्रत्यक्षाभावात्‌ तदाभासमेदं न लक्षयेत्‌? इत्युक्तम्‌ , इदानी तदाभासा5भावात््‌ प्रत्यक्षमिद्‌ २० 
न लक्षयेत्‌! इत्युच्यते । ततो निराक्रतमेतत्‌-- * 


#“ त्रिविध॑ कल्पनाज्ञानम आश्रयोपपवोद्धवम । 
अविकस्पकमेक च प्रत्यक्षाम चतुर्विधम्‌ |!” [प्र० बा० २२८८] इति । 


यम ! प्रत्यक्षाभत्य विकल्पस्थ कस्यचिद्भावात्‌। नैंत हिचन्द्रभान्तिः मानसी वेत्‌; 
फिमिदानीमिन्द्रियज्ञानम्‌ ? यद्‌ [५ ९ख.| इन्द्रियस्य भावा&भावाम्यां भावाउभाववत्त्‌ तत्त- श्ष 
स्पेति चेत्‌, हिचन्द्रादिज्ञानम्‌ अत एव रद्तस्थ अस्तु । तस्य बिकारे यद्‌ विकाखत्‌ तत्तस्वेति चेत्‌, 
एतद्पि अनेन नोत्सष्टमू ! तदुक्तम्‌- 

(१) 'ता! इति पष्ठी । (२) प्रत्यक्षाभाने । 4 इन्द्रियप्रत्यक्षेण | 
इर्षतः। (५) इन्जियशआ्न्तेः। (३) “ब्रिवि् लक मत हा जलाध्यवसाथि #लस 
शानम्‌ संबुती विसंधादिष्यवसायसांदतज्ञानम चूर्नेच्टैकल्वकल्पनापबृत्त 
पत्ता | पुवम्च घनुर्विधम्च प्रध्यक्षाभासम्‌ ।” 


ह “-भ० यवा० सनो० | (७ हुरूना-# रप 
दिवन्द्र।दिशानां मेक्दियमाचासावाजुरोधि न स्पाद्‌ ।!-प्र6 अहिकक शे३े६ 2२३३ । 


२ सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ १ परत्यक्षसिद्धि 


ऋ“'किल्चेन्द्रियं य [द]) क्षाणां भावामावाजरोधि चेद्‌ । 
तचुल्य॑ विक्रियावच्चेत्‌ सा चेयं न क्िमिष्यते ॥!” [प्र० बा० २२९७] 
किख्न, हिचलद्रादिश्रान्तिमोनसी चेत्‌; तहिंसंर्पांदिश्रान्तिवत्‌ इन्द्रिय विक्रतावपि निवर्देत, 
अक्षविप्ववे निवरत्तेषपि वा-न निवर्तेत । एसद्प्युक्तम-- 
५ #“सर्पादिआन्तिवद्चास्थाः स्थादक्विक्रतावपि | 
निवृत्तिन निवर्तेत निशत्तेज्प्पक्षविष्रुवे ॥!! [प्र० बा० २२९७] 
अपि थ, स्पोदिश्रान्तिवदू: एतस्योः शब्दे! तद्याचकेः अन्यसन्ताने समर्पण पूर्वद॑णद्िच- 
न्द्रादिस्मरणापेक्षणम्‌ थेंपरिस्कुटप्रतिभासनत्ल स्यात्‌ । तथा चोक्तमू-- 
#“कदाचिदन्यसन्ताने तयैवाप्येत बाचके! । | 
१० दष्स्म्र्तिमपेक्षेतर न भासेत परिस्फुटम्‌ ॥!! [त० वा० २२९८] 
इति चेत्‌; सन्न; अस्य प्रकृतेषषि समानत्वात्‌ । तथाहि-आह्यग्राहकसंवित्तिमेद्सवेद्न 
आन्तिश्वेत्‌ भानसी, किम इदानीमिन्द्रियज्ञानम्‌ ? इन्द्रियमावा[सिावा]नुरोधि चेत्‌; तसुस्य- 
मितरजापि | एवं शेषसपि वक्तव्यम्‌ । तथापि ईय मानसी; तथा द्विचन्द्रादिश्नान्तिरपि स्वादिति 
सन्यते । 
श्ष्‌ एतेन एलदपि निरस्त यदुक्तं परेण-#“निरालम्बनाः सर्वे पत््ययाः अत्ययलात्‌ लण- 
'पत्ययवत्‌!” [श्० वार्तिकाछ० ३३३ १]ईति, कथम्‌१ वादिदं प्रति दृान्तस्थः साध्यविकड- 
त्वात्‌। अथ प्रतिवादिनं अ्रति न तस्‍्य [६०क]- तहिकलतेत्यदोप:, तर्दि अतिवादिनोअलुसरणे न 
अधिभागबुद्ध्यात्मसंवेदनसिद्धि! । ; 
एवम्‌ #“अविकल्पकमेक च प्रत्यक्षम्‌ (क्षाम)” [० बा० २२८८] हलेबत 
५० निययकृत्य #“त्रिपिध॑ कब्पनान्ञानं .अत्यक्षासभू!! [० बा० २।२८८] इत्वेतत्‌ निए- 
कुर्वेन्नाई-बहिः इत्यादि । अन्‍्तः परेण अजुमानादेः अविकल्पकत्वसिष्यते इति बहिसेहणप, 
तंत्रापि कल्पनापोद्म्‌। किंवत्‌ ? इत्याह-अल्ुगानादिनिर्णयज्ञानम्‌ इति ! आदिशलेत 
आन्तिसंहृति स(सज्‌)ज्ञानादिपरिमदः । प्रत्यक्षवत्‌ यदि अछुमानादि अविकल्पकम, वह 
गूह्दीतेषपि समारोपः स्थादिति तन्निरासार्थ निर्णयज्ञानं सविकल्पकमिव भानसबिकत्प ख्व 
२५ कुतथिदू विकल्पवशात्‌ अतिभाति इति निराहृतमेतत्‌-#“आन्ति [] 328७४ 
“ 77 63 हकेसेन्डिय- “““सैवेय॑ किन्रिपिध्यते। *“““तिमिरक्षा्न -ज्मसनिच्छतो: 
(१) -यदृक्षाणां "**स' । 


कीइशमैन्द्रियज्ञानमिष्यते ? यद॒क्षाणां भावाभावयोरचुरोधि स्वसावाभावाम्यामजुवर्तक तदैन्द्रियमिति चेद्‌। 
तत् इन्द्रियसाघासावाजुरोधित्व चैसिरिकश्ानस्यापि तुल्पस्‌ । न दि इस्द्रिवन्यापारसन्तरेण ९0% 
झुलबझते । इन्त्रियविकारेण विक्रियापज्शानमैन्द्ियं चेव ; विचन्दादिशानानां दिमिरादीन्द्रिपविकारेग दि 
था। सैवेयस अमृता्थोपवृर्शनाप्मिका आल्तत्वनिमित्मुक्ताध्स्मामिः कि निपिध्यते ['म्र० व० ह्ं 
(३) यथा रजौ-सर्पांदिक्नान्तिः सानसी इन्द्ियविकारे सत्यपि मानसविमर्शाद्‌ निवर्तते । (३) दिचन्द 
आन्तेः ! (४) इन्द्रिग्रस्थ अकारणत्वात्‌ स्पष्टप्रतिभासों न स्थात्‌। (५) आ। 3: के, 
आन्तिः । (६) “अठ एवं सर्वे अत्यया अनारभ्वनाः सत्यवत्वाद्‌ स्वप्ाप्रत्ययवद्ति प्रमाणस्प 


प्र७ चार्तिकाछृ० प्रू० इ५९ । (७) स्वरूपे। (5) बौद्धेन । (५) चद्रिपि । (१०) अनुमानसृद्दीतेशपि । 


श१५ ] निर्विकव्पकप्रत्यक्षनियासः छ्रे 


घानस्‌” [प्र०ससु० १।८] दत्यादि । तथाव्यवह्ारासावः अन्यत्रापि समानः । 

# 'द्विविधो हि अर्थः प्रत्यक्ः परोक्षरच, तत्र यो ज्ञानप्रतिभास॑ स्वान्वयव्यतिरे- 
कावलुकारयति स प्रत्यक्षोथः अन्यः परोक्ष/” इत्येतदिदानी दृषयज्नाह-तत्न इत्यादि । तत्‌ 
तस्मात्‌ उत्तन्यायात्‌ न प्रत्यक्षव्यवस्था ऋल्पनापोढस्था5आञन्तस्य विकल्पश्रान्तिसंभवे न प्रत्य- 
क्षार्थों छक्षणाभावादिति मन्यते । नापि प्रोश्ुविषयव्यवस्था तैमिरिक श्रति परोक्षत्वेन अभि- ५ 
मतस्य एकचन्द्रादेः झाजुमानिक च प्रति पावकादेंः स्वप्रत्यक्षत्वादिति भावः । ततो निराकृत- 
मेतत्‌-%/भ्रमाणं द्विविध॑ मेयहैविध्यात!! [प्र० बा० २।१] इति, देतोरसिद्धत्वार्त । अन्रैव 
धर्मिणो5सिद्धि दर्शयन्नाइ-प्रमाणेत्यादि | [६०ख] ग्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌  इतरदू अमरमा- 
णम्‌ तयोव्य॑वस्थाने (स्था5मावे), एतदपि कुतः ९ इत्यत्राई-तत्तेतर इत्यादि। तत्त्व पस्मार्था- 
ह॒य॑ ज्ञानम इतरः अपर्मायों हिचन्द्राविः तयोव्यवस्थाध्योगात्‌ उत्तन्यायेन तन्नि [पेघात्‌ ] | ९० 

[विजन] योगाचारमते5पि ॥/कि स्यात्‌!! [प्रण्वा०२१२१०] इत्यादि युक्तम्‌ । केवल 
#“मायापैरीचिग्रभृतिग्रतिसासवद्सत्वेड्प्यदोपः”” [तर० वार्तिकाठ० ३२११] इत्येततत्‌ 
%/'तदेतन्नूनमायातम्‌” [प० बा० २२०९] इत्यादि च साध्यमिकस्य दृश्शेनमवशिष्यते, 
तत्रापि तन्न युक्तमिति द्शयन्नाह-आत्मसंवेदनम इत्यादि । 

[ आत्मसंबेदन ज्ञान्तेरश्रान्तं भाति मेदिवत्‌। श्ष 
प्रत्यक्ष तैमिरं चान्द्रं किन्नानेकान्तविद्विषाम्‌ ॥१७॥ . - 

न हि आन्तेः स्वसवेदन आन्त युक्तम, तदप्रत्यक्षत्ते विषयवत्स्वभावासिद्धिग्रस- 
हात्‌ । नापि तत्‌ सवंथा अभ्रान्तमेव स्वयमहयस्थापि दयनिर्भासग्रतीते! । यदि पुंनः 
हद अत्यक्षमेद तिमिराभ्युपहतचक्षुपां किन्न स्यात्‌ ! तदू "॥] ' 

भ्रान्ते; अन्तवेदिर्विश्रमस्थ यदात्मनः स्वरूपत्य संचेदन अहण तदभावे अर्थवत्त्‌ २० 
तदसिद्धेरिति मन्‍्यते । वत्‌ अश्नान्तस्‌ अवितयम्‌, कार्का व्यास्येयमेतत्‌ू । यदीति वा 
अध्यादायेम्‌, अन्यथा आन्तेरसिद्धिः। अन्न दूषणमाइ-भाति भमेदिवत्‌। भाति चकास्ति 
तस्स॑बेदन॑ 'मेदी चित्रपतद्भादिः तेन समान लद्बत्‌ । एलदुक्तं भवति-यथा चित्रपतद्ठादि! 
एकानेकरूपतया भाति तथा तत्संबेदूनमपि विश्रमेतरैकानेकरूपतया इति | केषां तदित्थम्‌ ९ 
इत्यत्राइ-अनेकान्तविद्वियाम्‌ विश्रमैकान्तवादिनाम्‌ । अन्नैव दोषान्तरमाह-प्रत्यक्षम्‌ २५ 
इत्यादि । चन्द्रस्य इदं चन्द्रविषयं चान्द्रम | किं सवंग्‌ ? न, लैसमिरं तिमिर्मह्णं आतन्ति- 

(१) “आन्तिः संच्ृ॒त्तिसज्ञानमजुमानाजुमानिकम्‌ । स्मरण चामिकापर्वेत्यक्षाभासं स्तेमिर्म।८॥ 
मरीचिकादिपु जरादिकष्पनादू अमश्ञानं अत्यक्षाभासम। सदतिसत्यं हि स्वस्सिन्‌ अर्थान्तरमारोप्य 
उत्त्वरूपकल्पनाद प्रत्यक्षाभासक्त्‌ | अजुसानं तत्फलू च पूर्वांचुभचकल्पनात न भ्रत्यक्षम्‌ ।?--अ०्समु० बु० 

भ८ । (२) “न अत्यक्षपरोक्षाम्थां सेयस्पान्यस्थ संमवः [-अब्चा०३॥६३ | “यस्पा्थस्प सत्तिघान- 

सम्निधाताम्यां'ज्ञानप्रतिमासमेद्‌ तत्‌ स्वरक्षणम्‌ । अन्यत्‌ सासान्यलक्षणस्‌ ।”-न्यायबि० १॥9३, १७ । 

32 क कब एकस्येच प्रमेयत्वात्‌ । (४) "प्रसाणमविसंवादिज्ञानस्‌ ।-प्र० घा० २॥३। (५) 

(श) 294. ७७३० ४४७ । यथा यथायांश्रिन्वन्ते विश्लीयुन्ते तथा तथा [*-प्र० चा० | 
१२० 


के जि विनिनिपयटी जल, [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


कोरणोपछक्षणम्‌, तस्माद्‌ू आगतम्‌ द्विचन्द्रादिज्ञानमिति यावत्‌ । तत्‌ किम्‌ * इत्याइ-प्रत्यक्ष 
भेदिवत्‌ भाति च कथित प्रत्य्मित्ययं: । केषाम्‌ ९ [६१%] अनेकान्तविद्विषाम 
एवं । तथा चर युक्त तैंरेव-#“यद्वभासतें न तत्‌ सत्‌ यथा दिचन्द्रादि, अवभासते घ 
ज्ञानघटादि”' इति , तन्निरस्तम्‌, सवेथा विश्रमस्य दृष्टान्तेडपि न सिद्धिरिति भावः । 

५ %/“ एकानेकत्वादशेपविकल्पशून्यं स्वसंवेदनमात्रनिष्ठ॑ तत्तस!! इत्यपरः साध्य- 
मिकः । त॑ प्रति आह-आत्मसंवेदनम्‌ इत्यादि । श्रान्तेर्नीलादिवुद्धे स्माथे (स्ममणे) 
$निरालम्पना; स्वरूपालम्बना प्रत्ययाः”” [५० वार्तिकाछ० पृ० ३६५ ] हँत्यमिधानात्‌ 
आत्मसंवेदन स्वरुपप्रहणम्‌ अश्नान्तम्‌ विभ्रमाकारहुल्यम्‌ अन्यथा सकलविकल्पशत्यवा& 
सिद्धेरिति मन्यते । अन्न दूपणम्‌ भ्रान्ति (भाति) पदात्मसंवेदन प्रतिभासते 'मेदिना चित 

१० पतज्ञाविना समानमिति । एतदुक्तं भवति-सबेविकल्पातीतत्वेन निरंशस्य ग्राह्माकारे! सांशल 
इब भासनात्‌ कथ तद॒आन्तम्‌ यतः प्रकृतम्थतत्त्व॑ सिध्येत्‌ १ तथापि प्रत्यक्षत्वे दूषणमाह- 
प्रत्यक्ष तदात्मसंबेदनम्‌ लैमिरं चान्द्रं छिचन्द्रादिविषयं ज्ञानम्‌ किन्न प्रत्यक्टमू अपि हु 
प्त्यक्षमेव । केषाम्‌ ? इत्यत्राई-स्थाद्गादविद्वियां (अनेकान्तविद्विषाम्‌) स्वेविकसा- 
तीवैकान्तवादिनाम्‌ । तथा च #“यदू विशदद्शनावभासि न तत्‌ परमार्थसत्‌ यथा दविच- 

१५ न्द्रादि, तदवभासि च जाग्रत्स्तम्भादि ।” इत्यत्न वोदिनो दृष्टान्ते साध्यद्वीनता इत्यमित्रावा। 

कारिकां विदृण्वन्ञाई-नहि इत्यादि | आरान्तेः वदिस्ल्तर्विश्रमैकान्तस्य स्व॒स्य॒ ख्पल 
सँबेदन॑ म्रद्ण नहि आन्तस्‌ शक्य युक्तम॒पपत्नम्‌ किन्तु अज्ान्तमेव युक्तम्‌ इति [६९] 
अनेकान्तसिद्धि! । अस्यानस्युपगमे दूषणमाह--तदू इत्यादि | तस्य आन्तिस्वसंबेदनस्य अप्रत- 
ध्षत्वे आन्तत्वे इत्थथः विषयवत््‌ घटादिवव्‌ स्वभावासिद्धिग्रसज्ञात्‌ आन्तिस्वरूपासिद्धिपस- 

४० न्ञात्‌ । वदुक्त॑ नया य वि नि श्र ये- 

#“विश्रमे विअ्रमे तेपां विश्रमोडपि न सिध्यति'” _्यायवि० १। ५४] इंति। 

द्वितीयमर्थ कथयन्नाह-नापि इत्यादि । पक्षान्तरसूचकः अपिशव्दः सवेधा स्वोत्मना तब 
आन्तेः आत्मसंवेदनम्‌ अआन्तमेर्व | नापि न केवरं सर्वेथा न आन्तमेव | झत शत १६ 
त्राह-स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ आत्मना सौगतोपगमादू अद्यस्यापि तक (सं) बेदनत्यापि 

२५ सर्वविकल्पातीतस्य इयनिर्भासग्रतीते! संबेदनम्राह्माकारेः एकानेकाकारमतीतेः | नह्ञ॒ च यदि 
नीलादिशरीरखुखादि भह्मम्‌, न तेंतोउपरं [माहकं] मह्ण वा अतीयते। अब तद भाद उप कं 
“77 तू जद्ममणतौयानसंशोमादिकारणनाझुपडक्षणय। (२) दिचलाबो।। (३) कं 
निरूष्यन्ते तह्ू,पं भास्ति तर्वतः । यस्मादेकमनेक च रूप॑ तेषां न घिचते ॥-अ० 7? का 

४) “ततो निराम्बनाः सर्व एप श्रत्ययाः कारन हार लक 2 
धमिराहम्बनइब्दस्य स्वांशालस्वामिघेयता ।”-अ० ० घू० रे७ ण्‌ 
धिपयेय। मर चार्तिकाछ० ए० ३७२ । (७) नीछादिसुसादितः । पंछन 


८र्वरूपे स्वंमआन्तं पररूपे हअ 
कु भीछादिष्य बोधो झुद्धिरिति निरूप्यते | नीछाज्ञ व्यतिरेकेण विपनिशानमीक्षते । 
पक सन धार्चिकाक०ए० ४०६ । “नहि सितासितादिन्यत्तिरिकेण ग्राहकादिता 


शरद ] निर्विकव्पकप्रत्यक्षनिरासः ५ 
प्राम॑ अहं वा इति तथुक्त 'स्वयूमरर इत्यादि इति चेत्‌; त्न 'अहं नीलादिकं वेज” इति 
प्रतीतेरपछापे सवोपलापप्रस्ञात्‌ । 

एसेन एतद्‌पि निरत्तं तदुक्तं परेण-#“ यज्निमित्तमरित अय॑ ग्राह्माकार! अय॑ ग्राहका- 
कारः अय॑ स॑वेदनाकार इति व्यवस्था, तस्य चेद्‌ मेदः तहिं तेपामपि भेद एवं इति नैकं 
'तदात्मकं युक्तम्‌ , अन्यथा न तदूव्यवस्था !” इति, कथम्‌ एवं प्रतिभाग विचारणे स्वेस्य ५ 
परमाणुगमने न सन्तानान्तरसिद्धिः सकछश॒ल्यतामात्रम्‌ अन्ना वा। अत एवं एकानेकरूप-[ ६ २क] 
विकल्पशुन्यप्रतिभासमात्रमपि न युक्तम्‌ । ठतः प्रतिभासमात्रमभ्युपगच्छता “नीलूमहं वेह्ि' 
इत्येक॑ ज्ञानमम्युपगन्तव्यमिति सूक्तम्‌-स्वयम्‌! इत्यादि । तथापि तद॒आन्तमभ्युपगच्छतो दूष- 
णमाह-यदि पुनः इत्यादि । इद्सू अहृयय॑ दयनिर्भासवंत्‌ संवेद्॑ यदि पुन! अत्यक्षमेव संविदषि 
नाप्रत्यक्षम्‌ इति एवकाराथे;। तिमिराभ्युपहतचक्षुपां किन्न स्पात्‌ स्थादेव संबेदन प्रत्यक्षमेव १० 
चन्द्रादिविषयम्‌ । छुत एतत्‌ ? इत्यत्राइ-तदू इत्यादि । सुगमम्‌ । पूर्वव्याख्यानेअपि एतदेव यो- 
ज्यमू | अय॑ तु विश्येपः तन्न कथख्िदू इति । तन्‍्म माध्यमिकद्शने5पि ॥/कि सात! [प०्चा० 
२।२१०] हत्याुपपन्नम्‌ । 

उक्तमथेसुपसंहत्य वृशैयन्नाद-स्थार्थस्वलक्ष्णणम्‌ इत्यादि । 


| स्वार्थस्वलक्षणं ज्ञान लक्षयेत्‌ परिणासि च । श्ष 
अन्त्बेहिद्य तत्केदं प्रत्यक्ष क्ुतलक्षणम्‌ ॥१६॥ 
अन्तः स्वलक्षणस्थ परमार्थतों दयनिर्भासप्रतीतेः वहिरेकस्य खवीयसः प्रतिभास- 
नाग तदेक स्थवीयांस परिणामिनमाकारं सकललोकसाक्षिकमश्ान्त सन्दर्शयन्ती बुद्धिः 
अनेकान्तसिद्धि! स्वयमेकान्त निराकरोतीति किन्नश्विन्तया १ ] 
स्वस्वच्क्षण सथेस्वलक्षणं व स्व॑ स्वप्रदणयोग्यं वा अथैस्व॒लक्षण कर्मतापन्न ज्ञान २० 
कहे. परिणासि च उत्तन्यायेन लक्षयेत्‌ निश्चिद॒यात्‌ पराम्यु [पगत] परिणाम च इत्युक्तम्‌ । 
क ! इत्यत्राह-अन्तवेहिस्थ इति। अन्तः स्वस्वछक्षणम्‌ घहिः अर्थस्वसक्षणम्‌ | ततः कि 
जातम्‌ ९ इत्यत्राइ-तत्‌ क्रेद्सू इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ कक [क]चित्त्‌ वहिसन्तर्वा 
इदं सोगतेन उच्यमानम्‌ किम्‌ ! प्रत्यक्षम्‌। क्थभूतम ? क्तलक्ष्णं#करपनापोहम- 
आन्तम्! [न्यायवि० १।४] इति छत॑ छक्षणं यस्य तत्‌ तथोक्तमू, कचिदपि इति । यदि वा, २५ 
प्रत्यक्ष दर्शनम्राक्व॑ वस्तु क्ूतलक्षणं निश्चितस्वरुपं क्र इति व्याब्येयम्‌ | 
कारिकां विदृण्वज्ञाइ-अन्तः इत्यादि | [६२ख] अन्तःस्वलुक्षणस्थ शानस्वलक्षणस्य 
इयनिर्भासग्रतीते! एकानेकाकारम्तीतेः । किम ९ प्रमार्थती न विपरयासात््‌ अन्यथाभूतत्य 
अन्यथाप्रदणात्‌ । चहि। एकस्य इत्यनेन #“सब्ज्वितालनाः पज्च विज्ञानकायाः”” इति 


(१) भा्चाद्याव्मकस्‌ । (२) “«“सा चित्रतैकस्पां न स्थात्तस्याँ सताचपि । यदीद॑ स्वयसरयेम्यो 
रोचते तत्र के वयस्‌ ।?-अ० चा०। 


“शा सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ १ भत्यक्षसिद्धि 
परस्ये मत॑ न थुक्तमिति दशेयति । 'स्थवीयसः इत्यनेन 'निरंशपरमाणुमात्र तत्वम्‌” इति निर- 
चढ्टे 'प्रतिभासनात्‌! इत्यतः तस्य विकल्पविषयत्वम्‌ । ततः किम्‌ ? इत्यत्राद--तदेकस्‌ इत्यादि। 
तस्य अन्त्॑दि/स्वलक्षणस्थ एकम्‌ अनेकरूपसाधारणं स्थवीयांसस्‌ अत एवं प्रिणामिना्‌ 
विषक्षितेतरपयोयवन्तम्‌ आकार॑ छक्षणं सकछलोकसाक्षिकम्‌ अशनान्त सन्दर्शयन्ती बुद्धि 

५ अनेकान्तसिद्धि! [अनेकान्ता सिद्धि।] निर्णातिः यस्या सा तथोक्ता स्वयं वा तस्य सिद्धि! | सा 
कि करोति ? इत्यत्राइ-खयम्‌ इत्यादि | खयमर्‌ आत्मनैव न परेण एकार्न्त निराकरोति, अने- 
फान्तसिद्धे! एकान्तनिषेधात्मकत्वादिति मन्यते । इति हेतो! कि न! अस्माकम्‌ चिल्तया एकान्त- 
निषेधार्थपरीक्षयेति ९ 

ननु कथमेकान्त॑ सौ निराकरोति एकान्तविषयानुसानेन बाधितत्वादिति चेतू ९ अन्नाह- 
१० ज्ञानम रेत्यादि 
[ ज्ञानं खार्थबलोद्भतं खलक्षणविलक्षणम्‌ । 
सामान्यलक्षणं सिद्धिरनेकान्तात्तथेक्षणात्‌ ॥१७॥ 
यथा अन्तर्बृहिरां प्रपरिकल्पितलक्षणं स्वलक्षणं ग्रत्यक्षलक्षणं न पुष्णाति तमैव सामा- 


१५... ज्ञान स्वम्राहस्य अथेस्य न लिज्ञादे! बलेन उद्भूतम्‌ उतप्नम्‌ 'अध्यक्षम' इति . 
यावत्‌ । यथा खलक्षणविलक्षणं निरंशक्षणिकपरमाणुप्रहणपराइमु्ख तथा सामान्यलक्षणं 
सामान्य छ॒क्ष्यते यस्य [६ १क] येन वा तत्तथोक्त॑ ज्ञानम्‌ 'अलुमानम्‌* इति यावत्‌ 'श्वलक्षणवि- 
लक्षणम्‌!इति सम्बन्धः | तथा च छुतः तेन तदूबुद्धेवां इति भाव: । यथातथाशव्दावन्वरेणापि 
प्रतिबस्तूपमालक्कारा्याणाद्यमर्थों छम्यचे । कुतस्त्दि तत्त्वसिद्धिः ? इत्यत्राइ-सिद्धिः 

२० तस्त्वस्य आत्मलामः निर्णातिवाँ अनेकान्तादू अनेकान्तमाशित्य तेन देतुना वा। छत ! 
तथेक्षणात्त्‌ अनेकान्तप्रकारेण सर्वस्य द्शनादिति । ३ 

कारिकां विदृष्पन्ञाह-यथा इत्यादि । यथा येन अकारेण अन्तर्चहिवां खलक्षण फेता- 
पन्न अत्यक्षलक्षणम्‌ अध्यक्षप्रमाणं के न पुष्णाति नग्रद्गाति। कर्यभूत तत्‌ ९ इत्याह-परपरि- 

_ क्र्िपितं सौगतकल्पितं तथैव सामान्य 'विषयिणि विर्षयशव्दोपचारात्‌ अलुमान॑ तत्‌ (वक्त) 

२५ पुष्णाति इति। 'परपरिकल्पितम इत्येतदत्नापि योज्यम्‌ । छुच एतत्‌ : इत्यत्राह-द्भव्य इत्यादि 

सुगमम्‌ । तत्त्वं न पुष्णातीति | 

अथवा, अन्यथा कारिकेयमवतायते-यदि सौगतकल्पितमबिकल्पक वशेन न क्चिदृ्सि 
तहिं इदमर्तुं- 
#“अस्ति छ्ालोचनाज्ञानं अथमं निर्विकस्पकम्‌ | के 
बालमूकादिविज्ञानसच्श शुद्धवस्तुजस्‌ ॥ [भी० इलो ०प्रत्यक्ष० इछो ०११ श] 
7 ठ जद । अहच्यण:-४० र५ टि० ३० । (२) निराकरोति। (३) निराचप इति 'सस्पत्धा | 
(४) बुद्धिः अनेकान्तसिद्धिः (५) सामाल्यनिक्यके काल । (६) सामान्य । (७) सीमांसकामिमतस | 


० 


११८ ] निर्विकल्पकप्रत्यक्षनिरासः ७७ 


अत्राइ-ज्ञानम्‌ इत्यादि । अत्रापि प्रतिवस्तपमारंझाराश्यणाद्‌ यथा ज्ञान सवा- 

थस्थ 2 लि काल अर उद्‌ भूतम्‌ अविकस्प दशनम्‌ खलक्षणविलक्षण्ण 

स्वप्राहपरादसुख तथा सामान्यलक्षणं सामान्यविषयय [६ ३ख] स्वलक्षणविलक्षणं स्व 

विषयग्रहणपराडमुखम्‌ । उमयत्र 'छक्ष्यत इति लक्षणम! इति व्युत्पत्तस्यस॑थेः | छत एतत्‌ ! 
इत्याइ-सिद्धिः निर्णीतिः स्वलक्षणस्थ सामान्यस्य अनेकान्तादू अनेकान्तमाश्रित्य तथे- ५ 

क्षणात्‌ तथा वा (तथैव) दशशनात्‌ । रन ज डक 

यथा इत्यादिना कारिकार्थमाह-यथा अन्तरबहियां खलक्षणं परपरिकल्पितं सोगतकलि 

न प्रमाणसिद्ध कहे अत्यक्षरुक्षण ##“कर्पनायोदमआन्तस  स्यियवि० ११४] इत्यध्यक्षस्वरूप 

कर्मतापन्न न पुष्णाति तत्र स्वरूपासमर्पकत्वात्‌, तथैव परपरिकल्पितं सामान्य तन्न पुष्णाति 
इति । छुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-क्चित्‌ इत्यादि | एतदपि कुतः ९ इत्यत्राह-द्रव्य इत्यादि |. १० 

इतश्व॒ सामान्यछक्षणमनुमानादि परस्य स्वलक्षणविलक्षणमिति दशेयन्नाइ-“अड्डीकृता” 


इत्यादि । 
[ भह्ठीकृतात्मसंवित्तेर विकल्पोपवर्णनम्‌ । 
अनुसायात्सा5विकल्पेनार्थस्थाविकल्पनात्‌ ॥१८॥ 

खाहुभवमन्तरेण बुद्ध ने स्वार्थाचुभबः । यथा ज्ञानसचामात्रेण अर्थाजुभवे न १५ 
सर्वस्य सर्वदर्शित्वं संभवति तथैच अनिश्चितस्वाइुभवसचामात्रे णापि अर्थनिश्रये तनिश्रय 
इति स्वस्थ स्वनिश्चय इति 'यः स्वसावों निश्रयेन न निश्रीयते स कथ॑ तद्धिषयः स्यात्‌ 
चहिरथवत! यतः प्रत्यक्षमविकल्पकक भवेत्‌ ! परतः संबवेदने वा अनवस्थादे! ! ] 

अद्जीकृता नेयायिकादिनिरासेन अभ्युपगता सौगतेन आत्मसंवित्तिः सर्वचित्तचे- 
तानां स्वरूपयृद्दीति: तस्या अधिकल्पोपवर्णन' निर्विकल्पत्वादि, अनुमानादिः (सादिः) २० 
तस्थात्सा खब्यं तस्य अविकल्पो निर्विकल्पक्त्व॑ तेन अर्थस्य ध्णश्यादेः अचिकल्पनादू 
अनिश्चयात्‌ अविषयीकरणात्‌ ।#“तत्र यः स्वभावों निश्रयैन निश्वीयते स कर्थ तेपां विपयः 
स्पात्‌ ।”” इत्यमिधानात्‌ इति कं तेः अनेकान्तसिद्धेः बुद्धेश वाधनमितरि भाव; । 

फारिकां विद्ृण्वन्नाइ-स्थानुभव इत्यादि । स्वानुभवं स्वरूपप्रशणपन्तरेण बुद्धे इनिस्पा 
(नें स्वा)र्थस्थ [६४क] घटादेः अनुभवों म्रहर्ण यथा येन ज्ञानसत्तामात्रेण अर्थाजुभवे सेन्वा- २५ 
सान्तरकज्षानसत्तामात्रापेक्षयादि (यापि) तदलुभवे स्वेस्थ सर्वदर्शित्वम्‌ इति प्रकारेण न संभ- 
वति तथैव तेनेष अनिश्चितस्वाजुभवसत्तामात्रेण अर्थनिश्ये सन्तानान्तरज्ानतन्मात्रेणापि 
तैन्रिश्रय इति स्वस्थ सर्वनिश्चय इति प्रकारेण स्वनिश्वयमन्तरेण स्वार्थनिश्चयो न तुसंभवति 
इंति सम्बन्ध | तथा च अजुमानमू-यत्र यस्य यदनिश्चितस्वरुप क्षान तन्न स्व तव॒पेश्या न परमा- 
थंतो निश्चितव्यबद्दारः यथा घटावो देषद्त्तस्य यज्ञद्ततज्ञानापेक्षया न तथा तद्व्यवद्दारः, अनि- ३० 
श्वित्तस्वरूपं च सौगतस्थ सर्वेन्न स्वविकल्पज्ञानमिति ! अथ स्वविकर्पत्य विपयीकरणम्‌ अन्यस्य 
 ववतिव 2 चिप चैषाणामास्ससंबेदर अल्यक्षत्‌ ।?-न्यायवि० १॥$०॥ (२) जास्मान्तर। (३) 


७८ सिद्धिविनिश्चयटौकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


"रे ततो&यसदोष इति चेतत, अन्नाह-य स्व॒भाव। इत्यादि । ये स्वभावो यत्रवरुप निश्- 
घहिरथे शव तड्धत्‌ इति । तथा च प्रयोगा-न स्वरुप निश्चयानां विषयः ते” तदनिश्नयात्‌ वहि- 
स्थेवत्‌ । ओस्थ तैड्िषयत्वे स्वलक्षणगोचरत्वं तेपामनिष्ट [स्यात्‌ ]। स्थान्मतम्‌-स्वरूपस्य ृशन बहि- 

५ रथेस्य ततो विशेष इति, न, अनिश्रितस्य क्षणिकत्ववदू दर्शनमभिति छुतः * सिद्ध फं दशयन्नाह- 
यत श्त्यादि। यतः तस्यतद्दिषयत्वात्‌ अत्यक्षमविकल्पं स्वेचित्तचेत्तानाम्‌ू आत्मसंवेदन॑ [६४ ' 
भवेत्‌ | यत इति वा आक्षेपे, नै भवेत्‌ | अथ निश्चयानां स्वभावः निश्चयान्तरैनिश्रीयत इल- 
दोषा, तत्राप्याह--परतः इत्यादि । परत) अन्ुभवान्तरात्‌ निम्चयान्तरात्र संवेदने निश्नये वो 
निश्वयानाम्‌ अनवस्थादे! आदिश्वब्देन अषिशोष्यविशेषणस्याविशेषः सौगतवैशेषिकयोरिति | 

१० वतो यथा वेशेषिकस्य अनुभवाभावेन प्रत्यक्षादेरभावात्‌ #कत्यक्षाइपानागमबाधितकर्मनिदे- 
शानन्तरअयुक्तो हेतुः कालात्ययापदिष्टें/” इत्ययुक्तम, वथा सौगतस्थ ॥/“अनिराकृता 
न्यायबि० ३।9०] इत्यपि ', कस्यचित्त्‌ नियकरणाभावादिति भावः । 

नहु सौगतस्य अन्यस्य वा एकान्तवादिनो [न] कचित्‌ प्रत्यक्ष झतलक्षणम्‌, तह खलझणं 
सामान्यलक्षणं वा न पुष्णाति । कथस्भूत॑ तहिं तत्‌* कीदर्श वा स्वलक्षणं सामान्यरक्षणं वा 

१८ पृष्णाति इति चेत््‌ ९ अन्नाह-प्रत्यक्षम्‌ शत्यादि । 

[ प्रत्यक्ष विद्यार्द ज्ञानंप्रसन्नाक्षेत्रादिषु । 
यथा यज्नाविसंचादस्तथा तत्न प्रमाणती ॥१९॥ 
अत्यनीकधमंसाधारणसंवित्स्वप्न मितेः असाकल्यसंभवे विषयस्व॒रुक्षणेडपि किले 
भवेत्‌ इति किमाश्रित्य तत्राप्रमाणत्वम्‌ ? असचाक्षुद्धे सर्वथा संवादिनियमायोगात्‌ 

२० किन्न प्रमाणमपि । ौ्टे प्रमाणान्तराइत्तेः | उपप्छताक्षाणामपि विनैब लिज्ललिप्लिंसम्बन्ध- 

प्रतिपत्त्या अर्थ परिच्छिय अधृत्तावविसंवादद्शनात्‌ | ताबता च आमाण्यसिद्धेः ! | « 
अन्नायमर्थ+-यदा फेनचित्‌ चक्षुरादिसामप्रथनुपचरितं प्रत्यक्ष प्रमाणमिष्यते तदा का 
ज्ञानस्वमापायते, तथाविधप्रत्यक्षप्रमाणस्य ज्ञानत्वेन व्याप्तेः | फिमयेमिति 
चेत्‌ ? तदनभ्युपगच्छतः प्रस्नविपयेयात्‌ , तच्ज्ञाम प्रत्यक्ष प्रमाणं यथा स्थादिति । यदां हु 

४० फेनचिद्‌ अविशद॑ व्याप्त्यादिज्ञानं प्रत्यक्षमिष्यते तदा ज्ञान विशद्‌ं प्रत्यक्षमिति साध्यते पक्ष" 
माणप्रमाणान्तरसद्भावाउन्यथाजुपपत्ते; । 'ज्ञानस्‌' इति एकवर्चन जात्यपेक्षया स्वविशद- 
[६५क] ज्ञानपरिमद्दाथेम्‌ । छत एतत हत्यत्राद-असन्नाक्षेतरादिषु असन्नाक्षाः इचपा झतरे 
अप्रसन्नाक्षाः, आदिशवष्देन आसन्‍्न-आसन्नवरादिपुरुषपरिमिहः, तेन यथा येन प्रकारेण पत्र 
“7 तु छिझ़ने। (२) निश्मयस्प । (३) स्वरूपविष्यस्वे । (४) “मत्यक्षागसबिरुद्धः कोछत्वयार- 
दर अप्शकि पु० १७ | स्यायकुछु०ण ४० ३२० दि० ७। (५) न युक्तम्‌ “सवरूपेणैव स्वयमिष्टो 

अउनिराकृतः पक्षः”-न्यायबि० ॥ (६) प्रत्यक्ष चा। (७) प्रत्यक्षम्‌ ॥ (<) मुझूना-“बद्ययैवाविसंधादि 

प्रसार्ण दया मत ।”-छघी० इको० २२। उद्छततमिव्स-स० इज्लो० छु० १७० । अध्स० ४० १६१ 

सन्मति० टी० छू० घ१७। (५) अजुपचरित । 


११९] अविखंबादिनः प्रमाणता हे 


विषये विश तथा तेन प्रकारेण तत्र विषये श्रत्यक्षम! इति सम्बन्धः, इतरत्र तदेव पम्ता (परो)- 
क्षमित्यमिप्राय: । न केवल प्रत्यक्षम्‌ अपि ठु यथा येन भ्रकारेण यज्ञ असन्नाक्षेत्ररादियु ज्ञानेघु 
सध्ये यरिसिन्‌ ज्ञाने अविसंचादो वर्णन (अवव्चनम्‌) तथा वेन अकारेण तत्न ज्षाने प्रमा- 
णता । अनेन एतत्‌ कथयति-सर्व संसारिज्ञानं स्वगोचरे विशद्सविशदं प्रमाणमन्यथा व इत्य- 
नेकान्त:, तथा तत्साध्यमपि तदेव पुष्णाति इति । अथ कोउयमविसंवादो नाम? स्वार्थव्यवसाय; ५ 
#जातः प्रोष्विसंवाद' इति चचनादिति दचेत्‌, स्वप्नादौ प्रसद्गात्‌ | तंत्रापिद्दि स्वाथेन्यव- 
सायलक्षणस्य अविसंवादस्य भावात्‌ विज्ञान प्रसाणमिति प्रसाणेतरप्रविभागविछोप: । 


स्वान्मतमू-न तंत्र खार्थों, वाध्यमानलात्‌, अतो नर्तेंद्नयवसायलक्षणो5विसंवाद इति । 
नेलु किमिदं वाध्यमानलम्‌ ? तद्‌ यदि अतिभासकाले श्लानान्तरेण वाधकेन स्वरूपापहारः 
असत्तनज्ञापनं वा, तहिं अभद्धेयम्‌ । नदि ज्ञानस्य इतरस्य था स्वरूपमपहर्तु शक्यम्‌, अविभास- रै० 
भानत्य अग्रतिभासप्रसज्वात्‌ | नापि असत्त्वज्ञापनम्‌ , जामरत्त्तम्भादों प्सन्नात्‌ । यदि पुनर्स्तन्र 
'मिथ्या वित्तकिंतमेततः इंति प्रत्यया&भावान्नायं दोष इति मतिः, सापि न युक्ता [६ ५ख] अस- 
त्येडषपि कदाचिद्धावात्‌ सत्येअप्यभावात्‌ । प्रत्ययस्थापि सदर्धत्वे समानों दोष; अनवस्था च | 
अथ कालान्तरे, तदा असतः सवेथा कोउपद्दारः जन्यहा | तन्‍न स्वार्थव्यवसायो5विसंवादः । 
उपलब्धस्य पुन।पुनरुपछव्धि; फलेन चाउमिसम्वन्धः सेँ इति चेत्‌ , न; वर्स्य क्षणिकत्वान्नाशेन १५ 
'तद्संभवात्‌, स्वप्ने भावाश् | ततो न क्चिद्‌ अविसंबाद इति । 

अन्न भ्रतिविधीयते-एवं द्वि सर्वप्रतिभासाइविश्ञेपे ''प्रमाणेतरप्रविभागाउभावादू अर्थवत्त्‌ 
कुतः स्वसंवेदनमात्रसिद्धि।, यतः प्रतिभासाहैतमन्यद्वा स्थात्‌ ? परतिभासात्सिड्धो ', वदिस्थलिद्धिः । 
अत एव अत्र स्वप्ने5पि तत्सिद्वेदिं विश्रमेतरवियोगः' , _ अपरत्र वहिरथंसिद्धे! असौगत॑ जगत 
स्थात्‌ । प्रतिभासविशेषः अन्यत्रापि न वायेते । नल बुद्धेः स्वसंवेदनमस्तु प्रतिभासनात नान्त- २० 
वेहिरथों विपयेयात्‌ घटादीनामपि स्वसंवेदनात्मकत्वादिति चेत्‌, तहिं #“यहदू ग्राह्मतया ज्ञान- 
बषुपि भ्रतिभाति तदसत्‌ तैमिरिकक्रेशादिवत्‌, तैत्र प्रतिभाति च तथा जाग्रदूधटादिकश! 
इल्यन्न वादिनो5सिद्धो हेतु।। भंतिवादिनः सिद्ध इति चेत्‌ , न, प्रमाणतः तत्सिद्धों योरपि सिद्ध, 


(१) स्वप्नादावपि । (२) स्वप्ादौ । (३) बस्तुत. स्वाों | (४) स्वार्व्यवसाथ । (७) चुलना- 
“क्ोश्यं धाघों नाम-परेण विषयासावज्ञापन स पदीष्यदे । स्वार्थें अद्ृत्तिमज्शानमसाव॑ ज्ञापयेद्‌ कथम ॥ 
न तापच्जानान्तरेणासाव. स्वप्नज्ञानस्पान्यस्य था केनचित्‌ क्रियते तत्काले तस्थ स्वयमेच नाशात्‌। नाक्षि- 
निमीलनाघएटे ज्ञाने वाध्यता प्रतीयत्ते | जन्येन न दि श्ानेन तस्य विषग्रापहारोज्सक्ताज्ञापनलक्षणो बाघ: ** 
विजातीयविदु पपत्तियंदि घाधकपुच्यते । धदक्षाने पदज्ञान बाधक किन्न युक्तिमत्‌*“तस्माद्‌ यथा जाग्रमत्ययः 
स्वप्प्र्यस्य धाघक तथा विपर्ययोअपि केवलप्रदणादिति न्याय पुपः ।"-अ्रन्धािकाह०पू७ ४-७ । (8) 
जाम्स्स्तस्भादी । (७) जदिसवादः । (८) भ्रथमज्ञानस्प । (९) पुनः पुनरुपकम्भस्थ फ़लेन चासिसस्वन्ध- 
स्पाभावात्‌ ।(१०)“न्यवहारमात्रमेबेद स्वमास्वप्तमेदों नाम तथा अमाणाअ्साणसेद इति दि चक््यते । 





घार्तिकाछव० पृू० ५ स्वसंचेदुनमात्रसिद्धौ अतिभाससात्रादेच ् 
भाव. | (१४) शक अं 2 क । (१७) क्षाने । (9 । (१ ०) हसन 35:3/2७४34% 


सिर््ध नानाव्मसिरधु नास, परस्येव जाव्मनोंडपि बादिन सिद्धव्वात्‌, प्रमाणसिद्धस्य स्चे' 


35; सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [१ प्रत्यक्षसिद्धि 


प्रसाणस्य कचित्‌ पक्षपात्ेतरयों! अयोगात्‌ । अशभ्युपगमात्‌ तैत्सिछौं न ततः कस्यचित्‌ साध्यसिद्दि। 
अतिप्रसद्ञात्‌ ,इतरथा सौगतप्रसिद्धेन उत्पादबिनाशात्मत्वेन घटवत्‌ सुखादौ अचेतनर् साधयन्‌ 
सांख्यः घ में की त्ति ना किमिति पअतिक्षिप्त। १ [६६ क] प्रसन्न साधनत्वाददोष१, तथाहि- 
जाम्रदूघटादीनां भ्राह्मत्वेन अवभासन चेद्ज्लीकियते बदिस्थवादिना, तहिं तेषां' तैमिरिकोपरूष- 

७५ केशादिवद्सत्तमम्युपगन्तव्यम्‌ , इतरथा न कस्यचिदित्येकान्त इति चेत्‌ ,ल, अस्य प्रसहसाधन- 
लक्षणाउभावात्‌ । यत्र हि व्याप्याभ्युपपमों व्यापकाम्युपगमनान्तरीयकर्ः प्रदश्येते तत्‌ प्रसृ- 
साधनम्‌ । न चैतदत्रास्ति। स्वसंचेदनैकान्ते वादिग्रेतिवादिनोः स्वप्नादावपि स्तम्भादीनां आइत्तेन 
प्रतिभासा5सिद्धे; कस्या5सत्त्वेन व्याप्तिः यदभ्युपगम इतराभ्युपगमनान्तरीयकः प्रदवेंत ? पैर 
सिद्ध॑ सर्वमेतदिति चेत्‌; उत्तमन्र 'प्रसाणतस्तत्सिद्धौ ईमयोः सिद्ठम्‌ , इंतरथा 'परस्यापि न सिद्ध! 

१० इति । यदा व कश्निद ग॒र्ड बिष॑ सारणात्मकं वा अभ्युपगस्य पुनर्मोह्दात्‌ शकरादिकमपि 'विषम्‌! 
इत्यवगच्छति, स किं विदुषैब वक्तव्य/-यदि “ तत्‌ विपम्‌? इत्यभ्युपगच्छति तहि तन्न खादयेव 
प्रियसे, उक्तो' भक्षयित्वा किं म्रियते था ? तत; सिद्ध हेतुमभ्युपगच्छता अभ्युपन्तव्य एव 
बहिर्थप्रतिभासः इत्ययुक्त॑ विपयेयादिति | 


अपि च,घटादीनां कुततः स्वसंवेदनात्मकत्वम्‌ ९ $#यदवभासते तज्ज्ञानं यथा सुलादि। 

१५ अवभासन्ते च घटादय!, जडस्य प्रतिभासाथ्योगात्‌!” इत्यलुमानादिति चेत्‌ ,उच्चते-जढत्य 
प्रतिभासा5योगः तेत्र श्रतिमासाभावः । तत्न ्ैंद्ययं जड़ कख्नित्‌ विपक्ष॑ नप्रतिपयते, कर्य॑ पत्र 
साधनाभावमवैति १ नहि अग्रतिपन्नभूतलूस्य “अन्न [६ ६ख] भूतले घटों नास्तिः इति निश्वयो 
भवति, अन्यथा #“क्चिद्‌ देशविशेषे प्रतिपत्तम॒त्यक्षे” इति चर बावा (वर्चो) न जाप- 
टीति । यथा च॑ जडेउप्रतिपन्‍्ने5पि तत्र अ्रकृतसाधनाभावनिश्चयः तथा सर्वेज्ने अहुपरुब्येठपि 
२० तत्र वक्तृत्वादिसाधना (न)भावः कथन्न निम्चीयते ९ यत इृद्मलुमानम्‌ '-सुगतः सववेक्ष। परम- 
चीतरागो वा न भवति वक्‍ठत्वात्‌ रथ्यापुरुषवतः इति । अथवा, यद्यपि जड़ किन्खिन्नोप- 
लम्यते तत्र तथापि साधनाभावनिश्चयः तंदभावादिति। कुत एतत्त्‌ ? अजुपलस्भादिति चेत्‌ , हि 


विपयत्वात्‌ *'यव्‌ प्रमाणमन्तरेण सिद्ध तत्‌ परस्पापि न सिद्धुम्‌ ।/”-अष्टश०, अष्टस० ४० ३६-३७ । 
(१) परस्प अम्युपगमात्‌ । (९) हेदुसिद्धो। (३) 'खुखादयो&चेतनाः उष्पत्तिमत्वात्‌ धटादिवद' 
इत्यादिना । (७) “कश्चिदू व्दिःस्थितानेव सुखादीनप्रचेतनान्‌ | आाझानाह न तस्यापि सक्ृदयुक्तो हगः 
झअहः ॥?-प्र०घा० २१६५ इत्यादिना । “अचेतनाः सुखादय- इति साध्ये उत्पत्तिमत्वसनित्वत्व॑ पा सांल्यल 
शुपय॑ वादिनो5सिदधुम्‌ ।”-त्यायबि० ६६० । श्र० घार्तिकाछ० घ० ४७०। (५) घटादीनाम। (#) 
सन्तरा पिना भवतीति अन्तरीयकः विनाभावी, न अच्तरीयकः नान्तरीयकः जविनाभावीत्यर्थः | (७) अति 
घादिनः । (८) घादिग्रतियादिनो. । (५) प्रसाणतः सिदुष्यभावे । (१०) प्रतिवादिनोअपि । (११) शक" 
दिकस,। (१२) एवं कथितों घा। (१३) “न बहिरथों विपर्ययाद” इति। (१४) यदेव इृ्यते तदेवास्थु- 
पगम्यते | तथाहि अतिभासात्तद्वतमेंव नीकमवभासतें नापरं ततः प्रतिमासव्यतिरिकेण न प्रमाणम्‌ ततो ना- 
स्थुपयमः।'-अ्र० चार्तिकाह० ४० इ८९। (१५) जड़े । (१६) कस पक सं के कक 
#दन्नाजु पलव्धिग्रैथा न अदेशिशेपे क्रचिद्‌ घटः - क्िदिति प्रतिपचृमत्यक्ष इति/-न्याव- 
बि०, टी०२५१६ । (३९) ध्रतिभासमानत्वात्‌र इति । (२०) सीमांसकोक्त॑ न भवेत्‌ । (२१) जडाभावाद 





शश्९ ] अविसंवादिनः प्रमाणता <९ 
पुनः सर्वज्ञोपलस्भोउस्ति ९ 'सोउ्यम्‌ 'अजुपरस्भमात्रात्‌ सैज्ञाभावमनिच्छन्‌ दंत एवं जडासाव- 
पेच्छति' इति स्वेच्छावृत्तिः. सर्वश्षवत्‌ जडस्यापि क्रेनचिदुपलस्भाउविरोधात्‌ । ततों धर्म की त्ति ना 
यदुक्तम्‌ [तदयुक्तम ] 
# अस्याध्दशनपात्रेण व्यतिरिकः प्रसाध्यते | ._ 
तस्य संशयहेत॒त्वात्‌ शेषवत्तदुदाहतस्‌ ॥7 [त्र०वा० ३१३ ] इति। ५ 

तदमभ्युपगाच्छता अच्छे जडे न साघनासावो<थ्म्युपगन्तव्यः | अज्ञाकरणु प्तस्तु 
# तरकायें कारणे वातिपने न कारणकार्यभावनिश्रय! परचैतन्ये वाधविषयौकृते न 
तस्य स्वच्छ व्त्तिः निश्रीयते”” इति वदन्‌ जढे5चृ्टेअपि हेत्वभार्च॑ प्रत्येति इति कथमलुन्मत्तः ९ 
नतु तेरिमन्नमतिपन्‍्ने5पि 'स्वतो वा परतो वा जढस्य प्रतिभासः स्यात्‌' इत्यादिविचारात्‌ साधना5- 
भाव: प्रतीयते इति चेतत , उच्चते-ययथेय न प्रमाणम्‌ , कंधमतः कचित्‌ कस्यचित्‌ विधिप्रति- १० 
घेधयों! सिद्धि! अतिम्रसद्वात्‌ ९ प्रमाण[६७क]त्वेषपि न प्रत्यक्षम, परामर्शात्मकत्वाद्‌ विचा- 
रस्य, तहिपरीतत्वाई अध्यक्षस्थ | भवतु वा तथापि न तत्‌ ख्वयमविषयीकृते विपक्षे साधना- 
भावमनैति तैंथाविधे अन्यथा परछोकादों तत्सन्तानाभावमवेत्िि इति यदुक्त ध में की चि ना 
विनि श्र ये #तदेव तत्र नारि, तत एव तदभावसिद्धिः इत्ययुक्तम्‌ इति इब॒ते । नाप्य- 
जुमानम्‌ , अलिह्नजत्वात्‌ । अपि च, #“यावान्‌ करिचत्‌ प्रतिपेष! स सर्बोश्लुपलब्धे।, अप्र- १५ 
तिपिद्वोपलम्भस्पाभावासिद्धे।! इति वँचनात्‌ , तन्न तदभावः अलुपलम्भात्‌ प्रत्येयः । एवं 
चेत्तहि यद्यय॑ विकार: (चारः) अनुमानात्मकः खभावानुपलम्भजनित इष्यते, युक्त' अतिभासस्य 
पश्षयोघेटादिसुखादों; उपछब्धस्थ ततः कचिज्डे विपक्षे अभावसाधनम्‌ , किन्तु जडस्य 'निपेष्य- 
विविक्तस्य प्रतिपत्तिरश्युपगान्तज्या 'तस्था एवं 'तद्ुपलम्भात्मकत्वात्‌ घटविविक्तमूतत्मतिपत्तेः 
घटालुपलम्भात्मकत्ववत्‌ । न च सेष्यते परेण | अथ च॑ खभावविरुद्धहेतुः ज(तुज)नितः , २० 
तहिं कफ तहिरुद्धो हेतु! ? जदत्वमिति देत्‌ , तद्प्रतिपत्तों कस्य तेन विरोधः प्रतीयताम्‌ ? अन्यथा 
अदद्यात्मनामेव तेपां तद्दिरुद्धानां च सिद्धि: असिद्धिवाँ वेदितव्या #“” अन्येपां विरोधकाय- 
कारणभावाभावासिद्धे।!” [्यायवि० २४७] इत्यस्य विरोध । 

“ननु च सुखादो अतिभासो ज्ञानत्वेन व्याप्त: प्रतिपत्नः, ज्ञानत्वविरुद्ध च जाब्यम्‌ , 
ततो्माश्निवत्तेसान ज्ञानत्वं स्वव्याप्यं प्रतिभासमादाय निव्तत इति व्यापकानु [६७ख]पलब्धि- ५८ 
जनितो5यम्‌? इत्यपि वार्तम्‌ , अतिप्रसद्नों दि एवं स्यात्‌ । दाक्य हि वक्तु कचिद्‌ रध्यापुरुषे ह 
चक्‍ठृत्वादेः असरवेज्ञत्व॑ व्यापक प्रतिपन्‍्न॑ सर्वज्षत्वेन विरुद्धमू , अतः * तन्रिवर्तमान स्वव्याप्य॑ 

(१) बौछू.। “सर्वज्ञो वक्ता नोपलम्थते, इल्येबम्थकारस्थाजुपलूम्भस्प अधच्ध्यात्मविषयत्वेन 
सन्देहहेतुत्वात्‌ ।”-न्यायवि० ३७७००। (२) घजुपलम्मसात्रात्‌ न मु दृश्याजुपलम्भात्‌। (३) “सन्दिग्ध- 
सिपक्षन्यावृत्तिकत्व॑ शेपचदुच्यते प्रतिवन्‍धाभाधादित्यथ:ः |”-प्र० सनोरथ० | (४) जढे । (५) विचार. । 

(६) निर्विक्टपकुल्वेन अविचारकत्वात्‌ । (७) अविपयीकृते। (८) “यावान्‌ कश्चित्‌ श्रतिपेघ. स स्ो5- 


खुपलब्धे.-अ« घार्तिकाछ० घु०५२०, ६३८ । (९) निपेष्य. प्रतिमासः। (३ ०) प्रतिमासविविक्तनडपति- 
पत्ते रेव रे अतिभासानुपलम्भात्मकत्वादिति भाव, (१२) अच्सयाध्मनामेव | (१३) असर्वज्षत्वस्‌ । 


<२ऋ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [  अत्यक्षसिक्धि 


वक्‍ठ॒त्यादिकमादाय निवत्तेत इति वक्तुस्सवैज्ञत्वसिद्धिरिति | ततो यथा भ वक्‍तृत्वादे: अस्- 
झत्वेन व्याप्तिः तथा न क्ञानत्वेन प्रतिभासस्य | अथ जडेन विरोधादस्य॑ तेन व्याप्ति, तहिं अत्योल्‍- 
न्यसंश्रय/-सिद्धे दि जडेन अस्य विसेथे तेन व्याप्ति, अस्यां च सिद्धायां तेन विरोध सिध्यतति 
इति । ततो वक्‍ठ॒त्वादिबत्‌ शेष॑बानयं देतुरिति स्थितम्‌ | अथ प्रतिपययते किव्चित्‌ जडम्‌ ,तेने 
5 अ्रतिभासात इत्यस्थ द्ेतोव्यमिचारः । सा वा भूदर्य दोष।, तथापि अतो द्वेतोजायमानमतुमार॑ 
स्व॒तो5थॉन्तरं साध्यं न चेदू विषयीकरोति; कर्थे तत्र श्रमाणम्‌ अतिप्रसद्गात्‌ १ #“श्रान्तिरपि 
सम्बन्धतः अमा”” इति चेत्‌; नन्‍्बत्र हेतुसाध्ययोः तादात्न्यलक्षण: सम्बन्धः हेत्वनुमानयो! 
कार्यकारणलक्षण;, अन्यस्थासंभवात्‌ | ततः किम्र्‌ ! यभैव योग्यतया हेतुः अनुमान स्वसमान- 
कालमन्येथाभूत॑ वा जनयति तथैब ज्ञानम्‌ अर्थ तथाविध॑ यदि गृह्ाति को विरोध: सर्वत्य सम- 
१० त्वात्‌ ९ अथात्र कब्रित्‌ काय्येकारणभावलक्षणः अन्यो वा सम्बन्धों नेष्यते, सर्हिं-- 
#“लिह्ुलिज्लि घियोरेव॑ पारम्पर्येण वस्तुनि | 
प्रतिबन्धात्‌ तदाभासशून्ययोरप्यवव्चनस्‌ ॥”! [अ० बा० २।८२] इति घुषते। , 
व्यवद्यारेण तदमिधानाददीष इति चेत्त्‌; को5यं व्यवहारों नाम ? सम्बन्धा-[६८%] 
भावे5पि तद्विकल्प इति चेत्‌ ; कर्य॑ तेदर्शितात्‌ सम्बन्धात अनुमान प्रेक्षकारिणः इर्न्तु ! शाह 
१० भीवतः साध्यसनुमिन्वन्तु ९ स्वतः ईइबराग्रजुसानात्‌ स्वेस्य स्वार्थसिद्धिमसद्दात्‌ तेत्करपतायां 
सर्वेत्राउविशेषात्‌ । यथैव च्‌ सोगतेन ज्यवद्यारनिमित्तमग्ल्यायनुमानं॑ खमतसिद्धये वन्विकुडमिव 
(निष्फलमेव) कक्षीक्रियते तथैव ईश्वयद्वादिनापि सौगतानुमानम्‌ | तन्न साध्यसस्वन्धात्‌ तह 
मुमान प्रमाणम्‌ | 
एतेन 'समारोपव्यवच्छेदकरणातू तत्तत्र प्रसाणम! इति निरस्तम्‌; स्वेसमानासमान- 
२० काल्समारोपज्यवच्छेदकरणवदू विज्ञानस्थ अर्थग्रहर्ण न विरुष्येद । 
यत्युनरुक्त परेण-#“अनुमान॑ सहकारिकारणं आण (आप्य) पूर्व! समारोपध्षणः 
स्वकार्य तत्क्षणम्‌ उत्तरतत्शुणजनने अध्षम॑ जनयत्ति [”” इति, तदप्येतेन दूषितम्‌ , कायेकाए- 
भावषद्‌ ्ह्मग्राहकमावसिद्धे: । संबृत्या तततस्तत्तवेति चेत्‌ , तंत एव जडस्यापि अतिभासा (स) भावाद्‌ 
प्रत्यक्षतः पक्षचाघा किन्न स्थात्‌ १ पर्मार्थतः तदूज्यवच्छेदकरणमपि ठुलेभम्‌ । संदृतिसिद्ध न 
५५ तैंत्करणेन अजुमान॑ प्रमाण न तैया सिद्धोन घटादिनाब्य (जाडय) ग्राहिमरत्यक्षेण पक्षवाधनमिति 
“एण 6) प्रतिभासस्य । (२) शानस्वेन। (३) सम्दिस्थविपक्षब्यादत्तिक इत्य्थ.। (४) “आन्तिएी 
च घस्तुसम्बन्धेन प्रमाणमेच”-पर० वार्तिकाह० ३॥३७५। “तदाह स्पायवादी-आन्तिरपि कक 
प्रसा [?-्थायबि० ध्मों० पू०७८ । उद्धतमिद्स-आन्तिरपि अर्थसस्तन्यत- प्रमा”-सच्योप' 
सन्मति० टी० घू० ४८१ | ०अतर्ंस्तद्अहो अआम्तिरपि सन्‍्धानतः प्रमा”-सददु० छुह० पू० 8४१ (५) 


सिन्नकालँ सम्वन्धकवपना । (७) व्यवद्ारद्किंताद्‌। (5) परमार्थत"। (५) ब्यवहाराद सम्बत्द- 
नो अर रत दरीरशिवालिक दल । डड तु छेड्टिक शान मसाणम्‌ ्वछर्स 


इको० १३०२ । (११) समारोपक्षणम्‌ | (१२) छृठीयसमारोपक्षण । (१ ३) संबृत्या 3/, 
प्श्यवच्छेद्क्रणेन | (१७) संछुत्या सिद्धेन । 


श१९ ] अविसंवादिनः प्रमाणता <३ 


कि कृठो विभाग; ९१ अथ अलुमानेन अस्य अत्यक्ष॒स्थ वाधनात्‌ नावेस पक्षवाधनम्‌ ; अने- 
नाप्यनुमानस्य वाघनात्‌ न तेन तह्नथवच्छेदकरणमिति समानम्‌ | ततों घटादिल्ञानत्वे अनुमान- 
मिच्छता प्रमाण तद्विपयमभ्युपगन्तव्यम्‌ । वत्खतो ' मिन्न॑ भावतो&तुभवति न [६८ख] ज्ञानान्तरं 
जैडमर्थमिति स्वेच्छाविरचितद्शनप्रद्शनमात्रमू । 

ततों नियाकतमेतत्‌-%/'यदि मिन्नकालो ज्ञानेन अर्थोज्वगम्पते; अविशेषाद एकस्प ५ 
तथाविधाशेषार्थावगमम्रसन्ञ!। अथ समकाल;; सम्बन्धाभावात्‌ कि केनावगम्यते ! नीला- 
दिना वा ज्ञानमवगम्पेर्ते | गहीतिकरणादू विज्ञानं तस्य ग्राहकमिति चेत्‌ ; न; अस्थोः 
तैतोज्मेदे ज्ञानं नीलादि! तल्जि]न्यत्वाद्‌ उत्तरक्ञानवत्‌ । भेदे ज्ञानं नीलादिः गृहीति 
च (व) प्रस्परा्सम्द्ध' त्रितयमिति कि केन गृद्यते ! पुनस्तयापि तँदन्तरकरणे 
अनवस्था ।” इत्यादि। फथम्‌? प्रकृतेषपि समत्वात्‌। यदि पुनलतदसुमानं अरमार्ण नेष्यते, छुतः ० 
प्रकृतवत्त्वसिद्धिः १ प्रत्यक्षातः इत्यपि नोत्तरम , तो विवादस्यानिवृत्ते: | नत्ु यथा सुखादयो5- 
विद्यमानावे (ने) दका;' प्रतिसासमाना प्रत्यक्षसिंद्खसंवेदना उच्यन्ते तथा घटादय इति 
चेत्‌, यद्ेवे रम्येत, झृत॑ स्यात्‌, तत्तु न ऊभ्यम्‌, 'घटमहं वेशि, पटमहं वेशि! इति अहमह- 
मिकया प्रतीयमानप्रत्ययवेध्तया स्वदा तेषाम्‌  अकरासवात्‌ (अवभासनात्‌)। न च तथावभा- 
सनादन्‍्यत्‌ ससंवेदने5पि शरणमस्ति | _ परदुणयः प्रागेव चिन्तित; । तदेव खसंवेदनवत्‌ प्राह्मा- रैक 
कारस्यापि प्रतिसासभावात्‌ खप्नेतरमपाह्मकारयोरिव तयोः समानः स्वेया धरमभावो5स्तु । तथापि 
खस॑नेदनस्यैव परमाथेत्वे जाम्रदूमरह्माकार एवं परमाथेः तथा स्यादिति स्वार्थव्यवसायो<विसंबादः 
नातिव्यापकः । [६९क] #/इष्टस्य पुनः आप्तिरविसंचाद! ।” इत्यत्र यदुक्तम-#“'क्षणि- 
कलेन नाशाव्‌ न तस्य तत्माप्ति!” इति, वत्‌ #“अतिभासैक्यनियमे” [सिद्धिवि० ११०] 
इत्यादिना निरस्तम्‌ । २० 

यदाप्युक्तम-दृष्स्य प्राप्ति: स्वप्नेउप्यस्तीति  तत्रापि दर्शन अमार्ण स्थादिति; तत्‌ प्राह्मप्र- 
ठिभासे5पि समम्‌ । ततः सूक्तम-यथा यत्ञाविसंचादः तथा तन्न प्रसाणता” इति । 

'विद्वदस? इति मत्यक्षविशेषणसयुक्त निवत्त्योभावात्‌। सामान्येहतुमानादि दूरपाद- 
पादी अवयविज्ञानमपि विशद स्तविषयप्रहणलक्षणत्वात्‌ , बे(अवै)शययव्यवद्दारः पुनः विशेषा- 
वयवाप्रहणकझत्तः' इत्येके | ध्यामत्िताकार॒स्थ नीछायाकाखत्‌ वुद्धधाकारत्वेन वस्तुत्वात्‌ न २० 
*तद्पेक्षया किव्चचिदू विज्ञानमविशदम्‌ , वाह्मं तु ल तस्य विषय; इति न तत्र तदविशद्मन्यथा 
वा । एतेन अथोकारत्वमस्य चिन्वितम्‌, अनर्धाकारल्वे न तत्र ज्ञान॑ अमाणं विसंवादकत्वात्‌ 
अतः “अविसंवादः' इत्येवास्तु इत्यपरे | 

अन्रोच्यते-विशेषावयवामहणादू शृद्दीतेउप्यस्पष्टवाज्यवद्दार; इत्ययुक्तर ; न खछु ""अन्य- 

(१) स्वस्मात्‌। (२) अनुभवति। (३) भिन्नकालत्वाविशेषात्‌ ! (४) इत्यतिप्रसहः | ८०) 
शुद्वीते । (६) नोछादे. । (७) गरुहीव्यन्तरकरणे । (८) प्रत्यक्षाद। (५) न विचते समिन्नो चेदको यरेपाँ हे, 


स्वप॑घिदिता इतियावत्‌ । (६०)घटादी पैय ; 
(3३) चैश्चत्म। (१४) का पमाबव ०. सलन-2 अं घट । (१३) सम्रध्थयेंडपि । 


८8 सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षसिद्धि 


स्थामहणे अंन्यत्न तद/यवद्वारः, इतरथा घटाप्रहणे गरहीते पटे तथवद्दारेः स्थात्‌ | जातित्धो: 
अवयवावयविनोश्र भेदेकान्ते सम्बन्धाभावात्‌ ५ 
हानि जर्मन वात्‌ । ततो मण्यादन्तरितसूत्रादिवत्‌ स्वत एवाविश्वई 
यत्युनरेततू--'ध्यासल्ताकारस्य” इत्यादि, तत्र न सार्मू , सारूप्या&भावात्‌ | तत्मति- 
५ ज्ञाया; प्रत्यक्षबाधनात्‌ । अहमहमिकया अर्थेग्राहिणो ज्ञानस्य नियाकारस्थ [६९ख] खस॑दे- 
द्नाध्यक्षसिद्धत्वात्‌ , न चासो आकारः तत्र प्रतिमासादू बहियुक्तः, तत एबं अनुगताकारोशी 
स्थादित्यसौगतमशेषम्‌ । एवमपि यथा चन्द्राविष्टित्वादावसति” विशद्‌ ज्ञान तथा तदाकारेपपि 
इति न किद्निद्विश्दं नामेति चेत्‌ ; वत्‌ न चन्द्रादौ द्वित्वादिवद्‌ धर्मिणापि विसदगत्र लु धर्नि- 
ण्यष्य (घर्मिण्यविशद्‌म्‌ अन्न तु धर्मिण्यप्य)विशद्म | न चेतावता न कस्यचिदू प्रहणम्‌, अहुमा- 
१० नाव तत्त्वसिद्धिप्रसज्ञात्‌, तथा च छुतों हेतुफलभावायभावसिद्धियवः अतिभासाह्वैतम्‌ ? अलुप- 
लम्भादिति चेत्‌; किमेंय॑ तत्मतिवद्धः कचित्‌ प्रतिपन्नों येनैवे स्थात्‌ १ तथा चेत्‌ , कंथमलुमान 
प्रमाण नेष्टं स्थात्‌ ? 'तद्च्छति, तत्त्वविषयं ना इति विरुद्धमूं। ततों5विशदालुभाननिःृत्त्यम 
विशद्प्दणम्‌ । तथा 'यावान्‌ कश्रिद्‌ धूमवान्‌ प्रदेश; स सर्वो्प्यप्रिवाद' इत्यादि व्याप्ि 
ज्ञाननिवृत्त्यय च | नहि तँदू विशदम्‌, अलुसानप्रतिमासाविशिष्टम्रतिभासत्वात्‌ | तथापि तथा 
१५ तदम्युपगमे न किश्िद्विशर्द भचेत्‌ । 
.... एतेन अकस्माद धूमदरशनादू अप्रिरत्रे वि (ज्ेति) छान चिन्तितम्‌ | 
मनोक्षार्यसप्रिकर्षजत्यादविशद्‌मपि व्याप्तिज्ञानं त्यज्ञानं (१) मत्यक्षम, हत्मेके । 
कुतः पुनः तत्तज्ञान॑ ज्ञानम्‌ ( तब्जान प्रत्यक्षम्‌ १ अत्यक्ष॑ तब्ज्ञानम ) 
(ज) ज्ञानत्वात्‌ चक्षुरादिजनितरूपाविज्ञानवदिति चेत्‌ , न, अलुमानाविज्ञानेन  व्यमिवायात्‌ | 
२० अस्यापि पक्षीकरणे कुतः अध्यक्षाद्‌ भेद: १ #ट अत्यधाप्हुपानोपगानबब्दाः अगवा 
न्यायसू० यत्तः [७०कों संख्या व्यवतिश्ेत । अथ इन्द्रियस्य, अर्थन साशा* 
उलट डक न रण ला शो दा तथा व्याप्तिज्ञानस्यापि स्थात्‌ । नहिं वदपि बल 
अतीतानागतवर्तमानार्थेन तथा सम्बन्धात्‌ जायते, विरोधात्‌। सम्ब॒न्धसम्बन्धः )  अन्यत्रापि ने 
वार्चते । दिक्लादिद्देठुल्वाद सेंदे दष्साधर््योत्‌ साध्यसाधनभुपमान॑अ्माणान्तरं सात ; दूराविज्ञान 
५५ च॑ सर्व॑स्मादध्यक््त” इति निरुपिष्यते। ततो बैश्धादेव तवोस्य भेद इचि सूकतम-विशवमेव 
ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ इति । | 
मा वा भूदस्य तन्रिवत्त्येमू , तथापि#/ इन्द्रियाथसनब्निकर्षोत्पन्नस्‌! त्यायघु8 ११४] 
*वत्यादेः परकीयस्य अतिपेधा्म्‌ अध्यक्षस्य 'विशदम्‌' इति विश्ेषणम्‌ । " तहाशणे हि 
“जा कु छह । (0) अस्पणताध्यचद्दारः । (३) अविध्यसाने । (४) अजुपढस्मः | (५) अभावाविता- 
भावीत्ति । (६) न्याप्तिक्नानम्‌ ॥ (०) अधिशदमपि प्रत्यक्षमिति अराकरमतद--“तबाजुमावबार 
प्रत्यक्ष वित्त प्रत्यक्षमेष अकस्मादू घुमादग्विप्रतिपत्ती । नहिं पूर्वांडुसूतकल्पनासि ।/-अ० पतन 
8॥२८८। (5) 'अल्यज्ानन” इति डि्िखितस्‌। (५) नैयायिकाः। सामाल्यलक्षणाअ्या है 


अखिलधूमानास्‌ निखिलास्नीनामछ्ौ७किकार्थसब्निकर्पेण ज्ञानसम्भवाव। (१ ०ेतदपि परस्पस्या 
खडकबा  (39) प्रमाणसंख्या । (१२) अजुमानल्य । (११)प्रत्यक्षात्‌ । (१४) साक्षाद। 


परम्परासस्थन्धः अलुसानेजपि । (१७ प्रमाण स्मादिति माषः। (१4) अन्यपदेस्थ- 
(350 पर मास पड परयेक्षमिति द्चोषः न्‍ हर ससिफप व्मकप्रत्यक्षकक्षणे प्र 


११५ | इन्द्रियचृत्तेः प्रत्यक्षत्वनिरासः ८५ 


सुलादिसंवेदनमध्यक्ष न भवेत्‌ तदक्षणविरद्दात्‌ । अप “तदपि इन्द्रियार्यंसन्निकर्पज तस्तवात 
चप्लुगदिजनितरूपादिन्नानवतः इत्युव्यते , ठन्न , तथाग्रतीतित्रिरेधात्‌ । न खलु 'पूर्व॑मुत्पन्नेः 
सुल्ादिमिः इन्द्रियस्थ सन्तिकर्ष 'तत्संवेदनमुपजायते' इति प्रतीतिरस्ति, यूनः कान्तासमागमे संदे- 
दनस्य आहादनाकासत्मनः तथानुभवात््‌ , स्वस॑चेदनाध्यक्षबाधितः परपक्षः । देतुइच सुखादि- 


संयेदनवेदनेन व्यभिचायी । तस्यापि पक्षीकरणे 'अनवस्थादिप्रसद्वः” इति अविपादयिष्यत्े | कथम्‌ १ ५ 


#/'पिद्ध यत् परापेक्षम! [सिद्धिवि० ११२३] इत्यादिना । एलेन सत्पस्वा्ज्ञानं व्याख्यातम। 
#““सदसहग! फस्पचिदेकज्ञानाठम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ पद्चाडुलुवर्त” इत्यादिना अनुमितम- 
ध्यक्ष॑ “परकक्षणेन कथमलुग्ृद्दीतम्‌ ९ इन्द्रियार्थ ७०खं|सल्निकर्पजत्वादिति चेत ; कथमशोप॑ 
ससद्व्ग युगपदू विषयीकरोंति ? न खछ सनसः अन्यस्य चे(जें)न्ट्रियस्य युगपन स्वोर्थसन्नि- 


कर्षो5स्ति विप्रतिपेघात । सम्बन्ध! “ (सम्बन्धसस्वन्धः) प्राणभरन्सात्रस्य, ततः तस्यापि वल्तानं १० 


भवेत्‌ । विशिष्टादि (८) प्सहकारिनियमकल्पनादि (पि) पापीयसी; मेंदेकान्ते समवाया5विशेषतः 
अहृष्टस्यापि नियसाउसिद्ध: । तन्‍न इन्द्रियार्थलन्निकर्पजं  तज्जानमिति कथन्न प्रकृतो दोषः ९ 
“चप्लुजैनितं रूपन्लान॑ च इन्द्रियाथंसन्निकपमन्तरेण भावात्‌” इति प्रतिपादयिष्यते %/'पह्यत्येव 
हि सान्तरम'' [सिद्धिघि० ४।१] इत्यादिना । 


यसयुनरेतत-#संप्रयोग'” (मी०द० ११४] * इत्यादि , तद॒प्येतेन नोत्छष्मू । १५ 


इन्द्रियबृत्ति) प्रत्यक्षम्‌ इति ' सांख्यः ; सो5प्यनेन क्ृतोत्तरों इष्ठच्य:; स्वसंवेदनादी तद- 
संभवात्‌ । किन्च, पैसिरिक * तदूवृत्तियेदि परत्यक्षम ; तदाभासविछोपः । यथार्थज्ञानहेतुरिति चेत्‌ ; 
न , तथाविशेषणाभावात्‌ । अचेतन अत्यक्षमन्यद्ा प्रमाणं न इति चर्चितम्‌ | ततः साधूक्तमू- 
प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानम्‌! इति | नतु च- 
#/एकस्पार्थस्वसावस्य प्रत्यक्षस्थ सत। स्वयम्‌। 
कोध्न्यो न दप्टो भागः स्थादू यः प्रणाणेंः परीक्ष्यते ॥” [प्र० बा० ३॥४२] 
(१) सुखादिसंवेदनमपि । (२) घुलादिसंचेदनस्‌ । (३) स्वसंविदितस्य । (४) अतः । (७) 
सद्दर्ग ब्रच्यगुणकर्माणि सत्तासम्बन्धिग्वातू। असदुर्गशब्देंन सामान्यविधोपनमचायाः आश्या, । (६) सर्वे- 
झप्रस्क्षम्‌ ॥ (७) नैयायिफोक्तसप्षिकर्षजरुपप्रत्यक्षकक्षणेन । (८) आस्मा सर्वारम: संयुक्त, आस्मसंयु्क 
सन. इन्त्रियाणि थे अत परस्परासस्पल्ध. सर्वा्ें: स्पाद। (९) अदृशान्मनोः सर्वेया सेदे। (१०) 
समयागर्प व व्यापक वात सर्वात्ममि तत्यम्यन्यहेतु, स्पादिति भाव. । (३११) सर्वज्ज्ञानम्‌ । (१२) 
“सल्पस्थयोगे पुरुपस्येन्द्रियरा्णां शुद्धिजन्म तत्पत्यक्षमनिमित्त' विद्यमानोपलस्सनत्वात्‌ (?-मौ० दु० 
$३%४। (१३) “इन्द्धिथप्रणालिकया याद्षावस्तूपरागात्‌ सामान्यविश्ेपास्मनोंध्य॑स्य विशेषाधधारण- 
प्रधाना पृत्ति; प्रत्यक्षम/-बोगदु० ध्यासभा० ए० २७॥ “विपयेश्चिचसंयोगान्‌ शुद्धौन्द्रियप्रणालिफात्‌ 
भत्यक्ष साम्प्रतं ज्ञान॑ विधेषस्थावधारकस्‌ ॥२३॥”-थोगकारिका । (१४) तुछना-“ओोत्रादिवृत्ति: आन्लेड- 
पिनद्दिनामनविशते। न कज्षा् बिना दुत्ति, श्रोश्रादेश्पपणाते ॥”-प्र« घातिकारू० घु० ३४० ॥ 
“श्रोधादिदृत्तिः प्रत्पक्षे यदि सैमिरिकादिपु । प्रसल्ठ. फिमतददतिस्तद्विकारालुफारिणी ॥”-न्यायवि० ॥ 


१६० । अ०्समु० ए० ६४ | रवोप० ए० ६१ ॥ न्यायवा० ५० ४३॥ न्याग्रवा७ ता० टी पू० इण७ 
रहे । न्यायम० ४० ६०० | त्० इलो० ए५ १4७ | नयचक्र घु० प्ू० १०७ | पददु० चुट्ट० पू० ४६ |] 
प्रमेषक० ए० १९ । प्रमाणमी० घू० २४ । हर 


२०५ 


<८द्‌ सिडडिविनिद्यरीचा के हु 


इति न्‍्यायात्‌ अमितस्याअम्रमिताम (वभाग) स्याभावात्‌ कथसुच्यते-“यथा यत्राअविस॑ 
रे न्‍ 
बाद तथा तन्न प्रमाणता” इति चेत्‌ , अन्नाइ-अत्य सीने अन्‍्योनत 

अप घर्मा ने गलत ७ गुर श 

साधा न ४ अधाकल्यरसमर्ष 

सा 3 अलसी 5 पड असर सण्डश: संभये अह्लीमि 
[सभयादू एकस्य प्रमितेवररूपद्य नेष्यते, स थ॑ तंदष्यात। 
अन्यथापि जात इति पर॑ तस्याः स्वप्रमितेः असाकल्यसंभवोडभ्युपेयः तरिमिन्‌ वा इति । किम 
इत्याह-विषयस्वलक्षणेषपि | ट्विविधो विपये; सामान्य॑ स्व॒लक्षणं व । तस्मात्‌ सामान्ये करिपरे 
तैदभावेईपि न सौगतस्य दोष इति स्वलक्षणप्रहणं तत्रापि, न केवढम्‌ उत्तसंविदः क़िन्न मे 
इति किम निमित्तमाश्रित्य नाना (तत्र) विसंबाद (दाल अ)ग्रमाणत्वम््‌ तिमिरादिज्ञानस्य (नत्) 
१० कथब्ित्‌ चन्द्रत्वादिना संचादात किन्न प्रमाणमिति, न केवछमप्रसाणमेष । यदि च फथव्सिद्‌ 
विसंधादात्‌ तेंदप्रमाणमेष; तर्हि परस्य न किन्सित्‌ प्रमाण स्यादिति दर्शयज्ञाइ-प्रसत्न इत्यादि । 
प्रसन्षानि निर्दोषाणि करणभूतानि अक्षाणि यस्‍्या; बुद्धे! तस्या अपि न केवल तिमिखुडो 
सवथा सर्वेण नीलादिना इब क्षणक्षयादिप्रकारेण संवादिनियमाज्योगात्‌ करणात्‌ किन्न कप- 
ब्ल्वित्‌ संवादात ग्रमाणमपि भवेदिति । कुतस्तश्नियमाउयोग इति चेत्‌ १ अत्राह-दृष्टे प्रमागा- 
१५ न्तराइतेः । इष्टे द्शनेन विषयीक्रते शब्दादो धर्मिणि ग्रमाणान्तरस्य क्षणक्षयाधलुमानस्य आ 
समन्तात्‌ बृत्ते! तन्नियमाउयोगः ततः तिदू” इति पद्घटनात्‌ । इद्मन्न तात्ययेमू-यदि दहन 
शव्द्त्वादिवत्‌ [७ १स्र] नाशादावपि संवादकम्‌ , तहिं तदलुमानं संबृतिवदप्रमाणम्‌ । अब 
विसंवादकम्‌, तत्नास्तु प्रकृतवदू अप्रमाणमेबेति धर्मायसिद्ध४ छुतः अमाणान्तखृत्ति।  अलि 
था, चतः प्रकृतमिति । 

7 क्न्राह-प्र ज्ञा क र ग॒ु प्त-॥“'यत एवं इष्टे प्रमाणान्तरघृत्तिः अत एव शब्दादिषात्‌ 
क्षणक्षयादेरपि दर्शनम्, अन्यथा द्शनस्य क्षणिकत्वालुमानेन तस्य वा दर्शनेन बाधन॑ 
स्यात्‌ ।”” इति, तस्य विप्छताक्षः झुक्लं शह्ध पीत॑ पश्यच्‌ प्रतिपन्नव्यसिचारों यदैव करोति शु ' 
क्लोड्य॑ शह्नत्वात्‌ पू्वच्ष्टशह्ृबत! इति, तदा तदशेनं शह्नत्ववत्‌ झुक्छतामपि पश्येत्‌। शकय॑ 
हिं. बक्तु' यत एवं विप्छ॒ताक्षदरशेने दृष्टे प्रमाणान्तरं शुक्ड॒ताविषयं॑ प्रवर्तते तत एवं तत्त्‌ छुक्ठ- 
२५ तामवैति, अन्यथा तदशैनेन प्रमाणान्तरस्य अनेन वा तस्य घाधनं भवेत्‌ | न शैवम्‌ । न हिमाणे 

(दिभालयों ) डाकिन्या भक्ष्यते | अथ पीततामाजरे तस्वाने[न] बाघनमिष्यते, न, सर्वालना 
$ तथा प्रकृतेडपि इष्यतामिति साधूक्तम्‌-प्रसन्नेत्यादि । 
यत्पुनराहँ स एब--'अप्रतिपन्नव्यमिचारः तैमिरिकः तज्शानात्‌ प्रवर्तमानों विसंवायते' 
“7 तु छिल्दुधर्माष्यासः। (२) “यवाह-नदि स्वसासान्यलक्षणाम्यासपर प्रमेयमस्ति सका 
चिषय॑ अत्यक्षँ 7-प्र० चार्तिकाछह० ४०११९ । “स्वसामा 
मिन्नलक्षणं प्रमेयान्तर॑ नाख्ति ।”-प्र०्समझ्जु ०द०घु०४ । (३) अविसंवादामावे5पि ॥ (४) तिमिराविजन्यद्रि- 


शूद्दीतमाहित्वादप्रसाणं $; म्रिचार 
घन्दादिशानम्‌ । (५) विकल्पक्ञानवत्‌ शद्दीवपराहित्वादप्रसाणं स्वाद । (६) “येन न कदाचिद्‌ न्य 
डपछण्च। स यथामिग्रेत विसंवादाव, विसंवाद्त एवं। यस्थु व्यमिचारसंपेदी स विचार्य प्रधतैते। संस्या- 


ममाज्न तावत्‌ प्राप्यते, परन् संदेहो विपरययों था ततोब्चुमान॑ संस्थाने “**”-अ ० वार्तिकाक० ३२४१ 


गे० 


श२० ] निरंशसंवेदननिरासः कट 
इति न॑ कथब्न्विदपि तल्वत्यक्षम्‌ , प्रतिपन्नव्यभिचारस्तु प्रतिभासोउ्यम्‌ अभिमतसंस्थानवान्‌ः 
पूर्वच्॒रैबंप्रतिभासवत” इति पर्यालोच्य अवर्तते इत्यलुमानमेव तत्राविसंबादकम्‌ | तदुक्तम- 

#+ भव प्रतिभासों यः न स संस्थानवजितः । 

एयमन्यत्र [७२क] दृष्टत्वात्‌ अजुपानं तथा सतति ॥” [० वार्तिकाऊ० ध०५] इति । 

तत्रो्तरम-उपप्लुताध्ाणामपि इत्यादि । उपप्छुताक्षाणां न केवर् विपरीतानां बिनेव ५ 
लिडूलिखिसम्बन्धप्रतिपत््या लिटं प्रतिभासविशेष: लिज्नि संस्थानवत्त्वम्‌ तयोः सम्बन्धः तादा- 
हमे तेपां प्रतिपत्ति वामन्तरेण अर्थ परिच्छिदय प्रवत्तो सत्याम अविसंवाददशनात्‌ | न खछ 
विष्टताक्षः (कार) संबे सवेदा #'ममैवम्‌!” इत्या्नुतिप्तन्तः समुपल्भ्यन्तें। तथापि तदम्युपगमे 
तिमिर्ञानाध्लुमानयो; विश्व प्रति अविशेषाद अनुमानप्रतिसासेषपि # प्रमैद॑ प्रतिभ[सः इ- 
त्यादि कल्पनायाम अनवस्था्सहे नालुमान (नमू |) व्यवहयरिजनानुरोधादनुमानमबिसंवादकमि- १० 
चछन्‌ तत एवं तिमिरज्ञानं कथक्निचथा नेच्छत्तीति स्वेच्छाइत्तिः ) भवतु तदप्यविसंवादकं प्रमाणं 
छु न इति चेत्‌ , अत्राह-तावता च अविसंवाददगनादेव आमाण्यसिद्धे! फारणात्‌ कथन््चित्त 
प्रमाणमपि भवेत्‌ इति स्थितम-यथा यज्ञ इत्यादि । शेष॑ सुगमत्वादृव्याख्यातम्‌ । 

एवं ताबत्‌ #“चित्रप्रतिभासाप्येकैव बुद्धि! वाह्मचित्रविकक्षणत्वात्‌” (प्र० वार्ति- 
काछ० ३।२२०] इति वचनात्‌ चित्रमेक॑ ज्ञानमभ्युपगच्छतः संविदः स्वप्रमितेस्साकल्यसंभव १५ 
उक्त; | इवानीम्‌ #४“अविभागो5पि बुद्ध्यात्मा'' [० वा० २३५४] इत्यादि चचनात्‌ 'द- 
दनम्युपगच्छतर्त दशेयन्ताइ-[वित्तेः शत्यादि] 

[ वित्तेः विषयनिमोसविवेकानुपलरूमतः । 
विज्ञाताथा। कचित्सिद्धो विरुद्धाकारस॑मवः ॥२०॥। 

वहिरन्तपमरृंखनिर्भासादिविरुद्धधर्मा म्युपगमे तस्या विपयतिर्भासविवेकपरमार्थप्रती- २० 
तावपि कथब्चिदनेकान्तसिद्धि!। दरदूरतरादिव्याशतचश्षुपां च वस्तुसत्तामात्राविसंवादात्‌ 
तद्लेदाग्रतित्ती च तत्रभितिसाधनं समझसम्‌ । यतो यावदषि उपलम्भमन्तरेण ग्रमाणान्तरा- 
वृत्तेरसंव्यवद्ारमसज्ञाद्‌। यत्युनरन्यत्‌-#“ आराम तस्थप पश्यन्ति न त॑ पश्यति कश्चन 
िछ्ला० ४३१४] इति ; तत्रापि समानोय्य प्रसक्षः। केवल समयान्तरप्रवेश! । ] 

बित्ते; बुद्ढेः | क्यंभूताया: १ विज्ञातायाः स्वसंवेदनाध्यक्षगरद्दीताया जन्‍्यथा तड्धा० २५ 
पासिडध ४ सम्बन्धी [७२ ख॑] विषयों माद्यों घटादिः तस्य स एव वा निर्मास आकारः त- 
स्व विवेको छुढूु: सकाशादु अन्यत्व॑ तस्याउनुपलरूभों यः तस्मात्‌ ततः क्‍्वचित्‌ तैमिरि- 
कोपढच्घे चन्द्रादो सिद्धों निश्चितो विरुद्धस्थ दृश्यचन्त्रत्वाद्याकारापेक्षया प्रत्यनीकस्य अहरथै- 
फत्वादेः आकारस्थ संभव: । अन्नायममिप्रायः-यद्यं स्थवीयान्‌ घटा्याकारस्य न्नितरो ( 
सच्‌ इतरो) चा वित्तेः आत्मभूत+, वर्ड चित्रेका सॉँ अवेतत्‌ $ पत्र चोक्तो दोष; । अथासन्नमा- ० 

१) प्रसत्ञेन्द्रियाणास्‌ #((४) जविल॑ 

(७) 3 अर अल 8 कर नल 5 कुक ' नी री 


की 


<८्‌ सिद्धिचिनिश्वयटीकायाम्‌ [ ! प्रत्यक्षसिद्धि 


त्मभूतः (अथ असन्नात्मभूतत)) तत+ सीचया (सा यंद्ा) त्मनों मेदमवैति छुतस्तदाकारा भरानि। 
यतः #“यदवभासते [तत्‌] ज्ञानम्‌ यथा सुखादि, अवभासते च स्तम्भादिनीलादिका 
इ्त्यत्र आशयासिद्धिन स्थात्‌ । नहि पीततारदिते शुक्छे शह्ले प्रतिमासमाने पीतताविश्रमो युक्त।। 
अथ त॑ नावैति, सिद्ध। स्वप्रमितेरसाकल्यसंभवः इति | 
५... कारिकां विदृण्वन्नाह-बहिरन्त्ृख इत्यादि | अत आदिशष्देन संवेदनविकस्पेतरादिः 
परिप्ह।, स एवं निर्भास आकार/ स एव च विरुद्धो धर्म! तस्य अनश्युपगमे४पि ने केवआ- 
भ्युपगसे तस्या। वित्तेः विषयनिर्भासस्थ घटाद्याकारत्य संबन्धी यः विवेक! स एव परमाय 
तस्याः (तस्य) प्रतीताचपि कथब्चित्‌ संचेतनादिरुपेण संवेदनात्‌ अनेकान्तसिद्धि! । प्व॑तावर्‌ 
दृश्येतरवित्तिनिदर्शनेन सौगतप्रसिद्धेन विपयस्वर॒क्षणे प्रमितेस्साकल्यसंभव उक्त+ | इंदारनी पैँ 
१० [७३] प्रति छोकप्रसिद्धेन दश्येतरबाह्मनिद्शनेन स उच्यते दूरेत्यादिना । अत्र आदि- 
शब्देन [दूरतर]दूरतमपरिअह/; तत्र व्यापृतच्लुपां पुसां वस्तुनों इश्षादे! सत्तेद तन्मा् 
तस्य अविसंवादात्‌ कारणात तस्या असाकल्यप्रमितेः साधन॑ समच्जस युक्तम्‌। कलिए 
सत्यपि ? इत्यत्राह-तस्य वस्तुसामात्रस्य ये भेदा विशेषा गृक्षादयः तेषामप्रतिपावपि न 
केवल प्रतिपततो। च शब्दः अपिश्दाथीः । एवदुकं भवति-यथा दूरदूरतरादो अत्यक्षेण विश्ेषा 
१५ भ्रदणेठपि तत्सचासात्रगहर्ण तथा अकतेअपि हदृश्येत्तरत्व॑ स्यादिति । प्र इत्यादिना एत्देव 
भावयति-यतः यस्माद्‌ यावद्पि यत्परिमाणस्य पूवेमुपलम्भो मयोक्तः तत्परिमाणस्य यथा भवति 
नाधघिकस्य, तथा परेणापि उच्यते यदा तदा यावत्‌ तावदपि यथा भवति तथा उपलग्ध। तम- 
न्तरेण अमाणान्तरस्य अछ॒मानस्थ अबृत्तेः अप्रइत्तेः हेतोः असंव्यवहारपसब्ात्‌ शरण 
तत्ममितिसाधन 'समल्जसम्‌' इति सम्बन्धः । एतदुर्तं भबवि-दूरदूरतरादो यथा उडेबः 
२० प्रतीतिः तथा चेद्‌. बस्तुसत्तामात्रस्याप्यप्रतीतिः तह तैत्र व्याएतचक्षुपामन्धतैव स्यात्‌ । न खंड 
सामान्यविशेषावन्तरेण वत्त्वमस्ति यत्त्‌ तन्नावभासेत | तथाच विशेषमात्रमिद सत्तामात्रं [७ रेस] 
केनचिद्‌ विशेषेण तहत्त्वात्‌.. पूर्वह्ठतन्सात्रवदू इति तदबृत्तिः, तस्या (तस्याँ) चतत्र तबप्रशृतति॥ 
न चैचम्‌, प्रदृत्तिदशेनात्‌ । नंलु मेद्व॒त्‌ तेंन्मात्रस्यापि न तत्र प्रतीतिश, अमेदायात्‌ (दाध्यव- 
सायात्‌) प्रतीति; सा आन्ता, तत एव प्रसाणान्वखृत्तिः # पमैव अ्रतिभासों यः/पिध्वा्ति 
५५ काल० २।१] इत्यादि इति चेत्‌, उत्तमत्र-तत्र व्यापतचल्लपां बस्तुसत्तामात्राविसंवाददशनाद, | 
तथापि तद्दिश्नमे न किव्चिवन्नान्तं स्थात्‌ | 
अथवा, सौगतं प्रति दृश्येतरबुद्धिह्शान्तसद्भावाइस्तु स्वश्रमितेविंषयस्व॒लक्षणे असाक- 
ल्यसंभवो नैयायिक प्रति विपयेयादिति चेत्‌ ; अन्नाइ-दूरेत्यादि । पत्र व्याइतचप्ुपाम ३" 
नेन बस्तुसत्तामात्रविषय प्रत्यक्ष दर्शयति, वस्तु द्रव्यादि वस्य सचामात्राविसंवादात्‌ तत्ममिति" 


शर० ] अद्दैदनिरकरणम्‌ <९, 


पत्ताचपि । नदि आधारा5महणे तदपेक्षमाधेयत्वम्‌ आत्मभूतमपि प्रत्येतुं शक््यम्‌ | ननु॒तद्भेद- 
वंतत तन्मात्रस्याप्यप्रतीतिरिति चेत्‌ , अवराह-यत॒ इत्यादि । सामान्यप्रत्यक्षत्ये उमयविश्येषाणां 
तह्विपरीतविशेषाणां वा स्पृदी संजयादिः, तद-धवच्छेदार्थ च प्रमाणान्तरं प्रवत्तेते । तन्मात्रा5- 
प्रत्यप्षे ठु दुलेममेतत्‌ [७४%] ततोअसंव्यवहारप्सज्ञात्‌ तत्ममितिताधन समज़समू इति। 
किम, अय॑ 'स्थाणुः पुरुषो घा १ पुरुष एव! इति वा संशयादिल्ञानम्‌ एकघर्मिणि अर्थ-५ 
वैषयम्‌ अन्यत्र विपरीतमभ्युपगच्छन्‌ दृध्येतररूपमेकमियोग (कं नाभ्युपगच्छति इति) क्थ न 
स्व॒र (स्वैर)चेष्रितः ९ 
साम्प्रत॑ सौंगतादिदोप॑ पुरुषायरद्गैतमतेर्षप. समानमित्यस्थ प्रदर्शनार्थ तदेव दर्शयति 
यत्युनः इत्यादिना । यन्मत पुन्रः सौयतादिमताद अन्यत््‌ | किम तदांगम (तल १ आराम) 
चेतनादिमेदादोय (लेदमाराम) तस्थ पुरुषादेः पश्यन्ति उष्ठारः ने ते पुरुषादिमहवैतरूप कृइचुन १० 
तेपां तदूर॒ष्टरां कविचत्‌ पश्यतति । इति शब्दः आद्यर्थः । तेन- 
%/'गुंणानां परम रूप न दृष्टिपयमृच्छति । 
यर्चु दृष्टिपथप्राप्तं तन्‍्मायेव सुतुच्छक ॥ 


%“'लिल्यः सन्पात्रदेह! विविधकृतिरिह द्रव्यमेक! पदार्थ, 
यत्तत्कुक्षि प्रविष्ट जलमदी(यप्रि)वायवः प्राणिनज्च । श्ष 
एको देशोः्स्य तियकसुरनरनरकेप्वस्ति सांसारिक , 
देशोध््यः तस्य नित्यः शिवसुखमतुर प्राखु तेसो(सोहह्िस्पः ॥! 
इत्यादेप्रैहणम्‌ । तत्रापि यत्‌ तन्मतं 'यत्‌! इत्यनेन निर्दिट तत्र इत्यनेन परास्ृश्यचे । न 
केवर्ल सोगतादिमते अपि तु तत्रापि सर्वोध्य्युक्दोप: अ क लछ छू दे व स्य प्रत्यक्षतया मनसि 
प्रतिभातीति तम “अयृभ्! इत्यनेन निर्दिगति | समानः साधारण[:] प्रसज्भो दोषः | तथाहि- २० 
यदुक्त॑ सोगत॑ प्रति ॥/'नहि बहिरन्तर्वा जातुचिद(७४ख]ताहायमाकार॑ पश्याम! यथा 
व्यावर्प्यते तयैबाधनिरणयात्‌ (”” [सिद्धिवि० १।१०] इत्यादि, त[दु]न्रापि समानम्‌ । 
यल्युनरेतत्‌ %“एकान्तस्य उपलब्धिलक्षणप्राप्ती असच्चम अन्यथा स्पादपरमेयत्वमू्‌” 
[सिद्धिवि० ११९] इति तडपि, तथा #''प्रतिभासैक्यनियमें” [सिद्धिबि० ११ ०] इत्यादि चेतू 
[चर] #“तस्पारामम्‌'' [ह॒दा ० ४। ३।१४] इति वचनात्‌ 'तदारामयोंः कथब्विदेकत्ने विश्रमे- २० 
तरविकल्पेवरादीनाम्‌ पर रिकल्पेतरावीनाम्‌ आकाराणां तेन एकत्वाभ्युपगमस्य अवश्यम्भावात्‌ । अथ %४एक एबं हि 
+ (१) विशेषदत्‌। (२)"सामास्यप्रस्यक्षादिश्षेपाणत्यक्षादिदोपस्म॒तेश्य संशय-”-वैशे०सू० २२१७। 
(३) नेभायिकादि: । (४) अकारार्थ: । (५) साँल्यानां सतमिदस्‌ । कारिकेयं निम्नलिखितप्रन्थेधु समुदृषद- 
धाउखि-“ठया च श्ञास्त्राजुशासनम्-गुणानां-" ?-योगसा० ४९३ । “पह्टितन्त्रशासनस्थानुशिष्टि.--गुणानों 
““-योगमा० हत्वचै० ७१३ । “मगवान्‌ धार्षगण्य.-गुणानों '-द्या० भा० सामती प्रृू० ३५२१ 
अयधकहु७ ४०.६३ । तत्वोप० प्ू० ८० । “थुणानां सुमहक्न प्‌ * ”-अ० चार्तिकाझइ० श३२ | रूघो० 


स्पृ०४० १४ । झष्टसअ०्घु० १४४ । (६) सच्वरभस्तमलास्‌ | (७ विकाररूप 
सद्ददादि । गे अद्दैदचादी । (३०) दूपणस्‌। (१३) ० कक ५७७७७ 
हि" 
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भूतात्मा[त्र०वबि०११] इत्यादे। #“यथा विशुद्धमाकाशर् [इद॒दा ०भा ०वा० 
इत्यादेश्च श्रुतेश अविभागो5पि ब्रह्मा भागीव रक्ष्यत इत्युच्यते , हरि # लक पति 
[सिद्धिवि० १।१३) इत्यादि समानम्‌ । शर्क्य दि. वक्‍तुम-यदि सद्धि! असहि- - 
वा चेतनेतरायाकारै! कस्यचिद्‌ त्रद्मण/ एकत्व तथैच बहिरन्तमुखादिभिः तत्‌ किन्न फत्यचिद 
५ बुदुध्यात्मनः सिध्येत्‌ | यदि पुनः विश्येस्थोः एकत्वविरोधात्‌ तस्मादू आगमो (आरामो) मिश्र 
इच्यते; तहिं तदप्त्यक्षत्वे इदं समानम्‌-%/ तद्पत्यक्षत्वे विषयवत्‌ खभावासिद्धिग्रसज्ञार्‌" 
[सिद्धिबि० ११५] इत्यादि | तथा च्‌ तदाग (रा)मयोरप्रतिभासनात्‌ सकल्शत्यवा इति | 
स्यान्मतमू-- आरामस्य स्वतो दशेनम्‌ , स्वसंवेदनग्राह्माकारवत्‌ असन्नः। यदा तु आरम- 
विविक्तमात्मानससौ पश्यति , तदा विश्वमाभाव; । नेति चेत्‌ , आयातमिद॑ समानम-वित्तेः 
१० इत्यादि। तेवं समाने प्रसज्षे बु्धिजद्षात्मनोंः त्यागाभ्युपगमाविशेषेण इति मन्‍्यते । नतु किसु 
[७५क] ते समानः, यावता “बुद्ध-थमभ्युपगमे क्षणयस्तत्तनान्तर (अणक्षयसन्तानान्तर) सापने 
महान भ्रयास; न पुनः अक्मोपगमे सत्र तद्भावा5म्युपगमादिति चेत, अतन्नाह-केयलम्‌ इत्यादि । 
सुगमम्‌ । अयमत्रामिप्रायः-तत्मतिभासतया बुद्धिमेकाम्‌ अनम्युपगच्छतो5पि समयान्तरमपेश! 
परस्य इति | 
श्ष एवं #'ततः किम! इत्यादिना प्रन्थेन जातिगुणक्रियात्मिकाम्‌ अध्यक्षे कर्पनां असाध्य, 
साम्पत॑ यदुक्त परेण-#'न हार्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानों वा गेल तस्मिन्‌ प्रतिमासमावे 
तेजपि प्रतिभासेरन्‌ ”” इत्यन्न #“यब्‌ यत्र नास्ति तस्मिन्‌ अवभासमाने तत्ना 
थथा रुपे रस), नास्ति च अर्थे शब्द/ इति , तत्र पणभ्युपगमेन देवोः व्यिषार पेय 
न्नाह-स्थूलस्‌ इत्यादि । 
२० [ स्थूलमेकासदाकारं परमाणुषु पश्यताम्‌ | 
स्वलक्षणेषु पुनस्तेषु शब्दः किन्नावभासते ॥२१॥ 
शब्दवत्‌ दृश्यमानस्वरक्षणानां तदनात्पतायां कर्थ॑ तत्र स्थवीयानाकारोशवंगी 
अवभासते रसादिवत्‌ १ यतोज्य शब्दयोजनारहितमर्थ पश्येत्‌ | ] 
स्थूल॑ मदत्त्वोपेतं एकम्‌ अनेकावयबशुणसाधारणम्‌ आकारम पसभ्ुपणोत 
५५ असन्तम्‌. णविद्यमान॑ खलक्षणेषु । कथंभूतेपु  परमाणुषु पहयतां सौगतानाम | 
पुनः इति पद्मान्तरसूचका, तेषां लेषु छाव्दः किज्नावभासते अवभासत एवं असत्ता- 
इविशेषात्‌ । वथा च #“'पहक्यलयस्‌ अशब्दमर्थसथ पश्यति'' इति दुलेमम्‌ । 
वलु च मरीचिकादी यथा जलाद्राकार एव असंग्र (असनअ )विमाति नतुयगा (हहुएा)- 


३] “दुक एव दि भूतात्मा भूले भूते न्यवस्थितः । एकथा बहुघा चैव 
ख्रि० हि । (२) ४ विमिरोपप्छुतो जनः । संकीर्णमिव माज्ासिद्विध्ामिरमिसन्यते॥ तयेद्ममर्ल 
3 कछुपत्वसिधापन्न सेदरूप प्रपइ्यति॥”-चढदा० भा० चा० का ॥ (३) 
पूकल्वस्‌ । (४) पर्वायस्थ। (५) सौगतामिसत । (३) क्षणक्षयदत सन्ताचान्तरं व, के सा हम 
(णे बौद्धेंन। (5) उद्तमिद्मत्यायम ५ बू० ए० बेचा भद्दे ६० ३१६८ । च्यायवि० घि० मं पर 


१२१] निर्विकल्पकनिरासः ९१ 


कार। तथा तेपुं स्थूछाकार एवं प्रतिभाति न शंव्दाकारः, अतिनियतत्वादू अआन्तीनाम | 
तथा दुशेनादिदि चेत्‌ , नैतदरिति, यत। न खछ 'तेपु कदाचित्‌ कचिद्सतः स्थूछाकारस्य प्रतिभास- 
दशेनात्‌ सर्वत्र सवंदा तेनेव प्रतिमासितव्यम्‌ , तथा शब्दाकारस्य तथा प्रति[७५ख]भासदशेनात्‌ 
तेन न प्रतिभासितव्यम! इति निश्वयोउस्ति, कस्यचिद्‌ उपछशकछविशेषे कदाचिद्सतों रक्न- 
ताकारस्य प्रतिभासदर्शने5पि तन्नेव पैयायेण कनकोपयोगिंनोंउसतः कनकाकारस्य प्रतिभासदशेनात्‌ , ५ 
देपु शब्दाकारे5पि प्रत्यमात्‌ प्रतिसात्यन्न पतिभास्यति इति शद्बा न निवतेत इति #/तद्धि 
अ्थसामथ्यादुपजायमानस्‌ अथस्मैद आकारम्‌ अनुकरोति न शब्दादे!”” इर्तिं प्रौकृतमेतत्‌ । 

अन्‍्ये तु मन्यन्ते-“चक्लुरादिना रूपादिपरमाणुपु नेन्द्रियान्तरविषयस्यी(स्य) सतो5पि 
ग्रहणम्‌, अद्शनात्‌ । न चै विश्वमद्शायामपि चछ्ुपि गन्धः प्रतिभावि इन्द्रियान्तरजैफल्य॑ वधि- 
रामावश्न स्थात! इति; तन्न युक्तम; अस्वंदर्शिनो5दशेनमात्रेण तथानिश्चया5योगात्‌ , अन्यथातेतत १० 
एवं स्वंस्सादीनाम्‌ एकाध्यक्षेणं' अहणासिद्धेस्सबेज्ञ' जगत्‌ स्यात्‌। मनोक(5क्ष)विषयस्य 
स्थूलस्य अनेकावयवगुणसाधारणत्वेन सामान्यस्य एकस्याकारस्य अक्षान्तरे. चक्लुरादिकेडपि 
प्रतिभासाभ्युपगमात्‌ परेण अनेकान्तः चेत (चेत्‌,) नेन्द्रियान्तरवैफल्यं निरस्तम्‌, अन्यथा 
समान्यस्य चन्लुरादिना अदणे अनुमानवैयथ्येमापथ्ेत ' तस्य सामान्यविषयत्वात्‌ $#“अन्यत्‌ 
सामान्य सोब्जुमानविपय।''- [न्यायवि० ११६, १७] इति वचनात्‌ । श्५्‌ 

यत्युनरुक्तम:-बधिराउभावः स्थात्‌' इति, तद॒पि न दोषाय, ' कस्यचित्‌ तत्मतिभासोपग- 
मात्‌, तस्थावाधिये&पि न सर्वस्य तत्‌ [७ ६क] ''सोअपि वा वधिरोडस्तु श्रवणेन शब्दाल्महणात्‌ । 
नह प्रतिभातु शब्दो5पि"तेपु, नैतावता शब्दकल्पना अध्यक्षे, असता तेन तद्योगादिति चेत्‌; 
तह अभिरापसंसर्गयोग्यप्रतिसासात्‌ करपना क्चिज* ज्ञाने न स्थात्‌ , सो<पि तन्न अन्यत्र 
था न परमार्थेलन्‌ । अथवा, यथा परमाणुरूपतायां स्थूछाकारोडसन्‌ न स्वरुपेण धाधकाभावात्‌ २० 
तथा शब्दो5पि इत्यदोषः । 

यत्पुनरुक्त॑ परेण- 

#“अर्थोपयोगेअपि पुनः स्मात्त॑ शब्दानुयोजनम । 
“अश्षधीर्य॑धपेक्षेतर सोष्थों व्यवहितो पे >इति 

तद॒प्यनेन दूषितम्‌, स्थृछाकाखत तेपु' शब्दाकारल्यापि अस्घृतस्य अवभासाविरोधात्‌ | २५ 

(१) परमाणुपु खकक्षणेपु । (२) घुरुपस्प | (३) क्रमश । (७) कनकराधिन- कस्पचित्‌। (५) 
स्रक्षणेप। (६) “तदुक्म-सद्ष्यर्थसामथ्येंनोपजायसान पतज पमेवाजुकृर्याद -हेतुबि० ही० पू० 
१९५। प्र० चार्तिक्ाल०४० २७८ । (७) असद्भतमेतद्‌, आराकृतमेलत्‌ आ्राम्पायें प्रयुज्यत्े, भस्॑स्क्ृतमित्यर्थः 
(5) गन्धादेः । (९) अद्शैनमाज्नादेब । (३०) बत्ीन्द्रियेण । (११) सर्वझशुन्यस्‌। (१२) क्षनुमानस्य। 
(३३) सर्वशस्थ । (१४) सर्वज्ञोजपे । (६७) झब्देन। (३६) वालकस्य अच्युत्पन्नसद्केतस्थ । (३७) 
असिकापसंसर्गयोग्यप्रतिभासोअपि । (३८) निर्विकस्पकप्रत्यक्षस, 


। (१९) स्मार्तेन शब्दाजुयोजनेन, तथा च 
चाक्षाद्‌ स्वचक्षणरूपादर्यात्‌ इन्द्रियज्ञानं न स्थाच्‌। (२०) उद्छतोज्यम-रत्त्वोप० घू०४०। अहसन्व० 
१२२ ल्यायवा० ता० टी० प्ू० १३६ । न्यायम० 


भ्र० पृ० 6६। सन्मति० री० च७ 
स्वछक्षणेपु तद्भादिषु इन्द्रियप्रत्यक्षेतु चा । "७४003 


९२ खिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ अ्त्यक्षसिद्धि 


शब्दवत्‌ इत्यादिना कारिकों विवृणोति-शुब्दस्य इव इश्यमपनानि प्रत्यक्षीक्रियमाणानि 
यानि स्व॒तक्षणानि परमाणुछक्षणानि [वेषाम]तदनालता (नात्मता) यार! अतत्वभावतावाए 
अज्ञीकियमाण(याम्र्‌ आकारस्य स्थवीयस; स कथ॑ तत्र आकार। खवीयान्‌ अन्वयी अवभासते 
नेव । अन्न निदशनमाह-रसादिकृमिय ) यथा रसादिक परस्परमनात्मतायां तत्न पसपफतनि 
५ नावभासते तथा प्रकृतमपि इति, तस्वे आकारस्य प्रतिभाससंभवे सखवलक्षणेपु शब्द! किन्नावभासते 
यतः यस्माद्‌ अनवभासाद्‌ अय' सौगतो छोको वा शब्दयोजनारहितपर्थ पर्येत्‌ | पता 
इति वा आश्षेपे, नेव पश्येत्‌ । तदेव॑ व्यक्ससायात्मके ज्ञाने प्रमाणे सति सुखितमेतत्‌-'प्रमाण- 
स्प फल साक्षात्‌' इत्यादि | 
अत्रापर। आह-सखाथैयोरभावाद्‌ [७६ख] अ्ञान्तत्वाह्म कस्य का सिद्धि; यतः तल; 
१० कस्यचित्‌ अमाणस्य आवात तत्सूक्तं स्थात्‌ इति, पं प्रत्याइ-ब्रुचन्‌ इत्यादि | 
[ ब्रुचन्‌ प्रत्यक्षमश्नान्तं बहिरन्‍्तरसंमवम्‌ 
अनुमानबलादध्यक्षमनात्मज्ञस्थागतः ॥२२॥ 


स्वभावनैरात्म्य' सर्वथा सर्वभावानां बुबन्‌ प्रत्यक्षमभान्तं लक्षयन्‌ कथमलुन्मतत!! 

कुतथ यथादशनमेव मानमेयफ़लखितिः! न पुनः यथातत्वमिति खयमदुद्ध्येत बोधयति 

१५ वा ग्रमाणादेरभावात्‌ । #“यथा यथाथों! चिन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा” इति 
मिथ्याज्ञानान्न प्रतिपचुमहति समयान्तरवत्‌ | कथश्विद्याथात्म्यप्रतिपत्तिमन्तरेण यथाद- 
'शैनमेषे क्षणिकआन्तैकान्तचित्तसन्तानान्तराणि स्वभावनैरात्म्यं वेत्यादि जुबतः शौद्घोद" 
नेसावदय' प्रज्ञापराधः कथमिति सविसय' सकरुण नर्चेतः । सन्त्यस्यापि अजुवत्तार 
इति कपन्यदनात्मज्ञताया! | यथादशनं चिच॑ बहियुखाकारं परमार्थकर्सपेदन॑ सपम- 
२० भ्युपयतः परमात्मसिद्धिरेव किन्न भवेत्‌ ! तत्यमक्रम॑ सकलविकल्पातीत यथादरशन मिध्या- 
व्यवथामवतरति, तत््वमिथ्यास्वभावयोरेकत्वमस्थुपगन्तव्यम्‌ । तर््िंश्च सामान्यविशेषा- 
त्मकलं बहिरन्तश्च परिणामि किन्न लक्ष्यते १ सर्वथा अनेकान्तसिद्धेरनिवारणात्‌ | ] 
बहिरन्तरसंभवम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? प्रत्यक्ष प्रमाणअ्रमितं स्वय॑ तत्मतीतों तथाग- 

तस्य प्रत्यक्षेकप्रमाणात्मकत्वेन प्रमाणान्तराभावात्तू इति सन्‍यते । कुत एतविति चेत्‌ ९ अत्राई- 
,२५ अश्नान्तं विश्वमरददितं यतः, तथाविधस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌ , इतरथा मरीचिकाजल्वत्‌ कर्षग्रल 
तत्‌ कि छुव॑न्‌ ? इत्याइ-ल्लुवन' विनेयसत्त्वान्‌ प्रति कथयन्‌ | छुतः ! अनुसानबलात्‌ 
त्रिरुपलछिह्वसामर्थ्यात्‌ । पचनमात्रात्‌ तेषां तत्मतिपत्त्ययोगात्‌, प्रमाणान्तरं वा स्थादितिभाव।! 
अत्रापि 'अआजान्तम्‌? इति क्रियाविशेषणत्वेन सम्बन्धनीयम्‌ , अश्नान्त॑ यथा कुर्वैन (झुवन)इवि। 
स्थूछाव्मकतामावे । (२) स्थवीयसः । (३) सिद्धिवि० ॥३। (४) अभाषवादिन विश 

बादिन॑ का | (५) भर० घा० २ रल । (३) 52:85 शौद्धोवमेरेव कथ्थ प्रकपराणिती व्ूवेदि धर्म 


॥ वद्ना्रपि जढ३ सक्तासख्मसों नापर परम्‌।”-न्यायवि० ॥५२, प५३। 


अब अष्टस० पृ० ११६ । “आचार्यस्तस्यैव तावदिदुमीदर्य प्रज्ञास्थकित कर्थ बत्तमिति अल 
' क्म्प॑ वरचेतः । तद॒परेउप्यचुवदन्तीति निर्द॑याक्नन्तकुवन विग्व्यापक तसः ।”-घादुन्‍्याण्दी० ४० ५$ 


१२२ ] -निर्विकल्पकनिरसासः द्दि 


कोइसो ९ इत्याहइ-तथागत॥$ सुगव।। कथस्मूतः? इत्याइई-अनात्मन्ञः आत्मान स्वस्वरूपम्‌ 
उन्मत्तवत्‌ न जानावि इत्यनात्मज्ष: । कथम्‌ ? अध्यक्षम्‌ स्पष्ट यथा भवति । वथाहि-यदि 
सर्वाभाव३ न तरह प्रत्यक्षमपि, इति कुतस्तस्य तंठ्मतिपत्तिः चतःत॑ पर॑ प्रति त्रयाव। अथ प्रत्य- 
श्मरिति, ल सर्वैधाउमावः । अस्यापि ततों व्यतिरेके' सद्ग पताव्यतिरेके सम्वन्धाउसिद्धे३, न तस्य 
प्रहणम्‌ । तदुत्मत्तिसारूप्यकल्पने,न सर्वेशुल्यता इंति | तथा, पस्थ्रतिपादनोपायलिद्ववचनमावा- ५ 
भावयो। अनिवृत्तः असज्ञः | यदि च ज्ञान आन्तम्‌, कथ॑ प्रत्यक्षम्‌ ९ तँतः तेस्य सिद्धिवों विप- 
यवत्‌ । एवं बचनादावपि वक्तव्यम्‌ । धि 
स्वभाव इत्यादिना [७७क] कारिकार्थमाह-स्वभावनैरात्म्य' रूपरद्दितत्वम्‌ सवंधा 
पररूपादिना इव स्वरूपादिनापि संभावानां चेतनेवरवस्तृनां ब्रुवन्‌ विनेवसत्त्यान्‌ प्रति कथयच्‌ 
प्रत्यक्ष वढ्चिवयम्‌ आत्मनि विशद्‌ ज्ञानम अश्नान्त विश्रमरद्दितम लक्षयन्‌ कथमलुन्मचः ९ १० 
झुगत) अन्‍्यो वा उन्मत्त एवं | यत्पुनरुक्त॑ परेण-- 
#“यथादर्शनमेवेयं मानमेयव्यवस्थितिः । 
क्रियतेजविद्यमानापि ग्राह्मग्राहकसंविदाम्‌ ॥” [० वा० २३५७] इति ; 
तत्राह-कुतश्र इत्यादि। कुतः न कुतर्चित्‌। च शब्द पूवेससुध्याथें। यथा- 
दर्शनमेब-वथाप्रतिभासमेव मानमेयफ़लव्यवस्थिति! न पुनः यथातत्त्वम्‌ न तु पस्मार्थाउन- १५ 
तिक्रमेण इत्येवम्‌ स्वयम्र्‌ आत्मना अवबुद्ध्येत पाय॑ (्रतिपायं) वोधयति वा । छुठ एतत्‌ ९ “ 
इत्यात्राइ-अमाणादेरभावात्‌ स्वाववोधे अध्यक्षस्य पराववोधे अलुमानस्य प्रसाणस्य आदिद्वव्देन 
घचनस्य अभावात्त | भावे वा स्ववचनबिरोध इति मन्यते | 
नमु च न प्रसाणवलात्‌ स्वमावनैरात्म्य॑ #“यथादशनमेव”” इत्यादि वा कश्मित्‌ अतिप- 
थे प्रतिपाद्यति वा येनायं दोष; स्यात्‌ ; अपि तु विचायत्‌ | तदुक्तमू-- 
#तुदेतन्नूनमायात॑ यदददन्ति विपश्चितः | 
यथा यथार्थाशिचिन्त्यन्ते विशीरय॑न्ते तथा तथा ॥” पिण्चा० २२०९] 
इति चेत्‌ , अत्राह-'यथा यथा इत्यादि | यथा यथा येन अवयवावयबिवाहोतरसत्ये- 
तरादिष्रकारेण [चिन्त्यन्तें] विचायन्ते अर्था भावा तथा तथा विज्ञीर्यन्ते झल्या भवन्ति इत्पेद 
मिथ्याज्ञानात्‌ न [७७ख] ग्रतिपत्तुमहति, विचारस्यास्य “अ्त्यक्षाजुभानत्वेन प्रसाणत्वाभा- २५ 
वात मिथ्याश्ञानत्वभिति भाव: | ननु च स्वेस्य तत्त्वव्यचस्थापने अर्य॑ विचार एव पर॑ शरणं पर- 
सार्थतः प्रमाणादेरसावादिति चेतू , अत्राह-समयान्तरव॒त्‌ इति । समयान्तराणि नित्यादिंदर्श- 
नानि तथैव (तथेष) दद्धत्‌ इवि । यथा अय॑ सुगतोउल्यो वा तेष्वपि * मिथ्याज्ञानात्‌ न किख्वित्‌ 
प्रतिपचुमदति तथा स्वसमये5पि इति दृषाल्ताथः । 


(१) बदिरिन्तरथामावस्य प्रतिपत्ति:। (२) केंदे। (३) लिक्ष्वचनयों: साचः न 
सर्च॑चूल्यता | अभावह्चेत्‌ ; कर्थ ताम्यास्‌ बत्ती ) ४ आह (४) प्रत्यक्षात्‌ बन 
(०) “आषसेपच्छखिति/० व चा०। (२) मर बरतनी जा पिया 
सानत्वेन था प्रसाणत्वाभादे मिव्याज्ञानत्दमेव आपचचेत । (१३) मतान्वरेद। ५३५8४ के 


० 
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अघुना यथादशनमेव” इत्या्रुक्‍्त्वा भावतः सौत्रान्तिकादिसमयमेददेन क्षणक्षयादिई 
बद्तः सुगतस्थ प्रज्ञापराध दर्शयज्ञाइ-कथब्निद्‌ शत्यादि | कथब्चित्‌ केनापि प्रत्यप्षपकरे 
अलुमानप्रकारेण वा याथात्म्यप्रतिपत्तियां तामन्तरेण यथाद्शनमेव इत्यादि वचन बह! 
फथयतः । काति ? क्षणिकआन्तेकान्तचित्तसन्तानान्तराणि। क्षणिक्महणं केक 
५ ्वोपछक्षणाथम्‌ , पेन सर्वेसंसारेतरवत्मेबित्तिः गृह्मते । आस्तैकान्तवचनम्‌ #/'यद्‌ विशद॒दग- 
नपथावतारि न तत्‌ परमार्थसत्‌ यथा तैमिरिफोपलब्ध॑ केशादि” इत्यस्य माध्यमिकविशेषल 
मतसंग्रद्य्थम्‌ चित्त च तत्सन्तानान्तराणि'! इति कथन योगाचारस्य, तेपां हन्द्र/ तानि इंति। 
न केवल तान्येव किन्तु स्वभावनैरात्म्यं वा सकल्शल्यत्व॑ वा ब्रुव॒त! । फत्य कि जातम्‌ 
इत्यत्राइ-शौद्धोदने! इत्यादि । शौद्धोदनेः [७८क) सुगतस्वैव नान्‍्यस्य तावदरय प्रह्मापराध' 
१० केथ॑ केन प्रकारेण 'जातः? इत्यध्याह्वरः इति हेतोः सविस्मयंसाभ्रर्य सकरुणंसदर्य व! अजाई 
सेतः । #/'विधृतकर्पनाजाल”” [प्० वा० १११] इत्यादि विशेषणत्य कारणमन्तरेणेव स 
जाव इल्यमिप्रायः | साम्प्रत॑ वदलुसारिणां तद॒पराघ॑ दर्शयज्ञाइ-सन्ति इत्यादि। सल्ति 
अस्थापि प्रक्षापसधवतो5पि अनु पश्चात्‌ वक्तारः वहुक्त समर्थयितारः इति किम्र अन्य 
अनात्मज्ञतायाः सैव इति। 
कल नमु व आश्याकार॑ स्वप्नेतरसाधारणम्‌ अविचारितरमणीयमुद्दिद्य #/'यथादर्शनमव 
[प्र० वा० २३५७] इत्यायुक्तम्‌ | तथाइ-प्र ज्ञा क र शु प्त # प्रमाणमविसंवादि हानग्‌ 
इत्यादि प्रमाणरक्षण्ण व्यवद्दारेण' [प्र० बार्तिकाउ० २१५] एतदेवाइ-यथादशनम्‌ इत्यादि। 
यथादशन प्रमाणादिख्मेण अविचारितर्मणीयम्‌ । कि तत्‌ इत्यप्राह-चित्त ज्ञानम्‌ । कर्य- 
'झूतम्‌ ! बहिरसृखाकारं तेन रूपेण तत्तयेति मन्‍्यते । स्वरूपसंचेदर्न तूद्दिश्य पर्मार्थत एव 
२५० भमाणादिरूपम्‌ । तथा चाद्द स एवं #'अज्ञातार्थप्रकाशों वा इत्येतल्लक्षणं परमार्थेन प्रग 
णान्तरेण अज्ञातस्य संवेदनादवैतस्य प्रकाशनात्‌” [० चार्तिक्ता० ९।५] एहह वे 
परमार्थ हत्यादिना । प्रमार्थों बस्ठुभूतम्‌ एकम्‌ अखण्डम संवेदन स्वसंवेदनाकारों बल हर 
तथोक्तम्‌ चित्त इति सम्बन्धः । ततः श्रमाणादेरभावात्‌' इत्यसिद्धमिति भावः परत! 
अश्रोत्तरमाद-स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयस्‌ हत्यादिना अभ्युपयतः [७८ख] अम्युपाच्छदा तथा. 
५५ विध चित्त सौगतस्य परमात्मसिद्धिरेव परमस्य अनेकान्तरूपस्थ आह्षनों जीवस्य उत्तत्यायेन 
'सिद्धिरेब न सन्देहादि किलन भवेत्‌ स्मादेव । परमार्थसिद्धिरेव' इचि वा पाठो हहल्यः 
यमथे३-यथा प्रतिभासाविश्येपेअपि संचेदनवहिुखाकारयों: परमार्थतः सत्येचरू्यवस्था तथा तद- 
विशेषे&पि स्वप्नेदरबदिसुखाकारयोरपीति निर्णीतप्रायमेतत्‌ । 
स्वान्मतम, सौन्रान्तिकादिदशनमेदः संवेदनमाह्मकारयोः सत्येतरमेद्‌शव व्यवद्दारेण न 
३० परमार्थतः तथागतेनोक्त ततो5यमदोषः । तथा चोक्तमू-- के ली 
"77 प्पककेर। (२) द्घोवसस्स अफवय ज्ौदोदनिः तस्य बुदनस्वेत्ययः। (३) मिस 
अत ोधारकर का अशोस शनि" इ्यत् । (४) अशाकरबुह 
पारमार्थिकाममाणकक्षणमेतल चूर्े छु सौध्यवद्दारिकस्या-अ० चार्तिकाछ० | 


शरर ] लिर्विकवपकनिशासः हर 


हे सत्ये सप्युपाशित्य बुद्धानां धर्मदेशना | 
लोकसंबतिसत्य' च सत्य चप्रमार्थतः ॥।” [माध्य० का० ४० ४०२] इति। 
यदि वा, पूर्वपश्चार्थ तत्तेनोक्तम, पुनः श्रतिपेषबिधानात्‌ । तदुक्तम- 
%“सर्वेमस्तीति वक्तव्यमादी तच्चगवेषिणा ! 
पश्मादवगतार्थस्य भाषग्राहो निवर्ते ॥/” इति । है 
शब्दविकल्पातीत॑ तु तत्त्वमिति | तदेवाह-तत्त्वम्‌ इत्यादिना । तत्त्व॑ं सविदः परमार्थस्वरूपम्‌ 

अक्रमस्‌ काछादिक्रमरहितम्‌ ! पुनरापि कथस्मूतम्‌? इत्यत्राइ-सकलठमिकल्पातीतम्‌ | नित्या5- 
नित्य-सत्या5सत्य-स्वपर-आ्ह्मग्राहकसं वेदन-एकानेकादिभावादयः सकछविकल्पाः तान्‌ अतीतम्‌ । 
कथ॑ तत्तयेति चेत्‌ ? अत्राह-यथा इत्यादि। दर्शनस्य प्रतिमासस्य अनतिक्रमेण यथादर्शनम्‌ । 
क्षत्र दूषणं दर्शयज्ञाह-[७९क] मिथ्या इत्यादि । मिथ्याव्यवस्थाम्‌ असत्यामवस्थितिम अब- ९० 
तर॒ति । कथमिति चेत्‌ ९ उच्यते--अक्रमत्वे सकलविकल्पातीतर्त्व॑ यदि तस्य भावतोउस्ति, कर्थ 
सकलविकल्पातीतम्‌ ? तँयोरेघ बिकल्पत्वात्‌। अथ भास्ति, तथापि कथं तद्तीतम्‌ ९ तेंदतीत- 
त्वनिषेघे सकलविकल्पप्रसक्तेग, अभावनिपेधस्य विध्यात्मकत्वात्‌ | अथवा, यदुक्त [नं] तन्नित्य॑ 
तथोपलस्मवैधुयोत्‌ । एक द्वि कालत्रयानुयायि नित्थम्‌ , तस्य कुतश्रिदतुपलम्भ इति तन्न तद॒क्षा 
(भा)वो5पि । यथैव हि मध्यक्षणे क्षीणकुक्षि प्रत्यक्ष न॒पूर्चोत्तरक्षणो ईक्षितुं क्षमते तथा तीछा- रैं५ 
धलेकनान्नी् न शुक्मादिकमाम्‌ (मात्राम्‌ ), एवं नील्सात्रांशेष्यपि तावब्चिन्त्थम्‌ यावत्‌ मध्यक्ष- 
णवत्त्‌ भ्रतिपरमाणुनियतसंविदां सिद्धि, तत्र व एकपरमाणुवेद्नेनान्यासामु (सामलु) पल्स्मेन 
सन्तानान्तरसमती, तद्वेदनमपि विवादगोचरच।रीति किन्नाम तत्त्व यद्‌ अक्रमं सकलविकल्पातीत॑ 
भवेत्‌ । एवम्‌ अनित्य॑ तन्न भवति इत्यत्रापि चिन्त्यमू । यथा खछ॒ पृर्वोत्तरक्षणयोरदशेने न 
सत्त्व॑ नापि ताभ्यां विवेको मध्यक्षणत्य क्षणिकत्व॑ भत्येतुं शक्ष्यं तथा नीछादितदंशानां स्त २० 


विबेको वा प्रत्येतुं कथ॑ शक््यो यतः सकलविकर्पातीत्त तत्त्व भवेत्‌ | 


एतेन 'एकानेकविकल्पशल्यत्व॑ परीक्षितम्‌ , न्‍्यायस्य समत्वात्‌ । तथापि तत्त्वकल्पने तत्त 
मिथ्या ज्य]वस्थाभवतरति इति देतोः संवेदनछक्षणो थः तत्त्तस्वभावः स्थिरस्थूलादि [७९ख] 


' भ्रह्माकारलक्षणश्र मिथ्यास्वभावः व्योरेकत्वमू्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌ । तस्मिश्व तत्त्वमिथ्यास्वभावे- 
' कत्वे अभ्युपगम्यमाने सामान्यविशेषात्मकम्‌। क ? वहिरन्तइच। कथम्‌ ९ यथादशन दर्शना5- २५ _ 


' नतिक्रमेण। कथम्भूतम १ प्रिणामि तत्‌ क्िन्नलक्ष्यते | छक्ष्यत एवं तत्त्यमिति। नन्रु घटाद्याकार 


| 


एवं (स्मेय) संवेदन न तस्मात्‌ तदल्यद्‌ प्राह्माकारों वा तत्कर्थ तत्त्वमिध्यास्वभावैकत्वमिति चेत्‌ ? 


(१) बाह्याथों5स्तीति आह. असिनिवेश. । उद्छ॒तो5यस्‌-न्यायवि० बि० द्वि० पृ० १७॥ (२) 
घुलना- यज्राधस्वपरभाधसत्यासत्यशाइपतोच्छेद्नित्यानित्ययुखदु सझ॒च्यज्ञच्यात्मानास्मशुन्याशुन्यछक्ष्यड- 
क्षणैकध्वान्यत्वोत्पादनिरोधादयों विशेषा" तस्य न संभवन्ति ।?-बोघिच० प० पृ० ३६६ । (३) अक्रमस्व- 
सकलविकक्पातीतयो, । (४) सकछबिक्श्पातीतत्व | (५) सन्तानान्तरवदभाव इत्यर्थः । (६) घुर्वोक्तरा- 


भ्पास्‌ । (७) “निस्‍्वभाथा असी सावा: सत्वतः स्वपरोदिता;। एकानेकस्वभावेन वियोगात्‌ प्रति 
विग्वबत्‌ ॥”-बोधिच० प० घर० ३४८ शा 


९६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ २ प्रत्यक्षसिदधि 


अत्राह-सर्वेथा इत्यादि। सर्वेथा सर्वेण तत्त्वमिध्यास्वभावैकत्वेन घटाद्याकारस्य संनेदनेन अन्पेन 
च उक्तन शकारेण अनेकान्तसिद्धेरनिवारणात्‌ कारणसामान्य इत्यादि छक्ष्यते इति | 

एवं तावत्‌ सिद्धि! अथेनिश्चयः साक्षात्‌ प्रभाणत्य फल प्रसाध्य, अघुना सिद्धि! खनि- 
निश्चय: तथा तत्फर् समर्थयमानः ग्राइ-सिद्धम्‌ इत्यादि । 


५ [ सिद्ध यज्ञ परापेक्ष॑ सिद्धो स्वपररूपयो: । 
तत्पसाणं ततो नान्यदविकल्प्मचेतनम ॥२१॥ 


ग्रमावृअमितिग्रमेयप्रमाणानां साकस्येन अमेयत्वं सचर्श रूपम, तत्रेतावानू विशेष 
स्वतः सिद्ध' प्रमाणम्‌ । सिद्धिः अविग्नतिपत्ति), अव्युत्पत्तिसंशयविषर्यासलक्षुणाज्ञाननि- 
चृत्तिः प्रमिति! | तद्यतः सम्पद्ते तत्ममाणम्‌ । तत्युनः यावतो। स्वभावपरभावयों। साध 
१० नमन्यानपेक्ष॑ प्रमात्मत्वात्‌ न पुनः स्वसंविन्मात्रं निर्णयरद्दितम्‌ अतिग्रसज्ञ।त्‌ | सर्वित्त 
चैत्तानामात्मसंवेदन प्रत्यक्ष हिताहितग्राप्तिपरिहारसमर्थमिच्छतां स्वापप्रबोधयो! क्र 
विशेषः संभाव्यते यतः स्वापादो सम्बम्ज्ञानपूर्षिका सर्वपुरुषार्थसिद्धिन भवेत्‌ | नहि 
स्वापादो चित्तचेतसिकानामभाव॑ प्रतिपधमानान्‌ ्रमाणमरिति । न च तेषां तदा आत्म" 
संबेदन सुक्‍्त्वा सतां छक्षणान्तरमस्ति यतः पत्यक्षरक्षणं ततो निवर्तेत। स्वापादिससने- 
. १८ दनस्य जाग्रचित्तचेतसिकक्षणक्षयादिस्वसंपेदनस्थ च कश्चिद्‌ विशेष संम्रेक्षामहे यत- 
:. कतदनुपलक्षितभास्ते । साक्षात्‌ संप्रतिपत्तिभावाविश्येपात्‌ । तथा च स्वार्थविषयं प्रमाण" 
मिति जाग्रडिज्ञानधणक्षयादिस्वभावसंवित्ते! प्रत्यक्षात्मनोअपि यध्रमाणत्व॑ न तह सं- 
वित्तेः अत्यक्षता । यदि पुनः संवित्तिस्तयैव सत्यपि प्रत्यक्ष न स्पात्‌ अमाणं वा अनाए- 
रुक्षणं वतोज्त्यपैव व्यवस्थापनीयं यदतिव्यापक न भवेत्‌। तथा च सब स्वभावे परमात 
५० वा कथब्वचिदेव अमाणं न सर्वथा । च्षुरादिज्ञानस्थापि सर्वथा परतः आमाष्ये इतल' 
तोज्य परिच्छिय प्रवर्तमानस्य पुनरविसंवादः $ क्षणक्षयादौ विसंवादेजपे नीलादी अर 
णत्बे सृगठ॒ष्णादिज्ञानस्थापि सलिलादिविसंवादिनः कथब्चिठमाणत् परीक्षाया' 
प्रतिष्ठापयितुं युक्तम्‌ , अन्यथा तद॒शिनः सुप्तत्वाविशेषञ्मसज्नात्‌ | यभैव हिप्रताः ग्रपा- 
प्वैकान्ते अनवस्थानादप्रतिपत्तिः तथैव सर्वज्ञानानां स्वतः स्वभावानिष्चयैकान्ते | तर 
«५ सर्वज्ञानानां स्वरुपव्यवसायात्मकत्व॑ चित्तचैतसिकानां निर्विकस्पप्रत्यवृरथर्ण निराकरो 
त्येव । स्वसंवेदनमन्तरेण अर्थग्रहणानुपपत्तिवत्‌ स्वरूपच्यवसायमन्तरेण विषयव्यवसाथाईं 
पप्त्तिक्चोक्ता | तल्नायमेकान्तः संवित्तिः सर्व संवित्स्भावापि सूती स्वरूप बे 
बेदयति आन्तेरभावप्रसज्ञात्‌ , व्यवसायात्मकत्वाद्य खर्स्प सवा व्यवस्यति | क 
न स्वार्थालुभवे तरस्वभावलक्षणं स्वपररुपव्यवसायेतरस्वभार् वा विश्नार्ण 334 के 

३० रेण न कथश्विदुपपनीपधेत। तज्माविकस्पदशे् अथाएँ स्वयमचुभूतस्वभावर 
अनलु चेतनत्वेजपि सुपप्तादिवत्‌ । स्वविषयीकते पस्तुनि तदन्तरापेबिलाद 


नए ( छाकाद। (७: (१) साक्षाव्‌। (३) उद्छतोज्यस:-न्यायवि० बि० प्र० पू० ९4 | 


२३] सिर्विकल्पकप्रामाण्यनिरासः ९७ 


सेधणीयस्तैव आमाष्यध्‌। तत्कारणत्वेणपे सब्निकर्षादिवद्‌ झुखुयतः प्रमाणताजुपपत्तेः | 
पचारतः सच्निकर्षादेः व्यपदेशाविधातातू। यतः अमृति प्रेधाएविका पुरुषप्रइत्ति 
स्थ मुख्यतः प्रमाणलोषपत्तिः। खेशितेज्न्यानपेक्षस्थ अविसंवादैकभवनस्य विकृत्प- 
वेपयस्थ च तच्वतः, यतो्यमस्खलबूब॒ति! हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः सहुरव्यतिकर- 
व्यत्रिकेण प्रबतेत | अतस्तदद्भेपी तत्कारी वेत्युपेक्षामहति |] है 
सिद्ध निरिचितं घत्‌ तत प्रमाणं न पुनः मीमांसक-सांख्यकल्पितं परोक्ष॑ श्ञानमिति मन्यते। 
क प्रमाणम्‌ १ इत्यत्राह-सिद्धौ निर्णाती कर्तव्यायाम्‌ ताउथिगतिमात्रे, क्षणश्राययतुमानवैफस्य॑- 
प्रसड्भाविति भाव: । नतु निश्चयान्तरेण निश्चित निर्विकस्पक वा सविकल्पक वा खसंबेदर्न चत्त 
प्रमाणम्‌ , अतः सिद्साधनमिति चेत्‌ , अत्राह-न परापेक्षस्‌ इति । तत्सिदों यत्‌ परापेक्ष॑ 
न मवति अपि तु स्वतः सिद्धमिति | तत; वस्माद उक्तावन्यत्‌ न प्रभाणस्‌ । कि उत्त्‌ ९ १० 
इत्यत्राइ-[८ ०फ] अविकल्पमचेतनस्‌ च खसंवेदनगत्त्यं घटादिपरस्य॑ यद्‌ विज्ञानम्‌ इति। 
कारिकां विदृष्वन्नाह- प्रमादप्रमिति' इत्यादि | पमाता चेतन: परिणामी वध््यमाणो 
जीवः प्रमितिः स्वार्थविनिश्वयः जज्ञाननिवृत्तिः साक्षात्‌ प्रमाणस्य फर् ग्रमेय' घटादिवस्तु तेषां 
: साकस्येन अनवयवेन प्रभेयत्व॑ प्रमाणबिपयत्व॑ सदर्श रूप॑ साधारणः स्वभाव: प्रमाणस्य च 
- निर्णयज्ञानस्थ च अन्यथा तत्सत्ताइसिद्धिरिति भावः ! एवं तहिं सर्वेषां प्रमेयत्वात्‌ प्रमेयपदेनेव १५ 
बचनात्‌ किमर्थ प्रमात्रादीनां प्रथगुपादालमिति चेत्‌ ९ प्मेयशव्दस्थ घटादावेब प्रदृत्त्यथैम्‌ । 
वतोहयमर्थों रम्यते-अमात्रादीनां प्रमादृत्वाव्वित्‌ प्रमेयत्वमप्यसिति, प्रमेयस्य तु तदेवे इति यदुक्त 
परेण-#'अ्रदीपादयः प्रमेया अपि ज्ञानहेत॒त्वात्‌ ग्रमाणमपि” इति, तन्निस्तम्‌ । प्रमोयते 
4 संशयादिव्यबच्छेंदेन मीयते बस्तु्त्वं येन तठामाणम्‌ । न च प्रदीपादिना तथा किब्वितसीयते, 
शानकल्पनावेफल्यप्रसब्रात्‌ । तैंड्वेठुत्वेन ठठमाणत्वे घटादिरपिस्व॑ (रप्येब) प्रमाणं भवेत्‌ सेंदू- २० 
विशेषात्‌ #/“अधेवत्‌ अधैसहकारिव्यवसायात्मकाउव्यप॒देश्याउव्यमिचारिज्ञानजनने प्रमा- 
“णर्म! इति बचनात्‌। #/प्रयेयाद्थोन्तर॑ प्रमाणम्‌”! इत्यपि बचनात्‌ चाय॑ दोष इति चेत्‌ ,वर्हि 
तत एवं पमात्रादीनां अमाठृत्वादि दुलेभम्‌ । तथापि तेपां तत्त्वे [८०ख] प्मेयस्य प्रमाणत्वम- 
निवायम्‌ । एवमर्थ च पं प्रमेयत्व॑ सच्छ रूपस्‌! इत्युक्तम्‌ | ततों यथा घटादीनां ज्ञानहेतु- 
ल्ेअपि न प्रमाणल्व॑ तथा प्रदीपादेरपि किन्तु प्रमेयत्वमेव इति तथा तदुपादानमिति | रण 
स्थादेतत्‌-सिद्धं परानपेक्ष॑ प्रमाणम्‌' इति प्रस्तुते किमथ्थमप्रस्तुतं अमेयत्व॑ तेबु अस्तूयत 
इति चेत्‌ ९ उच्चते-#“' प्रम्ाद्गपेयास्यामथोन्तरं पमाणम्‌? इत्यमिघानात्‌ प्रमाणवत्‌ अमाठ- / 
_अमितिभ्यासपि ततो मिन्नास्यां भवितव्यम्‌ । न चैबम्‌ , अलुपलस्मेन तद्सत्त्वादिति न सूकतमे- 


(१) क्षणक्षयस्थ अधिगदिस्तु निर्विकल्पकप्रत्यक्षादेव जाता अत, तदेव सत्र असाणमितरि सामुसा- 
मस्य आदश्यकतेदि भाव. । (२) पमेग्रत्थमेव। (३) “प्रदीपप्रकाशो प्रटाद्युपलव्धिसाधनस्पाड्त्वात्‌ 
अर २११९ | (8) श्ानहेतुत्वेन । (५) तदूवेतुत्वाविज्षेषात्‌। (६) प्रम,बादित्वे । 

७) साधकत्तम॑ भ्रमाण न तु अ्रमादप्मेये”-न्यायचा० घू० ६। “असातृप्रमेयच्यचच्छेदार्य फलाजेंदक्ञाप- 
सार्थन्न साधनअहणस |? ७ पू० ४ कर्वृकमंचिलक्षणमेतदू है । 
हिल“ मजे ््‌ “जयायसा० ४० २। “करणब्युटत्तेदव कर्ुकर्मद्रिछक्षणमेतदू वेदितन्यस। 
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९८ सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ ॥ कस 


तत्‌-%चत्सृष्वेबंविधासु तत्त्वं परिसमाप्यते यदुत अमाता अमितिः प्मरेये प्रमागमिति! 
ल्यायभा० ४० १]। अथ प्रमेयमपि तशतुष्टयं तथेष्यते, #“अमरातृप्रमेयास्यामर्थान्तर॑ प्रशा- 
एम्र!! इत्यस्य व्याघातः, इत्यस्य प्रतिपादनाथ्थ प्रस्तुयतते | अथवा यहदुक्तम -#“जान खतो> 
थन्तरेणैव ज्ञानेन बेधते अमेयत्वात्‌ घटादिवत्‌!' इंति, चत्र यथा घटादिकं प्रमेयत्वे सहि 
५ भिन्नेनेव ज्ञानेन वेचमान हृष्टं तथा भ्रमात्रा[थ|पि | ततो घटादिनिदर्शनेन यद्दत्त प्रमेयतात 
तज्लानं तंदन्तरेणैव विषयीक्रियते इति साध्यते तद्ठतू तत एव प्रमातापि तदन्तरेणैद विपयी- 
क्रियते इति साध्यतामविश्ञेपात्‌ , तद॒न्तरमपि तदन्तरेणैवेत्यनवस्थानाज्न कस्यचित्‌ प्रमातुः प्रति- 
पत्ति; इत्यमावः । अथ तदविशेपे [८१क] प्रमाता स्वयमेव आत्मानं प्रमिणोति, तर्ि '्ार॑ 
ज्ञानान्तरेगैव ज्ञायते अमेयत्वात्‌! इत्यस्य तेनेवें व्यभिचार इत्यस्य कथनार्थ तत्त प्रस्तूयते । 

१० एबमपि “अप्राह्अमितिग्रमेयप्रमाणानां साकल्येन प्रमेयत्व॑ सच्श रूपस्‌! इति वक्तव्य 
किमर्थम्‌ 'प्रमाणस्थ च॑ इति प्रथग्‌ वचनमिति चेत्त्‌ ? स्वतः सिद्धत्वेत प्रमेयादस्ये प्राधान्यल्याप- 
नार्थम । एतदेव दृर्शयज्ञाह-तत्रैतावान्‌ इत्यादि । तन्न तेपु प्रमात्रादिषु मध्ये प्रमाणस्य विशेषः 
भेदः एतावान्‌ अधिकः स्वतः सिद्ध ग्रमाणम्‌ । नल श्रमातापि स्वतःसिद्ध इति चेत्‌ , सत्यम| 
अतएव नैवमवधारणीयम्‌ 'प्रमाणमेव” इति, किन्तु 'स्वतासिद्धमेव” इति | पिहू्‌ निर्णतिम्‌ 

१५ अधिगतमिति । ततो निरस्तमेतत्‌-#॥/“परोक्षा हि नो बुद्धि! परत्यकषोज्यः, स हि वहिर्देशसलह़! 
प्रत्यक्षमनुभूयते, ज्ञाते त्वलुमानादवगच्छति” [शावस्भा० १।१। ७] इति | कथम्‌ ? येन दि 
साक्षात्‌ प्रमेय परिच्छियते तत्ममाणम्‌ , न व परोष्षबुद्ध था तैथा किख्ित्‌ परिच्छियते, दैतरथा 
सन्तानान्तरखुद्धथापि परिच्छियते (थेत) इति सर्वेदर्शितवम्‌। आत्मबुद्धथा इति नोत्तरम्‌ , परोक्षायं 
था निश्चयविरद्यात्‌। न खछ आत्मनि ज्ञानमस्ति परत्र च (वा) इंति श्रोत्रियस्ये निश्चयोउरि । 

घ्‌्० स्यान्मतम्‌-समे “अर्थापरोक्षताजननात्‌ '“मयि” इति निश्चय इति, तद॒पि न सुन्दर ; 
यत; अर्थापरोक्षता 'तज्वनितापि केन प्रतीयते ? न तावद्येन, अचेनत्वादस्य [८१ख) अथॉन्दर- 
बत्त्‌ | नापि बुद्धा, तस्याः परोक्षत्वात्‌ , अतिप्रसब्वातू। अत एव नात्मनापि । तन्न अबोपपे- 
क्षत्ा उत्पन्ना शत्येठुं शक्ष्या | फिंच, सम सा? इत्यपि छुत्तः ! मदीयबुद्धिजन्यत्वाविति चेत्‌ 
अन्योन्यसंश्रयः-सिद्धे हि * तस्या मदीयबुद्धिजन्यत्वे 'मम सा इति निश्वीयते, तत्निक्ये च तल" 

ए० पीयदुद्धिजन्यत्वनिश्धयः इंति | सम सा? इति निश्चयेषरपि न मदीयुड्िजन्वलनिश्ा, झत्ः 
सम्बन्धिकारणजन्यानामपि” मम! इति निश्वयवशेनात्‌ अन्‍्यव्यानात ( अल्यध्यानात्‌) मे 
विषापह्यारादिवत इति । तन्न #प्रत्यधोर्थ! [शिवस्मा० ११ ५] इत्यादि सूक्तम । 


है 'मेयत्वगुण। त्वसत्तवादंयो5पि 
6) 0२2 पा अत्ययान्तरेगैव बेलाः प्रत्यम॒त्वातू। ” एवं मे त्बुय क हुबे 
( क्तन्या, (नान्तरसंबे 


३ ।०-विधिधि० न्यायकणि० छ० २६७। ध्न्लु 
(२) ज्ञायान्तरेगेव । (२) प्रमात्रन्तरेगेव | (४) प्रमात्रा | 


अथवा परोक्षरूपेंण । (5) इयम, आत्मदुद्धिरिति । (५) 


मीमाँसकरस्य (3२ 
० । (११) ज्ञानअनितापि। (३९) अर्थापरोक्षता अंक 
झर्थपरो सो 2 घुत्रादीनाम्‌ । (१५) अन्येन सस्त्रभ्योगे छृते यथा अन्यस्‍्य विषापद्वारो * 
तत्नापि 'मर्मा इंति मत्मयो सवतीत्यथ- । 





चेथयर्वात्‌ घटाद्वित्‌-अश० ब्यो० ए० 5२५ । 
(५) प्रमाणस्प । (६) साक्षाव्‌ । (७) परम्परया, 


शर३ ] ज्ञानानतरवेचत्वनिरासः ९९ 


एवेन “जाते त्वचुपानादवगच्छति” शिवस्भा० १।१।५] इंति निस्तम्‌ , अथे- 
ज्ञातत्वस्य देतोरसिद्धेः | अपि च, तल्ज्ातत्वं क बुद्धौ प्रतिवद्ध॑ प्रतिपन्न॑ येन तंतस्तदलुमानम्‌ ९ 
अथ अर्थप्रत्यक्षता कादाचित्कत्वात्‌ कस्यचित्‌ कार्यम्‌ , कारणस्य ततः 'द[द्‌] घुछधिः/ इति नाम 
क्रियते इति, क्रियताम्‌ , यदि चह्लुरादिव्यतिरिक्त तंत्कारणं व्यवस्थापयित्ुु शक्येत | इं'तु 
युक्तम-- चश्लुगविव्यापारानन्तरं तद्भावात्‌ तैदेव तत्कारणम्‌ , चक्रादिव्यापाणनन्तर् चथा घटस्य ५ 
भावात्‌ चक्रादि कारणम्‌ । चह्लुरादेरेब तन्नाम इति चेत्‌ ; किं पुनरेतद्वालभाषितम्‌-# सत्सम्प- 
थोगे यद्‌ चुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्ष!” [मी०द० १।१॥४] इति १ तज्न अधग्रत्यक्षताया बुद्धे र- 
जुमानम्‌, उक्तन्यायेन परबुद्चेरपि तत्कारणत्वेस्त्व (णर्त्व स्व)चुद्वेश्च । कि च तदजुसानम्‌ 
अथापत्तिबुद्धिरिव । तस्या स्व (इच) परोक्षत्वे तदेव [८२क] चोद्यमनवस्था च । तन्न श्रोत्रि- 
यम॒तं सूक्तम | १० 

एतेन #/न्द्रियाणि अर्थभालोचयन्ति अहह्लारोजमिमन्यते मनः संकर्पयति बुद्धि- 

रध्यवस्यति पुरुषस्चेतयते ॥” इंतिं चिन्तितम्‌ । पुरुषस्य परोछ्॒त्वे न तस्य बुद्धि! अन्यद्वा, 
प्रयुक्तन्यायस्य समानत्वात्‌ । 

तर्दि ज्ञानान्तस्पाह्मत्वात्‌ सिद्ध तद्ति चेत्‌ , अत्राह-स्वृत इति । अन्रायममिग्राय;--यथा 
खलु भमीमांसकस्य परोक्षज्ञानग्राह्यो<र्थों न सिद्धो भवरतीति ज्ञानान्तरं कलिपतं तथा परोक्षज्ञान- १५ 
आह ज्ञानसपि न सिध्यतीति तत्रापि तदन्तरं कल्पनीयम्‌ , अन्यथा ट्वितीयमपि ज्ञान॑ नकलल्‍्प- 
नीय॑” भवेत्‌, तथा च अनवस्था[ना]त%“खज्ञान॑ तदन्तरेणेंब गृश्नते अपेयत्वात्‌ घटादिवत!! 
इर्ट्त्र धर्मिहदेतुरष्टान्तासिद्धिः । अथ तच्लानं स्वतःसिद्धमिष्यते, तहिं धस्याविमाइकप्रमाण- 
वाधितत्वात्‌ कालात्ययापविष्टो हेतुः स्यात्‌ । 

यत्पुनरक्त परेण-#ज्ञाने ज्ञानान्तरेण बेचे म्र घटादिद्ष्टान्तो<स्ति न स्ववेधे २० 
जैनस्थ/” इंति, तन्न, अर्स्प दृष्टान्व एव नास्ति, भैंवतः पुनः सकछाजुमानसामग्रभावः । किब््, 
भवतो5पि नील 'नीठ्मू ! इत्यत्रन करिचदू दृषान्तः | '्रत्यक्षसिद्धेः (छ) कि तेने? इत्यपि 
समानम्‌ | यथा खछ नीले नीछतया न छोकस्य विवादः तथा अहमहमिकया प्रतीयमाने ज्ञाने 
स्वसंचेदने5पि । यदि पुनरय॑ निवेन्ध/-अनुमानमन्तरेण न तत्सिद्धिः, ' तद॒पि न दृष्टान्तमन्तरेण 
इति, सो&पि न, सात्मक॑जीवच्छरीर॑ आणादि[८२ख]मत्त्वात! इत्यादिवत्‌ “अर्थज्ान॑ २० 
स्वप्रहणात्मकम्‌ अथप्रहणात्मकत्वात्‌ , यत्‌ पुन; स्वम्रहणात्मकं न सवति तदू अर्थप्रहणात्मकसपि 
न भवति यथा अथोन्‍्तरम? इत्येतावतैव अ्रयोजनपरिसमाप्तेः | तत्सूक्तम-स्वतत।सिद्धयू! इति। 

नन्येवसपि कारिकायां वृत्ती व “दृष्ट! वचन स्पष्टार्थ कर्तव्य न 'सिद्ध'बचनमित्ति चेत्‌ ; चन्न; 

(१) 'शातत्वात्‌! इति हेतो.। (२) अर्थ॑प्रत्यक्षताकारणम हि 
ध्णुवं हि कक क्रमशो 2.४ कल पहयति कब कक 


-बुद्धिरध्यवस्थति ।?-साल्यका० साटर० का० ३० | (५) न व्यवस्थापयितु शस्यते | (६) ड्छव्यमू-पू० 


९७ टि० १ । (७) जैनस्प तु केवलूस मीसांसकरय ३ 
ज्ञानस्प स्वसंवेचत्वे । (१२) कब सांसकस्प। (५) चीलात्मकमेद । (१०) दृछान्तेन | (११) 


१०० सिद्धिविनिश् 
। यदीकायाम्‌ हल 
नि्िकल्सरवसबेदनचमपि “दा” इत्याइह्ठा न निंतेंल, न व तद्‌' अगाणण्‌ । शाप हि 
शमिष्यते; न च तदेवम्‌, अन्यथा दौन:हिंसाविरतियेतर्सा स्वरंग्रापणसाम्थ्य खवगोरिफसाई 
भवेत्‌, न चैवमिति अतिपादयिष्यते । विपयदर्शनवादिना सिद्धवचने हे 
#निर्णीत्तम! इति गम्बते ल्‍- सिद्धवचने पुनः क्रियमाणे पिद्ठं 
३ ईति ग्यते, सिद्ध; पक्षों नि्णोतः इति असिद्धिद्शनात | तर; सापूकतमू-'खत! 
५ सिद्ध ग्रभाणमु! इति । क 
छत एवदिति चेत्‌ ! अन्राइ-सिद्धिः इत्यादि । सिद्धि! तत्त्वनिर्णीति।। जल्यः 
पर्याचमाद-अविग्नतिपत्तिः अच्युत्पत्तिसंशयविपर्यासर 02840 
हे व क्षणाब्ञाननिवृत्ति: | अनेकाधि (अनेव 
#*अधिगतिः) तत्फलय्‌” इति” बचनात्‌ देन्मात्र(ईं) सिद्धिः इत्यादि शह्ा (डा) निवरतंयीि। 
तथा अग्र (अत्र) सिद्धि, सा किम ? इत्यत्राह-अमितिः प्रसाणफडम्‌ । एसेन स्वेण 'सिद्धो' 
१० इत्येतद्‌ व्यास्यातम्‌। सा थत्‌ः यस्मान्निष्ठात्‌ सम्य्ते समाप्ति प्रतिपयते तत्‌ पर प्रभाणम्‌ ! 
अन्न 'सिद्धसाधनम! इत्यपरे। वाद प्रल्युकस्माइ-सत्पुनः इत्यादि। वतः तन्निएात 'ुता/ 
इति सावनायाम स्वभावपरभावयोयावितो! [८३%] यत्मरिमाणयो! अन्नेन 'छद्मस्थत्नान 
अंशेन प्रमाणम्‌ इत्युक्त॑ भवरति | तयोः किम्‌ ! साधन साधकम्‌ यावतोरिति वचनाव्‌ तावतेः! 
'प्रमाणम्‌! इति गम्यते #/यत्तदोर्नित्यः सम्बन्ध: इति न्यायात्‌ | वत्‌ किम्र ९ इत्याह- 
१५ अन्यानपेक्षम््‌ इति । व्याल्यावसेतत्त | छुत् एतत्‌ ? इत्यताइ-अम्राण(त्म)लवाद | प्रशाअग्ाणं 
तदू आत्मा स्वभावो यस्‍्य तस्य भाबात्‌ तत्तातू | एतहुक मवति-अमाणण करणम्‌ , तब साथ- 
कतमम्‌, न थ सिद्धिफल्ल अत्यन्यापेक्ष॑ तद्युक्तमिति । 
न॒ु मा भूत नैयायिकादिकल्पितम्‌ अन्यापेक्ष॑ ज्ञान प्रमाणं सौयतविकल्पित तैंह्विपरीत॑ 
स्थादिति चेत्‌ ; अत्राइ- न पुन! इत्यादि । स्वसंविचे! ्तत्मात्र' निर्णयरहित खतंवेदत 
२० वत ने पुनः नेव स्वभावपरमावयो; प्रमाणम्‌ इति । इुत एसत्‌ ९ इत्यज्राह-अतिग्रसद्ात्‌ इति। 
स्वार्पामी दर्र्भाण्डमूच्छितस्ववेदनमपि प्रसाणं भवेदविश्ेषात्‌ । नह किसुच्यते 'अविशेषार 
इति, यावता विशेषो5स्वि इति चेत्‌ ; धत्राह-सवंचिचर चैत्तानाम्‌ इत्यादि | स्वोि जात" 
मूर्चिछितादिसम्बन्धीनि यानि चिचानि नीछाविज्ञानातिं चैचानि सुखादिविकल्पवेदनानि तेपाम्‌ 
आत्मन। स्वरूपस्थ संवेदरन प्रत्यक्ष कस्पनापोढा5आन्तत्वाभ्या अमाणम्‌ । कथस्भूतम्‌ ९ इत्याई- 
२५५ हिंत इत्यादि । #'सम्प्ञानपूर्विका सैकलपुरुपाथसिद्धि/'” न्यायवि० १।१ इंति व 
नात्‌ हिर्त सगादि, अहित बिषादि तयोः थाथासंस्येन आपिश्र प्रिद्दारथ [<रेर] क्योः 
समथम्‌ , इंच्छतां सौगदानां स्वापो सुस्वप्नदर्शिन्यवस्था, प्रवोध! तस्माव्‌, उत्वित्तचिततदशा 
“77 () ज्ैद्धामिमठ । (२) निर्विकषप्रभ। (३) वानचित्ते अह्टिंसकचितें च स्वरप्रापणसामरय 
, सस्ति। वौद्धमते च पस्तु निरंश पिचते | अतः 'ठस्माद्‌ इष्टस्प भावस्य इष्ट पृवाखिक्ों गुणः 7 इति न्यावाद 
निर्विकल्पेन तत्सामय्येमपि समुद्दीतस्‌, तथा 4 ये वेलेस के | 
ै (४) “कि पुनरस्त ग्माणस्य फडस | प्रमेयाधियतिः ।/“अ० चिकिं 
कम आम सिद्धिरिति ! (६) अन्यापेकषिस्वे अक्ृट्टाघफल्वाडुपपत्ते: । (७) 5:92 8 २८) 
कह्पकस,। (८) “सर्वेषुत्पार्थसिद्धिः?-श्याग्रणि० (३) के 
पलयकद कक व. दिवाहितपासिपरिदारपोत्कम -बेदविण थी० ० ४०। 


१२३ ] निर्विकल्पकप्रामाण्यनिरासः १०१ 


तयोः अधिकरणयोंः को विशेष! न कश्रिद्धेदस्तस्य संभाव्यते, साक्षात्सम्प्रतिपत्तेरभावा5विशे- 
घादिति मन्यते । [यतः] यस्मात्‌ विशेषात्‌ स्वापादों आदिशब्देन मदादिपरिमहदः सम्यस्ज्ञान- 
पूर्विका सर्वपुरुषाथसिद्धिन मवेत्‌ । 'यतः” इति वा आश्षेपे, स्थादेब इति | एतेन परस्य 
जाप्रतू-सुप्त-सुपुप्त-मततावस्थाचतुष्टयाभाव॑ दयति | 

स्यान्मतम्‌-स्वापादौं तेषामनुपलम्मेन असत्त्वात्‌ कथमयय दोषः ? इत्यत्राहइ-नहि इत्यादि । ५ 
हि यैस्मात्‌ न स्वपादो चित्त चैतसिकानाम्‌ अमाव॑ प्रतिपद्यमानान्‌ प्रति यद्‌ द्शयति तत्‌ 
प्रमाणमस्ति यावान्‌ कश्चित्‌ प्रतिपेष/ स सर्वोद्छुपलब्धिः (व्घे)), सा च अवोधेडपि अस्ति | 
अत एबोक्तम्‌-'स्वापप्रवो धयो! को विशेष: संभाव्येत! इति । न च अनैकान्तिकाद हेतोः 
साध्यसिद्धिः अतिग्रसन्नादिति भन्यते । 

किब्व, तदलुपलव्धि: स्वसम्वन्धिनी, परसम्बन्धिनी वा स्यात्‌ १ स्वसम्बन्धिनी चेतू , १० 
सा उपलब्धिनिद्ृत्तिक़पा यवि, कथमतंस्तदभावसिद्धिः १ इतरथापि तन्नि[वृत्ति|स्तदभावज्ञा- 
पिका स्थात्‌ । ज्ञाता च सी तज्ज्ञापिका ज्ञापकत्वात्‌ धूमवत्‌ । तज्ञ्ञप्तिश्य यदि तदन्तरात्‌ ; अन- 
बस्था । उपलब्ध्यन्तरस्वभावा चेत्‌ , तत्रे तँदल्तस्मावे कर्थ चित्तचेतसिकानामसावः ९ तदभा- 
वो5पि यदि तुच्छः , सँमयान्तर[८४क] गमनम्‌ । स्वापादिशरीरादिस्वभावत्ते; तैँदप्रतिपत्तो 
न तंदभावनिश्चयः । न खल भूतलाम्रहणे तत्र घटाभावप्रहणमस्ति । यदि पुनः जाग्रत्वोधज्ञानं॑ १५ 
तदनुपछव्धिर, एवसपि न तन्न तदभावसिद्धि;, अन्यथा इहछोकप्रत्यक्षात्‌ परलोकाभावः सिध्येत। 
तज्न स्वसस्वन्धिनी । परसम्वन्धिनी चेत्‌ , सापि दा अदृश्यानां तेषां कथमभावसबैति इति, 
*सन्तानान्तरासिद्धिप्रसज्गात्‌ । अथ अवस्थाचर्तु टयान्यथाजुपपत्तितः * तत्र सदभावसिद्धि३, तत्नेदं 
चिन्त्यते-यथा परपरिकल्पितस्य आत्मनो5सिद्धे न तेन आत्मजीवच्छरीरं सात्मक॑ सिध्यति 
इति, तथा निर्विकल्पकचित्तचेतसिकानामभावः । तद॒भावो (वा)सिद्धों न सदपेक्षे जामतसुप्त- ५५ 
दशे सिध्यतः, तथा तन्निवृत्त्यपेक्षे सतसुपुप्तदशे अपि । तवांदों चेतन्यासिद्धौ विज्ञानेन्द्रिया- 
युर्निरेधलक्षणमरणासिद्धिवत्‌ चतुष्टयमसिद्धम्‌ू । ज्यवह्यरिणः सिद्ध॑ चेत्‌ ; यदि प्रमाणतः ; 
प्रकृतो दोष: । एबमेव , इत्यपि वात्तेम्‌ , ब्ृक्षादी मरणसपि तथा सिद्धमस्तु । 

यत्युनरेतत्‌-एवं विचारणे प्रतिभासाद्वैतमवशिष्यते इति, तत्रापि ऋचित्रग्नतिभासा- , 
प्येकैव बुद्धि” [प्र० वार्तिकाह० ३।२२०] इत्यादि बचनात्‌ चित्रेकक्ञानरुपेण यदि तेन श्ण 
परितोप३, क्रमभाविसुखदुःखाद्यात्मनापि परितोषः क्रियतामू । अथ एकानेकविकल्पशल्येन ; 
सत्रापि सकलप्रतिमासशुल्येन क्रियताम्‌ इति चर्चितम्‌ ] ततः स्थितम-नहि इत्यादि । 

सन्तु [८४ख] तर्दि तैत्रापि तानि इति चेत्‌, अन्राह-न च इत्णदि। न च्‌ नैव तेपां चित्त- 
सदा लापा 33 के आत्मसंचेदन मुक्त सतां विद्यमानानां लक्षणान्तरमस्ति 

९) चित्तचैततसि ।(२ ५ सिद्धेश| परछडिध- 
लि. स्व 75 3 3958-88 038 3 २७७७०००७३ अल.) 


हक कल0३303९: १०) अदृश्याजुपछम्भादप्यमावइचेत तदा । 
। पा सजइइलदत ॥ (१२) स्वापादौ। (३३) 8 30933%2%: । (१४) एघमेच, यहा 


श्ण्श लिडिविनिश्ययरीकायाम्‌ मम 


स्वसंवेदनकक्षणत्वाज_ ज्ञानस्ेति मन्‍्यते | यतो छक्षणान्तरात्‌ ड़ निषतोंत 
नह भवतो5पि न तदी तभा(तैड्धा)बोडस्ति, सत्य नशा 
स्वपरावभासित्व॑ मुक्त्वा न छक्षणान्तरमत्ति ततः समानो वोपः इति चेत्‌ , अन्राइ-स्वापादि 
शाह | लग लजब संदेदन स्वापादिस्वसंवेदनम्‌ तस्य जाग्रतृचित्तचैतसिकानां वा 
५ क्षणक्षयांदिस्वभाव), आदिशच्देन निरंशत्वस्वगांविप्रापणसामशथ्याद्परिगरहः तस्थ यत्‌ छ- 
संचेदनं महृर्ण तस्य च तद्‌ (न) कश्चिदू विशेष॑मन्तरं संग्रेश्ामहे, यतः तत्‌ क्षणश्षयादिस- 
भावसंनेदनम्‌ अनुपरृक्षितम्‌ आस्ते तथा स्वापादिस्वसंवेदनमपि इति भावः | छुत एवदित्ि - 
चेत्‌ ! अन्नाइ-साक्षात्‌ इत्यादि। साक्षात्‌ प्त्यक्षतः या संग्रतिपत्तिः निर्णीतिः तस्या 'उमयत् 
यो भाषः तस्य अविशेषाद्‌ अन्यथा क्षणक्षयादिभावाजुमानमनर्थकम्‌ । रिद्दाद्‌ संग्रतिपत्ति। उम- 
१० यत्र, एकत्न सत्त्वादेः अन्यत्र व्यापाख्याह्यरात्‌ इत्यमिप्राय; । 
यदि पुनमेतमू-पावकात्‌ दृष्टोडपि घूम! यथा पुनः घूमादेव दृश्यते, तथा चिचादू दृश्ेपपि 
व्यापायदिंः पुनः] व्यापायदेरेव दृक्ष्यत इति कर्थं ततस्तन्न॒ स्वसंवेदनसिद्धिरिति १ तत्रोच्यते 
[८५%] #“अन्यधियों गतेः”! ईत्यनथक भवेत्‌ , तद्वत्युपायविरद्दात्‌। शक्य॑ हि वक्तुम-पावकवा 
निवुत्तेषपि जन्मान्तरचेतसि इहजन्मनि सर्वेदेहान्तरेपु व्यापारादेरेव ज्यापारादिरिति न तंदर्थ शात- 
१५ प्रणयनम्‌ । कर्थ॑ चैवंवादिनों जलाद्याकारविशेषद्शनात्‌ भाविन्यामर्थक्रियायां तदूर्थिनों नियग्रेन 
प्रदत्तिः ९ कदाचित्‌ तस्याः दृष्टोईपि तदाकारविशषः पुनस्तते एवं से” इत्याशक्वाउनिवृत्ते । 
तथा रूपादे  रसो दृष्टोडपि रसादेव स भवेत््‌ [इिति] कथमिदमनुमानम्‌-#“एकसामग्यधी- 
नस्यें ” [प्र० चा० ३१८] इत्यादि । 
एतेन स्वभावविरुद्धोपछव्ध्यादिक चिन्तितम्‌ , न्‍्यायस्य समानत्वात्‌ । एवं प्रत्यक्षमपि 
२० चिन्त्यम्‌ | तद॒पि अथमनीलार्थात्‌ तदाकार॑ पुनः ते एवं आसंसारमिति '“अश्ञान्तप्रहणमन्- 
फर्म । व्यवद्दारी तथा न भनन्‍्यते , किं पुनरसौ स्वापादों चैतन्याभाव॑ मन्‍्यते १ तथा चेत्‌ , 
मतवत्‌  तत्रापि दाह्मदिसाहसमाचरेत्‌ । ह 
एलेन नैयायिकादिरपि “सत्राउसार्व कल्पयन्‌ निरस्त: ! कुतों वा प्रतिबोधे आत्ममनः- 
संयोगात्‌ (गादिः) ९ आस्तां तावदेतत्‌ । जाम्रदिज्ञानात्‌ , इदमपि आस्ताम्‌ इति यत्किंचिदेक॑तत 
२५ (यत्किव्स्चिदेतत्‌ । न) केवर्ल तद्िशेषासंग्रेक्षणे स्वापादों स्वसंवेदनमझुपलक्षि्त सिध्यति अपि 
तु इवं दूषणान्वरं दर्शयन्नाह-तथा च इत्यादि | तथा तेन तदिशेषासप्रेकषणप्रकारेण वा चशलः 


(१) स्वापादौ प (२) चित्रचेदसिकसद्भाचः । (३) यदि स्वापादौ क्षार्न न स्थाक्नदा आत्ममोज्माव! 
स्पात्‌। (9) चौद्धामिमते वित्तचैतसिकसद्धाचे, जैनामिमते आत्मनि च। (७) च्यापारादेः। (5) 
पादी। (७०) ” शतेः। प्रमाणान्तरसभाचः प्रत्तिपेघाच्च कस्यचित्‌ ॥ 

घ्ते | तकमा० मो० पृ० ४। 


कारिकेय॑ तहुर्त धर्मकीतिंना! इति छृष्वा ' प्रसाणपरीक्षायां (पू० १४) 

८०) 329 डक । (५) जाकारादेव । (१०) आकारः। (११) शहलल्किलाद 
केवछोत्‌ उपादानभूताव रसादेव (१३) “***रूपादे रसतो गतिः । देदुधर्माइमानेन 030 | 
इति शोषः । (१७) नीछाकारादैव । (१५) प्रत्यक्षकक्षणे। (१९) स्वापादी । (३७) स्वापा 


शर३ ] निर्विकरपकप्रामाण्यनिरासः द्ण्रे 


अवधारणे तथैब इति । स्व वा (व) अर्थक्व॒ तावेब विषयो गोचसे तयोः प्रयाणम्‌ इत्यमिमर्त 
[८५ख] जाग्रहशायां सौगतस्य यदू विज्ञानं तस्य यः क्षणक्षयादिस्व॒भावः ठस्य या संवित्ति:, 
अग॑मकत्वात्‌ सापेक्षस्यापि बृत्तेः देवदततस्य शुरुभायांवद्‌ इति । यदि वा, तस्य क्षणक्षयादेओं- 
हिणी स्वभावभूता संवित्तिः इति मराह्मम्‌ . तस्याः अत्यक्षात्मनोअपे विसभावा (निर्विकल्पाया) 
अपि क्षणक्षयाद्नुमानाप्रमाणताभयात्‌ यदयप्रमाणत्वम्‌ इष्यते” इत्यध्याहाए। न तहिं संवितते! ५ 
संबित्स्वरूपस्य प्रत्यक्ष॒तरा फल्पनापोढाश्रान्तता प्रसाणम्‌ । 
नतु तस्वो; प्रत्यक्षता नास्ति | ततः कर्थ सा प्रसाणमिति चेत ! अन्राह-यदि इत्यादि। 
यूदि, पुनः इति वितर्के, संवित्तिः तबैव स्वसंवेदनप्रकारेणेब सत्यपि विद्यमानो5पि (नापि) 
प्रत्यक्ष न स्थात्‌ कल्पनापोढा5श्रान्तस्वभावा न भवेत्‌ श्रमाणं वा संवादिनी वा न स्वात्‌ , 
प्रमागलक्षणं ततः %#“स्वंचित्तवैतसिकानामात्मसंबेदन प्रत्यक्ष प्रमाणम/! '[न्यायबि०, १० 
११४] इल्येबंरूपादू अन्यथैव व्यवस्थापनीयस्‌ । कर्ंभूतम्‌ ९ इत्यत्राइ-यत्‌ प्रमाणडक्षणम्‌ 
अतिव्यापक न भवेत्‌ स्वापादिसंबेदने यन्नास्ति इत्यथः । 
नजु उक्तमेब-#/' यज्जैव जनयेदेनां तत्रैवास्यें म्रमाणता ।” #'प्रवत्तेक॑ अपाणम्‌” 
[प्र० वार्तिकाछ० प० १५१, २२] इति च वचन स्वापादो क्षणक्षयादी वा तद्स्ति इति चेतू, 
अन्राइ-तथा च्‌ इत्यादि । तथा च॑ परपरिकल्पितप्रकारेण च स्व भत्यक्षादि प्रमाणं स्वभावे १५ 
' स्वस्वरूपे परमात्रे [८ ६क] पररूपे वा कथब्चिदेव सच्चेतनादिनीलादिरूपेणैव न क्षणक्षयादि- “ 
रूपेण प्रमाणम्‌ । अत आह-न सवृंधा इति सिद्धम्‌ । येन अभ्यासदुणायां भाविनि प्रवत्तैकत्वात्‌ 
अत्यक्ष॑ प्रमाणमिष्टम्‌ , तस्यापि तद्र पादावेब प्रमाणं न दृश्यप्राप्यविवेके स्वयं विषयीकृतेडपि, तयो- 
रेकत्वाध्यवसायोडन्यथा न स्थात्‌ विरोधात्‌ । सत्तोंडविषयीकरणे #“एकस्पार्थस्वभावस्य”' 
स्रि० वा० ३।४२] इत्यादि विरुध्यते । हि 
अन्नैव दूषणान्तर्माह-च्षुरादि इत्यादि । न केवल सर्वचित्तचैतसिकानामात्ससंबेदनस्य, 
अपि तु चश्लुरादिज्ञानस्थापि आदिशव्देन श्रोत्रादिज्ञानपरिमहः सवंथा क्षणक्षयादाविव नीढा- 
दानपि परतः विकल्पात्‌ प्रामाण्ये अद्ञीक्रियमाणे छुतः न कुतश्चित्‌ तत) चक्तुरादिन्ानात्‌ अर्थ 
परिच्छिय प्रवततमानस्य पुनः पश्चाद्‌ अविसंवादः। कुत एल प्रवर्तनस्थैचाउसंसवात्‌ 'ततः! 
इत्यनेन सम्बन्ध: । परत एवं अवत्तेनसंभवादिति सन्यते | पुनरज्ैब दूषणान्तस्माह-क्षणक्षयादि २८ 
इत्यादि। क्षणक्षयादी आदिश्वच्देन परिमण्डलादो विसंवादेजपि “चश्ुरादिज्ञानस्य” इति सम्ब- 
नव: । नीलादौ अमाणल्वे अद्वीकियमागे सृ गत॒ष्णादिज्ञानस्थापि न केवठम्‌ अन्यस्य | कथम्मू- 
तस्व ? सलिलादिविसंवादिनः झुछादिस्वभावाउविसंवादात्‌ कथश्वित्‌ न सर्वात्मना अमाणत्व॑ 
परीक्षायाः युक्ते: सफाशात्‌ प्रतिष्ठापयितुं [८ ६ख] युक्तत्‌ । 
जा स्थान्मतम्‌-सगढृष्णादिज्ञानमधिकल्पकमश्ान्त न _तत्सलिछादिविपर्य कर्थ तर्स्स तत्नं ३० 
_निसेवादः, अन्यथा नीछज्ानं पीते विसंवादि भवेत्‌ । य् सलिलादिज्ञानं संम (नं न) तन्मृग-५-- 


किलर (१) घसमर्थत्वात्‌ समासाभाव इति चेनन्‍न; सापेक्षस्थापि समासदर्शनात 
देत्ते. | (३) धचिकल्पां बुद्धिम्‌ (४) निर्विकष्पस्प । (५) “+-»अच्यक्षस्य सत. स्वयं 2 5 
ध्ट स्माधः प्रसाणै.,परीद्षयते ॥” हति शेय- । (६) झुगतृष्णिकाजानस्थ । (७) सलिछादी । 


१०४ दे सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षस्तिदध 
के तोयादिविअमस्य सानसत्वोपरामादिति; ब न, तत्र ज्ञानइयाहुपलक्षणात्‌। तथापि 
_श्युक्तम्‌। श्य हि वक्‍तुम्‌-चन्द्रमेक पश्यतो5पि डिचन्दरान्तिरिति इत्यादि । न्लुझा- 
ष्णाज्ञानेन शुक्मविस्वभावाग्रहणात््‌ कथ॑ तत्र तद्विसंबादी यतः कथब्चितू अम्ा्ण स्यादिति 
चेत्‌ ! अत्राइ-अन्यथा इत्यादि । अन्यथा उक्ताभाषप्रकारेण तदृदर्शिनों शगतृष्णादिसहि- 
५ दर्शिनः पुरुषस्य सुप्तवाअविशेषग्रसज्ात्‌ कथव्चित्‌ तस्य ग्रामाण्य॑ प्रतिप्ापयितु युक्तत्‌ । दृश्य- 
भानस्थापि झुआआदिस्वभावस्य अद्शनकल्पने सछिल्ादिप्रतिभासे कः समाश्वास इति ! दृशत- 
हयस्य कि अयोजनमिति चेत्‌ १ उच्यते-यदा एकसिमिन्नपि चिज्ञाने तसर्मिन्‌ सल्छिदिमितिभाएं 
परो5भ्युपगच्छति न झु्लादिप्रतिभासं तदा उक्तन्यायेन सलिलादिप्रतिभासश्यापि निहवात मुप्रेन 
अस्वप्नदर्शिनोअविश्येपप्रसज्ञात्‌ इत्युच्यते । यदा पुनः झुल्ठाविस्वमावविषयमविकर्प॑ इपव 

१० विशदं सलिलादियोचर॑ पुन! सबिकल्पमपि विश मानस॑ ज्ञानमभ्युपगच्छति, तदा निर्विकर्प- 
कस्य संतोध्ष्य[८७कोनुपछक्षणाद्‌ अस्प्रसलिलादिज्ञानस्या[स]त्त्वेषपि भावात्‌ बन्‍्येत- 
अविशेषप्रसद्नादू इत्यमिधीयते | अथ स्वसंघेद्नाष्यक्षनिर्णयविचारप्रस्तावे न उपयोग; चहु- 
सदिक्षानस्थ येन तदत्न विचायंते इति, स्वरूपे स्वसंबेदनाध्यक्ष॑ कथविचिदेव न सर्वेया हतप्र 
निदशेनाथेम्‌ । अत एवोक्तम-स्वभावे वा परभावे वा इत्यथः । 

१५. सास्प्रत॑ ज्ञानान्तरवेबन्ञानैकान्ते यदू दूषेण॑ सौगतस्य प्रसिद्ध तदेव- #'य्नैव जनगे- 
देनां तत्रैबास्य प्रमाणता”” इस्यन्रापि प्रदशये स्वतः स्वरूपव्यवसायात्मकं सर जान प्रसाधप- 
न्ञाह-यथैव हि इत्यादि | [यथैव] येनेव हि प्रकारेण परतः ज्ञानान्तरात्‌ प्रामाष्यमर आयल 
ज्ञानस्य खा्थेब्यवसाय; #“श्रामराण्य॑ चेतसां स्वार्थव्यंवसायः”” इति बचनात्‌ इति एवम्‌ एका- 
न्ते यौगकल्पिते अनवस्थानात्‌ श्षानान्वरेअपितदन्वरापेक्षणात अग्रतिपत्तिः 'सार्थयो!! इस 

२० ध्याहार: | तथैथ तेनैव प्रकारेण स्वज्ञानानां सविकल्पकनिर्विकल्पकचेतसां स्वतः भात्मगा 
स्रभावाष्निश्वमैकान्ते स्वभावस्य स्वरूपस्थ अनिश्वयैकान्ते अन्लीकियमाणे अनवस्थानादू 
अनवस्थितेः अग्रतिपत्तिः स्वार्थयोरेष (र व)गन्तव्या | एतदुक्क॑ सबति-यथा आध॑ देन 
स्वभावे व्यवसायसाभथ्येबिधुरमुत्पन्नमपि अलुत्पश्षकल्पमिति #/“यत्रेव जनयेदेनाम्‌ इत्ा- 
चुक्तमू, तथा तत्स्वभावे समुत्पन्नापि विकल्पबुद्धि! स्वतः स्वव्यवसायसासाध्ये[८८क]विछरर 

श५ ईति उत्पन्नाप्यनुत्पन्षकल्पा इति तत्त्वभाषव्यवसायेधपि तेँदन्तरान्वेपणं तत्रापि तदन्तरान्वेपण- 
सित्यनवस्था । त॒त॒ः तस्मादू अनन्तराद दोषातू सर्वेज्ञानानां स्वरूपव्यवसायात्मकरत्त॑ अप 
गन्तव्या' इत्यनेन जातनपुंसकलिद्नपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | तत्‌ किंकरोति १ इृत्यत्राह-निर्षि 
करपेयदिनिदि (ट्पेत्यादि)निर्विकर्पं च तत्‌ ग्रत्यक्षलक्षणं च तत् कमेतापन्‍्न निराकरोस्येव | 
केषां सन्वन्धि १ इत्यत्राह-चित्तचैतसिकामास्‌ इति । 

ै स्थान्मतमू-स्वरूपव्यवसायात्सकत्वा5भावे किमलुपपन्‍त॑ यदर्थ तत्‌ साध्यते जी 

उत्तरमाद-स्वसंवेदनम्‌ इत्यादि । स्वस्थ आत्मनः संवेद्न मदणम्‌ तदन्तरेण अर्थग्रहणाहुप" 

__. (3) झहेन। (र) अतवस्याल्यण। (३ मिर्षिकलस्मे। (३) विल्लज॒दुलनतर । 


8० 


शर्त) निर्विकल्पकनियासः हे 


पत्तिवत्‌ स्वरूपव्यवसायस्‌ आत्मनिर्णयम्न्तरेण विपयस्य स्वार्येलक्षणस्य व्यवसायानुपप- 
तिश्व उक्ता | जनेन #अद्वीकृतात्मसंविचे!” [ सिद्धिबि० ११८] इत्यादिना परहत॑ 
चोथ॑ क्ृतमिति दृशेयति । 

उत्तर्थमुपसंहरन्नाइ-तज्ञायम्‌ इत्यादि ! यत एवं 'स्वपरविषयत्रमाणामिमतविज्ञानस्य 
इत्यादि 'मुप्तत्वाविशेषत्रसज्ञाद! इत्येन्तं व व्यवस्थित तस्मात्‌ नायम्‌ एकान्तो वः संवित्तिः ५ 
बुद्धिः सर्वा निरवशेषा सर्वोज्ञशन्तिवद(सन्ततिवद)न्यापि स्वरूपमर आत्मानं वेदयत्येत्रि] 
बेदयति दस्य किव्चिन्न वेदयति इत्येवकाराथं: । कथस्भूता १ इत्यत्राइ-संवित्स्रभावापि सती 
इति | यदुक्त घ॒ मो च रे ग-#“ट्विविधा आन्तिः-छौकिकी हिचन्द्रादिग्रहणात्मिका । 
शास्रीया च ग्राहकसंवित्ति भेदल॒क्षणात्मिका च' तस्या अभावप्रसन्ञात्‌। तथाहि-सच्चेत- 
नादिस्विरूपवत्‌ तहिअ्रसविवेकमपि यद्यात्मनः सौ वेदयति छुतः तद्भ्रान्तिः ९ इतरथा नील- २१० 
न्लानस्य पीते सा भवेत्‌ | एतेन छौकिकी आन्तिर्निरस्ता, तस्या आाह्माकाराभावे अभावात्‌ , 
तेंनिवन्धनत्वात्‌ । 

अब्नापरः श्राह-श्रान्तरेभावो न दोषाय सौगतस्य तद्भ्युपगमाद्ति , तन्न, यथाग्रतिभासं 
तत्त्वोपगमे जैनद्शेनप्रसद्धात्‌ । तथा च सति भबठ; कि सिद्धम्‌ १ इत्यत्राइ--व्यवसाय इत्यादि । 
'तन्नाज्यमेकान्तः” इत्येतद्रापि अजुबचेंते | ततो5यसथै-यतः परकीया संवित्तिः एवंविधा तत्‌ १५ 
तस्माद व्यवसायात्मक [त्वात्‌ ] इति हेतोरेव वा संवित्तिः स्वरूप विषयरूपत्वात्‌ स्वेथा व्यव- 
स्पति इत्यय॑ नैकान्तः 'भ्रान्तेरभावश्रसज्ञातर इति सम्बन्धः । यथैव द्वि वेशेषिकस्य संवित्ति: 
व्यवसायात्मिका 'अयम! इत्येव॑ परासृश्यमाने धर्मिणं व्यवस्यति तयैव यदि तस्य स्थाणुत्वपुरुष- 
त्वयोः अन्यतरविवेक स्वभावभूतम्‌ , अन्यथा स्वभावाज्यवस्थाप्रसद्गात्‌ , व्यवस्यति; कछुतः संश- 
यादिव्यवस्था अतिप्रसह्नात्‌ ९ एवं सर्वेस्य एकान्तवादिनः आत्मनेकवाक्यतां समर्थितामुपसंहर- 
>न्नाह- तथा च॒ तेन प्रकारेण च सर्वैक[८८ख]वाक्यभावे स्व॑च अर्थैर्च स्त्रो वा अर्थः 
तयो$ तस्य वा अनुभवाश्च (वश्च) श्तस्थाउनलुमवः तावेव स्वभावो लक्षणं रूप विश्वार्ण 
दधानम्‌ । कि तत्‌ १ विज्ञानम्‌ | एतत्‌ सौगतमुद्दिश्य उक्तम्‌, स्व॒पररूपव्यवसायेतरस्वमाव॑ 
वा स्वपररूपयों: व्यवसायो निर्णय: इतरो&निर्णेयः ताबेव स्वभाव: स्वरूप त॑ वा विआलणम्‌ । 
एतत्‌ वैशेषिकमुद्श्य कथितम्‌ । तदू अनेकान्तमन्तरेण कथ्थ न कथज्चिद्‌ उपपनीपधेत [रण 

उपसंद्दास्माह--तदू इत्यादिना । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अविकरपदरशन न विद्यते विकल्प: 
स्व॒परहपव्यवसायों यस्य सौगतादिकल्पितवशनस्थ तत्‌ तथोक्तर, न स्वपर्भावयों: प्रत्यक्ष सत्‌ 
प्रषाणम्‌ । छत एतल्‌ * इत्य्राह-स्वयम्‌ इत्यादि | स्वयमर्‌ आत्मना अनुभूतों १हीतो यः स्व- 
भावः स्वरुपम स्त्रो वा भावो प्राह्म: पदार्थात्मा, तस्यापि न केबलमन्यस्य सर्वथा क्षणिकादिप्रका- 


रेणेव नीछादिश्रकारेणापि । यदि वा, विरूल्पानुभवान्तराभावापेक्षाभावत्रकारेगेव तदपेक्षाप्रकारे- ३० 
णापि अननुभूतकत्पत्वात्‌ । 


२० 


के प्रारम्य । (२) पत्तत्पर्यन्तस । (३) आन्ति । (४) आश्याकारनिवन्धनत्वात्‌ । (५) चेत्‌ | 


श्ण्द्‌ न सिद्धिविनिश्चयरीकायास [१ भत्यक्षसिद्धि 
नह भा भूत्‌ नैयायिकादिदशेन प्रत्यक्॑सतत्‌ प्रमाण स्वप्रहणसामथ्चवे 
वदचेतनत्वात' न सोगतदझन तंत्सामश्यैभावेत्र चेतनत्वादिति [बेत्; का हु 
इत्यादि । अपि[:] संभावनायाम्‌ , भावतः तैत्र चेतनत्वासिद्धे;, तस्मिन्नपि। 'वपगजुषूतस्ा े पे । 
सर्वेथा [८९क] 'अनजुभूतकस्पत्वात्‌' इति सम्बन्धः। आत्र निदनमाह-सुपुशादिषा्‌ 
५ इंति । चिन्तितमेतत्‌ । नन्तु भावत एव तत्र चेतनत्वे कुत; कारणादुच्यते-चेतनलेप' 
इत्येतदिति चेत्‌ ; अत्राइ-स्वविषयीकृत इत्यादि | स्वेन आत्मना विषय 
इते अहुभूपे 
चस्तुनि क्षणिकादिनीछादिरूपे परकल्पितादू दुश्शनप्रमाणात्‌ अनुमान विकल्पश्न तद्न्तर 
तदपेक्षित्वात्‌ फारणात्‌ 'चेतनत्वेजपे! इत्युच्यते इति। नह प्रमितिसाधर्क प्रमाण, 
सी च नीलछादौ दर्शनादेव जातेति तत्र विकल्प) प्रमाणमेव न भवति" किमुच्यते 'दन्तस' 
१० इति चेत्‌ ; अन्नाह-तदू इत्यादि । तदपेक्षणीयस्पैद ऋणिकत्वादौ अज्लमानस्वैद लीछादौ विक- 
ल्पस्थर्ष श्रमाणं (आमाण्य॑) प्रमिति प्रति साघधकतमत्वोपपत्तेः । तस्यैव 'प्रामाण्यम्‌? इति मन्यते। 
अथ प्रमितिं प्रति साधकंतमस्य विकल्पस्य द्वेतुत्वाद्‌ द्शनमपि ताँ” प्रति साधकतममुच्यते । 
,  चदुक्तम्‌ अ चे टे न-#"पक्षपमंतानिश्रयः ग्रत्यक्षाज्जामते इति पक्षपरमतानिभ्यः प्रत्यक्षत 
इत्युज्यते”” इति” । तत्रोत्तरमाह-तत्कारणत्वेजपि इत्यादि । %“अभेदात्‌ सच्शस्पृत्याम 
१५ [सिद्धिवि० १।६] इत्यादिवचनात्‌ दशेनस्य विकल्पकारणत्व॑ नास्ति, अत एवं तत्कारणलेअप' 
इति, अपिशव्दः संभावनायाम्‌ । सन्निकर्पादेरिव तद्त्‌ मुख्यतः अ्रमाणतालुपपत्ते। [*] 
अविकल्पदशन प्रमाणम्‌ । उपचांरतः तदुपपत्ति: स्यादिति चेत्‌ ; अन्राह-उपचारत इत्वादि। 
उपचारात्‌ सन्निकर्पादे! [८९ख] 'प्रमाणम” इति प्रकारेण व्यपदेशाधविधातातू । 
नहु व्यवहारे अन्यत्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणं नास्ति, अविकल्पदर्शनस्थैव झुख्यतः प्रमाणतोपपत्ि। 
२० इति; अत्राह-यतः इत्यादि । ग्रभृतिशच्दोज्यम्‌ आयर्थों रिसं्षिसंज् (घिसंज्र)) । ततो5यम्ेः- 
यतः [प्रभृति] यत्मात आदितः विज्ञानात्‌ पुरुषस्य प्रवृत्ति! तस्य ज्यवसायात्मनः विज्ञानल 
मुख्यतः अपाणत्वोपपत्तिः नाउविकल्पदशेन अ्माणम्‌ इति अभृततिशव्देन एतदशेयति-पूमक- 
स्मातू सुखहेतोः दुखह्ेतोवां दर्शने ततः सुखाद्यनुभवने व [न] पुरुष एवमवगच्छति इई॑ मेसुल- 
साधन दुःखसाधनं वा | 
२५. यस्युनर्रेदं चोमम-सुखादिसाधनदशनकाछे न सुखादिवेदनम्‌ , तेत्काले व न तत्सावन- 
वेदनम्‌ , तत्‌ कुत+ सुखादिसाधनयों$ देतुफछभावप्रतीतिरिति ९ तत्‌ # अ्रतिभासैक्यनिये 
[सिद्धिवि० ११०] इत्यादिना इस ततः 39/30% पल संस्कार, के कम 
तस्य तज्ातीयस्य वा दर्शनात्‌ संस्कास्मवोधे तत्न स्ट्तिः, ततः तिदेवेदं तत्सदशम' है 
भिज्ञा, अतोडपि “यदित्य॑ तदू इयता कालेन सामग्रीविशेषेण वा इत्थ॑भूतकारयेकारि इति चिन्या 
“7 तु र्फकिकाकलन ि ४) प्रमितिः। (५) 
(5) जि । १) शलकपशआकिनो (७ अवआयाओर ९ 23 हे अमितिस्‌ ! हा 
व्क्षधर्मस्प साध्यधर्मिणि मरत्यक्षतोब्डुमानतों घा प्रसिदि- निम्नय इति”-हैहवि०, दी [० है; (6 


सुखादिवेदुनकाले च। (१०) अहुभवाद्‌ । 


११२३ ) निर्विकंट्पकनिरांसः १०७ 


तकीः, ततोपि 'इत्यं थेई तस्मात्‌ पूवैबत्‌विवक्षितकायेकारि/ इत्यलुमानमू, अतः 'पुरुपस्य अइत्तिः 
इति । वश््यते चैतदतैव-#'अक्षज्ञानैरलुस्ट [त्य”] [सिद्धिबि० १२७] [शुत्यादिना । 

यत्युनरेतत्‌-'प्रवृत्तेः फलमावेन असत्त्वान्न कस्यचित कुतश्रित्‌ प्रवृत्ति? इति; तदू युगप- 
दिव च॑ ऋमेणापि चित्रैकक्ान[९०क]संभवेन प्रत्यक्षबाघितमिति | नलु मृगतृष्णादिजल- 
ज्ञानादपि पुरुषप्रवृत्तिसस्तीति तस्यापि मुख्यतः प्रमाणत्वोपपत्तिः स्थादिति चेत्‌ ; अन्नाह-प्रेक्षा- ५ 
पूर्विका इति। प्रक्रष्ट संशयादिरदिते [शा] दर पूर्व कारण यस्या: सा तथोक्ता सस्यग्ज्ञान- 
पूर्विका इति यावत्‌ , विश्रमसवेविकल्पातीतत्वाधेकान्तनिषेधात्‌ । 

नतु निर्विकल्पकद्शेनादेव तेथा पुरुप्रवृत्तिग, अतः तस्यैच मुख्यतः प्रमाणतोपपत्तिः । 


#/तद्रष्टवेव इष्टेपु संवित्सामर्थ्यभाविनः । १० 
स्मरणादमिलापेण व्यवहारः पवर्सते ॥” [प्० बार्तिकाठ० ४० २४] 
इति चेत्‌ , अत्राह-स्वेक्षित इत्यादि । स्वेक्षिते स्वाजभूते वस्तुनि अन्यानपेक्षृस्य व्यव- 
सायात्मनो विज्ञानस्य, अत एवं स्मरणादिः नांन्यत इति मन्यते । उक्क चेतदत्रेव-#/'व्यवसा- 
यात्मनों दृष्टे/! [सिद्धिवि० १॥४] इत्यादिना । ४ ०४५ 
' स्यान्मतम्‌--भवतु व्यवसायात्मनो विज्ञानादू आदितः श्रेक्षापूर्विका पुरुषप्रवुत्तिः तथापि रै५ 
।च तय मुख्यतः प्रमाणतोपपत्ति; अवस्तुसामान्यविषयत्वेन विसंवादकत्वात्‌ । तदुक्तम-# बिक ; 
एपोध्यस्तुनिर्भासो विसंवादादुपष्ठवः ।” ईंति चेत , अन्नाह-अविसंवाद इत्यादि । अविसं- 
वादस्य एकम्र्‌ अन्यनिरपेक्ष भवन यस्मात्‌ तस्य विकल्पविषयस्थ व तक्ततो वस्तुत्वादिति 
साव! । एसदथमेवेदं स्वेक्षित इत्यादि । 
अत्र चोय्यते-व्यवसायात्मनो नातीते पुरुषप्रवृत्ति; तस्य अनुभूतत्वात्‌ , न वर्तमाने [अन्लु- २० 
भूयमानत्वात्‌ ] । नदिं सुखादो अनुभूयमाने फश्मित्‌ श्रवर्चेते प्रवृत्तेरनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । नापि 
साविनि; प्रत्यक्षतः तद्प्रतिपत्तेः न [९०ख] कचित्‌ पुरुषप्रवृत्तिरिति । तत्नोततरम्‌-यतोध्यम््‌ 
इत्यादि । अय॑ चोद्यकारः प्र ज्ञा क॑ र ग॒ प्तः अन्यो वा ग्रवर्सेत तथा विचार छुर्वेन्नपि न तिप्तेत्‌ । 
कथस्भूतः ? अस्ख॒लदूबृति! । एतदुक्त॑ भवति- यथ्य॑ प्रेक्षाकारी नियमेन प्रवृत्तिविषयं॑ नास्ति 
इति पर्येत्‌ न तत्र नित्यवदू अस्खलदूवृत्ति; प्रवर्तेत, न चैवे $ सुपरीक्षक विचार कुर्वन्नपि न तिप्तेत्‌ २५ 
कर्यमृत्तः अस्खलदूबृत्ति; | एतदुक्तं भवति $ सुपरीक्षकस्यापि जलादौ भवृत्तिद्शनात्‌ अतः तत्कारी 
सद्देपी चेति उपेक्षामद्ेति इति। क्व प्रवर्तेत इति चेत्‌ १ अन्नाह-हित इत्यादि । निमित्तयोः 
हिवचनमेतत्‌ , तेन हिततस्थ ओदनादेः प्राप्त आप्तिनिमिचतम्‌ अद्दितस्य विषादेः परिह्वारे परिहार- 
निमि्तम्‌। न चेतब्बोयम्‌-सुखदुखयोरप्रतिपत्तौ न तत्कारि दितमदित वा ज्ञातुं शक्यत इति; तथा 
-अछुमानाअतिपत्ती न ठिज्नस्य उद्धेतु्ब प्रतीयते इति न्‌्चदर्थी तंत्रापि प्रवर्तेत तोुदयात्‌ [अतो5- ३० 
१) प्रेक्षापूर्चिका । (२) व्यवसायात्मकझ्लानादेव उदूछतो 
दा पा गा हे नाक व 
मदष्यनवस्या । (९) ( पूदु्दर्गतः पाठो दिकिखितः | (५) चुखकारि। (०) बनाती किट 


१०८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [२ प्रत्यक्तिद्ि। , 


जुगानामुदयात्‌ ] छुतः स्वयं तत्त्वमवबुध्येत पर॑ वा वोधयेत्‌,! स्वसंवेदनाध्यक्षस्थ अनशत्य 
गोचरापन्नत्वात्‌। तद॒य॑ भाव्यनुमानम्‌ अप्रतियन्नपि ढिद्वस्य तेड्नेतुतामबैति न पुनः हर 
छुल्ादिकम्‌ अगप्रतिपन्नौदनादेः (अग्रतियन्‌ ओदनादे)) तड्भेतुतामि[च्छिती[ति लेच्छाइत्तिः। कब॑ - 
प्रवत्तेते इति चेत्‌ १ अन्नाइ-सद्डूर इत्यादि) [९१क) यस्‍्य आत्तिः तत्व परिहार यस्‍्य परिहए 
५ तस्य आप्ति; इति सुर, आ्प्तिविषये परिहार। परिद्यारविषये च प्राप्तिरेव व्यतिकर!, तय! 
व्यत्रिफेण अभावेन यतो यस्‍्मात्‌ ततः 'यतः ग्रभृत्ति' इत्यादि सुस्थम्‌ । 
अन्न अपरः सौगतः आह-&/ यत्रैव जवयेदेनां तम्रैयास्य प्रमाणता” इति घ में- 
त्तरस्थ मतमेवत्‌ । तश्न ययैब युक्त्या अस्मामिर्निस्स्त तयैव जैने! इति सिद्योपस्थायित् तेपाम3 
दर्शन तु विकल्पनिरपेक्ष॑ श्रमाणम्‌ । यथप्रमाणं विकर्पः कब वृशेनेन अपेक्ष (इय)ते ९ परमाणते 
१० प्रमाणसंख्याव्याधात इंति । तन्नोचर्माह-विषद्द्ञनवद्‌ शत्यादि । 


[ विषदर्शनवदज्लस्थ द्शनमविकल्पकम्‌ । 
न स्थात्प्रमाणं सर्वेमविसंवादहानितः ॥रे०)। 


विपमालोक्य तत्र अज्ञ इब प्रभाणयति न पुनः व्यवसायात्मक प्रमाषमकिसंदाद" ' 

कमिति उक्ष॑ति चेति विषरीतरुश्षणप्रज्ञो देवानांग्रियः । सर्वमेष दशनमविकरसें कर 

१५ प्रत्यत विसंवादक अज्ञस्थ विषद्शनमिव। व्यवसायात्मकस्पैवापिसंवादकलोपपर! | 

तदितरस्थाव्यवसायात्मकल्वेन विसंदादात्‌ | नस अविकस्पर्क > 

ज्ञानमविसंवादकम्‌। न च तद्विसंचादकम्‌ अपि हु पिकरपकमेव व्यवसायात्मकलाद | 

तदविसंवादिनः अरत्यक्षस्प निर्विकत्पकरे क्षणक्षयादिवत्‌ साधनान्तरमपेक्षते अनिश्यादि- 

ति।' कर्पनापोहमआन्तमपि दर्धन॑ विसंवादयस्पेव यथादकन निर्णयायोगात्‌। विशेषाका" 

२० रेण अधीनामनवभासनात्‌ सामान्याकारेण च व्यवक्षायानिणयात्‌ । यथाम्रतिष्वरश्धाए 

अ्रपाणडक्षणमविसंवादकर्ख प्रमाणान्तरावाधितविषयपबुक्त' स्वमतव्याघातादू | पल" 

अमविकरस्पोप्नु मच! स्वतक्षणग्राही यथार्थनिमोार्स व्यवसाययितु समर्थोंगविसंवादकी नाम ! 

न चाविकल्पितेत 'सवमावेन स्वरक्षणव्यवस्थापन युक्तद्रतवदिति मेदाभावाद्‌ | 

,विकस्पानां मेदैकान्तेअपे निःस्वभावतोपपत्ते। । | ॥ । 

७७ , -. अज्ञानस्थ (अशस्थ) विपे अब्युसचिसंशय विपयोसोपेकल्संबि विषदर्धोने 

खाुगूते बरठुनि संशयविषयेयकारि अफिव्चिल्कर॑ वा तदिव विषदशनवत्‌, इंकि सर्व 

चतुर्विधमपि, यदि वा स्वेम्‌ अनम्यासजमिव अभ्यासजम्पि दर्दान न प्रमाण स्पात्‌ + रे 

कथम्भूतम्‌ * अविकल्पकर््‌ #/“अमिलापस॑सर्मयोग्यप्रतिमासा ग्रतीति! करना 

[ल्यायवि० १९] पैदात्मरक न भवति निरंशार्थविषयमित्यथेः । अन्नायममिप्राय+-यदि विकेट 

३० निसेकश खवतन्त् दुशशन प्रसाणम्‌ ; लत वर्हिं विषाउड्वस्य विषदशेन तथाविघमनिवास्तिमिति 
तदप्रि प्रमाणं स्वाच। तथा च सति सन्देदादेः, न कस्पचिद्‌ विषे मइचिः इंति । 

“7 तप जहुमावकारणताथ. (३) चौदचिशेरैः। (३) जैनानाम,। (४) पिकल | (ज) कव्पनारहितण। 
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यत्पुनः-#यज्रैव जनयेदेनाम अनुमानबुद्धि तत्रैवास्य प्रमाणता' इति व्याख्यानम्‌ ; 
तदप्येत्रेत निराकृतम्‌ , भाविमरणसंबन्धिविषाकारविशेषद्धिद्वदशेनस्थ सजातीय[९ १ख]- 
स्मरणत्य च अलुमानद्देतो: अंत्रापि कदाचिदू भावात्‌ अन्ुमानजननादपि प्रमाणं स्थात्‌। न चेवम्‌ , 
अतो विषद्शनवद्ज्लस्थ सर्वे[मवि]कल्पकद्शेनमप्रमाणमिति । नल कल्पनात्मकमपि विपस्य 
शन्‍्यस्य च अभ्यासदशायां दशन॑ प्रमाणं दृश्यते, ततः सर्व दशेनमप्रमाणमिति वदतो दृष्टबा- ५ 
घनमिति चेत्‌ , अत्राइ-अविसंवादहानितः इति । अम्यासदशायां प्रतिपस्माणुनियतं दर्शन 
प्रसाणम्‌ इति यः अविसंचाद; अविश्नतिपत्तिः तस्य हानित;३ सर्व दददन॑न प्रमाणमिति | यदि 
वा, दृष्टस्य परमाणुमात्रस्य अग्राप्तेः तेद्धानितः इति व्याख्येयम्‌ । 

विषद्शेनं सोपद्दास॑ व्यतिरिकमुखेन विदृण्वन्नाह-विपस्‌ इत्यादि | विषम्र्‌ आलोक्य 
द्शनविषयीक्षत्य तत्र प्रमाणयति प्रमाणमाचष्टे। किम्‌ ९ इत्यत्राह-अज्न हव इति। अज्ञों व्याख्यात: १० 
स॒ इब अव्युपन्‍नः अव्युतत्तिसंशयविपयासः (येस्तः) सौगत इत्यमिप्रायः । तत्र चोक्त॑ दूषणम्‌ | 
कि. पुन प्रमाणयति ९ इत्यत्राह-न पुनः इत्यादि । व्यवसायात्मक॑ अमारणं प्रमाणयति न 
पुनः । कथम्मूतं तत्‌ ९ इत्यत्र (त्राइ-) अविसंवादकरस! इति। #“अ्माणमविसंवादिज्ञानस्‌ 
[(्रिण्चा० १३] इति एवं लक्षयति च अवधास्यति च इति छेतोः विपरीतलक्षणप्रज्ञों देवानां- 
प्रियः | यत्त्‌ प्रमाणं तदविसंबादर्क न भवति, [१२क] यज्व अविसंवादक तत्‌ प्रमाणं न घेत्ति इंति १५ 
मन्‍्यते । मा भूत्‌ तहिं त्रिषद्शन प्रमाणं ज्यवसायात्मक॑ वा ज्ञानमविसंवादकमपि तुँदकमपि (९) 
तु दर्शनमिति चेत्‌, अन्नाह-सर्वमेव इत्यादि | अनेन शेषमन्वयमुखेन व्याचप्ठे-सर्वमेव निरव- 
शेषमेव दर्शनस्‌ | कंथम्भूसम्‌ ! अविकल्पकम्‌ अक्षस्य संबन्धि । केन प्रकारेण ९ कथ॑ प्रत्यत्तं 
प्रमाणं न [कर्थ] चित्‌ | पुनरपि कथस्मूतम्‌ ९ इत्यत्राह-विसंचादक “विसंवादकत्वात्‌” इति 
गस्यते यथा 'सद्‌ अनित्यम! इत्युक्ते सत्त्वादिति | कस्य किमिंव तत्तथाविधम्‌ .? इत्यत्राह-- २० 
अज्ञस्य विषद्शनमिव इति। तथा च प्रयोगः-सर्वमेव अविकल्प॑ दुशनं न पमाणं विसंबाद- 
कत्वाद्‌ अशस्य विषद्शनवत्‌ इति यहुक्तं परेण-#'विवादमोचरमविकर्पं दर्शन प्रत्यक्ष 
प्रमाणम्‌ अविसंवादकत्वात्‌”” इति, तत्र देतोर्विसुद्धतां दर्शयन्नाइ-व्यवसाया त्मकस्पैव इत्यादि। 
ज्यवसायात्मकस्पैत नान्यस्य इति एवकाराथेंः। निगदितं बिना अविसंवादकत्वोपपत्ते । 

नह चदुक्त 'सबंमेव” इत्यादि, तन्र असिद्धो हेतुः, तथाविधवशेनस्थैद अविसंवादभावा- २५ 
विति चेत्‌, अत्राह-तदू इत्यादि । तस्य व्यवसायात्मनो विज्ञानत्थ य इतर अन्य तस्य 
विसंवादात्‌ । केन छत्वा ? इत्यत्राह-अव्यवसायात्मकत्वेन अवस्तुनिरंशेकान्तगोचरत्वेन | 

नह “अव्यबसायात्मकं द्शैन॑ बिसंवादकम्‌ अन्यवसायात्मकत्वेन! [९२ख] इव्युच्यमाने 
“अनित्य: शब्दः शब्दृत्वात! इत्यादिवत्‌ अ्रतिज्ञातायैंकदेशासिद्धो द्ेतुरिति चेत्‌; आस्तां 
चावदेतत्‌ , उत्तरत्र अस्य विचारयिष्यसाणत्वात्‌ । 


अं अज्ञस्य विषद्शनेपि । (२) अदिसंवादहानितः । (३) “तु दुकमपि' इति घुनिंखित॑ 


० 


११० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ 
लि पक अं दर्शन यद्यपि क्षणश्यादो विसंवादर्' हे 
मैति भागाअसिब्नो देतुरिति ! एतदेव पैर दशयन्नाह-नलु की चीलादिसुरादीसंतर 
कप च सुखादिनौलादिनिभोसिज्ञानम्‌ अरिरराबकर | परे कद रद आक, 
नैव तत्‌ सुखादिनीलादिनिभोसिज्ञानम्‌ अविसंसादक निर्विकल्पकम्‌ 0 
५ त्रद-अपि तु विकत्पकमेब इति । इत एतत्‌ ! वपक 0 अर! 
यम जलिय ताक पे मियेक सकेकत एतत्‌ ? इत्यत्राइ-व्यवसायात्मकत्वात्‌ | वस्तु 
न्‍्यविशेषात्मकार्थनिर्णयात्मकत्वात्‌ | न चान्यस्ये अविसंवादकत्वघमेः अन्यर्स्यं 
रुप्य भागासिद्धता द्वेतोः परिकल्पयितु' शक्‍्या, अन्यथा कचित्‌ धब्दादी कक 
अस्तवादिक परिकर्ष्य तथा तद॒पि भागाउसिद्धम्‌ उद्भावचीय भवेत््‌ । तदू (िककपाकर 
चगम्यते इति चेत्‌ १ अन्नाइ-तदू इति। तस्य खुखादिनीछाविनि्मासस्य अचिसंवादिन। हा 
१० 8४ पेट अन्नीक्रियमाणे ध्षणक्षयादिनिर्मासवत्‌ साधनान्तरमपेक्षते ह पाए 
कतिपरिणामेन सम्बन्ध/ । छुत एतत्‌ ! इत्यत्राह- [अ]निश्चयादिवत्‌ (दिति) सुलादि 
[९३%] का प्रत्यक्षेण अनिश्चयादिति । न च तवपेक्षते ततो विकल्प । | 
नहु यदि नाम साधनान्तरमपेक्षते अविकल्पक दर्शन॑ नैताबवा विसंवादक् 
प्रहेण सुतरामविसंवादकत्वसिद्धे! आगमबत्‌ । की कक 
१५ 0१४९ बकेक । कल्पनापोटमआन्तमपि। अपिशब्दः संभावनाथ उस्रत्र स्वस्थ" 
कः। दर्शनेषपि “तथा च॑ सति स्वार्थ” [सिद्धिवि० १२३] इत्याविना कलनागा 
#'अन्तःस्वलक्षणस्प इयनिर्मासप्रतीतेः ” [सिद्धिवि०] इत्याविना च विश्रमत्व व्यवला- 
पिलल्वाव दर्शन विसंवाद्यस्मेच | इत एच इत्य्राइ-यथा [दशनमिति] दशैनाधनति" 
क़मेण यथादशन््‌ निर्णयस्थ अयोगात्‌ | यदि यथादशन्न निर्णय: स्वात्त तर्िं तदपुप्रह्मत 
२० पवेविसंबादर्क नितरां भवेदिति युक्तम्‌ , न चैवमस्तिं इति मन्यते । न््तेन्रिविंकल्पकमविसंधा- 
दकमू इति । क्त्रेव युक्त्यन्वस्माइ-विशेष इत्यादि । विशेषाकारेण सजादीयेतरविल्श॒णा- 
करेण चक्षुरादिवुद्धीर्‌ (ुद्धों) अर्थीनों सुँबादिनीआादीनाम अनवमासनात्‌ कारणोद 
चैतत्‌ निर्विकल्पकमबिसंवादकम्‌ इति संवन्धः अपि ठु विकस्पकमेव इत्यत्रापि तदाइ-सामाने 
इत्यादि । सामान्याकारेण, च॑ शब्दः विशेषाकारेण इत्यस्य समुब्ययाथ), व्यवसाया' 
श्ष चहुरादिडुद्ौ अर्थानाम्र भपि तु विकस्पकमेब' इंति पदघटना [3 रेख] । 
नहझु 'अविकल्पकं च सुखादिनीलादिनि्मोसिज्ञानम्‌ अविसंवादकम्‌' इत्यस्व 
परल्य युक्त पद दूषयन्‍्नाइ- यथाप्रतिपत्रमिप्रायम इत्याहि । जमा लक्षणम्‌ अब 
संवादकत्वम्‌ #' अ्रमाणमपिर्सवादि ज्ञानम्‌” [अ०्वा०१॥३] इति बचना | क्ंमूत व! 
इत्यत्राह-यथाप्रतिपत्रमिआ्रयमर दश्स्माप्ययोने कलस, हे टंश्यमेब प्राप्यमेव वा स्वाद! 
३० पधापि तयोरेक्वाध्यवलाबाद वयक्ेव द्॒षतदेव आ्राप्तम! इंति अतिपलृणामर क्षमित्रर्व! एस 
£ 77 (0) कषशिकांशे समारोपब्यव्छेदासाज कक (९) चौदः । (३) विफल्पस्थ। (४) ६200 
साधनास्तरापेक्षणमात्रेण। (१) वर्शनस्‌ । (७) चेतवेदराणास, । (») “कवर ददाविक 
पा व्यवद्वार्मान्रमेहद्‌ ।”-अ० वार्तिकाह० ४० ९८ । 
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* अनतिक्रमेण गथाप्रतिपत्रभिप्रायम्र्‌ न पास्मार्थिकम्‌ इत्यसिप्रायः। अथवा, मरीचिकाजलवत्त 

* सत्यासिमतमपि जल न परमार्थसत्‌ , तथापि जत्र वोसनादाढ्येन चिरं प्रतिभासाजुगमेन 'सत्य- 

: मेतत्‌ जठम्‌ अर्थक्रियाकारित्वात्‌ नेतरदू विषयेयात्‌! इति तेघासमिप्राय:, तस्य अनतिक्रमेण यथा- 
प्रतिपत्रभिप्रायम्‌ । यदि वा, जाप्रदशावत्त्‌ स्वप्नद्शानामपि (दशायामपि) दृष्टस्व प्राप्तिः अवि- 
संवादो5स्ति इति वेज्ञानमपि भ्रमाणं प्रसक्तम्‌ , तथापि न तैया जातपरितोषा जन्तवों जायन्ते ५ 
इति न सा अधैप्राप्तिः, जामदशायां तु विपयेयाद्‌ भवति इति तेषासमिप्राय/ तस्व अनतिक्रमेण 
यथाप्रतिपत्रमिप्रायम्‌ इति | नन्‍्वेबमपि विकल्पकमबिसंवादर्क श्राप्तम्‌ , तत्रैवास्य सद्भावादिति 
चेत्‌ अत्राह-प्रमाणान्तराबाधितविषयस्‌ इति । प्रमाणान्तरेण [९४क] अवाधितों विषयो 
यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ प्रभाणलक्षणम्‌ इति । दत्त्‌ पुनः अविकस्प एवं संभवि न बिकल्पे, सासान्यादे: 
प्रमाणान्तरेण बाधनादिति, तत्न दूषणमाह-अयुक्तम्‌ इति ! एतद्पि अत्यक्षलक्षणमयुक्तम्‌ | कुत १० 
एतत्त्‌ १ इत्यत्राइ-स्वमतव्याधातात्‌ । 'अन्तवंहिर्व सर्व क्षणिक निरंशम! इति घौद्धस्य स्वम्‌ 
अत्मीय म्॒त तस्य व्याघातातू। न दि क्षणिका निरंशाः पर्माणबो दृष्टाः प्राप्ता वेति प्रतिपतृणास- 
भिप्रायो<स्ति, यत+ तस्‍्यें अनतिक्रमेण तेल्लक्षण युक्त भवेत्‌ । यदि च यथाप्रतिपत्रमिप्रायं न 
पास्मार्थिकं तल्‍लक्षणं कुतः #/'ज्षणिकाः सर्वेसंस्कारा।/” 'इत्यादिकस्य #/'नान्योथ्लुभाव्यो 
बुद्ध्यास्ति” 'इत्यादिकस्य च्‌ परमार्थत; सिद्धि; सँसयान्तरवत्त्‌ ? प्रेतिभासादैतस्थ निषिद्धत्वात्‌ १५ 
निषेत्त्यमानत्वाध्ष अनन्तरमेव । प्रमाणान्तराबाधितविषयत्वं च॒ प्रमाणमविकल्पद्शनसेवेति च 
चिन्तितम्‌ । 

उपसंदास्माद-तस्मात्‌ नायम्‌ अविकर्पोअलुभव।। कथंभूतः ? स्वलुक्ष णग्राही यथा्थ- 
निर्भासम्‌ अ्ेनि्भोसाउनतिक्रमेण व्यवसायपितु' व्यवसाय कठुँन सम! अविसंवादको नाम 
किन्तु विसंवादक एवं | ननु न व्यवसायकरणादू अविसंवादकः अपि तु स्वलक्षणप्रहणात्‌ | २० 
व्यवसायो5पि *तदूअहणात्‌ नाउपर॥, जात्यादिप्रतिमासस्य इन्द्रियज्ञाने निषेघादिति चेत्‌; अन्नाह-- 
न च इत्यादि। न*च नेव अविकल्पितेन अनिरिचतेन [९ ४ख] स्वभावेन स्वरुपेण स्व॒र॒क्ष- 
_गस्य व्यवस्थापन युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । अत्रदष्टान्तमाइ-अद्वैतवत्‌ इति | पुरुषाहैतम्‌ इद जेल 


(शे “बन्न वासनादावत्य स जाग्रतत्यय: | (प०७२) झटरित्येव स्वम्रर्ट नह्यति । पासनादाद्य॑मे- 
तत्‌ न त्वर्थ एव साधयितुं शक्‍्य. (?-अ० घार्तिकाछु० ए० ३६० । (२) स्वश्नजज्ञानमपि । (३) स्पप्ने रष्ट- 
प्राप्या । (४) अमिम्राथस्य | ) प्रत्यक्षकक्षणस्‌ | (६) “वन्रेबभुक्तं मगवता-“क्षणिका- स्वेसंस्काराः 
पकबेअ अपन किया। सूतियेपां क्रिया सेव कारक॑ सेव चोच्यते ॥”-सत्वसं० प०छ० ११। बोधिच० 
प० ४०  तल्त्रवा० पृू० १९०१ “क्षणिका: सर्वंस॑स्काराः विज्ञानमाज्मेबेदं भो जिनपुत्राः यदि 
सैधातुकसः "-सब्म्तिण टी० पू० ७३३। (७) “चान्योज्जुभाव्यस्तेमास्ति तस्या भावुसवोउपरः । तस्पापि 
चुल्यचोधत्वात्‌ स्वयं सैद प्रकाशते ॥-प्र० चा० २३२७ 4! “बुद्ध्यास्सि * स्वय॑ "०० 


इपि पाठमेदेन उद्छतोब्यम्‌-अछ्य० व्यो० पू७ ५२५। न्यायम० पू० ७७०॥ त० इंको० पू० १२१३ | 
उपर ४० ७७३ अछस» पू० १३०। सी० इछो० टी० पू० २७५। शास्रदी० घृू० १९५। अमेयक« 
४० ९० न्यायकुछु० एू० १३३ | न्यायवि० वि० प्र० पृु० २०३ सन्मति० टी० भ्रु० 8८३ यो 

रत्ा«० ४० ३५०। स्था० भ० धु० १६९। सर्वदु० सं० घ्ृू० ३१ शास्चा० टी० घं० ७७. ० 
सतान्तरवत्‌ । (९५) सास्तु सिद्धि, आइ। (३०) । (<) 


१५१२ 
सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ 5 प्रत्यक्षसिद्धि 
गृह्॑ते न प्रतिभासाहेत॑ तत्र बौद्धस्य विवादाभावात्‌ , तस्य इब तहदिति हर 
अप्रतिभासेतरक॒तो विशेषो5स्ति अतः 'अद्वैतच्त' इत्ययुक्तमिति चेतू , हनी ०8 
भेदस्य विशेषस्य अभावात्‌ स्वलक्षणस्यापि अप्रतिभासनादिति मन्‍्यते । तत; सूक्तम-'अहैतवा' 
इति । अथ मतम्‌-ेदद्गैत यदि सुखादिनीलादिप्रतिभासात्मक॑ तहिं साकारे सौगतदने पुरुष एरि 
५ नास हत॑ भवेत्‌ , अन्यथा अचेतन नावभासते इत्यसत्‌ , सुखादिनीछादिसत्त्वे व न तदाैतमू, 
तदसत्तवे भ्रकृतेअपि तदस्तु इति, तत्रोत्तरमाह-विकल्पानाम्‌ इत्यादि | पिकस्पानां सुखादिती- 
लादिमेदानां भेदेकान्तेजपि निरंशखलक्षणैकान्तेषपि न केवड्म्‌ अद्वेते नि।स्वभावतोपपत्ते। अस- 
त्वोपपत्तेश, अन्यथाप्रतिभासस्य तत्रापि भावादिति भावः, अन्यथा अनेकान्तसिद्धि इत्युक्तमू । 
इद्मपर॑ व्याख्यानम्‌-निरंशस्वलक्षणद्शनानन्तरभाविनां विकरपानां यथा स्थृजादिद-' 
१० रादिसेदा विषया; तथा निःकलपुरुषद्शनानन्तरभाविनां तेषां सुखादिनीलादिमेदा विषया॥, ऐप 
च विकस्पानां भेदेकान्तेजपि निःस्वभावतोपपत्ते! | स्वः [९५७] आत्मीयः सौगतकति- 
तो भावः पदाथः तस्मान्निष्क्रान्तानां भावः तत्र तस्या उपपत्तेः सेदाउभावादिति सम्बन्ध) | ता 
सूक्तमू-'अविसंवादकन्ञानं विकल्पकमेव' इति । 
भबत्वेब तथापि न तेत्‌ प्रत्यक्षम ; मानसत्वेन वेशयविरद्दात्‌ , तथा चोक्तामू-- 
१५... #न विकस्पालुविद्धस्य स्पशरर्थप्रतिभासिता । 
स्वप्नेअपि स्मयंते स्मा्त न च तत्‌ ताइगर्थच्गू |” [प्रण्चा० २४२८३] 
इति चेत्‌ , अन्राइ-न चैतदू' इत्यादि । 
नि चैतद्‌ व्यवसायात्मप्रत्यक्ष मानस मतम्‌। 
प्रंतिसंख्याउनिरोध्यत्वादर्थसन्निध्यपेक्षणात्‌ ॥२५॥ 


५० . :न हीं स्वाथव्यवसायात्मक मानस भ्रत्यक्षम्‌, गवि सप्िहिते मानी गोवु्दि 
चिनिवर्त्य तदा अव्वकल्पनायामपि गोरेव विनिश्चयात्‌ | स पुन! निरचय! विकरपान्त' 
रवदर्भसन्निधिं नापेक्षेत। तस्मादिदं स्पष्टं व्यवसायात्मक ज्ञान स्वाथंसन्निधानासमत्- 
तिरेकालुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादक प्रमाण युक्तम्‌ । ] ः 

एतत्‌ सुखादिनीछादिनिभोसिज्ञानम्‌ | कर्थभूतम्‌ १वयबसायात्म निर्णयात्मकं झानस 

२५५ मनोनिमित्तम्‌ न व नेव सतस्‌ । इुत एतत्‌ ? इत्यत्राइ-अत्यक्ष (क्षम) इति । प्रत्यक्ष 
विद्वद्म्‌-इन्द्रियाश्रितं था यत्त इदं तन्न मानसमिति । तदाश्रितं च क्षक्षान्व यव्यतिरेकाबुविधायि- 
त्वात, अन्वादा (अन्धादा) वभावात्त्‌ | तथापि सानसत्वे स्व हिचन्द्रदिज्ञानस्थापि 


व्याहतमेतत्त:- 
#/'किम्चेन्द्रियं यद्षाणां भावाभावालुरोधि चेत्‌ | 
| छ०* * ततुल्यमँ !” [प्र० बा० २२९६] इति। हि 
पुरुषादतस, । (२) विकल्पकम्‌। (३) सावसो/ दि विकद्पों रागादिखझुप' प्रतिस॑: 
शक. हट | विकट्पस्थ । (०) नविक्रियाधच्चेव्‌ सैवेय॑ किल्निपिष्यते” इति द्ोपः। 


श२५ ] निर्विकल्पकप्रामाण्यनिरासः ११३ - 


अन्रैव युक्तथन्तरमाद-प्रतिसंख्या हत्यादि। प्रतिसंख्येया प्रतिविकल्पेत अनिरोध्य- 
ह्वादू अनिराक्रियसाणत्वात्‌ू। तथा च प्रयोगः-एलदू विवादगोचरापन्न ज्ञानं न सानसम्‌ , 
प्रतिसंख्याउनिरोध्यत्वात्‌, यत्त्‌ पुनर्मानस॑ न तत्‌ प्रतिसंख्याइनिरोध्यं यथा गवि सन्निदिते 
धौरयप्! इति सानसो विकल्प; । पुनरपि तदन्तरमाई-अर्थ इत्यादि । अर्थस्थ घटादेः 
सन्निधि; योग्यदेशायवस्थानं तदपेक्षणात्‌ | ५ 
कारिकां विवृण्वन्षाह-नहीदम्‌ इत्यादि । इंदं विवादा[९५ख]सदीभूत॑ श्ञानम्‌ । 
फर्थभूतम्‌ ९ स्वार्थव्यवसायात्मकम्‌ । वत्किम्‌ ९ मानसम्र्‌ इति युक्तम्‌। नहि न खल । छुत 
ख़त  प्रत्यक्ष॑ विशद्म्‌ अक्षाथ्रितं वा यतः | इतश्व न मानसम्‌ , इत्याह-गबि इत्यादि। गयि 
पशविशेषे । कथंमूते ? सबिहिते । गोबुद्धिम्‌ गोरय महान झुछ्तः दीघेः अन्यथा वा इत्यादि 
परामशञात्मिकां मानसीं विनिवित्य (विनिवर्त्य) तदा वद्विवत्तेनकाले ग़ोरेव विनिश्चयात्‌ | १० 
कर्यां सत्याम्‌ १ इत्याह-अश्वकल्पनायामपि न केवर्ल तद्कल्पनायाम्‌ । एतदुक्कत भवति-यद्य्य॑ 
खिस््थूलसाधारणाकारे गोनिश्चयः प्रक्रतगोबुद्धिवत्‌ मानसः, तहिं तह॒दू अश्वकल्पनायां विनि- 
वर्तेत । न चैवम्‌ , तन्न मानसः । 'विनिश्वयात्‌! इत्यनेन एतदशंयति । तत्कल्पनाकाले गोद- 
शैल॑ यदि अविकल्पकम्‌ ; तहिं क्षणक्षयद्शनवत्‌ तद्/धवहारों न भवेत्‌ तहिकल्पानुत्पत्ते), थुग- 
पदू विकल्पद्यानभ्युपगमात्‌ । तस्मात्‌ निश्चयात्मकमिति । एवफारेण पुनः एतलू कथयत्ति- १५ 
दक्षैनमात्रात्‌ तथा गोव्यबह्दारे क्षणक्षयादिव्यवद्यारोईपि भवेद्‌ विशेषाभावात्‌ । न चेवमिति । 
नहु यदा गोविनिश्चयो न तदा अद्वविकत्पना, जैनस्य युगपदू उपयोगह्या5सुलपत्तेरिति 
चेत्‌ , मानस सममुपयोगहय युगपन्नेष्यते न इन्द्रियमानसे , कथमल्यथा नया य वि निरच ये- 
#“सहझ्षवों गुणा?” इत्यस्य- |; 
#“सुखमाहादनाकारं विज्ञानं मेयबोधकम्‌ ! [१६%] । २० 
शक्तिः क्रियानुपेया स्यात्‌ यून! कान्तासमागमे ॥”” “इसि लिदशेनं स्थात्‌ ९ 
एसेन 'अक्षणिकज्ञानसक्षणसमारोपव्यवच्छेदात्‌ क्षणिकानुमान॑ प्रसाणम्‌! इति निरस्तम्‌ ; 
अक्षणिकज्ञानत्व समारोपत्वाउसिद्धे,, अश्वकल्पनायामपि तन्निदृत्त्यसिद्धे; इति । युकत्यन्तरमाह-- 
स पुनः इत्यादि। सः जनन्तरोक्तः धुन! इति युकत्यन्तरसूचक*, निश्चय गोज्यवसायः विकरपा- 
न्तरबदू दैश्वरादिविकल्पवत्‌ यदि मानसः स्थात्‌ तथा (तदा) अर्थस्य सन्निधि योग्यदेशाय- २५ 
बखित्ि न अपेक्षेतर। अपेक्षते च, तन्न मानसमिति । जनेन 'अरथंसन्निध्यपेक्षणात्‌? इत्येबत्‌ 
व्यतिरेकसुखेन ज्याल्यातम्‌ । उपसंदाराथमाह-तस्मात्‌ इत्यादि । यत एवं तस्मादू हृदस्‌ 
_अनन्तरोक्तम्‌ स्प्ट विश व्यवसायात्पक ज्ञानयू। कर्यभूतम्‌? स्वासन्निधानान्वयव्यतिरे- 
(१) “मशुमायालूम्बना राग प्रतिपक्षसृतत प १$, 
“सेन प्रश्ाविेषेण प्राप्यों निरोधः 22% प खिला इक है) ज्वाला पा 5 8 298 ह 
(३) गोन्यवहारो । (४) गोविकल्पाजुपत्तेः। (५) पुकसिन्द्रियलन्यमपर व सानसमिति। (६) 'गुणपर्च- 
जन मे सहकमइत्तयः (”-त्यायवि० ३३१३ (७) “यथोक्त॑ स्पाह्ादमहा्णवे-सुखमाइकादना- 
कारण” /“ज्यायवि० दि० प्र० पू० ४२८ | अस० घु० ७८। न्यायकुसु० ए० १२९॥ सन्मति० 


रीक पूं७ 8७८ | स्था७० रस्नां० पू० १७८ । प्र० रत्नमा० श८ | 
श््ष 


११४ सिद्धिविनिश्चयरटीकायाम्‌ [ १ प्रत्यक्षतिक्ध 
कालुविधायि अतिसंख्याअनिरोध्यविसंवादक॑ प्रत्यक्ष॑ अमाए युक्तम्‌। अथ 'स्य साइंस 
धानान्वथव्यतिरेकाजुविधायित्व॑ चेत्‌ ; अर्थकार्यता, इति छ बी पक ये तत्मतिषेधों विरष्पो 
इति ; तन्न , नोतपत्तो तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वम, अपि तु ब्यापारों (रे), अर्थे सदर 


ज्याप्रियते नान्‍्यथा इति आचायामिप्रायात्‌ । कुत एतदवगम्यत इति चेत्‌ ? सखमहणात्‌ 
स्वोत्पत्तौ स्वान्वयव्यतिरेकानुविधायि पे | 
छ विदित्‌ स्वोत्पत्तौ व्यतिरेकानुविधायि, विप्रतिषेघात्‌ । ततः सर्व सुस्थम्‌ ५ 


स्थान्मतम्‌-माभूत्तन्मनसमपि त्वेन्द्रियं तथेन्द्रियं (तन्मानसमपि त्वैन्द्रियं तथापि) घ्ाल- । 
सस्तु । न न [९६ख] इन्द्रियविश्रमाः प्रेतिसंस्यानेन निवत्येन्ते “चन्द्रमेकम! इति भावयतोप | 


ह्विचन्द्रप्नतिभासानिवृत्तेरिति । तत्रोत्तमाह-तच्चेदू इत्यादि । 


[ तब्चेदवस्तुविषयमप्रमाणं यतोडल्यतः । 
१० निर्णयात्मकत्वात्सिद्वेः अर्थसिद्धेरसंभवात्‌ ॥२९॥ 
दरशनसिद्धिग्रतिज्ञायां विश्नतिपत्तिविषयस्य साधनान्तरप्रतीक्षस्य पिद्धेरुपपतते! 
अधिगतिरित्यपि निर्णीतिरेव। तथा च अनिश्चिताथनिश्रयेन अविसंवादक ज्ञान स्पष्टपति- 
भासमन्यद्वा प्रधा्णं नापरस्‌ | ततो व्यवसाय एवं अविसंवादनियमो5पिगमश् निः्षेतव्य! 
तत्रेव तद्भावात्‌, तदशादेव तत्मतिष्ठानात्‌। ] 

१५. तदू अनन्तरोक्त चेत्‌ यदि अप्रमाणम्‌। हत एवत्‌ ! अवस्तुविषय यतः। 
सामान्यविशेषात्मकतत्त्वम्‌अवस्तु विषयो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । कि तह प्रमाणम्‌ ! न किब्निद्‌ 
इत्यथै; । “अविकल्पक॑ दर्शनम्‌” इति चेत्‌ , अत्राह-अन्यतः इत्यादि | अन्यतः मिष्पे 
कान्तवादिकल्पितात्‌ प्रसाणाद्‌ अर्थसिद्धिः (द्वे)) अत्यन्तम्‌ असंभवात्‌ । नह पिदि 
अधिगतिमात्र वैतोंडपि संभवति इति चेत , अन्नाइ-सिद्धेः निर्णयात्मकत्वात्‌ | 

२० अस्या5नभ्युपगमे दूषणमाह-दशन इत्यादि | दर्शनस्र्‌ अ्थसाक्षात्करणं निरंश्ादथोत्‌ 


तदाकारात्मछाभ इति याबत् , तदेव सिद्धि! इति या सौगतस्य ग्रतिज्ञा तस्‍्यों च क्रियमाणायां 


सिद्धे! हझप्ते! अनुपपत्ते! दर्शनस्य, सिद्धेः नि्णेयात्मकत्वम्‌ इति । कर्थभूतस्य ? विश्रतिपतति" 
चविषयस्य । पुनरपि कथंभूतस्य ? साधनान्तरप्रतीक्षस्य साधनान्तरेप्रतीक्षा यस्य इति । अनेन 
दर्शनाउभावात्‌ [न] चत्सिद्धि; इत्युक्तं भवति । 

श५.. यत्पुनरेतत-#“अधिगतिस्तत्फलम्‌!” इति', तदू अर्थतो नियक्रतम्‌ , शब्दों निराकुवे- 


न्नाह-अधिगतिः इत्यपि न फेवछमन्या अपि तु अधिगतिरित्यपि या सिद्धिः परस्यैं सापि . 


निर्णीतिरिव । निर्णीतिपर्यायः अधिगतिशब्दः इति मन्यते । ततः कि जातम्‌ का 
इत्यादि । तथा चेन च अ्रकारेण अनिश्चितस्य अर्थस्य यो निश्चयः न दर्शनमात्रप कं 
अविसंवादक ज्ञान स्पष्टप्रतिभासम्‌ अन्यद्वाउसषमतिभासं प्रमाणं नापरम्‌ इति युक्त लक ' 
(५) भत्यक्षस्प । (२) ज्ञानस्प अर्थकार्यतानिषेधः ! “अस्वयब्यतिरेकाभ्यामर्थ इचेत्कारण विद! 
संश्यादिविदुष्पादः कौचस्कृत इतीक्यताम्‌ ॥५४” इत्पादिना क्रियमाणः | (३) 28 अमर कर 
। (४) वच्चज्ञानेन । (५) अधिकव्पादपि । (६) “स्वसंवित्तिः फर् चान्न/-प्र० सु 2 कद 
कि मे था० श३३६। “विषयाधिगतिदचान्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तियाँ "”-तर 
१३६४४ । (७) बौदस्प । 


शश्७ | व्यवसायात्मकप्रमाणक्रम* श्श्५ 


उपसंहारा्थमाह-त॒त इत्यादि । यव एवं ततो व्यवसाय एवं निर्णये एव अविसंवाद- 
नियम! अधिगम! स्वायंत्रहणं च नि३्वेतव्यः | छुत एतत्‌ १ इत्यत्राइ-सत्रेच ज्ययसाय एव 
अन्तयोः ( तयोः ) अविसंवादनियम-अधिगमयोः सावात्‌ । एतद॒पि छुतः १ इत्यन्नाह- 
तद॒शादेव व्यवसायादेव तत्मविष्ठानात्‌ तयो$ अतिप्ठानात्‌ । 

एवं व्यवसायात्मकमविसंवादिज्ञान प्रमाणं व्यवस्थाप्य साम्प्रत॑ ततः प्रवृत्तिकर्म द्शयति ५ 
अनागतसर्थ च सूत्रयति-अक्षज्ञानैः' इत्यादिना । मु 

[ अक्षज्ञानैरनुस्टत्थ प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आमभिसुख्येन तह्केदान्‌ विनिश्वित्य प्रवर्ततें ॥२९ण। 

स्पशनरसनप्राणचक्षःश्रोत्रमनांसि इन्द्रियाणि। ते! स्वविषयग्रहणम्‌ अवग्रह्मधयात्मि- 
का मतिः वहुवहुविधक्षिप्रानिःस॒तालुक्तभ वाणां सेतरमकाराणाम। अत एवानेकान्तसिद्धि! | १० 
नहि संवित्तेः बहुबहुविधप्रभृत्याकृथः स्वयमसंविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते वा यतः 
सत्योष्प्यनुपलक्षिताः स्थुः कल्पनावत्‌ तथेतराकृतयः । स्वलक्षणसामान्यलक्षुणैकान्ते 
पुनः संबेदनाऋृती! न पश्यामः तथैवापत्यन्तः कंथमात्मानमेव विग्रलभामहे | तदेव पर- 
मार्थतः सिद्धि! अनेकान्तात्‌। मन्यते [मनन वा इति मतिः, स्परण॑ स्प॒ृतिः, संज्ञान संज्ञा, 
चिन्तन चिन्ता, अभिनिवोधनममिनिवोध इति] तथामनन्ति त ला थे छू तर का रा।- १५ 
#मतिः स्टृतिः संज्ञाचिल्ताभिनिवोध इत्यनथोन्तरम्‌”! [व० सू० १।१३] इति | मति- 
स्मृत्यादयः शब्दगोजनामन्तरेण न मवन्तीत्येकान्तो न यतस्तत्रान्हर्भा-्येरन्‌। तदेकान्ते 
पुनः न क्चित्‌ स्थुः तन्नामस्म॒तेरयोगात्‌ अनवख्थानादेः ] 

अतो निवन्धनस्थानादू वाक्यान्तराणि उपप्न॒वन्ते-अक्षज्ञानेः तह्भेदान्‌ विनिश्चित्य 
प्रवर्तते! इत्येक॑ वाक्‍्यम्‌, अलुस्छुत्य तद्भेदान्‌ प्रवतेते” इति द्विवीयम , प्रत्यभिज्ञाय २० 
तद्भेदान्‌ प्रवत्तेते! इति ठवीयम्‌ , 'चिन्तयन्‌ वितकेयव्‌ तडद्भेदान प्रवर्तेते! इति चतु- 
भम्‌ , आभिमुरुयेन तड्भे दान विनिश्वत्य प्रवतेते! इति पद्चमम्‌ , चिन्तयन्नामिसु- 
रुयेन. तह दान्विनिश्चित्य प्रवर्तेते! इति पएं समुद्तिम्‌। तत्र अक्षाणि चछुरादीनि इन्द्रि- 
थाणि तेषां कार्यभूतैः ज्ञानैः तदूमेदान्‌ दिवाहिवा्बिशेपान्‌ विनिश्चित्य प्रवर्तते पुरुषः । 
अय॑ थ प्रवृत्तिकमः ध्षभ्यासदुशायां द्रष्टन्यः । नहितस्यां प्रवर्तमानो नियमेन सजातीयाजुस्मरणा- २५ 
दिकमपेक्षते जन: तथाउप्रतीते: [९७ख] असुमेवार्थेमाभित्य #“अभ्यासे भाविनि अवर्चक- 
लात ग्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ इति । तत्सर्व युक्तम्‌ , इदं तु अयुक्तम्‌ श्र ज्ञा क र गु पे नोक्तम- 
भाविनि! इति , दाह्मदिकारणे पावकादौ छोकत्य प्रदृत्तिदशनात्‌ । दाद्मग्दशंने कर्थ “तत्‌ 
तत्कारणम्‌? इति प्रतीयते इति चेत्‌ ! अम्यासात्‌ किन्न जायते १ स्वयं च व्यवद्दास्माशित्य 

(५) उद्शतोध्यम्‌-च० इछो० घु० १८९। न्यायवि० वि० द्वि० ए० ४३। (२)७“बर्तमानेउति- 
माज्रेण बुत्ताषध्यक्षमानत्ता । यज्नात्यन्ताभ्पासादुविकल्पयवोडपि प्रवर्तन तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणसः?-अ्र० 
िपनेअअ पल पर ४० २१८ । (३) “तस्माद्‌ ब्यवद्रमात्रप्रसिद्धाजुमानाश्रयेण म्सिरद्ध सम्बन्धमाश्रित्य सवेत- 


साघनसिति दुर्दंनेन स्वृश्थादिसाधनस्य प्रतिपत्तों अवर्तते। परचादम्पासाजुमानमन्तरेणापि प्ति- 


सासमात्रादेद चृच्षिरिति ु। ँ 9, 
० सम आप अवत्तकत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । जत उच्चते प्रामाण्यं व्यवदारेणेति ।”- 


११६ रत शक 


ततोअप्रतिपन्नमपि श्रत्यक्षेण भावि प्रतिपन्नभिच्छन्‌ तमेव बैमान॑ तु 

कस्करो मे दे हद जे मिच्छन्‌ आशित्य ब्तेंमान तत्कारणं प्रत्यक्- 

के डक पलपल पलक 3 गोबद्धि विनिषत्य तदा अश्वकस्पनायागपि गेखि 

पू्वेन्यवस्थापितनिक्षेपादिपु अरवृत्तर्थम्‌ । 'प्रत्यभिज्ञाय तड्भेदान्‌ तु प्रव्तते' 
इत्येतत्‌ पुनः 'तदेवेद तेन सच्शम” इति वा अनुसन्धानमात्रेण अ्वृत्तौ । “चिन्तयन्‌ तट़ठे- 
दान प्रवत्तेतें! इतीदम अदृश्यमेरुमकार( सकराकर )वाटवाग्निविवेकविनिश्वयेन देशाच- 
न्वखूत्तो । 'आभिश्ुरुषेन तड़्ेदान्‌ विनिश्चित्य प्रवर्तेते” इत्येतत्‌ 'अकस्मादू धूमदशी- 
लात पावको5त्र इति प्रवृत्ती । 'चिन्तथन्‌ आभिमरुख्येन तद़्ेदान विनिश्चित्य प्रवर्तते! 

१० [ इत्ये ]तत्त्‌ 'अनित्यः शब्द श्रावणत्वात! इत्यायलुमानात्‌ अबत्तो | समुदित॑ तु वाक्यम्‌ 'वहि- 
रत्र, घूमात्‌ , यत्र यत्र धूम: तत्र तन्र बहिः यथा महानसादौ, घूमइचात्र” , इत्येवमादयनुमानात्‌ 
प्रवृत्ती! तत्र अक्षज्ञानेः [९८क] पूर्वसनयोंः सम्वन्धे ग्रहीते सति पुनस्तेरेव कचित धूमे विषयी- 
ऋते पूर्वेसंस्कारमअबोधः, ततः स्पृतिः, तस्या अत्यमिज्ञा, पुनः तक, अतो5लुमान॑ [ ततः ] अबू- 
त्तिरिति । 

१५... कारिकां विवृण्बन्नाह-स्पशन इत्यादि । स्पशनरसनप्राणचक्षुःभोत्रमनांसि | छिस्‌ 
इन्द्रियाणि | मनः सर्वज्नसिद्धो निरूपयिष्यते । तै; स्पश्नादिमिः का (क) रणभूठेः स्वविषयाणां 
स्पशादीनां ग्रहण तदूआहक्क यज्जन्यते ज्ञानम्‌ | तत्‌ किं नाम * इत्यआह-मितिः इति | (मति- 
रिति) । किसात्मिका सा ? इत्यत्राह-अबग्रह इत्यादि । अवग्रहादयों वक्ष्यमाणकाः तदाति- 
का इति । केपां सा ९ इत्यत्नाह-बहु इत्यादि । बहु च युगपत्‌ समानजातीयानां वहूनां महणय, 

५० बहुविध॑ चर भिन्नजातीयानाम्‌ , छ्िप्र॑ च श्नटिति, अनिःसुर्त च आलोकाचनपेम (पेक्षम) अबुक् 

व पानकादी ग़ुढादिरसविशेषस्य अकथितं च। ध्रू व॑ च दढतया काछान्तरस्मरणकारणम्‌ तेषाम्‌ । 

कर्थ॑भूतानाम्‌ ९ सेतरप्रकाराणास्‌ सद इतरप्रकारेः अवहादिमिः वर्तमानानाम्‌ | तथा च॒ स्ि 

कि सिद्धम्‌ ? इत्यन्नाइ-अत एव इत्याद्वि | यत एव तैः स्वविषयाणां गरहणमेब॑बिधम, अप ८ 

अनेकान्तसिद्धिः । 

- नतरु आगमादेव फेवछात्‌ सर्वेमेतत्‌ सिद्ध नान्‍्यतः अनुपकक्षणात्‌ , तदो भवत औगमि- 
कल्वमिति चेत्‌; अन्राइ-नहि इत्यादि । नहि संवित्तेः इन्दरियमतेः सम्बन्धिन्यः वहुवहुविध" 
प्रभृत्याकृतयः स्वयम््‌ आत्मना असंबिद्ता एवं अन्नाता एव उद्वन्त बयकदे ८ 
व्ययुन्ते विनश्यन्ति वा यतों यस्मादू असंविदिवोद्यव्यवात्‌ सत्योजपे अहुपलक्षिताः सइः | 
अत्र पैंसमसिद्ध दृष्ान्तमाद क॒ल्पनावत्‌ इति ! यथा #““नहि इमाः सा कम 
“गा कु हवन । (२) 'भक्षज्ानैः तल्नेदाद्‌ विनिशचत्य प्रबदते इति। ९ है 

(४) +अवमद्देदावायघारणाः /?-च० सु० ॥३५ | 2 शी: 8.3० अल पा 


शत ॥१६ (5) 
का चाल चेति।” प्र० घा० स्व० दी० ४० १९७ | 


घ्ज 


१२७] व्यवसायात्मकप्रमाणक्रमः ११७ 


ईब्वरादिकस्पना नाउलुपलक्षिताः उद्यन्ते व्ययन्ते च तथा प्रकृता अपि इति। तथा तेनेव 
प्रकारेण इतराकृतयः अवहाध्याइतयः न सत्योडपि अज्ुपछक्षिता उद्यन्ते व्ययन्ते वा इति । 
तहिं तथैब स्वलक्षणसंचेदनाकृतयः सामान्यसंवेदनाकृतय एव वा स्वयं स्वसंबिदिता एवं उद- 
यन्‍्दे व्ययन्ते चेति चेत्‌, अत्राह-स्वलुक्षण इत्यादि । स्व॒लक्षणं च सामान्यलक्षणं च ते एव 
एकान्तों तयो; संबेदनाकृती! पुन) न पद्याम! | चर्चित चैतत्‌ । तथापि ता; सत्य कल्प्य- ५ 
ताएन्ता)मिति चेत्‌ , अज्राह-तथैव इत्यादि | तथैद परपरिकल्पितप्रकारेणेव अपश्यच्तत 
(बयन्त!) कथ॑ कल्पनया स्वलक्षणसामान्यलक्षणैकान्ते संवेदनाकृतिकल्पनया आत्मानमेव 
विप्रल्भामदे वच्चयामः । 

उपसंहारमाह-सदेवम्‌ इत्यादिना । तत्त गोत्‌ (तत्‌ तस्मात) एचम्‌ उत्तप्रकारेण प्र- 
मार्थतः सिद्धि! सर्वभावानां निष्पत्तिः प्रंतिपत्तिवां अनेकान्ताद अनेफान्तमाशित्य । १० 

सत्यादीनां निरर[क्ति] दशेयन्नाइ-पन्यते इत्यादि । सुगमम्‌। त क्त्वा थै सू त्र का रे- 
ण सहात्मनः एक ]वाक्यतां दशयज्नाइ-तथा इत्यादि | तथा उक्तप्रकारेण आमनन्ति 
तक्त्वा थे सू त्र का राः। कथम्‌ ९ [९९क] इत्याह-#/'पतिः स्पृतिः संज्ञा चिन्तामिनिवोध 
इत्यनर्थान्तरम्‌”” [त० सू० १।१३] इत्येषम्‌ । सर्वोसन्नाणां सोपस्कारत्वात्‌ अत्र 'प्रव्तकः” 
इत्यध्याहायेम्‌ । इति शब्दः स्वसूत्रे घाक्यान्तरसमाप्त्यथें! । ततो5यमर्थों जायते-'सतिः प्रब- १५ 
तिंका इति, स्वृतिः प्रवर्तिका इति, संज्ञा श्रवर्तिका इति, चिन्ता प्रवर्तिका इति, अमिनिवोधः 
प्रवर्तक३, चिन्तामिनिवोधः प्रवर्तक!, मतिः रू्ृतिः संज्ञा चिन्ताउमिनिवोधः ग्रवर्तकः इति च॑ । 

नतु च एतन्मत्यादिकमन्योन्य मिन्नममिन्‍नं वा ? उसयथापि 'स्वृलक्षण' इत्यादि विरुष्यते 
इति चेत्‌, अन्नाह-अनर्थान्तरम्‌ इति । शेषद्थे नत (नम) प्रवर्तते | शैषत्‌ कथव्म्चिद्‌ अ्थो- 
न्तरम्‌ अनर्थान्त्रमिति । उक्त [च] छ घी यत्न ये-#“अ्रमाणफलयोः क्रमभाबेधपि तादार्म्य॑ २० 
प्रत्येयम्‌!! [छघी० स्व० इछो० ६] इति । अथवा, यदा(द)बम्रह॒विषयीकृतम्‌ देहा अत्येति, 
इंद्वितम्‌ अवायो<बैति, अवायानुभूत्त घारणा, एवम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌ , तदेवमाद अनर्थान्तरस्‌ 
इति, फथव्न्विद्सित्विषय (यं) सत्यादिकम्‌ इत्यथें; | अमन्त्यवाक्यापेक्षया अनर्थान्तरस्‌- 
अमिद्नप्रवृत्तिप्रयोजनम्‌” इति वा व्याल्येयम्‌ । 

नतु सत्यादिक स्वेम्‌ अभिधानपुरस्सरमेव स्वार्थ पत्येति इति शब्दश्ुत एबान्तर्भाबो5- २० 
स्थ, तथा च तशिन्तने एवास्य चिन्ता भविष्यति इति प्रथगिद् चिन्तनमनर्थकमिति चेत्‌ , अन्नाह- 
'शब्दयोजनम! इत्यादि । मतिस्मृत्यादयः शब्दयोजनमन्तरेण ते न भवन्ति किन्तु तद्योजने 
सति भवन्ति इस्येवम्‌ एकान्तो न, यत एकान्तात्‌ [९९ख] तत्नअन्तर्माव्येरत्‌ हत्यथः । 
यत इति वा आक्षेपे, नेब संकीर्येसन्‌ । विपक्षे वाधकमाह-तदेकान्त इत्यादि । स चासौ एका- 
न्वश्व तस्मिन्‌ जह्दीक्रियमाणे पुनः न क्चिदू बहिस्त्ा स्पु! मतिस्मृत्यादयः | छुत एचत्‌९ ३० 


(१) “मनन सतिः स्मरण स्मृतिः संज्ञान संज्ञा चिल्तन॑ चिन्ता आमसिमुस्येव नियर्त शोघनमलिनि- 
बोध इत्ि”-तत० घा० ११३७ । 


इत्यत्राई-तत्चाम इत्यादि । यस्‍्य नौम्ना योजनात्‌ सतिस्म॒त्यादय: 
स्पृतेरयोगात्‌ | एतदुक्तं सवति-न चत्र यत्र स्वार्थ; तत्र तत्र बी आर खब 
मेन मतिस्मृत्यादयः स्थु। अपितु सक्लेवस्य योजनात्‌ , तत्स्मृतेरेव च अयोगात्‌ प्रकृतमिति । कु 
तल इत्यत्राइ-अनवस्थानादे! अनवस्था [नम्‌ ]आदियेस्य अन्योन्यसंश्रयस्य स तथोक्त; तस्मात्‌। 
+ तथादि-- प्रथमा चामस्ववतिः तद्िषयामिधानस्थ॒तेश, सापि तद्विषयनामस्ततेः इत्यनवस्था । सह्नि- 
दिते च बस्तुनि भत्यादिना निर्णाते नामविशेषे स्वृति, तस्याइच सत्यादिः (मत्यादिः) इत्म- 
न्‍्योउल्यसमाअ्रय; | अत एव अप्रतिपत्तिः प्रतिपत्तेरभाव:, अन्धमूर्क जगत स्यादिति मन्यते | 
चर्चितं चेतत-“सब्शार्थामिलापादिस्मृतिः” [सिद्धिवि० १ ८] इत्यादिना । 
एवं तावत्‌ 'प्रभाणस्थ फल साक्षात्‌ सिद्धिः स्वार्थीबि] निश्चय: [सिद्धि 
१० वि० १।३] इत्यस्य समर्थेनह्वारेण #“अधिगतिः तत्फलम” इत्येतन्निसतम्‌। इदानीम 
#“सारूप्य॑ प्रमाणम्‌! [न्यायबि० १२०] इत्येतत्‌ प्रकारान्तरेण दूषयन्नाइ-प्रत्यक्षाः 


इत्यादि । 
[ प्रत्यक्षा: परमाणवों बहिरिमे स्थूलैकचित्नाकृतेः, 
संवित्तेविंषया इति प्रलपता स्थाद्वादविद्वेषिणा । 
श्ष बुद्धेनालम्ल यहिरन्तवा5्दलीलमेवाकुलम्‌ , 
तन्नैरात्म्यमपीतरेण न विवेकात्मा न सा युज्यते ॥२८॥ ] 
विषयो द्विविधोः बौद्धस्ये प्रत्यक्ष: अनुमेयरच । तत्र प्रत्यक्ष! (पक्षा;) सन्‍तो विषया 
गोचराः । के ? इत्याइ-परमाणवः ! क ? बहिरिति । के पुनस्ते ? इत्याह-[१००क] हमे 
परिदृश्यमानघटादिव्यपदेशभाजः । कस्या; ? इत्यन्नाद-संवित्तेः । फथम्मूतायाः ' इत्याह- 
२० स्थूलैकचित्राकृतेः स्थूछा एका चित्रा शबछा आकृतिः आकारो यस्याः सा तथोक्तः (का) 
तस्याः #'सब्चितालम्बनाः पश्च विज्ञानकायाः” इति' यद्धात्तात्‌ | परलपता अलम्‌। 
केन ? बुद्धेन इतर (हतरेण) केन १ दि ग्ना गा दिना । कय प्रलपता * अइलीलमेव 
असम्बद्धमेब यथा भबति आकुल व । अपिशब्दः मिन्‍नप्रक्रमः त्र द्रष्टव्यः च शब्दायः | 
कर्थभूतेन ? इत्यत्राइ-स्याद्वादविद्वेषिणा । एतढुक्तं भवति-यथा नीलकतेः संकिततेः नी 
२५ प्रत्यक्ष न पीतादि, सारूप्यकल्पनावैफल्यमयात्‌ तथा स्थूलैकचित्राकृतेः ते्याः मतों 
विषयो5पि तथाविधे एवं कल्पनीयों न परमाणवः इति | 
यत्पुनरत्रोक्तं प्र ज्ञाक र ग॒ु पते न-#“तथाविधायाः कम 2 
विरलकेशेषु अतदात्मसु तथाविधायाः तस्थाः दर्शनात्‌ ।”” इति , पत्र न । 
तस्या; प्रत्यक्षः (क्षा)) सनन्‍्तों विपयाः किन्तु अजगेया;, इतरथा दूरस्थितविरछकेशा अपिः अनेक 
(५) वाचकेन झब्देव । (२) “व हबदल 2 अकसर संभवः ।-म्र ० &४५ हि 
खेत अ्जाम मा घतसश्िवेञाबभासिनः पे पा 22022 तम्ेति न विरोधः !/-अ ० 
चार्विकाह० ० २९६, 2४०९४ । 


त््० 


शश्ड ] व्यवसायात्मकप्रमाणक्रमः ११८ 


संवित्तेबिंषया: तथा इति न आन्त॑ नाम किल्नित्‌ , यत्रिरसार्थम्‌ अज्नान्तप्रह्ण क्रियमाणमर्थे- 
वत्त स्यात्‌। अथ तत्केशान्रां विस्ठनानलुकरणे5पि कृष्णतासात्रालुकरणबत्‌ पस्माणूनामन्योन्य- 
विवेकाननुकरणे<पि नीलतामात्रातुकरणात्‌ ते पत्यक्षा इति, व्हिं एकस्य गृहीतेतस्ूूपतया अने« 
कान्तसिद्धिः ऐति (इति ) [१००ख] स्पाह्मादविद्वेषिण अलम्‌ अलस्‌ इति। न 
तत्त्वतः तस्याः ते अत्यक्ष॑ [क्षाः ] किन्तु व्यवद्यरेणेति चेत्‌ , उक्तमत्र नीलाकारसंवित्तेः नील- ५ 
बतू तस्या अपि स्थूलैकचित्रार्थप्रत्यक्षताप्रसद्ादिति । 

किंच, संवित्तिवद्‌ एकस्य स्थूलैकचित्राकारोईपि न विरुध्यते इति, एचमर्थ व 'स्थूलैक- 
चित्राकृतेः” इति वचनम्‌ । तहिं अतिपरमाणुमेदात्‌ संवित्तिरपि तथाविधा मा भूत्‌ । तदुक्तमू-- 

कि स्पात्‌ सा चित्रतैकस्पां न स्पात्तस्थां मतावपि'' 
[० बा० २।२१०] इत्यादि । १० 

इति चेत्‌ , कत्राह-न सापि इत्यादि | न केषढं वहिरथोंअपितु साउपि संवित्तिरपि 
विवेकात्मा नन युज्यते युब्येतैव, प्रतिपेघढयेन प्रकृताथैगते, इतर्था उक्तत्यायेत 
सकलझत््यता स्यादिति मन्यते । सैवास्तु इति चेत्‌ , अत्राइ-तन्नैरात्म्यम्‌ इत्यादि । यतत 
एवं तस्मात नैरात्स्य सकल्शत्यत्व॑ बहिरन्तवों इति एवं 'प्रतपता” इत्यादिना 
सस्व्रन्धः । स्याह्मद्सन्तरेण तद्प्रतिपत्तेरिति भावः | छ ॥ १५ 


इति श्री २ वि भ द्र पादोपजीवि-अ न न्‍त थी ये विरचितायां सि द्वि 
विनिश्ययदटी का यां प्रत्यक्षसिद्धि! प्रथम: प्रस्ताव: | छ ॥ 


(३) मसयक्षछक्षणे । (२) परसाणवः । (३) परमाणवः | 


४ [ द्वितीयः प्रस्तावः ] 
[२ स्िकल्पसिद्धिः ] 


अअध्षज्ञानैः”” [ सिद्धिवि० ११२७ ] इत्यादिना उक्तमर्थम इतरमन्येन समेत 
काम; तदादो संग्रहवृत्तत्रय॑ स्वार्थ! इत्यादिकमाह- 
[ स्वार्थावग्नहनीतमेदविषयाकाह्डत्मिकेय मत्तिः 
भेदावायमुपेत्य निर्णयमय॑ संस्कारतां यात्यपि। 
स्ए॒त्या प्रत्यभिज्ञावतोहविषयाद्धेतोरशाव्दानुमा , 
५ कल्प्या आमिनिवोधिकी श्रुतमतः स्थात्‌ शराब्दरसंयोजितम ॥१॥] 
अस्याउयमर्थ;-स्व॑ व अर्थद्च ठयोः माइको5वग्रहः स्वाथाज्वग्नह। खवा्धावप्रहय 
नि पूवाद्‌ इणः क्ति शति ( क्ते सति ) भव॒ति, अन्यस्या5प्रकृतत्वात्‌ , प्रत्यासत्तेश्व अवम्रहेण 
नीतम्‌ [१० १क] अवगतम्‌ इति गम्यते । तत्र भेदव[च]नसान्निध्यात्‌ टविविध॑ सामान्यम्‌ 
इति च, तस्य मेदों विशेषो विषयः यस्या आकाह्लाथा ईैहायाः सा तथोक्ता, ता- 
१० बात्मानौ स्वभाव यस्या) सा तदात्मिकेय सतिः ! कि करोति  इत्यत्राह-संस्कारतां याति 
घारणात्मिका भष॒ति । किं ऋत्वा ? इत्यत्राइ-मेदावायमुपेत्य उपदोक्य निर्णयमय दवा- 
त्मिका भूता इत्यथं; । अतः अस्याः मतेः परम्‌ अन्यद्‌ अस्प.्जज्ञानं श्रुतम्‌ #श्रुतमसट- 
तर्कणम्‌ [त० इछो० ५० २३७] 'इति वचनात्‌ । तत्कथं जायते ९ इल्यन्नाह-स्टृत (त्या) 
इत्यादि । 'अलः इत्येतद्‌ अनेनापि सम्बध्यते-ततों मतेः स्खुति३, तया स्खृत्या कारण- 
१५ भूठया प्रत्यभिज्ञान( व )ता "तदेवेदं तेन सदशम! इति चा प्रत्यभिज्ञावता पुरुषेण ऊह- 
विषयाद्‌ हेतोः लिक्ाद्‌ अनुमा कल्प्या | कथम्भूता ? अहाब्दा (अद्ञाच्दा) खार्था- 
जुमा इत्यर्थ:। अस्या नामान्वरमाह-आशिनिवोधिकी इति | असि समन्तादू अरथस्य सामा- 
न्यरूपेणेब विशेषरूपेणापि निश्चितो बोधो महणम्‌ सत्र नियुक्ता न पुनः सामान्यापोहमाऋरह"ँ 
इति मन्यते । अथवा, पूर्वज्ञानापेक्षया फथश्निद्ति(सि)नवस्य अपूर्वस्याथस्थ पहृणम्‌ अभि. 
५० निवोधः तत्र नियुक्ता #'भतिपूर्वें श्रुतम्‌/” [व० सू० १२०] इईति बचनात्‌ । मरे! स्टृति॥ 


. छत प्रत्यभिज्ञा, अत ऊद्ध), अस्माद्‌ अशाव्दालुसा श्रुत्म्‌ इत्युक्तं भव॒ति | अपिशच्दो सिलन- 
प्रक्रम: 'श्रुतसतः? इत्यस्थाउनन्वर द्रष्टल्य;। अतो5पि पर शाव्दयोजितं ज्ञान शुत्म्‌शति। 
स्थान्सर्वम्‌- दर्शनम्‌”, अतश्व भेदनिश्चर्य इति कि [१० १ख तदन्वराढे आकाहुया 
इति ? तत्रोत्तममाह-विद्वद्यस्‌! इत्यादि । ः , के 
“णय ठ झककालार्य पष्ठया विग्रहे सदि इत्यर्थ: । (३) उद्छतमिद्स-न्याय- 
चि० का वश हक "१ न्यायकुछु० ए० ४०४ । (४) यया कम 
अनुमान सामान्यविषय न तथा। (५) “शुत्त मतिपूर्व दृशनेकह्वादशमेदस“-त०सू० । (३) चोद: 
(७) निर्विकत्पकस । (5) विकल्प: । 


१।२,३ ] प्रत्यक्षस्य सविकल्पकता १२५१ 


[ वैश्य यदि मेदनिश्चयकरमेकान्ततो मावतः, 

सर्वस्मात्परतः करोतु विपरीतारोपविच्छेदनस्‌। 

संकल्पाहितवासनापरिणते! सर्वत्र चित्रेहनम , 

प्रत्यक्ष न ततो5नन्वयधियां का वासनानां कथा ॥२॥] 

वैज्य्ं खल्क्षणसाक्षात्तरणं यदि मेदनिश्वयकरम्‌ अवाय॑ करोतीति चेत्‌ , दृ्टेद- ५ 

(ई) शैनस्प संवन्धि तद्ैशयम्‌ एकान्ततोध्बच्य॑ भावतः सर्वस्मात्‌ सजी [सजातीयादिजा- 
तीया|याथ्य परतः अन्यस्याद्‌ बस्तुनः सकाशात्‌ करोतु। किम्‌ । विपरीतारोपविच्छेंदन 
विषरीततस्य गुंणान्तरस्थ आरोपवित्‌ समारोपज्ञान॑ तस्याः छेदु॑ विनाश: तदविशेषात्‌ | तथा च 
आकाहावत्‌ सब समारोपव्यवच्छेदकारित्वेनामिमतमलुमानमंनथैकमिति मन्यते । नाय॑ दोष, 
स्वेत्र दर्शनपाटवादेरमावात्‌र इति परस्य आहूत॑ झतोत्तरमिति मत्त्वा ततपफक्षान्तरमाशड्ूते १० 
संकल्प इत्यादि | कल्पन कल्प: व्यवसायः, समीचीनः कल्प: यथावस्थितमेदनिश्वय तस्मा- 
थाहिता व्यवस्थापिता, तेन वा, वासना तस्याः परिषितिः] खकार्योत्पादनसामथ्यैपरि- 
पाकः सा चित्रा शबछा रृष्ठाथवैज्धाविश्ेपेषपि कॉचिदेव अंशे भेदनिश्चयद्देतुः सा न सर्वत्र । 


तदुक्तम्‌ - 
#प्रिबाटकांकस्तुना (कामुकशना) मेकस्यां प्रमदातनो । श्ष 
क्रपर्ण (कुणप) कामिनी मक्ष्या इति सा (तिल्रों) विकल्पना। ॥” 
इति चेत्‌ , अन्नाद-हैहनस्‌ श्त्यादि । ईहनस्‌ ईहा, प्रत्यक्षस्य ततः तत्परिणतेः 
चित्रताया; सकाशादू अस्तु प्रत्यक्षम्‌ इहात्मक॑ भवतु । एतदुक्त॑ भवति-न उपादानज्ञानादू 
अन्या चासना, तत्परिणतेः चित्रत्वेन ज्ञानपरिणतिरेष चित्रा इत्युक्त भवति | न च अवग्रह- 
[१० २क] क्षानादन्‍्यत्‌ पू्वेम्‌ अवायक्षानात्‌ प्रतीयते ततः सा » २० 
णतिस्वभावा अस्तु इति । न च परस्य चासना इति दर्शयज्ञाइ-अनन्य॒य इत्यादि । थन्व- 
यात्‌ निष्कान्वधियां सौगतानाम्‌ [का न] काचिद्‌ चासनानां कथा इति निरूपयिष्यते 
#“कार्यकारणदर नास्ति”! [सिद्धिवि० ४३] इत्यादिना | 
नलु पूर्लपयोयप्रइततमध्यक्ष नोत्तरपर्याये वृत्तिमत्‌ , नापि उत्तरपययविष्य पूर्व पर्यायबी- 
त्व॑(क्षण) क्षमम्‌ , अत एवं नानुमानमर्पि', तत्कुतो:बप्रहमद्यात्मकत्व॑ कस्यचित्‌ भ्रतीयते ? न श्लै. श्ष 
कत्य जनेकात्मकत्वम्‌ विरोधादिति चेतू , अन्नाइ-अत्यक्षस्र्‌ इत्यादि । 
[ पत्यक्षं क्षणिक॑ विचिञ्विषयाकारैकसंवेदनस्‌ , 
तत्त्व॑ चेत्‌ सुखदुःजमोहविविधाकारैकसाधारणः । 
जीवो योगक्षेमभेदशबेत्‌ सन्‍्तानमेदः कुततः हि 
चित्तानां क्षणभक्ञलिनां सहझुवां सहभूतिसंवेदनात्‌ ॥३॥] ३० 
(१) एकल्वादे. । (२) स्व क्षणिकक सत्तवादित्यादिकन्तू । (३) न विकल्पोष्पत्ति', अतः ससारोपब्य- 


बच्छेदाय अजुसान सफलूमिति | (५) नीछादौ, न क्षणिकरवादी दे ४ 
३० | (६) वासनापरिपाऊस्य | (») 'सहॉसरपाबधाइकर, ; (०) 3020 यसू-सवंद्‌० सं० पृ 
श्द्‌ >> 


श्र 
रे खिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [२ सविकस्पसिद्धि 


विचिज्ञों नानाप्रकारो विषयों नीछादिः, तदाकार 
संवेदनस्थ वत्त्‌ तथोक्तम्‌ , यस्यापि यौगस्य निराकार॑' 2२: ेक बल 
दनम्‌ इति व्यास्येयम्‌ | क्॑भूतम्‌ १ क्षणिकस्‌ | तथा चर यौगस्या प्रयोगैः-क्षणिका बुद्ध 
अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति बिसुद्रव्यैविशषगुणत्वात्‌ शब्दवत इति । पुनरपि कर्य॑भूततम्‌ १ इत्याह- 
५ प्रत्यक्षम्‌ इति । स्वसंवेदनाध्यक्षविपयीकृतं ज्ञानान्‍्तरविपयीकृतं वा भवतु । तत्‌ किम्‌ १ इल- 
त्राइ-तत्त्वं चेदिति । तत्त्वं परमार्थसत्‌ चेद्‌' यदि । तदू अन्यथा अद्दीकुबंतः सौगतस्य व 
00०३४ सिध्येदिति मन्यमान एवं प्रच्छति, यौगस्यापि प्रतिविषय॑ विज्ञानसेद्मम्युपगच्छतः 
कै अप हे उमा वालाकलह अनेकत्वातू पण्चाडूगुलवत्‌'” इत्यत् साध्य- 
हम 
$ » धाकाराइच पेणेक 
साधारण॥ तदेकः स चासौ जीवइच । यदि वा, सुखदुःखमोद्दा विविधाकाराः स्वभाषभूता 
धर्मों यस्य स तथोक्त+, स चासौ एकजीवश्च न कि तत्त्वस्‌ ? अपि तु तत्त्वमेष । यथैव हि 
थुगपत्‌ संवेदन चित्रमात्मानं प्रत्यक्षयति, नापि तेन विरुध्यते , तयैव क्रमेण जीव तथा प्रत- 
क्षयति तेन वा न विरुष्यत इति भावः | 
श्५ नत्रु सौगतं साकारक्ञानवादिनं प्रति अतत्त्वे तदनिष्ट न योग निराकारक्षानवादिनं प्रति। 
«उ द्वि निराकारेण एकज्ञानेन अनेकमर्थ विषयीकरोतीति चेत्‌ , न, एकेन स्वभावेन तदिषयीकर)े 
छुतः अर्थमेदः ९ इतरथा एकस्वभावात्‌ कारणात्‌ कार्यभेदः स्थात्‌ । न चेबमिति निरूपयिष्यते 
ईंइबरनिराकारणे । 
नतु एकरिमिन्‌ सन्‍्ताने झुखे उत्पयमाने अनुभूयमाने वा न दुःखमोदददय उत्पयन्ते अहु- 
२० भूयन्ते बा, विनश्यति,' ततो मिन्नयोगक्षेमत्वात्‌ रामा5ज्ुनादिवत्‌ 'तेपां सेद एवं इति सौगत), 
एतदेव दर्शयन्ाई-योग इत्यादि। योगः उत्पादः क्षेसोविनाशः संबेदर् वा, तयोः 'मेदा5 
मेदेनालु ( मेदभत्‌ न ठ॒ ) प्रकते सुखादो इति चेत्‌; अत्रोत्तमाइ-सन्तान इत्यादि । 
इद्मत्र तालयेमू-[१० रख] एकसन्तानव्यपदेशभाजां भेदे साध्ये सुखादीनां भिन्नयोगशेम- 
त्वाच , यत््‌ अन्यदू-मिन्न॑ चित्र ज्ञान तदू विपक्ष), तस्थ च हेलुविपयेयेण [अ]मिन्नयोग- 
२५ क्षेमेन 'अनवयवेन व्याप्तो, तो निवतेमानो मिन्नयोगक्षेमलक्षणो हेतु: प्धेदं साधयेव्‌ नान्‍्यथा; 
साध्यविपर्ययेण व्याप्ती चित्रमेक॑ क्षणिकं ज्ञानं प्रसिष्यति अभिन्नयोगक्षेमत्वेन 
तथा च सति सन्तानानां मेदो नानात्व॑ कुतः ? न कुतदिचन्मानात्‌ । फेषाम्‌ ! चित्ता- 
नाम | कर्यभृतानाम ! क्षणभल्लिनाम्‌ | उनरपि कर्थभूतानाम्‌ ! सहसुवाम्‌ इते । करे 
ने प्देयेन अमिन्नोत्पस्तिविनाशौ तेषां कथितो । धुनरपि तबिशोषणभाइ-सूतेः हक 
02202 42 कक - 
ठ) ज्ञानम्‌ । (३) नैयाषिकल्य । (३) घुडना-“अनित्यः शब्दः शुणत्वे सत्ति #"#/फव 
चि५घयत्वात, छुद्धिवद्‌ ।””-ल्यायवा० छू० २६९ । (४) विज्युदवव्यमत्र आत्मा । (५) अं विनइपति 
00:77: 0७9 
] 


* सात 


श्७ ] धत्यक्षस्थ सचिकल्पकता शरद 


, [सहभतिसंचेदनात्‌ ] इंति । अत्रायमबे/-सहस्ूतेंः कारणात्‌ सदैव संवेदनात्‌। 
अनेनापि सहोत्मत्ति-संवेदने कथिते चतोडमिन्रयोगक्षेमत्वात्तेपाम्‌ विवक्षितचित्रेकन्नानवदेकत्व- 
मिति | एतेन अशक्‍्यघियेचनमपि चिन्तितस्‌ । 
अन्न अपर; प्रतिभासाहईैतवादी आह-सन्तानाभावात्‌कस्य केन असेदः चोथते इति चेत्‌ * 
अज्लिपेघकप्रमाणाउसावात्‌ । अनुपऊच्धिः प्रमाणमिति चेन्‌; न, सुखदुःखयोः अन्योउडल्यमत्रवेद- ५ 
' ज्ञादभावः, अन्यथा अनैकान्तिकों हेतु! । सर्वो्तुपलव्धिरसिद्धा । विचारथिष्यते चैठत्‌ स्वेक्- 
' सिद्धो । सतामपि सन्तानानाममिन्नयोगक्षेमत्वादमेदः इति न तैः व्यमिचारः पक्षीकरणादिति 
क्षेचित्‌, तद॒पि न युक्तम , [१० ३ख] व्यभिचारविषयस्य पक्षीकरणादव्यमिचारे न कश्रि- 
ड्वेलुः व्यभिचारी स्थात्‌ | स्वयं च पक्कीकृतेश तकोदिमिः (तवोदिमिः ) कारयेत्वादेः व्यभिचार- 
मुद्भावयन तथा निगद्तीति यत्किक्रिदेतत्‌ । ततो यथा वित्रेकप्रतिसासादक्रमेण चित्रसेक ज्ञानम्‌ , ९० 
तथा क्रमेणापि" इति स्थित स्वार्थ इत्यादि । 
संप्रहवृत्तादथेमुद्धृत्य विद्ृण्बन्नाइ-- 
[ अक्षघीरवशहात्यमेदेन खार्थभादितः । 
विशेषेणेहयाञ्वैति घारयत्यन्यथा5स्वतेः ॥४॥ 


प्रत्यक्ष खार्थ सामान्येनावशह्मातु पुनरादातुं विशेपेण तदाकारेण अवैति यथा १७ 
अवायस्तेन संस्कारमाधत्ते | अभिमतस्व॒रुक्षणानां कथश्विद्साधारणत्वेजपे सच्शात्मनेव 
प्रतिभासनात्‌ । अक्षबुद्धौ स्वावयवस्वभाव॑ ख्वीयांसमेकमाकारं प्रतिभासमान॑ पूवापरा- 
न्वयि परिस्फुटमरखलदूइत्ति संपश्यामः | अन्यथा परिस्फुर्ट नावभासेत | प्रतिसंख्यानेन 
अप्रत्यास्येयत्वाच] परस्परविलक्षणानां स्वल॒क्षणानां स्पष्टनिमोसान्वग्रैकस्भावाभावे 
अक्षज्ञानं सविकर॑ सिद्धम्‌, अन्यथा पररूप स्वरूपेण तदेव कर संद्रणुयात्‌ १ यतो बोंहि! २० 
सच्शात्मना स्फुटमवमासेत । अथाय परमार्थसद्‌ (सन) असाधारणानां कथमेकान्तेन 
संभवः तत्मत्यक्षविरोधात्‌। यदि छुतश्नित्‌ प्रत्यासत्तेः बहिरिव अन्तःपरमाणवः संचिता- 
ख्तथा प्रत्यवभासेरक्मिति, परस्परमसंप्लवात्‌ सन्तानान्तरवत्‌ स्थृलैकान्ययाकारप्रतीतिने 
स्थात्‌ । तद्िश्मे वहिरन्तञ् किम्ित्‌ कुतथ्रिदश्नसिद्धम इदन्‍्तया नेदन्तया च तत्त॑ 
व्यवस्थापयत्तीति सुन्यवसित तत्तम्‌ ! नचैतन्मन्तव्यमू-अवग्रहीतसामान्यस्य विज्ेषा- २५ 
काहु्ण गनसमिति; तदिष्यत एवं, तदभावे अक्षज्ञानस्य नियमेन अवगृहीतसच्शाकार- 
स्म॒तेर्योगात्‌। न हि सब्निहितविषयवलोदूभूत तदाकारस्वभावनियतमसाधारणैकान्ता- 
त्मविषय नियमेन अभिमतसजातीयस्मरणकारणं युक्तम्‌ , समयानभिश्स्पेष कार्यस्म॒ति- 

(१) खुखादीनाम। (३) “चिद्रामासापि बुद्रिकैद वाहमचित्रविछक्षणव्वात्‌ न 
सनेकसशक्यविषेचनाश् बुद्धेनीछादुयः [?-प्र० वार्तिकाहृ० ३२२० १३३३ 7 कक 
(५) 'उरवोपबंसतर्तन्वादिक ुद्धिमदधंदुक कार्येत्वाल? इसि ईडघराजुमाने पक्षीकृतैः वर्वादिभिः व्यसिचार 


उन्माव्यते यत्‌-ते कार्या: न व बुद्धिमद्धेतुकाः । ब्ष्च्यस-प्र०्चा० १$४-६७ ! (६ जीव: पूर्वोत्तर: 
पर्याय ध्याप्नोत्रीति भावः। 30035 


१५४ सिडिविनिश्नयटीफायाम, मर गन 


सामर्थ्यम्‌ । यदि पुनरन्तर्वांसनाप्रशोषविचित्रता, तहिं ततः स्वयगवगृहीतसमानावार- 
थविशेषाकादधालक्षणं परिस्फुर्ट प्रत्यक्ष किन्रानुगन्यत एवं सनिहिताथोंपयोगात्‌ यह 
निर्विकस्पैकान्तसिद्धिः। तद्‌ युक्त' चक्षुरादिज्ञानमपि सचद्रव्यलसंजानवर्णादिताणानः 
विश्ेषान्‌ व्यापकव्याप्यस्वभाव॑ अतिपथमानं स्वयमीहिरत व्यापकहणपू्व्क आय! पर 
५ ौिछनत्ति | न वै चश्ुरादिज्ञानम्‌ रहा, अपि तु तत्सपनन्तरजन्मना तदधौनन्तखाहिणा 
मानसम्रत्यक्षेण जनितो विकल्प! । ततः स्मृतिरीदेति चेत्‌; कि पुनः मानसग्रलइविकन- 
व्यूनया लब्धम ? | 
अक्षधीः इन्द्िययुद्धि! आदो आदित!ः रवार्थम्‌ स्मम्‌ भर्थेश्व अमेदेन सामान्‍य 
कारेण अवगृह्याति विशेषेण विशेषाकारेण अवैति निश्चिनोति पस्वार्थम्‌! इति सन्‍व- 

१० रथ: । केन इत्वा ! इत्यत्राह-विशेषेणेहया [हह] आकाहूः तया। कि पुनः सा करोवि| 
धारयति स्वार्थंसंस्कास्मापत्ते। छुव एवत्‌ ९ अन्यथा घारणा5भावप्रकारेण अस्छते; सरेए 
भावात्‌ । यदि वा, सामान्याअबग्रह्यभावप्रकारेण अन्यथा स्म॒वेरमेदेन स्मृतेरभावत्रसज्ञात्‌ । नहि 
स्वरक्षणात्‌ मवान्‌ ( णाठुभवात्‌ ) सामान्ये स्तृतियुक्त ( 'का ) अन्यथा नीलाबुभवात्‌ पीते 
सौ भनेत्‌ । अथ स्थात-विशेषामहणे कर्थ सामाल्याउवम्रहः ९ व्याप्याप्रतीतों व्यापक" 

१५ पत्तेरिति ; तन्न , चित्रेकक्ाने नीलाकारेण पीताद्याकायननुकरणे5पि तद्व|यापकक्षानमात्रातुक- 
रणबद॒दोषः । 

कारिकां व्याचड़े प्रत्य्षम्‌ इत्यादिना । अत्यक्ष स्व अर्थोचा (अथे च) अगरहाहु 
देन प्रकारेण | सामान्येन । कि इबेत्‌ पुनः तत्‌ कि करोति ( इत्यत्राह- पुनः इत्यादि । पुन 
पदचादू विशेषेण तदाकारेण [ १०४७ ] स्वाथग्रादानुप्रैव (दातुमेष ) 

५० अवैति निश्चिनोदि । पुनरपि कि करोति ९ इल्यव्राई-यथा इत्यादि । बचा येन प्रकारेण अं" 
य्‌ः स्वर्थयोः तेनों संस्कारमाघत्ते । झत एतत्‌ सामाल्येन अवृ्यादिति चेद्‌ ! घत्राह-अ्े 
पेय ह्यादि। अमिमतानि घौडे! अज्लीइहानि स्वसक्षणानि निरंशपमइल्थणानि 
कथब्चित्‌ केनापि देशाविमेद्मकारेण असाधारणलेष्पि विलक्षणत्वेजपि सचशात्ममैव तीज 
कससानस्वभावेन न असाधारणस्वभावेन इति एचफाराथे;, प्रतिभासनात्‌ प्रदतामिति । रे 

२५ परमाणुविवेकात्तत्मतिमासोअपि अनेकप्रतीतिविस्पसक्ञात्‌। पवडु अधि उर्त न पस्मा्षतः 
इद्मसित, इत्याह-'स्वावमवस्वभाव्र! इत्मादि । स्वावयवात्‌ ( वा्नां न / 
बाद. ( बानाम्‌) तो निराकतमेतद्‌-#/ सर्वस्योगयर्पले  लिव्या" शक 
स्वभाव खरूम॑ यत्थ स तगोक्त। । अनेन #“दरव्याणि द्व्यान्तरमारमन्ते” [ वैशे” पं? 
११११० ] इल्मेकान्वनिरस, तपाकार संपश्यामः | कर्यभूतम्‌ १ स्थेवीयांसभ्‌ इ्ति ह 

३० विशेषणमि साधनल्नेन प्रत्येयम-यतः स्थवीयांसम्‌ तततः स्वावयबस्वमावमिति । न हक 
“या छू रत्लोसडसकसमष्णी स्वविसिममेदग ३ (९) स्थत (३) या ला 'बोदित 


अप्रतिपती | (४) विश्येपाकारेण | (<) अनेन घर्मकी्तिगा सर्व्रृध्याणां सर्वाध्मत्व॑ 


दुधि खादेदि किस॒ई नासिधावति' इति दूपण्ण दक्तर्‌ , तदिराह्चवम, । 


है 


शछ ] प्रत्यक्षस्य सविकल्पकता १५५ 


यव-अवयविकल्पनेकान्ते परमाणुवत््‌ परस्परमवयविनां महत्त्वाविभेदो&स्ति यतः स्थूलस्थूछत- 
राविव्यवह्यारः तत्र घटेत | तदारम्मकावयवचहुत्वायपेक्ष+ सर्वोड्य व्यवद्दार इति चेत्‌ ; अन्ाह- 
एकम्र्‌ इति । एक॑ स्थवीयांसम्‌ । एतदुक्तं भवति-यो5सी स्थवीयान्‌ आकारः स एकः प्रती- 
यते, अवयववहुत्वायपेश्षे ठु तदुव्यवहारे तत्र [१०४ख] स इति प्रतीयते न तु स्थवीयान्‌ 
इति, स्थवीयस्त्वस्थावयवेपूषि (जरेप्वपि) परस्यासंभवात्‌ । कि झुवेन्तम्‌ ? इत्याइ-प्रतिभासमा- ५ 
नम्‌ |क ? अक्षवुद्धौं चक्षुरादिजाने। योगस्य “अवयव-अवयविमेदेकान्तप्रतिज्ा प्रत्यक्षबाधिता' 
इत्यनेन दरशेयति | 

अन्राह परः-सत्यम्‌ तथाविधमाकारं भवन्तः संपश्यन्ति, तत्तु ्षणिकम्‌ अन्यथा दी 
ना5शक्ते;, इत्यत्राइ-पूर्वांपर इत्यादि । पुरवापरी परिणामा चन्‍्धेतु (वन्देतुं) शीर्ल प्रतिभासमानम्‌ 
अक्षवुद्धी संपक्यामः इति । शेपमत्र निरूपयिष्यते | अनेन #“यदू यथा<वभासते तत्‌ तथैव १० 
परमार्थसद्‌ ज्यवहारमवतरति!” इत्याद्प्रियोगे देतोरसिद्धतां दशेयति | नज्ठु दूरस्थितविरल- 
केशादिपु इव तमाकास्मेकमसन्त भवन्तः संपत्यन्ति इति चेत्‌ , अव्राइ-अस्ख॒लदूबत्ति यथा 
भवति तथा त॑ पश्यामों वाधका5भावादिति मन्यते । नाक्षवुद्धों किन्तु विकल्पबुद्धो प्रतिभासमान॑ 
संपर्याम इति निगद॒न्तं भ्त्याद-परिस्फुटम्‌ इत्यादि । अन्यथा अषक्षवुद्धो भतिभासनाभावत्रका- 
रेण परिस्फुर्टं यथा भवति तथा नावभासेत | दूषणान्वस्माइ-प्रतिसंख्यानेन इत्यादि | १५ 
#'नचैतद्‌ व्यवसायात्म'” [सिद्धिवि० ११२५] इत्यादिना व्याख्यातमेतत्‌ । एवं प्रतिमासवलेन 
अक्षक्षाने सामान्याकारेण स्वार्थप्रतिभास॑ व्यवस्थापितमपि पादप्रसारिकया अनिच्छन्त॑ प्रति 
दूषणान्तरमाह--स्व॒लक्षणानामर्‌ इत्यादि । स्॒लक्षणानां वहिः निरंशक्षणिक[१०५क]पर- 
साणूनाम्‌ । कर्थभूतानाम्‌ ) प्रस्प्रविकक्षणानामर स्पष्टनिर्भासान्वयैकरबभावाज्थावे स्पष्टो 
निर्भासों यत्य स चासो अन्वयैकस्वभावइच तस्य अभावे अद्भीक्रियमाणे दूषणम्‌ अक्ष्‌ इत्यादि | २० 
अयम्रासिप्राय;-तत्व्वभाव: अतिभासमानो5पि. तैमिरिककेशादिवदू यद्य [क्ष]संवित्तेिषय 
इत्यादि , तत्र उत्तस्म-अथ सन्नपि न वहिः तहिं गत्यन्तरभावात्‌ ज्ञानस्य स इति अधक्षज्ञानं 
सबिकरं सभेदं सिद्धम्‌ अन्यथा सविकल्पकत्वाभावप्रकारेण पररूप॑ वहिःस्वकक्षणरूप स्व॒छ- 
पेण स्प्टनि्भासान्वयेकस्वभावेन तदेव अक्षज्ञानमेव कर्थ संबृणुयात्‌ ! चेव । यतः संवरणात्‌ 
प्रदश्ञात्मना समानस्वभावेन अवभासेत परिस्फु्ट विशदं यथा भवतति बहिः तदेवेति | "अन्ये तु २५ 
'स्पष्टनिभोसान्वयैकस्वमावे' इति पठन्ति ; तेपाम्‌ 'कथमन्यथा इत्यादि वियेधः | नहि तेन 
तदेब संप्रियते अन्यथा पटः स्वात्मना संत्रियेत । अव॒तु तहिं सक्षज्ञानवद्‌ वहिरपि तत्सभावः 
न्यायवछायातस्य परिहतुमशक्यत्वादिति चेत्‌ ; अजाह-अथायम्‌ इत्यादि । अथायम्र्‌ अनन्वर- 
_निर्दि/ बाज परमार्येन सद्‌ ( सन्‌ ) विद्यमानों अन्तरित्र वहिरपि इति भाव: । असाधार- 

(3) अवयधिनि । (२) स्थूछस्थूछतरादिव्यवहारे । (३) वौद्धः। (४) दृश्च्यस्‌-पु० २ दि० ३०। 


(५) स्ववीयांसम्‌। (५) अव्ाय॑ पू्वपक्ष.“पररूप स्वकुपेण थया संनियते चिया 
ही ल्‍- । पुकार्थभ्रतिभासिंन्या 
मेदिन ॥” (७) “अन्‍्ये तुः इति पदेन जल्य व्यास्यान्तरं सूचयति टीकाकारः । 92% 


शरद सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ २ सविकल्पसिधिः - 


णानां परत्परविलक्षणानां 'स्वलक्षणानास्‌ँ इत्यजुवर्तते । कथम्‌ एकान्तेन अवस्यंगावेत 
संभव । इुत एतत्त १ इत्यत्राइ-तदू इत्यादि । वेषां अत्यक्षेण विरोधात्‌। तहिं बहिस्तः्व 
परमाणव एवं अविनिभोगवृत्त्युत्पत््या संचिताः प्रतिभान्ति [१०५ख] तदुक्तम्‌- 
%तदेतस्नूनमायात॑ यदददन्ति विपश्चितः । 
५ यथा यथार्थाश्रिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा |!” [प्र० बा० श२०९] 
इति चेत्‌; एतदेव आश्क्कथ दूपयन्नाइ-कुतथ्रिद्‌ इत्यादि । कुतथित्‌ कस्यारितद्‌ 
अविनिर्भागबृत्त्युत्पत्तिलक्षणाया: प्रत्यासत्तेः बहिः परमाणव इव तद्वत्‌। यदि पुना अन्त! 
प्रमाणवः संचिता; पुष्जीभूताः तथा स्पष्टनिमोसान्वयैकस्वमावप्रकारेण ग्रत्यवभासेरन्‌ हृति 
पैरमताशड्टा । तत्र दूष्ण प्रस्परस्‌ इत्यादि । प्रस्परस्‌ अन्योन्यम्‌ असंुपात्‌ , एकल शत 
१० परमाणों? तदन्तरेपु तेषां था धत्र स्वभावस्य व्यापारस्य वा यः संप्रवों गमन॑ तस्व अभावात्‌ । 
अन्न परपसिद्ध दृष्टान्तमाह-सन्तानान्तरवत्‌ इति । सन्वानान्तराणामिव तहदू इति। एहदुक्त 
भवति-यथा तेषां नान्‍्यः(न्य)स्वभावसंकीणेता नापि विषयीकरणं संहुबः तथा अन्तापर 
साणूनामिति । ततः कि जावमू ! इत्याइ-स्थूलैक इत्यादि । स्वृलेकस्य भह्योपलक्षिताकास्ल 
पतीतिः स (सा) स्थृल़ैकान्वयाकारमतीतिः सा न स्थात्‌ । सन्तानान्तरवर्द्‌र इति निकोने ." 
१५ सध्ये करणादनेनापि सम्बन्धनीयम्‌ | ततो यथा त्रैोक्यसन्तानान्तरयृद्दीवार्थापेश्षया न तझतीदिः 
उथा दाष्लीन्तिकप्रतीतिरपि न स्थात्‌ ! चस्तु अलुपलम्भात सन्तानान्तराभावात्‌ निदशेनमसिदः 
समिति मन्यते, स कथम्‌ एकल्लानपरमाणुना चेरमानम्‌ अन्यदश्युपगच्छेत्‌ यतः चित्रा भवेत्‌ । 
एतेन सकछ[१० ६क] विकल्पातीत तत्त्व चिन्तितमू , नील्म्रतिभा[सिम््‌] उपहमभ्ध- 
मान सुखादिग्रतिभासं सन्तमम्युपगच्छन्‌ सन्‍्तानान्तरनिषेध निगद॒ति यत्किव्ग्विदेतत्‌ | 
अन्राह परः--अस्तीय॑ अ्रतीतिऑन्‍्ता इति, तदुक्त अ्ज्ञा क र शु प्ते कपल 
चिप्रशृतिप्नतिमासवद्सच्चेडपि अदोपः!! [० बार्तिकाठ० ३२११] इ8वति, 2 
तदिश्रम इत्यादि । तस्थाः तञ्तीतेः विअमे अद्जीकियमाणे । क * वहिरन्तश्च | हि जात ! 
इत्यत्राहइ-किड्चित्‌ सुखादिक नीछादिक च तत्‌ कुतथ्रित्‌ मत्यक्षादजुमानाहा अप्रतिद्धम्‌ अ्निं- 
ीदम्‌ | केन प्कारेण १ इदंतया ध्षणिकज्ञानानन्यवेद्वविश्रमस्वविकत्पातीततया नेद्तया * 
२५ पद्िपरीवरूपतया चेति तद इस्य॑भूत तत्व॑ व्यवस्थाययति सौगतः इत्येब॑ सुव्यवसिते त्च्‌ 
 इत्युपहसनमेतत्त्‌ , विश्रमात्‌ कल्यचित्‌ असिद्धे र [वि] प्रसज्ञात्‌ इति मल्यते । ततः प्रत्यक्ष 
इत्यादि बादि ॥ मानसमत्यहेति 
हे - कक ईाज्ञाने विप्रतिप्ति निराकुबेन्नाह- नछु तस्मिन्‌ सति चत्त्‌ के के 
बिचारः प्रवर्तवे, धर्ेविचारस्थ घर्मिसतानिवन्धनत्वात्‌ | अतः तत्सत्तैव सब्येति चेत, नेवी ॥ 
(३) “इईं बल्दुबछायात॑ यद्ददन्वि विपडिचितः । यथा ययार्थाशिवस्ववस्से विशीवन्त अप हि 
,अब्वाण (र) बौद्धमत । (३) सन्ताचान्तराणान्‌। (४) भः + सन्तानान्तरत्य 
(५७) विज्ञानबादी । (३) ईहाजानस्य विद्यमानल्ते सत्येव । 


२० 


श४ ] प्रत्यक्षस्य सचिकल्पषकता १२७ 


तत्सस्वस्य सवसंनेदनाष्यश्वसिदध्वात । सिद्धे हि. सामान्य बैर्मिणि पदिशेषानादातुमीदमानस् 
प्रतीते३, तद्योग्योपायोपादानात्‌. निरीहस्य तदयोगादिति मन्यते । एवसर्थ चेदमुक्तमत्रेव #नहि 
संबित्तः वहुवहुविधप्रभृत्याकृतयः”” [सिद्धिवि० १२७] इत्यादि । न च नैव एतल्मन्तव्यम्‌ 
अवगृहीतस्य [१० ६ख] अवम्रहेण विपयीक्षतस्थ सामान्यस्य विश्लेपाकाडु्ण मानस मनो- 
निमित्तम्‌ , न इन्द्रियनिमित्तम्‌ इति मानस तदू इष्यत एवं किन्तु तदेव न भवतति इति एवं- ५ 
कार! । 'तदाकाइक्षणं मानसम? इत्युक्ते अवप्रहज्ञानमपि तंत्परिणामि तेदू इत्युक्तं सचति, यथा 
श्रादों घट: इल्युक्ते शत्पिण्डोडपि तदुपादान माद इत्युक्तं भवति । यद्यपि चैतत्‌#“न चैतदुन्य- 
चसाय” [सिद्धिवि० १।२५] इत्यादिना निरस्त॑ तथापि प्रकारान्तरेण निराकरणाथ्थमित्यदोषः। 
कुत कुतत्‌ ? इत्यत्राह तदभाव इत्यादि | तस्य अवम्रहपरिणामेद्दाज्ञानस्य अभाबे तदभाते | 
कस्य ? अध्षज्ञानस्य निरंशस्वलक्षणविषये अक्षज्ञाने अभ्युपगस्यमान इत्यथ:, नियमेन अवइय॑- १० 
भावेन अवगृहीतः अवम्रद्देय विषयीकृतः पूव यः सदशाकारः अथवा इदानीम अवगृद्दीतेन 
सहशाकार पूर्व दृ्ः तस्य स्मृतेरयोगात्‌ “न चैतन्मन्तव्यस्‌? इति । एतदपि छुतः ९ इत्यत्राह- 
न हि इत्यादि । 'हिः” इति यस्मादर्थ, यस्मात्‌ न सन्निहितो यो विपयः तस्य बलेन उद्भू- 
तम्र्‌ उत्पन्नमपि अक्षज्ञानम्‌ [इति] विभक्तिपरिणामेन संवन्धः । पुनरपि कर्थभूतम्‌ ९ इत्यत्राह- 
तदू इत्यादि । तस्य सन्निद्दितविषयस्य आकारम्‌ अचुकरोति इत्येबंशीछो यः स्वभाव: स्ख्व- १५ 
रूप तत्र नियतम्‌ स्वप्ेईपि स्वरूपाद जैन्यन्न पश्यति इत्यथे। । पुनरपि तहिशेषणं द्शयन्नाह- 
असाधारण इत्यादि । सर्वतो [१०७क] विलक्षणो5स्ताधारणः एक! असह्ययः अन्त! धर्मो 
यस्य [आत्मन्‌) स्व] भावस्‍्य स विषयो यस्य तत्‌, कं (किम्‌ ९) नियमेन अभिमतसजातीय- 
स्मरणकारणं युव॒त पूर्वेण पर; परेण वा पूरे क्षणः सजातीय इति स्मरणम्‌ अभिमतसजातीय- 
स्मरणम्‌ तस्य कारणं युक्तम्‌ | नहिं असाधारणैकान्तात्मविषयासुभवात्‌ त्थाविध॑वहिःस्मरणं २० 
युक्त नीछालुभवात॒ पीतस्मरणवत््‌ । तथा च सामान्यादिव्यवहारः परस्य दु्घेट इति मन्यते । 
समयेत्यादिना दृष्टान्ते देव समर्थयते-अयमुदात्त: अयमन्यः इत्याबिकः सड्लेतः समय! तदन- 
भिज्ञस्थ गोपाछादेरिव शास्रव्याख्याकरणादि-ख्वरादिमेदः 'कार्यभ्र! उच्चते तत्र स्मृतिसामध्य- 
मयुक्तम्‌ । ए्तदुक्तं भवति-यथा उदात्तादिसमयात्रहणे न तत्र गोपाछादे! स्पृतिः तथा सहशा- 
काराउमहणेरपि न तत्र स्वृतिरिति । ण्तेव असेदेन अन्यथाउस्छते;-स्पतेस्मावातः २५ 
इत्येतद्‌ व्याख्यातम्‌ | 
नत्ञ नाक्षज्ञानम्‌ असाधारणैकान्तविषयम्‌ 'तत्स्ृतिकारणम्‌” इति सम्बन्ध: | एतुक्त 
भव॒ति-यथा नीलाजुभवाज्जायमाना वासना नीले स्मृतिकारणं न पीते तथा तदक्षज्ञानवासनापि 
असाधारणविपयस्मृतिकारणं न तत्‌ स्मृतिकारणमिति । 
इंद्सपरं व्याख्यानमू-यत एवं जक्षज्ञानमुक्तप्रकार॑ तत एवं न केचल तत्स्पृतिक, अपि ३० 

ठु वासनापि न भवेत््‌ नोसद्ेत तत इति न (ना$) साधारणैकान्त[१ ०७ख]विपया अक्ष- 

(3) ईडाज्ञानस्प परिणासिकारणसूतस्‌ । (२) मानसखझ । (३) भिन्न वाद्य वस्तु । (४) अक्षश्ानम्‌। 


र्र्८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [२ सबिकब्पसिद्धि 


ज्ञानवासना तत्कारणम्‌ अपि तु पूर्वसजातीयस्तृतिबासना | अय॑ तु विशेष+-सदक्ज्ञालावो- 
घिर्ता सती तत्कारणम्‌, तत्मवोधश्व नीलादाबेब न क्षणक्षयादी अप आाइ5 ४ 
इत्यादि । अभिछापसंसर्गयोग्यप्रतिभासग्रतीतिकल्पनादितवासना अपन सु हा जो 
दशैनादुत्तरसजातीयस्मरणजलनपरिणतिः तस्य विचित्रतता-नीणदाबेव न क्षणक्षयादौ तत्वेष 
५ इति, यदि पुन; धइष्यते! इत्यध्याहारः, तहिं तत! तहिचित्रतायाः प्रत्यक्ष किन्नाप्लुपन्यते ! 
अलुसन्यत एवं। कर्थमूतम्‌ ! इत्यत्राह-स्वयम्त्‌ आत्मना अबगृह्दीतः विपयीकृतों यः समाना- 
कारोज्थ) तस्व विशेषा ये तेषु आकाड्डर्ण तद्अहृणामिमुख्य रक्षणं स्व॒रुपं यस्‍्य वत्‌ तथोत्तम। 
पुनरपि कथंभूतम्‌ ९ इत्यत्राह-परिस्फुटम्‌ विशदम्‌। कतः? सन्निहिताथोंपयोगात्‌ सन्निशषिफओें 
व्यापारात्‌ । एतदुक्तं सवति-“तत्कल्पना ततः कि स्यात! इत्यादिना प्रत्यक्ष प्रमाणय इत्युक्तम 
१० तदाहितवासना5परसजातीयबिकल्प एवं तत्मवोधविचित्रता फस्यचिदेव विशेषस्थ निणयाकाहा 
इति । यतों यस्माद्‌ अनलुमनना (अजुमननात्‌) निर्विकल्पैकान्तसिद्धि! इति। पता 
इति वा आश्षेपे, नैव तत्सिडिरिति । 'न चैतन्मन्तव्यम्‌! इत्यादिना 'विशद्यम! इत्यादि 
बृंतमपि व्याख्यातम्‌ | 
उपसंहाराध॑माइ-तद्‌ इत्यादि | यत [१०८क] एवं तत्‌ तस्मात्‌ युक्तम्‌ उपपत्नम्‌ | 
१५ कि तत्‌ १ इत्याह-चक्षुरादिज्ञानमपि न केवल मानस क्रमेण परिच्छिनति जानाति इति। 
कान इत्याइ-सच्चद्रव्यत्वसंथानवर्णादिसामान्यविशेषास्‌ । यदा पूर्व पूर्व: सामान्यम्‌ सदा 
उत्तरे विश्षेषा इति तहिहोषान्‌ इत्युच्यते | कर्थ परिच्छिनत्ति ? इत्याह-ज्यापक इत्यादि । 
व्यापकेन] व्याप्य+ स्वभावों यस्‍्य विशेषत्य स तथोक्तः त॑ ग्रतिपद्चमानं निश्चिल्वत्‌। कर्- 
भूतम्‌ ? स्वथम्‌ आत्मनेहितम्‌ । कथमीदितिम्‌ ९ इत्याह-व्यापकग्रहणपूर्वक यथा भवति । हि 
२० सर्वेदा एवं परिच्छिनत्ति इति चेत्‌ १ अन्नाह-प्रायः वाहुल्येन, कदाचित्‌ नैवम्‌ इति प्रतिपार- 
यिष्यते #विर्णस॑सानसामान्यम्‌ँ [सिद्धिवि० २।७] इत्यादिना । 
यत्युनरत्रोक्तम-#'यदि चश्लुरादिज्ञानं स्ववमक्रमरूपं कर्थं तत्कमेण परिच्छिनत्ति 
विरोधात्‌ ! अथ क्रमरूप॑ तहिं स्वक्रममपि परेण परिच्छिनत्ति तमपि प्रेण सवक्मेण इस" 
नवस्थितिः ।”” तदेतत्‌ #“पूर्वपूवस्य स्वग्रहणासुबन्धमजहतः एव उत्तरोत्तरं अ्रति साधक 
२५ तमत्वात्‌” [ सिद्धिवि० २।१५ ] इत्यत्र विचारयिष्यते अन्रेव प्रस्तावे । 
अन्नाह परः-नवै चक्षुरादिज्ञानम्‌! इत्यादि । नवै नैव चशुरादिज्ञानं पक्ष 
कार्य यज्ज्ञानम्‌ तत्‌ ईहा अपितु किन्तु तत्समनन्‍्तरजन्मना तस्मात्‌ चल्लुसविज्ञानात सम 
रादू उपादानात्‌ जन्म यस्‍्य तत्‌ तथोक्त तेच। केन ? मानसश्रत्यक्षेण | क्॑मूतेन ९ तदथाने 
न्तरआहिणा ठस्य चक्लुयदि्वानस्थ योज्थेः तस्य अनन्तरः तब्जान[१० ८ल] सहक्यर्- 
३० क्षण: तद्‌आदहिणा । बदुक्तमू-# इन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन स्वविषयानन्तरविषय" 
सहकारिणा जनित॑ मानस मत्यक्षम्‌ ।” [ स्यायवि० १॥९ | इंति। जनितों विरकल 
ठ) द्िक्लेपः इलोकः । (२) ऋमेण । (३) बौद-। 
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द्वेति ( ईहा इति ) पद घटना । ततः तस्मात्‌ कारणात्‌ स्पृतिः न अत्यक्षम, ईैहा इति अलजु- 
पच॒कार्यल्‍य तहिषयस्य श्ञानस्य गत्यन्वरा5भावात्‌ इति भावः, इति एवं चेत्‌ ; अंत्र एच्छति 
प्राचायेः-किं पुनः मानसम्रत्यक्षविकर्पकल्पनया रब्धस्‌ ! मानस अत्यक्षमेव विकस्पो भेदः 
स्य कल्पनया कि श्राप्तं सौगतेन ! तत्ात्यक्ष॑ चल्कुरादिब्यापारकाले अन्यदा वा न प्रतिभाति 
नेवल कल्पनाशिल्पिकल्पितम्‌ इत्येवत्‌ कल्पनया इति । ५ 

अत्राह शा न्‍त भ द्रः-#/तत्कल्पनया बहिरथें मानस स्मरण रब्घम्‌ , न हि तत्‌ 
वधुरादि ज्ञायुक्त' ( दि युक्तम्‌ ) मिच्नसन्तानलात्‌ , अन्यथा देवदचालुभूते यज्ञद्‌- 
त्स्य स्मरण भवेत्‌ , मानसात्‌ तत्मत्यक्षात्‌ तत्स्मरण्ण न विरुध्यते ।!” एलदाशछुथ दूषय- 
णाह-प्रत्यक्षाद इत्यादि । पे 

[ प्रत्यक्षान्मानसाहते बहिनाक्षधियः स्छतिः । १० 
सत्त्वान्तरवच्चेत्तत्‌ समनन्तरमस्थ किम्‌ ॥५॥ 

मनो5श्षज्ञानानां सन्‍्ताननानात्वेषपि यतोथ्नन्यसत्तव्यवस्था परस्पर॑ समनन्‍्तर- 
प्रत्ययता च, तत एपेन्द्रिया्थे मनसः स्पृति! स्थात्‌। तदलमन्तगेडना बहिमौनस- 
प्रत्यक्षेण १ ] 

प्रत्यक्षात्‌ ; फर्थंभूतात्‌ ? सानसाहते तदन्तरेण बहिः स्छतिन, झुतः सकाशात्‌ ९ १५ 
अक्षघियः चक्ुादिज्ञानात्‌ । रष्टान्वमाह-सत्त्यान्तरवद्‌ इति । सच्त्वान्तरं सन्तानान्तर 
तस्माद (तद्ठव) इति । यथा देवदत्तान्न यक्वव्त्ते स्टूदिः तथा प्रकृतधियः चेदु' यदि मतम्‌ । अन्न 
वृषणम-तत्समनन्तरमस्य किम्‌ इति । इद्सत्र ताल्येम्‌-इन्द्रियमानसम्रत्यक्षयोः अमिन्न।, 
मिन्‍नो वा सन्तानः स्थात्‌ ९ अमिननश्वेत्‌ , तत्‌ मानस प्रत्यर््ष समनन्तरस्‌ उपादानम्‌ 
अस्थ [१० ९७] रूतिकायेस्थ किमू ९ नेव । एतदुक्त॑ भवति-यथैत्र इन्द्रियज्ञानात्‌ सन्‍्ता- २० 
नान्तरात्‌ न मानसं स्मरणम्‌ , तथैव तद्मिन्नसन्तानानन मानसम्रत्यक्षादपि इति। थो हि जात्य- 
इ्वो न गदभात्‌ , सः तत्यु्रादपि न भवति । मित्नश्वेत्‌, तदू अक्षक्ञानं समनन्‍्तरम्‌ 
उपादानम्‌ अस्थ मानसाध्यक्षस्प किमू ? नैव, स्मृतिबत्‌ वदपि ततो न भवति । 


यट्युनरुक्त प्र ज्ञाक रे ण-#न स्पतिलिज्रतः तदध्यक्षस्य व्यवसा किन्नर (किन्तु) 
प्रतीतित), निश्यात्मकाद नीलादिप्रतीतेः तद्ध्यक्षरुपत्वात्‌ ।” इति'; तदप्येतेन निरस्तम्‌ , २५ 
(१) “शान्तभद्वस्वाइ-यद्यपि प्रत्यक्षतः तस्माद्‌ सेदो न छक्ष्यते कार्यतों लक््यत एवं। कार्य हि 
नीछादिविकल्परूप॑ स्मरणापरव्यपदेश न कारणम्रन्तरेण कादाचित्कत्वात्‌। न चाक्षज्ञानमेव तस्प कारणं 
सन्तानभेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तरतज्ज्ञानवत । ततोअ्न्यदेवाक्षश्ञानात्तस्कारणं तदेव च मानस प्रत्यक्षमिति ।” 
-न्यायवि० दि०प्र० एू० ५२६। “इह शान्तभद्देण सौन्नास्तिकानां सर दर्घायता पूर्व चक्षू रूपे चझुविशान 
सतस्तेनेन्जियविज्ञानेन सहजक्षणसदकारिणा उृतीयस्मिन्‌ क्षणे मानसम्रत्यक्ष जन्पसते इति व्याज्यातस-““इृह 
पूरे: चक्षुरादिविज्ञानेनाजुभूतत्वान्न विकल्पाभाव इति चाशडक्यामिद्दितम्‌-देवद्सेनापि इछे यश्दत्तस्यापि 
चिकष्पप्रसद्ध४""* *-.न्यायवि० >घ० ० ६१-६२। (३) गर्दमपुत्रादपि। (३) इन्त्रियाध्यक्षाद्‌ । (४) 
मानसम्रत्यक्षस्थ ॥ (५) “इद्मित्यादि यज्जानमस्यासाद घुरतः स्थिते । साक्षात्करणतस्तत्तु प्रत्यक्ष मानस 
सतस ॥?-प्र० दातिकारू० पृू० ३०७५॥ चर 
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"या तदुपादानस्य तंद्तू नि्णेयात्मकत्वे तत एव सकडार्थसिद्धेै, तस्ैव प्रतीतेः तहि 
ने ससनन्तरमस्य किम्‌ अनिर्णयात्मकत्वे लंदुनिणयात्मकम्‌ इन्द्रियज्ञा्॑ 
नन्तरम्‌ अस्य निर्णयात्मनो मानसाध्यक्षस्य किम्‌ ? पक्षायेयोगादेव तसंभवादात्‌ ( 
भवात्त्‌। #“अभेदात्‌ ) सहशस्पृत्याय॒!” [ सिद्धिवि० १।६ ] इत्यादी च्चितमेतत्‌ । 
हि किच, यदि तत क्षणिकनिरंशपरमाणुविषय न तत्र प्रमाणान्तखूत्ति॥, निर्णीते समारेपा& 
भावात्‌। #“'निश्वयारोपमनसोवाध्यवाधकमावत/! [ ्र० वा० १।५० ] इति बचनाहू। 
यदि च तत्‌ मध्यक्षणस्थ पू्वोपरक्षणापेक्ष॑ कायेकारणत्वमात्ममूँत न निरिचनोति, स्वोह्हणा, 
अन्यथा यृहीतेवरहूपमेक स्थात्‌। निश्चिनोति पूवापरयोसप्रहणेपि इति पेत्‌ ; वहिं-आहुरुसा- 
पितमेततू- थे 
१० #दिह्सम्बन्धसंवित्तिनेफरपप्रवेदनातू । ,._ 
इयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥” [म्र० वार्तिकाउ० १२ ] छति। 
तथा #/'पूर्वापरावस्थानिर्णयेजपे स्वयमवस्थाद ( त्र )निर्णयाद्वा(दृव्या/प्याप्रतिपत्ति/ 
इति थ । अथ “तदूमहणे , तर्हिं वयोरपि कायेकारणभावनिर्णेयः अपरतदूमहणे, इति 'पूवोपर- 
कोदयोस्मा ( रना ) थन्तयोर्जिंषयीकरणमवश्य॑भावि, तथा तस्य पत्ः सर्वस्माद्‌ विवेकनिश्षये 
१५ सर्व वक्तव्यम्‌ । 
ततो यदुक्त .परेर्ण-#/परध्यक्षणद्शनेना( नेनाप्ना )गतक्षणदर्शने तब 
संबो १! इति.; तन्निरस्तमू; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ | अंधे क्षवित्‌ 
कार्यकारणमाव एवं नेष्यते ; नेवम्‌ , इन्द्रियज्ञानाउभावार्त तत्मम्व॑ मानसाध्यक्ष॑ न स्थात्‌। 
व्यवह्वारेण तद्खित्वे तत्रैव तद्वस्थो वोषः | शेषमत्र भसा ण सँ प्रह्नभा ष्या त्‌ प्रत्येयम्‌ । 
उ्यतिरिकमुखेन कारिझां विदृण्बन्नाइ-मनोउक्ष हत्यादि । मनोब्यृज्ञानातां गानसेविप- 
प्रत्यक्षाणां सन्‍्ताननामात्वेजपि न केव्ं तदनानात्वे यतों यस्‍्थाः प्रत्यासत्तेः अनन्यसलब्ध' 
धस्था एकमणिव्यवस्था प्रस्परम्‌ अन्योन्‍्य मनोक्षसंविदां समनन्तर॑त्रत्ययता व उपादात- 
कारणता च | नहु अक्षसंविद एवं सन/संविदां समनन्तरकारणं न पुनः * एवाः वासाम्‌; पतव- 
मुच्यत्े-परस्परम्‌! इत्यादि इति बेत्‌ , नव शकय॑ वक्तुम्‌ , ययेव दि पाचकादेव धूमो नंतता- 
२५ पे. पावकों जायमानः प्रतीयतते इति पावक एवं [ धूमस्य कारण न ] धूमः [ ११० ] पाष- 
कस्य इति निश्चयः, तयैव यदि इन्द्रियज्ञानादेव मानस प्रत्यक्ष न तस्मादिन्द्रियज्ञान॑ जाया 
प्रतीयते युक्तमेतत-- इन्द्रियज्ञानसेव १भ्कारेण न तत्तस्येति । यावता कल्पनया इन्दरियलान 
कलकारण '“तवैव व 'तदपि कस्यचिविन्टरियज्ञानस्य कारणमर्तु, " तत्याः सत्र निरदहुशलात, । 
(3) नोछादिमतीधिवद, । (२) भक्षश्ञानन्‌ (३) स्वस्वरूपास्मकस । (४) अधस्थाहुरनिणैयाद,! 
(5) चुवापरबोः अहणे। (६) झुछला-“थदि काहकलाब्यापिवलयुआई सर्वकाहकछाकमते मई 
स्पान्मरणावतेः ।”?-अर० घार्तिकाछ० ए० ५५२ । (७) सध्यक्षणवत्‌ वर्तमानत्वात्‌ । (०) इखिगशानल 
-डन्द्रियेम्मः अजुत्पादाद । (५) इल्जियज्ञानजन्यस,। (१ ०) मनासंविदः । (११) मानसक्ञानकारा् 
(३९) मानसम । (३३) कव्पनयैध । (१ ४) मावसमपरि। (३०७) कद्पनायाः | 
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ततो यथा इन्द्रियज्ञानजनित ज्ञान मानसं प्रत्यक्ष तथा तज्जनित प्रत्यक्षान्तरं स्थादित्यमिप्रायः । 

: ह॒त एच तस्‍्या एवं भत्यासचेः इन्द्रियार्थे चक्ुादिविषये सनसः मनो5प्यक्षात्‌ स्मृतिः रहा 
स्थात्‌ मबेत नान्‍्यतः कारणादिति भावः । दतः कि जैनेन आप्तम्‌  इत्याह- त्तदू इत्यादि । तत्‌ 
तस्मादू उत्तन्यायादू अं पर्याप्त बरहिर्मानसप्रत्यक्षेण कल्पितेन । कर्यभूलेन ! अन्तर्गडना 
स्तृत्यक्षज्ञानयोंः घाटालछांटयोरिव अन्तराज( छे )गडुडव[ द्‌ ] वर्तमानेन अकिश्वित्करेण ९ ५ 
इन्द्रियज्ञानादेव प्रकृताथंसिड्रोरिति भावः । 

एतदेव दर्शयन्नाइ--विकलप इत्यादि । 


[ विकल्पवासनास्पट्प्रबोधो5क्षा्थेसन्निघे! । 
व्यापकव्याप्यसामान्यविशेषाथोत्मगोचरः ॥९॥ 


वितकंलुगततद्‌ व्यापकसामान्यग्रहणपूर्वक व्याप्यविशेषावायज्ञान॑ मनो5क्षविकल्पा- १० 
नाँ समानम्‌ । तत्र इन्द्रियारथंसन्रिकपः समयनियमेन अन्तर्वासनाअवोध॑ यथाई स्पष्टय- 
तीति तेषां तत्समानय्‌ । ततस्तेषामथप्रतिभासः अलुपलक्षणेजपि मिश्रेत न पुनरीहा निरा- 
क्रियेत दिज्ञलिज्विसम्बन्धस्मृतिवितर्कवत्‌ तदन्यथालुपपत्ते! अतर्कस्मृतेः व्याप्त! न 
"सिध्येत्‌ अप्रतिपचे! । ] 

अपम्रद्दादीनाम्‌ उत्तरोत्तरै ज्ञान विक्लप$ तेन आहिता वासना तद्वासना तस्या: स्पष्टो' १५ 
किन्वाद ( विश ) प्रबोधः उन्‍्मीछतम्‌ । स छुतः ( इत्याह-अक्षार्थसन्निधेः इन्द्रियार्थ- 
संप्रयोगात्‌ न मानसप्रत्यक्षादेरिति मनन्‍्यते | क्यंभूतः ९ इत्यत्राह-व्यापक इत्यादि ! व्या- 
पक॑ च व्याप्यश्व तो च तो सामान्य [११०ख] विदशेषौ च व्यापक सामान्यम्‌ व्याप्यो 
विशेषः तत्वभावों अर्थात्मानी गोचरौ यस्य स तथोक्तः । 

कारिकां विवृण्वन्नाह-वित॒र्क इत्यादि | वितर्कणं [बितके!] विशेषाकाहुणवितकपरि- २० 
णामम्‌ अनु पद्चादू गतस्‌ तब तह व्यापकसामान्यग्रहण 'च तत्‌ पूर्व कारण परम्परया यस्य 
उत्तथोक्तम्‌ [किं त] दित्याइ-व्याप्यविशेषावायज्ञानम्‌ | तत्कथभूतम्‌ ? इत्यत्राइ-मनोज्क्ुविक- 
स्पानां समानम्‌ इंठि। मनोविकस्पानाम्‌ अक्षविकत्पानास्‌ इन्द्रियक्ञानानां समान॑ सच्शमिति। 

नह प्रत्यक्षमरस्तावे किसथमप्रस्तुतानां मनोविकल्पानामुपादानमिति चेत्‌ ? दृष्टान्तार्थम्‌ । 
यथा मनोविकल्पानां वितकोउनुगतव्यापकसामान्यम्रहणपूर्व व्याप्यविशेषावायज्ञानं तथा अक्षविक- २५ 
ल्पानामिति। न चासिद्धो दृष्टान्त:, पूर्व मनसा सामरान्यव्यवसाय:, तद्नन्तरं तह्िशिषाकाहुणम्‌ , 
अतरच “पुरुष: स्थाणुः! इति वा विशेषावायज्ञानम्‌ , सौगतस्यापि प्रसिद्मेतदिति । नल यदि 
न्ञाम भनोविकत्पानां विवकोनुगतव्यापकसामान्यम्रहणपूर्व व्याप्यविशेषावायज्ञानं॑ किमायाए॑ 
ये अक्षविकल्पानां तत्‌ स्यात्‌ ! न हि एकस्य ध्मो नियमेन अन्यस्यापि, अन्यथा अरकस्य कहु- 


(१) मानसाध्यक्षजनिद्रस । (२) “बादामस्तकान्तराऊच तिर्मांसपिण्डापरनाम गद्ुरिव 
( गडु। निष्फ- 
लत्वाद्‌ ?*-हेतु० टीकाछो० ० २९५ | प्र० घा० स्व० टी० पू० २९७। (३) घत्तरकस्य 


गे ॥॒ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [२ सॉिकस्पकसिहि! 

किमा शुड़स्य स्थादिति चेत्‌; अत्राइ-तंत्र इत्यादि । तत्र दृशान्तेतरहपे । 

[१११क] इन्द्रियाथेयो! सन्रिकर्षः योग्यदेशादिसन्निधिः तर डलीस 

नियमेन अव्यमिचारेण अन्तर्वासनाग्रबोधम्‌ अन्तवोसना मनोविकल्पवासना तस्थाः प्रयोक 

उन्मीलन स्पष्टयति विशरदं करोति इति देतोः तेषां तत्समानस््‌ इति । एतदुक्तं भव॒ति-म्े 
५ विकलपा एवं न तत्सन्निकर्षात्‌ स्पष्टीभवन्ति ततः दृष्टान्तेतरमावों न विरुध्यते इति ! 

५ 'छ मानसा विकल्पाः स्पष्टाकारविधुरा;, तत्‌ कुतः स्पष्टीमवन्ति इति चेत्‌ ? अत्राह- 
यथादस्‌ श्वादि । यथाहस्‌ यथायोग्यं सामप्रीभेदं प्राप्य स्पष्टयति इति । उपसंहरक्ाह-तहः 
तस्मात्‌ अ्श्रतिभासा (सः) तेषां विकल्पानां सपष्टेतररूपतया मिद्ेत न पुनः ईहा निराह्ि- 
येत अज्ुपलक्षणेषपि न क्ेवठम्‌ उपछक्षणे च। निदशेनमाह-'लिझ्ठ” इत्यादि । लिड्वतिद्निनो! 

१० सस्पन्धः अविनाभावः तस्य या स्मृतिः तद्रपो थो वितर्क! तस्येव तदनुपरक्षणम्‌ । एहदुष॑ 
भवति--यथा गृद्दीतव्याप्तिकस्य पुंसो धूमद्शनानन्तरं धूँमफेतुप्रतिपततो अन्तराले विद्यमानत्यापि 
सस्बन्धवितर्कंस्य अनुपलक्षणम्‌, तथा ईद्ायामपि इति | तथा च विपक्षे5पि “अलुपरक्ष्यमाण- 
त्वात इत्यस्य साधनस्य सद्भावात्‌ इहा ततो न नियाक्रियेत इति भावः इंति 'केचिदाचब्ते। 
तेषां धूमदशना[न]न्तरं॑ पावकप्रतिपत्तों अजुपलक्षितसम्बन्धस्म॒तिसड्भावे अणेडपि [१११स] 

१५ [य]दकस्मादू धूसदशेनादू अग्निरत्र इति ज्ञान रहे वे नें बोद्ध प्रति #'प्रमाणान्तरम्‌” श्लुए॑ 
कथन्न विरुष्येत १ यदा अनुपरक्ष्यमाणात्‌ (णत्वात्‌) तत्स्म॒ृतिं नेच्छति तदा तदुक्त॑ नान्यदेवि 
चेत्‌ , तदापि परप्रसिद्धस्य प्रकृतदेतुव्यभिचारविषयस्य अभावात्‌ परस्य तत्‌ प्रमाणान्तर॑ स्थात, 
भवेत्‌ (भवतः) पुनः हैद्दा हीयते इति समाना5निष्टापत्ति;। तस्मादन्यथा व्याल्यायते-हिल्व" 
लिड्लिसम्वन्धस्मृतिः परम्सिद्ध्या ऊह् एव उच्यते, तस्या वितर्कः विशेषाकाहूा तेन तुल्य॑ पत्तेत 

२० इति तहत । एतदुक्त॑ं भवति-यथा मीमांसकेन लिज्ञिलिब्लिसामान्यसम्बन्धस्पृतिमिच्छता भहुपर- 
क्ष्यमाणे5पि स्ठितकना (तर्कों न) सौगतेन निषिध्यते अपि तु इष्यते [एवं] तथा प्रकरत ईहाप_ 
इति । छुत इति चेत्‌ ९ अन्राद-तदू इत्यादि । वस्याः वत्सम्बन्धस्म॒तेः अन्यथा तद्धितकामाव- 
प्रकारेण अजुपपत्तेः | एलद्पि कुतः ? इत्यत्राह-अतर्कित इत्यादि । न विदवे तर्कित विशेष 
काहुर्ण यस्याः सा चासौ स्मृतिश्च तस्याः सकाशात्‌ व्याप्त! भनवयवेन छिल्ललिद्विनोः सम्बन्धो 
२५ न सिध्येत्‌ | छत इति चेत्‌ १ अत्राइ-अग्रतिपत्तेः । अतर्कस्थतेः व्याप्तेः अप्रतिभहणाद्‌ | नदि 
घूमस्य सामा (धूमसाम!) न्यस्थअप्निसामान्येन व्याप्तिमदणे सा गरहीता नाम । लिक्नलिश्विसार 
न्यस्थैष प्रतीतितो विशेषे अप्रइचिप्रसज्ञादित्ि निरुपयिष्यते । एतत्‌ 'वितर्कालुगत' झत्यदाबी 
[११४७] निदशन द्रष्टन्यम्‌ । गा 
नहु व्याप्यालप्रतिपत्ती न व्यापकम्रतिपत्तिरिति कय॒च्यवे-'वितकालुगत' 
३० आथ व्याप्यप्रतिपत्तौ व्यापकप्रतिपत्तिः, त्िं व्यापकसामान्यवत्‌ न्‍ 
घ॒प्रहणात्‌ किम रैहादिना  संशयाद्रमावः तस्मात्‌' इति चेत्‌ ; अत्राह-वर्ण इत्यादि । 
7 ठु ऋ। ठ) स्याब्याकरा: । (२) गेर॑स्वेण्पि । (४) सह्कल्हपेवेन ! (५) इशारे । 


शा७] प्रत्यक्षस्य सविकल्पकता श्रैरे 


[ वर्णसंस्थानादिसामान्य॑ दूरस्थस्पावग्रद्यते । 
तद्विशेषेहयाब्यायो तदमावेष्पि जातुचित्‌ ॥»॥ 

ययैव हि व्यक्तिव्यतिरेकसामान्यदर्शिनस्तदलुपलुक्षणमयुकत तद॒र्शनबलादू भिन्‍्नेपु 
द्व्यादिषु अमिश्नप्रत्यययोत्पत्तेग, तयैच स्वलक्षणदर्शिनस्तद्नुपलक्षणं तद्शनवल्तात्तदन्य- 
व्यवच्छेद्विकस्पोत्पचें: | तदलुभवेहितव्यपोहमात्मसात्कुचंद्‌ कथमनुपतुक्षको नाम १ ५ 
स्वलक्षणदर्शिनः स्वलक्षणोपलक्षणविकत्पमन्तरेणापि तदन्यापोहकत्पनायां जातिद्शि- 
नोजपि तदुपलक्षणविकस्पमन्तरेणापि छुतश्चित्‌ भिन्‍नेषु समवायिपु प्रत्ययः कर्थ विरु 
ध्येत ? कारणशक्तेरचिल्त्यत्वात्‌ इतरज्रापि एतदेवोच्तरं विशेषाभावात्‌ । ] 

चर्णदच शक्कादिः संस्थान च ऊर्ध्वादिः आदिशवच्देन क्मोदिपरिगरह:, ठेषां सामान्य 
सरशः परिणामः दूरस्थस्य भावस्य अवगह्यत्ते अवम्रहेण विषयीक्रियते | तथाहि-दूरख- १० 
चलाकादिविशेषणशुद्वरूपाप्रहणे5पि तद्र पसामान्यम्रहणम्‌ पुरुषादिविशेषण-ऊध्वादयदशेन॑ दूरे, 
तथा कर्मण्यपि योज्यम्‌। तन्न युक्तम्‌--व्याप्याश्रतीदों व्यापकाग्रतीति; इति । कर्थ तद्वगृह्मतते ? 
इत्याइ-सद्विशेषेह्या इति । तस्य सामान्यस्य विशेषाः तेपु ईहा आकाहु। तया सद्द । वर्हिं 
तदीद्वातो नियमेन विशेषावायभावात्‌ संशयाद्यमाव इति चेत्‌ , अत्राह-अवाय इत्यादि । 
अवाय एवं तस्या (तस्य) वा कारणभूता शक्तिः तस्था; अभावेषपि न केवर्ल भावे १५ 
जातुचित्‌ कदाचित्‌ न सर्वदा । 

नहु दूरखस्य न तत्सामान्यसवगृहाते किन्तु स्वलक्षणमेव, केवठ्म्‌ अंतद्वेतुफलव्यपोह- 
सामान्यनिश्चयोत्पत्ते; तत्सामान्यमवगृह्मत इति ज्यवहारी मन्यते इति परे, तन्चिराकरणद्वारेण 
कारिकार्थ समर्थेयमान आह-[११२ख] यथैव हि इत्यादि । यथैव हि येनेव दि प्रकारेण 
व्यक्तिस्थों व्यतिरिको भेदों यस्य तद्व तत्सामान्य च तद्द्॒ष्डंं शीलत्य वेशपिकादेः तदृर्शिनः २० 
तस्य सामान्यस्य अनुपलक्षणस्‌ अनिश्चयनम्‌ अयुक्तम्‌ अलुपपन्नम्‌, किन्तु उपलक्षणमेव युक्तमू । 
कुत एतत्‌ ९ इत्यत्राइ-तइशन इत्यादि । तस्य सामान्यस्य दश्नं तस्य बर्ल॑_सामर्थ्य तस्मात्‌ 
मिन्नेषु देशाविभेदवत्सु । केपु ९ इत्यत्राइ-दरत्यादियु | द्ब्यमादिः येषां गुणादीनां ते तथोक्ताः 
तेषु, अमिन्नः प्रत्ययमहणमुपछक्षणं वेच अमिधानोलपत्तिः इत्यपि गृहले । एतढुक्त ,सवति- 
विशेषाः (ध्याः) द्रव्यादय; विशेषण सत्तादिसामान्यम्‌ , न च तंददु पखक्षितं तेषु विशिष्टपरत्ययद्देतुः ५८५ 
इतर्था दण्डालुपलक्षणे5पि कषिदू 'दण्डी? इति प्रत्ययः स्थात्‌ । न चैबम्‌, #/'नाउ्गृहीतविशे- 
पणा विशेष्ये बुद्धि!” इंति वचनात्‌ इति, तथैव तेनेव प्रकारेण स्वलक्षणद्शिनः स्वल्क्षणं पश्यति 
इल्पेवंशीडस्य सोगतस्य तदलुपलक्षणम्‌ स्वचशषणाहुपलक्षणम्‌ “अवुक्त्म! इति सम्बन्ध: | छुत 
एवतू * इत्पज्राह-तद॒शेन इत्यादि। तस्य स्वचक्षणस्थ यत्‌ दर्शन॑ तद्धलाद्‌ तदन्यव्यवच्छेद्वि- 
फरपोत्यचतेः तस्य विवक्षितसण्डादिस्वछक्षणस्थ अन्ये विजातीया: कर्कदयः थेपां तेश्यों वा ३० 


भतत्कारणकार्येन्याद त्तिरूपस्थ ; सं; 
शक अर्या ' साम्रान्यस्थ निईचयः संजायते । (२) बौदधः | (३) सत्ता 


डे 
रै३ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ २ सविकत्पसिदिः 
व्यबच्छेदो व्यावृत्ति३ तस्य 'व्रिकल्पों निश्चय; तस्य उत्पत्ते; । नजु यदि नाम तद्वलात्‌ तह्ि- 
कल्पोत्पत्ति: [ १११क ] तथापि न स्वछक्षणोपलक्षणं नियमाभावादिति चेत्‌ , धत्राह 
इत्यादि । तस्य स्वलक्षणस्य अनुभवों दशेनम्‌ तेन ईदवित आकाहितो यो व्यपोहो बा 
व्यावृत्तिन्‍, अथवा व्यपोहविषयत्वाद विकर्पो व्यपोह, तम्‌ आत्मसात्कुवेन्‌ सौगतः कथम्‌ अल. 
५ पलक्षकों नाम अनिश्चायको नाम किन्तु उपलक्षक एवं | न खछु देवदत्तस्यानुपलक्षणे तस्य य्- 
दत्तादू व्यपोहः सिद्ध: शक्यः प्रत्येतुम्‌ , तठातीतो न तहुपलक्षणम्‌ । अन्नायममिप्राय।-यदाह् 
सौगतः डक 8: न मेक उपलक्षको भवत्ति तदा दूरस्थस्य वर्णसंस्था[ना]दिसामान्यल 
ल्पतो5पि अहृणाभावात्‌ तदूअहणनिवन्धनः किमिय॑ बछाका अहोखित्‌ पताका, वलाकाययं 
पताकाकैरेति (ताकेबेति), तथा 'स्थाणुवां पुरुषों वा, पुरुषे स्थाणुरेबः इति संशयः विपवयो वा 
१० न भवेत्‌ | न चैवम्‌ , ततो दूरस्थस्य तत्सामान्यु प्रथममवगृह्मते इति | 
अघुना परपक्षान्तरमाशडक्य दूपयन्नाइ-स्व॒लक्षण इत्यादि । स्वलक्षणदर्शिन! तथागत- 
स्य स्वलक्षणस्थ उपलक्षणं निश्चयनं येव यस्मित्‌ वा स तथोक्त; स चासौ विकल्प! तमन्तः 
रेणा। तस्य विवक्षितस्वलक्षणस्य अन्यो विजातीयः तस्य अपोहो व्यावत्तिः तद्विपयो विकल्प) 
तथा उच्यते तस्य कृल्पनायथां क्रियमाणायां जातिदर्शिनोषपि [ ११३ख ] वेशेषिकादे 
१५ तदुपलक्षणविकल्पमन्तरेणापि सामान्योपछक्षणनिश्चयमन्तरेणापि कुतरिचित्‌ कस्पारिचद 
योग्यतायाः समवायिधु॒गोत्वादिसासान्यसम्बन्धवत्सु नान्‍्येषु, कथम्भूतेषु ? भिन्नें[प] 
पत्ययः कथ॑ विरुध्येत | कथमलुपछक्षित॑ सामान्य॑ तत्मत्ययद्देतुरिति चेत्‌ १ अन्राह-कारण 
इत्यादि | तञ्तत्ययस्थ कारण सामान्य तच्छक्तेः अचिन्त्यत्वातू । नल दंष्टे बस्तुनि चोचे 'काए 
णशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌' इत्येत्तदुचर॑ नान्‍्यत्र अतिप्रसन्नाव्‌ | तढ़क्तमू- 
२०... #/'यत्किज्चिदात्मामिमर्त दिवाय (विधाय)” [प्र० वार्तिकाछ० ४० ३५] इत्यादि । 
न च॒ सामान्य कचिद्‌ दृष्टमेति चेत्‌ , अन्राइ-इतरत्रापि इति । न केवल जातिवादिपक्षे अपि 
' तु इतरत्रापि स्वलक्षणबादिपक्षेडपि 'कारणशक्सेरचिन्त्यत्वात्‌' इस्पेतदेवोत्तरमिति मल्ये। 
अथ मर्त॑ स्वसामान्यलक्षणयोः दर्शनादशनऋृतविशेषसद्भावात्‌ चेत् 
अत्राह-विशेषा5भावात्‌ इति ? जातिवत्‌ स्वलक्षणस्थापि दशना$मावात्‌ , भवतो के 
५५ सत्त्यमसत्त्व॑ वा इति' मन्‍्यते । तन्‍न दशेनजन्मना विकल्पेनेव सामान्य शुह्मत इति युक्तम्‌ | 
भव॒तु वा, तथापि स्वमतसिद्धिं दशेयननाइ- असतः इत्यादि । 


[ असतः सद्‌ व्यवच्छिन्यात्‌ यथाष्नक्षविकल्पधीः | 
तथा स्पष्ठाक्षधीः स्वार्थसन्निधेरतुमन्यताम्‌ ॥८॥ 
दुरस्थस्य अर्थदर्शन॑ यदि असतः स्वविषयमपोहल्ती किमप्यस्तीति विकस्पबुद्ध 
७० जनयेत्‌ तथा दुरअच्थ्टिरपि पुनः अशेषवस्तुस्वभावानुपलम्मेषपि सन्‍्माजग्राहिणी सभी 


- वर्णसंस्थानाविसामान्यम,। (३) अपोहविषय?। (४) अपोद' इत्युच्यते। 
€ 3 नस जा को जन शिकलशग चाच्यमित्य॑ तथोत्तरे स्याद्‌ विजयी समस्तथा/-इति ज्षेष॥/ 


शं८ ] सत्यक्षर्पथ सविकत्पकता श्श्५ 


व्येत । न वै केवलमासन्ाथंदर्शी समविषमाकारद्शनविशेषानेब नोपलक्षयति, [ कि 
तहिं ] सत्तादिविकस्पविशेषानपि क्रमस्योपलक्षमितुमशक्ते+ ! # पश्यन्नयमसाधारणमेव 
पश्यति” इति प्रतिज्ञाय कोशपानं विधेयम्‌। उपहतेन्द्रियेः चन्द्रादेदेर्शनेजपे तडिशेपालु- 
' परब्चेः। तत्र चन्द्रायद्शन कल्पयन्‌ न केवल रूपादिस्व॒सधुणान्येव च््टे तम्अतिभासवैक- 
स्यान्नोपलुमते अपि तु स्वयमन्त!स्व॒रृक्षणं च यथाश्रुतमप्रतिभासानात्‌ । स्वमावनैरात्म्य- ५ 
कल्पनामाविशन्‌ आत्मानमहीकयति । साध्य [अप्रसिद्धे!] । ततो बहिरन्तथ कंतम ! 
तस्मादय किखित्‌ फेनचित्‌ सदशपरिणामविशिष्टं पश्येत्‌ , तहिशिष्ट मतीहमानो नावधश्यं 
विशेषमवैति स्मरन्निव । ] 

असन्‍्त (असतः) इत्युपलक्षणम्‌ । तेन स्वेस्माद्‌ अनमिमतादू इति गृहते, सद 
इति उपलक्षणम्‌ सर्वस्थाउमिमतस्थ । सद्विद्या दर ( सद व्यवच्छिन्यात्‌ ज्य )वच्छिन्न॑ १० 
विषयीक्ृर्यातूु। यथा येन योग्यताप्रकारेण [११४क) अनक्षविकल्पधीः मानसी 
विकल्पबुद्धिरिति । अनक्षविशेषण स्वमतापेक्षया न सौगतापेक्षया, तस्य हि सर्वा विकल्पधीः 
अनक्षैष इति वष्ठिशेषणमनर्थकम्‌ , तथा तेन श्रकारेण स्पष्टाक्षधीः मत्यक्षवुद्धि असतः 

व्यवच्छिन्ध्यात्‌ इति सम्बन्ध: । कुतः १ इत्यत्राइ-स्वार्थसन्निधेः । स्वगरहणयोग्यो5- 

थे; स्वार्थः तस्य सन्निधेः योग्यदेशायवस्थिते! । इति शब्दोध््र द्रव्य, इत्येबम्‌ अनुमन्थत्ताम १५ 
अभ्युपगम्यताम्‌ । 

फारिकां विधृष्वन्नाह-द्र! इत्यादि । दूरखस्प पुरुषस्य यदर्थद्शनं कह यदि विकत्प- 
बुद्धि जनयेत्‌। कि कुबोणाम्‌ ! अपोहन्तीसू। किस १ इत्याह-स्वविषयम्‌ । छुतः ! असतः 
खरबिषाणादेः केबात्‌ नान्‍्यतो न सतो व्यपोहन्ती [म्‌] । केन प्रकारेण ? इत्यत्राह-- 
किमपि अस्ति इति एवं तथा तेन प्रकारेण दरखदृष्टिरपि न फेवलम्‌ अनक्षविकस्पधी: सँभा- २० 
व्येत । फथभूता ? सन्मात्रग्नाहिणी । पुन) इठि वित्तकें। करिसन्‌ सति ९ इत्यत्राइ-अशेष्‌- 
बस्तुस्वभावाज्लुपलस्मेजपे न फेवर तदुपढूस्मे। अथ मतम्‌-अन्रथविषयत्वादू अनक्षबिकल्पधीः 
चथा युक्ता नेन्द्रियवुद्धिः विपयेयादिति चेत्‌ ; न, तर्स्यों अपि वस्तुचिपयत्वस्थ प्रतिपादयिष्य- 
साणत्वात्‌ । वक्ष्यति च-#'सस्यम्बिचारिता वाक्यविकल्पास्तत्वगोचराः ।” [सिद्धिवि० 
५।४] इति । ततः खितम्‌-वर्णत॑थानादिसामान्यम्‌! इत्यादि । 

नल दूराथदर्शने [११४ख] अवम्रह्ययभावों मा भूत्‌ तदुपछक्षणात्‌, आसम्नाभेद्सने 
सतत. स्थाद विपयेयादिति चेत्‌, अत्राह-नवै केवलमू इत्यादि । दै श्दः शिर/कंप्प(कम्पे), 
न केवलमासचम्थ पश्यति इत्येब॑ शी [छः] समश् विपमश्ध तौ च तो आकारो च सहझे- 
तरपरिणामाकारे तयोदशेनम््‌ महर्ण तस्य विशेषा अवप्रद्दादयः तानेव नोपलक्षयति, कि 
तह १ सत्तादिविकत्पविश्ेषानपि सत्ता आदियेंषां शब्दत्वादीनां तेषां विकल्पा व्यवसाथा: इ० 


(3) सौगत्तस्य । (२) न इन्द्रियजन्या, अपि तु मानसो सिर्विकलपलन्या था। (३) जर्थसाम्य॑- 
समुन्ूतत्थादर्भजन्यंद सा । (४) विकब्पबुद्धेरपि । (५) ए० १३३६ प० ३ । 


शष 





१३६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [२ सविफत्पतिदि सिर 


त एव विशेषा; तानपि नोपछक्षयति | एतदुक्त॑ भवति-यथा कचित्‌ सत्वज्लेयत्वादिविकत्पा 
कसभाविन उपलभ्य पुनः आसन्नाथ्थदर्शी थुगपदू व्यवसायेअपि ऋमेणैव तलयवृत्तिरिति व्यय- 
स्थापयति युगपदनेकव्याइत्तिविकल्पाउसंभवात्‌ तथा दूरे समविषमाकारदरशनविशेषान गण 
जायमानानुपलछभ्य आसन्नेडपि तथा तान्‌ व्यवख्ापयति, दृष्टेन अददश्सिद्धेरनिवारणादिति | 

५ अथ मतमू-आसन्नाथेदर्शी यदि तहझ्ञोनविशेषानु पश्यति किमिति तथैव नावधास्यति इति ! 
तत्राह-ऋमस्य उपलक्षयितुमशक्ते! इति । आसन्लनाथंदर्शिनों ये तदशनविशेषाः तेषाम्‌ सत्ता: 
द्विकल्पवत्‌ क्रमस्य उपलक्षयितुमशकतेः इति | 


जन स्थान्मतम- आसन्नारथदर्ज़ी क्षणिकनिरंशपरमाणुस्वलक्षणमेव पश्यति इति [११५७] 
तदशनविशेषान्‌ असत्त्वान्तोपलक्षयति न सत एवं तत्कथमुच्यते-सम! इति ? अत्राह-पश्य- 
१० जयस्‌ इत्यादि ! पश्यज्नयं सौगतो छोको वा असाधारणमेव नान्‍्यत पश्यति इत्येतत्‌ प्रतित्ञाय 
कोशपान॑ विधेयस्‌ अन्यतः तत्मतिपत्तेस्संभवादिति भावः | ततः “सम इत्यादि सूक्तम्‌ । 
सांग्रत॑ पेराम्युपगतश्नान्तेन्द्रियज्ञानवलेन सामान्यप्रहणं व्यवस्थापयन्नाह-उपहरेन्दिगे 
इत्यादि । उपहतानि कामलादिना दूषितानि इन्द्रियाणि येषां तैः चन्द्रादे! आदिशब्देन पहुंछतलादे- 
दंशने5पि न केवठम्‌ अद॒शने, तथा तत्न उपहतेन्द्रियेषु आध॑ (चन्द्राधदर्शन) कन्द्राविदृशनामार 
१५ कर्पयन्‌ सौगतादिः, कुतः कल्पयन्‌ ९ इत्यत्राह-तदू इत्यादि। तस्य चन्द्रदेविंशेषः एकलाबि[/] 
'. तस्थ अनुपलब्धि) (थेः।) वंदनुपलव्धो चन्द्रायद्शैनम्‌ , एकस्य ग्रह्दीतेतररूपहया5योगादिति 
मन्‍्यते । कि करोति ९ इत्यत्राह-न केवलम्‌ इत्यादि । न केवल रूपादिस्व॒लक्षणान्येव निरंश- 
क्षणिकरूपादिपरमाणूनेव नोपलभते, छुव एतत्‌ ९ दृष्टे[:] । रूपादिदर्शनस्य तत्मतिभासपैशन- 
ल्यात्‌ परपरिकल्पितस्वलक्षणप्रतिमासविरद्यात्‌ , “उपहतेन्द्रियेरिच अलुपहतैरपि बहिरा5दशैनम! 
२० इति सन्‍्यते । मामूत्‌ तैँस्य 'दशन तथापि विज्ञानवादिनो न किव््चित्‌ तस्‍्यतीति (नश्यतीति) 
चेत्‌, अंत्राह-अपि तु इत्यादि । अपि तु किन्तु स्वयम्‌ आत्मना अन्ताःस्वलक्ष्ण च शान" 
[११५ख] स्वकक्षणमपि नोपछभते इति | छुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-यथा इत्यादि । यथाशुरत 
यथाम्युपगम [म्‌ औभप्रतिभासनादू 'अन्तः स्वलक्षणस्था इति सम्बन्ध । हि बदिखि 
अन्‍्यत्रापि विचारसाम्यात्‌ शकलशल्यता अस्तु इति चेत्‌ , अन्राह-स्व॒भाव इत्यादि । जानह्े- 
२५ ययोः स्वभावस्य स्वरूपस्य नैरात्म्यं नीरूपत्व तस्य कर्पनास्‌ आविशन्‌ सोयतः आत्मानम 
अह्दीकयतिं । छुत एल ? इत्यत्राइ-साध्य इत्यादि। ततो बहिरन्तथ छृतम्‌ ! अप्रतिभासेअी 
यथा सामान्यावमासन तथा तदिशेषाजुपल्मभेजपि चन्द्राविदर्शनम्‌ उपहतेन्द्रियेरिति कथन्न दि 
सन्मात्नमाहिणी संभाव्यत इति भन्‍यते ! उपसंहाराथमाइ-स्मात्‌' कर 
अय॑ व्यवद्दारी पुरुषादिक केनचित्‌ स्थाण्वादिना सह यः सहृशपरिगा्रः 
३० पहयेत्‌, हब ० टेक व्प्रति ईेहमानोजपि नाज्वव्यं विशेषमबैति न विशेषे& 
“7 हदें । (२) ऋषेणेद । (३) समविषमाकरदर्शनविश्पाद्‌। (४) गबानादिवा। (») 
बौद्धामिमत । (६) पुकत्वादिधिशेपाजुपलब्धो / (०) बहिरथेल्थ । (5) अन्तरपि । 


श९ है| बहिश्रान्तिसिद्धिः रैर७ 


इति । यथा कथव्नचित्‌ समर केनचित्‌ सहदा- 
3७९०३ रनक५आ: कक ४०308 स्मरति तथा प्रृतमपि इति । 
यदि नावश्य॑ विशेषमबैति किं तर्िं तत्‌ स्यात्‌ ! इत्यत्राइ-समद्॒टे; इत्यादि । 
[ समहष्टे्िशेषेहारेका स्वार्थाविनिश्ये । 
अतस्मिस्तदूअहो आञान्तिरपि स्पष्टावभासिनी ॥९॥ ष॒ 
व्यापक स्वभाव॑ पश्यन्‌ विशेष॑ अति पुनस्तदन्तरमीहमानो व्यूवहारी नावश्यमवैति 
सामग्रीवैकल्यसंभवात्‌ । तच्वेतरस्वभावा ग्रतिपत्तिः संशीतिरनवस्थेव | अन्यथाप्नति- 
पत्ति; पुनविसंवादः। तक्त््रतिपत्तिरवायः । सर्वेश्वेदमीद्ञाविनाभावि । सामान्यप्रत्यक्षात्‌ 
विशेषा्रत्यक्षात्‌ विशेषस्म॒तेः सन्देहोपपत्तेः । ] 
समहष्टे; अवम्रद्माद्‌ विशेषाकाहा विशेषेष्ठा, तस्याः किम्‌ ९ इत्याह-आरेकेति । १० 
“विशेषेहा' इत्पेतजात 'का' विभक्ति [११६क] परिणाममिदह संवध्यते। ततः तसयाः आरेका 
संशीतिः । कि सर्वदा सा ततो भवति । 'न? इत्याइ-खाथोबिनिश्चये । सवश्नच्देन ईद्दा गद्मते, 
स्वस्य अथेः तदाकाहितो विशेष; तस्याउविनिश्चये सति आरेका न विनिश्वये, कदाचित्‌ ततः 
तद्ठिनिश्वयो5पि जायत इत्यमिप्रायः | न केवल तत आरेकैव किन्तु विपर्ययो5पि इति दृशय- 
न्नाइ-अतस्मिस्तदूग्रहो आ्रान्तिरपि इति । आन्तिरपि विपयेयो5पि न केवछम्‌ आरेका5- १५ 
वायाबेब ततो जायेते इति । तत्स्वरूप दर्शयितुमाइ-अतस्मिस्तदुअहः [स्थाणों] पुरुषादिमददः 
अवाह्मे वाह्मग्रहृवत्‌ | न च तदूम्रद्दोडसिद्ध।; प्रतिभासनात्‌ । ययैव व एकेन श्ञानेन अन्यो5- 
न्यभिन्ननीलाय्ाकाणणां व्याप्तिः तथा स्वतो मिन्नानां ग्रृद्दीतिरिति निवेदितम्‌ । निवेद्यिष्यतैतद- 
विअ्मे (ध्यते चेतत:-%“'अविश्रमे5 )सौगते जगत [इत्यादिना] | सर्बविकल्पातीतत्वे स एव 
दोषः कथन्चित्‌ कुतश्मिद्प्रतिपत्ते: | ततो वहिश्रौन्तिरम्युपगन्तव्येति सर्व सुस्थम्‌ । फथम्भूता २० 
सा ९ इत्यत्नाइ-स्पष्टावभासिनी इति विशदा इति। अनेन #“सदशदर्शनप्रभवा सर्वापि 
आन्ति! मानसी” इति म॒तं निरस्तम्‌ , तस्या; स्पष्टावभासित्वाउ्योगात्‌ । प्रतीयते च॒ तेंल्यम- 
घा5पि मरीचिकादो जलाद्श्रान्ति: तैथावभासिनी । 
कारिकां विवृणोति-व्यापक इत्यादि । व्यापकसाब] नाध्व्यापकस्वभार्व साहइयै- 
फत्वपरिणामस्वभा॑ पश्यन्‌ विशेष तद्विदं प्रति पुन! तदन्तरमीहमानो ज्यवहारी नावश्यं रण 
[११६खस]] नियमेन अवैति निश्चिनोति 'विशेषम्‌” इति सम्वन्धः । कुत एतत्‌ ९ इत्यत्राह- 
सामग्री श्त्यादि । विशेषे अवायस्य या सामग्री देशसन्निघानादिलक्षणा उस्या विकटप (चैक- 
लय) संभवात्‌ । संशयादीनां स्वरूप प्रदुर्ये इंद्वात उत्पत्ति दशयन्नाह- तस्व (स्व) इत्यादि । 
प्रतिपत्तिः संशीतिः । कर्यभूता ? त्वेतरस्वसावा अनवस्थैव | “व्यापकस्वभावम्‌! इंति 
वचनात्‌ व्याप्योडपि स्वभाव, आश्षिप्तस्त्य॑ तैन्नान्तरीयकत्वात्‌। स चानेकः ततः सूस्यत ३० 
(3) जवायाज्मकनिश्वयविषयों भषति। (२) का! इति पश्ममीविभक्ते-संज्ञा। (३) तुलना- 


“सानसे तद्पीत्येके तेपां अनन्‍्धों विरुष्यते। नीछद्विचन्द्रादिघियाँ हेतुरप्ताण्यपीव्ययस्‌ ॥”-अ०्चा० ३॥२९५ | 
(४) गा । (५) स्पष्ट । (६) ज्याप्यस्थ । (७) व्यापक चिंना जमवनात्‌। 
८ 


१३८ सिद्धिविनिश्चयटीफायाम्‌ [ ) अल 
(सूच्यतें) व्यापकस्वभावे दृश्यमाने तत्त्वस्वभावों विवश्चितव्याप्यलभाव। इतर लि 
विवक्षितव्याप्यसथभावः दयोने विथयते अवस्था अवस्थितियस्या सा तथोक्त कक गे 
माना इत्ययेः । 

'सामान्यविशेषात्मकततत्तप्रतीविरपि संशीति:” इत्वेके.' तन्निरासा् एब्कार;, दे! 
तस्वेतस्खभावावस्थारूपतवात्‌ । अन्यथा अन्येन तत्तस्वभावे इतरस्वभावग्रकारेण, इतरलगरे 
तत्त्वस्वभावत्रकारेण प्रतिपत्ति! पुन! विसंवादी विपयेयः ! तत्तग्रतिणत्ति! अवाय! कि- 
क्षितव्याप्यसवभावनिरणयोउवायः । से निरको चर हुं संसीत्यादिकय ईहाउविनामारि। 

नह यदि नाम सँमहष्टिः किमायात॑ येन ओँतो विशेषेष॒ रेहातश्व आरेका स्मात्‌ | नह 
अन्यत्र दष्टे: अन्यत्र सा युक्ता, अन्यथा घटरष्टेः पटे भवेत््‌ । किंच, सामान्यहण विशेषे 

१० [११७%ी)] यद्यु पलव्धिलक्षणप्राप्तिः (प/)) सन्नोपलभ्यते तर्ि तेदभाव एवं न तत्र ईहा जाता 
वा। अथ अन्यथा [ज] दृश्याजुपलब्धेरेव संशीति; इति कि 'समहछ्टे। इत्मनेन ! न हि 
स्व्यांदो तदूरष्टेः संशीति; इति चेत्‌; अत्राह-सामान्य इत्यादि । व्यापकसमार्व एल्मर 
इत्यचुबवत्तेः येषां विशेषाणाम्‌ बहा आरेका व तेषां व्यापकसभाव॑ सामान्यम्‌ हद गृते दस 
प्रत्यक्षा [व्‌] दश्नात्‌ । 

९५... अनेन 'न हन्यस्य दशने अन्यस्य सा युक्ता, अन्यथा घटदुशने पढें सा भवेताइरति; 
तन्निरस्तम्‌। न ख यथा द्तत्सामान्यं विवक्षितविशेषत्वभाव॑ तथा पट। (घटः) पटस्वभाव इति। 
ईहमानस्प तदूव्याप्यविशेषान्‌ आदातुं चेष्टमानस्थ | अनेन यहदुक्तमू-#'साम्रान्याप््ौ 
विशेषाणां द्व्यात्मनामच्ौ अभावः स्थात्‌ [” इति, तन्निरस्तम्‌ , तदा आचारयेग तदूहा्या 
त्मतानम्युपगमात्‌, अन्यथा 'ईहमानस्य इति न तूयातू । को दि नाम दृश्य पवयले! 

२० आदातुमीहते । 

थत्युनरक्तम-# “एवं सति अदच्य्यातुपलब्धिरेव (नेरेव) संशयात्‌ कि तामातयः 
प्रत्यक्षात्‌”' हत्यचेन, इति, तदप्येतेन निरस्तम्‌, तस्वेतरस्वभावव्यापकमवे (भावना 
अनैकान्तिकहेतुद्शनादि (दू, इत।) व तत्र नियमेन सन्देहों युक्तो न अदश्यदशनादेव । अत्या 
अध्श्यपरवैतन्यादेः अनुपतम्भादभावासिद्धेम्तादिव्यवद्दारोच्छेद: स्थात्‌ इति । 

२५. चच्नोक्तम '-॥/ सामान्यप्रत्यक्षमन्तरेणापि कचित्‌ सं्षयः” इंति तदपि न [११७७] 
सूक्तम्‌; तत्रापि शब्दावन्यतों वा सामान्याप्रतिपत्तो तदभाषात्‌ लव 
शालायसन्देह अन्यथा *। 'सामान्यप्रत्यक्षातः इत्येतस्थ उपलक्षणायैत्वात्‌ | एवसर्य पक है 
“7 कर क्ैद्धादप, । (२) सामान्यविशेषात्मकतत्वमतीते.। (३) सामान्यवर्शनम्‌। (३) उमष्ठ | 
(५) हि अधि कर ५ (६) उपछन्धिछक्षणप्राप्तो न सपति । (५७) समच्छे । (4) व्यापकर्मत 
सासान्यस्‌ ! (९) छुछना-“अन्यथा उपलज्धिकक्षणप्राप्ताडुपकस्मादुसावो नालुपऊषिघसान्ाव्‌ । ली 


' बफेरेव संशयः व्यथमेतत्‌ सामान्यअत्यक्षादिति ।”-अ० चार्तिकाक० ध० ३4। (१०) छुलवा- 
कान्यकुष्जादिए सामान्यप्रत्यक्षवामन्तरेणापि अथमतरमेव सरणाद्‌ संक्षयः ।/-अ७० कलह 
(३३) संशयाभाषाद्‌। (१२) सद्लेदाआहिणो (यथा शासायंसन्देहों न भवति। अपि हु परत 
पत्तिरेव । (१३) स्थादिति सस्बन्धः | हे 


* ३१० ] न निर्विकव्पात्‌ स्मृतिः श्श्द 
*क्लॉनुगत' [सिडधिवि० २।६] इत्यायुक्तम्‌ । आचार्यविप्रतिपत्यादे! समयो5नेन चिन्तितः । 
“विशेषाअत्यक्षात्‌ तस्य सामान्यस्थ ये विशेषाः तेपाम्‌ (अप्रस्यक्षात्‌ | भदसनात्‌, इवसजयुप- 
लक्षणम्‌ तंद्प्रहणस्थ । विशेषस्म॒ते) विशेषयो; स्मरणात्‌ सन्देहोपपत्तेः कारणात्‌ सर्च चेद्स्‌ 
* ईहाविनासावि' इति सस्वन्धः । तहुपलक्षणम्‌ , तेन विपरीतविश्येपस्ततेश्रोन्त्युपपत्ते; इत्यादि 
| म्रह्मम्‌ । द्‌ 


नतु यदीय॑ भ्रान्तिः तत्स्मरणपूर्विका, न तहिं स्पष्टठावभासिनी अजुमानवन्‌ , अतो<्युक्त- 
० मुक्तम-श्रान्तिरपि स्पष्टावइभासिनी' इति चेत , न; जलादिश्नान्त्या व्यभिचारात्‌ । नैया- 
* यिकश्य प्रत्यमिज्ञानेन; कथसन्यथा तेंद्ध्यक्षमिति | 


] 


ननु संशयादिः स्ूमतिविशेष,, सच अचविकल्पानुभवात्‌ वस्तुस्बभावत इति कि तत्न 
* इैहयेति १ एतदेवाइ-निर्विकल्प इत्यादिना । १्० 


[ निर्विकल्पहष्ऐरेव स्छतौ वस्तुखमावतः । 
निराकाराववोधेन सजातीयस्टतिन किम ॥१०॥ 


तद्दृष्टावेव रष्टेपु व्यवहारग्रवृत्ती संवित्तितलात्‌ सजातीयस्टृत्यमिरापादेरिति 
« कि ग्राक्माकारक॑स्पनया १ केबलमववोधणात्रं भावस्वभावतों प्रकृतस्म॒तिदेतु! प्रतीयेत । 
कत्पयित्वापि विषयाकार॑ स विशेषों रग्यः येन प्रतिविपय भिच्ेत अन्यथा अतिग्रसझात्‌। १५ 
“ तैनैव संबेदन प्रतिनियतार्थबेदन स्थाद्‌। यत उत्पन्न ज्ञान यज्जातीयस्मृतिहेतुतया व्यव- 
” दास्यति तत्तस्य नेतरस्पेति कुतोअतिप्रसज्ञ, सदर्थाकारस्म स्वथमुपलध्षितस्य स्पृती 
! अभावानतिशायनाद। बिछवरे साकारदर्शनात्‌ तदन्यत्र कल्पनायामतिप्रसज्ञतत्‌ | तावतैब 
सर्वव्यवह्दारपसिद्धेस्तथैवास्तु इति चेत। स्वयमभिप्रेतआन्तिमात्रासिद्धेः सर्वधाध्सस्वद्ध- 
! अलापमात्रसू, अविद्यात एव विद्यासिद्धेरनिवारणात्‌ अनिष्ालुपज्ञात्‌। आन्तिमात्रातपरमा- ५० 
: थैतोष्सिद्धस्वभावात्‌ अतीतिविषयसिन भावान्‌ इद्ल्तया नेदन्तया वा व्यवस्थापयितुकामः 
. सौगत। एकान्तेन अविकरप ] 
निर्विकल्पइ्टेः अविकस्पाहुभवाद्‌ बस्तुख्तभावतः भावस्वामाब्यादेव नान्‍्यतः 
इति एचकाराथे)। सजातीयस्मृतौ सामान्यविषयविकल्पबुद्धों अज्ञैक्रियमाणायाम्‌ दूषण- 
मिद्मिवि दक्षेयज्ञाह-निराकार इत्यादि । निराकारावचोधेन अधैसारूप्यरदिवदशनेन न 
पा क्िन्न सजातीयस्टतिः सर्वोष्पि [११ ८क] सामान्यविकल्पों 'जायते' इत्य- 
ध्याद्ययेम्रू, जायत एवं । कुछ; ९ पस्तुस्व भावत; भावशक्तरिति, येन कारणेन ग्रद्माकाये 
पोजरोज्ाबबोने करते । हज थ इप रणेन 5- 


(१) विशेषाम्रहणस्य | (२) "नहि विशेषस्ट्वतिन्यतिरेकेणापरः संशयः उसयाँज्ावलम्पिछतति- 
ले 7*-ग्र० बातिकारू० घू० ३८ | (३) च्यभिचारः, तद्धि कापपरकति प्रत्यक्ष स्पष्टावभासि 
पत्यभिज्ञानम्‌ । 


१४० सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ | सविकश्पतिदि! 
#स्मृतिश्चेधग्विध॑ ज्ञान॑ भवः । 
सं चार्थाकाररहितः सेदानी दह््ती कथम्‌॥ [अ० बा० २।३७४] इहि। 
- अथेष दि निराकारादसुभवात्‌ कर्य सा त़ती आकारबती'; तथा सामान्याफाररहितातत 


तदाकारवती कथमिति समानम्‌ । एव्मर्थ व 'सजातीयस्मवतिः? इत्युक्तम्‌ । 'बस्तुखमावत/ इत्पपि 
५ नोत्तरमू; अन्यथा निराकाराववोधात्‌ तैत एवं तह्ती * इति यत्किव्चिदेतत | 
कारिकां विदृण्वन्ताद-सेंद्रश्ावेव इत्यादि। निर्विकल्पिका दरष्टिः तद्दृष्टि! तस्यां सलो 
घुनः थे चंष्टा; तेपु व्यवहार! [रु]अइत्ती अन्लीकियमाणायाम्‌ | इतः १ इत्यत्राह-संविति 
इत्यादि । संवित्तेब॑र्ल सामथ्येम्‌ तस्माद्‌ या सजातीयस्मृतिः दस्या अमिलाप आदि 
हेषपरिम्रहः तस्मात्‌ इति कि दर्शनस्थ आद्याकारकर्पनया सारूप्यकल्पनया क्ेवर् मरहकाए 
१० टल्यमवबोधमात्र भावस्वभावतो वस्तुशक्तेः प्रकृतस्म तिद्देतु। सजातीयस्मरणकारणं प्रतीयेत। 
शेपमन्न चर्चितम्‌ । तत्र साकारस्मतेदंशन॑ साकार सिध्यति इति मन्यते । 
नतु मा भूत्‌ साकारस्म तेदशनस्य साकारतासिद्धि;, तस्वी अन्यथा सिद्धि, प्रतिकतैन्यव- 
स्थाया; तत्‌* स्यात्‌ इति । तदुक्तम-[११८ख] 


%“अर्थेन घटयत्येनां नहि प्ुक्त्वाप्थरूपताम । 
श्ष तस्मात्‌ अमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥|!! [प्र०वा०२॥३०५] इति । के; 


अन्राइ-फरपयित्वापि इत्यादि । न फेवडम्‌ अकल्पयित्वा किन्तु कल्पयित्वापि विषया- 
कार दर्शनस्य विषयसारूप्य विशेष! अतिशयः सृग्य/ स। अवबोधो येल विशेषेण अतिविपय 
भिध्चेत, अन्यथा अन्येन तहिशेषान्वेषणाभावत्रकारेण अतिप्रसज्ञात्‌ | तवाकारात्‌ प्रतिक्न्सव- 
स्थायाम्‌ 'किव्न्चिज्नीरक्ञा्न सकलस्य नीलस्थ, सदाकार वा ज्ञान सर्ते स्थात्‌! इति अतिग्रसह।, 
२७ तस्मादू विशेषों सुम्यः इति प्रतिकमेज्यवस्थापि अन्यथा सिद्धेति मावः । नहु भवतो5पि भवन: 
घस्प निराकारस्य सर्वत्राविशेषादतिप्रसज़्ः समान इंति चेत्‌, अन्राह-सेनैव इत्यादि। केक 
योग्यताविशेषेणेव संचेदन॑ समीचीन॑ अतिनियतार्थवेदन॑ मह्ण स्पात्‌ इंति 'कुतो5तिप्रसन्ना 
इंति गत्वा सम्बन्धः । तेनेव च विशिष्टस्ट्ृतिनिमित्त स्यादिति कुतोउतिमसब्३ । 
(३) इति दूषर्ण दीयते । (२) दर्शनात्‌। (३) धस्तुखसाधादेव | (४) हे १ 
--“पतद्द्ष्टाबेब इष्टेपु संवित्सामध्यभाविनः । स्मरणादू व्यवहारश्वेदसुसान वया स हे 
चार्तिकाड० धू० २४ | “येन वार्तिककार एचसाह-तदुइृष्टाचेव इश्ठेपु संविस्साम्यमािन' | स्वम्यापारत: 
कारणास्मरणादित्यादि'?-न्यायवि० री०दि०पू० ६३१ । "आह च-सद्दृष्टवेष ** झ्मरणादृभिकापिण ला 
प्रवर्केते”--सल्मति० टी० ४० ७९८ । “पुनक्योत्त इेप संवित्साम्यंभाविन स्मरणादित्यावि/-भ न्य 
ख० टी० प्ृ० ६। (५) साकारतायाः । (७) वुंन साकार । (८) निर्विकरिपकामर्थबद्धिश | (९) हे 
घन मेयरूपता ।-अ० घा० । “तस्मादर्थाधिगतेः मां मेचरूपता [?-प्त्वोप० पू० ५१ कक । 
स्यायकुछु० छ० १६७ । प्रमेषक० ए० ३०७ । प्रश० कन्दु० ६० ३२३। न्यायचिं० वि० म० है २ 


स्था० मं० ए० बुहण 
सन्मति० टी० ध्रू० ३६२। स्था० रत्वा० प्रु०3३१॥। प्रमेयरत्ममा० ३९। सय ; 
प्रभाणमी०ए०३३। सर्घद॒०प० ३९ । (१०) सर्वस्य सततः आकारमलुकुवादिति भावः । (3१) योग्यतमा 


२१५० | न निर्विकल्पात्‌ स्तृतिः श्षा्‌ 


सांग्रत॑ नैयायिको भूत्वा सूरि; अतिप्रसड्ं परिहरन्नाइ-यत इत्यादि | यतः यस्मात्‌ 
' स्थूलत्वादिघमोपेतादयांद उत्पन्न ज्ञानं तस्याथेत्य तत्‌ न इतरस्प अजनकस्याथेस्य इति हेतोः 
:कुतोजतिप्रसड्ू/ इतरथा अनस्ने! घूमः स्यात्‌ । अतज्जन्यत्वम्‌ अन्यत्नापि | 
स्वान्मतम-यत उत्पन्न॑ तस्प तत इत्युच्यमाने इन्द्रियादेः स्यादिति, तर्नाह- 
* [११९क] यज्जादीय इत्यादि। यत्समानः यज्जातीयः वस्य स्प्ृतिद्देतुतया व्यवहास्यति- ५ 
- व्यवद्वारे प्रवृत्त जन॑ करोति तस्य तत्‌ नेतरस्प इति कुंतोध्तिप्रसद्ध४ ! न चेन्द्रियादिः 
। सजातीयस्मृतिद्देतुतया व्यवद्दास्यति इति । 
। नत्ु पदा्थोन्‍्तरं (यदाथोकार) ज्ञानं स्ववमनुभवात्मकं भवति तदा तेन अर्थो ज्ञातों भब॒ति, 
, तत्र च तस्स्मृतिद्देतुनोन्यथा, न चैतत्‌ नेयायिकस्येति चेत्‌ , अत्राइ-तर्थे (सदर्थे)त्यादि। सति 
; (सन्‌) पविनियतों नीछादि! अ्थ। तस्य आकार इव आकारो यस्य ज्ञानस्य वत्‌ तथोकत तस्य (० 
अनुपलक्षित॒स्य अनिश्चितस्य स्वयम्‌ आत्मना अभावेन शशख्ब्वादिनाउनतिशायनात्‌ । क ९ 
े स्तृतौ। ठस्पां क्रियमाणायाम्‌ अतिशयाभावात्‌ यत उत्पिन्मम्‌ इ] त्यादि सस्वन्धः | एठदुक्तं 
भव॒ति-यदि निर्विकल्पक॑ दर्शन तद्तिशयराद्दितमपि स्पृतिकारणं नैयायिककल्पित॑ चित्न (तन्न) 
स्यात्‌ इति, तहिं बिएुबे अर्थाभावेधपि तंद्कारदशनात्‌ ससाकारों (न स आकारो) श्ञानस्य 
अतिभासमानस्य गत्यन्तराभावात्‌ । तदुक्तमू- श्ष 
#/अनर्थाकारशड्डा स्पादप्यर्थवति चेतसि [” [प्र०चा० २३७९१] इति चेत्‌ ; 
अत्राह-विह्ुवे इत्यादि । विछुचे विश्रमदक्ायां यत्‌ साकारद्शनस्त्‌॒ अविकस्पकक 
ज्ञानमेषमथ च दु्शनप्रदणम्‌ , अन्यथा श्ञानप्रदृर्ण न्‍्याय्यम्‌ तस्मात्‌ तेन देतुना वहा 
आशित्य, 'तदू” इत्यय॑ निपातः 'तस्य! इत्यस्यार्थे द्रष्टच्य; । तस्य प्राह्माकारस्य अन्यत्र जाप- 
हशाज्ञाने कस्पनायां [११५९ख] क्रियमाणायाम्‌ अतिग्रसज्नतत्‌ ॥ यतः छुतश्चिद्सिद्धात्‌ू निद- २० 
शैनात्‌, चस्य कस्यचिद्र्थेस्य सिद्धिअसज्ञादिति 'लैव॑ (तेनेव) संवेदनम्‌' इत्यादिना सम्बन्धः । 
बिप्ठवेषपि साकारदृशेनमसिद्धम्‌ निराकारेण द्शनेन तत्र कुतरिचदू आन्तेः घढादेर्सत एवं 
बद्दिरिव अहृणात्‌ इत्यमिप्राय;। तदुक्‍्त॑ नया य वि नि इच ये-#“न चैतदू चरहिरेव, कि तरह 
बहियेहिरिव प्रतिभासते। छुत एतत्‌ १ आन्ते [ः), तदन्यत्र समानम्‌”” इति । 
अन्नाह परः-तावतैब इत्यादि । तावतैव असतः अतिभासनमात्रेणैब सर्व॑स्य प्रमाणे- श५ 
तरादिरपत्य व्यवृहार॒स्थ सिध्याविकस्परचितस्य #प्रामाण्यं व्यवद्वारेण” [अ्र०्वा०  श७] 
इत्यादि वचनाव्‌ प्रसिद्धेः कारणात्‌ तथैवास्तु तेनेैव निराकारेण ज्ञानेच असदेव घटादिक॑ गृह्मते 
इंति प्रकारेणेव अस्तु 'सब्रेम! इत्यघ्याद्यरः इति एवं चेत्‌ ; अन्राद आचाये:-स्वयम्‌ इत्यादि । 
स्वयम्र्‌ आत्मना यदभिग्रेतम्‌ अह्ीकृतं आन्तिमात्र॑ं सौगतेन तस्य असिद्धे! तद्प्रतिपतते: कार- 
णात्‌ । किम ! इत्याइ-स्वेथा इत्यादि । सर्वधा सर्वेण प्रकारेण असम्बन्ध(दू)स्प असम्व्ध ६७ 
था अलापपात्रस्‌ इति एवं निर्णीतमेतत्‌ भथमप्रस्तावे । 
(१) भर्थाकार । (२) च्छान्दाव 4 (३) चौदः । 


डर सिद्धिविनिश्चयटौकायाम्‌ [ २ सविकतिदि 


तद्मिप्रेवसिद्धे दूषणमाह-ब्रह्म इत्यादि । इद्मत्र तात्पयम-चथा विश्रमादेव॑ विभ्रमप्िद्ठि 
तथा वा (चा$)विद्यात एवं पत्वक्षादिल्कषणाया विद्याया जह्षणो या सिद्धि! तस्था अति 
चारणादू [१२०को] असंवद्धगलापमात्रसू इति | नहु भब्ठु तंत्सिद्धि, तथापि घटादिवत्‌ 
प्रतिभासमानत्य तस्य विश्रमसिद्धेः सिद्ध ने: समीहितमिति चेत््‌, अन्नाह-अनिशलुपद्वात्‌। 
५ सौगतस्य इष्टमू-अनेक क्षणिक॑ सवा श्ञान्तं ज्ञानमू, अनिष्ठमु-एकमक्णिक॑ व्यापकमप्रा् 
श्रह्मतत््तम्‌ , अस्य अजुपन्नात्‌ तिन्मात्रम! इति सम्बन्ध: | यथा खल आआन्तिः आते; 
प्रतीयमानापि थ आान्तिः तथा ज्द्मातत्त्तमपि इति मन्यते । * 
तर्दि अ्न्तिरपि न कुवश्चित्‌ प्रतीयते इति चेत्‌; अन्नाह-आ्रन्तिमात्रात्‌ इत्मादि 
आन्तिरेव तस्मात्‌ । कथंभूतात्‌ ? परमार्थतः तत्त्ववोइसिद्धस्वभावात्‌ अनिश्चितर्पात्‌गरतीति- 
१० विपयासिन स्वप्नादिदशा[विप]योसेन 'स्वप्नादिदशायां आान्तं ज्ञानं न जामदशायाम! इतियेप॑ 
प्रतीतिः छोकिकी प्रसिद्धिः तस्याः स्वप्नादिवदू अन्यदा विश्ान्तं ज्ञानम्‌ अल्यदेव वा खप्नादा- 
वि अश्नान्तम्‌ इति यो विपयेयः तेन भावान््‌ नवेतररूपानथोनेव्तया (चेवनेतरहूपातथोवेत 
इृदन्तया) स्वामिमतस्वभावतया नेदन्तया न परामिसतस्वभावतया था शब्दः पूर्वसमुध्दयाथे। 
व्यवस्थापयितुकापः सौगतः एका$न्ति]न अवश्यंभावेन अविकरप एवं पराफरोछन 
१५ ए[वं] । यदि वा ईषदसिद्धोन्मेषो>यम्‌ इत्येबम्‌ अर पर्याप्तत्‌ अतिप्रसक्केन । ततो 'निरा- 
कारावयोधेन? इत्यादि स्थितम्‌ । 
निर्विकल्पदशनात्‌ सजातीयस्मती न [१२०ख] केबल्मचुभवस्य आाह्याकाखवैकत्यम्‌ 
अपि ठु तस्यापि इति वशयज्नाइ-स्चेतः इत्यादि । 


[ स्वतः सर्वेण सर्व विलक्षणमलक्षयन्‌ । 
२० चोधात्मा चेत्स्टतेहेतुः सन्निकषेस्तथा न किम्‌ ॥११॥ 
वस्तुस्वभावत एवं समलन्‍्तरप्रत्ययोज्यग्रहदिमतिः स्वयं इन्द्र्थश्तिकोरि 
शिष्ट। स्पृत्यादिव्यवह्ारहेतु, सामग्रीविशेषात्‌ वासनाग्रवोधवैशधसंभवात्‌ सप्नादिषद | 
तदय॑ स्प्टावितथस्वग्राह्मविशेषान्वयत्रतिमासवासनाअवोधण्च साक्षात्‌ दशननिमित्त 
भवन्‌ अनेकान्ततत्त्व॑ ग्रतिष्ठापपति | ] ; स्व 
श्ष सेल; सजातीयादू विजावीयाब सर्वेण नीछादिप्रकारेण इव सद 
स्वविषयामिमतमग्ेप॑ बिलक्षर्ण व्याइतरुपम्‌ अछक्षयन्‌ अनिश्चित्वन्‌। मकर घोषात्म 
निर्विकल्पो बोधः स्छलेः स्मरणस्य हेतुः चेदू यदि सल्लिक्षः इन्द्िया्संत्रयोगः तथा 
तेन वस्तुस्वभावप्रकारेण न कि स्मविदेतुः १ स्थादेव | तथा च आअनुभववैकल्य (फल्य) तथा 
तद॒लक्षयः (क्षयतों) नास्य ततः चेतनत्वकृतो, विशेष इति,सन्‍्यते । 
कारिकाया; सुयमत्वादू व्याख्यानमकत्वा., (सके सकल सेट सीमेंट के 
न सारूप्यादेः इति एबकारायो, समनन्तरभ्रत्ययः-समः ज्ञानत्वेन अनन्वस 3 
“77 तू) अह्मसिद्धिः। (२) विज्रमवादिनाण्‌। (३) सच्निकर्षाद । 


ञ्च्० 


:. शरर ] न निर्विकल्पात्‌ स्मृतिः धछरे 

* प्रत्ययः अवग्रह्मदिमति) बोधः, कथम्भूतः १ इत्यत्राह-खयम्‌ इत्यादि | स्वयम्र्‌ आत्मना न 

५ सांख्यस्य इब पारम्परयेण इन्द्रियाथसल्रिकर्पपिशि्टः खवव्यापारे नोत्पत्ती इति चिन्तितम्‌ । ततः 

'. तेदविशिष्ठो (7) मानसाध्यक्षप्रत्ययपरित्यागः स्मृत्यादिव्यवहारहेतुः स्थतिः आदियेस्य प्रत्य- 
' भिज्ञानादे! स एव तेन वा व्यवद्यासस्य देतुः । 

" स्थान्मतम्‌-अवम्रह्दादिपत्ययः सामान्यविशेषात्मवस्तुविषयत्वेन सविकल्पक इति वेशद्य- ५ 
विरद्मात्‌ कर्थ तहिशिएर इति ९ तत्राह-सामग्री इत्यादि | सामग्रथा [१२ १क] इन्द्ियायसलि- 

, फर्पादिलक्षणाया: विशेषात्‌ हेतोः वासनाप्रवोधवैश्द्यसंभवात्‌ तडिशिप्ट इति सम्बन्धः। अर 


* इष्टान्तमाइ-स्वप्नादिवत्‌ इति । आविशज्देन कामशोकादिविध्ठवपरिमहः | स्थादेतत्त--वासना- 


न दा 


! निमित्तत्वेन अत्ययस्य स्वप्नादिवदू आन्तता स्थात! इति, तत्राहइ-तद्यस्‌ इत्यादि । ततू तस्मात्‌ 
* इन्द्रियाथसल्निकर्पांदिसामम्रीविशेषाद्‌ अयम्र्‌ अवम्रह्मदिप्रत्यवामिधानः अवितथोज्आन्तः स्पष्टो १० 
विशदः स्वस्थ ग्राह्यो (हौं) विशपान्वयों भेदामेदी तयो प्रतिभास यरिमन्‌ स चासो वासना- 
प्रयोधस्च पुन। अस्य अवितथ इत्यादिना यसः | एतदुक्त भवति- यद्यपि अर्थप्रत्ययों वास- 


" ज्ञातों जायते तथापि न आन्तः सामग्रीविशेषादुलत्तेः स्वप्नादी असंभविन इति | नह्लु पूवेद्श- 
* न्ाहितवासनाप्रवोधः परदर्शनातँ नेन्द्रियाथंसजिकपोंदिति चेत्‌; अन्राइ-साक्षात्‌ इत्यादि । 


साक्षाद्‌ अव्यवधानेन देशननिमित्तो मबतु (न्‌) त्मवोषः अनेकान्ततत्त्य॑ प्रतिष्ठापयति १५ 


अनेकान्तदर्शनादू अपरस्य दशनस्य तन्निमित्तस्य अभावादिति भावः | 


एतदेव दृशशयन्ताह-न' पदयामः इत्यादि । 


[न पद्यासः क्‍्वचित्‌ किश्चित्‌ सासान्य॑ वा स्वलक्षणम्‌ । 
जात्यन्तरं तु पहयामः ततोज्नेकान्तहेतवः ॥१२॥ 
यथोकत स्व॒लुक्ष्ण साम्रान्यलक्षणंचा न कचित्‌ कदाचित्‌ पश्यामः प्रत्यक्ष वर्णसंस्था- २० 
द्विचित्रमन्वयिनमुपलक्षयाय।। स्वपसमतिवोध॑ ग्रत्यक्ष॑ कथब्चिद्प्रमाणयन्‌ प्रमाणान्तरं 
कथमबतिष्ठेत ! स्वतः सिद्धस्य कस्पचिदन्यथाजुपपत्तिवितकात्‌ परोक्षार्थ्रतिपत्तिर॒जुमान॑ 
न पुनरतुपपत्नम्‌ । प्रत्यक्षस्य आत्मनि परत्र वा कथश्ित्‌ परमार्थसिद्धी कथ॑ तन्मिध्यै- 
कास्त अन्यानपेए्यं साधयेत्‌ यतोथ्यं यथादशनमेद मानमेयफलस्थितिः क्रियते न पनय- 
थातत्तमिति अूयात्‌ । यथेहित प्रमाणातीत परमात्मतत््मन्यथा वा कथयतः परस्थापि न २५ 
चक्‍त्र' वक्रीमपति यतः स्वलक्षणान्येद यथालुक्षणं सिध्येयु! । ] ः 
न पह्यामः क्‍्वचिद्‌ वहिरन्‍्तर्वा किजिचत्‌ परमपर॑ वा व्यक्तिभ्वों भिन्‍न॑ तद्हित॑ 
वा सासान्य॑ वाशच्दो मिन्‍नप्रकरमः स्व॒लक्षणम्‌र इत्यस्य अन्तर द्र॒प्टव्य:। चतः स्वलक्ष्ण 
[१९१ख] वा न पश्यामः । किज््चित्‌ करिपतं परमा्थेरुपँ वा । इधार्थों वा, सामान्यमिव 
स्वलक्षण न पह्यास: । यथान्यास मिन्नप्रक्रो वा। कि तरहिं पश्यथ ? इत्यज्ाह- जात्य- ३० 


(१) इन्त्रियार्थसन्निकपरहित । (२) इन्द्रियार्थसब्निकर्पचिशि्ट: । (३) कर्मधारयसमासः 
सवति। (५) दर्शन निमिर्च यस्य। (६) घासनाप्रधोधकारणभूतस्य | (३) कस । (९) 


१४४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सविकत्यसिद्ि 
न्तरं तु अनेकान्ते पुनः पहयाम;। अनेन तदेकान्ताभावसाधने विरुद्धोपलविंध दृशैयति | ३] 
केवलमध्यक्ष (व्यक्ष) मेव नेकान्त (अनेकान्त॑ पश्यतीति)जात॑ परितोषम्‌, अपि तु सर्वक्िषण ' 
इति दर्शयन्नाह--तत इत्यादि । ततः वस्मात्त्यायदू [तस्मान्न्यायादू] अनेकान्तस्प हेतव! 
'सर्वेषपि सम्बन्धिन:” इति वाक्यशेष: । हे ह 
५. कारिकार्थ प्रकटयन्‍्नाद-“यथोक्तस्र! इत्यादि । यथा येन प्रकारेण सौगतेन सह 
नैयायिकादिना सामान्यरक्षणं च उक्त कदाचिद्‌ व्यवद्यारदशायां परमा्थद्शायां वा कषचित्‌ 
न पद्याम! १ कुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-प्रत्यक्ष इत्यादि । एसद्पिकुततः  इत्यत्राह-बाग इत्मारि। 
वर्णो नीछादिः संस्थान वठुछ॒त्वादि आदिशव्दः प्रत्येकममिसम्पध्यते तेन [पएकत्रों रखादे! सन्‍्य 
नव-पुराणादिभेदस्थ परिम्रहः तेन विचित्र शबठम्‌ ! क्ंभूतम्‌ ? अन्ययिनम उपलष्षयाे 
१० यत इति। बनादिवत्‌ प्रत्ययवत्‌ आन्त॑ तदुपलक्षणमिति चेत्‌; अन्नाह-स्वपर इत्यादि। सखपरयो 
प्रतिबोध! मद्दण येन यरिमिन्‌ वा तत्धोक्तम्‌। कि तदू ? इत्याह प्रत्यक्षम्‌। कथम्चित्‌ फेताप 
प्रत्यक्षप्रकारेण अनुमानप्रकारेण वा अश्रमाणयन्‌ अम्रमाणं कुवेन्‌ कथयव वा [१२२%] प्रगाः 
णान्तरमअस्मात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणात्त्‌ अन्यदू अविकल्पद्शनम्‌ अज्ुमान॑ च तदुन्तर॑ कथ तेव भर 
तिप्ठेत भ्रतिधापयेत्‌ सौगतः । #“श्रद्‌: ग्रतिष्ठायाम्‌”' इति दविधि! | नहु उत्तन्यायार्‌ 
१५ यथपि दर्शन नावविष्ठेत अनुमानं॑ सबिकल्पकमातिष्ठेत इति चेत्‌ , अन्नाह-स्वृत इत्पादि। 
स्वतो न साधानान्वरात्‌ कस्यचित्‌ कार्येस्थ इतरस्य वा लिड्गस्य सिद्धस्य निश्चितलय व 
अन्यथाजुपपत्तिवितर्कः तस्मात्‌ परोक्षार्थश्रतिपत्तिः अजुमान॑ त (न) पुन! अठुमानम॒तुप- 
पत्मम्‌ प्रत्यक्षस्य आत्मनि ख्वस्वरूपे परत्र वा धर्मादो कथव्चित्‌ सदाविरुमेण न श्षणभ- 
बअकारेण परमाथमि (सिद्धो) करियमाणायाम्‌अन्यानपेक्ष्याम(एयम्‌ अपेक्षाम)स्तरेण 
२० चर्चितमेतत- # “सिद्ध' यज्ञ परापेक्ष्यम्‌” [सिद्धिबि० १२३] इत्यादिना । क्रय के 
तन्मिथ्यैकान्त॑ भत्यक्षविश्रमैकान्तं साधयेत्‌ १ नदि स्वयमलुपपत्नम्‌ अन्यदू व्यवस्थापयति 
अतिप्रसज्ञाव यतः तत्साधनादय॑ सोगतः-- 


#“यथादशनमेव (मेवेयं) मानमेयफलूस्थिति! ! 
क्रियते' [प्रि० बा० २।३५७] 
श५. न धुनर्यथातत्ममा (स्व) क्रियते हति एवं ज्ूयात्‌ इति। न व्यवह्यरिणापि (गो) 
न भावतोल्लुमानमस्ति । यदि पुनः अविचारितस्मणीर्य तेन व्यवद्यासिद्ष्यर्थ तैदाभीयते 
तहिं मयाषि तथैवेति न दोष इति चेत्‌ ; अत्राइ-यथेहितस्‌ इत्यादि । ईैदित्स् सेच्छा- 
विषयीक्षतस्थ अनतिकमेण यथेद्दितम्‌ अमाणातीतम्‌ अप्रमाणम्‌ परमात्मतत्ल॑ महत्ता 
अन्यथा वा [१२२ ख]म्रधानादिप्रकारेण वा कथयतों वचनमात्रेण भ्रतिपादयतः परस्यापि 
5 6) बच इत्ति मिरथक साति, पनादिप्रत्ययों यथा च्ान्तः केवर्क ससूहालस्वनः चृक्षादिव्यति- 
रेकेण पनस्प स्वतन्त्रस्याभावाद्‌। (२) “अविद्यमाघापि आहयग्राहकसंविदाम्‌” इति झपः । (३) नह इति 
खितकँ । (४) परमाधवः। (५) अछुमानं स्वीकरियते । 


११३ ] ” अबग्रद्दायात्मकमेकक शानम्‌ * १४५ 
। पुरुवाद्यौदवादिनो5पि । न केवर् सौगतस्य न वकक्‍त्र' वक्तीभवति | प्तदु्त॑ भवति-यथा- 
'[शप्रमाणकं विश्वममात्र॑ परप्रसिद्धादम्रमाणात्‌ अनुमावात््‌ सौगतस्य सिध्यति परमाथेत; तथा 
"प्रस्यापिं व्यवहास्प्रिसिद्धवचनादेः पुरुषाथहैतादि सिध्यति | 'न खल॒ व्यवद्दारी वचनेनापि 
विना जीविठुं क्षणमत्ते (क्षमते) इति निबेदयिष्यते | यतो चक्‍्त्रस्य वक्रीमाबात्‌ स्व॒लक्षणान्येव 
* नान्‍्यत्‌ यथाठुक्षणं सिध्येयु। | 'यद/ इति वा आक्षेपे नेव सिध्येयुरिति । "५ 
एतेन “अआन्तेतरविवेकेकान्तं कर्थ साधयेत्‌” इति पत्येयम्‌ । 'प्रतिभासात? इति चेत्‌ , 
अन्राह-यथेददितम्‌ इत्यादि । अन्नायममिप्रायः-यथा विश्रमेतराकारहत्यं स्वसंवेदनसात्रं प्रति- 
भासात्‌ सिध्यति तथा प्रमाणातीतमन्यथा वा सम्रमाणं वा पुरुषादितत्त्व॑ सिध्यति । शेष॑ पूवेवत्‌। 
, धद्नन्तरोक्त स्वपरप्रतियोध॑ प्रत्यक्ष प्रमाणयित्तत्यम्‌ू ।.** ह 
तबरित्रेक (तब्चित्रेक) शानप्रसादादू अवग्रह्मच्यात्मकम्रेक॑ प्रसाध्य अधुना अन्यथा साथ- १० 
यन्नाइ-फलासुमेय इत्यादि । 


[ फलाजुमभेयशक्त्यात्म मेदेहात्सना च किस । 
स्वार्थसंवित्पत्यक्ष॑ नैक॑ सह क्रमेण वा ॥१३॥ 

स्वार्थलक्षणप्रत्यक्ष॑ स्वलक्ष॑णं स्वफलालुमेयसामर्थ्यात्मक यद्येफ स्थात्‌ सबिहिता- 
थैसामान्यविशेषाबग्रहेहार्थात्पकमेक॑_कथनज्न भवेत्‌ ? यतो विशेषद्शनादेव तद्विपरीत- १५ 
तच्चारोपव्यवच्छेदस्मृति! कर्प्येत। परस्परविरोधस्वभावे फत्वसिद्धीं सहक्रमास्यां विचित्रें- 
विवततपरमार्यकरवभावभावश्रतिपत्तेरअतिपेघात्‌ । तदेतद्‌"''कथश्ित्तादात्म्यादवग्रहादी- 
नाम | शक्तिशक्तिमतोमेंदे सम्बन्धासिद्धे!, अमेदेकान्ते व्यक्तिव्यदत्या व्यक्ति: परोक्षेय 
शक्तिवत्‌ प्सन्‍्येत । संबतेरपराधोज्यस्‌ यदियां संब्रणोति पारिमण्डल्यादिवदिति शक्ते! 
संबतिरिय शक्तिमसंवृष्वन्ती तदनेकान्तत्व॑ प्रसाधयाति । तदयं समारोपः प्रत्यक्षे क्षणिक- २० 
पारिमण्डल्यादी भुवन्‌ एकान्तकल्पनामस्तं गमयति । प्रत्यक्षस्थ नीढादिसमारोपबिये: 
फस्पैच व्यवसायात्मकत्वात्‌ । दृष्टे”*“स्वलुक्षण""*] 

स्रशब्देन एकान्तचादी ग्ृह्मते तस्वायेथोया (तस्मै अर्थ या) खसंबिंदः तासां 
सम्वन्धि य्॒त प्रत्यक्ष पत्यक्षपरिच्छेयम्‌ । [कर्थ] भूचम्‌ ९ इत्याइ-फल इत्यादि | फलेन 
अजुसेया [१२३क९] शक्ति; आत्मा ख्भाषो यस्य तत्थोक्‍्त॑ सह वा युगपदिव २५ 
तत्पत्यक्षं ऋमेगैक कि न स्यादेव । केन १ इत्तत्राइ-मेदेहात्मना । मेदस्थ विशेषस्य 
हहा वद्पाह्मोधथपर्यायः तंथोच्यते ज्ञानपर्यायविशेषज्च, सैव आत्मा स्वभाव: तेन, च्‌ 
शब्दादू अचग्रहवायाद्रात्मना किन्न स्यात्‌ इत्यथः प्रतिपाथः | 

कारिकां विधृण्बन्ाइ-स्वार्थ शत्यादि। स्वृशच्दः पूर्वचद्‌ व्यास्येय; । तस्य अथरेष (एच) 
लक्षणम्‌ अर्थस्वरुप यत्‌ भ्रत्यज्ष स्वकृक्षणं खवखरुप यत्त्‌ प्रत्यक्ष॑ प्रत्यक्षप्रमाणप्रमितं तत्तू इे० 

स्वम आत्मीयय चत्‌ फर्ल तेन अजुमेयं यत्‌ सामथ्येम्‌ तदात्मकम्‌ | 
3 सॉस्यस्प वा। (२) 'इंहा? इत्युच्यते । 


१छदे ' खिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ ' [ छू सविकब्पसिद्दिः 


आत्मशब्देन सामथ्येस्थ तंदतो भेदेकान्त निरत्यति, तेत्र तदयोगात्‌ । न खु ततो फिन्न 
सामर्थ्य युक्तम्‌, भावस्य तैम्रिधत्वादू ऑन्‍्यथा सर्व सर्वस्य तत्‌ स्थात्‌ , समवायत्य निरेषात्‌ 
सेवेत्राउविशेषाध् । अथ तँँदविशीषे४पि किव्ग्चित्‌ (कचित्‌) कस्यचित्‌ सामथ्येम्‌ । हुद एक! 
चित्रत्वाद्‌ भावशक्तीनमिति चेत्त्‌ ; कि पुनः तद्बतः तस्य च अन्या; प्रथर्भूता शक्तय। सन्ति येतै- 
५ व्‌ १ [तथा चेत्‌] स एवं दोषः अनवस्था वा । अप्रथग्मृताश्वेत्‌ ; तथा आयद॑ सामध्याँ 
इति साधूक्तम--तदात्मकमिति । 
ननु 'फछालुमेयसामथ्योत्मकम? इत्येवास्तु कि स्वशब्देन छोकव॑त्तरेगापि (बत्तद्तरे 
णापि) तद्थैंगतेः । न खछ छोको धूमाद्िं प्रतिपद्यमानमेव॑ बद॒ति 'पावफोउत्र सवधूमातः इति 
चेत्‌ ; उच्यते-[१२१ख १] अन्यमतनिषेधाथेत्वाददोषश । 'अनेकशक्त्यात्मकस्य भाव 
१० अनेक॑ फर्ल॑ तस्माद्‌ एकशक्त्यात्मकर्ंवानुमानम” “इत्यन्येषां दृशेनम्‌; तप्निषेधार्थ स्ववचन- 
मिति । यदि एक॑ स्यात्‌ भवेत्‌ । अन्रोत्तरम-सन्निहित इत्यादि । सन्निह्दितोओ्थों घ्यदि 
तस्य सामान्यविश्वेषोी तावेवाम्रद्देतयोथातर्योथ (ताबेब अवग्रहेहयोरथों) तदात्मकमेर 
कथन भपेत्‌ ? स्थादेव । उपलक्षणमेतत्‌ ; अवायाद्यात्मकमपि भवेत्‌ | ,यतः वदभवनात 
विशेषद्शनादेव दशैनम्‌ आश्रित्यैव करप्येत | किम्‌ ? इत्याइ-तदू इत्यादि । तेषु किणे 
१५ विपरीतस्थैव [त]न्नस्प आरोपः तस्य व्यवच्छेद्स्म॒ति! क्षणिकत्वाजुमा नेव कल्पयेत, यृत 
इत्यस्य आश्षेपा्थल्वात्‌ , तदिपरीतज्ञानस्थ समारोपत्वासिद्धेरिति भावः । कुछ एतत्‌ ! इत्यत्राह- 
परस्पर इत्यादि । परस्परस्‌ अन्योन्य॑ विरोधों ययोः प्रत्यक्षामेययोः स्वभावयों! एकल 
- धादाल्यस्य सिद्धौ सहक्रमाभ्यां विचित्रविवरतेपरमायैंकस्वभावभावश्रतिपत्तेरम्रतिषेषान्‌ | 
ततो निराकृतमेततू-- कर 
२० #०नो चेदू आ्रान्तिनिमित्तेन!! [प्र० घा० ३४३] इत्यादि । 
उपसंद्वाराथमाह-तदेतदू इत्यादि | सुगमम्‌ । कुत एतत्‌ ! इत्यत्राह- कथश्चिता- 
द्ात्म्याद्‌ एकत्वाद अवग्रहादीनाम्‌ | नठ शक्ति-शक्तिमतोर्मे वैकान्तनिषेधे अभेद्‌ एवं इेति न 
'श्वान्तरसंभव इति न युक्त 'फलानुमेय” इत्यादि इति चेत्‌; अत्राह-शक्तिश्षक्तिमतो! मेदे 
नैयायिकोपयते या [१२५१८ २] सम्बन्धासिद्धि! 'तस्या। सकाशात्‌ या सौगतेन वयोः 
२५ अमेदैकान्तो5भ्युपगतः तस्मिन्‌ सति व्यक्ति! (क्ते३) चेतनस्य इतरस्य या व्यकत्या बुदुध्या 
विषयीकियमाणे स्वभाव व्यक्तिः परोक्षेव अट श्यैव झक्तिवत्‌ असज्येत ! तथा व सरवगाव" 
व्यवद्ारविकोप इति मन्यते। तथा प्रत्यक्षेव शक्ति: व्यक्तियत्‌ प्रसन्‍्येत | ततः # हितुना व! 
“ण 6) ज्ामर्व्यचत्ों ब्स्याव। (२) भेदैकान्ते सामध्यै-सासथ्येवद्रवाध्योगाद्‌।! (३) सामर्य- 
स्वरूपत्वात्‌। (४) मेदेडपि 'तस्येति” स्वीकारे । (५) निश्यत्यात्‌ ज्यापकत्वादेकत्वात् सर्वे प्रति समाव 
समचाय इति भावः । (३) भेदाचिशेषेष्पि । (७) इष्यतास्‌। (८), स्वचाब्द॑ विनापि। (३) भव 
शिवस्थाइुमानस्‌। (१०) नैयायिकानां दुर्शनघ। (१3) “संयोज्येत भुणास्तरम । झक्तो वा ॒ 
डपसाधर्म्यदर्शनात्‌ ॥” इति शेषः। (१२) भेदामेदवाद ! (१३) “कार्योंपादी जुमीते । अभादुर 
वेक्षत्वाच स स्व॒मावोब्लुवर्णितः ॥7 इति दोष... 


जश्४ ] अधायबिरूपणम्‌ हे 


समग्रेण”” [प्रणया० ३६] इत्यादि । #“/द्विप्ठसम्बन्धसंवित्ति / [अ० चार्तिकाछ० ११ 
| 

हर 25:05 कर प्रत्यक्षत्वेषपि संबचृतेश विपरीतकल्पनायाम्‌ (वा) अयम्रपराघों 
दोष यदू यस्माद्‌ इमां शक्ति संबृणोति पारिमण्डल्यादिवत्‌ ! झत्र आदिशल्देन क्षणिक- 
स्वादिपरिमह! इति एवं चेत्‌, अव्राह-शक्तेः इत्यादि । शक्ति। (क्त )) संबृतिः संवरणम्‌ इये ५ 
परेण उच्यमाना | कि करोति ! इत्याह-तस्य अनन्तरस्य अनेकान्तत्व॑ं प्रसाधयति ! कि 
कुपती ! इत्याह-शक्तिमसंवृष्यन्ती । तदेव॑ निश्चितेतरत्वेन गृद्दीतेतर रुप स्यात्‌ इत्यथेः । दृषटान्तं 
दूषयन्नाद-पारिमण्डल्ये [त्या] दि । परोपइ्डसनपरमेतत्‌ । उपसंध्दाराथेमाइ-सदू इत्यादि । यत 
एवं तत्‌ वस्मात्‌ अर्य सपारोप१ विपरीतारोपः प्रत्यक्षे दशनगोचरे क्षणिकपारिमण्डल्यादी भवन 
नीलाभावन्ते (भवन न नीछादावित्ये) कान्दकरपनाम्‌ अस्तंगगयति, अनेकान्तसिद्धेरिति सल्यते। १० 

नहु स्याद््यदोषों यदि समारोपविवेकव[त्‌] निश्चित ग्रद्दीतमन्पर्यन्नलेवम्‌ (गद्दीत॑ पश्येत्‌ 
न चैबमू) अन्यथाप्यदोषात्‌ इति चेत्‌ , अन्राइ-अ्त्यक्ष॒स्थ इत्यादि । [१२१खर२] ग्रत्यक्षस्प 
नीलादौ न क्षणिकत्वादी समारोपस्य अनीछाद्ञारोपत्थ विवेको यस्मिन्‌ येन वा तस्येष 
नान्‍्यस्य व्यवसायात्मकत्वादू व्यवसितस्थेब प्रत्यक्षत्वात्‌ इत्यहिप्रपात्ताम्‌ (इत्यतिप्रसद्बात: ताम्‌) 
“अस्तंगमयति' इति स्तम्वन्धः । श्ष 

नह प्रत्यक्षाद्‌ व्यवसायोद्धव:, तन्न कथं तत्तदात्मकमिति चेत्‌ , अन्नाह-हष्टे! इत्यादि । 
चिन्तितमेतत्‌ अथमप्रस्तावे । इतरश्च (धर) न दृष्टेरविकल्पिकायाः विकल्प इति दशैयन्नाह- 
स्वृलक्षण श॒त्यादि | एतद्पि तत्रेब निरूपितम्‌ । 

एव्मबप्रहमीहां च व्यवस्थाप्य अवाय॑ व्यवापयन्ञाइ- तत्स्वार्थ इत्यादि । 

[ तत्स्वाधोज्वाय एवायमन्यापोह! कंचन । २० 
अविकल्पकदृण्टे; स्थाज्न विकल्पसनों चतः ॥१४॥ 


- न झन्यतः स्वाथमव्यवच्छिन्दत्‌ प्रत्यक्ष परिच्छिनति, नापि कथश्विद्परिच्छि- 
न्ददेव व्यवच्छिनत्ति सवेथा अथंस्वमावासिद्धिग्रसक्ञात्‌ । निर्विकल्पेन गृहीतस्यागृहीत- 
कर्पतया दी । न च [ठतो विकश्पसंभवः] ततो वर्णसंस्थानादि- 
विकर्पो्पे मा भूत । कथमे्द न सुप्तायितम , कथश्यात्यन्तमसच्शात्पक॑ पूर्वापरपराम- २५ 
अशुल्यमर्ष्य निममेन सच्शविकर्यं वन्ध्यासुतदर्शनमिव योजयेत्‌ ) यतो विकस्पानां छत- 
०४२4२. सम्बन्धासिद्धे! | तन्नासाधारणैकान्ते अ्रमाणए्मेयफलच्यवस्था साधारणै- 
कास्तदत्त्‌ 

तदू इति निपात; स इत्यस्य अर्थ द्ष्टच्यः | स एवं उपगतो5्य॑ निरूप्यमाण; | शब- 
कारो मिन्नप्क्रमः अन्यापोह इत्यत्याउनन्तरं दष्टन्य;, ततोडन्यों विजातीयः अपोह्यत्ते स्ववि- ३० 
धयादू मिन्नो ध्यवस्थाप्यते येन ध्यवसायेन सोथल्यापोह एच स्वाथोज्वायों जैनामिसतः। 


जल 832 । हयोः 20४२: सतति सम्बन्धवेदनस, ॥” इतति शेप! । (२) ध्यवसायों 


१४८ सिद्धिविनिश्वयरीकायाम्‌ [२ सबिकब्पसिदधि ह 


यदि वा, थ्रथान्यासमेच एचकारोउस्तु लद॒वाय एवं अन्यापोहो नान्‍्य इत्यथें: | छुत एवह्‌। . 
इत्यत्राई-कर्थचन इत्यादि ) कृर्थंचन फेनापि स्वयम्‌ उपादानत्वप्रकारेण विकश्पवासन | 
प्रवोधप्रकारेण वा । ऋविकल्पकद्दघ्टेः अविकल्पदशनात्‌ स्थात्‌ भवेत न विकल्पमशों | 
यत; । एतढुकत भवति-यदि तदवाय एवं अन्यापोहः अयमेव वा तेद्वायो न भवेतत किन ह 

५ अन्य एब दर्शनजनितो मानसो विकल्प:, तर्िं तदभाव एव स्यात्‌ इति | तथाहि-यदि हंदुर्चष 
[१२४ की कदाचिद्‌ उपलस्भगोचरचारिणी युक्तमेतत्‌-“यतो विकल्पसन;! इति, नान्‍्यथा 
अतिप्रसद्ठात्‌ । न चेवमिति चिन्तितम्‌ । 


व्यतिरेकमुखेन कारिकां व्याख्यातुमाह-नहि इत्यादि । हि इति यस्मादर्थें | बना 
नान्यतो5विवक्षितात्‌ स्वार्थ स्वम्‌ अथेइव (व) अव्यवच्छिन्दत ततो भिन्नमविषयीकुबंत्‌ 
१० अत्यक्ष॑ं परिच्छिनत्ति विषयीकरोति स्वार्थ नाम किन्तु व्यवच्छिन्ददेव | अनेन स्वार्थाचायरव 
अन्यापोद्द इति व्याख्यातम्‌ । नापि स्वार्थ कथब्न्चित्‌ सच्चेतननीछादिप्रकारेण अपरिच्छिन्ददेव 
व्यवच्छिनत्ति] अनेन अन्यापोह् एवं तैदवाय इति दर्शितम्‌ । कुत एतत्‌ * इत्यन्राइ-स्वेधा 
इत्यादि | सर्वेण अन्यतों व्यवच्छिन्दता तत्परिच्छिन्नत्य (नत्तीत्य)नेन कथब्स्वित्‌ पन (परि)- 
च्छिन्द्त्‌ व्यवच्छिनत्ति नाम इत्यनेनवा प्रकारेण अर्थस्वभावाउ्सिद्धिअसज्ञात्‌ | नहि झतादि। 
१५ एसद॒पि छुतः ? इत्याह-निर्विकर्प इत्यादि | अन्यव्यवच्छेदविकल्पात्‌ निष्कान्तेनें गृह्दीत[लि 
अग्ृह्दीत] करपनया देतुभूतया विकस्पवुद्धे! अन्यव्यवच्छेदबिकल्पस्य निर्षिषयत्वाब | सा- 
थैव्यवसायजननात्‌ [नि]विंकल्पकमेव अर्थस्वमावम्राहकमिति चेत्‌; अत्राह-नच इत्यादि नि 
तँतो विकल्पसंभवः] / 
चत्ु माभूत्‌ क्षणिकादिविषयत्ततस्तत्रस्नीछादिविषय तस्यात्‌ (विषयात्ततं! सा नीह 
२० दिविषयालु' स्थात्‌) इति चेत्‌ ; अत्राह-ततों वर्ण इत्यादि | ततों निर्विकस्पकदशनात्‌ 
न केवर्ल क्षणिकत्वादिविकल्पः किन्तु वर्णसंस्थानादिविकल्पोडपि मा भूत्‌ , एकस्यें सवविषये 
१ शुक्लनकेतररूपासंभवादिति भावः । , [_१२४ख] इदमपर॑ व्याख्यानम्‌-ततो मानसतन्हातः 
योगादू. वर्णन लिज्ञेन संस्थानादिविकल्प! तदमानसपि मा भूत्‌ , दशेनमात्रविषयीश्षल 
लिह्गस्य * तद॒कारणत्वात्‌ | अत्रापि पूर्वो दृशान्तः संवंधते (सेम्वध्यवे) | धन्न युकतयू- 
२५... #"मौवे प्रतिभासों यः न स॒ संस्थानवर्जितः ।” [म्रव्वारतिकार २१] इलादे। 
ततः कि जातम्‌ ९ इत्याइ-कथमर्‌ इंत्यादिं । एचसू अनन्तरमकारेण सति दोपे कर न 
सुप्तायितय्‌ १ अन्ैव दूषणान्तरमाद-कथभ्र्‌ इत्यादि । कर्थ के सर्वोत्मना असच्शा" 
त्मक॑ विलक्षणं कारणविषयस्वभावादिना 'वि(निर्वि) इ्ति शेप 
जएा ता क्ार्थोवायः ; स्वार्थाधायः। (४ । 4 
4 स्वार्थावायः । (२) न रख (७ कलम पाए (3 है (3) हल. ९) 
'निर्विकल्पाद। (३०) निर्विकल्पस्थ । (३3) नीछे विकल्पजसकेल्य का अलुमान तथा सति।” 
सम्भवादिति भावः | (१२) जलुमानहेदृत्वामावाद्‌। (१३) “ एक्सन्‍्यत्र इश्त्वाद्‌ समा है 
इति शेषः । ! 


श(५] अँबग्रह्मदीनां प्रसाणफलरूंपता १४९ 


सम्वन्धः सहशविक्ल्प॑ नियमेन अवश्य॑भावेन योजयेत्‌ अल्यथा चीछक्षान॑ पीवविकल्प॑ योज- 
येत्त्‌ अविशेषात्‌ । कथम्मूत॑ वत्तू इत्याह-पूचो प्रपरामशेशूल्य पूर्व का अपर; 
कार्यक्षणः तयोः परामझ्ञों विषयीकरणम्‌ तेन झज्यम्‌ । एतदुक्तं भवति-यदा तहझोन पूर्वापस्योने 
प्रव्तेते तदा तंद्गतं साधश्य न विषयीकरोति तत्कथ॑ तत्र स्थृतिददेतुः ! अनलुमूते तैदयोगात्‌ । 
इतरथा व्तमाने वृत्तिमदिन्द्रियं तेंत्र द्शनकारणं स्यात्‌ इति न युक्तमेतत-- ष्‌ 

+/ बत्तेमाने सदाक्षाणां बृत्तिनातीतभाविनि । 

तदाश्नित कर्थ ज्ञान वर्तेतातीतभाविनि |!” [अ०वार्तिकाछ३।१२६ ] इति । 

अथ पूरेस्मरणसद्दायमपरद्षैन तद्विकल्पेन योजयेत्‌, एवमपि [१२५क] पूर्वमात्रस्ततिः 
स्यात्‌ नापरसदशे” साहश्याउनलुभवात्‌ । तथापि तत्कल्पने परिमवस्मरणसहदाय॑ चक्लुः गन्धे 
ज्ञानमुपजनयेत । अविषयत्वमुभयत्र समानम्‌ । यदि पुन पूवोपरद्शेनाभ्यां तँद्मेदेन व्यवस्थित १० 
साहर्य॑ प्रतिपन्‍्नमेव फेवर् पूरवस्भरणसद्दायादुत्तरवशैनात्‌ तत्र विकल्पः' स्यादिति चेत्‌ ; तह 
तदशैनास्यां तद्भेदेन व्यवस्थितमेकत्व प्रतिपन्षमेव केवल पूर्वस्मरणसद्दायादपरद््शनात्‌ तत्न एक- 
ल्षानं स्यात्‌ । नु चैब॑परेण इष्यते । तन्न परस्ये सच्शविकल्प॑ तदू योजयेदिति स्थितम्‌ । पुन- 
रपि फर्थभूतम्‌ ! इत्याह-अलक्ष्यमिति । निरंशपरमाणुरूपतया सन्तानान्तरवद्सावेन 
सन्देदेन वा अनध्यवशेयंयमने (अलक्ष्यमनध्यवसेयं नियमेन) वन्घ्यासुतद्शनमिय तत्र करथ॑ १५ 
योजयेदिति दरशेयति | यतोी योजनाद विकल्पानास्‌ अयगविनामन्यथा (अय॑ गौरित्यादि) 
व्यवसायिनां कृतर्चित्‌ परम्पस्या स्वरक्षणाइुत्पत्तेः अविसंचाद३ | छुत इति चेत ९ अन्नाह-- 
सम्बन्धाउसिद्धे/ इति। एतहुक्तं भवति-यदि ' परस्य स्ववक्षणात्‌ तैंदशेनाह्म विकल्पानामुसपत्तिः 
स्पात्‌ दा तत्न सस्वन्धसिद्धेः अविसंबादः स्यात्‌ू । न चैवमिति । उपसंहायाथमाह-सतत्न 
इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ न असाधारणैकान्ते प्रमाणप्रमेयफ़लव्यवस्था | दृष्टान्तमाह- २० 
साधारणैकाल्तवत्‌ इति | ने 
#/अम्ाणस्य फल साक्षाद्‌ सिद्धि! [१२५७] स्वार्थविनिश्चयः |” [सिद्धिवि० 

१।१] इत्यनेन प्रसाणस्य अक्रमरूप फर्ल अतिपाथ अघुना स्वपश्षे ऋमरूप॑ दशयज्नाह-उयापक 
इत्यादि । 

[ व्यापकावग्रहव्यापसमीहाबायधारंणा) । 

पौवोपयण सम्प्राप्प्रभाणफललक्षणाः ॥१५॥ 


ज"  प्रर्यक्षयमसाधारणमेव पश्यति दशनात्‌ इति परमसमझस स्थूलाकारस्य तत्र प्रति- 
भासात्‌, तद॒व्यतिरेकेण सलक्षणानि परिस्फुट तत्र अरतिमासन्त इति रचित शिलाप्लवं के 
(१) भिन्नव्वाविशेषात्‌। (२) पूर्वापरणतस,। (३) स्मरणासावाद्‌। (४) जतीतानागतादी। (५) 
“थोग्पदेशस्थितेष्क्षाणां दृत्तिनांठीतभाविनि । तदाश्नित॑ च विज्ञानं व काछान्तरसाविनि ॥"-प्र० वार्तिका- 
हक 29530 058९ वि० प्र० श० ३४२ | (६) पूर्वांपरसइक्षविकल्पेन | (७) सछूतिः स्थाव्‌। 
ढ़ || । (६) सदशोभ्यमित्ति विकव्प.। (१०) पूर्वांपरतादात्म्येच चौस्धेन 
(१२) बौदूरूप । (१३) बौद्धस्य । (१४) 02 बे 530७2 25 


बज 


१५० सिद्धिविनिश्वयटीकायास्‌ [ २ सविकर्पसिद्धि! 
श्रद्धीत १ नहि सश्विताः परमाणवः पारिमण्डल्यं क्षणिकत्व॑ वा जहति यतोज्न्यथा प्रहि- 
भासेरन्‌ । तदेतत्सामान्य॑ व्यापकमबगृद्ष विशेष॑ प्रतीहमान॑ तथाज्ययत घारयति हरि 
बुक्ता अमाणफ़लव्यवस्थितिः । अग्रेव तदृव्यवस्थितिसम्बन्धः । पूर्वपू्वस्य स्वविषयर- 
णाजुपन्धमजहत एवं उत्तरो्तरं अति साधकतमत्वात्‌ स्मार्तज्ञानवत्‌। यथादजनमेद सर 
५ भानादिव्यवस्था न यथातक्मित्येकान्ते कुतस्तत्त्यग्रतिपत्ति! ९ प्रमाणान्तरस्याप्यपिद्ठे! 
(४ 
पत्यक्षस्रभावत्वात्‌ सवथाउसिद्ेः] 
व्यापक सामान्य तस्य अवग्नरहश्य व्याप्तों विशेषः तत्य समीहा अवायो 
घारणाश्व | चाः कर्थभूताः १ इत्याइ-संप्राप्त इत्यादि । संप्राप्तम प्रमाणफलयोह- 
क्षणं यकामिः ता; तथोक्ताः | कथम्‌ ९ इत्याह-पौवापसेंण ! ' 
१० नहु स्वलक्षणमात्रस्य सववत्र दशनात्‌ अयुक्तमेतदू-उयापकेत्यादि इति चेत्‌, धत्राह- 
पर्यज्नयम्‌ इत्यादि । पद्यज्ञयं सोगतः जनो वा असाधारणमेव न साधारण पश्यति | इव 
एतत्त्‌ ९ दरशनाव्‌ असाधारणस्य अवलोकनात्‌ इत्येबं परमसमजसम्‌ । छुव एवत्‌ ? इत्य्राह- 
स्थृलाकारस्प इत्यादि । नास्त्येव तत्र तस्‍्व प्रतिभासः स्वलक्षणप्रतिभासादिति चेत्‌ , अत्राह- 
तद्व्यतिरिकेण श्त्यादि । तद्व्यतिरिकेण यथोक्तस्थूछाकारव्यतिरेकेण स्वल॒क्षणानि परिसुट॑ 
१० यथा भवन्ति तथा तत्र अक्षदुद्धो अतिभासन्ते हत्येवं रचितं शिलाएवं का भ्द्धघीत | यथे- 
क्ताकारस्य तत्रों अ्रतिभासे5पि 'एतेपां प्रतिमासकल्पने काछपे शिलाप्टवकल्पना स्थादिति मन्यते। 
अथ ान्येव सदख््वितानि वथावभासन्ते ; तत्राह-नहि [१२६ का] इत्यादि । हिः यत्माव्‌ न 
परमाणव! चेतनेतराणवः संता (सश्विताः) सन्‍्तः पारिमण्डल्यम असबंगउनिरंशल जहति 
क्षणिकत्व॑ वा सांशा5श्षणिकत्वप्रसज्ञादिति मन्‍यते | यतः तत्त्यागाद्‌ अन्यथा अन्येन पर 
२० प्ण्डलक्षणिकल्वप्रकारादिनेन (रादू मिन्‍मेन) सांशा5क्षणिकत्वप्रकारेण प्रतिभासेरन्‌ | पंत इति 
वा आश्षेपे, नैव प्रतिभासेरच्‌ | तथापि तथावभासने न किख्निद्विक्लानमश्नान्तं स्यादिति भाव! । 
उपसंहर्लुमाह-तेतदू इत्यादि । यत एवं ततू वस्मात एल मतीयमान अत्वक्षर्‌ जे 
शृद्य | किस ? इत्याइ-सामान्य छ्विविधमपि”, कथस्भूतम्‌ १ व्यापक स्वसकछविशेषजमातर, 
अन्यस्य व्यापकत्वाभावात्‌ । कि छुर्बत, कि. करोति ? इत्यत्राह-विशेष॑ पदुब्याप्यमेद प्रति 
९५ ईमान तथा इेहितविश्वेषमकारेण अवयत्‌ निश्चिन्वत्‌ घारयति धारणीमबति इति एवं इक 
(क्ता) प्रयाणफलव्यवस्थितिः । ५ 
अत्राह-नैयायिकादिः-#“विशेषणस्य सामान्यस्य व्यापकस्प यदा कम कर 
“गए क झसकणरू। “आध्यमसाधारणविपयसेव”-देदुबि०्, डी० ४० २५। (२) दशने। 
कक: ४ । (9)दर्न । (५) ख्वछक्षणानास । (९) परमाशुस्वलक्षणानि। (०) अप" कर ह पा 
«यदा सन्निकर्प: तदा ज्ञार्च अमितिः, यदा जा तदा द्वानोपादानोपेक्षाइडसम फल में अथवा 
३ । “सत्र सामान्यविशेपेष्तु स्वरूपाछोचनमार्तर अत्यक्ष प्रमाणम्‌“'ममितिः 2 के, गुणदोप- 


चहुष्यसब्रिकर्षादबवितयमन्यपदेहरय॑ यज्जञानसुत्पयते तजत्पक्ष अमार्ण'” अमित्तिः शुण 
हिल जय [>>अज्ञ० सा० पू० १4७ ॥ “यदा निर्षिकल्पक सामान्यबिशेषज्ञार प्रमाण त्दां 


२॥१५ ] अचग्रह्मदीनां प्रमाणफलरूपता श्ष्श्‌ 
"दा विशेष्तय विशेष्यस्थ ज्ञानं फलस्‌ , अस्य च॒ प्रमाणत्वे संस्कार! फलम्‌ इत्यमिधानात 


मदीय एवं स॒ते तदूव्यवस्थिति।; तत्राह-अग्रैव इति । परीक्ष्यमाणे अस्मिन्‍्नेव अनेकान्ते तत्त्व 
[१२६ख] तदृव्यवस्थिति[रिति] सम्बन्ध), अन्यत्र साम्राल्यादिव्यवस्था5भावादिति भाव: । 
ननु च भध्यक्षणेक्षणक्षीणम्‌ अध्यक्ष॑ न पूर्वोत्तरक्षणों रैक्षितुँ क्षमते | भापि पू्वापरपर्या- 
याठोकर्न॑ मध्यक्षणमाछोचते, खण्डे वृत्तिमत्‌ न मुण्डादी बतते तत्कुतः तदाधारस्य सामान्यस्य ५ 
तस्य तदूव्यापकस्येति चेत्‌ * अत्राह-पू्वपूर्चस्थ । पूर्वपूर्वे यद्धिजान॑ तस्य तस्य उत्तरमुत्तरं व 
प्रतीतिः यज्जानं॑ तपति साधकतमत्वात््‌ अव्यवधानेन जनकत्वात्‌ पूर्वपूर्वस्थ उत्तरोत्तरक्षान- 
परिणामादिति भावः । कथम्भूतस्य १ स्व॒विषयग्रहणालुबन्धमजहत एवं स्वविषयं गृहदेव 
विषयान्तरपहणाकारेण परिणमते । ततः तदेतदि [त्यादि]ना सम्बन्ध! । जत्र दृष्ठान्तमाह- 
स्मात्तज्ञानवत्‌ इति | स्मतिरेष स्मात्त ज्ञान तस्य इव तडतू इति | एस परस्य सुप्रसिद्धम, ३० 
अन्यथा कर्थ काल्पनिकमपि सामान्यादिव्यवद्दास्मारवयेत्‌ । 
नह सर्वत्र तद्ःयवस्था चँथादर्शनमेव न परसाथत इंति चेत्‌ , अनाइ-थथा इत्यादि । 

सर्वत्र अन्तर्वेद्विश्व मद्दि (यदि) वा इतरमतबत्‌ जैनमतेडपि यथाद्शेनमेव मानादिव्यवस्था 

न यथातखम्‌ इत्येवम्‌ एकान्ते अज्जीकियमाणेछुतो न इतरिवित्‌ तत्तस्य #“यथादर्शनमेव”' 
[प्रण्या०१३५७] हैँत्यादि [१२७क] स्वरूपस्यथ क्षणक्षयादिस्वरूपस्थ वा ग्रतिपत्ति। ह १५ 
एलदुक्त भव॒ति--यदि तन्र यथादशैनमेव तद्ःथवस्था बह्स्थिबन्न तत्सिद्धिः । अथ यथातत्त्वम , 
तदेकान्तप्रतिज्ञाह्दनिः इति । नलु सा भूत प्रत्यक्ष तत्मतिपत्ति; विचायात्‌ स्यादिति चेत्‌ ; 
अन्राह-प्रमाणान्तरस्पापि इत्यादि । इदमत्र तात्पयेम-यावान्‌ फश्चिद्चिचारः स सर्घोडपि 
यदि क्षप्रमाणम्‌ , न ततो चहिरथचत्‌ प्रकृततत्त्वसिद्धि! | अथ प्रमाणम्‌ , न अत्यक्षम्‌, विचा- 
रात्मकलात्‌ [र्धल्पनापोठत्याद] श्ान्तत्वाल प्रत्यक्षस्य | अनुमान चेत्‌; तर्ि प्रमाणान्तरस्यापि २० 
अजुमानस्वाप्यसिद्धि! (द्वे)) कुतः तत्त्यम्नतिपत्ति! ? छुतः तदसिद्धिः ? इत्यत्राह-प्रत्यक्षु- 
स्वभावत्वातू इति । प्रत्यक्षस्य अविकल्पस्य स्वभावः क्षणिकनिरंशपरमाणुरूपता इच स्वभावों 
यस्य [तसस्‍्य] भावात्‌ तत्तात्‌ । एतदुक्त॑ं भवति-यथा अविकल्पद्शेन न रद्ष्यं तथा अलुमान- 
प्न्यादिविपय॑ विशिष्ट ज्ञानं प्रमितिरित्यर्थः। यदा निर्विकब्पक सामान्यविज्येपज्ञानमपि प्रमारूपमर्थप्रती- 
तिख्पत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावचिभक्तमाछोचनसाज्नं प्रत्यक्ष " विशेष्ियज्ञान॑ विशेषणज्ञानस्थ फल विद्ेषणजश्ञानं 


न ज्ञानान्तरफलं * यदा निर्विकल्पर्क सामान्यविद्येपह्ानं फर् तदा इन्द्रियार्थसक्षिकर्पः 

विज्लेष्यज्ञान॑ फल हद सामान्यविद्येपाछोचन प्रभाणमित्युक्त॑ तावत्‌ * सम्भति बागाविदृदीयों कल 

विद्योप्यज्ञान प्रमाणमित्याह्द * ?-अश० कल्दृ० शु० १९९। “प्रमाणफलते छुद्ध्योविश्ेषणविद्योप्ययो* 

यदा तदापि पूर्वोक्ता मिन्नाथ॑त्वनिराक्तिया॥ विज्लेपणे तु वोडन्ये यदालोचनमात्रकम्‌ । प्रसूते लिशचर्य पशचा- 

3, आमाण्यकद्पना ॥ निहचयं चर पक रे० यदः। तद नै प्साणत्व॑ स्पादर्धानवधार- 

॥ हानादिवुद्धिफलता प्रसाण॑ थे दिसंस्टत्या व्यवायरचेदिय॑ 93... 

इलो० प्रत्यक्ष इलो ० ७०नछदे | कक ४००७ 04 हु 
(१) विशेष्यज्ञानस्थ | (२) सध्यक्षणाघछ्ोकनमान्रपर्यवसित्तम्‌ । (३) गोचिशोपे । (9) च्यक्तिनि- 

एस्प। (५) घौद्धस्य । (३) व्यवद्ारतः । (७) “यथाजुरद्शन चेयं सानमेयफलस्थिति। कियसेविद्यमानापि 

माह्मप्राइकलंविदास्‌ ॥-अ०्यथा० इृति मतस्प । (८) “कल्पतापोदमआ्त प्रत्यक्षम?” ( न्‍्यायवि०१।३ ) 

इति भ्रत्यक्षकक्षणत्वात्‌ । 
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मपि । चिन्तितं चैतत-॥/अड्गजीऊंतात्मसंवित्ते!” [सिद्धिवि०११८] इत्यादिना। बच 
तस्य रूपहय येस कथव्न्विल्ल्ष्य स्यात्‌ , एकान्तह्दानिप्रसज्ञात्‌ । एतदप्युक्तम+ प्रसिभास्पे(पैक! 
[सिद्धिवि० १११०] इत्यादिना | अथवा ग्रत्यक्ष॒स्थ स्परभावयो! विश्रमः स्वभाव: सर्वविक- 
हपातीतता वा स इब स्वभावों यस्य तस्य भावात्त्‌ तत्त्यात्‌ इति । ततो यथा भपत्यक्षान्नखपजो। 
५ सिद्धि; तथा अनुसानादपि इति | यथा वा, न विश्रमादि[१२७खन्यवस्था तथा अष्यक्षा- 
झुमानव्यवस्थापीति भावः। व्यवह्ारेण तत्सिद्धिरिति चेत्‌ , अव्ाह-सर्वथा इति। सर्वेण परमाथे- | 
प्रकारेणेव व्यवह्वास्मकारेणापि सर्वथा सिद्धि! [असिद्धे!] इति विकल्पासावे अत्यन्तव्यवह- 

रापद्वारात्‌. मिथ्यैकान्ते तद्महादिति । ४ 
एवं परस्य प्रतीत्यभावेन प्रमाणान्तराउसिद्धिरक्ता, साम्प्रत॑ कारगाभावेत्र सो उच्चपतेइति 

१० दशेयितुमाह- नियोध इत्यादि । 


[ निबोध! सर्वतो5न्यस्थ विलक्षणमसलक्षयन । | 
अनीहः सहरास्प्ृत्या हेतुरित्यविकल्पना ॥१९॥ 


स्वविषयविशेषनिर्भास॑ प्रत्यक्षमात्मानं फथब्चिन्न लक्षयतीति विरुद्धम्‌, यधापम 
प्रतिपत्ते; । तिपत्तौ वा प्रमाणान्तराइत्िग्रसज्ञात्‌। विशेष॑ छक्षयतों निराकाइूबलाई 
१५ कथड्चिदगयतमानस्य छुतः स्प्ृतिर्यतः समारोपव्यवच्छेदविकरपः | सभा" | दर्तविए- 
समारोपे अतिप्रसज्ञात्‌ किमकिड्चित्करादिदशेनवत्‌ | यदि पुन! अलुभूते सर्वथा न हक 
येत्‌ कुतः समारोपव्यवच्छेदप्रसत्नः सुपुप्तवत्‌ । विज्लेष॑ पश्यतो लक्षयतों वा समानाकार" 
स्पृतिरयुक्तैव तयोरसम्बन्धात्‌ | अतिप्रसज्ञो छोवं स्थात्‌। अनर्थिका चेयर्‌ अर्क्रिया: 
समर्थस्वलक्षणद॒ष्टिग्राइक यतः विकल्पबुद्धेरतद्धिषयत्तात्‌ । तखदर्शिनस्तह्िपरीतसकलु- 
२० त्पादनप्रयत्नालुपपत्तेः तदशनबलोत्पत्ते! तच्ते प्रवततनाच नानथिंका ि 
चेत्‌; तस्पास्तद्िं प्रामाण्यं युक्त तदभावे संवादायोगात्‌ | श्रपाण'” | त॒दय विशेषद्र” 
नात्‌ सामान्यस्टटतिव्यवद्दारं प्रवतयक्नविकत्प एव । ] 

नियोधो बोधो हेतुः कारणम्‌ [अन्यस्थ) अ्माणाल्तरत्व इलि अविकर्पना 
घोम्मय(वोन्मत्तल्थ कल्पना । कि झबन्‌ ( अलक्षयन्‌ अनिरिचन्वन, स्वतः सबातीयादू अन्य" 
२५ तो5थॉन्चराद विलक्षणं व्याइतत परकल्पित वस्तु धस्मोंदे (धरम्यादेर) सिद्धे, अनिश्चितस्य अल 
अलुमानदेतुत्वे स्वापादो पसह्न इति चोक्तम्‌, तदुच्रकाउभाविविकल्पापेक्ष (2 एदेतुः इति चेतू, 
अन्ाह-सहशस्सखत्या इति । सहशस्छत्या सहृश्षविकल्पेन कारणेन सै तस्व हेतुः इत्यपि 
अविकल्पना विकस्पप्रमाणान्तरवापत्तेः | चद्ृक्ष्यति अग्नैव पत्तों तिस्‍्या! तहिं! इत्यादि | 

सेँ तहिं तल्छक्षयन्‌ तस्य देतुरिति चेत्‌ , अत्राह-अनीहः इत्यादि। अनीहः 
चर क्षणिकत्वाविरिपेणापि लक्षिते वस्ठुनि अछक्षिता साँ सम्भवात्ति (वि तन्नि)राकादक्ष! तेल्वहेतु: 
“7 तु पलाणान्तराखिदिः । (२) घम्मांदिज्ानस्प । (३) विबोधः । (8) टीआयाय। (५) विवोध!। 

(8) ईहा । (७) निवोधस्य । न 


शरद ) प्रत्यक्षस्य सविकत्पकता श्ष्र्‌ 


[१५८क] हत्यपि [वि] कल्पना निरिचते पमाणान्तरवैफल्यादिति सन्‍्यते ! विछक्षणे 
; छक्षिते च सचशस्म॒तेस्भावात्‌ तया हेतु; इति अविकल्पना इंति । 

न स्थाद्य दोषों यदि तत्सवंथा न सर्व छक्षयेत्‌। लक्षयति इति चेत्‌ , अत्राह-स्वविषय 
इत्यादि । स्तरों जोधात्मा विषयोज्थ, यदि स्वाबेव (ताबेब) विशेषौ भेदो संतों व्याइत्तत्वात्‌ , 
तयोनिभोस+ तदाकारता स विद्यते यस्य तत्तथोक्त॑ ज्ञानम्‌। कयंमूतम्‌ ९ प्रत्यक्षम््‌ अविकरप- ५ 
दर्णनम्‌ आत्मान स्वस्वरूपम्‌ , उपलक्षणमेतत-तेन विषयस्वरूपं च, कथज्नचित्‌ सत्त्वाविरूपेण 
न क्षपति (लक्षयति) इत्पेब॑ विरुद्भ्‌ एकस्य छक्षितेतसस्वभावे अनेकान्तप्रसज्ञादिति मन्यते | 
सर्वथा तरह छक्षयति इति चेत्‌, अन्नाह-यथासमयम्‌ इत्यादि | समयस्थ सोगतकत्पितं तस्य 
(ल्पितस्य) अनतिक्रमेण यथासमर्य प्रतिपत्ते! तत्त्वस्थ, छक्षयत्तीति विरुद्धमू | तत्मतिपत्त्यद्गी- 
करणे दूषणमाह-प्रतिपत्ौ वा प्रमाणान्तराइ्तिप्रसज्ञात्‌ विरुदम । कुद एतत्‌ ९ इत्यन्नाह- ३० 
पिशेष॑ लक्षयतों निराक्ादक्षत्वात्‌ | वथापि तद॒इत्तिः स्थादिति चेत्‌; अन्नाह-कथब्चित्‌ 
इत्यादि । नीलादिप्कारेणेब क्षणिकत्वादिप्रकारेणापि अग्रयतमानस्थ वस्तु साधयितुमनीहमा- 
नस्व कुत: कारणात्‌ स्तृतिदं्टान्चस्मरणं यत! स्थतेः समारोपव्यवच्छेद [१२८ख] विकल्पः 
तदूव्यवच्छेदकमनुमानम्‌ । छुत एलत्‌ ? इत्याह-समेत्यादि । तथापि वत्संभबे दूषणमाह-तदू 
इत्यादि । त्तेन प्रत्यक्षेण छक्षितस्थ समारोपे अन्लीक्रियमाणे अतिग्रसज्ञात्‌ अधुमानरक्षित- १५ 
स्यापि स्थात्‌ । भवतु को दोष! इति चेत्‌ , अन्नाह-क्षिम्र [अकिब्न्चित्कर] हत्यादि। तस्य 
अक्षिब्चित्करादिकादि(रादि)दर्शनवत्‌ व्यवद्धारातुपयोगित्वादिति मनन्‍्यते । तहिं स्वेधा 
न [ढ|क्षयतीति चेत्‌ , अन्राह-यदि पुनः इत्यादि । अलुभूतत [अलुभव|विषयीकृतं सवंधा 
क्षणिकत्वादिना इव नीलत्वादिनापि यदि न रक्षयेत्‌ ,प्त्यक्ष॒यर इति सम्बन्धः | छुतः समारो- 
पव्यवच्छेद्मयत्नः समारोपव्यवच्छेदो5नुमान तत्र प्रयत्न: कुतः  सुपुप्तस्य इव तद्गतू इति | २० 

स्थान्मतमू-उत्तरविकल्पजननात्‌ भत्यक्ष॑तस्लक्षयति इत्युच्यते ततोड्यमदोषः इति ; 
सत्राह-विशेषय्‌ इत्यादि । विशेषणं (पं) पश्यतों छोनत्य छोकसल्य वा समानाकारस्मृतिरयु- 
फ्तैव | कर्भूतस्व १ लक्षयतो वा विशेषमिति छक्षणोकूतविकारे४पि (लक्षणीकृतविचारेडपि) 
पुनः 'छक्ष॑यत// इति वचन दोषान्तरप्रतिपादनाथैम | कुता सा न युक्ता ९ इत्याइ-तयोः 
विशेषद्शेनसमानाकारस्त॒त्योः असम्बन्धात्‌ तादात्म्यतदुत्पत्तिसन्वन्धविरद्यत्‌ । बे 

अथ संतम्‌-सा भूदू विसदशयो: तादात्म्यकक्षणः सम्बन्धः, पावकधूसयोरिव “तदुत्पत्ति- 
[१९९क] छक्षणः स्थादिति चेत्‌ , अन्नाह-अतिग्रसड्गो हि एवं स्यात्‌ नीछाजुभबर्प पीत- 
स्मृति: स्थात्‌ विसरशत्वाविशेषात्‌ । 

बता तदुलत्तिमम्युपगमन्‍्य दूषणान्तरमाइ-अनर्थिका चेयस््‌ इत्यादि । अनर्थिका निष्प- 
_ओोजनिका। च्‌ इति पूेदूषणसमुधये, इयं समानाकारस्वृतिः । इुतत/ ९ इत्याह-अधेक्रिया इत्यादि । ३० 

(१) समारोपच्यवच्छेदकम्‌ । (९) जजुभूतय। (३) यद्यपि विशेषस्ूपेण कक्षणीकृत एवं विचारः 


प्रवर्तते । (४) सब्शस्ट्रति. । (७) कार्यकारणभायात्मकः । (६) नीलाजुभचवतः पुरुषस्य । 
० 


पे सिद्धिविनिश्ययटीकायाम्‌ [२ सविकत्पसिद्धि । 


अथेक्रियास 20 

मंथेस्य खलध्षणस्य दृष्टिदंशेनम्‌ आहक यतः । तदत्‌ तत्स्मृतिरपि' तद्माहिका 
इसि चेत; अत्राह-विकर्पबुद्धे। अतद्विषयत्वात्‌ अथकियासमथो5विषयत्वात कारणार्‌ 
अनर्थिका इति । भवतु अतद्विषया तथापि तत्सत्तयेव नः प्रयोजनमिति चेत्‌, अन्नाह: 
इत्यादि । 34200 और सौगतस्य अन्यस्य वा अर्थक्रियार्थिन्‍ः तस्य देवा या हे 

५ समानाकारस्टृतिः दस्या उत्पादने यः प्रयत्न; तस्व अनुपपते। ५ 
नीलद॒र्शिन: 'तल्कियार्थिनः पीतस्तृतिकरणे प्रथत्न के “के 
, अन्न परमतमाशढक्‍यते तू इत्यादि दूषयितुम्‌ । तस्य तत्त्वस्य द्शन॑ तस्थ बह साम- 
शर्य तेन उत्पत्ते! तब्रत्वे (तत्ते) प्रवर्तनात्व (व) न अनर्थिका अनुपानवत्त्‌ की चेत्‌; 
अत्राइ-तरुया समानाकारस्मतेः तहिं प्रामाण्य॑युक्तम्‌ उपपन्नम्‌, नच्छेः प्रामाण्यं युक्तम्‌ इंति। 

१० कुतः ९ इत्याह-तू इत्यादि । तदभावे तत्स्मत्यभावे संवादायोगात्‌ ध्मो(वन्यों)चकिति- 
पत्तेस्योगात्‌ | छुतः ? इत्याह-[१२५९ख] प्रमाण इत्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ प्रथमालावे | 
विशेषम्‌ इत्याद्रुपसंहरभाइ-त॒दू इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अं सौगतः विशेषदरशनाद्‌ 
सामान्यस्पृतिव्यवद्दारं प्रवर्तयन्‌ अविकल्प एवं परामशंशल्य एवं । तत्नास प्रमाणान्तरल 
सिद्धिरिति कुतः तत्त्वप्रतिपत्तिरिति खितम्‌ । / 

श्ष भषतु तहिं यथातत्त्वमेव मानादिव्यवस्था, सा व सौगतमत एवं, इत्यन्राह- 


[ विकल्पेड्नथनिभासे विसंवाद्यविकल्पके । 


प्रत्यक्ष कि तदाभास॑ प्रसाणान्तरमेष वा ॥१७॥ 


विकस्पबुद्धेश न केवलमवस्तुनिर्भासः किन्तु विसंवादोअपि सामरान्यप्रतिएते! 
विशेषद्शनात्‌ | अनयाज्ये परिच्ठिय अवर्तमानो3थैक्रियायां विसंवादयते | पुनरलुमानात्‌ 
२० क्षणभज्ञादिपु व्यवहत्र भिप्रायवश्ञात्‌ प्रामाष्याप्रमाष्यव्यवस्थायां विकल्पाविकर्पयो! प्रमा- 
गेतरव्यवस्था असज्यते । वस्तुतः पुनः विकल्पबुद्धे! विसंवादोर्पे तगैवाविकस्पबुद्दे। । 
कथमर्थनिर्भास इति चेद्‌; स्थृरस्मैकस्य प्रतिभासनात्‌ बस्तुनों तशिपरीवलधणलाद । - 
तत एव विसंवादोअपि विकल्पचत्‌ ! ) 
विकल्पे अलुमाने अन्यस्मिन्‌ वा अनथीनिर्मासे वस्तुसामान्याकारे विसंवादिनि 
२५ विगताविप्रतिपत्तिप्रपच्चे यवि[वा]व्यभिचारिणि सत्यविकल्पके 
दरने प्रत्यक्ष दि न किव्चिंद्‌ विकल्पक्ञानम्‌ अन्यह्ा, यदि वा स्वसंचेद्नम्‌ अन्य, भत ड्द 
' सूक्त स्थाच-#/कल्पनापोदं जान प्रत्यक्षम्‌ँ [अमाणसझु ०४० ८] इषि, तवाभासं किम ! 
न किव्चित्‌, प्रत्यक्षापेकष्यस्यास्थ तद्सावे' अभावादिति त । 
पहशुय हि. (रथ हि) बहिरिव अन्तः परमाणुमात्र तत्त्व न तस्य हिन्द्रादिदेशनमपि । पलक 
निज टच ताप के 'क्रियाकारिस्वछक्षणाघिपयत्वात्‌ ] विकदप- 
(३) दर्शनवघ.। (२) विशेषस्ककिशि है (वन क ला (5) सौगतस्य | | प्रशक्षा- 


नीछार्थक्रियासिकाषिणः 
वह सन ीआर ॥ (१०) 'कद्पनापोटमज्रान्त प्रत्यक्षम्‌ इति प्रद्मक्षलक्षणे । (१ ३) बौदधत्य । 


श१७ ] धत्यक्षेस्थ सविकर्पकता श्ष्५ 


प्रमाणादू यदू अनुमान तद॒न्तरम्‌ देव वा कि. यव इंदं शोमेत-%“त्रिरूपाद लिल्लादू 
न्यायवि०२।३] इत्यादि । “तदामासम! इत्येतत्‌ सष्ये करणादत्रापि सस्वष्यते | प्रमाणा- 
न्तरासासं वा किम्‌ ? तत (तन्न) सूक्तम--#/“हेत्वामासाः ततोज्परे” [देतुबि० इछो० १] 
.इत्यादि । पक्षादितदाभासयो; [१३०को] साध्यक्ञानस्थ वा असिद्धेरिति मन्यते | 
कारिकार्थ दर्शयितुमाह-विकल्प इत्यादि । विकल्पवुद्धे! छिल्नविषयात्मा (याया)) न ५ 
केवलमवस्तुनिर्भासः | कि तहिं ! किन्तु विसंवादो४पि चचनमपि (वव्बनमपि) । उतों 
निराकृतमेततू-- 
#लिड्डलिज्विधियोरेव पारम्पर्येण वस्तुनि । 
प्रतिबन्धात्‌ तदाभासशल्ययोरप्यवश्चनम्‌ ॥/” [अ०्बा०२।८२] इति। 
कुत एतत्‌ १ इत्यत्राह-विशेष इत्यादि । सामान्यस्य प्रतिपत्ति। यस्यां सा तथोक्ता ९० 
तस्या विकल्पबुद्धेः प्रवत्तेन विशेषाणां दर्शनाव्‌ शह्ढो पीतप्रतिपत्तेः प्रवृत्तेन शुद्ददशनादिव | 
नह विशेषेषु तद्रिसंबादेधपि न तत्साध्यायां स इति चेत्‌ ; अत्राह-अर्थम्‌ इत्यादि। अर्थ पावका- 
दिक परिच्छिय्य अनया विकल्पबुद्या प्रवतृमान! जनोर्थक्रियायां दाहदिल्क्षणायां विसंचा- 
धत्े 'विशेषद्शनात्‌ सामान्यग्रतिपत्तेः” इत्येतदत्रापि सम्बध्यते । एतदुन्क भवति-यथाविध- 
मर्थ परिच्छिय प्रवत्तेते जनः तथाविधा्थेसाध्याअथैक्रियाप्राप्तौ तत्र तदबिसंवादो नान्यथा, १५ 
इतर्था पीतज्ञानात्‌ प्रवर्तमानस्थ झुल्नशद्भार्थकियाप्राप्ती तँत्र ज्ञानमविसंवादि स्थादिति । अलु- 
मानचिकल्पबुद्धधा न विसंवायते इति चेत्‌; अब्राइ-पुनः इत्यादि-पुन$ लिझ्नवुद्धधनन्तरम्‌ 
अनुपानादर्थ परिच्छिय प्रवर्तमानो विसंवाद्ते, क ९ क्षणभज्ञादिपु [१३०स] विशेषदशेनात्‌ 
साम्तान्यप्रतिपत्ते: । 
नह # व्याख्यातारः खल्वेद॑ विवेचयन्ति न व्यवहत्तारः । ते हि रुश्यविकरप्या- २० 
वर्षो एकीकृत्स यथेष्ट अवर्चन्ते, तद्मिप्रायवश्ञात्‌ ददवब्चनपुक्त,!” [प्र०चा०स्व० १७२] 
इति चेत्‌ , अन्नाइ-ज्यवदन्न भिम्राय इत्यादि । ध्यवहतृणाम्‌ व्यवह्यारिणाम्‌ 'यदेव अस्मामिः 
डिद्नथुद्ध ४ लिब्लिजुद्धे्नां प्रतिपन्नम्‌ तदेव आ्रप्यते! इति योअभिग्रायः तदशात्‌ क्षणिकविकत्पानां 
प्रामाष्यव्यवस्थायां नित्यादिविकल्पानां वाधप्रभाण(उद्यामाण्यगवन्यवस्थायां क्रियमाणायां वि- 
कल्पा[विकत्प)योः प्रमाणेतरव्यचस्था प्रसज्येत । दर्जनोत्तरकाऊमावी नीछादिनिश्चय: इह २५ 
विकल्प इल्युच्यते नाइज्लमानम्‌ , अत्र परैस्‍्य विवादाउमाबात्‌, तस्य प्रमाणत्वव्यवस्था--'यदेव 
तेन परिल्छन्नं तदेव प्राप्यते' इति, तैंदभिप्रायवशाद्‌ अविकल्पस्य अग्रमाणत्वव्यवस्था प्रसन्‍्येत 
अनेन अथ परिच्छिय प्वत्तेमाना वर्य तत्माप्तिनत्तइतितन्मेतितत्तद (न तत्माप्तिमन्त इति तद)- 
मित्रायः । अन्यथा %“अनसोयुं गपदूइचे/”” [प्र० वा० २१२३] इत्यादि अनेक स्थात्‌ । 
(३) “उत्र स्वार्य द्विरुपाकिणद्धाद्‌ ज्ञानम”-न्यायवि० । (२) उम्बन्धात्‌ 
लिद्वानास-लिदश्याभासरद्दितयीः सर्थात्‌ अत * अवम्वनम्‌ कक ; (3) पीते हक 


सम्पकलिडलिद्विनो, 
बौद्धस्थ। (६) व्यवहत्नैस्िप्रायबश्ञाद्‌ । (७) “सविकृस्पाविकल्पयों: । विसूद्रो छघुदचेधां दयोरैज्य 
ज्यवस्यति ॥” इति द्योपः [ 


सिद्धिविभिश्नयटीकायास [२ सविकर्पसिद्धि ह 


एतेन दृ्शनदृष्टविषयत्वमपि विकल्पस्य तथा वस्तुविकत्पष्ल 
तंदय वस्थेति चेत्‌ ; अन्नाह-वस्तुतः अर इक विकस्पुडे 
अनुमानबिकल्पबुद्ध रपि अन्यस्याः स्वयं [१३१क] परेण तेत्त्वोपगमात विसंबादोपपि बन्नर॑ 
न केवलमवस्तुनिभास एबं | तथा च इतरविकल्पवद्‌ अनुमानविकल्सो5पि प्रमाणं न भवेदिति 
५ मन्यते । अस्ठु तरह सवों विकल्पबुद्धिरप्रमा्ण विसंवादात्‌ अवस्तुनिर्भासाब, अविकल्पबुद्धिलु 
प्रसाणं विपयेयादिति चेत्‌; अन्राह-सथैब इत्यादि । अविकल्पबुद्धे! बौद्धोन स्वलक्षणविषयत्रो- 
पगमात्त कर्थ (क्थ) तद॒वस्तुविषयत्वमिति मन्‍्वानः परः प्रच्छति 'कथमनर्थनिर्भास/ इति! 
अन्नोत्तरमाह-स्थूलस्पैकस्प [प्रतिभासनात्‌ ] इत्यादि । इद्मेव वस्तुडक्षणमिति चेत्‌, अत्राह- 
चस्तुनः इत्यादि । वस्तुनः अर्थक्रियाकारिणो भावस्य तस्मादू उत्ताल्लक्षणाद्‌ विपरीत 
१० अन्यथाभूत्तम्‌ अहयरूप॑ लक्षण पश्य (यस्य) तस्य भावात्‌ तक््यात्‌ । पैंस्मसिद्धया इबमुक्तम्‌, 
, तत एवं अवस्तुनि्भोसादेव विसंवादोडपि न क्ेवछम्‌ अवस्तुनिभोस एवं “अविकस्पाुदें/ 
इति सम्बन्ध! | तथा च # “प्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌ँ [प्र० वा० १३] इत्यादि परल 
असंभवि प्रमाणल्क्षणमिति भप्राप्तम्‌ । 
नछु व्यवद्यास्माश्रित्य %/भ्रभाणमविसंवादि ज्ञानम्‌”' इत्युक्तर #“व्यवहारेण 
१५ ,्रि०्वा० १७] “इत्यादि वचनात्‌ । न च जनाः तद्वस्तुनिमासेडपि संवादभाजः प्रतीयन्‍ते, 
तद्वस्तुनि्ास एवं वस्त्वध्यारोपेण अबृत्तो तत्परितोपदर्शनात्‌, तत्परितोषत्य अविसंवाद इति 
सौगतं मतम्‌ , तत्‌ कस्येव तस्या विसंवाद इति चेतत; अत्राहइ-[१३ १७] विकस्पवदू इति । 
दर्शनो चरकालभाविनों विकल्पस्थ इव तद्॒दिति | एतदुक्त॑ सव॒ति-यथा विकल्पस्य अवस्तु, 
सामान्यनिर्भासिनो विसंवादः ततः प्रच्नत्तो जातपरितोपे5पि व्यवद्ारिणि तथा अविकल्पबुद्वेरप। 
२० ईंतरथा तहत बिकल्पस्यापि ग्रामाण्यसिद्धिः (दे) प्रभाणसंख्यानियमः स्व॒लक्षणैकान्तरत 
निखसरः स्यातू । 
एसेनेद्मपि निरस्त॑ यदुक्तम्‌ अ चे टे न-#“व्यवहत्रमित्रायवशाद विकत्पस्य ग्ी 
तग्रहणात्‌ ग्रामाष्यप्क्तं, न भावतः, तित्र तदभावात्‌, परमा्थतः पुर अवस्तुनि्भाार्‌' 
'डूति ; कथम्‌ ९ अविकल्पबुद्धेरपि अस्य समानत्वात्‌ | 
श्ण अधुना योगाचारस्य मत दूषयितुं द्शवति-यथा इत्यादि । 


' [ यथार्कथज्चित्तस्थार्थरूपं मुक्‍्त्वाधवभासिनः । 
सत्य कर्थ स्थुराकारा निभोसा यतो बहिः ॥१८॥ 

ब््स्न्न्ल्््नटन लि अविंस॑ 
५) दुर्शनह्टविषयत्वव्यवस्था । (२) विसं॑वांदत्वस्वीकारात्‌ । (३) वादा, स्वछक्षणवरतु" 
2 (३) बौद्धामित्रायेण। (५) “आमाण्यं व्यवहारेण ।”-अ० घा० । (६) अधिकब्पबुदे 
(७) प्रत्यक्षाजुमानरूपप्रमाणदयसंस्या । (८) विकल्पे । (५) तुलना-“*यद्यपि तैनानवियर्त॑ सामान्य 
गस्यत इति पर्ण्यते तथापि तद्धक्रियासाधर्म न अधतीति तदुधिगन्ता तैमिरिकापिश्ानप्रस्यो वि 

बप्रमाणस्‌-"'जातेस्तु अर्थक्रिय 7 अधिगमेपि केशापिज्ञानस्येच न मरामाण्यव्‌ 


। व्ड्ेतुबिण दी० छु० २७! 


श१९ ] 'विज्ञप्तिमाततानिरासः ५. रृपछ 


इति; विज्ञप्तिमाच्रेषपि समान॑ सर्वेमेव च | 
मुक्त्वा खतत्त्व॑ तस्थ अन्यथा प्रतिमासनात्‌ ॥१९॥ | 


यथाकथज्चित्‌ येन केनचित सामान्यादिम्कारेण विकल्पस्य अविकल्पस्य वा अब- 
भमासिनः । किं छ॒त्वा १ झुक्त्वा | किम्‌ ! अर्थरूपस्‌। कर्यमूतम्‌ ? सत्यम्‌ अवितथम 
निरंश तस्‍्वैव सत्यत्वात्‌ | तस्य किम्‌ ? इत्याइ-कथम्‌ इत्यादि | 'सत्यम्र! इल्येतदन्नापि ५ 
योज्य लब्धलिदिगविभक्तिपरिणामम्‌ | ततोव्यमर्थ:-सत्याः अवितथाः कथस्‌ ! कथव्चित्‌ 
ख॒ (स्थुः) मबेयुः आकाराः निर्मासा यतः सत्याकारेम्यो बहिः। इति शब्दः पूर्व- 
पक्षसमाप्तचथे: । 

तत्र उत्तरमाह-विज्ञप्ति इत्यादि | वहिस्थंशन्या विज्ञप्तिरेव तन्‍्माज्न तत्नापि न 
केवल वहिस्थे सर्च निरवशेपम्‌ अन्दर वहिरथदूषणं समानस्‌ ततो [१३ ४५क] वहिर्थैवत्‌ साध्य- १७ 
स्थ्यवद्धपरिकरेण प्रामाणिकजनेन 'तद॒पि परिदरणीयमिति मन्यते । छुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-खत- 
क्वम्‌ इत्यादि। अत्रायममिप्रायः-#“चित्रं तदेकमिति चित्रतरं ततः |””[प्र०ण्बा०२।२००] 
इति वद्ता तन्मात्रमपिं चित्रमेक नाभ्युपगन्तव्य॑ किन्तु निरंशमेकम्‌, तथा च #/चित्र- 
प्रतिभासापि एकैव वुद्धि।”” [प्र० वार्तिकाठ० ३२२०] इत्यादि स्ववचनविरुद्मम्‌ू | तच्चन 
नीलादिसुखादिशरीख्यतिरिक्तम्‌ , परस्य अनभ्युपगमात्‌ , अन्यथा %“'न नीलादिसुखादि- १५ 
शरीरव्यतिरिक्त जडार्थप्राहकमस्ति” इति प्र ज्ञाफ र गु प्तस्य “बच न सुभाषितं स्यात्‌ । 
अप्रतिभासनाब, अन्य [थां] अ्षप्रतिभासोअपि कर्थ निराक्रियेत ? ततो चीलादिसुखादिशरीर- 
स्वभाव॑ तदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ | तस्थ च्‌ खततत्त्वम्‌ आत्मस्वभाव (व) क्षणिकनिरंशपरमाणु- 
परिमाणं मुक्‍्त्वा विद्यय अन्थथैव स्थिस्थूठ्साघारणात्मना प्रतिभासनातू | उक्त च 
अन्नेष-%/ पहयन्‌ स्वलक्षणान्येक स्थूलम्‌! [सिद्धिवि० ११०] इत्यादि । इतस्था थदुक्ते २० 
प्रज्ञा क रे ण-॥#“तदेतन्नूनमायातम्‌ [प्र०्वा० २२१०] 'इत्यादिना परमाणुप्रतिभासं 
व्यवस्थापयतों (ता) “अतिसूक्ष्मेक्षिकया विचारयवो5पि स्थूलेकप्रतिसासो नति' (नाति)वर्त्ततेः 
इत्याशबक्य # पायामरीचिप्रभृतिग्रतिभासवद्‌ असच्षेष्प्यदोप: [अ०चार्तिकाछ ० ३१२ १ १] 
इति तदनवसर॑ स्यात्‌ , स्व॒तत्त्वावभासे तदयोगात्‌। 

यत्युनरक्त तेनेव-#"यद्वसासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अवभासते च नीला- २५ 


(१) पिज्ञप्तिसात्रमपि । (२) “चित्र तदेकमित्ति चेदिदं चित्रतरं तत'। ““'चित्र नीऊपीताशात्मकं 
व्‌ पतक्ञादिकमेकमिति चेद्‌ ; इदुम्‌ 'चित्रमेकस? यदुच्यते तत्‌ तत चित्रपतद्धादपि चित्रतरस्‌ आद्रर्यतरस्‌ । 
चिन्रसिति नानारूपाणि तदेव पुनरेकम्ुच्यत इत्युपहसति ।?-प्र० चा० सनोरथ० । (३) विज्ञस्तिमाश्रमपि । 
(घे प्रज्ञाकरोक्तम्‌ । (५) “नीलछादिसुखादिकमन्तरेणापरस्थ शानाकारस्याजुपलक्षणात” (घू० ३४५ ) 

यथा चर न सुख्तादिष्यतिरेकेणापर विज्ञानं तथा नीछादिव्यतिरिकेणापि (? (प० ४०९, ४५9) । “नीछाज्न 
ज्यत्तिरेकेण विपयिज्ञानमीक्ष्यते'” (४० ४७०३) "न हि सितासितादिव्यत्तिरेकेणापरा आहकादिता अति- 


भासमानोपरूम्यते ।!-प्र० वातिकाक० प० ३७८ । (६) "“इदं वस्तुबछायात॑ 
यद्‌ घद॒न्दि विपक्रितः | 
यथा यथार्याश्रिन्ल्यन्ते विज्ीयैन्ते तथा तथा ॥”-आ० घा० । (७) उत्तर प्रदर्त तदुनवसरं स्यात्‌ | 


श्णंट हे सिद्धिविनिश्रयटीकायाम्‌ द्धिर्बि गैकायाम्‌ [ २ सबिकत्पकलसिदि रि 
दिकमू” इति, तदनेन [१३२ल] निरस्तम्‌, निरंशपरमाणुसवभावस्थ नीला साध्यपमिले 
सुखादेरच दृश्टान्तत्वे साध्यधर्मिप्रभृति सर्वेमसिद्धम्‌ अप्रतिमासनात्‌ । चित्रैकहपस्य त्त्ते सई 
सिद्ध विपययात, इद॑_त्वसिद्धम-तज्लानम्‌! इति, तत्नँ तदसंभवादू अनम्युपगमात्‌ , परत 
चित्रेकज्ञानसिद्ध: । तम (तद)न्यन्न निरंशे वस्तुनि ज्ञानत्व॑ साध्यो धर्मों बर्सते अन्यत्र साथ्यधर्नी 
५ दृष्टान्तधर्मी व यत्र साध्यधर्मों वत्तंते इति न किब्निदेतत्‌ । 

नठु च॒ नीलादेयैद्यपि स्थृछादिरूपेण स्वतत्त्व॑ मुक्‍्त्या अवभासंन तथापि न स्वसंवेदन- 
रूपतया, अतः तया तस्य सत्यसत्य (सत्यतासत्यता) वा न अक्ृतरूपेणेति चेत ; अब्ाह- 
यथाकथश्रित्‌ इत्यादि ! 


[ यथाकथब्चित्तस्यात्मरूपं छुकक्‍्त्वावभासिनः | 

१० स्यादन्तः सत्याकारो ज्ञानस्य बहिने किम्‌ ॥२०॥ ] 
तरथ नीलादिसुखादिमात्रस्य  कथस्मूतत्य ? अवभासिनः प्रतिभासवत्तः तच्छी- 
लस्य वा। कि छइत्तता ! आत्मरूपं सुकत्वा अद्वयस्वभाव॑ विह्याय | कृथमवभासिन; 
यथाकथब्चिद्‌ येन केनचित्त्‌ स्थूलाविम्ाह्मादिग्रकारेण, सत्याकारो (२३) चित््वसंवेदनहा- 
तया न स्थूलादिरूपतया स्थात्‌ भवेत्‌ | कत्य ? ज्ञानस्य । क्षान्तः (क? अन्तः खल- 
१५ रूपे तथा सन्ति (सति) विश्वमेतररूपतया चित्रमेक॑ ज्ञान॑ स्यादिति मन्यते । भवत्वेव को दोप इति 
चेत्‌ ; अत्राह-बहिः बाह्यं वस्तुनः कि स्यादेव सत्याकारं विश्रमे(मै)कम्‌ | अथवा तस्य 
झानस्य सत्याकार; [१३१] कथज्चिभरीलादिरूपतया न स्थृूछाविरूपतया न विद्नित्‌ 
स्पादेव । क ९ बहि; । वथा च॒ सौत्रान्तिको बिजयते न योगाचारः, तस्य का[थ]बित्‌जाम- 
इशासम्वन्धितया न स्वप्ना्मुवस्थासस्वन्धितया । ततो निराक्ृततो नियाक्रतमेतत्‌-#“निरात 


२० म्व॒नाः सर्वे अत्ययाः अत्ययत्यात्‌ स्वमप्रत्ययवत्‌ ।”” [अ० वार्चिकाड० ३३३१] #“विवा- 
दगोचरापन्नो ग्राह्माकारोश्सत्यः तथा स्व्रच्टतदाकारबत्‌” इति । कथम्‌ ! झानत्य खूज- 
थाकारवत्‌ प्रतिभासनात्‌ स्वसंवेदनाकारस्थापि सत्यताविरदप्रसन्ञात्‌ बहिस्थवत्‌ न तदाकाएः 


सिद्धि; स्यादिति । पदक 
कारिकायाः सुगमत्वादू व्याख्यानमइझत्वा 'क णैँ क मतमवेशाथे हरज्नाद- 


२५ यथा इत्यादि । 

63) साध्यधर्मित्वे दृष्टान्तत्वे थ। (२) प्रतिभासनाव । (३) निरंशज्ञानात्मके तदुष्यवद्ाशाभावो" 
दिति भावः। (७) प्रज्ञाकरस्प । (५) निराकृततों” इति पद घुनरुक्तम। (६) न नीछाधतिरेकेण प्राह्ष- 
त्वमपर् फ्रचिव्‌। नीझछादिता व विज्ान्तविज्ञानेअप्यवभासनात्‌ ॥ पुरः स्कुटाधमासित्व आन्तेयां मे किसी- 
ध्यते । तस्मान्न किंचिद्‌ आह्यत्म॑ यद्‌ आन्तावृतिरिच्यते ॥7 (घू० १७७) | “जीलादयों हि स्वप्म्रतिमात- 
घद्सत्वाए” (पु० १८५) “आहाता प्रतिमासादन्या नास्ति” (६० १९६। २९५) 08 

... झूत्ाजुमानपरस्पराभइत्तमहुसानमाशित्य वहिरथकल्पनायां ग्राह्मम्राहकसंवेदनकल्पनाम्रशु तेः हा 
कह्पना । परमार्थतः संवेदनमेचाचिभागमिति स्थितस/” ( ४० ६५९० ) “ग्राह्माहकसाबो हि 
परमार्थवः । अपरभत्य्य रूपमतदुध्यादृत्तितस्तथा॥?”-अ० धार्िकाहड० ४०४२७ । (७) कर्णकगोमिनामा 
प्रमाणधार्तिकस्वद्पिटीकाकारों बौद्धाचायः ।” 


श२१-२२ ] विज्ञप्तिमात्नतानिरास+ श्ष्५ 


[ यधार्थरूप॑ बुद्धेर्वितथप्रतिभासनात्‌ । 
अविशेषात्स्वरूपं च न सिध्यति ततस्तथा ॥२१॥ 

खरूपमन्तरेण विश्रमप्रतिभासासंभवादसमानस्‌ , विषयाभावेजपि बहुलं तथो- 
पलब्घे! | | हि 

यथा येन भ्रकारेण बुद्धेर्वितथप्रतिभासनौत्‌ देतुना ततः वह्ठा आशित्य सौत्रा- ५ 
न्तिकस्य आर्थरूपस्‌ अथंस्य अचेदनस घटादे रूपम्‌ अनेकक्षणिकनिरंशपरमाणुलक्षणं न 
सिध्यति तथा योगाचारस्थापि स्वरूप च ततो चछुद्धेनें सिध्यति | कुत एतत्‌ 
इत्यत्राइ-[अविशेषात्‌ ] विशेषाभावात्‌ वस्तुत्वभावपरिद्दारेण प्रतिभासस्य उभ्यत्र समत्वात। 
यथा वा तेने वहिः स्थूलैकाकारो नेष्यते तथा योगाचारेणापि अन्तः । अथवा, यथा बुद्धे- 
विंतथप्रतिभासनात्‌ खमप्नादिदशायाम्‌ आर्थरूपं न सिध्यति अविशेषे्ण नेयायिकादेः १० 
तथा स्वरूप॑ व खरसंवेदनं च बुद्धेने [१३ ३ख] सिध्यति अविशेषेण योगाचारत्य | कछुत 
ए्तत्‌ ? इत्यत्राइ-अविशेषात्‌ विशेषाभाबात्‌ अर्थज्ञानपक्षयोः, एकत्र स्वप्नादिः अन्यत्र आ्या- 
कारो दृष्टान्त इति मल्यते । 

क लक क स्तु आद-स्वरूपपन्तरेण इत्यादि | बुद्धे! यत्ल्वरूपमात्रा (मात्र) साक्षा- 
त्करणढक्षणं तदन्तरेण विश्रम॒स्य आन्ताकारस्य यः प्रतिभासः तस्य असंभवात््‌ , स्वतः तस्य १५ 

: प्रतिभासे विश्नमा5योगादिति मन्यते । असमान स्वपरपक्षयोः अविशेषो5सिद्ध इति। तथा प्रयोग:- 

अस्ति बुद्धेः स्व॒रूप॑ विभ्रम्प्रतिभासा&न्यथानुपपत्ते: । उक्त च-#अग्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थ- 
दृष्टि: प्रसिध्यति' इति | नन्‍्वेवम्‌ अ्थैरूपमन्तरेणापि तल्मनतिभासासंभवात्‌ ततस्तत्सिद्धि/ 
कस्मान्नेति चेत्‌ , अन्राह-विषय इत्यादि । [विषयस्य] घटादेरभावेडपि नक्रेवर्ल भावे बहुल 
तथा विषयप्राइकत्वेन उपलब्धेबुदेः सर्वत्र सबंदा तथा सेति मन्यते | 'असमानस्‌! इल्पेवव चेत्‌ , २० 
अत दूषणभाइ-अन्यथा इत्यादि ! ध 


[ अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्थ न सिध्यति । 
चित्सामसान्यविदा युक्त स्वार्थलासान्यमीक्षितुम्‌ ॥२१॥ 


कथन्चिद्सिद्वात्मनो बुद्धेश कथमसाधारणं रूपमनुमीयते १ यतः संभाव्यं स्यात्‌ । 
स्व॒तस्तचिव्रूपसिद्धी संभावितासाधारणात्मनः साकस्येन यत्‌ सचत्सर्व सामान्यविशेषा- २५ 

_त्मकमिति व्यात्तिसिद्धौ कथ द्रव्यस्य परमार्थस्यापि बहिरथ॒स्य प्रत्यक्षम्रतिपत्तिरपटटनूयेत ! 

(१) “ययास्वव अत्ययापेक्षादविद्योपप्छवात्मनाम । विज्ञप्तिजितथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ ॥7- 

प्र० चा० ३३२३८ । (२) सौत्रान्तिकेन । (३) अथंपक्षे । (४) अमत्यक्षणासौं उपलम्मश्न तस्प अस्वसंधि- 

दितक्षानस्प इत्यर्थ। तुछना-“अप्रसिद्धोपलस्मस्य नार्थ॑वित्तिः असिध्यतति ।?-तत्त्वसं० इलों० २०७४ | 

उद्शतोज्यम-न्यायवि० वि०प्र० पु०८३ | प्रमेषक० प्ृू० २९। सन्मति० टी० घु० 4३ | (५) ज्ञास- 


प्रतिभास | (६) अयसिद्धि' (5) हुडना-अन्यथाजुपपत्तावभसिझ॒स्य न सिध्यति [९ पे 
पअम्राणनि० ए० १२ | प्रमेयरत्नसा० ३॥३१५। न सिध्यति ।ए-न्यायवि० ११३२ | 


हा सिद्धिविनिश्चयदीकायाम्‌ [ २्‌ सविकत्यसिद्धि 

न हि अगृहीतवस्तुसामान्य चिह्दपमात्र' प्रत्यक्ष कर्त॑ 

सिद्धिर्वेशिष्येत] चिट्ूपम थक फतुमवगाहते यतस्तेन चेतनेक्राल- 

इद्मत्र तात्पयेम-कथच्चिदू बुद्धेड प्रत्यक्षत्वे यथाकषज्चिद्‌' ? इत्यादि 

डे दे 'तद्पत्यक्षत्वमद्दीकत्तैव्यम्‌ , तरिमशच सति न विश्रमप्रतिमाससंभवः, हक 

त्‌.। तथा च अन्यथा अन्‍्येन बुद्धिस्वरुपाभावप्रकारेण अनुपपन्नत्वम्‌ असिद्धसय 
अनिश्रित्तस्थ विश्रमप्रतिभासस्य न सिध्यतिं । नहि असिद्धस्य वन्ध्यासुतस्य तदमाव [१३४क. 
प्रकारेण अलुपपन्नम्‌/ इति वकतुं शक्यम्‌ | अनेन अन्यथालुपपन्नत्व॑ हेतुलश्षणं तहत्त्वे सिह- 
मिति दर्शेयति । तर्हि सच्चेतनादिरुपेण प्रत्यक्ष चुद्धिः नापरेणेति चेत्त्‌ , अव्राह-चित्सामान्य 
इत्यादि । नन्‍्वेतत्‌ बहिने किम! इत्यनेन दूषणमुक्तम , तत्‌ किमर्थ पुनरच्यते इति केश, 

१० न; सेन बुद्धेर्विभ्रसाकारस्य कथब्खिदमेदे इदसुक्तम्‌ , अनेन 'एकान्तेन मेंदे” इति विभागात्‌। 
चिद्व तस्या वा सामान्यम्‌ तस्य विदा वेदनेन बुद्धिस्वभावभूतविश्वमाकारविवेषमहण- 
विज्ुखचिन्मात्रमहणेन इत्यथ; । युक्तम्‌ उपपन्न॑ स्वप्रदणयोग्यों योघ्थ; तत्य सामा- 
न्यम्‌ हैक्षितुमू। अनेन #“बुद्धेः कथब्चित प्रत्यक्षत्वम” #“एकरयार्थलमाव्स” 
[०वा० ३४२] हैत्यादि च बदतः पूर्वापरविरोधो दर्शित; । 

, ५ कारिकां विश्ृण्चन्नाहइ-कथज्नचिदू इत्यादि । कथड्चिद्‌ विश्रमाकारविवेका[दि्रत्न- 
रेणापि असिद्धात्मन! सवेथा अगृद्दीतरूपाया घुद्धे! कथम्‌ असाधारणम्‌ अचेतनादिव विश्र- ' 
मादपि व्यावृत्त यदढय॑ स्वस्व॑ (सं)चेदनरूप तद्विश्रमप्रतिभासान्यथालुपपत्त्या अनुपीयेत न 
कथब्नित्‌ । देतोरेब(रेबा5) सिद्धवा(त्वा)दिति मनन्‍्यते ! यतोज्लुमीयसानत्वात संभाव्य॑ 
स्पात्‌ असाधारण रूपम्र/ इति सम्बन्ध! | स्वथान्मतम्‌-तस्याः सच्चेतना[वि] रुप खता 

२० सिद्म्‌ , इत्याह-स्थ॒त। इत्यादि । स्वतो नान्‍्यतः तस्याः चिदेव रूप॑ उत्प सिद्धी अज्वीकिय- 
माणायां (बुद्धे!! इति सम्बन्धः | कथस्मूतायाः ९ इत्यत्राह-संभावित इत्यादि | संभावित! 
अनुमेयः असाधारण [१३४ख] आत्मा यस्याः सा तथोक्ता तस्यां (तस्याः) किम्‌ ९ हत्यत्राद- 
साकल्येन इत्यादि | साकल्येन बदिरन्तश्व यत्‌ सत्‌ तत्सरव सामान्यविश्ेषात्मकम्‌ हलेए 
व्याप्तिसिद्धौं कथ॑ मत्यक्षेण अत्यक्षाः (का) वा अतिपत्तिः अत्यक्ष्रतिपत्ति! अपहनूयेत १नेव । 

५५ कस्य ? इत्याद-बहिररथ्थस्थापि न केवर् ज्ञानस्यैद | कर्थभूतस्य ? इत्याद-संभावित हत्वादि। 
घुनरपि कर्थ॑मूंतस्य ९ इत्याह-द्रव्येत्यादि परमार्थस्य इति पर्यन्तम्‌ । नलु यदि नाम न बुढ्िः 
प्रत्यक्षसंभाविवात्मा, चहिसथेस्थ किमायातृं, येन सोडपि” तथा स्थादिति चेत्‌, अत्राइ-न हि 
अगृहीत इत्यादि | न॒ह्ि प्रत्यक्ष कु (तुपबगाहते विषयीकरोति। किय ? है 
"चिद्गपमात्रम्‌ चित्स्वसंवेदनलक्षण (णं) रूप यस्य भावस्य स तथोक्तः स एव तन्मात्रें 

३० ज्ञानसामान्यमिति यावत्‌। कर्थभूतम्‌ १ इत्याइ-अगृहीतवस्तुसामान्यम्‌ अशद्ीव बाहवा- 

“77 ह कद्धेसत्पक्षस्वस्‌ (२) विशेषाकारेण । (३) “अत्यक्षस्थ सतः स्वयम्‌ ! कोड्ल्थो व इशे भागे 

स्पाद्यः 3४ परीक्षयतते ।” के बे । (२) बदल ! (५) इद्ेः। (१) बहिसयॉज्पि । (०) विषयदार। 


ए॥२३ ] अनेकान्तात्मकचिद्रूपसिद्धिः १६१ 


(वाह्मवस्तु) सामान्य येन वत्तथोक्तम्‌। ग्रृद्दीतवस्तुसामात्यमेव तत' तदवगाइते इति 
भाव; । अनेन भत्यक्षसिद्धम्‌ उसयत्न सासान्य॑ दर्शयति । थतस्तेन तन्मात्रावगाहनात्‌ चेत- 
नैकान्तसिद्धि विशेष्येत मिय्ेत अर्थसिद्धे। यतः इति वा आश्षेपे, [सं]भावितेत्यादि । 
एवदुक्त॑ मवति-यथा व्यापकस्य चिद्र पमात्रस्य अनुपरूष्धी तदूव्याप्यस्य संभावितासाधारणरूपस्थ - 
विश्रमाकारविवेकछक्षणस्थ अनुपलव्धि! तथा [१३५को] प्रकृतमपि इति युक्त प्रक्वा क रे ण- ५ 
#“अतीतानागतावस्थानामग्रहणे5पि तदवस्थाता गरह्मते” इत्यत्र #कथ॑ व्याप्याश्मति- 
पत्तौ तद्व्यापकप्रतिपत्ति/ [प्र० वार्तिकाठ० १४४] इति ; तदनेन निरस्तम्‌; विश्वम्ता- 
कारविवेकाप्रतिपत्तानपि तदूव्यापकचिद्र पमात्रप्रतिपत्तिबदू विशेषाध्महणेडपि तदूव्यापकसामा- 
न्यप्रतिपर्तिसंभवात्‌ । नहुु वहि [:] व्यापकोपलब्धावपि विशेषाणां  यद्यदशन॑ कर्थ “तय ते! 
इति प्रतिपत्तिः ? पुनस्तर्त्न दर्शनादिति चेत्‌ ; पुनस्तन्न दशनं कुतः सिद्धम्‌ू १ न तावत पूर्व- १७ 
प्रत्यक्षात्‌ , तस्य पश्चादूभावात्‌ सत्राउप्रवृत्ते: | नापि उत्तर्रत्यक्षात्‌; अस्य पूर्वमभावात्‌ 
व्यापकेउप्रवृत्ते | न व तत्ससुदायात्‌ ; क्रमभाविनोंः तद्संभवात्‌ । उभयकाल्भावि च तदेक॑ 
क्रमभाविचह्लुरादिव्यापास्वचितं न चारु चर्चेनमहंति ।  तद्पहणोपायासंभवात्र ' आत्मसत्ता- 
मात्रस्याउविशेषात्‌ , न ठत३ तत्सिद्धम्‌ प्रत्यक्षपयायस्य कृतोत्तरत्वात्‌ | 
« * - एतेन जलुमानमपि चिन्तितम्‌ , तत्र  तदभावे5स्थाभावादिति _ चेत्‌ , अत्राह-चिद्रू- १५ 
पसस! इत्यादि । 
[ चिद्रुपं सवेततोडमिन्नं पदयतः परमार्थतः । 
तहिशेषो यथा वेद्यस्तथा बहिरुपेयतास्‌ ॥२३॥ 

कुतब्िद्पि स्वयमन्यावत्तं सामान्य परश्यन्नेव आत्मा गहीतुं प्रथतमानः अचेतन- 
व्यवच्छिन्न॑ चैतन्य द्॒व्यं ऋ्रमेंण गरह्लीयात्‌। ततः प्रत्यक्ष आत्मा स्वयमविश्नतिपिद्ध) २० 
यथासामर्थ्यमन्त्श हाति तथा च बहिरित्यवगन्तव्यम्‌ । अत्यक्षपरोश्षेकात्मनः अमेयस्य 
चहि! प्रतिपेद्धुमशक्यत्वात्‌ | कथख्विद्प्रत्यक्षत्वे छुतो वस्तु संभावयेत्‌ लिज्लादेरसिद्धेः 
गाइनिद्राक्रान्तवत्‌ ।] 

* चितो वबुद्धे; रूप खभावः | कथस्भूतम्‌ ! अभिन्नस्‌ अव्यावृत्तम्‌ | छुतः 
सबेंत; सजातीयादू विजातीयाद्व संत्सामान्य तस्येव "तथाबिधत्वादिति मन्यते | पहुयत३ २५ 
विकल्पद्शेनेन विषयीक्षबंतः सोगतस्य तह्विद्ोष३ तस्य चित्सम्बन्धिन; तत्सामान्यस्थ विशेष: 
चैतन्यादिल्क्षण: बृत्तौ वक्ष्यमाणो भेदः चथा येन प्रकारेण बेयो आाह्यः परमाथत: इति 

(१) प्रव्यक्षम । (२) चिद्रूपमातस । (३) “अथापस्थानामग्रहणे न (पि) पूर्वापरध्याप्तिमतीतिः ; 
अवस्था<प्रहणेध्वस्थातृप्रतीतिः कथ॑ भचेत्‌। व्याप्याप्रतीतादन्यस्य व्यापक्त्वाप्रतीतित.॥१"-प्र० घातिकारू०। 
(४) जात्मा । (५) इति शहायाझ्ुकम । (६) व्याप्यमूतानास्‌ ।- (७) व्यापकस्य सामान्यस्थ ते विशेषा 
इति। («) व्याप्ये। (५) ब्याप्ये। (१०) डभ्रयकाछभाविन” पुकस्प आाइक्रमाणामावाद्‌। (१३ 
क्रमसाच्युभयब्यापिनः पुकस्य सिद्धी तथाभूतस्थात्मनोडपि सिद्धि. स्पादिति भावः। (१२) भच्यक्षाभावे। 
(१३) धजुसानस्पाप्यसावादिति । (१४) सर्वतो5ब्याइत्तत्वाव्‌ । 

२१ 


श्द्र लिखिविनिश्चयटीकायाम्‌ कह 


तन्मष्येकरणात्‌ उमयंत्र सम्बन्धनीयम्‌ | [१३४ ख] तथा तेन प्रकारेण 
उपेयतां सत्सामान्यं पदयतो5थेस्य तथा विशेषों वेचः दि रेल) 
पुनः प्रसाध्यते । 3309 ७७७७७ ०5० 
कुतश्रिद्‌ इत्यादिना फारिफाथमाह-कुतश्िद्पि न केवठम्‌ एकस्मात्‌ । 
५ अव्यावत, किस ? सामान्य पश्यन्नेव । कि कुर्यात्‌ ९ कलई-पदरात । कैप! कैल्स | 
करे तदिशेषम्‌ । कथस्भूत तत्‌ ! इत्यादि (इत्याह) अचेतनव्यवच्छिल्मम्‌। कोन्‍्सो गृद्दीगार्‌! | 
इत्याइ-आत्मा जीवः | पुनरपि कि कुबेन्‌ ९ इत्याह-प्रयतमान। । किं कठुम्‌ * इत्याह-शृहदीत 
“चैतन्यम्‌र इति सम्बन्धः । पुनरपि कर्थभूतम्‌ ९ इत्याह-द्रन्य इत्यादि । रथम्‌ ? ऋ्मेष। 
तत। वस्मादृष्व॑, क्थंभूत। ९ इत्याइ-प्रत्यक्ष शत्यादि । दृश्यस्वभाव इत्यथे; । नहुँ जाने 
१० निषेधात्‌ कथमेतदिति चेत्‌ ; अन्राह-स्वयम्‌ इत्यादि । स्वयम्र आत्मना अविप्रतिपिद्ोअनित- 
कृत प्रथमप्रस्तावेदत्र च चित्तितमेतत्‌ | तह त॑स्याविशेषात्‌ सर्व सवेदा सर्वत्र गृहदीयाविति पेत्‌; 
अत्राह-यथा इत्यादि । सामँथ्यस्थ अनतिक्रमेण गह्मति  एतत्‌ प्रकृते योजयन्नाह-यथा 
इत्यादि । यथा येना (न) व्यापकमद्दणपूर्वव्याप्यप्रहणप्रकारेण, यदि वा यथा श्तिमहणप्रकारेण 
अन्तर ह्वाति तथा च॒ तैनेब प्रकारेण [वहिः] गद्दाति इत्येवम अवगन्तव्यसर्‌। तथा व रु 
१५ प्रज्ञा क रे ग-#“यदवभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि, अपभासते व नीढादिकम, जत्स , 
प्रतिभासाज्योगात्‌”” इति; तदनेन [१३६क] निरस्तम; ज्ञानवत्त जढस्यापि [पति/भासा- 
विघातात्‌ | अये तु विशेष/-ज्ञानस्य स्वतः इतरस्य परत: इंति । न व तद्पहवो युक्तः, सूम्मा- 
दिकमहं वेदि” इति प्रत्यवात्‌ तत्मतीते;, अन्यथा नीलादी कः समाश्वासः “कप से वें 
प्राहकः” इत्यपि न वोच्यमू; 'स्वरूपस्थ कथ्थ म्राहकः? इत्यपि चोयप्रसब्मात्‌ | सवरूपबत्‌ परहे 
२० स्थापि प्राहकः प्रतीयते इति भ विशेषः । शोष॑ घुनरत्र परस्ये भाषितमू-कार्यकारणमावप्र्‌ कई 
मान-समारोप-व्यवच्छे्य-व्यवच्छेदकभार्व चित्रेकज्ञानादैतम्‌ अन्यद्वा विज्ञप्तिमात्रेअपि नियकयेति 
इति निरूपयिष्यते । े 
यत्युनरेतर्त-4/नीलादि ज्ञानं चप्ुरादिव्यापारानन्तस्त्‌ उप[ढम्य|मानलाह 
तदुग्राहकामिमतज्ञानवत्‌ इंति, तत्न॑ “तन्न नील॑ तदूव्यापारानन्तर्त्‌ उपक्म्यमानताएं 
२५ शबखवबत्‌? इत्यस्यापि प्रसदग/ । असाणबाधनमुभयत्र । 


सिद्धि; सृष्टान्तस्यथ चे साधनविकछता, *ञन्यस्य ह्लुरावेलिज्ञस्य वा व्यापारानन्तर ३ मॉल 
भावे वा प्रतदेतोव्येमिचार/, 'ज्ञानत्वे तद॒व्यापारानन्तर्रं नीड्युपलम्भेधपि न परत 
(3) आव्मनो नित्यस्थ। (२) परतः । (३) प्रतिझासः । (४) जदस्य । (५) बौदल्य। (३) घबु 
मानेन समारोपस्य ज्यवच्छेदः क्रियते इति तयोः व्यवच्छेयन्यवच्छेदकमाव' । (७) घुछना- वीठाभ 
व्यत्तिरेकेण विषयि शानमीक्षयते | ज्ञानएष्टेन मेद्स्वु कब्पनाशिल्पिनिर्मितः ॥?-अ० पार्तिकाछ० ४० ४ *) 
(८) 'नीएं न नीऊस! इत्यप्यजुसान स्पादित्यापादयति ! (५) चकुरादि | (३०) मीलाहुपलरमः ! (१ 
भिन्नर्पेण | (१२) चक्षुरादीनां ज्ञानत्वे । (१३) द्विंतीयस्‍्य । (१४) तदुप्राइकामिमठस्प शावस्त् ! 


श२७ ] . अनैकान्ताव्मकचिद्रूपसिद्धिः १६३ 
' नस्‍्य उपलम्भ इति दृष्टान्ताउसिद्धि!। अथ अर्थवादिन+ तत्‌ सिद्धामि]ति न दोष३ ; तंदू 
| यदि प्रमाणतः सिद्धम्‌ , सौगतस्यापि सिद्धम्‌ , प्रमाणस्य ऋचित्‌ पक्षप्राताभावात्‌ । तथा च॑ 
#/ि नीलादे! पर॑ ग्राहक! इत्यस्य व्याघातः | यदि पुनः अप्रमाणता, तहिं न निदर्शनम्‌ ; 

[१३६ खर| अप्रमाणसिद्धस्य तदयोगात्‌ देतुवत्‌ , इवरथा चाह्लुपत्वादिकसपि हेठुः स्थादिति 


यत्किब्निदेतत्‌ । 


यसुनरेत्तो-#जाग्रत्स्तम्भादि ज्ञानम्‌ वासनाकार्यत्वात्‌ कामशोकायुपप्डुतच्ट- 
कामिन्यादिवत्‌'! इति , तदपि न सारम्‌; यतः तस्य पर प्रति "तत्कायेत्वासिछेः॥ वतः 
सूक्तम-यथा अन्त/' इत्यादि | एवमपि [न] बहिस्थेस्थ सामान्यविशेषात्मकस्य श्रति- 
भासन॑ तस्य वा संभवों निषेधादिति चेत्‌ , अत्राइ-पअत्यक्ष इत्यादि । भ्रत्यक्षो यः सामान्‍्यरूपः 
स्वभावभेदः वस्तुन आत्ममूतो विशेष: संभाव्य:, यश्व (इच) परोक्षा (क्षो) असाधारणलक्षणः 
स्वसावभेदः तयोः एक) साधारण आत्मा स्वभावों यस्य स तथोक्त+ तस्य । कस्य ? प्रग्नेयस्प 
चदिम्रौद्मस्य प्रतिपेदूधु' निराकठुमशक्यत्वात्‌ अन्यथा तथा वित्तेरपे निपेषः स्थादिति मन्यते | 
तह बहिसतवों असाधारणरूपेणेब साधारणेनापि रूपेण अग्रत्यक्षता<स्व्विति चेत्‌; अन्राह- 
फथश्विद्‌ इति । अग्रत्यक्षत्वे वस्तुनः प्रत्यक्षत्वाभावे कुतो लिद्वादेने इतब्रित्‌ संभावयेद्‌ वस्तु 


५ 


4०] 


अनुमानेन विषयीक्षुयांत्‌ रिद्भगदेरसिद्धें/ कथब्विद्साधारणवद्‌ गाढनिद्राक्रान्त इव तद्ढ॒दिति | १५ 


प्रस्तावार्थोपसंदारकारिकां 'सद्रूपम्‌! इत्यादिकामाह- 
[ सद्रूप॑ सबेतो वित्तेः तद्दिविक्त' विवेचयेत्‌। 
चिदात्सा परिणामात्मा पुनः कालादिभेदकूत ॥२४॥ 


सब चेतनेतरसामान्येन वस्तुसत्ं पश्यन्नेच अचेतन॑ चेतनावू व्यवच्छिन्दन्‌ 


परिच्छिनत्ति जनः । धुनस्तमेव अन्यतोश्वेतनादू व्यवच्छिन्दन्‌ तदर्णसंस्थानादिविशेषान्‌ ५० 


क्रमश) कालादिभेदेन परिच्छिनत्ति नान्यथा। अन्तरहइस्प प्रतिपत्तावयमेव क्रम/- 
'सपरचैतन्यसामान्यमचेतनाडिविक्त' परिच्छिद्य पुन! परस्माद्‌ व्यवच्छिय क्रमेण 
विशेषान्‌ परिच्छिनत्ति निष्कल [स्वभायानवधारणात्‌ |] 

अत्रायमथे;-चिदात्मा विवेचयेत्‌ ग॒ह्वीयाद्‌ द्शनस्वभावः । फिम्‌ ९ इत्यन्नाह-- 
सत्‌ सत्तासामान्य [१३७क] 

%/“ज॑ं सामान्यग्रहणं दशनमिति (सामण्णं गहण दंसणमिदि) मण्णये समये ।! 
जि०्जीण्या० ४८१] इत्यमिधानात्‌ तदू वैशेषिकादिकरिप्त॑ गृह्ीयात्‌ , इत्यत्नाह- 

(१) आइकामिसर्त ज्ञामम। (२) मप्रसाणसिद्धस्प दृष्टान्तत्वे । (३) 'अनित्यः शब्दः चाह्लुपत्वाद्‌' 
(४) चुछना-“पासनायछसाचित्वे बोधतैव प्रसज्यते | वासना स्मृत्यभिज्ञानकारणत्वेन छक्षिता ॥”-प० 
चार्तिकार० ए० ३१९ ! (५) जैन॑ प्रति ।(६) घासनाकार्यत्वासिद्धेः | (७) “जं सामण्णं गहण भाषाणं 
दब स्यमांचार । भविसेसदूण जदूडे दंसगसिदि भ्रण्णए समए ॥”-गो० जी० | उद्छतेयं गाया धथला- 


* संध्मरूपणायाम्‌। “जे सामण्णर्ागहर्ण इंसगमरेयं पिसेसियं णा्णं !”-सन्मति०२॥३। (०) 
सामान्यस्‌ । 


श्५्‌ 


श्र 
हनी । सिद्धिविनिश्रयटीकायाम्‌ [ २ सविकल्यसिद्िः 
। कैस्य * इत्यत्राह-वित्तेजुंकेः आत्मन इत्यथः । पुन; पश्चात्‌ तद्विवित्त 
उस ।' छुतः १ अन्यस्मात्‌ विजातीयादचेतनात अवग्रहरूपे; बार किरयसेस पा स्वतो 
: सजातीयादू, विजातीयाब आकाह्श्लादिपरिणामात्मा पुनक् कालाविमेदजृत्‌ 


इ्यंम्‌ अपरापरायोजातिका (अपर योजनिका) सत्सत्‌ इति | से 
साधारण तदू विचेचयेत्‌ , पुनः पुहुलेतल्स्वभाव॑ (पुदलेतरस्वभाव॑) तद्‌ विवेक) से 
सर्वस्या गया न शिलित (कक) बित्तेः सकाक्ञात्‌ जन्‍्यस्माद्‌ वित्तेः अथी- 
न्वरात्‌ पुद्रछान्तरादिति यावत्‌ सर्वततो- निरवशेषात्‌ । पुनरापि पद 
९० (४) विवेचयेत्‌ इस ह कालादिना 'मेद छुबोंगा 
फारिकां विवरीतुमाइ-सब (बे) इत्यादि । सब चेतर/चेतनेतर)सामान्येव तत्सांधारण- 
त्वेन वस्तुनः सत्तं पश्यन्नेव अचेतन॑ पुदछ॑ परिच्छिनत्ति जुन:' आत्मा वा । कि इंबेद्‌ ! 
इत्याह-व्यवच्छिन्दन्‌ पुदुछम इति । छुवा १ चेतनात्‌ , पुनररपि तमेब अन्यंतः अचेतनावू 
अथोन्तरतः पुहुडान्तरात्‌ व्यवस्छिन्दत्‌ तस्‍्य पुद्रच॒त्य वर्णसंस्थानादिविशेषार्‌- क्रमश! 
१५ परिच्छिनत्ति । केंयम्‌ ! कालादिमेदेन आदिशच्देन क्षेत्रादिष्मिद्ः नान्‍्यथा [१३५०] 
ना5परेण पकारेण । नकल परत्यक्षतो5ठुमानतो वा कालस्याअपह्दे कुथं तद्धेदेन परिच्छिलतीति चेत; 
: न सदेतत्‌ ; व्यवह्यारकारुस्यों अत्पर (त्यक्षत्वात्‌ पर)सार्थकालस्य' तकेविषयलात । 
द्वितीयां कारिकायोजनिकां दर्शयज्नाह-अन्तरह्ष इत्यादि ! अन्तरहस्प पैतन्यस्य प्रति- 
पत्तौ अयमेष नान्‍्यः क्रम/ | तमेव दर्शयज्ञाइ-स्वपर इत्यादि । सर्व चेतनेतरसामान्येन 
२० बस्तुसत्त्व॑ पश्यन्नेव इत्यडुबत्तेते | ततो&यमथे+--तत्सामान्येन तलश्यश्नेव स्वपरवैतन्यतापा- 
न्यप्र्‌ अवेतनादिविक्त' परिच्छिध पुनः परस्माद्‌ आत्मान्तराद आत्मान॑ - व्यवच्छिय क्रमेण 
विशेषार्यू अवमद्गादीन्‌ स्वमावान्‌ परिच्छिनेत्ति इति। छुत एतत्‌ १ हत्यतराह-नि।केल इत्यादि। 
सुगममू। | , जा 
“तहिश्रमैकान्ये बहिसैप्रतिपततिवत्‌ सन्तानान्तरप्रतिपत्तिरपि सौगवस्य दुलुभेति वशेयज्ञाइ 
५५ कारिकाम्‌-बुद्धिपूर्वास! इत्यादिकाम्‌ |. हु 
[ बुद्धिपूर्वां कियां इृष्ठा स्ववेहेष्न्थन्न तद्भहात्‌ । 
ज्ञायते बुद्धिरन्यत्न अश्नान्तैः पुरुषैः क्‍्वचित्‌ .॥र५॥ 
(3) छावाह्या । (२) तद सद्‌ हरिविर्य पुदुंछात्मकस पृशंमिक्॒जीवादिरुप च॑ इध्यादिसयेण 
052 07 
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शर ] अनेकान्धात्मकचिद्रूपसिद्धिः श््५ 


स्वय॑ व्यापारव्याहरनिर्भासविज्ञानस्यैद साक्षात्‌ चिकीपाविवक्षाप्रभवनियमः 
संभाग्येत इति कर्पने प्रमाणाभावात्‌ । बुद्धिपूर्वा क्रियेव व्यापारव्याहारात्मिका परोक्ष- 
बुड्ढे हेंतरिति सवल्पमुक्तर, आकारतिशेषस्थारि हेतोरविप्नतिऐेधात्‌ | सुपुप्तादो तयोर- 
भावेधपे कथम्य॑ स्व॒भावविश्रकर्पिणाम्‌ इन्द्रियायुनिरोधमलुपलब्धेविजानीयात्‌ ! यतः 
खाबरेषु तन्निरोधलक्षणस्थ मरणस्थ अधप्भवमाचक्षीत ! यदि पुनरायुनिरोधमेद मर्ण कि । 
स्पायतस्तद्‌ विज्ञानादिनिरोधेन विशिष्यते ? न जाने अहमपि ईच्शस | तदय॑ खववेदन- 
महय॑ परिच्छिन्व्यवधानमलक्षयन्‌ प्रचित्तमत्यन्तपरोक्ष॑ कुतथित्‌ परिच्छिनत्ति व्यवस्छि- 
नत्तीति च निष्ममाणिकैवारय प्रवृत्ति! ।] 

* बुद्धिः पूर्व कारण यस्याः तामू । काम्‌ ? क्रियाम्‌ । फिम्‌ ! दृष्ट्या | क 
स्वेहे । अन्यत्न परदेदे तदुअहात्‌ वुद्धिपूर्वक्रियाम्रह्मत्‌ 'ज्ञायते बुद्धिरन्यत्ञा इति ९० 
पदघटना ! के: १ अश्नान्तैः पुरुष! क्वचित्‌ तसात्रे (तन्मात्रे) बुद्धिसामान्ये न विभ्रमैः न 
नानाविश्रमैज्ञायते (१) तहिह्न स्थ वाह्मरादेस्थैवद्सितिभासवहारादि (व्यौद्यायदेस्थेबदसत्त्यात्‌ , 
ध्याद्वरादि) प्रतिभासस्थापि निरालस्वनत्वादिति मन्यते । 

स्थान्मतमू--जाप्रदशायां [१३८क] व्यापा (दा)रादिनिमासः साक्षात्‌ चिकीपांदेश, ओन्‍्यत्र 
पारूपर्येण उत्तोध्यमदोष इति, तत्रोत्तरमाह-स्वयस्‌ इत्यादि । स्वयस्‌ आत्मना व्यापार! ९५ 
कायस्य घेष्टा ज्याह्रों बचनस्व (वचन थे) तयोर्निर्भासो यरिसिनु विज्ञाने तत्‌ तथोक्त॑ तस्पैव 
बल मः सम्भाच्येत ! कथम्‌ ! हत्याइ-साक्षात्‌ हत्येव॑ करपने प्रमाणा- 
] 
यरतु प्र श्ञा क २: स्वप्रान्तिकशरीरवादी स्वप्रदशायामपि व्याद्यारादिनिभ्भासक्नानस्थापि 
साक्षात्‌ चिकीषोदिमरभवनियममम्युपयच्छति, तत्र तस्य बहिनिर्भासक्षानस्थापि साक्षात्‌ चहिर्थ- २० 
तत्त्वप्रभवनियमसिद्धेविज्ञप्तिमातवादों नियढम्वः स्यात्‌ । 
. अत्युनरक्त तेनेव-#“सन्तानान्तरस्पानम्युपममात्‌ तदसिद्धिन दोपाय इति; तदपि 
न सत्यम्‌ ; यतो योगचार॑ श्रत्यस्थ दोषस्यामिधानात्‌ प्रतिभासाक्षैतचादिनं प्रति विपयेयात्‌-तस्य 
हि भित्यवत्‌ (तन्नियमवत्‌) स्वप्नतिभासस्यापि विचायेमाणस्य घटनायोगात्‌ सर्वाउसाव एवं दोषः 
इति कि तेद्दूषणामिधानेनेति । श्५ 
सांप्रत॑ सन्‍्तानान्तरहेतोः परप्रयुक्तस्य भागा5सिद्धता (तां) दर्शयन्नाइ-चुद्धिपूर्वा इत्यादि । 
चुद्धिपूर्वा बुद्धिः (छेः) कार्येभूता क्रियेव, कथन्भूता ? व्यापारव्याहारात्मिका परोक्षबुद्े 
देहान्तखुड्टेः हेतु! लिल्षम्‌ इत्येब॑ स्व॒ल्पपुक्तर पश्कीकृते सर्वज्नास्या[अ|संभव इंति भाव: | 
_अय संडादौतवः (अथ दादी ने) सच [१३८स] अचेतनत्वाद विपक्ष एन न पक्ष 
(३) पचनादेः। (२)सुपुष्त्यवन्तर प्रयोधावस्थायाम्‌। (३) "स्वम्मान्तिकशरीरसम्चारदर्शनात्‌ 
>अ० वार्तिकाह० २५०४, ४० ७२ | “यया स्वप्तान्तिक्ता कायख्रासलद्दनधावनः । जाम्रहेहविकाराय सथा 


जन्मान्तरेष्यपि ॥०-प्र० पातिकाक० २३७०। (४) भनेकविज्ञानसन्तामवादिन अति । (५) सन्तावान्त- 
रासिद्धिपसक्नरुपेण । (६) व्यापारव्याहरात्मिका क्रिया । जी 


हे सिद्धिविनिः्धय्कायाम्‌ [ २ सविकल्पतिड्ि 
इति; उलके फेक 4 डन+ पक क इत्यादि । न केवक्त तेल्तियाचा|एव, ऋछ- 
चित्‌ खोकप्रसिडल्य अजुमेयबुद्धितहचरल्व घर्मोन्वरघमेस्वादिः (घस्पेन्दरघनेत्यापि) किक जो 
चेतन्वस्व हेतोः लिज्लस्थ अविप्रतिषेघात्‌। एचदु् भवति-तेत्र चेतन्चामावे स विपछः 
स्पात्‌ू। न चेवम्‌ , तद्उ्यवस्थापक्रममाणान्तस्मावादिति ! 

5 किंच, तैत्कियातः पररेंद्रे चेतन्वरद्दितं (वैतन्चे तद्॒दिद) चहिपक्ष,, न वाचा)स्व चर 
चैदन्याभावप्राहकमस्वीति द्शयज्ञाह-सुषुप्तादी इत्यादि । स्वभाववि्रकर्षिणां 'पहतुपता- 
भ्याम्‌ अन्यस्व' इति वक्तव्वे इन्द्रियादुम(अर)हणम्‌ उत्तरदूषणदित्सया, कथ॑ केच अकारेट 
न क्लेनचिद अय॑ जौगतः निरोधस्‌ अभाव विजानीयात्‌ चतः कशिदू विपक्ष: स्थात्‌। इस 
न विजानीयात्‌ ९ इत्यत्ाइ-असुपलब्धि(घेः) इत्यादि । चल उत्कावेत्व व्याह्मयदेखशेनाद्‌ 

१० निरोध विजानीयादिदि चेत्‌ : अन्राह-सुपुप्तादी | आदिश्च्देन मूच्छितादिपतिदः तयोच्कों- 
पारूणगदारयोर्मावेजपि । 
नमु तत्याः क्रियायाः अभावे5पि 'तदभावेडपि' इति वक्तत्ये किमिथम-तियो।' इदि 
चचनम्‌ ? असन्देहाथम, इतरथा आक्रविशेषत्व अभावेअपि 'तदभादे5पि! इत्यपि सदिः सवा 
सावात्‌ (स्थान्‌ । भवाच्‌) क॒थ॑ वेषां दं 'विजानीयाह इंति सब्वन्धः । एवं मल्यते [१३९७ 
₹५ अतिवद्धसामध्येस्थ कार्योउमावाद्सावावगतिः, न चैवे चैतन्वमिति । 
प्र ज्ञा क र स्वाद-#तत्रापि चैतन्यस्थामावे (4) अन्यथा अवस्थाचतुष्टयामावर 
इति ; न स चुक्तकारी ; अवोधाउसावप्रसज्ञान्‌ विनश्यत्‌ कासगात्‌ कावोहुलचेरिति न्कि- 
चि६घ्यते अज्ैव अनन्तरपरस्तावे । तेषां निरोधमजानवों चद्परं प्राप्त तहशेचन्नाद-यतः इत्णरि । 


यतो चस्मात्‌ निसेषविज्ञाबात्‌ स्थावरेषु तवोदिष तब्रिरोधलकणर्व अर्ससर्व॑ मरणस्य आच- 
२० द्षीत । यूत इदि वा आहेपे नेव आचछीठ । 
अत्र पार्ख॑वर्तती करिचदाह-यदि पुनः इत्यादि । यदि पुन! आयुनिरोधमेव मरणम; 
कि स्थात्‌ कि दूध भवेत्‌ यदो दूषणाव्‌ तल्मरणं विज्ञानादिनिरोधेव आदिशर्दन इल्िय- 
निरेधेन विशिष्यते इति ? अन्न आचार्यों दूषणमपश्चच्‌ आइ-न इत्यादि । ने जानेम्दमपि 
च केवरूम्‌ अन्यो न जानाति ईचश परेण चाच्शसुक्तम । 


श्ष्‌ उप्संहासय्माह-सद्‌ इत्यादिना । यद एवं दत्‌ तस्माद अर सौंयता जे शक 
अलूक्षयन्‌ । कर्थमूतम्‌ ९ इत्याह-'प्रिच्छिन्न इत्वादि, स्वदादात्म्यव्ववस्थिदर्मित्वथे [बिलमित्यथेः । च 
वा प्रिच्छिन्न ग्रमाणेनानवगठम्‌ (वावगतम) स्व॒पस्पइगे व्यवघानहेदुलाद _व्यवधान: 
आवरणकारण कमे चस्वेति व्यास्वेयम्‌, स्वसंवेदनैकान्तिंपयमादिति कल किपरक सर्कि 
छरोति ९ इत्याद-पर इत्यादि । परचित्स्‌ । जयभूतस [६ रख] अत्यन्तपरोर्ष इंतश्विई 


777 है) इंडिफावा: चुद्धिवूर्वश्टिपावः चौदस । (१२ 
किया. ००००००२० ३३: ; हि छदुष्दसंभवात्‌ व हे 
“पवेज्ञानादिनिणेघों दि मरणं बौद्धबोघतः॥ जसिद पस्य ठरुएु विज्ञाब॑ तत्मवित्वा एट-म० 


ऋाकण ४० छद ३ 


श२६] अनेकान्तात्मकचिद्रूपसिद्धिः १६७ 


ध्यापारादेः बुद्धिपृवकात्‌ परिच्छिनत्ति स्वय॑ विषयीकरोति व्यवच्छिनत्ति च छुतरिचद्‌ वक्षादेः 
व्यद्यारादितत्कायोभावाह्ा हत्येव॑ निःप्रमाणिकैव अस्प वोद्धस्य प्रवृत्ति! 'सात्मक॑ जीवच्छरीर 
आणांदिमित्त्ताच! इत्यस्माद्ल्य (द्स्य) न्‍्यायस्यासेदादिति मन्यते । 

नतु यदुक्तम-कथब्चिदसिद्धात्मनो बुद्ध! इत्यादि; वदयुक्तम्‌; सच्चेतनादि- 
रूपेणापि तस्या; भत्वक्षत्वादिति चेत्‌ ; अत्राइ-स्वतश्थ (इचेत्‌) इत्यादि । प्र 


[खितदचेत्सवेथा सिद्धिः वुद्धे! किं तत्न हेतुना। 
खतदइचेत्सवैथाउसिद्धिः बुद्धे! कि तञ् हेतुना ! ॥२९॥ 


यथैव श्वितर्कयतः समारोपव्यवच्छेदः न सविकल्पप्रत्यक्षमन्तरेण संगवति तथैव 
प्रत्यक्षतिकरपे व्‌ पुन) समारोपव्यवच्छेदस्म तिः न॑ कब्न्चिदथ पुष्णाति सस्‍्व॒तः समारोपा- 
जुत्पादाह्‌ , झृतस्य करणाभावात्‌ , अन्यथा छृतस्प स्वतः सिद्धौ अ्रमाणान्तरानथक्यास- १० 
वो अतिपत्तव्यो । निर्लोठित चैतदिति ] 

स्वतः परनिरपेक्षा सिद्धि! शप्तिः चेदू यदि बुद्धे! सर्वथा सदादिरिपेणेव रूपान्त, 
रेणापि कि न किब्नित्‌ लञ्ञ बुछो हेतुना लिक्लेन नीछाद्याकारेणेव स्वोक्वारेः तस्याः प्रत्यक्ष- 
सिद्धत्वादिति भावः । तथा च #“यद्वभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि । यद्‌ यथात्वमा- 
सते तत्तथैव परमार्थस॒द्‌ व्यवह्रावतारि यथा नील नीरतयालवभासमान॑ तथैव तदवतारि, १५ 
भव भासन्ते च क्षणिकतया सर्वे भावाः! इत्यादि प्र ज्ञा क र स्य विज्ञानेकान्तवादिनों न 
कब्थिदर्थ पुष्णाति समारोपव्यवच्छेद्स्थ निराकरिष्यमाणत्वादनन्तरम्‌। 'स्वतहचेत्‌ सर्वथा- 
इसिद्धिः वुद्धे! कि ततञ्न हेतुना' घमोयसिद्धो द्ेतोममजृत्तिरिति भावः । 

सौन्रान्तिकं प्रति प्रतिपादिद॑ दूषणं समान योगाचारसस्यापीति मन्वान आचाये; तदेव दृष्टाल्ती- 
कृत्य तथैवा इत्यादिना कारिकां विद्वणोति । यथैव हि [१४०क] येनेव हि अ्रकारेण २० 
सौत्रान्तिकस्थ न संभवति । किम्‌ ९ इत्याह-समारोपव्यवच्छेद), समारोपव्यवच्छेद्देतुत्वादू 
अजुमान॑ तदूव्यच्छेदें इत्युच्यते | किमन्तरेण ? सचिकस्पप्रत्यक्षमन्तरेण निर्विकल्पप्रत्यक्षाद्‌ 
इत्यमिप्राय; । कि कुबतः * [आवितर्कंयतः धर्मादिकन (धरम्यांदिकस)निश्चिन्चतः, न 
अनिश्चित॑_तैदलुमानाय प्रभवति, शेषमत्र चिन्वितम्‌ । यहक्ष्यते-“निर्लोपि(निर्लोटि)त॑ चैतदू 
इति | तहिं सबिकल्पकप्रत्यक्षेमति स भबति (प्रत्यक्षेतपि न संभवति,) इत्याइ-अ्रत्यक्ष २५ 
इत्यादि | श्रत्यक्षस्थ विकल्पे वा (च) भेदे च व्यवसायमकेच (यात्मके च) प्रत्यक्षे मतिः 
(सि) पुन! समारोपव्यवच्छेदरमृति! क्षणिकाधलुमान न कड्नचिदर्थ पुष्णाति क्षणिकत्वादेः 
भत्यक्षतों निणेयादिति भाव! | समारोपव्यवच्छेदं करोतीति चेत्‌ , अन्नाह-स्व॒त) इत्यादि । स्वयं 
समारोपानुत्पादात्‌ , निश्चये तदयोगात्‌, #“निश्चयारोपमनसोः वाध्यवाघकृमाबातः” 

(१) ६० २ टि० ३० । (२) अजुमानम्‌ । (३) 'समारोपव्यचच्छेद करोति! इत्याशझयासाइ-त 
(४) समशरोपच्यवच्छेद हत्युच्यते कार्ये कारणोपचारात्‌ । (७) घर्म्पादिकस। (५) निम्रयचित्तस्प आरोप- 


चित्तस्य व परस्पर याध्यवाधकसायात्‌ । 


१६८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [२ सविकत्पसिद्धि 


[्रिण्बा० ११५०] इति बचनात्‌ 'न कब्चिदर्थ पुष्णाति! इंति मन्यते । तथापि तल्करे दूप- 
णमाह-क्तस्प करणाउमावात्‌ इंति । अन्यथा अनेन (अन्येन प्रकारेण) क्ृतस्य बुद्धे! खत! 
सिद्धौ निर्णीतो प्रमाणान्तरस्य अह॒मानत्व आनर्थक्यम्‌ , असिद्धा च (दो अ) संभवः तदा- 
नर्थक्याउसंभवो प्रतिपत्तव्यों । निर्लोठित चैतदिति। 

५ एवं सौगतस्य अविकल्पकमध्यक्ष॑ निराइत्य वैशेषिकस्थ सविकस्पक वश्षिसकतुमाह- 
प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि । 


[ प्रत्यक्ष सबिकल्प॑ चेत्‌ सामान्यसमवायिनाम्‌ । 
अन॒स्यूतिधियो न स्ुरेकस्यात्र विनिदचयात्‌ ॥२»। 


न हि भिनन्‍्नेषु द्रव्यादिष्वसुशत्तिज्ञानं युक्त सच्शप्रतीतियों। तदेकसम्नन्धप्रती 
१० तिरेव किन्न युज्यते आन्तेरभावात्‌। न चैकवस्तुसम्धन्धमन्तरेण मिन्‍्नेएु दरव्यादिषु 
समानप्रत्ययो न भवति सामान्यानां स्वतः स्चज्लेयत्वादिग्रतीतेरभावश्रसज्ञात्‌ । केषा- 
ज्चित्‌ स्वतः सत्त नेतरेपामित्यस्थापि निष्प्रमाणिका अवृत्तिः, अन्यथा सामान्यतमबाया' 
नवस्थालुपन्नात्‌ सामान्यतद्वतोस्तादार्म्य' युंक्तमू। समवायस्य समवायान्तराभावैधष प्त्तौ 
किं पुनरितरेषां तथैब इृत्तिन स्थात्‌ । न च हह विपाणादिषर गौः झासादिए[ इक! हि 
१५ प्रतीतिः स्यात्‌ । सामान्यसमवाययोव्यापिल्वेणपे क्रचिदेव समीहितम्रत्ययहेतु त्व॑ नान्य- 
है त्रेति वैचित्यसंभवे द्रव्यमेव चित्र' मवितुमदेति [ निरंशनिष्कियात्मनः सामान्यस्य सम- 
घायस्य च स्वविशेषव्यापित्व कर्थ स्वस्थ! प्रसापयेत्‌ द्रव्याधाधारमेदात्‌ स्व॒रुपहाने। 
तदेतत्‌ प्रत्यक्ष द्रव्यपर्यायात्मक युक्तम्‌ । | | 
प्रत्यक्ष सविकल्पक (पी) व्यवसायात्मक चेदू यदि । फेषाम्‌ ? [१४०७] 
२५० इत्यादइ-सासान्य हत्यादि । सौमान्येन समवायिनां समवायवता द्रव्यगुणकर्मणाम्‌ , यदि 
वा, सामान्यानां समवायिनां च द्रब्य-गुण-कर्म-अन्त्यविशेषाणां समवायसम्वन्धवताम्‌ , साम्र्थ्यात्‌ 
समवायस्यापि तैंदू इत्युक्त॑ भवति-#“नाज्गह्दीतविशेषाणां (विशेषणा) विशेष्ये बुद्धि!” 
ईति वचलात्‌ । समवायाप्रत्यक्षत्बे 'समवायिनां तँतः इति बक्तुशकतेः । अत्र दूधणमाई- 
अलुस्यूति इत्यादि । सत्तासामान्येन द्रव्यगुणकरमणाम, तैश्च तस्वै, द्रव्यलशुणलकल- 
२५ सामाल्येन द्रव्यादीनां प्रत्येकम्‌ , पैः वस्ये च, द्॒न्येण गुणकमेणाम, तै।'' तसस्‍्ये, अवयविनाँ (अब 
थविना अबयवानाम्‌) ; ते वो तस्वेँ कथव्न्चित्तादात्येन व्याप्यः अलुस्यूयतः (तय) गा 
घियो ग्दीतयो न स्थुः , अन्न अस्मिच्‌ प्रत्यक्ष सबिकल्पे सति अद्डीक्रियम्ाणे वा। इन 
फतत, ( इत्यत्राह-एकस्प विनिइचयात्‌ इति । एकस्पइत्का वीप्साइक || तत्पर 
स्व॒तः असिद्धौ असंभव इति भाषः । (३) प्रत्यक्षम । (३) हंव्यत्वगुणत्वफर्म है 
2 (५) टुहना-'विविष्डदिरिये नचाज्ञातविशेषणा (मा कक 
इक्को० ८८ । (९) प्रत्क्षणू। (०) सत्तासामान्यस्थ। (४) हन्पयादिमि!। (३) अन्त , 
स्ामाल्यस्थ | (१०) गुणकर्मिः । (११) हच्यस्प | (३२) अवयपैर्धा | (१३) अवग्रविनः । 


१२७ ] चैशेषिकामिमतसबविकल्पनिरासः शव 


एकस्य एकत्य असहायस्य असहायस्य ख्तन्त्रस्य वा सामरान्यस्य द्वव्यस्य शिणस्प] कर्मणोंअल्यरस्य 
वा विनिश्वयात्‌ । सन्निव (सन्ति च) ता; | ततः तदसावश्नाप्तेः परस्य प्रसाणविरोध इति मन्यते। 
अन्नैवार्थे 'नहि! इत्यादि ब्ृत्तिसविष्यति । अथवा, सामान्यानां सत्त्वादीनां या अनुस्यूतिधियः 
“इदं सामान्यम्‌ , इद॑ सामान्यम्‌! इति बुद्धयः, बहुवचनात्‌ तथामिघानानि च यानि ता; तानि 
व न स्थुः इति । छुत एतत्‌ १ इत्यत्राह-एकस्थ इत्यादि । एकत्य एकस्थ [१४१७] + 
अपेरसामान्यसह्यायरहितस्य सत्त्वादिसामान्यस्य विनिश्चयात्‌ । अत्रापि न चैकबस्तुसम्ब- 
स्थ्म! इत्यादि व्याख्यातम्‌ । समवायिनां च या अनुस्यूतिधियः ताद्म न स्थु३; वहुवचनं 
पू्वचदू व्यास्येयम्‌ । कुत एतत््‌ १ इत्यत्राह-एकस्थ इत्यादि । एकस्थ असहायस्य द्र॒व्यत्य 
शुणस्य कर्मणः समवायस्य अन्यस्य [चं] विनिश्चयात्‌ | अत्र व्याख्यानम्‌ू-समवायस्यँ 
इत्यादि । समवायरथ या स्वतन्त्रस्य समवायसम्वन्धरहितस्य विनिः्थयात्‌ । अन्न व्यास्यावं ९० 
न चेह' शत्यादि । 

नहि इत्यादिना कारिकार्थमाइ-नहि मिन्नेपु । केएु ९ इत्याह द्रव्य इत्यादि । तेपु 
किम्‌ ९ इत्यादि(त्याह-) अनुष्नत्तिज्ञानं सदू ढ्रव्यं सन्‌ गुण: सत्‌ कर्म! इत्वायबुगमज्ञान॑ 
युक्तम्‌ उपपन्मम्‌ सदश्रतीतियाँ 'अनेन अय॑ समानः” इति छुद्धिवाँ नहि 'बुक्ताः इति 
सस्वन्ध। । यत्‌ परर्यें युक्क॑ तदाइ-किन्तर्दि किन्न तेपाँ दृव्यादीनाम्‌ एकेन असाधारणेन रै५ 
सामान्यादिना सम्बन्ध! समवायः तस्य श्रतीतिरेष युज्यते नान्‍्यानुभूतानामिक (नानामुक्ता- 
नामेक) सून्नसम्वन्धप्रतीतिवत्‌ । यदि वा, ते व, एक च सासान्यादि सम्वन्धश्ध समवायः तेपां 
प्रतीतिरेव परस्परविलक्षणानां युज्यते | नह्ठु समवाय्स्थ अतिसूल्ष्मत्वेन अनुपलक्षणाद्‌ भान्त्या, 
चदनुबृत्तिज्ञानमिति चेत्‌; अन्नाद-श्न्तेरभावात्‌ अजइृच्तिक्ञानविश्रमाध्योगात्‌ जातितहवताम्‌ 
आअवयव-अवयविनां गुण-ग़ुणिनां क्रिया-तद्वतां सम्बन्धस्थ च भेंदेव निर्णये विश्वमाउभावात्‌ | रे० 
न वे खछ घट[१४ १ख]पत्योर्मिननयोः निर्णये[एरुकर्स्य अन्यतरानुबृत्तिप्रतीतिरिति मन्‍्यते | 

ननु यदुक्तमू--द्रव्यादिपु भिन्‍नेषु अनुबृत्तिज्ञानं साम्ान्यनिवन्धन्न न सवति” इति; तदयु- 
क्तम्‌ू , अनुमानवाधनात्‌ प्रतिज्ञायाः | तब्च अजुमानेम--द्रत्यादिपु सिन्‍नेपु अमिन्न॑ ज्ञान॑ ततो 
भिन्‍्नविशेषणनिबन्धनं तत्मत्ययंविशिष्टम॒त्ययत्वार्त' पुरुषे दण्डीतिप्रत्ययवत्‌? इति चेत्‌, अन्नाह-- 
नचैक श्त्यादि । न च नेव एकेन वस्तुना सामान्येन यः सम्बन्ध! तमन्तरेण भिन्‍्नेषु २५ 
ऋष्यादिपु समानप्रत्ययो न मवत्येव अपि ठु भवत्येव, प्रतिपेषह्येन प्रकतार्थगतेः | छत एतत्‌ ९ 
इल्पत्राह-सामान्यानाम्‌ इत्यादि। सामान्यानां सत्त्वादिजातीनां स्व॒तः अन्यसम्वन्धरहितानाम्‌ 
आत्मनेव सचज्ञेयत्वादि आविश्वन्देन पदायेत्वपरिम्रहः, तस्य अतीतेरभावग्रसज्ञात्‌ । 'नच! 
इत्यादिना गतेन सम्बन्ध: । अस्ति च तत्मतीतिः, वतोडनेकान्तिको हेतुरिति मन्यते । 
रे बज घा। रे अलुस्यूतबुदय-। (३) दष्यत्वगुणत्वादीनि अपरसामान्यानि। 

] (५) ब्न्यादयः। (६) घटर्प पटल्य या। (७) द्वन्यगुणकर्मसु 
विदोष्यव्यत्तिरिक्तालुगतनिमित्तनिवन्धनः आई सजुगवप्रत्ययात्‌ २4 दा पल कक 
नीकमिति शानवत्‌ ।““एुवं दुण्डीति ज्ञानें दण्डो निमित्तसु***”>अदा० च्यो० प्रू० ६८७ । भश्० कन्दु० 
5० ३६३ । (४) द्वव्यादिप्रत्यवाद्‌ विशिष्टप्रत्ययस्थात्‌ । ० 
२२ 





फ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ २ सबिकत्पसिद्धि 
एलेन 'सासान्य॑ सामान्यम्‌” इति प्रतीतिः चिन्तिता | 

नजु किसुच्यते-तदभावंत्रसज्ञात” इति, यावता स्वत एव तेषां' सत्र सामथ्येप्‌ , तत एव 
सेति चेत्‌ , अन्नाह-स्व॒तः इत्यादि । केपाबित्‌ सामान्य-समवाय-अन्त्यविशेषाणा सत्त॑ विद्य- 
मानलम्‌ , अन्यथा प्रधौनादिवत्त्‌ कँतस्तदूव्यचा, ना5पर (सथा, स्वत) अपर) सत्तासम्वन्ध- 

+ भन्तरेण अलुस्यूतिप्त्ययहेतुलब नेत्रेपां दरव्यादीनाम्‌ इत्येषम्‌ अस्यापि चैशेषिकस्यापि न केवह 
सोगतस्यैव [१४२क] निष्प्रमाणिका अवृत्तिः । 

अन्न कश्रिदाह-'सामान्यादो सर्वज्लेयत्वा वंसतिसमिष्यति (त्वादी असति सा पिध्या 
इति) छुतो योगिनामपि तर; प्रधानादिविषयेयेण सामान्यादिसिद्धिः ? कर च सा तैन्रोपचरिता! 
मिर्नसत्तादिषस्तुसस्बन्धमन्तरेण उत्तत्ते;; द्रव्यादौ सा तथ्थी स्यात्‌  अत्रापि तंदसावाद “अग्रतीऐेः। 

१० तहुक्तमू-॥६ “न पश्यामः क्चित्‌ किम्चित्‌ सामान्य वा” [सिद्धिवि० २।१२] इत्यादि। 
तठाचीतेः 'आत्र तदनुमानं च चिन्तितम्‌। यदि पुनसतत्नाँ' तदुपचारात्‌ , अन्न सा भिन्नविशेषण- 
निमित्ता अन्यथा तदयोगादिति मतिः, सापि नयुक्ता, अत्र उपचारात्‌ तत्र”* मुख्या इत्यस्यापि 
प्राप्ते । न च स्वयंकल्पितात्‌ मुख्योपचारविभागात्‌ तत्त्वसिद्धिः, अतिप्रसज्ञादिति | 

अपरस्तवाइ-“सामान्य सासान्यम्‌” इत्यह॒स्यूतिप्रत्ययस्थ समवायहेठ॒त्वात्‌ 'खतः' इत्ा- 

१५ थयुक्तमिति, तज्न; इदमिहेतिप्रत्ययस्य तप्निमित्तत्वात्‌, इतरथा “घटो5य॑ घटो5यम्‌! इत्यादेरपि 
प्रत्ययस्य तन्निमित्तत्वसिद्धेः किं सामाल्येन ? अपि च, 'किमिंदं सामान्य नाम! इति प्रदने 
किमुत्तरं वक्तव्यमू ? 'एकम्‌ अनेकबृत्ति तत्‌” इति चेतू , अवयविद्नव्य-संयोग-हित्वादिसंज्यादों 
प्रसज्ञः । अजुचृ त्तिविज्ञाननिमित्तमिति चेत्‌ , समवायः साभान्य॑ प्रसक्तम्‌' इति न 'सामात्य 
सामान्यम्‌? इति ज्ञानं तन्निमिच्मिति साधूक्तम्‌-'स्वततः” इत्यादि । भचतु त्िं सामान्यादीनामपि 

२० न्‍यतः स्त्वमल॒स्यूतिप्रत्ययहेतुत्व॑ चेति चेत्‌; अन्नाह-अन्यथा [१४२सख्र] इत्यादि। जन्‍्येन 
स्वत: ततप्र(तत्म) त्ययहेतुत्वाभावप्रकारेण अन्यतः तद्भावप्रकारेण सामान्यानां समवायस्य च॑ 
अनवस्थाश्लुपन्नात्‌ 'अेस्थापि निष्प्माणिका इत्तिः! इति सम्बन्धः | तथाहि-द्रव्यादिवत यदि 
सामान्यानामपि अपरसामान्यसम्बन्धात्‌ सत्त्व॑तत्त्ययह्वेतुरत्व॑ वा, वहिं तत्सस्वन्धाततस्वापि 
अपरसत्सस्थन्धात्‌ तस्याप्यपरसत्सम्बन्धादित्यनवखा । समवायस्यापि अन्यतः तत्त्वें', अन्यत्व 

२५ समवायस्य चान्यं; समवाय इति समवायानवस्था । 

(१) सख्वज्ञेयत्वादिप्रतोतेरभाषप्रसज्ात। (२) सामान्यादीमाख। (३१) साँख्यासिमत। (2 
सरवादिप्रतीतेः । (५) सासान्यादौ । (६) “मिल्नविश्वेषणं सुख्य॑ दुण्डयादिवत्‌?-प्र० घार्तिकाछ० १९५। 
(७) इतिचेद; । (८) उपचरिता। (५) मिन्नसत्तादीनां सम्बन्धाभावात्‌। (१०) सित्रस्थ सामान्यल 
अप्रतीतेः । (३१) अन्यादी। (३२) सासाल्यादी । (१३) अत एव सुख्या। (१४) बच्यावी हा (0१ 
सामान्‍्यादी | (१६) समवायहेतुकत्वाव्‌। (३७) “स्वविषयसर्घगतममिज्ञात्मकमनेक्ृत्ति”” “्यदा 


४ समवायः 
सा० ० ६१३। (१३४८) सासान्यत्थप्रसज्षः अनेकद्रत्तित्वात्‌। (१९) समवायेज समवायः समवा' 
इध्यलुदचिज्ञाननिबन्धन॑ भवस्येत । (२०) समवायमिमित्तणू। (२१) वैशेषिकस्पापि। (२२) से 


तत्मत्ययद्देतुत्वे च। ४ 


४$॥२७ ] वैशेषिकामिमतसबविकल्पनिरासः श्जर्‌ 


(अर्थ सतमू-सामान्यसमवायानवस्था $अथ मतम्‌-सामान्यसमवायानामपि सत्तासम्व- 
न्ये ; द्रव्यादिवद्परसामान्यसम्वन्धः स्यात्‌ , न चैवमिति | अबमपि परस्थैव दोषो5स्तु न जैनस्थ, 
तेन कचिद्न्यतस्तत्त्वानम्युपगमात्‌ । छुत एतत्‌ ९ इत्यत्राइ-सामान्य इत्यादि । [सामान्य- 
तद्॒तो!] जातिदहतोः तादात्म्यं कथब्िदेकत्व युक्तम्‌ उपपन्न यत इति । मु 

एवं दावदू द्रव्यादिभ्यो मिरनें सामान्य निराकृत्य सांम्रत॑ तत्सम्वन्ध॑ नियाकुवेत्नाह- ५ 
समवायस्य इत्यादि । नत्ु सोअपि 'समवायानवस्थालुपन्ञात' इत्यनेन निरस्त:; सत्यम्‌; 
तथापि पखतों जात्यादीनां तत्त्वे निरस्ते इृदानीमन्‍्यथापि नियाक्रियत इति विशेषः । जत्र परस्य 
अनेक वरीनम्‌--'स्वव एवं समवायिषु समवायों वर्तते” इत्येकमों । [१४ ३क] “विशेषणीमाव- 
सम्वन्धातः? इत्यपय्म । “न वच्तेते! इत्यन्यत्‌। तदेतदू दुशनत्रयं चेतसि व्यवस्याप्य प्रथमे तावदू 
दूष्ण योजयति-समवायस्य समवायान्तराभावेधपि 'स्वव एवं! इति यावत्‌ , बत्ती समवा- ३० 
यिपु वत्तेते (बरतने) अद्जीक्रियमाणे कि पुनः इतरेपां ढृव्यादीनां तथैव येनेव प्रकारेण सम- 
वायस्य तन बृत्तिने स्थात्‌ १ स्पादेव | तथा च कि समवायकल्पनयेति भावः । जत्रैव दूध- 
णान्तस्माद-न च इत्यादि । न च इृह विषाणादिपु गो! शाखादिपु वृष्ठः इत्येव॑ अतीतिदेद्धिः 
स्पादू भवेत्‌ , समवायस्य कार्येत्वेन 'सम्बन्धिनीः इति सम्बन्धः | एवं सन्‍्यते 'इद विषाणा- 
दिपु गौ; शाखादिपु बृक्ष/ इति बुद्धेः समवाय; साध्यत्ते तत्कायेभूतायाई, यदा तु समवायः १७ 
खत एव क्विदू वर्तते तह (तहिं) समवायों वत्तते! इति बुद्धिने समवायनिमित्ता यघा तथा 
"प्रकृतापि इति, अनेन तद्धेतोव्येभिचार उक्त: | छ्वितीये समवायस्य समवायान्तराभावे अपि- 
शब्दादू अन्यस्य विश्येषणीभावसम्वन्धस्थ भावे वृत्ती कि पुनः इतरेपां द्रव्यादीनां तथैव 
समवायाद्‌ वृत्तिन स्थात्‌ १ स्थादेव, इति समवायतदूद्र॒व्यादीनामपि कचिदू बत्ती विशेषणीभाव- 
सम्बन्ध इति सन्‍्यते । दूषणान्तरमाह-न चेह इत्यादि । पू्वबद्‌ ज्यास्यानम्‌ । अय॑ तु विशेष: २० 
/इद्द समवायो वत्तेते? इत्यस्याः प्रतीतेः! यथा विशेषणीभावः कारणास्था (कारण तथा) 
“अन्यस्या अपि इति । अथवा, विशेषणीभावः [१७३ ख] सम्वन्धों यदि सम्बन्धान्तरं (न्तरेण) 
स्वसम्बन्धिषु वतेते , तह नि (तदा5न)वस्थानात्‌ नचेत्यादि दूषणम्‌ | अथ स्वतः; समवायो5- 
पि 'तथैव बर्तते इति समवायस्य इत्यादि तद्वस्थम्‌ | यदि पुनः, न ते समवाये तथा प्रसन्न 
इति कुतः 'ठतः “इल्ेद्म! इति प्रतीतिः १ उत्तीयेषपि समवायस्थ तद॒न्तराभावे, अप्शच्दों श७ 
भिन्नप्रक्रम: वृत्तौ' इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टन्य; | ततो5यमर्थ;-बुत्तावषि, अपिशव्दाब (चा७)बत्तो 
“कि पुन; समवायेन' इति विभक्तिपरिणासेन सम्बन्ध: | छुत एतत्‌ ? अत्राह-हतरेपां द्व्या- 

(3) $ एसबिह्ान्तगंत. पाठः घुनर्ठेखितः । (२) चैशेपिकस्थैव। (३) वैशेपिकस्म । (४) 
“अविभागिनो इृत््पात्मकस्प ससवायस्य नाल्या वृत्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वास्मवृत्तिः/”-अश० भा० घू० 
है२९। (५) “समयाये अमावे च॑ विशेषणविश्वेप्यमावादिति”-न्यायचा० १9॥४ “पसस्मादू विना 
सम्बन्धान्तरं विशेषणविशेष्यभाव एपितव्य इति सिद्धम?'-न्यायवा० तस्वा० टी० घू० ३१६ (६) स्वत 


एवं। (७) इद शाखादियु वृक्षः इत्यादि घुद्धिरपि | (८) 'इं् शाखादियु इक्ष- इत्यादि प्रतीतेरपि । (९) 
स्वत एवं। (१०) समवायात्‌ | 


जा 
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दौीनां तग्रेव वृत्तिने स्पात्‌ । न खल॒ “इद्मनु(मत्र) बेते” इत्येतत्‌ * 
है तत्‌ तद्सम्बन्धादू 
यतः के तद॑जुपन्ञात्‌ । 'सम्बन्धातू स्वात्‌ इति चेत्‌ ; कुतः सम्बन्ध: समवाय:, का 
उस्वन्धाद (सस्वन्ध्यसम्वद्धत्वात्‌) गगनादिवत्‌ ९ दूषणान्तरमाह-न चेह इत्यादि । अन्नायमर्थ:- 
यत एव न द्वव्यादीनां कचिदू बृत्तिः अत एवं तत्रतीतिरपि न स्यादिति, "अन्यथा ईश्वरादेरे 
+ स्थात्‌। कर्थ वा कस्यचित्‌ प्रत्यक्ष: समवायः इन्द्रियाथंसलन्निकर्पांभावात् १ सर्वथापि (अन्यथा 
पि) तत्त्यक्षत्ते अं चह्लुषोर्थेन सन्निकषसाधनेन ९ | ह 
जद लेन यदुक्त॑ परे्ण -'सर्वेस्य सामान्यस्य सर्वंगतत्वे समवायस्य च गोत्वादिप्रत्यव- 
ति #“*दधि खादेति चोदितः उप्टूमपि धावेत्र! [प्रव्वा० ३॥१८३] 'इल्त् 
चोथे पल्युत्तम-#सम्बन्धस्यापिवि (स्यावि)शेपेजपि न सम्बन्धिनः से), नहि छुष्डवदरयोः 
१० संयोगो यथा #ुण्डे[बिद्रे चव्तेते' तथा “बद्रमपि” इति तदू दूषयज्नाह-[१४४क] 
सामान्य इत्यादि । इद्मत्र तात्पयम्‌-सर्वेसर्ब॑गते सामान्ये इदं प्रत्युत्तर्म , व्यक्तिसबंगते वा ! 
प्रथमपक्षे सामान्यसमवाययोव्यापित्वेजपि क्चिदेव द्रव्यत्वस्य प्रथिव्यादिषु एव गुणलत्त 
रूपादिष्वेव कमेत्वस्य गमनादिष्बेव समीहितम्रत्ययद्देतुरत्व॑ द्रव्यादिप्रतीतिनिमित्तत्व॑ नान्यत्र , 
हत्पेव॑ वैचित्यस्थ तयो।  समर्थेतरस्वभावभेदेव शवरूत्वस्य संभवे अल्लीकियमाणे द्रव्यगरे 
१५ सामान्यविशेषात्मकं॑ चित्र भवितुभदति | एवं मन्यते 'तयोव्यापित्वपक्षे नेदं प्त्युत्तम- 
- #सिम्बन्धस्याज्विशेषे्प ते (न) सम्बन्धिनः स/”” इति ; सम्बन्धवत्‌ सम्बन्धिनो्ी 
सामान्यस्याविशेषात्‌, इ॒द॑ त॒युक्तम-तदविश्लेषेस्वा (पेउप्या)त्ममूतकार्यजननशक्तिविशेषः 
इति । “सत्र च स्वेत्रानेकान्तसिद्धिः । दितीये पश्षे * स्वविशेषज्यापित्वं देशादिमिन्नानेकलाकार- 
व्यापित्॑ निरंशनिष्क्रियात्मनः सामान्यस्थ समवायस्य च कथ॑ केन परकारेण स्वस्था 
२० पिशाचायबुपहतः अस्थापयेत्‌ | नठ “वथाविधस्यापि सर्वोत्मना स्वावारेप (स्वाकारेपु) इसे 
तत्तस्थ स॒ अस्थापयेदिति चेत्‌ , अन्नाह-द्रव्य इत्यादि । [द्रव्यादिष] म्रत्याधार॑ वस्य भेदाव्‌ 
स्व॒रुपद्ानेः 'कर्थ॑ अ्रस्थापयेत्‌र इति ! यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ एतत्‌ प्रस्तुतप्रस्तावव्यवलाप्य- 
मान॑ प्रत्यक्ष द्रव्यपर्यायात्म[क]मेव ! यदि वा, एतत्‌ विचायेमाणं वस्तु अत्यक्षं तलरिच्छेय 
द्रन्यपर्यायात्मकमेव युक्तम्‌ इति । 
(१) समवाय्यसम्बद्यत्‌ समवायाव । (२) चुरूता-/इत्ययुक्तः से सम्बन्धों न युक्तः समवा- 
», निभिः।? आप्चमी० इलो० ६४ | (३) नहि स्वसम्बिन्धिमिः असस्वद्धः करिचत्‌ सम्वन्धों सवितुमईति। 
(४) दृत्ममावेध्पि त्मतीतौ ईस्वरकालादेरेव सा प्रतीतिभंवत्॒ इति दोपः। (५) सब्निकर्षाभवेशपे | (९) 
वैशेपिकेण । (७) “चोदिकों दधि खादेति किस्रुईं नामिधायति ॥” (प्र० वा०) इति घौदस्य मझने | (० 
अविश्ञेपः, येन दृष्याद्यः सम्बन्धी उदलरूपः स्थात्‌। (५) डमयनिष्वत्वाव संयोगस्य। (१०) बदरास्य 
हच्यझुभयनिष्ट य हि सविद्मईति । (१३) सामान्यसमवाययोर । (१२) फचिदेव समीक्षिता पे 
सामरथ्यमन्यत्र छु अलामथ्य॑सित्ति स्वभावमेदेन । “यद्यपि अपरिच्छिल्लदेशानि सामान्यानि 
तथाप्युपलक्षणनियमाद्‌.. कारणसामप्रीनियमा स्वविषयसचेणतानि” (४० ३१३४) भया इण्डदष्णो 
संयोगैकल्मे भधत्याश्याअयिभावनियमः तथा जब्यव्वादीनामपि समवायैडत्वेअप आपअलअब्या 
आधाराबेयनियमः ।?-अश० सा० धू० ३२७०। (१३) सामान्यसमवाययोत (१४) दे मिशकियसबाधि | 


(१५) स्वभावभृतशक्तिविशेषस्वीकारे च। (१६) स्वव्यक्तिसवंगतत्वपक्षे । (१७) निरशस्प 
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अन्यथालुपपन्नत्वम! इत्यादिकम्‌ , अन्यश्व (अन्येस्य) स्वछक्षणादर्शनम्‌ , वेशे- 
पिकस्यापि (स्थावि)भागिनों [१४४ख] वत्तेननिषेघ॑ च दुशेयन्नाद-प्रत्यक्षम्‌ इत्यादि । 
[ प्रत्यक्ष यतो द्रव्य घुणप्योयात्मक ततः । 
परोक्षसपि द्वव्यस्थ सिद्धस्थालुसितेः स्वतः ॥२८॥ 
आन्तम्‌ (अब्र) आपि शब्दों मिन्नप्रक्रमः प्रित्यक्षस? इत्यस्यानन्तर द्रष्टव्यः । प्रत्य- ५ 
क्षमपि ऋब्घ॑ घटादि परोक्षं रृश्येतसत्मक यतः ततो चुणपर्यायात्सकम््‌ इति | छुत 
एतत्‌ ? इत्यत्राह-स्वत+ स्वरूपेण खिद्धस्थ निश्चितस्य दृव्यस्यथ अनुसितेः अछ॒मेयत्वादू 
अन्यथा सर्वों हेतु: आश्रयासिद्ध: स्थात्‌ । न चैतदिष्यते परेण | 
नतु यदि तैत्सिद्धं कथमनुमेयमिति चेत्‌ ? अत्रा[ह--]|फछोपजननशक्त्याद्रात्मना | नद्दि 
व्यक्तिवत्‌ शक्तिरपि तरसये अत्यक्षा, तदनुमानवैफल्यप्रसज्ञात्‌ , तथाज्यवद्दाराभावात्॒ | यदि पुनः १० 
सौगतस्येव नैयायिकस्यापि अविकल्प॑ दशेन ततोड्यमदोषश इति, तद॒पि नोत्तरम, सौगतेन 
सहाय (न्य) से जलाजलेदोनात्‌ । निश्चिते च न विश्रमभाव इत्युक्तम्‌ ! तन्न शक्ति: पत्यक्षा । 
नापि शक्तिवद्‌ व्यक्तिरपि परोक्षा, स्वेस्थ आन्ध्यप्राप्तेः अ्रमाणविरोधात्‌ | एबमपि व्यक्ति- 
शक्त्योरमेदे न तँतो गुणपर्यायात्मकं तदिति चेतू, न भैत्यक्षेतरैकान्तः स्थात्‌ । भेदादिति चेत्‌, 
कर्थ 'द्रव्यस्थ शक्ति: इति व्यपदेशः अतिप्रसन्नार्त ? धत्र समवायात्‌ ; न, अस्य निपेघात्‌ | १० 
इद्देतिप्रत्ययह्टेतु; समवायस्य शक्ति: यदि “ततो भिन्ना, कर्थ॑ तस्य इति व्यपद्दियतां समवायान्त- 
राभावात्‌ ? चर्चितमेतदिति यत्किव्न्चिदेतत्‌ । 
त॑ं प्रति दूषणान्तरमाह-सामान्यादेकान्तः (सासान्येत्यादि) । 
[ सामान्याद्र्थसमवायादेविंविक्तं ततो हसत्‌। 
प्रत्येक॑ द्विबहुघु कार्य स्वांदौ! सचोत्मना न तत्‌ ॥२९॥ ] ० 
[सामान्यादि] एकान्तेन विविक्त' मिन्‍नम्‌ ९ झुतः ! अर्थ्मवायादेः [१४५क] 
अथौत्‌ हृब्यादे! समवायाद्‌ आदिशव्दाद्‌ अन्त्यविशेषात्‌ । समवायादिग्रहण दृश्ान्ता- 
थम । यथा तस्य सामान्यादि लतो विषिक्‍्तमद्श्यम्‌ हि यस्मात्‌ तस्माद्‌ अखत्‌ तथा 
*अस्थापि इति। तथा च॒ प्रयोग:-यदू यदूरूपतया कालत्रयेडपि न प्रतीयते न तत्‌ तद्रूपतया 
सत्‌ यथा आत्मादि पुद्ढकरूपतया काछत्रयेअपि अप्रतीयमानम्‌ , तद्रूपतया असच्वेन प्रतीयते २५ 
च्‌ एकान्तेन अर्थसमबायादे! विविक्त सामान्यादि इति। अत्रेव दूषणान्तर्माह-प्रत्येकस्‌ 
इत्यादि। सामान्यादि एकमेक॑ प्रत्येक॑ समवायिषु सघ्ये । कथम्भूतेषु ९ द्विचहुघु इयोः पर- 
साण्वादिद्रव्ययो: कार्य (कार्य)द्रन्यादि वर्तंत इति दिमहण स्वांचीः स्वैकदेशे: सबोत्मना 
न “वबत्तेते! इत्युपस्कारः । घर्चिमेतत्‌ ॥छ॥ 
इति र वि भर द्व पादोपजीव्य न न्‍त वी ये विरचितायां सिद्धि वि निम्वयटीकफायां 


सविकल्पकसिद्धिः द्वितीय; अस्तावः (छा के 





(३) बौद्धस्थ । (२) निरंशस्प जत्तिप्रति 
0 पिला 08 चर शण गा पर कि पामदुणप 
स्पादिति भाव" । (८) घटस्पापि पढः स्थाद्‌। (९) समवायस्य | (३०) समवायात्‌ । (११) समवायादेः । 


(१३) द्रब्यादैरपि । 


तृतीयः प्रस्तावः 
[ ३. प्रमाणान्तरसिद्धिः ] 


एवं प्रस्तावहयेच सविकस्पमभ्यक्षं प्रमाणं प्रसाध्य अधुना स्मराणप्रत्यमिज्ञानोहानां आमा- 
ण्यमविसंवादिनां व्यवस्थापयितुकामः वत्स्वरूपाविसंवादनिवन्धन॑ अर्ठुतप्रस्तावहयाथ स्मज़्नाह 
प्रसावादौ सम्थगू इत्यादि वत्तम्‌ | ४ 
[ सम्यक्‌ सामान्यसंवित्‌ व्यभिचरति न वै सत्स्वभाव॑ परस्मातूं, , 
५ चित्तं निर्णतुमन्ल स्वमपगर्त सिद्धसाध्यैकरूपम्‌ । 
' संभाव्याथोकारविरहं तदपि विरहित॑ चित्रमेक॑ यदीयुः, 
* विन्नामं द्रव्यमेक घहिरतुगमयत्‌ तत्स्वतः पर्ययैस्तैः ॥१॥] 
'अथेः-सौगताबुसारेण स्मरणादिसंवित्‌ सामान्यसंवित्‌ इल्युत्म, पत्र वल्या एव 
सामान्यसंवित्त्यात्‌ । सा किम ! इत्याइ-सम्यगू इति । सम्यगू अविसंवादिती सत्ती व 
१० काचित! इत्पपेक्षम्‌। अत्र युक्ति (कि) 'व्यभिचरति' हत्याविकामाइ-चित्तं ज्ञान व्यभि- 
चरति [१४५ख] जहावि नवै नैब सत्स्वमावत(वं) अर्थात्मनोः विद्यमान खहप्‌। 
! क्षचित्‌ प्छुवो (स्थ॒तों) छौकिकशाल्रीयविश्रमे यदि विश्रमेतरलूपमेक ्लान चेदित्यथे; । तदेव 
निर्णेततु निश्वेतुं स्वम्‌ आत्मानम्‌, उपलक्षणमेतत्‌ तेन पर व गृहते, अनल[मि]सम्ंग । 
[किरय|मूतम्‌ १ अपगत (तं) ब्याइत्तम्‌। इतः ! परस्माद्‌ अन्‍य सजातीयादू 
१५ विजातीयाद “आ(प्गतम्‌? इति चचनात्‌, अन्यथा पे निर्े समर्थमिति गम्यते, पदि 
खविषये निर्णयजनमेतरस्वमाववदित्वयेः | तदेव च यदि सिद्धसाध्यैकरूप सिद्ध निश्चि 
सदादिसाध्य॑ फछालुमेय॑ स्वगोदिप्रापणादिकम्‌ एक रूप यत्य तत्तथोक्तं दृश्येतररुपसेक चेदिति 
सन्यते । व्यवह्यरपेक्षया उक्तम्‌ । | 
थः पुनसेन्यते ध मों त्त र--#/ स्थवीयान्‌ ४3 पके सके 
७ अयोगाव , ततो च्यतिरिकत निरंशं संविन्मात्र प (! इति , पत्नाह ! 
इत्यादि | संभावयः अंथोकारविरह! आलेक्यः सदादिमेदों यस्‍्य हत्तथोक्त चित्तमेक 


चदि इंति कलम 

' थोवि (यो5पि) मन्यते अज्ञा कर गुफ्र-#“न नौलादितुखादियर 
संवेदनमस्ि अनुपलम्भाव [प्र०्वार्तिकाछ ०] तदेव चित्रसेक॑ ्ञानम्‌ हे 20025 
७ साउपिं [4० चार्तिकाठ० ३॥२२०] इत्यादि वचनात। ते प्रत्याह-विचिन्न शव ह 
“7 7) क्ारिका्:। (३) सौयतमते । (३) 'मलविदशविष्ण वायकप 


णाव”-अ० चार्तिकाह० श।३१३। (श) हक के 


१०२७० >> तक “55 अब औऑ 57४ 


कैनन नरम कम ०5 


श१२ ] सुठूतेः आमाण्यम्‌ श्डष 


नीलादिम्ाह्याहश्याकारै: (नीलादिमाह्मच्श्याकारै) चित्रा सदा (हावछा) 'भा अतीतियंस्य 
तचथोक्तम्‌ , चित्रसेक॑ यदि तदपि न विरहितस्‌ [१४६] किन्तु सद्दितम्‌ । केः ९ 
पर्यायेः (पर्ययैः) ऋमपरिणामैः एकस्‌ अभिन्नम्‌ उक्तल्यायेन ईयुः सौगताः अवगच्छेयुः यदि 
इत्यनेनेतदशयति । तदनवगमे सकल्शुन्यता स्यादिति तदवगन्तव्यमिति | ततो निराक्ृतमेतत्त्‌ 
यदुक्त परेण-#/अनुभूते स्मरणय्‌ इत्येतनाहुभवेन ज्ञायते तेन स्मरणा5विषयोकरणे, ५ 
नानेन अनुभवस्पापरिच्छेदात्‌ ।”” इत्यादि । 'तद्‌ इदम! इति स्मरणप्रत्यक्षे छेखक (एवं तदू) 
व्यत्रिकेण नापरं परत्यभिशानम्‌ , तदभावे न तरकोंडपि इति झुथमुक्तम्‌ 'भ्रतिषत्त्वा बाघ- 
नात ! कि कारयत्‌ तत्तथा यदि ? इत्याह-बहिः इत्यादि | बह स्वतः अन्यत्र अनुगस- 
यतु (त) शापयतु (व) । किम्‌ ? इत्याह-द्रृढ्य इत्यादि । यथेव दि तदेक चित्राह (चित्राम)- 
मात्मान॑ विभत्तित्भैव तथाविध॑ बद्िगिमयति | तथा च यदुक्त परेणं-#''स्प्रणविपयस्य क्षणिक- १० 
स्वेन नाशात्‌ अत्यभिज्ञागोचरस्प अभावात्‌ नि] अबृत्तौ आप्तियतः तदविसंवादः/! इति ; 
तदनेन निरस्तम्‌ | ततः स्थितम-यदि तथाविध चित्ततर्हिं सम्थक्‌ सामान्यसंवि [दि] ति। 
हदेवं स्मरणादेः अविसंबादे सिद्धे यदपरं सिद्ध तदशयन्नाइ-प्रसाणम्‌ इत्यादि । , 


[भ्रमाणमविसंवादात्‌ मिथ्या तद्विपयेयात्‌ । 
गहीतअहणान्नो चेन्न प्रयोजनमेदतः ॥शा श्ष 


प्रत्यक्षस्थापि आमाष्यमविसंद्रादात्‌ नपुनरथाकाराइुकारितया अतिग्रसज्ञाद्‌ | स 

पुनरजञुभूतस्म॒तेय॑दि स्थात्‌ आ्रामाण्यं लक्षयति | सबिकल्पेज्निगताथेव्यवसायाभावादयुक्त- 

मिति चेत्‌; न; प्रयोजनविशेषात्‌, कचित्‌ सच्शाकारमेदविशेषाणासत्तरोत्तरपर्यायविशेष- 

साध्याथक्रियावाज्छायां तथैव प्रामाण्याविरोधात्‌ । अन्यथा कालादिमेदेन अनधिगता- 
थांघिगतेरपि अमाणतानम्युपगमाद |] २० 


प्रसाणं स्ूतिः । छुतः ! अविसंवादात्‌ | मिथ्या अप्रमाणं स्वृतिः इति सम्बन्ध: । 
[कुचः १ लदू] विपर्ययात्‌ । विसंवादात्‌ । “त्यक्षतदाभासव्त! इंति निदशनमत्र 


(१) अजुभवेन । (२) अजञुभूतत्वस्प परिच्छेदायोगादिति भाषः | (३) स्मरणेन । (४) तुछूना-- 
“जजु भजुभूते जायमानमित्येत्रत. केन प्रतीयतास १ न तावदनुमवेन तत्काछे स्टृतेरेवासभ्वात्‌ । न चासती 
विपयीकर्तू शक्या ! न चाविषयीकृता तथोपजायते हत्यधिगतिः। न चाहुमवकाले अर्थस्य अनुभृतता<स्ति, 
वढ्ा तस्याजुभूयमानत्वात्‌ । तथा चालुभूयमाने स्सृतिरिति स्थात्‌। अथाझुभूते सुछतिरिस्येतत्‌ स्तृतिरेव 
प्रतिपयते, न, जनया अतीताजुभवाययोरविषयीकरणे तथा प्रतीत्ययोगात्‌ ।”-प्रमेयकर० पू० ३६६ । (७) 
“तस्माद स एचायमिति मत्यवह्दयमेतत्‌?-म्र » घार्तिकाउ० ए० २९ “यदतीत॑ न तदू आह्ये यद गा न 
दत्तथा । स्मर्यमाणेन रूपेण तद॒तीतं न वस्तुसत्‌ ॥ निम्नयस्थ इृत्वाज्च प्रामाण्यमुपपत्तिसत्‌ । भ्रत्यमिजशान- 
भष्येवम्क्षयोगर्त्वपार्थथः ॥?-प्र० पार्तिकाह० प्रू० ५५३ । प्र० या० स्वदू० थी धरू० ७८। (६) 
अल्यभ्िज्ञाकभादे । (७) घौद्धेन । “अविसंवादसद्धाचात्‌ प्रसाणं॑ ज्ानमिप्यते ! धर्तेमालेडविप्नंघादो न तु 
पू्वंधिनाशिनि ॥ न स्पाधदि तदेकत्व॑ कि ततो््यक्रिया न सा** !-अ० यार्तिकाह० शू० उ९३। (४) 
चित्रात्मक्त। (९) तुलना-“प्रमाणमर्यसम्बन्धात्‌ प्रध्यक्षान्ययिनी स्टृति।”-असाणसं० छो० ३०। 


धो सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धि 
वक्तव्यम्‌ । नन्तु नाविसंबाद एवं प्रमाणढक्षणं येनेच स्यात्‌ू , अपि तु अज्ञाता्प्रकाशो 
को तेदभावात्‌ न प्रमाणं सेति , वदाह-ग्रहीतअहणातू । अब मल 
हणात्‌ स्छृत्या विषयीकरणात्‌ कारणात्‌ नो न चेत्‌ यदि स्मृतिः प्रमाणम्‌। भत्रोत्तम्माह-न 
इत्यादि। यहुक्त परेण तन्‍न । छुत। ( प्रयोजनसमेदतः। प्रमाणत्य हि प्रयोजन फछम्‌-अन्नान- 
हे .निवत्तिः प्रवृत्तितच, तस्य सेदात्‌ , प्रत्यक्ष्रयोजनात्‌ स्छृतिप्रयोजनस्य विशेषात्‌ | ततः यथैष हि. 
प्राक्‌ प्रदतत्तम्‌ू आत्मनो5ज्ञानम्‌ अध्यक्ष॑ निवर्चयति पुनः स्वगोचरे प्रवर्तयति जन॑ तथा स्मृत्तिरपि 
विशेषा5माबात्‌ । | 
नतु यदुक्तम--स्पृतिः प्रमाणम्‌ अविसंधादात्‌ श्रत्यक्षवत्‌! इति , तन्‍न सास्मू , दृशटन्त 
अथंसारूप्यात्‌ आमाण्यसिद्धेः स्टतो तद॒भावादिति चेत्‌ , अन्नाह-परत्यक्ष॒स्पापि इत्यादि। 
१० न्ञ केवल्मन्यस्थ किन्तु प्रत्यक्षस्यापि ग्रामाण्यम्‌ अविसंचादात्‌ न पुनः अर्थाकाराजुकारितया। 
कुत एतत्‌  इत्याह-अतिग्रसज्ञात्‌ | भवतु अविसंवादात्‌ तस्यतदिति चेत्‌ , अत्राह-स पुन 
इत्यादि । सः अविसंबादः पुनः अनुभूतस्य अ्थैस्य स्म॒तेः यदि स्थादू भवेत्‌ प्रामाष 
लक्षयति वत्स्टृतेः इति । दूषयितुं परमतमाशक्ुते-सविकर्प इत्यादिना | [सिविकर्पे] सविक- 
स्पकप्रत्यक्षपक्षे स्थ॒तेः अनधिगतार्थव्यवसायाभावादू अयुक्त प्रामाण्यम्‌ | अनेन एतहशैयति- 
१५ 'पर;-यथा मम अनिश्चितार्थनिश्चयात्‌ समारोपव्यबच्छेदाद्म अज॒भूतार्थमनित्यत्वाधलुमानर, 
लैवं स्परतिर्विपयेयात॑ निश्चिते तदयोगाव इति एवं चेत्‌ ; अत्राह- नृ इत्यादि । चहुक॑ परेण 
तन्‍न । छुतः ? प्रयोजनविशेषात्‌ | स च निगदितः । अत्र परेण सह एकवाक्यतामालनो 
दरशयन्नाइ-क्चिदू इत्यादि । क्चित्‌ सज्ादौ (स्तम्भादों) सच्शाकाराणां [१४५%क] पल- 
क्षाणां ये भेदा धाराबामि (वाहि)विशेषाः तेषाम्‌ उत्तरोत्तरपर्यायविशेषसाध्या्थक्रिया" 
२५० बाब्छायां तथेव प्रयोजनविशेषप्रकारेणैव आमाण्याजविरोधात्‌ भ्रयोजनविशेषात्‌ सथते प्रमाण 
युक्तमिति । छुत एवत्‌ ९ इत्यत्राइ-कालादिभेदेन आदिशल्दात्‌ क्षेत्राविपरिमह/, अन्यथा 
अन्येन प्रयोजनविशेषाभावश्रकारेण अनधिगवार्थाधिगतेरपि अगृद्दीताथ्रहणादपि न केवम 
अन्यतः तद्िशेषाणां प्रमाणताउ्नम्युपगमात्‌ सौगतेन यथा जल्पप्ाप्ेकार्थकरियावाल्झायार 
अबान्तरदर्शनविशेषाणाम्‌ , इतरथा जल्धध्यवसायकारणं मरीचिकादशन तद्धत्‌ प्रमाण भवेत्त । 
श्ष यदि पुनरय॑ निवेन्‍्धः ग्रहीतमहणान्न स्मृतिः अमाणं वर्हि तत एव तद्ठत्‌” सकर[गह)- 
मानमपि प्रमाण न स्यादिति दर्शयन्‍नाह-साकल्येन आदितो व्याप्तिः इत्यादि | 


, [ साकल्येनावितो व्याप्तिः पूर्व चेल्िक्न॒लिट्विनो! । 
अलनुमेयस्ट्तिः सिद्धा न प्रमाणं विशेषवत्‌ ॥३॥ 
बक्षज्ञता्थप्रकाश्ो घा”-अ० बा० भण (२) अज्ञातार्थप्रकाशाभावात | (३) हक 
पर पा ७-० घा० भाषा (४) अर्थलारूप्यामाबात्‌। (५) मच्ययस्थ ! ८६) हट 
प्रमाण सचति | (८) अनिश्नितार्थविश्वायकाभाचात्‌ (९) समारौपायोगाद्‌ कर्थ इति भाव, 


(१०) स्टतिवदू | 


शैरे ) स्मृतेः भामाण्यम्‌ १७७ 


थावान्‌ करिवचदू धूमवान्‌ प्रदेश! स सर्वोजपि अग्निमानिति व्याप्तावसिद्धायास्‌ 
अजुमेयप्रतिपत्त्यहुपपत्तेः | सिद्धों एवमलुमान स्तृत्यन्तरा्र विशेष्येत | ततों लिड्नलिज्ञि- 
ज्ञानयोः प्रमाणेतरव्यवस्था व्यतिकीयेत | स्वयमलुभूताद व्यत्िरिके पुनरनवयवेन व्याप्ति- 
सिद्धेस्योगात्‌ । सामान्यविषया व्याप्तिः तडिशिष्टालुमितेः इति चेद्‌; पूर्वालुभूतस्मृतेरपि 
तथाविधविशेषानिराकरणात्‌ यत्किन्चिदेतद ।] ५ 

साकल्येन सामस्त्येन आदितः आदौ सकछालुमानप्रवृत्तेः पूर्व सिंद्धा निश्चिता 
व्यात्ति; भविनाभावः चेतू | कयोः ! लिकृुलिड्निनो!। अलुमेयरुट्धतिः अज्॒मान॑ न 
स्पातू प्रमाणं 'साकल्येन! इत्येतदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । अत्र चषा्तमाह-विद्योषचदिति 
अननुमानस्ट्ृतिवद्ति । 

थावात्‌ हत्यादिना कारिकार्थमाह-यावान्‌ कश्चिदू धूमवान्‌ प्रदेश।। उपलक्षणमेतत्‌ १० 
धातु (तेन) काछो5पि गृहनते स्‌ प्रदेशादिः सर्वोषपि न केवल करिचदेव अग्निमान्‌ हत्येव॑ व्याप्ती 
असिद्धायां सत्यां अलुमेयस्य अग्रसिद्धस्य या प्रतिपत्ति; तस्‍्या अजुपपत्तेः अनुमान (नं) 
स्तृत्यन्तरादू' भलिद्वजात्‌ स्मरणात्‌ न विश्ेष्येत न मिच्ेत । एव्हुक्तं मवति-यथा अनलुभूते 
न स्मृत्यन्तरम्‌ [१४७ख] अतिप्रसद्बात्‌ तथा व्याप्यत्वेनानिश्चितात्‌ छिक्षात्‌ व्यापकत्वेना- 
निश्चितस्यालुमेयस्य प्रतिपत्तिरपि न युक्ता, अन्यथा भूमिगृहवर्धितस्या अकस्मादू धूमदर्शनाद १५ 
अग्निप्रतिपत्तिः स्यात्‌। तवेब (न चैचम्‌) व्यापकत्वेनागृह्दीतत्याँ ततः प्रतिपत्तिसंभावना. 
अजुमानस्य स्मृतिविश्वेषत्तात्‌ू अत एबोक्तम-'स्मृत्यन्तरात्‌! इति, ततः तदसत्त्वेन न विशेष्येत 
इति मनन्‍्यते । तथा 'यावान्‌ करिचिद्धावः स सर्वः क्षणिक एच! इत्येव॑ 'तस्यामसिद्धायां सर्च 
वाच्यम्‌ । तस्यां सिद्धायां को दोष इति चेत्‌ ! अपन्राह-सिद्धौ इति | सिद्धों निशु्चये एवं 
“व्याप्तेःः इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध;, अनुपान॑ स्प्ृत्यन्तरात्‌ न विशेष्येत । छत एवत्‌ १ ५५ 
इत्याह-अनुप्ेय इत्यादि । साध्यं शक्‍्यमभिग्रेतमप्रसिद्मनुमेयम्‌ इति, [तस्य] या प्रतिपत्तिः 
तस्याः अनुपपततेः व्याप्तिज्ञामेन तस्य निशचये तदयोगात्‌ । तथा च %“ त्रिरुपाह्िब्ाद यदलु- 
मेये श्ञानं तदलुमानस्‌! [न्यायवि० २३] इति वचनमात्रम्‌, सिद्धसाध्यविपयत्वेन तस्वय 
प्रभाणाभासतेति मनन्‍्यते । अनुमानमहणमप्रि उपलक्षणम्‌ , तेन उत्तरम्रदेशाविभ्रत्यक्षमपि “ततो न 
विशेष्येत् व्याप्रिज्ञानेन प्रदेशादेरपि अहणात्‌ , श्तस्था 'रस सर्वोष्पि अग्निमान! इति प्तिपत्तेर- २५ 
योगात्‌, व्याप्याप्रतिपत्ती व्यापकाप्रतिपत्तितत्‌ आधाराप्रतिपत्तो आधेयप्रतिपत्तिरपि नास्ति, 
एवमर्थ च अदेशप्रहणम्‌ , अन्यथा 'यावान्‌ करिचदू घूमः” इति श्रयात्‌ । न च 'भावक्षणिकत्व- 
व्यतिरेकेण अपर यत्त (यत्‌ तज) ज्ञानेनाग्रहीवम्‌ उत्तराध्यक्षेण गृद्यते | तत एवं न तद्धधाप्ति- 
सिद्धिः। नाप्यन्ुमानमिष्यते इति [१४८को] श्र ज्ञा क र सु प्तः (पे न) कथ॑ #“दहे एच प्रमाण” 
_[० चार्तिकाड० ३।६२] इल्युक्तम्‌ १ व्यवहारेगेति चेत्‌; तेनैवे' तर्िं यथा व्याप्तिझ्नेन गृहीते ३० 

(३) साध्यत्वेन । (२) अग्ृहदीतन्यास्तिकस्य । (३) घुरुपस्य । (३) च्याप्ती (७) “साध्यं दक्यम- 


सिप्रेदमग्रसिद्धम्‌!' 'न्यायचि० रा :। (८) अददेश: है 
भाषः स सब: क्षणिक:? इत्ति 2९९ लिहेफ: ४४ (७) हा । () भरदेश:। (९) यावषान््‌ कश्रिद्‌ 
श्र 


१७८ 
सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [३ प्रमाणान्तरसिद्धि 


अनुमान प्रमाण॑ तथा प्रत्यक्षालुभूत्ते स्व॒तेः' इति ४ प्रमाणे” [; 
मिथ्यावचः | व्यवहारे च प्रमाणमन्तरेण दिखी की जार ३085 हा 
दोषों मिथ्या त्वचा इ्ति । प्रतिभासाहैतादेश्च प्रतिषेधात्‌ अन्नैव तेन स्थातव्यम्‌ । रु 

तस्य ततो&विज्ञेपे कि जातम्‌ ! इत्याइ-तत इत्यादि | ततः तस्य ततोअविशेषात्‌ 
५ अमाणेतरव्यवस्था व्यतिकीर्येत | कयोः ! इत्याइ-लिद्न लिज्लिशानयो! लिकश्ञाने व्यातिज्ञन 
प्रमाणव्यवस्था लिक्षिज्ञाने अनुसानज्ञाने “इतर॒व्यवस्था स्यात्‌ । विपर्ययइचेष्यते परेण । अब 
लिट्नज्ञानविषयाद्‌ अन्यत्र रिल्ष (लिड्ि) ज्ञानर्स्यँ वृत्तिरिष्यते तततोत्यमदोप/ , तत्राह: 
इत्यादि । स्वयम््‌ आत्मना अनुभूतात्‌ व्याप्तिज्ञानेन विषयीक्ृतात्‌ व्यतिरिको (के) लिब्विज्ञान- 
विज्ञानविषयस्य भेदे अद्भीकियमाणे पुनः अनवयबेन साकल्येन व्याप्तिसिद्धेरयोगात्‌ सां 
१० व्यतिकीर्येत इति सम्बन्ध! । “ तदनुभूते वहैफल्यम्‌ , अन्यत्र तदृप्रवृत्ति; इति मन्यते | 
सामान्य # फेक चैट अआ शब्बुते-देशादिविशेषणरहितेन अग्निना तथा- 
भूतस्य धूमस्य व्याप्तिसिद्धि! सामान्यविषया व्याप्ति! इत्युच्यते, विशेषेण पश्षघमेतावडादू 
वेशादिविशेषेण तद्भेदेन विशिष्टस्य तैः अनुमितेः इति चेत्‌ ; अत्रोत्तरमाइ-पूर्वा चुत झत्यादि । 
पूर्व यवसुभूत॑ तस्य या स्मृति! तस्या अपि न फेबलम्‌ अनुमितेरेव [१४८ख] तथाविधस्य 
१५ अलजमितों कल्पितस्य विशेषस्य [अ] निराकरणात्‌ कारणात यत्किव्चिदेतत्‌ न किक्रिदेतपि- 
त्यथे। । तथाहि-देशशादि वि]शेषणरह्ितस्थ अनुभूतस्य तत्सद्वितस्थ पुनः स्मरणे न वाधक 
पद्यामः । फर्थ तथानलुभूतस्य तथा स्मरणम्‌ अतिप्रसडगादिति चेत्‌ १ कर्थ तथाविघस्य व्यात्ति 
ज्ञानेनाविषयीक्ृतस्य अम्लुमितिः अतिप्रसदग़ात्‌ इति समानात्मत्व (समानम्‌ । एकत्र) पक्षयम- 
ताअ्रहणस्य * प्रकृते क्षयोपशमस्य वलूमिति न विशेष: । दृश्यते दि केनचिद्‌ विशेषेण रहितस्व 
२० व्याख्यातुः श्रघटटकस्य अहणेडपि पुनः स्मढेविशेषात्‌ तददिशिष्टस्थ स्मरणम्‌ । अत एवं तद॒तिरा- 
करणात्‌ इत्युक्तम्‌ | 
एतेन यहदुक्त॑ मीमांसकेन-- 
#/“तत्रापूवाथविज्ञानं निश्चित वाधवजितस्‌ । 
अदुष्टकारणारब्धं अमार्ण छोकसम्मतस्‌ |”! ' इति , 
श्ण तन्निरस्तम ; पूर्वांचुभूतस्मरणेडपि _ अस्य अनुमानवद्‌ भावात्‌ सप्तमग्रमाणप्रसदशात्‌ | 
अधुना नैयायिको भूल्वा सूरिः #“सामान्यविषया व्यात्तिः विशेषेण अडुमितिः” 
इति “बदन्त॑ प्रमाणान्तरमन्यदापादयितुमाह-लदेवस् इत्यादि । 

777 0) प्रसाण्य स्वीकर्तव्यमित्ति । (२) प्रमाणस्वीकारेण । (३) 'दे एवं प्रसाणे! इति पचनम । (े 
अस्तु प्रसाणस्थापि चिछोपः अप्लैतोपगमात्‌ इति प्रश्ाकरणुप्त, चन्राह-॥ (५) अजुमानस्थ। (5) सटल- 
स्तराद्‌ । (७) अप्रमाणल्व॑ स्पाद्‌ गृद्दीवआहित्वादिति भाचः | (८) अजुमानस्य । (५९) प्रसाणैतर व्यवा 
(3०) ब्यक्तिज्ञानविषयीइते | (३१) छुछना-“सामान्येनाल्वये खिदे पक्षपरमंत्वयोगतः। विशेषता 
उस्प सम्वस्धप्रहणात्मना ॥!-प्र० चार्तिकाइ० ३४०। (३२) अघुमानस्यके । (१३) स्छते । (३४) 

७ पू० २३। होकोज्यं मीमांसकोकतत्वेन उपऊम्धते-सन्मति० 


विशेषस्यानिराकरणाद्‌ | (३७) म० धार्तिकाल | 
दी० घु० ३६८। प्रमेयक० घु० ६१ । देदुबि० दी० ए० २८०। (१ ६) प्रासाण्यस्य । (३७) अर्चट्स। 


श४ | उपमानस्य प्रत्यमिश्षाने5न्तर्भावचः १७९ 


[ तदेवसुपसावाक्यसंस्काराचत्र पदयतः | 
तत्संज्ञास जझिसंवन्धे विशेष्येदतुमानवत्‌ ॥४॥ 

'ोसद्शो गवयः इति वाक्‍्यात्‌ संज्ञासंज्षिसम्बन्धमवगतबतः अस्येय॑ संज्ञेति विशे- 
पणप्रतिपत्तिः पुनरतुमानं नातिशेते यतः प्रमाणमजुमान॑ नापरम्‌ | यदि'"*" ] 

'ततू! इत्ययं निपातः तस्मिन्‌ इत्यस्पार्थे दरशव्यः । तस्सिन्‌ परोक्षे एवम्‌ उत्तप्रकारेण ५ 
सति न्याये 'गौरिव गबयः” इति वाक्यम्‌ उपभावाक्य पेन आदितो यः संस्कार! तस्मा- 
ततन्न * शानजो ज्ानदेतुश्व संस्कारः” इति बचनात्‌ । फर्थ तद्वाक्यात्‌ स इति चेत्‌ ९ 
पारम्पयेण ठतः तस्य भावात्‌ ततः स इत्युच्यते इस्यदोप) । तथाहि-सद्वाक्यात्र प्रतिपत्तिरिति 
तदिषय॑ ज्ञानम्‌ , पुनः तत्सहकारिणा मनसा 'यावान्‌ कश्चित्‌ पदार्थ: गोसदशः स सर्वों [१४९८] 
गवयदाव्दवाच्य;' इति सामान्येन वाच्यवाचकसम्वन्धविषयमानसमध्यक्ष॑ जन्यते, ततः संस्कार! ९० 
इति स्तृतिः स्मरण 'जलायते' इत्यध्यादारः । क ? इत्यत्राइ-तद्‌ शत्यादि । तो व तो संज्ञास॑- 
ज्विनौ व गवयशव्द ग (गो) विशेषो तयो! सस्बन्धे वाच्यवाचकलछणे । कस्य ? पदुयत३। 
किम्‌ ९ गवयम्‌। सा किम्‌ ? इत्याह-विद्ोष्घेत स्मत्यन्तराद मिथेत। किमिंच ? इत्यत्राह-- 
अलुभानवत्‌ धदिव तद्दिति । इद्मत्र तात्पयेम्‌-यथा सामान्यविषयायां व्याप्तों विशेषेण 
अहुमाने जायमानमपूर्वार्थ तथा मानसप्रत्यक्षेण सामान्येन [संज्ञा]संक्षिसस्वन्धे प्रतिषत्ने पुनः १५ 
तस्य सर्वेस्थ स्मरणादू बने गबयद्शनादू विशेषेण तत्प्रतिपत्तिः अपूर्वार्थास्ु । 

यसपुनरत्रोक्तम--“सामान्यस्थ विशेषनिष्त्वात्‌, तत्मति [पत्तौ विशशेपप्रतिपत्ति:! इति ; 
तदसारम्‌ ; अन्यत्र समत्यात्‌ | 

कारिकां विधृण्वन्नाह-गोसद्शो गवय इत्यादि! गोसब्शों गवयः इत्येव वाक्यात्‌ 
तद्िहानात! सहकारिणः संज्ञासंश्चिसम्बन्धम्‌ अवग॒तवतः जातवतः सामान्येन पुन! काछान्त- २० 
रेण गवयदशनाद्‌ अस्थ॒प्रतीयमानस्य इये गवयः इति संज्ञा हत्येब॑ विशेषेण प्रतिपत्ति! 
व्याप्तिद्शिन: 'सामाल्येन! इति सम्बन्ध: । पुनः अनुमान नातिशेते | यतः अतिशायनात्‌ 
प्रभाणम्‌ अनुमान नापरसू उपसान न असार्ण स्थात्‌ । यत्त।! इसि वा आश्षेपे, यतो नापर 
स्वातू ९ स्थादेव, उपमान॑ प्रमाणमभ्युपगच्छेत्‌ । 

सोगतस्य इतरस्थ वा प्रमाणान्तर॑ दशैयितुं सतमाशइवे-यदि इत्यादिना। सुगम । २८ 

छत्र दूपणमाइ- प्रस्नाणान्तरस्‌ः इत्यादि । ह 

[ प्रमाणान्तरमन्यत्न तत्संज्ञाप्संभवस्खति: | रे । 

तद्घाक्याहितसंस्कार॒स्य अगोषु खयं तत्नामासम्बन्धमथोपत्त्या [उपभम्यतें] यथा 
सामान्येन लिड्नलिब्विसम्बन्धप्रतिपत्तिः प्रमाणान्तरं तथेयमपि प्रत्यभिज्ञान प्रमाणान्तरम , 

न गषयोथ्य ताइशोपरूब्घेः। अथवा, एकविषाणी खज्ढः सप्तपर्णों विषमच्छद इत्या- ३७ 
.हिलसंस्काराणां पुनसत्त्यक्षदर्शिनाममिज्ञान॑ किन्लाम अमाण्ण स्थात्‌ ! ] 


(१) “ज्ञाचनी शानद्वेदुश्य संस्कार:?-प्र० घार्तिकाछ० इ॥५२७॥ (२) संज्ञास॑ मै 
कया (३) संज्ञासंशिसम्वन्धप्रतिपत्ति: 
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उपभानादुन्यतू [१४९ ख] भ्रमाण [प्रमाणान्तरं] स्थात्‌ अन्यक्ष गबयादू 
मदिष्यादिषु गबय इति संज्ञा तत्संज्ञा तस्याः हि कक) । 2५ 
कारिकाखण्डं व्याचष्टे-तद्वाक्य इत्यादिना | गोसद्शों गवयः इति वाक्य तहावर्य 
तेन उक्तविधिना आहितः संस्कारों स्य तस्य प्रतिपत्तिबतः । कि तत्‌ १ तज्ामासंन्ध 
५ गवयामिधानसम्वन्धाभावम्‌ । क ९ इत्यत्राह-अगो[पु] पिसद्शेषु इति | खयम आत्मना | 
किन धर कद नहु 'गौरिय गवयः? इति वाक्यप्रतिपत्तिसहकारिणा मनसा भवतु गोसरुशेपुसामान्येन 
शिसस्वन्धप्रतिपत्तिः तहिसरृशेषु फेन' तन्नामाउसंबन्धप्नतिपत्ति; इति चेत्‌ ९ अन्नाह-- 
अर्थापत्त्या इति | यठो गोसदशो गबय३, ततो5थौत्‌ 'तहरिलक्षणो न गवयः” इतिवाक्यप्रतिपत्ति 
अर्थापत्तिः तया त्त्यतेनैवतन्ते (उपगम्यते) तदशेयति-यथा सामान्येन लिश्लिज्विनो! संज्ा- 
१० संक्िनों: सम्बन्धस्य प्रतिपत्ति! प्रमाणान्तरम अछ॒मानादेः तथा इयमपि इति । कि जातम्‌ ! 
इत्याह-प्रमाणान्तरस्‌ उपमानादन्यत्त्‌ श्रमाणम्‌ । कि तत्‌ १ इत्याइ-अत्यमिज्ञानम्‌ | कर्- 
भूठम्‌ १ इत्याह-न गवयो5्यम्र्‌ इति । अय॑ गोविसदशो दृश्यमानों न गवय/ न गवयशब्द- 
वाच्य इति । 'अयस्ू! इत्यनेन सामान्यार्थापत्तेः अलुमानवद्स्थ विशेष॑ दशेयति । वत्‌ कुत्तो 
जायते ? इत्याद-ताव्शोपलब्धे! इति । गोविसदशोपरब्धेः इति प्रत्यमिज्ञानपदेन एतत्‌ कथ- 
१५ यति । यदि अस्य परो वैधम्योंपमाने अन्तर्भावं श्रूयात्‌ तर्दि जैनोईपि अस्य उपमानस्थ च 
असाहब्येतरप्रत्यमिज्ञाने इति [?५०क] नानयो? ततः भ्रमाणान्तरत्वं अत्यक्षादिव आगमादे- 
रपि तद्भावादिति । 
अधुना अस्य कारिकाखण्डस्य जन्यार्थो व्यास्यायते-अन्यञ्ोक्ताद्‌ आन्य]सिव्‌ विषये 
तत्संज्ञासंमचस्खतिः तस्य अन्यस्य संज्ञा नाम तस्थाः संभवस्ृतिः प्रमाणान्तरमेव | 
२० तस्याव्याख्याने उत्तरो5थों5कारिकाथे; स्यात्‌ । 
एतदेव विद्ृण्वल्नाह-अर्थेच (अथवा) इत्यादि । अथवा इत्वेतद्‌ व्याख्यानानतस्युः- 
कम्‌ । एकविषाणी खड्ढः सप्तपर्णो विषमच्छद्‌ः हत्येषम्‌ आहितसंस्काराणां $रुपाणां पुनः 
पश्चात्‌ तत्त्यक्षदशिनां तत्खन्लादिक प्रत्यक्षेण द्रष्ड शीलानाम्‌ अमिल्ञानम्‌-अर्य सर सन्नादि- 
शब्दुवाच्योउथेः इति प्रत्यमिज्ञानं किल्नाम प्रमाण स्थात्‌ साथस्योंपमाने वैधन्योंपनाने वा अल 
२५ अनन्तर्मोबात्‌ वहश्षणत्वादस्थान्यज्ञाम फ्तेव्यमिति मन्‍्यते । 
॥ अप्रैवोदाहरणान्तर्माद तथे(सूत्थे)त्यादिना ।' 
[ रूयादिलक्षणअ्रवणेन धुनस्तथादशिनः। 
संख्यादिप्रतिपत्तिश्य॒प्रवोपरनिरीक्षणात्‌ ॥%॥ 


सोपानादिएु सद्द एथग्वा ््टेष पौर्वापयांदिस्शवतिस्तदपेशेष । | 
३० स्ा(स्व्या)दीनाम्‌ छतडा। इनः अस्य आदिशब्देन वहुत्रीहि।, हक अप 
शब्देन पष्ठीसमासः, अस्य च थ बणेन, पस्माव छुन। तथा अवणमप्रकारेण दर्दिनः 


(3) अ्रमाणेन । (२) तर्काल्‍्यम । (३) नैयायिकः 


झ६ ] उपभांनस्य प्रत्यमिश्ानेडल्तमौयः १८१ 


विवृशनवतः संमभिज्नान॑ 'किल्नाम प्रमाणम्‌! इति सम्बन्ध: । अपरमपि अमाणान्तसमस्य 
दर्शयन्नाइ-संख्यादि इत्यादि । संख्यैकत्वादिलक्षण आदिययेषां काययेकारणभावपरवाक्य- 
दूरासन्नादीनां ते तथोक्ताः तेषां प्रतिपत्तिश्थ प्रमाणान्तरम! इति सस्व्धः । 

'आत्मनों (आत्ममनों) 5थैसच्िकर्पजत्वात्‌ मानस पत्यक्ष॑ सुलादिग्रतिपत्तिवत्‌ सा' हत्येके । 
तत्राह-पूले इत्यादि। पूर्वश्थ अपरण्य तयोः निरीक्षणात्‌ तत्मतिपत्तिः | अन्रायमसिप्राय+- ५ 
यथा आत्ममनश्रक्लुरायथे[१५०ख]सन्निकपोज्‌ जायमान ज्ञान चन्लुराविप्रत्यक्षमुच्यते नान्यत्‌ , 
तथा आत्ममनो<5र्थंसन्निकर्षात भानसम्‌ इत्युच्यतां न प्रकृतमँ । यदि पुनः तेदपि शानत्वात्‌ 
चप्ठुरादिजनितरुपादिशानवत्‌ इन्द्रियार्थसन्निकंषंजम्‌ू, तहिं अनुमानादिना व्यभिचारः । 
अँस्‍्पापि पक्षीकरणे मौनसप्रत्यक्षत्वम्‌ । उद्धेतुलिज्वादेरप्यपेक्षणान्त दोष इति चेत्‌, अन्यत्र पूर्वो- 
परनिरीक्षणस्य अपेक्षणान्न दोष इति न समानमिति । १० 

एतहिवृण्बन्नाइ-सोपान इंति। अन्न आदिशव्देन कारणादिपरिप्रद।, तेपु सह पृथगू था 
इष्टेपु सोपानेएु प्रथगेष दृटेपु कारणादिपु संख्यादिश्रतिपत्तिसंबन्ती उक्तन्यायेन अत्यक्षादेः अति- 
रिच्येत, ततः प्रथक्रू प्रमाण भवेत् । कथंभूता ! इत्याइ-'पौर्वा' इत्यादि । पूर्वापरयोग्भावः 
आदियेस्य स्थूलेतरत्वादेः तस्य या स्मृतिः तदपेद्ीव नान्‍्यथा इति एवकारा्थ: । तथादि-पूर्व- 
दर्शनाहितसंस्कारस्थ अपरदशने सति ततः पृर्वस्सरणे च उस्माद्‌ “अयसेकः सेन हितीयः श्ष 
इत्यादि प्रतिपत्तिः, एवं कारणभावादों योज्यम्‌ । 

अल्यदपि तदक्ेयज्नाइ-माम इत्यादि। 

[ नामादियोजनाज्ञान पदयताञ्वोपसानवत्‌ ।६ | 
पूर्वापरप्रमाणव्यक्त्यविनाभाविशव्दादियोजनाान सर्द अाणान्तरम्‌। ] 

नाम अभिघानम्‌ आदियेंषां जाठिशुणादीनां दे तथोक्ता: तेषां योजनाशानम्‌ केषां २० 
बत्‌ १ (तत्‌ ९) इत्याइ-पदहयताम्‌ अभिधेयामिधानादिकस्‌ उपछभमानानाम्‌ । चशव्दो भिन्न- 
प्रकम: 'शानस इत्यस्यानन्तर॑ द्रष्ठव्य; | तत्‌ किम्‌ । इत्याह-उपसानव॒दू इति । तहत्‌ प्रमा- 
णान्तर॑ स्यात इत्यथ; । 

एतहघाच्टे पूर्च इत्यादिना | अभिधानामिधेयविशेषणादीनां पूर्वापरममाणव्यक्तयः 
पदविनाभावि यत्‌ भब्दादियोजनाज्ञानं तत्‌ से निरबशेषम्‌ [१५१क] उपमानमिव प्रपा- 
पान्दरमू । १५ 

कि घुनः आपाधयान्येतान्येब असाणानि आद्योस्वित्‌ पराण्यपि सन्ति इतिकश्चित्‌ ? सन्ति 
इति दृशैयन्तमाइ-अधापत्तिः इत्यादि । 

(१) इस सा ख्ीशब्दवाच्या? इत्यादि ज्ञामम्‌। (२) “प्रत्यमिज्ञानं 

ने आगादितसंस्कारामिव्यक्तो स्टृतिपूर् ठृतीय॑ 0 च ए--स्यायबान की 0अ कक 
इति सानसी प्रत्यसिज्ञा ।?-न्यायम० प्रमे० पू७ इ्झ्त 


(३) जायमानस रे 
अप जि ८ कक 8८238) । (५) संख्यादिशानम कर अलुमानस्थापि | (७) तस्यास्तु 
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[अथांपत्तिरिय्व॑ चिन्ता सेयान्यापोहनोहनम्‌ ॥९॥ 
देशकालादिनियत पश्यतः शृष्वतो वा पुनः इदमिस्थमेव नान्‍्ययेति विधिप्रतिपेप- 
रे कृथश्वन स्पातमेषेति संकीर्येत नवा ! संभपम्रत्ययस्वभावमषघारणएर॑ 
स्पातेम्रेव । ; 
०५ प्रमाणपदकविज्ञातों यच्याछः (योड्थे)) साध्याभाबे नियसेनाभचन्‌ यत्र शरष्टमथ॑ कत्पयेत 
सा अथोपत्तिः । तदुक्तमू- 
##प्रमाणपद्कविज्ञातों यत्रार्थोज्नन्यथाभवत््‌ । 
अरुष्ट कस्पयेदर्थ सार्थापत्तिरुदाहुता ॥।” [मी ०इछो ०अथों ०इछो ० १] इति । 
+अठव्यां गवयद्शनाव्‌ नगरे गवि या स्टृतिः! इत्यनेन परह्माते, अन्यत्या; प्रमाणान्तस्तेतर 
१० अविशेषेण प्रसाधितत्वात्‌ | यावान्‌ कश्चिद्‌ू धूमवान्‌ प्रदेश! स सं्वो5प्यग्निसान! इत्यादि 
प्रतिपत्ति। चिन्ता | अथ इयम्‌ अदृष्भुतपू्ों इति 'किं स्वरूपा सा! इति पृष्ठ व तत्खरुप 
दृ्शयितुमाह-सेय इत्यादि । मेयोलुभेयः अग्न्यादिः विपक्षः (पक्ष) तस्मादू अन्यों गे 
अनग्न्यादिविपक्षः तस्माद्वेतो! अपोहरन व्याइत्तिः तस्य ऊहन॑ वितर्केणम्‌ | ॥ 
अथवा, सेयो धूमाविद्देदः तत्व आन्यस्माद्‌ अनन्‍्नयादेः अपोहनम्‌ तन (हत्यूहते 
१५ चिन्तनौ|मिति केचित ; व्युक्तमन्यथेति वा चिन्त्यम्‌ , सूत्र एव प्रयोगना- 
भावात्‌ , पृत्त्यविशेषत्रसब्नात्‌ अतिश्रसज्ञाब । वस्मादू अन्यथा व्यास्यायते-मेय! अलश्षारि- 
प्रमाणपरिच्छेधः स्वपररूपाम्यां भावाउभावात्मको घटादिः तस्थ ऊहनम्‌ 'दीघों ध्यमर्‌ जत्यवा 
बा! इत्यादि रुपेण दु्शनानन्वरं मानसबिकल्पेन चिन्दनम्‌ , तत्रैष अन्यस्थ पटादेः अपोहन 
व्यादृत्ति;, तस्य 'तविद्द चास्ति! इति ऊहने वितर्कणम्‌ । एतहुक्त॑ भवति-यथा 'तदन्न नाखि' 
५० इति ऊददनवशनादू अभावाल्वय॑ अमाणमिष्यते तथा “इल्थमिदम! इत्यूहनदशैनाद भावास्यम्रति आए 
"दिष्यताम्‌ $» सावांशबद्‌ सकल हे १ख] 3204 2 कली प्रदणाद अभाव 
तन्नास्युपगन्तव्यमिति, उपमानव न्घः 
जे का न यथाक्रम॑ व्याकरिष्यमाणलाव, । अधल्वपदहा 
साथिकार्य झत्वा व्याज्याठुमाह-पदयत/' इत्यादि । पश्यतः चछुराविना साक्षाद्व॑वतः .ंत 
२५७ इल्याद पद्देशा इत्यदि्‌ | आदिशव्देन द्रव्यस्वभावपरिमिद।, ते नियतम्‌ | हक डे ६ 
* यथा स्वदेशादिना सर्व भावस्य पत्यक्षत। प्रतीयते तथा परदेशादिना असत्त्मपि 


कतमेततू- _...  , 
। वदिन्द्रिय नासतीत्युत्पाचते पति! । 
5 अंक गा दििवरक हि ॥/ [मी “शो ०अमाव०हो ० ९ हक 

ययैब दि पैतों भाबांशस्य अतीतेः ्ँत्र तेंदू योग्य तथा, अमावांशस्यापि इंपि, 
री अविनामूत ब्याख्याकाराः । (०)टीकादः 
४ सन्‌ । (२) चिन्ता । (३) ४ 
भाषः । 0 बवाविक ॥ (3) नास्तिख्पेण अदृणलंभवाव | (७) मत्यक्षादेः । 

। 


जेदो न स्थादि्ि 
हट सावांणे। () 


अभ्ावस्थ पृथक्पामाण्यनिरासः श्ट३े 


तंथोग्यमर्तु अविगेषात्‌ ! 
यतुनरेतेत्‌-“अभाव) खसमानजातीयप्रमाणवेथः अमेयल्वात्‌ भाववत्‌! इति; तद्प्यमेन 
निरखम्‌; परल्यक्षवाधनावू प्रतिज्ञायाः । तथा भृष्वतों वा शब्दात्‌ प्रतिप्मानत्य वा देश- 
कालादिनियतम्‌ । धनेन पूर्वस्य हेतो! व्यमिचारं दृशयति #“अम्निहोत्र' जुहयाव्‌ 
सगंकामः” [छ० य० काठक० ६७] इ्तिं वाक्यात्‌ खमावादू अभिमतसत्तवढं ५ 
* अर्धमिमतासत्तवस्यापि प्रतीते, किमन्यथा तदुद्वारणेनेति ? तस्थ किम ? इत्याइ-पुन! 
इत्यादि । पुनः दर्शनअवणाद्‌ ऊर्ध्व विकर्पदय 'जायते” इसयुपर्तारः । कर्थभूतम्‌ १ इत्याह- 


! विधिग्रतिपेधरक्षणण विधिप्रतिपेषयों: भावाभावयो; छक्षू्ण निश्चय [विस्यो यस्मित्‌ वा तत्त- 


थोक्तम्‌ । केन अकारेण ? इत्याह इत्थम्‌ इत्यादि । इृद॑ दश्यमान॑ व इत्थम्‌ अनेन स्वदेशादि- 
[१५ २क] अकारेगैब नान्यथा परदेश्ादिग्रकारेण नेव | एवकारोब्नापि सम्वध्यते | च इति १० 
समुबये । इति! एचमर्थे । पुनरपि कथम्भूतम्‌ ? अवधारणप्रमुक्तयत्‌ । तत्तिम्‌ १ इत्याह- 
फेंधअन इत्यादि । कृथड्चन केनापि युत्तित्कारेण स्मात्त॑मेव । स्मृतिशव्दः पूर्व तुपरते पल्पेव 
वर्तते' इत्पेव॑ संकरीयेंत न वा ! यदि संकीयेंत, व विधिलक्षणविकल्पवत्‌ प्रतिपेषरक्षण- 
विकस्पोधपि न स्थृतेः प्रमाणान्तरं स्यातू । अथ न संक्ीयेते, प्रतिपेषलक्षणविकल्पवत्‌ विधि- 
उक्षणविकल्पोडपि प्रमाणान्तरं स्थादिति मन्‍्यते । तन्न कु मा रि छ; प्रमाणपटकवाददी | 


थोडपि प्र भा क रो मन्‍्यते-नाउमावः प्रमाणान्तरं पत्यक्षादिप्रमाणपन्यकशेपलवादस्य' 

इति त॑ अत्याह-संभव शत्यादि । अस्यायसरय/-अलुमानाथापत्तिव्यपदेशमाक्‌ शव शब्दो उतर पूवे- 

समुदययाथों दरश्व्यः । 'विकर्पद्यम्! इति सम्बन्ध: । कर्यभूतम्‌ ! इत्याइ-संसवः साध्यभाने 

भाव; नियमेन तदभावे अभावः, दृश्यमानस्य श्रृवमाणस्य वा देशकाछविनियतस्य तयोः प्रत्ययः 

'तीति। छल्यथालुपपत्तिगरह इति यावत्‌ । स एवं सत्र आत्मीय: कारणत्येन भावी यत्य तत्त- २७ 
'क्षमू । अनेन यथा अलुमानस्य साध्याभावासंगवनियमनिणयद्श्षणो हेतु; कारण तथा अर्था- 
'रपि इंति दर्शयति । पुनरपि क्यंभूतम्‌ ! इत्याइ-अवधारणपर॑ 'जीवादिः सत्तवादिभ्यः परि- 
.. (ऐप्रलक्षादि। (२) “मेंग्ों यद्वदुभावों हि सानमप्येवसरिष्यतार। भावातमके यथा मेये 
प्रावस्थ प््माणता ॥ तयैवाभावमेयेजपि न भावस्व प्रमाणता ["-मी० छो० असाव० हो० ४५-४६ ॥ 
प्र्यक्षेण घदाधभाषस्थ प्रतीयमानलादू । (४) सैत्रा० ६३६ । (५) अग्निहोत्रादियागप्रतिपादनवत्‌ । 
पौद्ादरिककििवस्प 'खादेद इवमासम! इत्याचनिश्ट/ैस्प निदृत्तिरपि सतत, अतीय्त इति सावः । (७) 
: वर्तते! इति द्विलिखितर्‌। (८) अध्यमिज्ञाचास्यस्य सप्तमस्थापि प्रसाणस्य प्रसद्ात्‌ । (९) “अप्र- 

'गत्वम्रेष हि नास्तित्वं नापरं व चाप्रसौयसाणवैध प्रमेय॑ चस्मात्दर्यासंसष्टानुभवयुकतैद. भात्मनः 

'स्पाप्रमीयमाणता । सा चावस्था आत्मनः स्वसंविदितिव, मत परे नावश्षिष्यते ।"-बूहतती प०पू ७ 

५। “तस्माव्‌ भावग्राहकप्रमाणानजुदृत्तिरेव अभावावयम असूते (२०६१९) अभावस्य तु स्वरुपा- 

'ैस इति न प्रमाणासावादुन्य, प्रमेगामाव.। असाणाभावो«्प ,च स्वरुपान्तरानवगमाडेव ने 

समितेमिद्रते, मायान्तरप्रसितितश्न स्वर प्रकाशर्पा न प्रमेबदासलुमद्तीति प्रमेयममाधास्यस्प 

: नोपपच्ते । प्रमेयासज्ञावाच्द व प्रमाणान्तरमवकत्पत इति स्थितम्‌ | (५० १२४) भामिस्वद 

महुपष्षैद गस्पते । नासित्वप्रतिपत्तिहिं तां पिना नाखि कुन्नचित्‌ ॥ योग्यप्रमाणाजुपत्ते: 


सिद्माद । अतिप्रसड्रदोपोडपि त्ाबकाशमुपाइनुते ॥”-प्रकृप्प० एृ० १२९ | नयदि०्पृ० १६२॥ 
7० १७ | प्रभाऊरध्रि० घु० ७७ | 


श्ष 


हा लिखिविनिश्चयटीकायाम्‌. [३ अम्राणानतरतिदि 
णास्येव नान्वथा' इत्यवधारणप्रधानम्‌ । एतेन तंयोः [१५२ख] सवरुपामेई कथयति। तह किए! 
इत्याह--संकीर्येत न वा संकीयेत १ कथम्‌ ! इत्याइ-कथ॑चन, अतुमानपरफारेण अथौपत्तिकारे 
चेकीभबेद्या न वा ९ यदि संकी्येत, त्हिं यथा कु मा रि छ स्य प्रमाणपदकवात्तों वारतंव तथा 
मरकारस्य (अर भा क र स्य) प्रसाणपव्चककथा इत्वैव (कथरैय) | अथ न संकीर्येत, त्रिरुपहि- 
५ बैजनितादसुमानाउुमानइत्त (दत्ुुमानात्‌) यथा साधरम्यद्ष्ान्तरद्दिताया अर्थोपतेः भेई। तथा 
तस्थोः पक्षपमेत्ववर्जिताया इति स एवं दोष: दयो:” प्रमाणसंख्याव्याधात इध्ि मन्यरे | लय 
लुमानं स्मरणजम्‌, दृष्टन्तस्मरणभावे भावात्‌, नैवमथोपत्तिचिंपयेयात्‌ ततर्रायोभेंद्र इति पेह, 
अन्राह-स्मात्तमेव इति । स्ट॒तेजोत स्मात्तंम्‌ | एवकारेण एतत्कथयति-यदि अलुमानोत्वापक्ोओं 
दृष्टान्तस्मरणमन्तरेण अलुमान॑ नोत्यापयितुमलम्‌, तह अथापत्त्युत्यापको5पि तमैवाउ्तु | अप 
१० विपक्षे सद्भाववाधक्रमाणवल्ादेव अर्थोथापत्तिसुपजनयति, तथा अनुमानमपि इति निहपयि- 
ध्यते । यदि पुनः अरथापत्तों दृष्टान्तस्थाउसतों न स्मरणम्‌, अनुभाने सत्तोडपि, अकिव्चित्तरल 
कि स्मरणेन इति समानः तदसावे: | अथारय्य॑ निवन्‍्धों लिझ्नं रृष्टान्तमन्तरेण साध्याविनामावि 
ज्ञातुं न शक्यते इति, तथा अथीपत्त्युत्वापकोहयथ्थ:', इति सूक्तम्‌- स्मार्तमेष इति । 
नहु यहुर्क्त स्मृति! उपमानवदिति न वोषाय अभ्युपगमादिति चेत्‌, अत्राइ-गविस्तृति) 
१५ इत्यादि । 
[ गवि स्छृतिः प्रमाणं स्पात्‌ गवय पहयतः कथम्‌ ! 
अन्यत्न तह्िलए्ष्येषपि प्रयोजनचश्ञात्न किम ॥७»॥ 
उपमावाक्याद यथा क्वापि साहश्यप्रतिपत्तिस्तथा कस्पचित्‌ केनचिद्‌ वैलधृण्य 
प्रतिपत्तिः अथापचेः। तदुत्तरमतत्यक्षात्‌ पूर्वस्मृतिरविश्ेषेण प्रमाणमस्तु अयोजन[विश्ार)' 
२० असिद्धसाधर्म्यत्साध्यसाधनप्॒पमानम, संज्ञासंशिसम्बन्धम्रतिपचिश्व उपमानाथ हृति 
कि परिसंख्यानेन ! कृतेन अकृतवीक्षणस्थ सर्वेस्थेत्र भवति उपमानम्‌ ) नन्‍्वेबमुपपाना- 
झुमानयों। अभेदप्रसद्र), तथास्तु । उदाहरणसाथर्म्य पैधर्म्यास्यां सह एथमवा स एव तन 
साधनस्‌ । अन्नापि उपसानसाधर्म्यालुमानयोरमेदः स्थादू विशेषादशनादिति विपरीतत- 
ध्षणप्रज्ो जडात्मा । ततो्लुमानमेव, सर्बथा अविनाभावसस्वस्थप्रतिपत्तिमन्तरेण शरामा- 
२५ 'यासुपपत्तेः । प्रत्यक्षेणपे समानः प्रसज्ञः । तथैवालुपानेजपे | कस्यचित्‌ फथखित्‌ खत 
' सिद्धिमन्तरेण उत्तरस्याइतते! चिन्तोपमानवत््‌ । ] 
“77 ठू) अहुमाचार्थापत्योः] (२) जर्थापत्ों साधम्येदशास्ते ब्याप्तिगहर्ण नावश्कम। “झविनाआाविता 
बाज तरैष-परियुदते ! न आरयवशतेत्येवं सत्पप्येणा न कारणस्‌ ॥”-मो०इछो० अर्याष्युको» ३ ; 
(३) अर्थापत्तेः । (४) अपि सेंदोउ्त्त । “इति तद्॒द्विताज्यापत्तिः प्रसाणं स्यात्‌ अपार कल 
(५) कमारिड्यभाकरयोः (६) अखुमानाथपोर । (०) लखस्बाद,। (०) द्हातामव याद 


| न शक्‍्येत। (१०) घुछवा-उपमान प्रसिद्धार्थसाधस्याँत्‌ साध्यसाभबध। े 
इनकी सडक 7१९॥”-छघी० | न्‍्यायावत्ा० वा०्इको० ३४ । (१ १) “अखिद्धसाथ- 


क्याँत्‌ साध्यसाधनमुपमानस”-न्यायसू० भ9भ९ । 


* झ७ ] उपमानस्य प्रत्यमिशानेडन्तर्मावः श्ट्ष 


धयोसछामे गव्येन तत्काये कत्तेव्यम! इति [१०३७] श्रुत्वा कश्रित्‌ कब्चिद्‌ आटव्य 
पृच्छति 'कर्यभूतों गवयो भषतिः ९ स द॑ प्रत्याइ-'गोरिव गवयः? इति । स एृष्ठा एवं शुत्वा नगरे 
गामुपरूथ्य पुन; अटवी परयैटन्‌, यद्वा (दा) तत्ने गवयमुपलक््य गां स्मरति तदा सा गवि गवयसा- 
' इृश्यविशिष्टे स्घृतिः प्रमाण मीमांसकस्य उपमानाखूय मान स्थादु भचेत्‌, गवर्य पहयतः 
' पुंसः । चेच्छव्दो5तर द्रष्टव्य३, कात्वा (काक्का) वा तद॒थों व्याख्यातव्यः। अत्र दूषणमाह-कथर्स ५ 
' इत्यादि | कर्थ केन प्रकारेण न प्रमाणस्‌ अपि तु प्रमाणमेव । अन्यज्ञ कचित मदिष्यादो 
' सस्ति;? इति सम्बन्धः। कर्थभूते ( इत्याह-लदू? इत्यादि । वस्माद्‌ गवयादू विसदृशरूपेण 
' छ््यत्ते इति तद्विलक्ष्य! तर्मिन्नपि न केवल तत्सदशे गवि इति । एतदुक्तं भवति-यथा 
' साहण्यविशिष्टे [गवि तद़िशिए्टे वा] सादश्ये, गोग्रहणमुपलक्षणम्‌, स्सतिः प्रमाणान्तरं तथा 
' चैछक्षण्यविश्विष्दे महिष्यादों तहिशिष्टे वा वेलक्षण्ये' इति । नह गोसदृशालम्भनादि यथा १० 
सहशस्तृते! अयोजन नेब॑ वेसश्षण्यस्थवेरिति चेत्‌ , भत्राह-प्रयोजनवशात्‌ इति । वैदिकवदू 
. इतरप्रयोजनमावादिति भाव) । 


कारिकां विवृणोति उपमा इत्यादिना । 'गौरिव गवयः” इति वाक्याद यथा क्ापि 
यवि साइदइ्यप्रतिपत्तिः तथा कस्पचित्‌ महिष्याढ़ेः केनचिद्‌ गवादिना वैलक्षण्यप्रतिपत्तिः । 
छत: $ अधापत्ते), यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ उत्तरग्रत्यक्षात्‌ गवयप्रल्यक्षात्‌ पूर्वस्य गयादेः स्मृति! १५ 
प्रमाणपस्तु अविशेषेण, सद्शस्मृतिबद्‌ विसद्शस्प्रतिरपि प्रमाणं भवतु । कुत एवल्‌ ? इत्याइ- 
[१६३१ख] प्रयोजन इत्यादि । रे 
| नवु चदुक्तमू-चिन्तोपभानवत्‌? इति, तत्र साकल्येन [हिज्ञ]छिद्विसम्बन्धबुदियेदि 
चिन्ततेयस्या: (चिन्ता, पस्याः) साक्षात्‌ परम्परया मनो5र्थसन्निकपोदुत्पत्तेमोनसप्रत्यक्षत्वेन प्रसा- 
णता इति' सिद्धसाधनम्‌ । अथवा यदुक्तमू-प्रमाणान्तस्म' इत्यादि, तद॒पि ताहयेबें; वैधन्यों- २० 
' पमानत्वादस्य, शेष मानसमध्यक्षम्‌ इति लैयायिकादयः | तान प्रत्याइ-असिद्ध इत्यादि । प्रसिद्धेन 
..गयादिना पसिद्ध वा यत्‌ साधम्पें तस्मात्‌ साध्यस्य संज्ासंज्िसम्बन्धश्ञानत्थ साधनस्‌ 
प्मादपमेयास्वासर्न्य: कारणकलापः उपप्रानस्‌ प्रसाणम्‌। अस्य फलम्‌ अर (आह-) संज्ञा इत्यादि। 
उपभानाथ उपमानफठम्‌ इत्पेव॑ “च! शब्दः पूरवेसमुच्ये कवि परिसंख्यानेन परिगणनेन, न 
किव्चित्‌ । कि तहिं भवतु १ इत्याह-कृतेन इत्यादि । कृतेन निम्ितेन [अंकृतस्य परो- २७५ 
क्षस्य यद्‌ वीक्ष्ण क्वान तस्य सर्वेस्पैध निरवशेपस्थैद भवति उपपानस्‌ , उपसानादुपर॑ परोष्ठ 
असाणं सा भूद्‌ इति अन्‍्यते । एतहुक्त॑ भवति-यथा विशदेन्द्रियाथंसन्निकर्षजज्ञानसाधर्न्यात्‌ 

(३) पनवासिनम्‌ । (२) अट्म्यास्‌ । (३) प्रसाणान्तरमस्तु। (४) योसइरास्य यागादी आालम्म॑ 
क्रियते इति सरशस्तृतेः बेदिकं अयोजन दियते इति भावः । (५) छौकिकलनत्य गोविलक्षणमहिपादिज्ञा- 
नरूएं अयोजनमस्त्येवेति भावः । (३) “तस्प प्रर्ण प्रत्यक्षाजप्ररम्भसद्रायान्भानसाद्‌ प्रध्यक्षात्‌। धूमस- 
ग्विसिहचरितमिन्त्रियेणोपलम्य अनग्नेदन अलादेव्यावर्तमानमझुपलस्मेन ज्ञास्ता मनता निश्चिनोत्त भूसोउग्निँ 


न का ीक ।” -ज्यायकलि० घु० ३ । (७) सिद्धसाघनमेव। (८) प्रसातअमेयास्पासन्यस्प प्रसाणवा 
अति | 


बडे 


१८६ 
खिद्धिविनिश्ववटीकायाम्‌ [ ह- प्रमाणान्तरसिद्धि 
सक्षात्त्‌ परम्परया तत्सन्निकर्पंजं विशद्मविश्वदं वो अत्यक्षमुच्यते प्रसिडचाधम्यौत्‌ 
साधनोपमानसाधम्यात्‌ ऋतेनाइतज्ञानम्‌ उपसानमस्तु अंगानदरविशेषर सर्वत्र आवाधिशि गे 
पर आह-नन्वेवसू इत्यादि । ननु इति अक्षमायाम्‌ | एवं सति उपभाना 
प्भा ) 
अभेदगप्रसह्र; भेदश्व तयोलोके प्रसिद्ध इति सन्‍्यते । [ १५४] धास्तु' अजब ४ - 
५ अत्याह-स एव तत्र इत्यादि। तत्र तयोः उपसाना5नुमानयोम॑ध्ये साधनम्‌ अजुमानम्‌ । फाम्याए्‌) 
इत्याह-उदाहरण इत्यादि । उदाहरणं निदशनं तेन यत्‌ साधम्यें ऋृतकत्वादि समानघर्मेण 
सहशत्वम्‌ वैधरम्य तद्मौ5भावेन विसरशत्व॑ पक्षस्य ताम्यामर्‌ इति । सह इल्यनेन अन्वयत्य- 
तिरेकबत्‌ पूँवेवच्छेषबत्सामान्यतो5रृष्टम्‌ इल्यलुमानं दरयति पृथम्वा इत्यनेन फेवलान्वमिपूरव- 
पृवः 
वच्छेषवदू इति फेवलव्यतिरिेकि पूर्ववत्सामान्यतो5दृष्टमू इति च उपसानछक्षणमुक्तमिति नोच्यते। 
१० अन्न दूषणमाद आचाये।- अन्रापि इत्यादिना । न फेवर्ल पूवे(र्थ) व्याप्तिक्ञान[स्व] 
मानसाध्यक्षत्वकल्पने किं चैत्रापि (किन्त्वत्रापि) उपमानसाधर्भ्यानुमानयोरमेद! स्पात्‌ 
44, प्रसिद्साधम्यात्‌ धनस्‌! ।आं 
#असिद्धसाधरम्यात्‌ साध्यताधनस्‌! [स्यायसू० १।१।६] इत्यस्य #उदाहरणसाधम्योत्‌ 
साध्यसाधनम्‌ [स्यायसू० ११३४] इत्यस्य च विशेषाधदशनात्‌ इंति मन्यते | तथा प 
परें। परमार्थेतः तयोमेंदं कथयति छक्षणं व समान॑ जूते इति विपरीतलक्षणम्रश्नों जदात्मा 
१० इति | सत्य निदशेनमात्रमेतत्‌ तेन वेधम्योभयोपमानाुमानयोस्मेदः स्यादिति च द्रष्टव्यम्‌ । 
एवं स्वयम्‌ आचार्येण नेयायिके निरस्ते सौगताः प्राहु-ततोथ्लुमानमेव हस्यादि। 
अस्यायमर्थ-यर्मात्‌ कृतेन अकृतवीक्षण सर्वे इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध! । 
अन्नाह पर+-असिद्धसाधस्यौदन्यतो वा साध्या[१५७ख]विनाभाविनः साध्यसाधनमजुमा- 
नमस्तु पर॑ तु उपमानादिकं स्यादिति चेत्‌ , अत्राह सौगतः-सर्वथा इत्यादि। सर्वेण अ्सिद्धसाधर्म्य- 
२० अ्रकारेण अन्येन वा सर्वथा अविनाभावसम्बन्धप्नतिपत्ते! विना तमन्तरेण प्रामाष्याजुपपतते! 
“ * अलुमानमेव अरतु इति सम्बन्ध: | एतदुक्त॑ भवति-यदि प्रसिद्धसाधम्येस्य अन्यस्य वा 
अविनाभावसम्बन्धप्रतिपत्तिरस्ति , सिद्धमस्मत्समीद्ितम्‌ । अन्यथा ततो जायमान॑ न किख्ित्न- 
साणम्‌ अतिप्रसज्डादिति । नज्ञ॒ यथा प्रत्यक्षस्य अविनाआवसस्बन्धप्रतिपत्तेर्षिता प्रामाण्यं तथा , 
उपमानादेः स्थादिति चेन , अन्राह-अत्यक्षेठपि इत्यादि | न केबलमन्यत्र अपि तु प्रत्यक्षेणरी 
२५'समानः सदशः प्रसक; प्रसक्तिः 'अविनाभाव इत्यादिकस्य | तद॒पि हि वस्तुप्रतिवन्‍्धात्‌ 
तंत्र प्रमाण नान्‍यथा | 
अत्राह चावोक;-अलुमाने तहिं अविनाभावसम्वन्धप्रतिपत्तेस्भावात्‌आमाण्य॑न स्थादिति; 
तत्राह-तथ्थव इत्यादि । तथा पेच अत्यक्षमकारेण अलुमानेडपि न केवछम अन्यत्र समता 
“प्रसन्न इति पद्घटना । अस्ति च तत्रापि सा” इति मल्यते । तदुक्तमू- ० कि 
“63 ज्ञानम। (२) नदि किल्षिववान्तरविशेषमात्रेण प्रमाणान्तरत्व भधति। (३) “६ 
-'क्रविंधमघुमान पूर्ववच्छेपवत्सामाल्यतों दृ्ट 'चेति” (सू० १५) “प्रिविधमिति काका कक 
' झब्पयब्यतिरेकी चेति ।”- न्यायचा० घू० ४६ । (४) नैयायिकादिः। (५) नैयायिकः | (९) "(0 
सेना यत्‌ ज्ञान॑ साइइबादू भवति तदू सवत्ु उपभानमित्यमिम्राय/ । (७) उपसायादावेब। , 
प्रत्मक्षमपि। (५) प्रत्यक्षेषपि | (१०) अर्थापिनामावप्रतिपत्तिः 


३८ ] तकस्य प्रामाण्यम्‌ १८७ 


#/'अर्धस्यासंभवेज्मावाद्‌ अत्यक्षेषपि प्रमाणता । 
प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्वेत॒त्वे सम॑ हयम्‌ |! इति । 
एवं खमत॑ व्यवस्थाप्य सौगवाः कदाचिदेवं अूयुः-अस्मा्क कथ्थ चिनो (“चिन्तों) पमान- 
वदू इति । तत्राह आचार्यः-कस्पचिद्‌ इत्यादि । कस्यचित्‌ घूमादेः कथम्चित्‌ केनापिपका- 
रेण स्वत/[नि]साधनान्तरेण ज्ञानापेक्षामन्तरेण सिद्धि।[१५५क]निर्णाति/[ति]मन्तरेण उत्तरस्य ५ 
अध्यक्षद्‌ (वत्‌) अजुमानस्थाथवू्ते! चिन्तोपमानवत्‌ इति । अन्नायममिप्राय!-अस्थाः सिद्धेः 
सद्भाने तत। अलुसानमेव अस्तु इत्ययुक्ते प्रत्या्यानिम्‌ ] । 
प्रत्यक्षा]तुमानयोरन्यवरत्र तैदन्तर्भावात्‌ न दोष इति चेत्‌, अत्राइ-भूता इत्यादि । 


[ भूता भव्या; सर्वे सन्‍्तो भावाः क्षणक्षयाः । े0 
इति व्याप्त प्रमाणं ते न प्रत्यक्ष न लैज्िकम्‌ ॥८॥ १० 
परोक्षस्प सम्बन्धातद्विनाभाविनोज्न्यतः सिद्धिरतुमानमेवेति; अन्र सम्बन्धों नेव 
प्रत्यक्षो भवितुमद॑ति यतो<लुमानव्यवस्था स्थात्‌ । न हि कस्पचित्‌ साकस्येन व्याप्तिज्ञान 
क्चिद्‌ कदाचित्‌ अत्यक्ष॑ सब्रिहितविषयवलोत्पत्तेरविचारकत्वात्‌ । यदि तद्बलोत्पन्नं 
विकस्पज्ञानं न भवेत्‌ अनुमान च न स्थात्‌ । अनधिगतलिब्ललिज्ञिस्सलक्षणाध्यवसायेजपि 
यदि न अमाणान्तर॑ प्रत्यक्षमपि न स्थाद | तत्मलक्षानुमानाम्याम्‌ अविकरिपत [सांइला- १५ 
स्थामू] नार्थाघिगतिर्नाम | समारोपव्यवच्छेदस्याप्यभावात्‌। यत्‌ सत्‌ तत्सवे क्षणिकमेवेति 
प्रत्यक्षत्िद्ो शब्दक्षणिकलमेव किमलुमेयस्‌ १] 

भाषा! सनन्‍्तः पदायोंः सर्वे निखशेषाः। केते ९ इत्याइ-भूता इत्यादि | क्षणि- 
(ण)क्षया इत्पेबं व्याप्त व्याप्तिविषये प्रसाणं ते सौगवस्य न प्रत्यक्ष न लैड्िकम्‌ 
नानुमानम्‌ । तेंदभावाभ्युपगमान्नाय दोष शत्येके । तेषां व्याप्तेयमहे नानुमान॑ नाम, इत्ययुक्तमि- २० 
दम -#/भ्रत्यक्षमनुमान॑ चेति छे एच अमाणे [”? इति । व्यवद्दारेण तदभिधानाददोप इति 
चेत्‌; व्यवद्वारेण तत्‌ न परमार्थतः [इति] छुतोअवसेयम्‌ ९ विचारादिति न युक्तम्‌; अर्स्य अप्रमा- 
णत्वे नौतस्तद्वसेयम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । प्रमाणत्वमपि नाध्यक्षल्वेन [अनम्युपगमात्‌ ] विरोधाध । 
नानुभानत्वेन, अनम्युपगमात्‌ । तन्न विचारात तदवसेयम्‌ | अत्यक्षादिति; न; एवँवादिन; स्वसं- 
चेदनप्रत्यक्षादन्यस्य असंभवात्‌ । न च॑ तत्‌ स्वरुपादन्‍्यत्र इत्तिमत्‌ इति कुतस्ततः “अन्यत्त्‌ २५ 
प्रत्यक्षम्‌ अनुमान॑ च व्यवद्यारेण” इति ग्रतिपत्ति; ९ नहि नीछज्ञानं पीतादिकम्‌ इढंतया नेदवया 
यो व्यवस्थापयितुमढम्‌ , ज्ानान्तरकल्पनाबवेफल्यप्राप्तेः | अथ अन्यत्‌ प्रत्यक्षादिकम्‌ असत्त ; 

(३) भत्यक्षमजुमानन्न । (२) “जत्त एवाद-अधथस्पासंभवे“““-प्र० धरार्तिकाइ० ३॥११७। 
ततवसं० प० घु० ७७५ | आप्तप० पु० ३७३ | न्‍्यायवि० घिं० प्र० ए० २० | सन्मत्ति० टी० घू० पणण | 
न्यायावत्ा० धा० बु० पु० 4६ । “धर्सकीतिरप्येतदाइ” प्रसाणमी० पृ० ८ । (३) चिस्तायाः सर्क॑स्थ सस्त- 
भाँवाद्‌। (४) व्यात्तिशान । (५) “ट्विविध॑ सम्परज्ञानम्‌। प्रत्यक्षमजुमानं च”-स्यायवि० ॥ ३,३। अर० 
धा० ३।१ | “असत्पक्षाजुमानभेदेन द्विविधमेष प्रसाणं प्रत्रिपत्रन्यम!!-प्र ७ घार्तिकाह० २३ । (६) विद्ा- 
रस्प। (७) विचाराद्‌। (८) विर्विकल्परत्य हि प्रत्यक्षस्वसस्युपणम्पते, विचारस्य च 
भावः। (९) स्वसंदेदनप्रत्यक्षस्‌ । 


विकल्परूपत्यादिति 


श्द८ सिद्धिविनिश्वयटौकायाम्‌ [ प्रमाणान्तरतिद्धि 


असतग्व सस्वेन अन्यथों वा कत्पन नान्‍्यतो व्यवहारात्‌ इति चेह , इदसतदृसत्वसिदिः 
“अनुपल्स्मात्‌! इत्यनुत्तरम्‌ ; स्वयमेव अतः परेणअनुमानन्यवस्थानात्‌ नं 4५, हक 
फस्यचित्‌' |) इ्ति हि [१५५ज]% ग्रतिणेधान 
च्तू वचनादितिं । अस्य व्यवह्दारेण श्रामाण्ये कुतः अन्त; परमार्थतोलन्याभाव- 
सिद्धि; यताः खसंवेदनाध्यक्षाहैतमेव इति युक्तर्‌ | नाप्यत एवं त्दमावः सिध्यत्ति, तत्र घ्ल 

हि 80005 लए सुखादीनां परस्परमनुरस्मात्‌ सर्वाभावः स्पात्‌ । 
हलक “कि प्रज्ञाकरे १-# अतिसासाइवादन्यस्य अभावात्‌ कथुच्यते भूत 
; पन्निस्तम्‌ | 'अस्थाः? अहणम्‌ उपलक्षणम्‌ , तेन अन्यस्थामपि 
प्रमाणम्‌ इस्यलुमानोच्छेदः । & 83 
कारिकार्थ दर्शयितुमाइ-प्रोध्वस्य इत्यादि । परोश्॒स्थ इन्दरियविषयलत 
सम्ब््धात्‌ 
१० तदविनाभाषिनोध्न्यतः ततोउन्यस्मात्‌ सिद्धि! अनुधानमेव न प्रमाणान्तरम्‌ | इति शब्द 
परपक्षसमाप्तो । हििक स् इत्यादि । अत्र परपष्षे संबन्धो लिक्नलिद्वि नो! अविनामाषो 
नेव प्त्यक्षो बैतमईति यतो पस्मात्‌ तहात्यक्षभवनाइलवात अलुगानव्यवस्था स्यात्‌ | यत 
इति वा आश्षेपे, नैव स्थात्‌ | एतदुत्तां मबति-#“उपरुम्ध! सत्ता [प्र०वार्तिकाइ० ३५४] 
इति' वचनात्‌ प्रत्यक्षमवनाहेतवाभावेन सर्वचस्तदभावे (सर्ववस््वमावें) नाजुमान॑ कारणामावे 
१५ कार्योहुसत्तेरिति ! एतदेव दर्शयन्नाह-नहि इत्यादि । हि यस्मात्‌ न कस्पचित्‌ सौगरल 
नैयायिकादेवाँ साकस्येन सामस्तेन व्याप्तिज्ञान॑ लिक्नलिश्लिसस्वन्धमहर्ण प्रत्यक्ष कचिदू 
ज्यवहारे परमार वा देशे वा कदाचित्‌ संसारिदक्षायां योगिदशायां वा फाठे वा भकितु- 
महति । वो निराकतमेतत्‌-#“यस्य यावता (ती) देशमात्रा'' [१५६] [4०वार्तिकाक० 
३६१] इति । फैनचिद्‌ धर्मेण न तावह्ेशयेन ; तत्र तदभावात्‌ , तथा अव्यवहरात्‌ 
२७ पैथापि तत्र तदल्लीकरणे न किब्निदविशदं ज्ञान॑ भवेत्त्‌ । नापि चक्ुगधक्षा्रभवत्वेत ; 
तत्र तद॒व्यापारात्‌ , अन्यथा प्रत्यक्षसंस्यानियमव्याधातः । अभ्यासजल्ेनेति चेत , अरे 
चिन्स्यते-विकस्पसात्र या अभ्यासपरिकरगोचरीकठं तत्‌ स्थात्‌ , अछुसानं वा ? प्रधमविकले 
न तत्ममाणम्‌ , फामायुपप्छतरप्टिवत्‌ । हिंतीये ध्याप्तिक्ञानादनुझतान्वयव्यतिरिक काम 
#नाउकारणं विषय”! "इत्सस्य #'्रधाणवोर््यप्रतिफत्या अहृत्तिसामथ्योद्‌ अर्थेन्‌ 
(३) असस्वेन था। (२) बोद्धेन। (३) #रसकीरिरप्येतदाइ-प्रभाणेतरसामान्यरिपतेस्मियो 
गठेः । प्रसाणान्तरसद्धावः ततिपेधाद कस्प्रचित्‌त”-प्रण्मी० घु० ८। प्रमेपरत्तमा० २१! “दया चोज 
त्थायति)-परसाणान्तरसामान्यस्थिते””*”-सुवद० सं० ५० १९ । (४) "तस्माद्‌ संवेदवसेव केवडमा 
मपरस्मासावादिति रियतस्‌ ।? (४० २९०) “बाद्वैतादपर तत्वमस्ति”-म्र5 वार्तिकाल० ४० हे०। (७) 
“उपदस्मः सच्चेति व्यवस्था?-अ० बातिकाकृ०) (६) व्यातिशाने । (७) उद्छतमिदम-अनेकान्तनंग० 
पू० २०० | घर्मसे० ए० १७६! बोधिचर्या० प० ध० दे६८। तत्वायेडहो० इ० २१९। भाई» 
पू० १६८ । प्रमेयक० श० शेष५, ५०२। न्यायकुसु० ४० ३४० | स्पा० र० घू० ७६५९ | स्यायचि० से 
अ० पू० २९० । स्था० मं ०४० २०६ | “अद्देतुर्च विपयः कथर?!-मर० वा० जा क । “नाहेंदुर्विषय- हे 
प्र० चािकारं० ६।४०६। “न हाकारणं प्रतीतिविषयः”-देतुवि० टी ० घू० ४० । नापलुझतास्वयन्यतिर 


कारण शाकार्ण विषयः“-ज्यायक्ुसु० ध० ६४०॥ सस्मति० शी० ह० ५३०। मर०् मी० ४९ है? ! 
चदुदु० यु? छु० ४० ३७ | 


३९ ] तकेस्य प्रामाण्यंम्‌ १८९ 


प्रमाण” ल्यायभा० 2० १] #“अ्थसहकारिव्यवसायादिविशेषणज्ञानकं अमातृग्रमेया- 
भ्यामथोन्तर॑ अमराणम्‌! इत्यस्य च चचनात्‌ स्वविषयकार्येण तेल भवितव्यम्‌ , ईति ने स्वस- 
मानसमयसुवो ग्रहणम्‌ तस्य 'तदकारणत्वात्‌ । यज्व कारण तद॒पि तदेशाविसब्निद्वितमेष न सर्व 
विधक्षितम , अन्यथा स्वान्यकार्यदेशादो तेन तत्कर्तव्यमितिि मिरूपयिष्यते अनन्तस्मेव । तत्तर 
सूक्तम-[सन्निहितेत्यादि] सन्निदितः तत्काछावन्तरकाछो यो विपयः तस्य बेन उत्पततेः ५ 
कारणात्‌ प्रत्यक्षस्य, वश्ञानं(तज्ज्ञानं) न प्रत्यक्ष मवितुमईतीति । हेत्वन्तरमाह-अविचारकत्वात्‌ 
इति । अविकल्पकत्वा5स्वमहणात्मकत्वाभ्यां सन्निद्टितस्यापि विषयस्य अव्यवस्थापकत्वात्‌ सैन्न 
तैंदू भवितुमईतीति । तह थाप्तिज्ञान वर्हि अछुमान॑ स्थादिति चेत्‌; अन्ाइ-तद्धलादू इत्यादि । न 
केवल तत्डान॑ प्रत्यक्न॑ न मवितु [१५६ख]महँती त्क॑ (त्थम्‌) किन्त्वलुमानं च तदपिन स्यात्‌! 
यदि चेद्‌ विकरपलज्ञानमूक (मूह) क्वान॑ न भवेत्‌ । कथस्मूतम ? तद्धलोत्पस्न॑ अत्यक्ष- १० 
सामथ्योंसश्रम्‌ #'ऊहो मतिनिवन्धनः/” इति वचनात्‌ । अस्वि तत्‌ , केवर्॑ प्रमाणं न भचति, 
प्रमाणमपि छिंगिक (लैड्डिक)मेव इति चेत्‌, अन्राइ-अनधिगत इत्यादि। अनधिगर्त प्रत्यक्षा- 
दिना अविषयीक्षत॑ लिज्जलिद्विस्वलक्षणं यत तस्याध्यवसायेजपि न केवडम अनध्यवसाये 
यदि न प्रमाणान्तरस्‌ | तथाहि-यदि न अमाणं अत्यक्षमपि न स्थात्‌ तस्यापि तल्लक्षणान्तरा- 
भाषात्‌ | यदि न तदन्तरं किन्तु अनुमानमेनमेष, अछुमान॑ न स्यात्‌ अनवस्थानादिति मन्यते । १५ 

सह सामूद्‌ अनुमान तथापि न सौगतस्य काचित्‌ क्षतिः स्वयं तद्भावोपगमात्‌। तत्त्वा- 
भ्युपगतस्य प्रतिभासाहैस्य प्रत्यक्षतः सिद्धिरिति चेत्‌ ; अत्राइ-तत्मत्यक्ष इत्यादि | ते व ते 
सोगतकल्पिते परमार्थेसंबर॒तिरूप प्रत्यक्षम (था) लुमाने च वाभ्याम्‌ , कथम्भूताभ्याम्‌ ९ इत्याद- 
अविकरिपत इत्यादि । सुगमम्‌ । नार्थाधिगतिरनाम व्यवहारे अ्ैस्य व्यप्तिकक्षणस्य पसमार्थ 
तेदद्ैतलक्षुणत्थ अधियगतिने, प्रत्यक्षस्थ सकछविकल्पविकलस्य पर॑ प्रति असिद्धेे, अशुमानस्थ २० 
घ्‌ 'सांबृतस्य तत्त्वाउसाधकल्वादिति सन्यते | 


ननु॒ यदुक्तम-'मीउतुमाः-अलुमानेन नाथौघिगतिः नाम इति, तत्सिडसाधनम्‌, तेने 
तदधिगतेरनभ्युपगमात्‌ । समारोपन्यवच्छेदकरणात्‌ तत्‌ प्रमाणमिष्यत [१५७को] इति चेत्‌ ; 
अन्राइ-समारोप इत्यादि । न केबढम्‌ अथाधिगतेः अपि तु तद॒थवच्छेदस्याप्यभाषात्‌ । 
अथोधियतिमन्तरेण स्वापाविवत्‌ तहःथवच्छेदासंभवादिति सन्यते । श्५ 


यस्तु मन्यते अ ज्ञाक र गु ः-#योगिज्ञान व्याप्तिज्ञानस्‌! इति_। त॑ प्रत्याद- 


(१) समसमयभाविनो: कार्यकारणभाषाभाषात्‌। (३) व्याप्तिज्ञानमू । (३) भ्रत्यक्षय। ८४ 
स्याध्तिजञानसू । (५) भ्रतिभासाहतस्वरूपस्प । (६) जैनादिकस्‌ । (७) विकह्परूपस्प । (४) मा 2 
म्रसाणस्‌ हत्यर्थ!॥ (९) अज्जुमानेन | (१०) अजुमानस्‌। “थदा ुनरशुमानेन समारोपव्यवच्छेदः कृतो 
5 कस तदरभ॑मत्मत्‌ अचतेते ।?-अ० बा० स्व० पु० १२५। “समारोपविवेकेब्स्य प्रदस्िश्ति 

77-अन्धा० ह४८। (११) समारोपब्यपच्छेदत्य । (१२) धुरुता-“अन्ये हु व्यासिप्रहणकाछे 
मतिपसुयोगिन इवाशेपचिषर्य परिशानमस्तीति मुदते ।?-अक्ष० ब्यो० एू० ७००। “यौगिषत्पक्षतो 

दु्े्भू”-त० इलो० ध० १७९ | न्यायकृमु० ए० ४३२ प्रसेयक० ए० ३५९ 


१६० सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ | प्रमाणास्तरसिद्धि 


यत्सत्‌ इत्यादि । यत्त्‌ सत्‌ अथेक्रियाकारि तत्सवे क्षणिकमेत नित्ये न भवति हत्येव॑ प्रत्यक्ष 
सिद्धी शब्दक्षणिकत्वमेव किसलुमेयं फिन्दु सर्वेम्‌ अजुमेयं स्यात्‌ इति न किव्चित्‌ मलक्ष- 
प्रमाणप्रमेय॑ मवेत्‌ । अथ सुखादि-नीछादि तंत्ममेयमिष्यते, तथा क्षणिकत्वमपि अस्तु तद्विशेषा- 
दिति न फिडिचद्नुसेयम्‌ । न च योगिज्ञानविषयीकृते समारोप्येभ्यासद्शाचयत। (रोपोह्नम्या- 
५ सद॒श्ा व, यतः) तदथवच्छेदकरणादलुमेय स्यात्‌ , समारोपे वा न प्रत्यक्ष तदूज्याप्तिसिदि!। 
न वा निम्चितलिज्ञवत्‌ सो अलुमानकरणमिति मन्यते | 
एवेन सैन्बन्धसस्वन्धन॑ मानसमध्यक्ष॑ चिन्तितम्‌ । 
एवं तावत्‌ सामान्येन परस्य साकल्येन व्याप्तिमहणे(ग्म)संभवीति प्रतिपाथ॑ (थ) 
यदुक्तम्‌  अ थे टे न-#“सवस्य ध्षणिकत्वेन साक्यव्याप्तिग्दर्ण नाध्यक्षती अपि तु 
१० अक्षणिकाद सर्वतः सच व्यावत्तेमानं तीरोदरशिशक्वनिन्यायेन गत्मन्तराभ्मावात्‌ धृणिके 
व्यवस्थितिं झर्वृत तेन व्याप्नप्िति निययीयते, ततः तदृव्याइचिश्न तदृच्यापिकाया अर 
क्रिया[याः] व्याइत्ते।, अस्याश्र व्यापकयों! क्रममौगपधयो! ।!” इति । त्ताइ-सत्ताम 
इत्यादि । 


...[ सत्तां सर्वतोच्क्षणिकात्‌ स्वनिवृत्तौ निवर्तयेत्‌ | 
5 व्याप्यामधकियां चेत्सा क्षणिके केन सिध्यति ॥९॥ 


क्रमाक्रमयो! व्यापकयोरल्यतरेण श्णिके अ्ेक्रियाया! प्त्यक्षमइत्तिरेव विपे 
बाधकप्रमाणवृत्तिः | सा पुनः क्षणध्षयानुपलकषणात्‌ कर अत्यक्षा ? अत्यक्षापि कर्य तत्व" 
स्वन्धिनी। जाते!" * "कर्मप्रत्यक्षा। शणिकस्पार्थक्रियासिद्धिमन्तरेण सचा व्यावतेधाना हा 
खिस्शृणिके सत्तां साधयेत्‌ विपक्षानतिशायनात्‌ । तंद्य क्षणिके अधेक्रियामेव 
(० साधयितुमदति अन्यथा विपक्षव्याइच्यसिद्धेः। कारणस्य ध्षणिकस्य सत्तैवार्थकिया परत्यक्षेति 
चेत्‌, तथाः्श्षणिकस्य अविशेषात्‌ प्रतीतिवत्लविशेषः इतरत्रापि | कार्योतपत्ति!'' 'अन्य- 
ब्रापि समानम्‌ | कारणाच्वेत्‌; कि केन व्याप्तस्‌  ततः विपक्षे बाप 
पमाणस्‌ । सा पुनः क्षणिकोपलब्धिरसिद्धेच विश्नतिपत्ते! अन्यथा साधनवैयर्थ्यात्‌ । ] 
(१) अत्यक्षममेषस्‌ । (२) व्याप्त: । (३) मनासंयुक्तेन आत्मना सम्बद्धाः सर्वेद्यां: । (४) “नैव 
प्रश्नधषातः कार्येविरद्ाद्धा सर्वद्षाक्तिविरदो3क्षणिकस्ते उच्यते किन्यु तद्ब्यापकविरहात्‌ । सका 


४ त्ततः कार्यक्रियाशक्तिब्यापकपोस्तयोरक्षणिकत्ते 
झाम्याँ कार्येक्रिया मा शतक हब ककविक 


राकषति दे योरेकआभोगाद । छों चिंतन सर्च क्षणिकेप्वेवावतिष्ठ मान तदाष्मतामबुभवतीति बष्‌ 
सवृत्तद्‌ क्षणिकमेघ इत्यन्वयन्यतिरेकरूपाया व्याप्तेः सिद्धिःनिरंचयो 


झ९ ] तर्कस्य प्रामाण्यम्‌ १९१ 


सर्वतः हदस्यात्‌ (कूटस्थात्‌) कालन्तरस्थायिनश्व यदि वा दृश्यामिमत्ाद्‌ [१५७ख)] 
अन्यतश्न अक्षणिकात्‌ चेत्‌ सत्तां निवर्तयेत्‌। कथम्भूताम्‌ ९ व्याप्यां खब्याप्याग! 
इत्यवगन्तव्यम्‌, यथा “मातरि वत्तितव्यम्‌? इत्यत्र 'स्वस्थाम? इति । का १ इत्यत्राद-अर्थकरिया 
इति । कस्मिन्‌ सति इत्याह-स्वनिजृत्तो इति । तन्न दूषणम्‌ सा अथेक्रिया स्वाहिमेत (स्वा- 
भिमत) क्षणिके पस्तुनि | केन प्रमाणेन प्रकारेण वा सिध्यतिं, न केनचित्‌ । झतदुत्त॑ ५ 
भवति-अक्षणिके व्यापकयो; क्रमाउक्रमयोरनुपलमस्स; क्षणिकेषपि इति तत्रापि तंदसावों न वा 
कचिदिति । 
कारिकां विदृण्वज्ञाइ- क्रम इत्यादि । ऋमाक्रमयोमेध्ये | कथंभूतयोः ९ व्यापकयोः 

'अथक्रियाः इति सम्बन्धः । अन्यतरेण क्रण अक्रमेण वा क्षुणिक्के निरल्वयनश्वरे बस्तुनि 
या अर्थक्रिया तस्याः भ्त्यक्षप्रदत्तिः अध्यक्षोल्नत्तिरवा (रेव) विपक्षे अक्षणिके | यदा दि १० 
शब्द; क्षणिक; सत्त्वातः साध्यते तदा अन्ये; सवे; क्षणिक/ सपक्षो भवत्ति अक्षणिकों विपक्ष 
इति बाधकप्रमाणवृत्तिः 'अर्थक्रियाया#' इति गतेन सम्बन्ध! । अन्वयग्रतिपत्तिरेव व्यतिरेक- 
प्रतिपत्ति,, कथमन्यथा #“निश्चितान्वयवचनादेव सामर्थ्याद्‌ व्यत्तिरेकगते! तैहचन निग्रह- 
स्थानम्‌” उ्तें (इत्युक्) शोमेत ? सात्मके च क्चित्‌ प्राणादेरदशेनेअपि कुतश्रित्‌ निरात्मका- 
मिवृत्ति; स्थादिति सन्‍्यते। तथाम्युपगच्छतो दोषमाइ-सा इत्यादि। सा अर्थक्रिया | पुनः इति रै५ 
वितर्के क्षणशुयानुपलक्षणात्‌ कथ॑ केन प्रकारेण प्रत्यक्षा र तस्था अपि क्षणिकेकान्ते क्षणिक- 
त्वेन अनुपलक्षणादिति मन्यते । [१५८क] प्रत्यक्षाणपि कथ्य॑ तत्सम्बन्धिनी क्षणक्षयसस्ध- 
न्धिनी सिध्येत्‌ | दृष्टान्तम्‌ आह-जाते) इल्यादिकम्‌ । कृथ॑ केन प्रकारेण प्रत्यक्षा । सुगमम्‌ । 

मा सिघत' तत्सस्वन्धिनी साँ, को दोष इति चेत्‌ ९ अन्राइ-क्षुणिकस्य इत्यादि | क्षणिकस्य 
अधक्रियायाः या सिद्धि; निर्णातिः तामन्तरेण क्षणिकात सच अ्थक्रिया व्यावर्त्तमाना २० 
कथन्चितक्षणिके सत्ताम्‌ अर्थक्रियां साधयेत्‌ । कुच एतत्‌ ९ इत्यत्राइ-विपक्षानतिशायनात्‌ | 
उपसंहारमाह-तदू इत्यादि | यत एवं तस्मादू अं सोगतः क्षणिक्रे अ्थक्रियामेब कुतथित्‌ 
प्रमाणात्‌ साधयितुम्‌ अहति, अन्यथा तत्र वत्साधनाभावप्रकारेण विपश्षव्यावृत्तेरसिद्धि 
(द्वे) विप[क्षाद] क्षणिकाद्‌ अर्थक्रियाया; या व्यादृत्ति; तस्या अखिद्धेः इति | “की! इति 
योगविभागात्‌ का-सई' सात्पर: तपर: इति यथा । अपर आह-कारणस्प । कथम्भूततस्थ १ २५ 
धणिकस्प सत्तैव स्वरूपसत्तयमेव अधथक्रिया, तदुक्तम"-$/'सूतियेएयें)पां क्रिया सैच”” । क्थ- 
भूता सा ९ इत्याइ-प्रत्यक्षा इति एवं चेदू यदिं। परामिप्रायसूचकः चेंत्‌ शब्दः ! उत्तरमाह, 
.._ हु जकेक्षयाया अमावः । (२) प्रदीपादि. | (३) व्यतिरेककचनस्‌। (४) “अल्वयव्यतिरेक- 
चचनयोर्वा चाधर््यंचरति वैधम्पेदति थ साधनप्रयोग पुकस्यैचासिधानेन सिद्धेर्भावात्‌ द्वितीयस्पासामध्ये- 
मितति तस्याप्यसाधनाइस्यासिधान॑ निग्रदस्थान॑ व्यर्थाभिधानादेव ।”-वादुन्या० ए० ६७ ॥ (५) जतीन्दि- 
परवात्‌ | (६) क्षणक्षयसम्बन्धिनी | (७) कर्थक्रिया । (4) का! इृति पल्चसीबिभक्तें; संज्ञा | (९) पह्चमी- 
तल्युरुपसमासः | (१०) “झ्षणिका. सर्वसंस्काराः जस्थिराणां कुतः क्रिया ९ भूतियेां क्रिया सेव कारक 

सेब चोच्यते |?-वोघिद्रयां० एू० ३७६। मध्यसकछू० पू० १३६ टि० १। ग० झा० छू० ७३१ | 
रेजाकराव० पू० २९ | स्था० स० इको० १६।॥ 


लेक सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ ३ भ्रमाणान्तरसिद्धि 


आचाये;-तथा तेन प्रकारेण अक्षणिकर्य कारणस्य सत्तैव अर्थक्रिया प्रत्यक्षा इति न तते साध्यो 
व्यावत्तैते इति मन्यते । 
अनन्ने (नन्‍्वें)कस्य काल्ञयाल॒यायित्वम्‌ अक्षणिकसत्त्म्‌ , न चतत्‌ प्रत्यक्षतः प्रत्वेतु 
शक्य॑ तत्र तदसासर्थ्योत्तू, [१५८ख्] तस्य पूर्वापरकोटिविच्छिन्नत्व॑ क्षणिकसत्तम्‌ , तह हरे; 
५ पत्येतुं श्य॑ ततो3स्वौभावात्‌ कथसुक्तमिति चेत्‌ १ अन्राह-अविशेषात््‌ स्व विशेषस्वाभावा- 
दिति । यथैच हि एकस्य कारूत्रयानुयायिसत्त्व॑ द्रष्ट्रमुशक्यं तथा बाह्मस्थेतरस्थ वा परमाणो; 
क्षणमान्नसत्त्वम | कल्पनया तु तदुभर्य शक्यमिति मन्‍्यते | 
नतु न परमाणोः पूर्वोपरयत्ता (योर्सत्ता) क्षणिक्रत्वमुच्यते, अपि तु दृश्यस्य स्थृलस्, 
ततोड्य॑ विशेष इति चेत्‌, अवाह-प्रतीतीत्यादि | अन्नायममिग्राय:-अस्मिन्‌ पक्षे यथा युगपदे 
१० कस्य स्थुलस्य एकानेकात्मकत्व॑तथा कऋ्रसेणापि इति, क्षणक्षयपक्षे अ्रतीतिषा(बक्त)लक्षणो 
विशेष अक्षणिकपक्षाद्‌ भेद! इतरथा (रत्रापि अ) क्षणिकपक्षे अतीत्यनुम्हणछक्षणो&न्य पक्षा 
ततान्यथा (णो5प्यस्व्येव, ततोडनल्यथा) चिन्तितम्‌ अन्यथा परस्य कार्य प्रवृत्तमू | 
इतर आह-कार्योत्पत्ति! इत्यादि । अन्न दूषणम-अन्यथापि (ज्रापि) अक्षणिकेअपि 
समानम्‌। 'तदुसत्तिः सा स्थात” इति परमतमाशइते-कार्राणात्‌ | इत्यादि । चेतू शब्दः परा- 
१५ भिप्रायथोतकः । नन्‍्वेतदू आशइ्डितं परिहतं च 'कारणस्य ध्षणिकस्य इत्यादिना, सत्यम्‌, 
तथापि दूषणान्तरप्रतिपादनार्थ तत्युनः आशदक्यते, तदेवाह-कि तेन (कैन) इत्यादि । किसत्तं 
नाना्थ (केन नाम अथ)क्रियालक्षणेन व्यापकेन व्याप्तम्‌ ! न फेनचिदिति। एवं (व) सके 
यदा सत्तैव अधैक्रिया; तथा5मेदान्न तयोः कल्पितोअपि व्याप्यव्यापकमावः । नदि तैदेव वे । 
तथा सति यदू दूषणं तदाह-तत इत्यादि। तत [१५९८] उत्तन्यायात्‌ स्व॒भावस्य सत्ताखल्पत् 
२० अनुपलब्धिरेव उक्ता न व्यापका5छुपलब्धिः पिपश्ने सत्तावाधक प्रमाणम्‌ इंति एचकाराथथ। | 
अनेन अलुपलब्धिविशेषापरिज्ञानम्‌ अ चै ठ स्य द्शयति। सैबास्तु को दोष: इति चेत्‌, धत्राह- 
सा पुनः इत्यादि । सा परेण उच्यमाना पुनः इति वितर्के क्षणिकोपलब्धि! क्षणिकसत्ता विषये 
विषयिशव्दोपचारादेवमुच्यते | अथवा “उपलभ्यते इति उपलब्धिः' इति ब्युत्पतेः । असिद्धेव 
अज्ञावैब | कुत एतत्‌? इत्यत्राइ-विग्नतिपत्ते; विरुद्ध अक्षणिकस्य प्रतिपत्तिः का स0+ 
ए५ अनेन तद्भावसाधने विरुद्धोपलब्धि दशेयति। अतिपत्त्यभावाद्दा विश्नतिपत्ते१ । अनेन स्वभा 
मुपलछव्धिः । अस्यानम्युपगमे दूपणमाह--अन्यथा अन्येन विश्रतिपत्त्यमाकाकारेण साधनस्य 
लेप लि समारोपव्यवच्छेदो5पि प्रथम चिन्तितः । 
क्षणिकत्वाजुमानस्य चैयर्थ्यात्‌ सा असिद्धैव इति । 
इद्मत्र तात्पयैम-अलुपलब्धिकक्षणप्राप्तायाः सत्तायाः न तावत्‌ स्वभावालुपलब्धि: हक 
साधन स्वयमनभ्युपगमात्‌। नाप्युपलब्धिलक्षणप्राप्ताया३, नित्यवत्‌ क्षणिकेडपि " तददर्शने 
) क्षणिकत्वस । (३) प्रत्यक्षाद्‌ । (५) निलस्ता 
(3) जशजिकात 3 कर उअकका |) सच्चमेव । (५) च्याप्यं व्यापक च। (१०) 
क्षपि दृप्ट्सशक्यमिति सस्वन्धः । (७) असाघः (४) सच्चमेव । कप | 
(६) जञनाव्सिका विषविणी तस्याः विषयभूतायां सत्तायाशयुपचारः करियते | (१३) अक्षणिकाभाव 
(१ ५) अ्थैक्रियाउपशचे ॥ 


३१० ] क्षणिके नार्थक्रिया श्र 


रामावेन तदुपलब्धिलश्रणप्राप्तताउसिद्वेरिति । तन्‍न पत्यक्षतः क्षणिकेज्येक्रियासिद्धि! । अत एव 
नाठुमानतो5पि, तंत्यूबंऋत्वादस्थेति भन्‍्यते । 
नतु यदुकम-अन्यत्रापि समानमर इति, न समानम्‌; अक्षणिकात्‌ ऋ्रमाउक्मास्यां 
कार्योलरलेः [विशेधात्‌, तत्परिहरत्नाह-पूजेमित्यादि] । 
[पूर्व नहृवराच्छक्तात्कार्य किन्नाविनशवरात्‌ । ५ 
कार्योत्पत्तिर्दिसुध्येत न वै कारणसत्तया ॥१०॥ 
यरिमिन्‌ सत्येव यद्भाव! तत्कायमितरत्‌ फारणमिति क्षणिकल्मे न संभवत्येष सहो- 
चत्तिप्रतद्धात्‌ कुत! सन्‍्तानवृत्तिः पक प्राकू तत्करणसामर्थ्य अनुत्पन्नं तदभाव एच 
भाषि तत्कायमिति मृत्वापि व्यम्‌ । परपश्े पुनः एवावानेव विशेष! कारणस्थ"* 
न च कारणाभावेन तदुत्यत्तिविरुष्येत । तदेतत्‌ कारण कार्योत्पचती तत्काल वा तिहतु मा १० 
वा भुत््‌ आक्‌ तत्करणसमर्थ पर्चा करोत्येव । न थे पश्चात्‌ करोति अभावात्‌, तत्‌ 
स्यं पश्चात्‌ सव॒ति, इत्यत्रापि प्रतिनियतकालमपेक्ष्यम्‌, [यतो] यथास्तव क्रमेण कार्य 
भवति |] 
पूर्व स्वसत्ताकाड इति यावत्त्‌ [१५९ख] द्ञाक्तात्‌ समथौत्‌ । कृषः ! नह॒वरात्‌ 
क्षणिकात्‌ कार्य 'जायते! इत्यध्याहरा । कदा ९ पश्चात्‌ काठान्तरे । अब्र दूषणमाह-किन्न १५ 
इत्यादि। [कि] अविनदवरादू अक्षणिकात्‌ म्राकू शक्तात्‌ कार्य पश्नाज्न जायते ? तथो- 
लादनखभावस्य अविशेषात । नन्‍्वेब॑ कार्यकालेडपि कारण[सं]भव इति छुततः कार्यभाव॑ इति 
चेत्‌ ; अत्राई-कार्योत्पत्तिविंसुध्येत नव नेव कारणसत्तया किन्तु तदमावेन | 
यहुत्ष॑ परेण-#अँन्चयव्यत्रिकनिबन्धनः कार्यकारणभावः । तत्र अन्वयः कारण- 
भावे भाव), व्यतिरिक! तदभावे अभाव। इति तन्निराकृत्य कारिकार्थ दर्शयितुकाम आइ-- रे० 
यरिमन्‌ श्त्यादि। यस्पिन्‌ सत्येव नाउसति यद्भावः वस्य (तत) कार्यम्‌ इतरत्‌ पूर्व कारणस्‌ 
इस्पे शणिकल्े भावानाम्‌ अज्ञीकियमाणे न संभवत्येव | छुत एवत्‌ ? इत्यत्रा ह-सहोत्पत्ति 
इत्यादि। कार्यकारणयो: युगपदुलत्तिप्रसज्ञात्‌ छतः सन्तानवृत्ति; | एतडुक्तं भववि-यदि सत्त्‌ 
कारण कार्य जनयति तह स्पोत्पत्तिसमये जनयति, तव्व तस्य सत्त्वात्‌ । तथा तत्कायें विश्व- 
(१) प्रव्मक्षपुव॑त्थादनुमानस्य । (२) वद्धत्ोंज्यम--न्यायवि० प्रि०ण अ० एू० ४७५॥ (३) कारण- 
कार्येगो: सहमावचिरोधाव्‌ । (४) “तडाचे भावः तदभावेव्ाचइच अत्यक्षाजुपरम्भसाधनइच कार्यकारण- 
साव--हेतुवि० ० ५७ । “यतोउत्वयरव्यतिरेकनिवन्धन, कछार्यकारणभावब्यवहार.”-हेतुवि० टी० पू० 
' १७०। “सावे भाविनि तद्ावः साव एवं च भाविता । असिद्धे हेतुफकते प्रत्यक्षानुपलस्भतः ॥?--सस्वस्धप७ 
इलो० १६, प्र० धार्तिकाझ० भू० । असमेग्रक० पू० ७३० । "कार्यकारणसावग्रसाधन सादाभावप्रसाघन- 
ममाणाम्या यथा इठ्मस्मिनू सत्ति भवतिं सत्स्वपि सदन्येपु समर्थेपु तद्धेतुपु तदसावे न भषतीति।”? 
“आादृन्या५ ४० १७। “लस्मिन्‌ सति इ॒द॑ भवत्यस्थोत्पादादिदमुत्पचते इत्येददेद हेतुरुक्षणं भगवत्तोक्तम्‌” 
“अ० चार्तिकाछ० ध्वू० ६७, ६८, २७। “अन्वयों नाम सर्वश्न सत्येव साध्ये हेतोमांचों व्याप््या | चासति 
साध्ये हेतोरभावो ध्यत्तरेक:''-हेतुवि० टी० पृ० २२४ । (५) कार्यकारणयो: । (६)कारणकाले कार्येसद्ावे । 
(») समस्तमुत्तरोत्तरक्षणबृत्तिकार्यस्‌, । 
श्ष 


श्ष्छ 
सिद्धिविनिः्धयरीकायाम्‌ [३ भ्रमाणान्तरसिद्धि 


कार्य स्वोतपत्तिसमय इत्येककालीनता सकछसन्तानस्य इति | ततः तस्मादू अनन्तरदोषा[ति] 
प्राक्‌ स्वोलत्तिसमये तत्करणसामश्यें तस्य विवक्षित्स्थ कायेस्य करण॑ निष्पादनम तत्र सामन्‍त 
तस्मिन्‌ सति अलुत्पन्न॑ं कार्य तदभाव एवं कारणासावे एवं भावि तत्कारणामाव एव भवत्‌ 
तस्य विनहत्य कार्यम्‌ इत्पेव॑ सत्ता सहित्वापि अन्लीकर्व्यम्‌ । [१६०क] अंयमत्रामिश्राय/- 
५ यथा प्राकू समथोत्त्‌ नश्वयत्‌ पश्चात्‌ जायमानं कार्य 'तस्थ” इति व्यपदिश्यते तथा बगल: 
दपि इति न तल्रेदं दूपणं घ में की त्ति ना कीर्ितं तत्कीत्तिमावहति । नन्‍्देवं तयोः भविशेष 
एव दर्शित; इति चेत्‌ ; अत्राह-प्रपक्षं धत्यादि । परपक्ते अक्षणिकवादिपक्षे पुन! एतावानेप 
अधिको विशेषः क्षणिकपक्षाद्‌ मेदकः। को5सो ९ इत्याह-कारणस्य इत्यादि । नन्‍्वेव॑ कार्यों 
त्पत्तिन स्थात्‌ कारणसत्तया तहिरोधादिति चेत्‌ , अन्राह-न च इत्यादि । किं व्हिं कारणाभावेन 
१० तदुत्पत्तिविरुध्येत, अन्यथा निर्हेतुकत्वमिति मन्‍्यते । प्रकरतोपसंह्दास्माइ-यत एबे ततू वस्मात्‌ 
एतडुपलम्यमानं पिन्रादि कारण कार्योत्पत्ती कियमाणायां तन्निमिचं वा तिट्ठतु तत्कालं वा 
अवस्थितिं करोतु मा चाउश्नूत्‌ पू्वमे वा नीरूपतां ब्रजन्‌ प्राक्‌ तत्करणसमर्थ पश्मात्र करोति 
एवं (त्येव) किन्तु प्रागेव करोति । 
नह सौगतस्य क्षणादूर्ध्व [न] ,विप्न्ति भावाः तत्किम्थमिदमुच्यते-'तिहन्तु' (त्रिष्ठत) 
१५ इति  दृष्टार्थ (दृष्टान्ताथैम) । यथा “अवधविष्ठमानं प्राच्यमर्थ तदेच सकरं करोतु” इत्युच्यते 
तथा तद्दिपरीतमपि उच्यतामविशेषात्‌ । 
पर आह-नंबै नेव पथ्ात्‌ करोति र्वयमभावात्‌ पश्चात्‌ इति । किं तर ९ तत्काव॑ 
पश्माद्‌ भवति स्वयश्र! इत्पेतदू अन्राष्यपेक्ष्यम्‌, इत्येतत्कारणात्‌ अतिनियतकार्स किया 
विशेषणमेतत्‌ । यथास्व॑ क्रमेण 'स्वयम्र इत्यज॒वर्तते, कार्य भवति इति | [१६०ख] वतो 
२० निसक्ृतमेवत-#“ना5क्रमँत्‌ क्रमिणो सावा/ [प्र० चा० १४५] इत्यादि । 
नहु यथा नश्वरात तत्कार्य पश्चाज्ययमानमपि[न्‌] सकलमेकदेव जायते तथा नित्यादपि 
जायते इति न युक्तमू-'प्रतिनियतकालम' इत्यादि इति चेत्‌, अन्नाइ-यदू यद्‌ (यवा) 
इत्यादि । 
[ यदूँ यदा कार्यड्र॒त्पित्सु तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ | 
श्ण कारण॑ कार्य मेदेन न भिन्न क्षणिक यथा ॥११॥ 
यथा क्षणिकं अरदीपादि कारण स्वभावनानात्वमन्तरेण स्वभावदेशादिभिश्नमनेर 
क्रमभावि पैलदशाननदाहादि कार्य करोति तथाञ्क्षणिक कालमेदमिन्नम्‌ कार्य" । बढ 
लन्‍्तर॑ यन्नोत्पन्न॑ न तत्तत्कार्यम अधेपकारित्वात्‌ कारणस्येत्ययुक्त देशव्यवधानेजप तथा 
प्रसज्ञात्‌। कालस्यैव '* '] 
“7 6 ८ केदाकणिकल्य चिंद कदाचिद्‌ शक्िरिस्ति ऋ्मगौगफ्धास्थाँ का्यक्रियाशफिविर्हद 
>देत॒जि० ४० ६३ । (२) यदि कारणाभाबेन कार्योतप्तेिरोधों नास्ति तदा। (३)करोति (श)क्रमरहिताद 
नित्यात्‌। (५) उद्छतोब्यसु-न्यायवि० वि अ्र० ए० ४७५ । 


३३११] क्षणिके नार्थक्रिया श्ध्ष 


यत्‌ सजातीय॑ विजातीयं च यदा कार्यम्र्‌ उत्पित्सु तस्य तदा यहुत्पादन सत्ता 
सम्वन्धिनः करण तदात्सकम्‌ । किं तत्‌ ? इत्याइ-कारणस्‌ इति । नल्वेव॑ कार्यमेदात्‌ तस्ये 
भेद स्थात्‌। वढु क्म--#क्रमाद्भधवन्ती धीरचेय॑ क्रम॑ तस्थापि संशति [प्र० बा० १४५] 
इति चेत्‌; अन्राइ-कार्य भेदेन [न] भिन्‍ने 'कारणम? इति पद्घटना । दृष्टान्वमाह-क्षणिक॑ 
यथा इति । ५ 

दृष्टान्त॑ व्याचष्टे-क्षुणिक प्रदीपादि कारणं स्वभावनानात्वमन्तरेण स्वभावदेशा- 
दिभिन्नम्‌, अन्न आदिशव्देन चिरन्तर(न्तन) वौद्धापेक्षया सामथ्यपरिग्रहः इृदानीन्तनापेक्षया 
फाठपरिग्रह), तस्य द्वि चल्ली दाद्यदू एक (बत्तिदाह्मब्रेक)स्मात्‌ क्रमसावि $ ततस्य पॉकोर्थॉदे! $ 
कार्य जायते अनेक तैलदैशाननदाहादिक काये यथा करोति। चु्टान्ं व्याख्याय दाष्ट्रोन्चिके 
योजयति-तथा कालमेद्मिच्नम्र अनेक॑ कार्य करोति इति अक्षणिक स्पभावनानात्यमन्तरेण' १० 
इल्पेतद॒त्रापि अलुवत्तेनीयप्‌ । छुत एतत्‌ ? इत्यत्राइ-का्ये शत्यादि | इतर आह-यदनन्तरस्‌ 
इत्यादि | थत्‌ तस्य अन्तर यदू वस्तु नोत्यन्नम्‌ अपि ठु पश्चात काटान्तरे न तत्‌ तस्य 
कार्य, इत एवत्‌ १ अक्षेपकारित्वात्‌ कारणस्य । अस्योत्तरमाह-इत्येव॑ परस्य अयुक्तम्‌। कुतः) 
इत्याद-देशव्यवघानेजपि न [१६१क] केवर्ल [काल] व्यवधाने तत्‌ तथा गप्रसज्ञ/त्‌ ; व्यादि- 
यस्य अनन्तरवेशे यज्नोत्पन्न॑ न ततू तस्य कार्येम्‌ अपेक्ष्यकारित्वात्‌ कारगस्य इति न योगिक्ा्॑ १७५ 
प्रैोफ्यकायेमिति सर्वज्ञाभाव:, इतरथा सर्वार्थेदेशेन तेनें भवितव्यमिति प्राप्तम| 

अथ देशव्यवधाने5पि जात॑ तिस्य! इत्युव्यते न काल्व्यवधाने; तदाह-कालस्यपेव 
इत्यादिया । तत्रोत्तस्माइ-अप्राप्ल” इत्यादि 

[ अपाप्तकार्थकालत्वात्‌ यथा व्यवहितमकारणम्‌ । 
तदुत्तरं वा तत्कार्य न च जातेस्तदस्यये ॥१२॥ २० 

व्यवहितस्य कार्योत्पक्तौ व्यावृत्यविशेषात्‌ उपयोगो न विश्ेष्येत, निम्नत्तेः निःस्व- 
भावत्वात। भावस्यैद कथश्विद्‌ विश्रेषोषपत्ते! चित्रनिर्भासक्षणिकक्ञानबत्‌ दतोध्नेन 
पूर्व श्याभावे भवता अनिष्टेषपे भवितव्यम्र अमावस्य सर्वन्राविशेषात्‌। अन्यथा स्वत 
एवं नियतकार कार्यलक्षणमतिवरतेते। अभांवस्थ च मेदायोगात्‌ । नहि आनन्तर्यमभाव॑ 
विशेषयति अर्थस्वभावाल्वयापत्तेः |] 

अन्नायमसिप्राय/-ध मो त या दी नां पू्वमनन्‍्तरं कारणम्‌, उत्तर का्येम्‌ , विपरीतम्‌ 
अकायकारणम्‌ , तत्र यदनन्वरं ते; कारणमभ्युपगन्तव्यम्‌, तत्‌ कारण न भवति इत्यकारणम्‌। 
इुत ९ अपधाप्तः कार्यकालो येन तस्य भावाद अप्राप्तकार्यकालत्वात्‌। दृष्ट्तमाइ-घथा 
व्यवहितमिति । यथा रण्डागर्भ प्रति परिणेता काढेन व्यवद्ितो5कारणम्‌ तथा प्रकृतमपि 
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-(३) कारणत्य । (२) $ एतद्न्त्गंतः पाठो व्यय: । (३) दकशा-वतिका तस्याः आननदाहः सुखदादः 
इच्यें:। (४) योगिज्ञानेन । (५) घुकूना-''सत्यमचतः स्वयसेव नियमेन पहचारृबतः उत्कार्यस्व॑ विरुद्धम , 
फालान्तरेथपि किन्न स्यात्तदसावाविद्येपाद्‌ समनन्तरघत्‌ ।”-अप्टदा० अप्टस० ध० १०। 


१९६ सिद्धिवि हे 


इति | ढ्ितीय॑ प्रयोगमाह-तच् उत्तरस्‌ अनन्तरं वा ततस्य 

हब ३0५४ []] तद॒त्यथे 5 अरब पड दया सलाकिगन 
को 34%: । यथा भाविकाल्व्यव॒हितं विधवागर्मकार्य विनष्टस्थ परिणेतु्त भवति 

० कारिकाया; सुगमत्वादू व्यास्यानमझत्वा यहुक्तं परेण-/अग्राप्तकाललाविशेपे 
& | 

पूवे। अनन्तरमेव कारण न व्यवहित विचित्रत्वाद्‌ भावशक्ते! | नहि अरे 
कारणमिति सन्दिग्धविपक्षव्यावत्तिको हेतु! । एतेन द्वितीयोजपे हेतु! चिन्तिता।” 
इति, एतत्‌ परिदरज्ञाह-व्यवद्दितस्थ इत्यादि । व्यवहितस्य चिरबिनष्टत्य अनन्तरनएस्प च 
कार्योलतती [१६१ख] क्रियमाणायां व्यावृत्तेः निईंचेः अविशेषात्‌ उपयोगः व्यापारों न 

१० विशिष्येत। तथा च अनन्तरवदू व्यवद्दितमपि कारण स्यात्‌ 'विचित्रत्वाद्‌ भावशक्ते:' अत्रापि 
न दृण्डधारितम्‌ इति प्र ज्ञाक र गु प्तस्यैघ मंतं नध ममोंत्तरादीनाम्‌इति मन्यते। 
छुतो न विशिष्यते १ इत्याह-निव्व्ते! निःस्रमावत्वात्‌ । न यदि निदवत्तेः निःस्वभावत्वान्न 
विशेषः, कस्य तह विशेषः ९ इत्याह-भावस्यैद नाभावस्य कथश्ित्‌ केनापि समर्थेतरादि- 
प्रकारेण विशेषस्य भेदस्य उपपत्ते! उपयोगो न विशिष्यत इति । 

१५ '.. अत्राह कश्रितू-ज्यवद्दितमपि किख्नित कारण जाम्रव्जानादिः प्रवोधादे,, तस्य च सकाढ़े 
भावत्वाद्‌ विदेषोपत्तिः इति- साध्यविकलो दृष्टान्त इति तत्राह-चित्र इत्यादि । चित्रों निर्मासो 
यस्य तत्तथोक्त तत्च॒तत्शुणिकज्ञान॑ व तस्य इव तहत इंति । चित्रेकक्षणिककशानसमानल 
भावस्य परिणामिन इत्यथः । एतदुक्त' भवति-यत्‌ तदू व्यवहितस्थापि कारणत्वे जाप्रदिक्ञान॑ 
दृष्टान्तीकृतम्‌, तथ निरंशैकपसमाणुपयेवसितस्वभावमु, तहिं न तंत््‌ बादिने! प्रतिवादिनो 

३० वा प्रमाणतः सिद्धमिति कर्थ निदशन पुरुषवत्‌ ? अथ #“चित्रप्रतिमासापि एक बुद्धि!” 
.[प्र० वार्तिकाछ० ३२२०] इत्यादि बचनात्‌ चित्रमेकम, न तत्‌ सौगतस्त॒ दृशनमचुसरति 
किन्तु जैनस्थ अक्रमेण इब ऋमेणापि आत्मनों दृश्येतरस्वभावेनापि चित्रत्वप्रसाधनाव। उन 
किखिदेतत्‌ । 

, अपसंदासमाह-यत एवं ततः अनेन । केन १ उत्तरेण कार्येण [१६२ की फयस्पूतेन ! 

२५ पूर्वस्थ कारणस्य अमावे एव न भावे भवता जायमानेन | किंकततथ्यम्‌ (कि फर्तव्यम्‌) ! 
इत्याह-अनिष्टेडपि न फेवलम्‌ इष्दे अनन्तरकाले भवितव्यमिति। इति पूर्वाभावस्य वत्कार- 
णस्थसर्वश्र काछे अविशेषात्‌। न चाउविकले कारणे कायोलुत्पादो युक्त इतिमन्‍्यते। नम स्वद 
तद॒विशेषे४पि कार्य, प्रतिनियतकाल जायते इति चेत्‌, अत्राह-अन्यथा इत्यादि । अनिष्ठकालो- 
सत्त्यभाष्रकारेण अन्यथा खत एवं आत्मनैष नियतकाल यत्‌ स्वातन्त्य निर्देदुर्ल पूल 

क दुरर॑ कार्यलक्षणस्‌ परायचत्वम्‌ अतिवर्चेत भावाउम्ावयोः अनायत्तलात । 

“77 ते) असावस्य । (९) मज्ञाकरो हि व्यवहितकारणवादी । (३) प्रशाकरः। धादइुहस्त अं 

प्रवोधे पूर्ववेदनाव्‌ | जायते ध्यवघानेन काछेनेसि विनिश्तम, ॥””-अ० वार्तिकाढ० ४० ६० । (२) 


ज्ञानम,। (५) पिद्ञानावैतबादिनः मशाकरल्य। (६) जैनादेः । (७) स्वतन्त्रत्यात्‌ । 


श१३ | क्षणिके नाथेक्रिया १९७ 


स्पान्मतम्‌ , पूर्वस्याभावों यद्यपि इष्टकाल्वद्‌ अनिप्टेडपि काडे समस्ति तथापि अमि- 
मताभावकाल एवं भवत्ति कार्येमिति, तत्राह-अभावस्थ च इत्यादि | अन्यस्माद्‌ अमावादू 
मिथ्मानो$भावः कथश्विद्धाब/[त]स्य ततो भेदाज्योगात्‌ इत्यमिप्रायः | कुत एसत्‌ ९ इत्य- 
भाह-सहि(नहि)आनन्तर्यम्‌ इत्यादि । न[हि]यस्‍्माद्‌ आनस्तर्य कार्योलत्तेः प्रागू अनन्तसम्‌ 
अभावस्य भाव आनन्‍्तर्यमभाव॑ विशेषयति अन्यस्मादभावादू व्यवच्छिनत्ति, तुच्छामावस्य ५ 
विश्ेषयितुमशक्ते; । एचद्‌पि कुतः ९ इत्याइ-अर्थ इत्यादि । अथस्य जीवादे! स्वमावस्य 
अन्वयापत्ते! । ए्तदुक्तं भवति-यदा पूर्वस्य कथब्ग्चिदुत्तराकारेण ग्रमनम अभाव३, तदाउसो 
फेनचिद्‌ पन्ध्यासुतायभावच्छिद्रेत[व व्यवच्छेयेत]नान्यदा इति | यदि वा, कार्योत्पत्तेः प्रागू 
अनन्तरकारणस्य भाव आलनस्तर्य तदभाव॑ विशेषयति । नहिं पूर्वेमनन्‍्तर[१६२खा] खामावों 
न सर्वृत्य इति । कुतः ? इत्याइ-“अर्थ! इत्यादि । पूर्वचदू योज्यम्‌ । १० 

थदुक्त सा (हा) नव संद्रे ग-%'निरुष्यमानं कारण निरुद्धम्‌! इति, तदसास्म; यतों 
निरुष्यमानं यदि स्वोत्पक्तिसमये, द्ेतुफठयों! समकाछुता, अन्यदा तु तदेव नास्ति इति कि 
निरुष्यमार्न नाम १ अन्यथा अर्थ इत्यादि दोष) । ततः स्थितम-यथा प्राक्‌ समर्थ नित्ये कारणे 
अजात॑ कार्य पश्चात्‌ खयमेव नियतका्लं जायमारन [न] तस्यें कार्य तथा क्षणिकेडपि स्वसत्ता- 
फाढे समत्वेब्युपजात॑ पुनस्‍्तथा जायमार्न न तस्ये इति । 

नवु च यद्‌ यदा कार्यम्‌ उत्पित्छ तत्तदोत्पादनात्मक॑ कारणं नित्य॑ यदि 
कमवत्सहकारिकारणमपेत्यते तदेव अनित्यत्वम, वत्कृतमुपकारमात्मसात्कुबेते गत्यन्तराभावात्‌ । 
अन्यथा कि तैदपेक्षया अतिप्रसद्भात्‌। तढुक्तम--#/अपे्ष्येत परः कायम! [अ०्चां०३११८०] 
ईत्यादि । इति चेत्‌; अवाइ-हेतों; इत्यादि । 


[ हेतोरात्सा न भिद्येत स्थिरस्थ सहकारिभि! ३० 
उत्पत्तो च क्षणिकस्य फलानां विविंधात्मनाम्‌ ॥१३॥ 

.... सामग्रीवशात्‌ कार्यमेदेजपे यथाउ्शेपकारियां क्षणिकानां स्वमावमेदों म मबति 
अनाधेयाप्रहेयातिशयत्वात्‌ तयैव कालान्तरस्थायिनां क्रमोत्पित्सुकार्या विशेषे्षपे स्वभाव- 
मेदो मा भूत्‌। कार्यकाल'"*] 

हेतो; कारणस्य उपादानत्वेन अमिमतस्य । किन्यूतस्य १ स्थिरस्थ नित्यस्थ आत्मा २५ 
सत्प॑ न भिच्येत । के! ९ इत्याह- सहकारिसिः निमित्ताउसमवायिकारणैः । करिमन्‌ 
स॒ि १ इत्त्राइ-उत्पत्तौ सत्याम्‌ इति। केपाम्‌ ! इत्याइ-फलानां विविधात्सनदेश्षादि- 
सिश्नखमावानाम्‌ । 'सहकारिसिः? इत्येतदू अन्रापि सम्वन्धनीयम्‌ । अतो5्यमर्थों जायते- 
सहकारिमिः कृत्वा फलानां विविधात्मनामुत्पत्ती न उपादानोपकारोतपत्ती हेदोंः आत्मा व मि्यत 

ते यदि पुनरय॑ निवेन्धः [१६ ३क] सहकारिण उपादानस्य उपकार॑ झुर्व॑न्त एवं प्रकृतफठानि ३० 

(१) नित्यस्थ । (२) क्षणिकल्य । (३) सहकारिकारणापेक्षया । (४) "यदि विद्येत किशन | 
चस्तु कि केनचिद्पेदयते ॥ इति शेपः । 


१९८ सिद्धिबिनिश्चयटीकायाम्‌ [३ प्रमाणान्तरसिद्धि 


जनयन्ति इति । तत्नेदं चिन्त्यते- उपकारसुपादानस्य अपरसुपकारसुपकल्पयन्त ५ 
जनयन्ति, अजुपकल्पअन्तों वा ९ कदम अप कारक पर सका कपिल 
स्थायाम, अपरापरोपकार्करण एवं उपयुक्तशक्तीनां सहकारिणां प्रकृतकार्यजन्सनि व्यापार (रो) 
[विस्‍्यात्‌] । द्विवीयपक्षे-उपकारोपादानस्थ उपकारमझुचैन्त एवं उपकार॑ कुवेन्ति सहकारिणो न 

७ कार्योपादानस्थ त॑मकुर्ब॑तः (न्वः) कार्यमिति कि ऋतो विभागः ? अस्यैब समथनार्थ सौगत- 
प्रसिद्ध दृष्टान्तमाइ-क्षणिकस्य 'च इति । च शब्द इवार्थों निपातानामनेकायेत्वात्‌ | तदय- 
मध् उक्तो भवति-यथा क्षणिकस्य उ्पादानकारणस्थ सहक्ारिमिः औत्या न मिथ देर फहानां 
विविधात्मनामुत्पत्ती तथा प्रकृतस्यापि इति | न दि तैंस्थापि निरंशस्य सवहेतोः उत्पभस्य जे 
किब्ित्‌ क्रियते भेद्प्राप्तेः इति । 

१५०. कारिकां विदृण्बस्ताद-सामग्रीवशात्‌ इति। सामग्रीवश्ञात्‌ कार्यमेदेपे फहलानालेअपे 
श्रणिकानां स्वमावस्थ ख्वरूपस्थ भेदों यथा न सव॒ति | कथस्मृतानों तेषाम्‌ ९ इत्याह- 
अध्षेपकारिणाम्‌ इति अविलुम्प्यकारिणाम्‌ इत्यथ। । कुछ एवत्‌ ? इत्याइ-अनापेय इत्यादि । 
निरंशत्मेन वेपु अतिशयस्य केन [अपि आधान] अद्याणामावादिति मनन्‍यते । तथेव तेनैव प्रका- 
शेण कालान्तरस्थायिनां नित्यानां ऋमोत्पित्सु [१६१ख] कार्यर्या)विशनेषेणषे खमावमेदो 

-. १५ मा सूत््‌ 'सामग्रीवशाद्‌' इल्येतद्नापि सम्बन्धनीयम्‌ । तदशादितीदे (दि देशादि) भिन्न काये- 
मेष जायते न तेपीम्‌ अतिशयाधानप्रहाणम्‌ इति मन्यते । कुतरतहिं क्रमेण कार्येमिति चेत्‌ १ 
अप्ाह-कार्यकार इत्यादि । विचारितमेतत्‌- 'यदू चदा कार्यम्रत्पित्स/ इत्यादिनो । तथा 
सति ऋमभाविसहकारिवैफल्यम्‌ , उपादानादेव क्रमकायैनिःपत्तें; । वत्सहकारिणँ! वन्निष्पत्तो 
उपादान॑ किमर्थ गृहते तत्राउसमर्थत्वात्‌ १ अल्येथा: प्रयपि ततः कार्य सहकारिण। समयों। जन- 

४५० यन्ति नोपादानम इति कि छृतो विभाग: ९ 

वेषामेद था तदन्वयव्यतिरेकाउ॒विधानात्‌ न नित्यव्यापिता सल्निधाने5पि  अतिग्रसब्बाय 
इति चेत्‌; अन्ाह-नित्सैश्व इत्यादि ! 
[ नित्यैश्व जातेष्वर्थधु अन्यो5न्यसहकारिभिः । 
तेष्वेकत्र समर्थेउन्ये न निवर्तेरक्षकालिकेः ॥१४॥ 

५५... यथाकार्यकार् स्वभावतः कौरि स्वकारणा(त्तिथोत्यन्नेष्‌] तत्करणसम्थेद पुन" 
रागन्तुकेषु परस्पर[उपकारिए] तत्करणसमर्थेन्‍न्‍्यतमसरित्‌ सति ने वै अपरे 
प्रत्येक॑ तत्करणस्वभावत्वात्‌ शणिकवत्‌ | तदेव॑_क्षणिकेतरेकान्ती नान्योन्यमतिशयाते | 
कार्यकारणयो! सहावस्थाने सहोपरम्भेन अमेदादिअ्रसज्ञः शति ने 
संविदो विश्रेतरखभाषयो! सहभावेजपे सहोपहम्भादेरभाषाद्‌ | विज्ञप्तेः'" 'तदन्पत्रापि 

० कल्ययन्‌ केन वा £ परिणाम 7 सित  ( करेकलारि। (५ लता 

“+) उ' । (१) सहकारिमिरेव। (४ । ९५ हे 
की: 777 
प्राक, समर्थन, | (१० समर्थमपि । (१३) सहकारिणामेब.) (१२) उस्य करणलग 


श१७ ] क्षणिके नार्थक्रिया ४ १९९ 


चशच्दो मिन्नमक्रमः इवार्यः अकालिकेः इत्यत्यानन्तर॑ द्रषव्य;। ततो5यमर्थ:-जातेघु 
निष्पाग्पु। फेपु ! अर्थेंधु कार्येप्‌ सत्सु । केः ९ शत्याह-नित्यै! इति । किंमूतेः ९ इत्याह- 
अन्योज्म्यसहकारिमिः एककार्ये परस्परसहायेः इत्यथेः | यदि वा, कचित्‌ कार्ये एकस्य 
उपादानत्वे अन्येषां तत्सामग्रीपतितानां सहकारित्वम्‌, तेषाम्‌ उपादानत्वे दस्य सहकारित्वमित्य- 
स्योउल्यसहकारिण। तैः इति । किम्‌ ? इत्याइ-अस्‍्ये श्त्यादि । तेघु अर्थेप्‌ एकन्न एक- ५ 
सिमन्‌ उपादाने सहकारिणि वा कारणे समर्थ व्याप्रियमाणे वा अन्धे सहकारिणः उपादान- 
पदार्था देतवों न निवत्तेरन्‌ किन्तु सर्वेडपि तान्‌ कुबेन्ति तत्करणैकस्वभावत्वात्‌ । अन्र निदशी- 
नमाइ-अकालिकेः इति । [१६४ क] यथा अकालिकेः क्षणिकेः अन्यो5न्यसहकारिमिः 
जन्येष्वर्थ [पु एकत्र अन्ये न निवर्चेरन्‌ देतवः तथा अ्रकृतेषपि' इति । 

यथा इत्यादिना कारिकां विश्णोति । कार्यकाछा&नतिक्रमेण यथाकार्यकालम्‌ कत्तरि १० 
फर्रिंमश्वित्‌ जनके सति । कुतः ? इत्याइ-स्व॒भावतः स्वस्थाभाव्यात्‌ । केपु सत्सु ! इत्यत्राह- 
तद इत्यादि! छत्रापि 'स्वभावतः इत्येतद्‌ अपेक्ष्यम्‌ । तत्करणसमर्थेपु यथास्वकालम्‌ 
उलित्सुकायेजननशक्तेपु । किम्भूतेयु ९ इत्याह-स्वकारण इत्यादि | पुनरपि किम्मूतेपु ९ 
इत्याह-पधुन) इत्यादि । पूर्व समर्थे तसिमिन्‌ सत्यपि पुन! पश्चात्‌ आगन्तुक्रेपु । [प]नरपि 
दानेव विशिनष्टि-पर॒स्पर इत्यादिना । तस्मिन्‌ सति किं जातम्‌ ९ इत्याइ-तत्‌ं श्ल्यादि | १५ 
तत्‌ ] इल्यनेन बिवक्षितं कार्य परास॒इयते । तत्करणसमर्थे अन्यतमस्मिन्‌ उपादानकारणे 
सहकारिणि वा सति नवै नेव [अ]परे निवर््तेरन्‌ । छुवद (छत ए्तत्‌ ?) इत्यत्ाह-प्रत्येकम्‌ 
इत्यादि । एकस्य एकत्य तत्करणस्वभावत्वादिति भाव: | अत्र रृष्टान्वमाह-क्षणिकवदू इति । 
क्षणिक इव तह्ठत्‌ इति । यथा क्षणिके तत्करणसमर्थे अन्यतमस्मिन्‌ अपरे [न] निवरत्तेस्न्‌ तथा 
नित्येषपि इति । दर 

यट्युनरत्रोक्त परेण-#/'क्षणिकस्य स्वहेतो! स स्वमावः यः सहकारिकारणापेक्षः 

 क्वार्यजनकः, स न नित्यस्य, तदभावात्‌, आकसिकत्वे अनियमग्रसद्भ४ इति; तदसारम्‌; 

फायोणां नित्यानां ददनिवारणात्‌ । एवमथेः नोझ (सर्थमत्रोक्त) 'तबव कालान्तरसायिनाम! 
इत्यादि, अन्यथा “कूटस्थानाम इत्यादि ब्रूयातू । [१६४ख] कूट्थपक्षेषपि अय॑ न दोपः 
नित्यत्वात्‌ तत्स्वभावस्य, अनित्यो हि स्व॒भावः स्वयमुत्ययमानो5नियत; स्यात्‌ इति युक्तम्‌। अत ५५, 
एवोक्तम-यथाकार्यकालम इत्यादि | 

प्रकृतं निगमयन्नाइ-तदेवस्‌ इत्यादि । तंत्‌ तस्माद एचसू्‌ उक्तमकारेण क्षणिकेतरैकान्ती 
क्षणिका5ए्णिकेकान्तों नान्‍्योउन्य परस्पस्म्‌ अतिशयाते भेद छमेते ? क्षणिकवद्‌ अक्षणिके5पि 
अर्थेक्रियासंभवेन व्यापकालुपेलब्धि/(व्ये)), सत्त्वेन व्याप्तिसिद्धि । अथचा, अक्षणिकवत्त्‌ 

(१) नित्येधपि । (२) बौद्धेव। (३) 'सत्सर्यक्रियया व्यापम्‌ , सा व अमग्रौगपयाम्यास, , से च 

नित्याक्षिवर्तमाने स्वच््याप्यामर्थक्रियासादाय निवतेंते, सा च स्वव्याप्यं सत्वम्‌ इति' ध्यापकाइुपछ- 


विधिवलात्‌ सरवस्य क्षणिकस्वेन व्याप्तिः साध्यते। यदा जक्षणिकेडपि अर्थक्रिया सिद्धा तदा ने सत्त- 
क्षणिकर्वयो. व्याप्ति, सिद्धेति भावः। अष्टव्यस-ध० १९० दि० ४। 


२०० खिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [३ प्रमाणान्तरसिद्ि 


क्षणिकेअपि तदृसम्बन्धे न तस्‍्ये तदूब्यौष्तिसिद्धि; इति मन्यते | यत्र उपछब्धिल््षणप्राप ्ह] 
नोपलम्यते तञ्न॒ तज्नास्ति यथा प्रदेशविशेषे घट।, नोपरभ्यते च तथाविध कारण कार्य इचि 
स्वभावाहुपलछव्धि; । तत्र तदुपलस्मे वा सर्वत्य सर्वत्रोपढम्भ इति प्राप्मू । न चैबम्‌ , ततः 
प्रदेशविज्ञेपे घटवत्‌ कारणे कार्येस्थ तत्र च कारणस्य अनुपलब्धिः दृश्यस्थ अभाव इति क्षणि- 
५ कतासिद्धेः न युक्तम-तदेवस्‌! इत्यादि, इत्यमिप्रायवत्ों मतमाशदुते कार्य इत्यादि । क्ाई- 
कारणयोः सहावस्थाने अभ्युपगम्यमाने | एतदुक्तं भवति-यथा सतः कारणस्य का्ये अवल्ान 
तथा कार्येस्यथ कारणे इति। [ततः] कि स्थात्‌ १ इत्याह-दधिक्षीरादिपु सहोपलमेन 
'क्ार्यकारणयोः” इति सस्वन्ध।, अभेदादिप्रसक्ृः ! अस्यायसर्थः-यदि कार्य दृध्यादि पूर्॑ 
कारणेन क्षीयदिना, कारणं क्षीरादि कार्येण दध्यादिना पुनः सहोपछम्यते तदा “अस्थ छु॑ 
१० :१६५क] कारणम्‌, इतद्मस्य कार्येम! इति यो भेदः तस्य अभावों अमेद३, यदि वा, यदा 
जैन-सांख्ययोः कारणे कार्य तत्रें कारणं तादात्म्येन घत्तेते तदा कार्यकारणयोः सहावशाने 
एकल्वेन अवस्थाने सति कदाचित्‌ क्षीसदिपु | केन किम ! इत्याह-सहोपरम्भेन एकत्वोपह- 
म्सेत अमेद) कार्येमेव कारणमेब वा स्थात्‌ , आदिश्देन वर्ंभानत्वाविव्यपदेशादिपरिगरहा, 
तस्य असच्नू । इत्येव॑ चेत्‌; अस्य उत्तरमाह-संविदू इत्यादि । संविद्‌ः तैमिरादिक्षानस्व गो 
१५ विभ्रमस्व॒भावो दिचन्द्रायपेक्षया #“'तिमिराशुअ्रमण'! [न्यायवि० १।६] इत्यादि वचनात्‌ 
थश्च इतरस्वभावः स्वरूपापेर््षयाउविश्रमखभावः #“सर्वचित्तचैत्तानाम ल्यायबि० 
१।१०] इत्याग्रमिधानात्‌ । अथवा, संविदो निखिलकल्पनाज्ञानस्थ यों विश्रम! स्वभावो 
#““अभिलापसंसग”” [न्यायवि० १।५] इत्यादिवचनात यक्ष इतर॒स्व॒भाव! स थ कपिते॥ 
तयोः सहभावे5पि न केवछम्‌ असहभावे । किम्‌ ? इत्याद-सहोपलम्भादेः इत्यादि। सहोप- 
२० ढम्भः सहद्शनम्‌ आदियेस्य अमेदादेः तस्य अभावात्‌। न वै छिचन्द्रादिज्ञानस्थ प्रतिभाससमये 
एव तत्स्वभावोपलम्भो5सिति विप्रतिपत्त्यमावेन ततः कस्यचित्‌ कदाचिदपि कचित्‌ प्रवृत्तात्त|- 
भावप्रसन्नात्‌ । न चैवम्‌, ततोडपि अवृत्तिदशैनाद्‌ अँसच्त्वुख्यात्यादिवादभेदाभावप्रसद्ठाव । 
एवत्‌ सौत्रान्तिक॑ अति पूर्वोक्तस्य व्यमिचारम्दर्शनार्थ व्याख्यानम्‌ । तयोः सहमावे5पि कथ- 
ख़िदेकत्वमू, भावे5पि सर्वेशैकत्वोपलम्भादेरभावादचोद्यमेतत्‌ इति व्याल्येयम्‌ [१६५ख | | 
साम्प्त॑ योगाचरं प्रति व्याख्यान क्रियते-संविंदो यो विश्रमस्वभावों माहमम्राहक्सवेर- 
नत्रयस्वभावः यत्य इतरस्व॒भावोज्छ्यसंवित्स्ूभावः | तथा चोक्तमू- 
#“अविभागोडपि घुद्ध्यात्मा विपर्यासितद्शनेः | 
ग्राह्ग्राहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते ॥ 
मन्त्रांयु पप्छताक्षाणां यथा सच्छकलादयः | 
* अन्ययैवावमासन्ते तद्ूपरहिता अपि ॥।” 


रह _.[प्रि० चा० १३५४, ५५ पर फ 

प्ीक्ियाया जमावे । (२) सच्चस्य। (३) क्षणिकत्वेन व्याप्तिसिद्धिः। (थक । 

(७) अमर तवेचालाओ इत्यादिना कब्पनाशानस्थापि स्वरुपसंवेदुर्न अविश्रमाव्मकमेच । (5) गढ़िं तता 
प्रदुत्तिन स्पात्तदा । 


ब्र्५ 


३१४ ] क्षणिके नार्थक्रिया २०१ 


तयोः सहमानैअपि युगपद्धावेडपि कथब्विदेकलभावेधपि वा । किम ? इत्याइ-सहोप 
इत्यादि । पूर्वचद्‌ ज्याख्यातम्‌। तथाहि-तस्वी विश्वमः (म)स्‍्वमावोपलम्भे न इतरल्वभावोप- 
छम्मः । न हि शुक्छे शद्े पीवतोपछन्मे शुक्छत्वभावोपलस्भः | ततो व युक्तम-#'“अविभा- 
गोधपि घुदुध्यात्मा[! [० वा० २।३५४] इति, 
# वान्योज्लुभाग्यो दुद्ध्यास्ति तस्या नाचुभवोष्पर। । ५ 
ग्राह्मग्राहकवैधुर्यात्‌ स्वयं सेव प्रकाशते ॥” [प्र०बा० २३०७] इति च। 
बदात्मनः (संविदात्मनः) पुरुषवत्‌ स्वप्नेज्प्यद्शंनात्‌ ततों आन्तिसात्रे व्यवतिष्ठेत । 
इतस्त्वभावादशने5पि गतेय॑ विश्वमवातों इति निरमिधेयमेतत-$#/'अवेद्यवेदकाकारा[ [भ०चा० 
२३१३०] दैत्यादि। #/अविभागो5पि [प्०वा० २।३५४] इत्यादि च । न खछ घन्द्रम- 
स्थविभागेडवभासने चन्द्रहयप्रतिभासकस्पनतु (न) छोकवाघनात्‌ । प्र ज्ञाक र; (र स्थ) 2४ 'पूर्च- १० 
मविभागबुद्ध्यात्मनो दर्शनं पुनः तत्पृष्ठभाविना विक॒ल्पेन स ग्राह्मग्राहकसम्बित्तिमेद- 
बानिव लक्ष्यते” इति वचर्न [१६६क] नहि निर्विकल्पकेत किव्वचित्‌ लक्ष्यते नाम, इति 
सः ध से की तें: अभिप्रायमज्ञास्वेव मन्यते, तथा तद्मिप्रायाउआावात्‌ , अन्यथा %“मन्‍्त्रादुप- 
प्लुताक्षाणात्‌/ [प्र०घा० २३५५] इत्यादि निव्षेनमप्रेशाकारितां तस्य सूचयेत्‌ । नद्धि नाम 
सविश्नमे अक्षविश्नमों निदर्शनम्‌ , शैश्वराद्विश्वमस्य तज्ञातीयस्य भावात्‌ । न चास्य हिचन्द्रादि- १५ 
भआ्रान्तिरपि इन्द्रियजा इति सिध्यति। शक्य॑ दि वक्‍्तुम-अथमम्‌ एकेन्दुदशैनम्‌ , पुनस्तस्य 
विकल्पेन हित्वाध्यवसाय इति । तथा च तसस्‍्या इन्द्रियलत्व॑ साधयतों घर्म कीर्ति: [अकीर्तिः] 
आयाता | शेषमत्र प्रथमपरिच्छेवे5मिद्दितं प्रकृतेषपि द्रषव्यम्‌ | ततो यत्किव्ग्विदेतत्‌ । 
एवेन नैयायिकादिरपि जैन प्रति #/'कार्यकारणयोः”' इत्यादि बदन्‌ निवारितोंदरठव्य:। 
तथाहि-संबिद्‌ः संशयविपयेयज्ञानस्थ यः 'स्थाणुवों पुरुषों वाउयम! इति, पुरुषे ख्ाणी या स्थाणु- २० 
रिति पुरुष; इति वा विश्वमस्वभावः, यत्र 'अयम्‌? इति धर्मिमात्रे 'इतरस्वमावो5विश्रमस्वभाव: 
तयोः । शेप॑ पूजेबत्‌। भवतु अविरुद्धमेकं ज्ञानमिति चेत्‌; अन्राह-विज्ञप्ते! इत्यादि । तदू 
अनन्तरोक्तम्‌ अन्यन्रापि अर्गेडपि समान॑ क्पृयन्‌ केन बार्यदे । छुत एतत्‌ ९ इत्वत्राह- 
परिणाम इत्यादि । सनिद्शनमत्रैव देतुमाह-चित्र शत्यादिना । 
यत्युन; परेण भावविनाशयोरपि (रवि)नाभावसाधने उक्तमू-- ५ 
(3) उबिदः । (२) संबिद (३) "यथा आन्तेर्मिरीक्यते । विमक्तछक्षणयाझ्राइकाकारविप्लया ए४ 
इति शेप, । (४) “विकल्पेन भनुभवादुपजायमानेन व्यवस्थाप्यते ध्यवद्दारतः । अजुव्शन दु्शनाजुरूपो 
विकल्प: 7?-अ० बातिकाऊु० ३३५० । (५) अशाकर- । (३६) घर्मरीतें. | (७) द्विचन्द्रादिस्नान्ते: । (०) 
“नीलद्िचन्द्रादिधिया द्वेतुरक्षाण्यपीत्ययम्‌ ॥" कि चैन्तियं यवृक्षाएां सावामावाजुरोधि चेत्‌। तत्तल्य॑ 
विक्रियादच्चेत्‌ सैवेयं कि निषिध्यते ॥!?-पर०चा० २२९०-५६ इत्यादिना आम्तेरिन्द्रियजत्व॑ साधयत । 
(5) जविश्यमस्वसाचः । (१०) इशान्दसदितम्‌। (११) “शहेद॒त्वादिनाशर्प स्वसावादूजुवन्धिता । न 
जया त्नावे का अन्ए कि पटक भावात्‌ ।”“अ० बा० स्व० ए० ६६० [| *पदिसाएं 
बित्करत्वदः ॥7-रच्चस ७ कोर इण३, देण७ | 020522030000७06 5 < 0; 
रद 


२०२ सिद्धिविनिश्षयटीकायाम्‌ [ ३ प्रभाणान्दरसिद्धिः 
#*विनाशनियतो भावः त॑ अत्यन्यानपेश्षणात्‌। 
तद्धे तूनामसामथ्योत्‌'! इति; 
सन तदेतदन्यत्रापि समानमिति तत्साधनमिति दशषयज्नाह- “उत्पादस्थितिभज्ञानाम' 
इत्यादि । 


जु [ उत्पादखस्थित्तिमड्रानां स्‍्वमावादनुबन्धिता । 
तद्धेत्ुनामसामथ्यावतस्तत्त्वं च्रयात्मकम्‌ ॥१५॥ 


यथैव हि भावस्य विनाशहेतुः स्वभावभूतस्य बिनाशं न करोति कृतस्प काणा- 
भावात्‌ । नापि परम करोति, तस्य करणेअपि प्रामिव तद्वस्थस्य तथोपलम्भादिप्रस- 
ज्रात्‌ । सम्बन्धासिद्धेः अस्पेति व्यपदेशोअपि मा भूत्‌। न चर व्यतिरिक्तो धटादेविनाशो 
१० नाम । सच्यपि तादात्मानमखण्डयन्‌ तदवस्थमेव स्थगयति यतो न च्श्येत । तदय॑ विना- 
शहेतुः तदतत्कियाविकल। कथमपेप्षयः यतः कादावित्को विनाशः स्थात्‌ !] 
प्रागसत आत्मछाभः उत्पादः, सतः पुनरभावों [१६६ख] भन्नः पूर्वस्थ हितीयाविक्षणे 
अवस्थानं स्थिति; इति एतेपां स्व॒भावात्‌्‌ स्वरूपेण हेतुमूतेन अनुघन्धिता अविनामावित। 
, ।छुत एतत्‌ ! इत्यत्राइ-हे(लद्धे)लूनाम्‌ इत्यादि । तेषाम्‌ उत्पादस्थितिमन्ञानां थे हेतवः तेपाम्‌ 
१५ अखामर्थ्यात्‌ , 'उत्पावस्थितिमज्लेपु' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध'। अतः अद्यात्‌ नयाया्‌ 
तस्व॑ जीवादिस्वरूप अयात्मकम्‌ उत्पादस्थितिभन्ञात्मकम्‌ | 
स्ष्टान्त कारिकार्थ दर्शयज्ञाह-यंमैव हि इत्यदि | यथेष येनैव प्रकारेण, हिः इंति 
बितके भावस्य घटादेविनाशहेतु! सहयदिः 2085 ४३ व (त) स्थात्म (स्वात्म)भूत॑ 'भारस 
इत्पेतदत्रापि सम्बन्धनीयमू, विनाशस्‌ अभाव॑ न । छुत एतत्र्‌ ? इत्यत्राह-कंतस 
३० इत्यादि । कृत्य स्वकारणात्‌ निष्पन्नस्थ भावस्थ करणाभाबादू भावत्त स्वभावमभूतविनाश- 
करणामाव एवं कृत स्थात्‌ , तस्य व खद्देतोः उत्पचेने कराणमिति मन्‍्यते । अस्वमावमूत्त 
तहिं करोति, इत्याइ-नापि इत्यादि ! परभूतम्‌ अर्थान्तस्भूत॑ नापि करोति तस्प पसमूतल 
विनाशस्य करणेडपि न करणे (नाकरणे) प्रागिव तदवस्थस्य पूरवाचस्थाउविचलितस्य भावल 
तथा पृरव॑बद उपलम्भादिश्रसज्ञात्‌ । आदिशव्देन अर्थक्रियाविश्रसज्ञात्‌ इति गुदा के 
“7 छुल्नाएं पति नास्तीत्यर्थ: । (२) “पिनाशहेत्वयोगाद्‌। स्वमावत्र 
आवा कप कप जब जलन बलि तस्यासासध्यांद्‌। नि विनाश 
माँविस्प स्व॒भाषमेघ करोति तस्य स्पहेतम्यो निर्॑स्तेः  नापि रे भाषालासोब। साय कर, कद 
पलव्थ्यादिपसज्ठ.। चापि भावान्तरेणावरणम, $ लद॒धस्थे तस्मिज्ावर । सावप्रतिपेषकरे 


अमावः क्रियते अभावस्य विधिनान्यतथोपगमे व्यतिरेकाण्य ध नव 
न्‌ तस्य किंचिव्‌ भवति ने भवत्येच केवछमिति । एवं च कर्ता न संचतीत्यकस की आहट किसका ; 


करिचत्‌। वैयध्थोंद। यदि स्वभावतों मदर! न ४, पर 
योहि अककिड त रघह्ेतोरेघोपपद्यमानस्वाइशों भवति न घुनस्तज्ञापे द्वेप्वन्तरमपेक्षते "-हेहवि' 


छु० ५६ । अन्चा०स्व० ११७२ । 


३१६ ] क्षणिकरे नाथक्रिया २०्दै 


न्तर॑ वृशयन्नाह-सम्बन्ध इत्यादि । सम्बन्धस्प पारतन्त्यस्थ असिद्धेः कारणाद अस्य घटादे- 
विनाश हत्येब॑ व्यपदेशोपि, अभिधानमपि न केवठम््‌ अँनन्तर एवं दोप इति अपिशव्दः, 
गा भत् 
के किमुच्यते [१६७क] सम्बन्धासिद्धि! (द्वे)) इंति, यावता विशेषणीभावों भावाभा- 
बयोः सस्वन्धः सिद्ध इति चेत्‌, न, अन्न अनवस्थितेः प्रतिपादनात्‌ । मामूत्‌ तयो;  सम्बन्धो ५ 
व्यपदेशों वा तथापि न दोषः, सस्वन्धरद्दितस्य अभ्युपगमात्‌ इत्येके, तदपि न सुन्द्रम्‌ , साक्षात्त 
परम्पस्या वा तस्य इन्द्रियेण असस्वन्धो न, अग्रइणप्रसज्ञातू। तथापि ग्रहणे रुपादेः तेने 
सस्बन्धकश्पनसनथेकस्‌ |. - 

स्थान्मतम्‌-अभावेन तस्य स्थगनात्‌ तथोपलम्भाय्रमावादयुक्तस्य (कं'तस्प) करणेअपि' 
इत्यादि। तन्नोत्तरमाह-नच श्त्यादि। नच नेव व्यतिरिक्तों घटादेः अथोन्तरभूतो विनाशों नाम | १० 
सुटारथें नाम शब्द, तदुआाइकप्रमाणाभावेन अमावात्‌ । दूपणान्तरमाह-तदात्मानम्‌ इत्यादि। 
अस्यायमसथे-सन्नपि तदात्मान तस्य दृश्यस्य घटादे! आत्मानं स्वमावम्‌ अखण्डयनू अविनाश- 
यन्‌ तदवस्थमेव तदात्मानं स्थगयति, न च यत॒ः स्थगनात्‌ न इ्येत | सता हि स्वविपयक्षान- 
जननयोग्येन अवब्य॑ तत्कत्तेव्यमिति मन्यते । तदात्मखण्डने स एवं दोषोडसबस्थाँ व | 

प्रकृतं निगसयन्नाह-सदयस्‌ इत्यादि । यद एवं ततू तस्माद्‌अय' छोके प्रतीयमानों १५ 
पिनाशहेतुः सुहरादिः । तेदतत्‌क्रियाविकलो घट[स्वभावा]स्वभावषिनाशकरणविकरः कर्थ नैव 
अपेष्ष्यों 'बिनाशकार्ये' इत्युपचारयतो (पस्कार:, य॒त॒ः) अपेणात्‌ कादाचित्को भावस्य विनाश: 
स्पात्‌। यत इति वा आश्षेपे, नेव स्थात्‌ , नित्य: स्थात्‌ इत्यथः । 

अजब दूषणान्तरमाइ-विनाशों यद्यभाव[३]स्पादू त्यादिना | 

[ बिनाशो यद्यभावः स्थात्‌ क्रियाप्रतिषेषान्नचित्‌] । 
भाव॑ न करोतीति केनापेक्येत तत्कचित्‌ ॥१६॥ 


ततः सवमावनश्वरोध्यं! सिद्ध), तथेव भावस्य उत्पादहेतुरकिज्चित्कर! कृतस्य 
उत्पादने अयोजनाभावात्‌ । तत एवाभावस्यापि स्वतः सिद्धल्लात्‌। प्रागभाव॑ भावी- 
जुेन्तुत्पादहेतुइचेत्‌ $ प्राग्मावमभावीकु न्‌ बिनाशहेतु! कि्नासुमन्यते ! यदि पुनर्भावस्‍्य 
प्रध्येंसाभावोधपि स्वत एवं अभावान्तरवत्‌ ललद्देतीरेच अभावल्वात्‌ू, तथैव भावस्थ २५ 
खितिरपि। यथा च स्वथमनुत्पित्सोः उत्पाददेतु: स्थास्नो! खितिदेतुरिति उत्पादस्थिति- 
हेतुरिति उत्पादस्थितिमड्भान्‌ प्रत्यनपेक्षत्व॑ भावस्थ सिद्ध' तत्स्वभावापेक्षणात्‌ , कांशिद्‌ 
दव्यक्षेत्रकालस भावविशेषाद्‌ परिहत्य अन्यत्र भवन्‌ उत्पादों विनाशों वा तदपेध्षस्तद्े- 
त॒थ युज्येत प्रतीतेरविरोधाद | ] 
विनाशः यद्यमाव; असन्यप्रतिपेघरूपा [१६७] भावनिवृत्तिः यदि वहिं अभाव॑ ३५ 


(३) पूर्व॑वहुपलम्भादिप्रसहलक्षणः | (२) भावासावयों: । (३) इन्द्रियेण सह । (४) जाव्मखण्डन 
सिन्रमनि्न॑ था क्रियते इत्यादि । (५) सिज्नाभित्विनाशकरणरद्दितः 


० 


२०8 सिद्धिविनिश्चयरीकांयाम्‌ [ $-॥ प्रमाणान्तरतिद्धि; 
सुद्ररादिः करोति हत्येब॑ “भाव॑ न करोति” इतिहेगेः क्रियाप्तिषेधात' घट 
निराकरणात्‌ अकिद्ित्करत्वं विनाशददेवोः, कक श व 
तस्मात्‌ केन अपेक्ष्येत न केनचित्‌ कचित्‌ कार्ये इत्यथः । 

उपसंहरन्नाह-तत इत्यादि | यत एवं ततः स्वभावतों नथरोर्सः सिद्ध! | तथा व 
५ प्रयोगे;-यो य॑ अति अन्यानपेक्ष; स तत््वभावनियतः यथा अन्त्या कारणसामप्री खक्ना्योटाद॑ 
भति अनपेक्षा तत्व॒भावनियता, विनाएं प्रति अन्यानपेक्षश्व भाव; इति। एवं रात व्यास्याय 
दाषटान्तिकं विदृण्वन्नाह-तथैव इत्यादि । तथैव तेनेष प्रकारेण भावस्थ घटादेः उत्पादहेत 
अकिश्वित्करः । कुत एतदिति चेत्‌ १ अन्नाह-“कतस्प उत्पादन' इत्यादि। इब्मत्रतासवैमू- 
यथा विनाशो5भाव इति भाववतों भेदविचारमहँति तथा उत्पादो5पि तदविशेषादिति | तथाहि- 
१० यदि सत एवं स्वभावभूत उत्पाद! क्रियते, तहिं स एवं क्रियते इति क्ृतस्य उत्पादने प्रयो- 
जनाभाषात्‌ देठस्वभाववदिति । एवेन स्वभावभूतो5पि चिन्वितः । न खछु सतो घटत्व अशो- 
न्तरभूतो5पि से; क्रियमाण; कब्बन अर्थ पुष्णाति । 
स्थान्मतम्‌--अस्य विकल्पट्टयस्य निरालम्वनत्वात्‌ नातः प्रकृतसिद्धिरिति चेत्‌, अन्राह- 
तत एव इत्यादि । तत एवं अनन्तरविकल्पभेदादेव नान्यतो5भावस्थापि न केवलमुलाइस्य 
१५ स्वभावतः सिद्धत्वाद्‌ 'उत्पादहेतु। अकिखित्कर/ इति सम्बन्धः । अत्य [१६८को 
विकस्पहयस्य निरालम्बनत्वे सौगतस्य इृष्टाउसिद्धिरेति मन्यते । 
परमतसाशझते-प्राग॒भावस्‌ इत्यादिना । अथ को3य॑ प्रागभावो नाम ? उलपत्तेः पू्व॑समाव 
इति चेत्‌ , स झृत्पिण्डादन्यः, स एव वा स्यात्‌ ९ प्रथमपक्षे नैयायिकादेः तन्‍्मत॑ न सौगतस्थेति 
तन्मतानमिज्ञानात्‌ । न च तुच्छमभाव॑ कश्मिद्‌ भावीकरोति वन्ध्यासुतादेरपि तेत्करणप्रसब्नात, 
२० भावोपादानकल्पनावैफल्यप्रसद्नार । तन्ना्यः पक्ष: | छितीयेउपि पक्षे 'सत्पिण्ड एवं प्रांगभाव), 
त॑ भावीकुरवनः इत्युक्तम्‌ , तँसस्‍्य पूवेमेव सतः तदयोगात्‌ | अथ व घटाभावाहमकं भाषीकुपेन्‌ 
इत्ययमर्थों विवक्षितः, सो5पि न युक्त+, तेतो घटस्य भिन्नध्ष्य भावात्‌ व्यपदेशादिभेदात्‌ | वक्ष 
डिवीयो5पि युक्तः । धद॒प्यत्रोत्तरम-प्राग्भावश्र इत्यादि । तत्रापि चिन्त्यते-किमिई मास्माव- 
मिति ! यदि विनाशात्‌ पूर्वकाछआावी घटः आग ग्‌)सावः तमिति, तरह बौद्धसय मपस 
२० तुच्छों विनाश इति कस्य ततः म्रायू अन्यदा वा भाव; ९ न खल की शो मराक्‌ 
भवति । तत एवं “तमू अभावीइर्वेन' इत्ययुक्तम्‌; अभावस्य ततों (मं 
क्तदोषात्‌। अथ 'तम्‌ अभावीझुबन्‌ कपालीकुवैच! इत्युव्यते; तदसारम्‌; पस्येव कपाल्माई 
' थोगात्‌, घटनाशे कपाछभावायोगात्‌ , ततो यत्किल्निदेतदिति । ५, 
“ए ठ) क्रय क्रियानिषेधोज्य॑ भाव॑ नैव करोति दहि। तथाप्यद्देदुता सिद्धा कहुँदेंदृुत्वह्मानितः ॥ ॥; 

_तत्वसं० इछो० ३१६ । (२) “यद्भाव॑ प्रति यन्‍्वैच हेप्वन्तरमपेक्षते । तत्तन्न नियत ज्षेय॑ स्वहेहनयसतग घर 
दुयात्‌ ॥ निर्निबन्धा हि सामग्री स्थकार्योत्यादने यथा। विचां प्रति सर्वेपि निरपेक्षाश्ष #नकासर्यदओ 0) 
इछो० ३५४०-५५ | (३) स्वकार्योत्पादुनस्वभावनियता । (४) उत्पादः । (५) सज्ञावकरण ) आस्भावस्‌। 
अमावादेव सर्वका्ोत्पस्ेः ३ (७) सुत्पिण्डस्थ । (4) सस्पिण्डस्‌ । (५) रूचिण्डाद । (१० 
(११) सिन्नामिज्ञपक्षयों:। (१२) भावमर । 


११६ ] न निद्ेतुको विनाहाः १०५ 


अत्र प्रतिविधीयते-यमत्र दि सोगतस्य प्रागभाव: प्रध्व॑ंसाभावत्र तुच्छो नास्ति तर्थेत 

करणात्‌ , एकान्तेन भिन्‍नें कार्यमपि [१६८ ख] नास्ति किन्तु उपादानमेव उपादेयों भवति 
इति प्रतिपादितम #““विज्ञप्ते!” [सिद्धिवि० ३१४] इत्यादिना । ततः प्रागभाव॑ घटविविक्त- 
सतिण्डाकार॑ द्रव्यं भावीकुेन्‌ घटीकृषेद्‌ घटपर्यायोपेत जनयन्‌ उत्पादहेतुः उपादानम्‌ , सहका- 
रिकारण (णु) कारणकलापे इति चेत्‌, प्राग्भाव॑ घटसत्त्म्‌ अभावीकुरवेन्‌ ख्पर्यायकपालविविक्त ५ 
कर्वन्‌ विनाशहेतुः किन्नासुमन्यते ? अयमेवाचार्यस्य अमिप्रायः । यदि पुनः इत्यादि[ना]पूवे- 
पक्षान्‌(अ्ं) यदि पुनः (तथैच) इत्यादिना तु अपरपक्ष॑ दर्शयति । यदि इति परामिप्रायसूचने, 
पुनः इति वितरके, भावस्थ घटादेः प्रध्वंसाभावो5पि न केवल प्रामभावः स्वत एव स्वस्मादेच 
नश्वरस्वभावात्‌ नान्‍्यतो मुद॒रादेः । अत्र निद्शनमाह-अभावान्तरवत्‌ इतरेतरात्यन्ताभाववत्त , 
सो5पि खमाव३, छुत+ ? इत्याह-स्वहेतोरेच । प्रध्बंसः कपालछात्मना भावः स्वत एवं अभावत्वात्‌ १७ 
इतरेतरामाववत्त्‌ , अत्र दूपणमाह-तथैच इत्यादि । तथैव तेनेव अ्रकारेण भावस्थ स्थितिः 
परापर्रा[क्षणेपु] अवख्ानमपि न केवर्ल प्रध्बंस एव स्वत एवं स्यात्‌ इंति | शक्यं हि. चकतुं 
भावस्य स्थितिः स्वत एवं भावधमेत्वात्‌ प्रध्वंसवत््‌ । न चात्र घेंस्येसिद्धिः, पूवेस्य उत्तरक्षण 
विवेकवेद्‌ अविवेकत्वात्‌ स्थापि असिद्धेः, तथा चोक्त॑ नया य वि नि श्व ये- 

#भेदज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादुभावात्ययो यदि । श्ष 

अमेदज्ञानतः सिद्धा निरंशे न (स्थितिरंशेन) फेनचित्‌ ॥!! स्वियवि० इछो० ११४] 

अत एब न स्वरूपासिद्धो छेतुः प्रत्यक्षादिवाधितों वा पक्ष: | अनेन [१६५९क] पृचेस्य 
हेतोरिंसछ॒त्वमित्य॑ कथयति-तत्र यदुक्तं आउ्मावम्र्‌ इत्यादि ; तद्युक्तम्‌ ; यतो नव्वरं चेतत्‌ 
“तममावीकुषेन्‌ विनाशहेतुः कि सेन ९ स्वयमेव नाशात्‌ । विपरीत चेत्‌ ; तद्मक्यम्‌ । नहि 
अनशख्व॒रं त॑ कर्चिद्‌ू अभाषीकत्तु सम्थे इति चेत्‌ , अत्राइ-यथा च इत्यादि | यूथा इति २० 
चचनादू अलुक्तमपि तथा” इति गम्यते । तथा स्वयस्र्‌ आत्मनो5पि अलुन्पित्सोब्च पुनः 
उत्पादहेतु। 'अकिज्चित्कर/' इति सम्बन्धः । प्रथमस्य [स्व]यम्‌ उत्पत्तेस्यस्थ शबणविपाण- 
घत्त्‌ काण्णसन्निधाने5पि अरुत्पत्तेरिति भाव: | एवं खितावपि दुर्शयति स्थास्नो! इत्यादिना । 
स्थितिहेतु! अकिज्चित्कर इत्येदं सर्वे समानस्‌ । अनेनेव चदशैयवि-उत्पादस्थितिभड्ान्‌ 
प्रति अनपेक्षत्व॑ भावस्य सिद्ध॑ तत्स्वभावापेक्षणात्‌ इति वहि(तद्ढ्झि)नाओेडपि । “यदि घुनः ५८ 
त॑ प्रति नापेक्ष॑ तत््वभावस्य सवेदा सन्निघानातः इस्युच्यतेतथा प्रतीतेः ; तदिविज् समानमिति। 
तथा च-- 
#“विरुद्धाव्यभिचारी स्यात्‌ सर्वो हेतु) परोदितः । 
समत्वात्‌ परपश्षेअपि यद्दा स्थात्‌ कल्पितः स्वयम्‌ |!” 

(१) छ० ११८ । (२) लन्यः कारणमसूद्द । (३) “तय्रेच स्थिति प्रस्यनपेक्ष स्थास्चु तद्धेतोरकि- 

लिवल्करत्वात्‌ , तद॒ब्पतिरिक्ताध्यतित्किसरणादित्यादि सर्द समानम्‌।”-अष्टश० ज्टस० घू० १८०७-८६ | 


(४) स्थितिस्पस्प धर्मिणोड्सिद्धिः ! (५) सेदबत्‌ । (६) अमेदस्यापि | (७) भावम्‌ । («) घिनाइड्वेतुना । 
(९) अनश्वरस्वभावम्‌ । 


कऋे०्दे सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ ३ पमाणान्तरसिद्धि 


नल्नु व उत्पादस्य छह्देतुकत्वे निर्त्य सत्त्वमसत्त्व॑ वा | तदुत्तम- 
#/नित्य॑ सत्तमसच्त्व॑ वा हेतोरन्यानपेष्षणात्‌ ! है 
अपेक्षातीं द्वि भावानां कादाचित्कत्वसंभवात्‌ ॥” [प्र०्चा० ३३१४] 
इति चेत्‌ ; अन्नाह-कांडिचत्‌ द्रव्य इत्यादि । कांशिचिदू विवक्षितान्‌ द्रव्यध्षेत्रकाल- . 
५ स्वभाव[विशेपान्‌ ] विशेषशव्द+ प्रत्येक द्ृत्यादिभि सम्बन्धनीयम्‌(नीयः), प्रिहत्य | का 
(क) ! अन्यत्र अभमिमतकालादी भवन्‌ जायमानः धाशज्दों मिन्न[१६५९ख] प्रक्रम इवाये। 
“उत्पाद! इत्यस्यानन्तर॑ द्रष्टव्यः। तत उत्पाद इब विनाशः तदपेक्षो अन्यद्रव्यापेक्षः तडेतुः 
द्रव्यादिद्देतुको युज्येत। झुत ,एतत्‌ १ इत्यत्राह-प्रतीति(ते)रविरोधात्‌! अथबा. यथानिवेशमेव 
वा शब्दो व्याल्येयः | विनाशवदू उत्पादो5पि स्वत एवं इति स्वभाववादिनं प्रति 'कांशिचदू' 
१० इत्यादे; उपन्यासात्‌ । अन्न “च्‌! इति समुच्चये । शोप॑ पू्वंबत्‌ । 
एवं सत्यपि दृष्टान्ते व्याप्तिमहणाभावात्‌ क्षणक्षयादौ सर्वोहेतूनां गमकत्वः प्रतिपाद्य संप्रति 
दृष्टान्ताभावाचत्मतिपादयज्नाइ-जीवच्छरीर इत्यादि । 
यदि वा, वदुक्तम्‌ अ थे टे न-#'सत्तवादे! अन्वयाभावेधपि व्यापकालुपरव्पे! 
विपक्षव्यतिरिकाद्‌ गमकत्वस्‌'” इति' , तत्र झत॑ निषेध (धम्‌) उपसंदसक्षाई-जीवच्छरीर 


१५ इत्यादि । 
[ जीवच्छरीरे भ्राणादियधा्हेतुनिरन्‍्वयात्‌ । 
तथा सर्व: सत्त्वाविरहेतुः क्षणिके फ्वचित्‌ ॥१७॥ 
पत्तैविपक्षाम्यां सर्वस्य संग्रहात्‌ यथा जीवच्छरीरे प्राणादिस्नन्वयः तथा धृणिक- 
त्वेष्पि सरवकृतकत्वादिरिति । न हि क्षणिकल्वेतराभ्यां हृतीया राशिरसित यत्र हेहुपते 
२० शब्देषपि तथाउनिश्वयात्‌। अपरापरताल्वादिचश्ल॒रादितैलादिव्यापारसाफस्याच्छब्दा 
दौीनामपरा१रस्वभावसिड्धेः श्षणिकत्वविनिशच्नय/, तत एवं अनित्यतामात्र सा्ध्य क्वित्‌ 
सिद्धम॒, तत्रेव तद्व्यापारस्थ साफलयात्‌ |] 
जीवच्छरीरे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिः देतः यथा येन प्रकारेण अह्ेतु । इतः ! 
इत्याह-निरन्वयात्‌ साधस्येरष्टान्ताभावात्‌। तथा सर्व; शुँाशछस्वभावः सत्त्वादिः 
निरन्‍्वयाददेतुः क्षणिके क्वचित्‌ करिमश्रित्‌ शब्दादौ साध्ये क्षणिकत्बे वा कचित्‌ साब्दे | 
अथवा, जीवच्छरीरे सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिःद्वेठुः निरन्‍्वयाद्‌ अन्वयाभां प्राष्य योधसो 
उक्त: स यथा येन व्यत्रिकाभावप्रकारेण सत्त्वादिरहेतुः । शेष पुवंबत्‌ । 
(१) “एसच्व बाधक प्रमाण ब्यापकाुपलब्धिरूपस॒त्तरत्नावसरमासस स्वयमेघ घक्ष्यति । तदनयां 
नव साध्यधर्भस्य पस्तुनः साधनधर्मस्वभाषता सिध्यति ।”-हेतुबि० टी० ४० १४। 
* (२) "अनयोरेघ हयो रूपयोः सन्देहे अनैकान्तिकः | यथा सात्मक जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वादिति। 
न हि साध्मकनिरात्मकाम्मामन्यों रासिरसि बच्चा आणादिय्तेत | आत्मनों दृत्तिब्यवच्छेवास्याँ सर्वसंग्र- 
हाव्‌।'* न तत्नान्वेति । पुकाव्मन्यपि असिद्धेः ।-न्यायबि० ३।९६-९९, ३०३-४। (१)छदः सच हेहा । 
अशिक्नविद्येणविधिष्टः 'उल्पत्तिमश्वात्‌' इति, सिक्नविश्ेषणविक्रष्ट हतकत्वादिति । पूती घ॒दौ। 
कष्व्यम-ल्यायबिं० रे।९-११ | * 


श५ 


३॥१७ ] क्षणिके नार्थक्रिया २०७ 


कारिकां विवृष्वज्ञाह-पक्ष्‌ शत्यादि । जीवच्छरीरं सर्व पक्ष॑), घटादिः विपक्षः, ताभ्यां 
सर्वस्य चेतनेतरजातस्य संग्रहात्‌ यथा जीवच्छरीर(रे)प्राणादि! अनन्बयः साथम्थैद्धष्ठा- 
न्तरहितः तथा क्षणिकत्वे साध्ये, अपिशव्दो मिन्‍नप्रक्रमः 'सत्तद्ृतकत्वादिः' इत्यस्य अन 
न्तर॑ द्रष्टव्यः | यदि वा, यथास्थानमेव अपिशव्दोउ्स्तु । तत्रायमथ*-क्षणिकत्वे अपिशव्दाद 
अक्षणिकत्वेषपि इति । नद्दि तत्रापि सपक्षो5स्ति, अनन्वय; इत्यपेक्षा । छुतः ९ इत्यत्राइ-नहि ५ 
इत्यादि । [हि] यस्मात्‌ न व्याप्तिसाधने सत्त्वादे! क्षणिकेतरत्वाम्याम्‌ अविनाभावसिद्धी 
त॒तीया राशिररित सपक्षामिधाना प्रतिसत्र तद्रासों (अस्ति यत्र तद्राशो) हेतु! सत्त्वादिः बर्तेत । 
शब्दादिः दृतीया राशिरस्ति इति चेत्‌ , अन्नाइ-शुव्द इत्यादि । अपिशव्दात्‌ न फेवर्ल॑ विवाद- 
गोचरे वस्तुनि इति तथा क्षणिकत्वप्रकारेण अनिश्रयात्‌ सत्त्वादे! इति | न च तथाउनिम्नित- 
सत्त्व॑ वस्तु निदशनम्‌ , इतस्था साध्यमपि स्यादविशेषात्‌ । यदा पुनः शब्द एवं क्षणिक[+] १० 
साध्य; तदा शब्दस्य बुद््ादिभिः सह उपादानं तेने तेपीं समानताप्रतिपादनाथम्‌ । 


अत्रापर: प्राह-अपरापरताल्वादि-चश्लुरादि-तैलादिव्यापारसाफण्यात्‌ शब्दादीनाम्‌ 
अपरापरसभावसिद्धिः(डे)) क्षणिकत्वविनिश्चयः; वदसारमिति दर्शयज्नाह-तत एव इत्यादि । 
यत एब अपरः तैंदूज्यापारः अपरापरशब्दादिखभावमन्तरेण अल्लुपपन्नों वेफल्यात्‌, तत एव 
अनित्यतामात्र' परिणामिनित्यत्व॑ साध्यं क्चित्‌ सौगतस्य तत्रैव तदृव्यापार॒स्य उक्तविधिना १५ 
साफलयात्‌ | एतदुक्तं भवति-ततो न्यायात्‌ शब्दादौ परिणामा&नित्यत्व॑ सिद्ध' तन्निदशनमुच्यते 
नान्यत्र सिद्धसाधनात्‌ , तथा च दृष्टान्ताभावात्तद्साध्यमुक्तम्‌ । [१७० ख] एतश्नोक्तमिति 
किमनेनेति चेत्‌ , न, अन्यथा अभिप्रायात्‌ | यदुक्त श्र ज्ञा क रे ण-#“क्षणिकत्वे साध्ये न 
इृष्टान्ताभावो नीलादे! सर्वस्य, तन्र यथ(द)वभासते तत्तथैव परमार्थसद्‌ व्यवहारावतारि 
यथा नील नीलतयाज्वभासनं तथैद तदवतारि, सर्वमवभासते च क्षणिकतया |”! इति, २० 
तत्र पक्षस्य प्रत्यक्षवाधन देतोश्व असिद्धत्वमनेन कथ्यते । अथवा, क्षणिकत्वात्‌ नीलादेरव्यतिरेके 
तैंद्त्‌ तैस्यापि स्वभावविप्रकर्ष इति दृष्टान्तस्य साध्यसाधनोभयवैकल्यम्‌ | तन्न तद्नभ्युपगमे क 
हेतो; उपसंद्वार इति प्रदरयंते । 


स्थान्मतम्‌-सोगतस्य दानादिचेतांस्येव पुण्यपापव्यपदेशभाज्धि, तेषां च स्पसंवेदनाध्यक्ष- 
विपयत्वात्‌ न [स्व]मभावविप्रकप इति साधनविकछता दृष्टान्तस्थेत्रि, तदशिक्षिवाभिधानम्‌, यतः २७५ 
तत; काडान्तरे फलछा5सिद्धे), तद॒न्याभ्युपगमस्य अवध्य॑सावात्‌ । अथ मतम्‌--स्वभावविश्नकर्ष5पि 
पुण्यपापयो; सर्वैरपि चादिभिः साधनात्‌, साध्यविकछता दृष्टान्तस्पेति, तदलुपपत्नम्‌ , प्क्रमाउप- 
रिज्ञानात्‌ | तत॥ तद्साध्य * साधनात्‌ । साध्य॑ ठु उत्तमेष । 


साम्म्रत॑ द्वेतोरविरुद्धत्वात्‌ न तत्‌ साध्यम्‌, इत्याह-अनिष्टसिद्धे! । 





रा प्राब्देन । (२) धदुध्यादीनार। (३) साध्वादिव्यापार, | (४) क्षणिकत्वचद्‌। (५) 


२०८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [३ घ्रमाणान्तरसिद्धि 
[ अनिष्ठसिद्धे: पारारथ्य यथाउनिष्ट प्रसाधयेत' | 
संहतत्वं तथा सत्त्वं चाब्द[क्षणिकतान्वयि] ॥१८॥ 


प्राथोअ्रक्लुरादयः '* “ नहि विपक्ष एव निणयात्‌ कृतकत्वस्य । #'यद्‌ यद्ाव॑ प्रति 

अन्यान्यपेत्तं तत्तद्भावनियतं यथा अन्त्या कारणसामग्री स्वकार्यजनन प्रति” इति पर्स 

* चोदितचोद्यमेतत्‌ | तथा चेत्‌ ; भाषः कालान्तरस्थानोत्पादं प्रत्यंनपेज्ञणात्‌ तद्भावनियतः - 

सिध्येत्‌ नान्यथा । सतोय्धेस्य पुनः उत्तरकालं स्थितो किमपेष्षणीय' स्थात्‌ यतः कादा- 

चित्की स्थितिः स्पात्‌, तथा पुनरुत्पित्सोरुत्पत्ती न किज्चिदपेशणीयमिति समानम्‌ । यदि 

पुनः भावः स्थास्लुरुत्पित्सुवां न भवेत न कदाचिदपि तिष्ठेहत्पयेत वा खपुष्पवत्‌। नहि 

तन्नव्वरत्वमेव साधयतीति समझसम्‌ अन्यत्राप्यविशेषात्‌ । तदिसेज्थाः स्वस्सत एवोच्री- 

१० भवन्तों यथायोगं परस्परोपकारमतिशयाधानमात्मसात्कुवेन्ति। कस्पचित इतश्चिद्विनाशे 
परोध्न्य एवं जायते | नतु निरन्वयनिद्वत्ती कस्य कारणाहिता कार्योत्यत्तिः !] 

अनिष्टस्थ परिणामाउनित्यत्वस्य सिंद्धे; तत्रेव सर्वहेतूनां दशशनान्न तत्साध्यमिति वेफ- 

ल्याद् साधनस्य” इति शेष), यदर्थ तत्ययुक्त तस्य असाधनात अनिष्टसिद्धि समर्थयते पारा- 

थर्यम्‌ शत्यादिना । चक्कुरादीनां संबन्धि संहतत्व॑ करे प्रसाधयेत्‌ यथा येन [१७१७] 

है तत्रैव दर्शनप्रकारेण | किम्‌ १ इत्याइ-पाराथ्यम्‌। किस्मूतम ? अनिष्टम पेषामेवे 

सांस्येन संदर्त तत्‌ साधयितुम्‌ इष्टे संदर्त अ्रसाघयेत्‌ । एवं परम्रसिद्धं निद्नन प्रतिपाथ 

दाष्टीन्तिकं प्रतिपादयति तथा सर्त्व॑ श॒द्धेतरूपम 'अनिष्टं प्रसाधयेत्‌' इति सस्वन्धः । 

फिंभूत॑ सत्त्वम्‌ ९ इत्याइ-दाव्द इत्यादि । 

कारिकार्थ प्रकययति-परार्थाश्चक्षुरादयः शत्यादिना । इत एतत्‌ ! इत्यत्राइ-नहि 

२० इत्यादि । विपक्ष एवं परिणाम एवं निणयात््‌ ऋतकत्वस्थ इति | नल्तु यद्यपि झतकत्वस्य तत्व 

निर्णयः तथापि न तेन तद्व्याप्तिः अनुमानेन 'तहिपरीतव्याप्तिप्रसाघनादिति परः । तदेव दृशय 

न्‍्नाह-यदू यद्भावम्‌ इत्यादि । नल पूव॑म 'उत्पादस्थितिभद्ञानाम्‌” झत्वादिना का 

दुक्तम, इति किमर्थ पुनर॒पि उच्यते इति चेतू १ सत्यमुक्तम्‌ , ढिन्तु पूर्व विनाशे अयमिव 

(अयमेच) स्वतन्त्रो हेतुड, अधुना अनेन कृतकत्वादेः नाशित्वेन का मिनोमा री साध्यत इंति 

२५ विभागः । यह “विपक्ष एव निर्णयात्‌' इत्यस्य देतोमक्तनेव परम्रथनासिद्ध तामुड्ानैध (हितोये- 

सेमैव पर॑ प्रत्यसिद्धता उद्धाविवा) तां परिदररति परस्य चोदितचोधमेतत्‌ इ्ति दर 

(निदशनाथथम्‌ ) । यद्व॒स्ठ यस्य भावों यद्भावः त॑ अति अनपेक्ष॑ तद॒स्ठ वद्भावनियत्त द्िती हि 

चच्छव्देन यदुत्त॑ तस्य परामशेः का रन पक । अन्त्या चाती कारण" 

ग्री जनन॑ प्रति [| स्वकार्यजनन 

44420 यम । सदि्संइतपारा्यविपरवन" 


क०->बमकगननननमनमनननम4+बनननननन ख च खि चित 4 
पर] “यथा परार्धाशचछुरादयः संघातस्वाद शयनासनाचड्रवदिति एव । 
; का [”-न्यायवि० ३॥८७, 4० । (२) चक्करादीनास्‌ । (३) विपक्ष एूवं। (0) पक्ष 


(५) ए० २०२। (३) उदार, ! 


३१८ ] डत्पादादित्रयात्मक चस्तु र्०्९ 


भावनियतैव । पक्षघर्मोपसंद्यस्माइ-तथा इत्यादि । सुगमम्‌। चेच्छव्दः [१७१ख] पस- 
मिप्रायथोवकः । अन्रोत्तरमाह-भाव इत्यादि । भाव इत्येतदुपलक्षणं तेन कृतक इत्येतदपि 
गृह्मते | कालान्तरस्थान (नं) घर उत्पादइच तो प्रति अनपेक्षणात्‌ तद्भावनियतः काछान्तर- 
स्थानोत्पादभावनियतः सिध्येत्‌ | अस्यानम्युपगमे दूषणमाह-नान्यथा अतो देतोर्विनश्व- 
राभाव; सिध्येत्‌ व्यमिचारित्वात्‌ देतोरिति मन्‍्यते । एलदनेन दुर्शयति-यथा क्षणिकत्वे सत्त्वा- ५ 
दिविरुठः विपक्ष एवं निश्चयात्‌ , तथा अन्येन तस्थ अविनाभावसाधको:प्यनपेक्षणादिति 
हेतु: तत्रेव विनिश्वयाविशेषादिति । 

स्थान्मतम-कालान्तरस्थानोत्पादौ प्रति अनपेक्षणात्‌' इत्यसिद्म्‌, तद्भावनियतत्वे तो 
प्रति सापेक्षत्वाद्‌ भावस्य इति । तत्रोत्तर्माह-सतोअ्रथस्य इत्यादि । सतो विद्यमानस्थ अथै- 
क्रियाकारिणों भावस्य पुन इति वितर्के उत्तरकालम्‌ उतत्तेः स्थितो किमपेक्षणीय स्थात्‌ १० 
न किव्न्िदित्य्थ; । सतोउ्थैस्य स्वभावभूताया अन्यस्या' वा केनचित्‌ करणे विनाशे च दोषात्‌, 
एवमर्थ व सतोज्थस्य इत्युक्तम्‌, यतः अपेक्षणीयात्‌ कादाचित्की स्थिति! स्थात्‌ तथा तेनेव 
प्रकारेण पुन! उत्पित्सोभोवस्य उत्पत्ती न क्रिज्चिद्पेक्षणीयस्‌ यदोपेक्षणीयात्‌ कादाचित्तवो 
(चिस्फो) लत्ति; स्थादिति । 'यत/ इत्यायनुब्ृत्तेः। इत्येव॑ सघान॑ विनाशबद॒त्वाप्यतद्त्तप्येतद्स्ति 
(वदन्यत्राप्येतद्र्त) इति मन्यते | श्ष 

ननन्‍्वस्थ अपेक्षणीयस्याभावे5पि स्थास्लु-उल्पित्सु-स्वभावापेक्षणात्‌ , अस्य च स्वेदाउसन्नि- 
घानादसिद्धो [१७२ क] हेतु: इति चेत्‌ , अत्राइई-यदि पुनः इत्यादि । भावों जीवादि+ 
स्थास्ठुः उत्पित्सु चति (वा न) भवेत्‌ न कदाचिदपि ति्ठेद्‌ उत्पधेत वा खपुष्पवत्‌ इति । 
तिएति उत्पयते च ततः तत्स्वभाव इति । नल तद्भाव॑ प्रति अनपेक्षत्व॑ नश्वस्त्वमेव साधयति 
प्रत्यक्षादिवाघा$साबात्‌ न स्थित्युत्पत्तिस्थभार्द विपयेयादिति चेत्‌ , अन्नाइ-नहि इत्यादि | हिः २० 
यस्मात्‌ तद्भाबं प्रति अनपेक्षत्व॑ नश्वरलमेव नान्यत्‌ साधयति इति न समजसस्‌ उपपल्नम्‌ । 
छुत एततू १ इत्यत्राइ-अन्यत्रापि | आपायसाध्ये४पि अविशेषाद्‌ विश्ेपाभावात्‌ ; धत्रापि 
प्रत्यक्षादिवाधाउमावादिति मनन्‍्यते । 

उपसंद्दारू्याजेन परकीयस्य हेतोरसिद्धतां दशेयन्नाह-तदू इत्यादि । यत एवं 
तस्मात्‌ इसे प्रत्यक्षतः प्रतीयमाना अथों जीवादयः स्व॒रसतत एवं [स्व] भावत एवं उत्तरी- र५ 
भव॒न्तः 'पूचरोकारपरित्यायाउजददुब॒त्तोत्ततकारं॑ गच्छन्तः आत्मसात्कुपन्ति इति थुक्तम्‌ | 
किम्र ? इत्याह-अतिशयाधान॑ थोग्यतास्थापनम्‌ । कथम्‌ ९ इत्याइ-यथायोगमित्ति 
उत्पादविनाशसहकारिकारणसंवन्धों योग? तस्‍्य अनतिक्रमेण | कर्थभूतम्‌ १ इत्याह-परस्परो- 

-फारस इति। परस्परेण सहकारिणा च्यादानस्थ अनेन' सहकारिण उपकारो यहितत्‌ येन इि 
बे जम 2 | 323 स्थितेः । (४) उत्प्तिस्थितिस्वमाव, । (५) बाधास- 

। (६) उत्प आवस,। (७)आपाय॑ यत्‌ साध्यमर्‌ उत्पत्तिस्थितिस्वभावरूप॑ तरिसन्‌ । (०) 
पूर्वांकारपरित्याय; उत्तराकारस्वीकारश्च लनहदूबत्त.-ओव्यस्य॑ स्वीकुवन्नेच सं ५ 
गह्यस-पु० ३ दि० ६। (९) वयशक घनहदूदत्त--प्ीच्यस्व॑ स्वीकुर्वन्नेच संजायते इति भाव: । 

श्छ 


पा विग्रहः । तदनेन उत्पाद प्रत्तीवपिनासं (अति इव विनाश) प्रत्यपि 
सापेक्षत्वाद्‌ भावस्य विनाभावसाविनासाविनाभाव (वेनाझावियाभावलाके के 
नपेक्षत्वमसिद्धमिल्युक्तम्‌ [१७२ख] भवति | नह चहुक्म्‌--तहिये (तदियें) अर्थ! सर 
सत एवं उत्तरीमवन्तः' इति » पवेयुक्तम्‌ ; फस्यचित्‌ पूवेस्योँ कुतश्चिद' विनाशे प्। अन्य 
५ एवं जायते इति घेत्‌ , अत्राह-नतु इत्यादि | न नेव निरन्वयनिवृत्ती अत्यन्तमभावे कल 
रात्य कारणाकारणाहिता (कस्य कारणाहिता) कार्योत्यत्ति अनियमप्रसद्भादिति म्यते | 
कर्थ वर्दि कार्योत्पत्तिः ९ इत्त्राह-अनादिनिधनभ इत्यादि | 


: [ अनादिनिधन द्रव्यम॒त्पित्स स्थास्तु नश्वरम्‌ 
स्वतोष्न्यतों चिवर्तेत क्रमाद्वेतुफलात्मनां ॥१९॥ 


१०... यदि सर्व सत्‌ उत्पादस्थित्यात्मक सर्वदा न स्थात्‌ सकृदपि तथा मा भूत छा- 
विपाणवत्‌, तथा तत्‌ पूर्वोत्तरपरिणामात्मना सतत विवरषमा् प्रतिक्षण बिलक्षण्ण हेतुफर 
व्यवस्थामात्मनि विकल्पयत्‌ परतर कार्यकारणव्यपरेशभागू सवतीति समजसम्‌ , गत्यनी- 
कस्वभावाबिनाभावात्‌ |] 

अविद्यमाना (नम) आदिनिधनम्‌ अनादिनिधन; 'सादित्वे का्योनुपादानक्ररणा- | 
॥ १५ (ण) भावे” सद॒पि सहकारिकारणम्‌ अकिश्नित्तरम्‌ । न चैव॑ शक्य वकतुं कदाचिदनुपादाना 
कार्योलत्ति; अन्यदा अँन्यथेति ; तथाउद्शैनात | दश्शैनानुसारेण थ तत्त्व्यवस्थानात्‌ ! फयप्रैर 
वादिनां कार्यदश्शनादू उपादानकारणालुसानम्‌ ९ सर्वश्ना55शह्माउनिवृत्तेरति “तदृव्यवहारोच्छेद! । 
'सान्तत्वे पुनः अशेषसन्ताननिवृत्तिरेति | निहपयिष्यते चैतत्‌ जी व सि दो” | किन्तदित्य- 

, समूतम्‌ ? इत्याह-द्ृष्यस्‌ शवि । न चैतव्‌ चोद्यमु- रूपादिव्यतिरिकेण किं तत? इति |! 

२० #'प्रतिमासरकयनियम”” [सिद्धिवि० ११ ०पु इत्यादिना प्रसाधनात्‌ | पुनरापि कथस्थूतत 
सदिवि आदोस्वित्‌, [वदित्याह-उत्पित्सु स्थास्ठु नइवरम्‌] इत्यादि । वि झा! 
इत्याइ-विवर्ततेंत । केन अकारेण ? हेतुफलात्मना शत्पिण्डघटादिस्वभावेन । 

“नह व प्रधान॑ महदादिफलात्मना विवर्तते न तदूधेत्वात्मना #“मूलप्रकृतिरविकृतिः ”' 
सिंख्यका० ३] इंति बचनादिति चेतू , न; महृदादिपरिणामजननस्वमावस्य अकावाचिलले 

२५  तदलुपरतिरिति कपिछोउन्यो वा शुत्को न मे कर्थ (वा कर्थ सुक्तः ?) यदि पुनः कपिलदिना 
[१७३ क संस्योभावाचदुपरति * [रिति] सतिः, सापि न थुक्ता, _अविकले कारणे कार्य 
.. छछके। हर बिनाशं अत्यन्यानपेक्षणादित्ति हेतुः असिदुः आप. । (३) पर्यायर्य | 
(४) अंक कसम वध चि० प्र० घू० ४१४७ ि सर्वथा कस । (३) उपादाद 
कारणासावे इत्यथेः। (७) उपादानकारणात्‌ । (८) कार्यकारणन्यवह्ाराभावः । (९) स्वधा रे 
विनाशख्तीकारे । (३०) चदु्यपरस्वावे। (३३) कल बा कपर हज. 

४ न प्रधानस्‌ | तस्य लित्यल 
0) सहपा दिख बररोलारि, (0 पर ! (१०) कपिडादिक प्रति महदादिकर्बोलापल- 
आवः। (१४) निष्ये प्रधानास्ये कारणे। | हु 


३१९ ] उंत्पादार्दित्रयात्मक॑ वस्तु र१ 


अवश्यंभावात्‌ । अथ 'तत्संसगे एवं स स्वभावो न पूर्म्‌ , हन्त कथम्‌ #मूलअकृति। ”” १ 
[सांख्यका० ३] इति युक्तम हेतुफलात्मना इति ! 

एतेन वैशेषिकादिमतसपि चिन्तितम्‌ | यदेव द्रव्यस्य द्वेत्वात्मता तवेब फलात्मतां । अये 
हु विशेष+-कदाचित्‌ कस्यचिद्भिव्यक्तिः अनसिव्यक्तिस्वाह च (क्तिस्व, आह च-) # [सर्द] 
सबंत्र विद्यते” इति कश्चित्‌ं ; त॑ अत्याइ-क्रमादू इति। ऋमम्‌ आशित्य इत्यथेई, इतरथा ५ 
सब्येतरगोविषाणवत्‌ न हेतुफलब्यपदेशः । व्यड्ग्यव्यज्ञकभाने5पि अस्य चोद्यस्याडनिवृत्तेः । 

विवर्तते तदात्मनी किन्तु स्वत एवेति पुरुषायहैतवादिनः #पुरुष एचेद्स” [ऋक० 
१०१९०।२] इत्यादि वचनात्‌ । यदू उत्पथतेतत्‌ परत३, नशबर;, स्वात्मचि क्रियाविरोधात्‌ , 
उत्पत्तिसमये स्वमयभावाश्ष ' | तथा परत एवं विन (विनाशों न) स्वतः, सबेदा विनाशप्रसब्नातः 
इति फेचित्‌”, तान्‌ प्रति आह-स्वतः अन्यतः इति । |[वि]वर्तेत इति सम्बन्धः। स्वत३ १० 
तथा विवर्चनस्वभाववैधुय्य परतो5पि न विवर्त्तेत खरजज्वत्‌ , गगनच्चेयमर्थ (गगनवर्श, 
ए्वमर्थ) च उत्पित्सु इत्यायुक्तम्‌ । परत; तहिवतनप्रतिपेषे अत्यक्षादिविरोधः । 

“द्रुव्यम्र्‌ उत्पिल्छु! इत्यादि समथेयते यदि श्त्यादिना। यदि चेत स (सत््‌) विद्यमान॑ 
सर्व सदा उत्पादात्मकं न स्थात्‌ सक्ृदपि तथोत्पादात्मकत्वप्रकारेण भा भूत्‌ , भवति च, 
ततो सन्यामहे सबेदा उत्पादात्मकमिति | अनेन चस्मक्षणकथा “'क्षीणेति दक्शयति | नत्ठु यदि १५ 
नाम व (न) कदाचिद्‌ दुषात्मकं (उत्पादात्मक) वस्तु तस्य किमायात॑ येन स्वदा तत्त्‌ * तदात्मकं 
स्यादिति चेत्‌ ; न तहि इदानी कदाचित्‌ स (सन्त) क्षणिकमुपलभ्य सबेदा तत्तथा [१७३ख] 
इत्यनुमानम्‌ । शेष॑ चर्चितमन्न । तथा स्थित्यात्मक सवेदा यदि न स्यात्‌ , सकृदपि तथा * 
माभूत्‌ । भवत्ति च तदात्मकं तत्मतीतेः श्रतिपादनांत्‌ ! ततः सबंदा तदात्मकमिति निराकृतमे- 
तत्‌ यदुकं प्र ज्ञा क रे ण-#/दघ (देव) दत्तादे! उपलम्भदशायां भवत््‌ (तु) कालान्तर- २० 
स्थायिता तथाग्रतीति(ते) नन्यदा * विपययात्‌'! इति, कथम्‌ ९ “अदृश्टस्य ज्ञानादे! 'अभिमत- 
स्वाभावासिद्धिप्रसद्गात्‌ । दृष्टालुरूपतत्त्वव्यवस्थापनम्‌ अन्यत्र” समानम्‌ । 'खरविषाणवत्‌' 
इति उस्यत्र निदर्शनम्‌ । एचदू अन्यत्राअृत्ति (्राप्यति)दिशन्नाह-तथा इत्यादि । प्रथगस्य 
उपादान दृष्टान्तार्थ परं प्रति अस्ये सिद्धत्वात्‌ , चेयायिकादिक प्रति एतत्‌ साध्यार्थम्‌ पूर्व दृष्टा- 

(१) कपिछादिसंसगें सत्येव । (२) कार्योत्यादनस्वसाव:। (३) अविकृतिः-नित्येति कथमुच्यते ९ 
(४) सांझुष. । “किं सांख्यमतमवढूस्व्य सर्च सर्वश्न विचयते ।?-अ० घार्तिकाछ० ए० ३८० (५) समसम- 
यभाविनो: कार्यकारणमाचाभावात्‌। (३) हेतुफकात्मना । (७) “पुरुष एवं यद्‌ भूत यक्थ सब्यम्‌ । 
उत्तासुतस्पस्पेशानों यदुल्नेनातिरोहति ॥?-दवे० ३३५! («) “न स्वत [उत्पयते! इसि सम्बन्धः। (५) 
स्वभाचतः पृव बिनस्यतीति सम्बन्ध! | इति बौद्धा:। (१०) नैयायिकादयः । (१३) नैयायिकमतापेक्षया 
इदमुक्तत्‌। (१२) नद्दि स कद्िचत्‌ क्षणो विद्वते यस्मात्‌ अभ्रिमक्षणोत्पत्तिनों सवति इत्ति चरमक्षणस्य 
अभाव एवं॥ (१३) उत्पादात्मकंत। (३४) 'सव्‌ क्षणिकमेवः इत्यजुसानं स्थात्‌। (३५) स्थास्ठु । 
(१६) स्थित्यात्मफम्‌। (३७) यदा देवदों न इस्यते तदा | (३८) यदि उपलच्धस्थैव तत्स्वभाषता 


ध्यवस्थाप्यत्ते ददा जद्टस्य-अनुपकव्घस्य । (३९) असिमतों यश प्रतिभासरूप३ स्वभाव. तस्य असिद्धिः 
स्थादिति भाव: । (२०) देवदचादौ । (२३) खरधिपाणस्य उत्पादादिस्वसावशूल्यस्य । 


२१३ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणास्तरसिरि! 


न्वायमिदि विभाग: । यत पर्व ततू तस्मात पूववोत्तरपरिणामात्मना सतत विवर्तमान कं 
झषिर्ण]प्रति अतिक्षण्ण त्रीणि उत्पादस्थितिमह्नः रक्षणानि यस्व तत्‌ त्रिलक्षणय्‌ 'सत्‌ सर्वश! 
इति सम्वन्धः । वत्‌ कि छुर्बत्‌ कि करोति ? इत्यत्राह-हेतुफल इत्यादि । हेतुफलयोव्य वस्था 
पूवे पं हेतु; पर॑ पर॑ फलम्‌ इति छौकिकी स्थिति! ताम्‌ इति। तदनेन यदुक्त॑ केनचित्‌ #'पूर 
५ कार्य म उत्तरं कारणमू” इति, तन्निरस्तम, #“शुचि नरशिरःकपा प्राप्यज्ञलातू” 
न्यायप्र० प० २] इत्यादिषत्‌ प्रसिद्धिबाधनादिति । यदि वा, देतुफलम्ेव विशिष्दा नाना- 
प्रकार या अवस्था दशा ताम्र्‌ इति।#“'स्वरूपमेव जन्य' जनक॑ च इंति, तदनेन निरतग्‌। 
कथम्‌ ? विकिस्पयन्‌] जन्यजनकताप्रतीतेः आत्मनि स्वस्वरूपेण कल्पनायाम्‌ तत़हथ- 
चस्थायो काल्पनिकत्व कत्पयन्‌ अविकल्प इत्युक्तं भवति । नीलादिसुखादिविशेष [१७४७] 
१७ स्थापि(थि) कल्पत्वेन प्रतिभासाद्वैदमपि तथा स्यात्‌ | अत्यक्षबाधनम्‌ इतरत्र समानम्‌ | # हि ' 
पूर्वोत्तरपरिणामरदित किश्वित्‌ कचित्‌ अ्रत्यक्षदुद्धो प्रतिभाति/ इल्युत्म्‌ । 
अथवा, 'अचस्थातुः एकान्तेन अवस्था मिन्नाः इति सतम्‌ अयुक्तमिति कथित भवति । 
भवति परत्र सहकारित्वेन उपकारके सन्तानान्तेरे सति कार्य व्यपदेशमागू ,  उपकार्ये कारण- 
' व्यपदेशभागू भवति इति समज्जसस्‌ | छ॒तः पुनः सत्‌ सब “तथाविधम ! इत्वत्राई-मत्यनीक 
१५ इत्यादि । उत्पादस्य प्रत्यनीकस्वभावः स्थितिः तद्विनाभावाद पस्ठुखभावत्य उतादल। 
। कुत एतद॒पि इति चेत्‌ १ अन्राह-द्रव्यादू इत्यादि । 
[ 'द्रच्यात्‌ स्वस्मादभिन्नाश्व व्यादृत्ताश्ष परस्परम्‌ । 
लक्ष्यन्ते शुणपर्याया धीविकल्पाविकल्पवत्‌ ॥९०॥ 
गुणिनः कथश्लिद्भिन्ना! रूपादयः खुखादगों वा सृतातीता! झमेण 
५० तत्िद्धम्‌' '। यत्युनरेतत्‌-परमाणूनां संयोगे दिग्विभागेन अद्जीक्रियमाणे पडंशतापत्ते!। 
निरंशत्वे परस्पराहप्रवेशान् प्रचयमेद इति) अन्नोचरम्‌ |] या "हो 
द्रष्यात्‌ इत्यनेन श॒ुणपर्यायैकान्तं निषेषति, अभिन्नात् इत्यनेन तेषां ह 
कान्तम्‌, व्यावृत्ताश्य इत्यनेन सांस्यमतम”, परस्पर॑ वा (चा5) भिन्ना व्याइत 
इत्यनेनापि*, स्व॒स्माद्‌ इत्यनेन %'सर्वेस्थोभयरूपत्वे! [ध्र०ण्बा० ३३१८ श् इत्यादिकम्‌, । 


् - भघति कार्य तथा 
(१) भ्रज्ञाकरेण भसापिकारणवादिना | “यथा च कारणस्य पूर्च॑ सार्ध॑पिना केक किक 


बच्याव्‌ । अप 
_त्यायहुसु० ४० रे००। “बेवेनिवेदिएं चित्व, स्वयसन्यत्न तद्चथा 
दिए मं० ए० ४झेर । (१३) दबाव । (३५) अमेद्प्रतिपादकस, । (३५) सांस्यमर्त 


धम्मेकीर्विक्राक्षेपं नियेधति |, 


३॥२० ] उत्पादादिच्रयात्मक॑ चस्तुं २१ 


शुणाः सहभाविनो जीवस्य ज्ञानादव:, पुद्ुलस्य रूपादय:, पयोया; क्रममाविनः सुखद ःखादये 
शिवकादयरचे लक्ष्यन्ते प्रत्यक्षप्रमाणेन निश्बीयन्ते | अनेन प्रतीविसिद्धत्वेन कास्पनिकत्वम्‌ 

%“युक्त्या यत्ञ घठामुपैति तद॒हं हृष्ठापि न श्रदधे!! इति' बद॒न्तं प्रति निदशेनमाह-- 
घीविकल्पाउविकल्पवद्‌ इते । घियो विकल्पाविकल्पों इच तद्ग॒त्‌ इति । चथा 
घियः सकाशात्‌ विकल्‍पौ आकारो सिन्नो अभिन्‍्नेव (अभिन्नाविव) छक्ष्येते तथा अक्ृत्तौः स्वद्र- ५ 
न्यादू इति निष्छुरविचारचतुरत्य अनेन स्वमतत्याग दर्शयति । नेयायिकादिकं प्रति निदशेनं नोक्त 
प्रतीतिबलेन तेने द्रव्यादिव्यवस्थोपगमात्‌ | [१७४ख॑] अथवा, घियः सम्बन्धिनोी विकल्पों स्तेः 
विश्रमेत्र-संशयेतर-दृश्येतर-प्राह्मेतर-नीलेतराकारेः भेदामेदो ताभ्यां तुल्य॑ वत्तेत इति चद्धतू । 

कारिकां विदृण्वन्नाह-गशुणिन इत्यादि । शुणिनः सकाशात्‌ कथब्चित्‌ वत्‌ सर्वात्मना 
अभिन्ना रूपादयः सुखादयो वा सकृदू एकदा पतीता! परीक्षितप्रमाणप्रमिताः । कि छुबे- १० 
न्ति  इत्याइ-क्रमेण इत्यादि । दृष्टानुरूपत्वात्‌ स्वेदा तत्त्वसिद्धेशः इति भाव; । तदनम्युपग- 
ज्छतो$पि हतादू (हठात्‌) आगच्छति इति दशशयज्नाह-तथा इत्यादि | अन्रापि “क्रमेण' इत्यादि 
संयोज्य व्याख्या कर्तेंव्या । अ्कृत॑ निगमयन्नाइ-तत्सिद्धम्‌ इत्यादि । 

नत्रु भर्ति स्थूलस्‍्य एकस्य नानावयवगुणपर्यायात्मनों चुद्धी प्रविभासनम्‌ , स नेको5वयबी 
गुणी वा युक्तः विचारायोगात्‌ । तदेव दशयन्नाइ-यत्पुनरेतदू इत्यादि | यत्‌ परेण यथोक्त- १५ 
प्रसेयदूषणम्‌ 'उक्तम? इति शेष/ । पुनः इति युक्‍त्यन्तरसूचने, एतन्निवेयमार्न स्थूलत््य सूहम- 
चान्तरीयकत्वात्‌ 'परमाणूनाप्' इत्युक्तत्‌ । ते च संयोगापेक्षा एव त॑' जनयन्ति नान्यथा जत्ति- 
प्रसद्भात्‌ इति संयोगे इति 'स च एकदेशेन स्वोत्मना वा स्थादू गत्यन्तरामावात्‌! इति मनसि 
निधाय प्रथमपक्षे दूषणमाइ-“दिगृविभागेल' इत्यादि । [दिश्ः प्राच्यादय:] ' तद्विभायेन संयोगे 
शड्गीक्रियमाणे पडंशतापत्तेः 'तेषामेव (क)परमाणुतैव न स्थात्‌ सांशत्वात्त घटादिवतत्‌ इति २७ 
मन्यते । हितीयपक्षे ददाह-निरंशत्वे परमाणूनाम्‌ अड्जीकियमाणे प्रस्प्रानुप्रवेशात्‌ फारणात्‌ 
न प्रचयमेद्‌३ स्कन्ध[१७५को]सेदः हति शब्दः पूर्वपक्षसमाप्ती । तदुक्तमू- 

#तित्र दिग्भागमेदेन पडंशा। परमाणवः । 

नो चेत््‌ पिण्डोब्णुमात्रः स्थात्‌ न च ते दुद्धिगोचराः॥”! [ल्यायबि० १॥८६-] इति। 
एतदू दूपयन्नाइ-अन्न इत्यादि । अन्न पूर्वपक्षे उत्तरस्‌ 'उच्यते! इति शेष: । श्ष 

यथा[तथा]शब्बावन्तरेणापि तदृध्यारोपात्‌ प्रतिवस्तूपमाठ््षारमाश्ित्वकारिका 


(१) जीवस्य । (२) रृढः पुहछस्य । (३) निषेघति इति सम्बन्ध: | (४) उद्रतमिदस-अष्टश०, 
अष्टल० घू७ २३७ । (५) शुणपर्यायाः । (६) युक्त्येकान्तवादिन. । (७) नैयायिकादिना । (८) "पदकेन 
चुगपद्‌ योगात्‌ परमाणोंः पढंशता। परण्णा समानदेशत्वात्‌ पिण्ड' स्थादुशुमात्रकः ॥?-विज्ञ० विंशि० इछो० 
१२ । चतु/ःश० ए० ४८ । तत््वसं० ० २०३ | (५) अन्तरा बिना न भवतीति सान्वरीमकम्‌ अधिना 
सावीत्यर्थ:। (३०) परमाणवः । (१३) झवयवितर। (३२) संयोगः। (१३) दिग्विभागेन | (१४) 
परभाणूनास्‌ । यतः सर्वे पटदिग्वर्तिसि! परमाणुसिः संयुज्यन्ते। 


११४ सिद्धिविनिश्रयरीकायाम्‌ | ३ प्रमाणानतरसिद 


[ क्षणश्रित्‌क्षणमध्यस्थो न जहाति निरंशताम । 
तथाणुरपि मध्यस्थः ततः प्रचयवर्धनम ॥२१॥ 


कर हब ज्ञानस्य कल किक रस अनन्तक्षणप्रसज्ञाद्‌ वाब- 
५ जगत स्थात्‌। यदि पुन स लिया 
त स्यातृ। यदि पुन। कथख्विल्निरंशत्वेजपे तथा परमाणूनामजुम्रवेशाभावात्‌ अचयमेद! 
सात । क्रम'"'। तथा सति-] 
यथा चित्क्षणमध्यस्थः चिद्रूपी कारणकार्यमूत्तो यो क्षणो तयोमेष्यम्‌ अन्तर पत्र 
तिष्ठति इति तत्त्यः । को5सौ ? इत्याह- क्षणों भागः पूवस्य कार्येभूत; उत्तरत्य कारणमूत:' 
सोडपि चिद्रप एवं जन्यस्य तद्भावात्‌। स कि करोति ९ इत्याह-न जहाति नपरित्यनति। 
१० किमू ! इत्याद-[निरंशताम ] निरंशस्य 'सर्वात्मता एकदेशेन” इंति विकस्पा&योगात्‌ केप् 
तत्र तिष्ठति इति न्‍्यायात्‌, तथा अणुरपि परमाणुरपि न केवल चित्यण एव सध्यरथों 
“न जहाति निरंशताम्‌? इति सम्बन्ध! | वतः किं सिद्धम्‌  इत्याइ-लत; प्रचयवर्धन 
तस्मान्न्यायात्‌ काल्प्रचयवत्‌ देशप्रचयस्यापि वर्धनम्‌ , 'स्यात! इत्यध्याहारः | ' 
एतदुक्त भवति-विस्क्षण (चित्क्षण) मध्यस्थ; क्षण! पूर्वोत्तरक्षणाभ्यां सान्तरा, निरनदरो 
_ : श५ वा ? न वाबदाद्यों विकल्पः , विरन्तनसौगतानां तथा5म्युपयमाभावात्‌, नैरन्तयेविशि्ट- 
नामेव क्षणानाम्‌ उपादानोपादेयभावाभ्युपगमात । थेषामपि प्रज्ञाकरणुप्तादीतां 
तथाभ्युपगमः तेपाम्‌ असंख्ष्ठा क्षणा एवं स्वकार्य झुबेन्ति ले 'परमाणव इति कि तो 
विभागः ९ अतिग्रसद्नोड्तापि ढुवारः । तन्त परमाणूनां कार्योरन्‍्मे संयोगम्रुपकरय 
[१७५ ख] 'चन्निवन्धन॑ दोषचिन्तन न्‍्याय्यम्‌ । जागरणप्रवोधवेतसोः उपादानोपादेवभूतयोः 
२० व्यवधाने “नित्यवत्‌ कार्यकारणभावनिषेधात्‌ न सुस्थितं तन्मतम्‌ । व्यवधान च तयोई 
नासावेन नापि कालछेन ; तदनस्युपगमात्‌। अत एवं न सजातीयविज्ञानेः, स्वापाविदक्षायां व" 
नम्युपगमातत्‌ । विजातीयैः व्यवधाने ; न विज्ञप्तिमात्र स्यात्‌ | भवतु वा तैव्येवधानम्‌ , तथापि 
तेषासल्योन्य तल्वेतोम्यां घ॒ पुनरपि सान्तरत्वे तदेव चोदयं तदेव उत्तरमित्यनवस्था) प्रलेफे 
गगनृतलविसर्पिण्यो योज्याः । निरन्‍्तरत्वे समायातों द्वितीयों विकल्प: । एवमर्थ व क्षणो 
५५ वित्क्षणसध्यस्थः? 'इति सामान्येनोक्तमू | सोउपि न युक्त। संयोगवत्‌ दोषात्‌ । नेस्तर्यमू 
संयोग इति शब्दसेदमात्रसुत्मश्यामो नार्थमेद्म । अन्ये तु मन्यन्ते सरवेचेतसां परसर॑ न सान्तरलें 
नापि विप्ेय/", तत्कथ॑ 'क्षणों वित्क्षण' इत्यादि दोप इति, तेन (ते) ततातीतिपरशुवत्र- 
777 6) छिक्त प्रति कारणका्याघासाबाद्‌। (२) आचीनबौद्धानाम। (३) /अ्योन्तरामिसस्वस्धो- 


जायम्ते येश्णधोज्परे । उक्तास्ते सब्नितास्ते दि निभित्त ज्ञानजल्मनः ॥ अणूनां स विशेषश्व कर अ हक 
नणून्‌ ।"*“?-अ० घा० २३९०-१६ । (४) भर्ंसष्टा: परमाणवः । (५) सर्वाव्मना एकदेशे' कब िश 
इति संयोगनिवन्धनम,। (९) ख्ापाव प्रागूचर्ति न्ाग्रच्चेतः स्वापानन्तरस॒स्थितस्य प्रबोधचेतः, हि 

ज्ञानास्ाववादिवः म्रशाकरमतेजस्ति । (७) यथा न मित्ये कारणकापओा : 


तथात्रापि । (०) ज्ञागस्मवोधचैतसोः । (५) विज्ञानादू व्यतिरिक्तेः अयेः । (३५) निरन्तरत्तं वा। 


३२२ ] उत्पादादिन्रयात्मक॑ वस्तु श्श्ष 


निहतप्रज्ञामूत्तेयः किनमाम इदंतया नेदृतया व्यवस्थापयन्तीति यत्किब्विदेतत्‌ | सहृदू विज्ञान- 
स्पैकस्य चित्रताप्रतीतिन नेरन्तर्यादिप्रवीतिः इति पर[म]गद्दनसेतत । 

अपरस्तु आह-अ्रतीयमानमेव ज्ञान [नो] पूर्व नापि परमिति कथसुच्यते क्षणों 
वित्क्षणसध्यरथः? इदि, सोअपि न युक्तकारी, विचारायोगात्‌ । तथाहि-नीलादिव्यतिरेकेण 
ब्रद्मतत्तद्भावात्‌  । नीछादयछव चित्रत्वात्‌ नेक युगपत्‌ नीलादिवचित्रत्व॑ अत्येति | न क्रमेण ५ 
छुखादिचित्रत्ममिति [१७६क] प्राछृतबुद्धिः । 

“गो वा क्षणमध्यस्थ;! इति च पाठो5स्ति। तत्रायमर्थ-अचेतनों नीलादिरूपः चेत- 
नश्व तदूबुद्धिस्वभावः चेतन एव इति क्षणों वा क्षण इव क्षणयो अचेतनयोः चेतनयोः तयोरेव 
वा फारणाकायमृतयोः सध्यस्थो न जहाति निरंदाताम्‌ अणुरपि इति | शेप॑ पूषैबत्‌ । 

कारिकां स्पट्रयन्नाह-विज्ञप्ति इत्यादि । विज्ञप्तिमात्रेषपि अन्तक्षेयबादिमतेडपि न केवल १० 
सौत्रान्तिकमत इति अपिशव्दार्थ: | ज्ञानस्थ अन्नापि अपिशव्दों छुप्तो द्रव्यः, तेन अज्ञान- 
स्थापि । क्थभूतस्य ? स्वहेतुफलमध्यवतिनः! स्वस्थ स्वो वा यो हेतुः यच्च फलम तयोमेध्ये 
बर्तितुं शीलमस्येति तद्गर्तिन), पटपरमाणुमध्यवर्त्तिनः । परमाणोरपि च सांशत्वे अद्नीक्रियमाणे 
नतत्थुण (अनन्तक्षण) प्रसद्भात्‌ कारणात्‌ तावतैंव तैस्यानन्तक्षणप्रसद्गमात्रेणैव प्रिसमाप्तत्वाद्‌ 
धनाथ्यनन्तसन्तानप्रयोजनस्थ इति सन्‍्यते । तदन्यकल्पनानथक्यम्‌ तेम्यः अनस्तक्षणेम्यः ये १५ 
अन्‍्ये क्षणाः तेषां कल्पनानर्थक्यम्‌ | तथाहि- तन्मध्यवर्तिनः क्षणस्य स्वांशमध्यवर्तित्वेडपि 
तृदपरांशकल्पना, पुनरपि तस्मिन्‌ सति तद्न्यकल्पनेति पर सान्तरत्वे (त्व)चिन्तने स एव 
प्रसज्नश्चिन्त्य । सहभाविनां स्वसन्तानान्तरक्षणानाम्‌ एतत्‌ संभवति न बेति विचारचतुर- 
अ्धियों विचास्यन्तु | यदि संभवति, किमर्थ परमाणव एवं उपदूरूयन्ते ! निरंशत्वे दूषणं 
दशयन्नाह-अजुप्रवेश इत्यादि । 'ज्ञानस्प' इत्यज॒वर्तते ! तैस्‍्य तैदवर्तिनः धूवत्र उत्तरत्र वा सैयोत्रों २० 
धत्राजुप्रवेशे अन्लीक्रियमाणे [१७६ख] पुनः इति पक्षान्तरसूचने । एकक्षणवर्ति एकक्षणमात्रं 
जगत्‌ स्थात्‌ । फिंभूतम्‌ ? निष्पर्थायम्‌ पर्योयरद्धितमिति । अनेन सौत्रान्तिकयोंगाचारयो 
सकल्सतनिषेध॑दर्शयति । प्र ज्ञाफ र स्थ तथाम्युपगर्म कुर्वतोषपि उत्तम-#“युगपत्नित्र- 
ग्रतिपत्िवत्‌ क्रमेणापि सत्मतिपत्तेरनिषेधातू अत्यक्षविरोध:”” इति । 

यदि पुन इत्यादिना परमतमाशझुते-यदि पुनः कथड्चितू फेनापि अकारेण निरं- २५ 
शत्वेषपि '[इधघ्यते' इत्यध्याह्यरः | छुतः १ इत्याइ-अलुप्रवेशाभावात्‌ इति । तत्रोत्तरमाह- 
तथा परमाणूनाम्‌ इत्यादि | तथा पेन प्रकारेण परमाणूनां घदारम्मकाचेततनसूक्ष्ममागानां 
अचयसेदो रवनाविशेषः स्यात्! इति गतेन सम्बन्धः । अन्न निदर्शनम्‌ क्रम इत्यादि | 

एवं सति यत्‌ सिद्ध तदशयज्नाह-तथा सति इत्यादि । 

तथा सति- 

[ अत्यक्तपारिमण्डल्यनानात्वारइ्यताणवः । 
तत्पत्यनीकमात्मानं संयोग विश्वतेज्जसा ॥२शा 
(३) डपहासपदुमेतद्‌। (२) बद्धाचादी । (३) न पूर्व कारणम्‌ , नापि परम कार्यम्‌। (७) 


क्षणानासभाचात्‌ । (७) परमाणो. । (६) श्ञानस्प। (७) क्षणमध्यव्तिन. । («) पूर्वोच्तरयोर्वा मच्ये। 
(९) चित्रअतिपत्तेः । 


३8० 


२१६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम, ग | 


परमाणवः पारिगण्डर्य [भिक्ता] स्वमाव॑ सवयप्ुपगता! 
तथापरिणामात्‌ । न हि तथाय्परिणतं मे शी ।] 32223; 
एवं सत्ति पौरिमिण्डल्य॑ च निरंशत्व॑ [च] नानात्व॑ व अदृश्यता व अत्यक्ताः पारि- ; 
सण्डल्यनानात्वाप्दयता येः ते तथोक्ता), पेचते अणचद्च । ते किं छुवेन्ति १ इत्याह- 
५ तद इत्यादि | तत्प्रत्यनीक॑ पारिमण्डल्यनानात्वाध्ययताप्रत्यनीकक सांशमेक दृश्यम्‌ इति 
यावत्‌ । आत्मान स्मावं विश्वते ल्वीइुवेन्ति | के: ? इत्याह-संयोगेः नेल्तये।। 
अज्जसा परमार्थव) । अत्यक्तपारिमण्डल्यपदेन घटवत्‌ तंत्यरावयवानामपि सांशले 
अनवस्था स्थादिति कल्पन॑ निरस्यति, अत्यक्तनानात्वप्वनिना अवयबिनो निरंतलवम्‌, 
अत्यक्ताह॒हयतावचनेन [१७७] हफ्टे प्रमाणान्तराइत्तिम, 'अणवः इत्यनेन परत 
१० कारणम्‌, पुरुष: कारणम्‌' इत्येतत्‌, तत्प्रत्यनीकमित्यतः 'परसाणुभ्यः पस्माणव एव 
निरतरा दृश्या जायन्ते! इति, आत्मानम्‌? इत्यनेन वैशेषिकादिसतम 'अज्जसा' 
इत्यनेन्‌ कल्पितलवम्‌ इंति | 
नतु छुतः परमाणवः सिद्धा येनेव॑ स्यात्‌ ! नतावत्‌ प्रत्यक्षत:; सत्र ततञतिभासविरद्यात्‌ 
खबमनम्युपगमात्‌ । तन्न युक्तम-#“अत्र अत्यक्षालुपलम्भसाधनः कार्यकारणमाव किहिति० 
१५ प्ू० ५४] इंतिं । तत एव नाहुमानवो5पि, प्रत्यक्षाभावे तैन्मूहस्प तर्स्स अवंबतारात्‌ | नापि 
इन्द्रियवत्‌' कार्यव्यतिरिकत। वत्सिद्धि; सत्सु अन्‍्येषु कारणेषु ' 'तदभावे नियतेन (नियमेन) 
अलुपजायमानत्य कल्यचित्‌ कार्यस्याउभावात्‌ , स्थूछादेव सृत्िण्डाद  तयाबिधषदोलत्तिवर्शनात्‌। 
यत्युनरेतर्तो -यत्स्थूल॑ तद अल्पपरिभाणकारणारू् यथा पढ़ा, स्थूले व अष्टाणुकादि 
कायेम्‌ , तत्‌, स्वलल्प]परिमाणकारणमिति परमाणुलिद्धि' इति; पद्सारम्‌ ; यता सहमम- 
२७० पेक्ष्य स्थूछमिति भवति। न च अष्टाणुकात्‌ पर * रूप॑ सिद्धमस्ति यदपेश्य अष्टाणुक स्थूछ स्थाए। 
शत एवं धत्सिद्धिरिति चेत्‌; अस्यापि छुवः ( ते" इति चेत्‌ , अन्योत्यसंभ्रय/-सिद्धे हि ततः 
परस्मिन्‌ तदूरूपे ततः तत्स्यूडतासिद्धि, अस्थाश्न तत्सिद्धिरिति । 
यद्यान्यत-'यत्‌ स्पू तद्धि्यमान॑ चादि (घटादि) दृषटम्‌, स्थूलेच अशबुक्म, तदृपि 
सिथते वावदू अमिद्यमानमेदर्पयैन्चमिति तत्सिद्धिः” हृति, लद॒पि विलक्षामिधानम्‌, यंतः उठा: 
(3) अशुपरिसाणस्‌ । “निव्य॑ परमाशुमनश्यु, तचु पारिमण्डल्यच! पारिसण्डब्यमिति तत्व नाग 
तथादि-परिमण्डछानि परमाणुमनांसि, तेषां भावः पारिसण्दक्य तत्परिमाणमेव ।”-अश ब्यो० ४० ४७३ | 
«पारिसण्डस्यमिति सर्वापकृ्ट परिमाणम्‌ ॥7-अश०कल्दृ०-६० १४श”पारिमण्डर्य॑ परमाशुपरिसाणय 
सप्तप० टी० घ० ४५ | झुक्ता० इछो० १५। (२) कपाछकरपाझिकादीनासपि । (३) सांस्यत्य । (0) 


प्रह्यवादिगः। (५) निरस्पति! इति ग्रतेम सम्बन्धः ! (8) "प्रत्यक्षाइपलस्भाभ्या 

2 पी पे घृ० 34३ । (७) प्रत्यक्षपू्वकस्य । (4) अजुमानत्य | (5) पदीरिियं न 
स्थाच्‌ तह रूपादिशान न स्थादितिषव्‌ यदि शरीक हलक | कुतः स्मादिति ! (१०) 
प्रमाण्वभावे मद्घा समवायिकारण हि 
परमप्यमाे॥ (९) कह ारशरैरनमिि जायते [?”-अश० ज्यो० ४० ११४। (३३) पद्म 
घस्तु। (१७) जष्टाशुकात, स्थूकाव्‌। (१५) परस्मात्‌ सूक्ष्माद्‌ । (१९) परमाणु । 


३॥२३ ] उपमानादि मतिज्ञानमेच २१७ 


णुकरस्य भेदनतः पर न किग्िद्‌ भवत्येब प्रमाणाभावात्‌ । तल्‍न अणुसिद्धि; इति चेत्‌ ; अन्न- 
प्रतिविधीयते-[ ९ ७७ख] 
परिमाणस्य उत्कपोतिशयात्‌ विज्ञान॑महत्त्तपरिमाणकाष्ठासिद्धिददू अपकपोंविषयात (्ाति- 
शयात्‌) पुद्छाल्पपरिमाणकाष्ठासिद्धिः | प्रयोगे;-परिमाणस्थ अपकपे: कचित्‌ परमकाछ्ावान्‌ 
अतिशयवत्त्यात्‌ तत्मकर्पवत्‌ । नच साध्यशत्यों दृष्टान्तः, इतस्था सर्वेज्ञायभावः प्रमाणवाधितों ५ 
भवेत्त्‌ । 
यत्पुनरुक्त॑ परेण-तदपकर्षकाछायां भात्र; किमास्ते, आहोस्वित्‌ सर्वधा नश्यति इति 
न निम्वयो5स्ति इति, तदसारम्‌ ; सर्वथा तेंद्विनाशाभावात्‌ युक्तिवाधनात्‌ । तत्मकर्षेडपि दोपाब। 
कारिकां व्याचट्रे-परमाणव इत्यादिना । प्रमाणवः समुपलक्ष्यन्तें इति सम्बन्ध, 
'विशदाबाधितरूपेण समीचीनेन लक्ष्यन्ते! इत्यस्यथ अदगेनाथेमू-सर्म! अभिधानम्‌ । 'स्वयें १० 
खग्राहकज्ञानसामीप्यमू उपगता न आकारसमर्पणेन? इत्यस्य कथनाथेम्‌ उपस्ये, निम्वीयन्ते 
न अविकल्पदर्शनेन दृश्यस्ते” इत्यस्य ॑ 'लक्ष्यन्ते! इत्यस्ये । फिं कुवोणाः किम १ इंत्याह- 
स्पूलमेक 'अत्यक्षमात्मानम्र! इत्यसुक्तेते । कचित्‌ स्वभाव इंति भूयते । घुनरपि किं 
छुबेन्‌ १ इत्याह-पारिमण्डल्य इत्यादि । सुगसम्‌ । कुत एवत्‌ ? इत्यत्राइ-तथा इत्यादि । 
तथा पेन अनन्तस्पकारेण प्रिणामात्‌ | एतद्पि कुत्तः १ इत्यत्राइ-नहि इत्यादि । हि। यस्मात्‌ १५ 
न तथा तेन अनन्दरम्रकारेण अपरिणत ततू तदनन्तरं वस्तु भवति। डुंतः ! विश्नतिये- 
धातू इति। 
प्रकृतनिगमनव्याजेन उपमानादीनां स्वाभ्युपगतज्ञाने अन्तर्भावं कुर्वन्नाइ- 'तदेतद 
इत्यादि । 
[ 'तदेवत्‌ उपमानादि मतिज्ञानप्रमेदलक्षणम्‌ अवग्रहादिमतिस्मृतिसंज्ञाचिन्तामिनि- २० 
वोधात्मकं द्रव्यपर्यायविषयय॑ सामान्यविशेषविषय च आममिलापससर्गात्‌ प्रभाणमब्िसंवा- . 
-दातू तडिपरीतमपि तत्मभेदलक्षणम्‌। मिथ्याब्झञानम्‌ अग्रमाणम्‌ , यथा एकाल्तविषयद्‌- 
शेनानुभानादिकमन्यदा । ] 
यत पर्व ततू उस्मात्‌ एतद्‌ [१७८क] अननन्‍्तरं निरूप्यमाणं उपभानादि 'श्ानम इति 
सम्बन्ध; । तत्‌ किम ९ इत्याह-मतिज्ञान हत्यादि । म्रतिज्ञानस्य प्रमेदु! अपच्च: स एवं २५ 
लक्षण स्वरूपं यस्य तचथोक्त मतिज्ञानविशष इति यावत्त्‌ | छुत एतत्‌ ? इत्यत्राह-[“अवग्रहँ 
इत्यादि] अबग्रह आदियेस्या: सा चासों मति! समासः, सा च स्मृत्तिरव संज्ञा च चिन्ता 
(१) यथा विज्ञानस्प उत्कर्पातिशयदर्शनात्‌ पराकाष्टासिद्धि्सवति यथा था परिमाणस्य अततिमहा- 
परिसाणरुपता च असाध्यते तथैच। (२) “तथा घणदिकारणकारणेपु अव्पतरादिभावः कचिदिश्रान्तः 
तरतमशब्दुबाच्यत्वात्‌ महापरिमाणवत्‌। यत्न विश्वान्तस्ते परमाणव इति [?”-प्रश० ब्यो० चु० २२४ । 
मश० कन्दु० पु० ३३ | न्‍यायकुमु० प्रू० २१७ | स्था० रकज्ञा० पु० ८७० | (३) सर्वेज्ञ-मसहस्वपरिमाण- 
पोरभावों भवेत्‌,यह्च प्रसाणबाधितः । (४)पदार्थस्य चाशामाचाद । (५) परिसाणप्रकपेंअपि इर्य॑ दुप्कलत्पना 
भवेद्‌। मर । (७) कथनम्‌ । (८) अदुर्शनाथस्‌ । (५) कथनस्‌ । (३०) चू्िप्रकरणमेद्द्‌ । 


श्१८ - सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धि 
च अभिनिवोधरच ते आत्मानों यम तत्तयोक्तम्‌ | एवच्र तत्यमेदविशेषणमि साधने ह्यपु, 
ततः तंच्जानं तदात्मकत्वात्‌ मतिश्रमेदलक्षणम्‌ इति । 
नतु उपमादीनादीनां तैत्रान्तभोवों निरुपयितुमारूषः तत्किमधम्‌ अवग्रहादिमतिस्तृति- 
अहणमिति चेत्‌ ? सत्यम्‌ , तथापि असिद्धसंज्षादिज्ञानोतपत्तिक्रमस्य उपसानादी प्रदशनाथ तदू- 
७ #देणमित्यदोप: । तथाहि-यथैव पूषपयॉया5वम्रह्मययादितसंस्कारल्यें परपयोयावप्रह्मत्‌ पूरषपयोय- 
स्व॒ती भ्खिद्धस॑ज्ञाचिन्ताउमिनिवोधा: तथैव गवयसहृशगवाद्यवम्रह्मथाहितसंस्कारस्य पुनगवया- 
चबप्रहाद्‌ गोस्मरणे सति 'तेन सदशोज्यम्‌! इति' ज्ञानं जायते इति संघ्ातों न भिययते | एतेन 
बैलक्षण्यसंख्यादिज्ञान॑ चचितम्‌ । 
नहु व अवम्रह्ादिमतिस्ट्तिप्रभवस्थ ज्ञानस्य संल्नात्मकत्वे सबेतो व्याइत्तत्य घव्स्य 
१० अवम्रह्मत्‌ संस्कारे पुना तैथाविधस्थ भूतलादेरबप्रद्माद. अवगृद्दीतथटस्मरणादू 'इह स घढे 
नास्ति! इति ज्ञान संज्ञा भवेत्‌ , न चैवम्‌, साटश्येकत्वप्रत्यवमशस्येद तत्वोपगमात्‌ #प्रत्य- 
मिल्ना द्विधा! ्यायवि० २।५०] इत्पोदि बचनात्‌ । तस्माद्‌ असावाख्यं तत्‌ प्माणान्‍तर- 
मिति मीमांसकः | तहुक्तमू- ्ु 


#“गहीत्वा * वस्तुसड्भावं [१०८ख] स्मृत्रा च | अतियोगिनय्‌ | 
श्ष मानत॑ नास्तिताज्ञानं जायते अक्षानपेक्षया ॥ 
[सी० इछो० अभावप० इछो० २७] इति चेत्‌, 
तन्‍न सारमू; तस्यावि तत्त्योपगमात्‌, दृष्प्रत्यवमशत्मकत्वात्‌। #पत्यमित्ा 
द्विधाए स्थायवि० २५०] इत्यादि तु पचनम एकत्वचत्त साइश्ये 
न परिगणना्थम्‌ , इतरथा #मतिस्मृति- [घ० सू० ११३) इत्यादि सूत्रमू अध्यापम्‌ 
० (अन्याय) भवेतत । 
पर स्थान्मतम्‌ , घठभूतछयों? अन्योन्यविचेकत्य श्वद्त्यक्षाभ्यां गोगबययोः सादश्यवत्‌ प्रतीत 
पुन! तत्मत्यवमशो: प्रत्यमिज्ञान॑ भवेत्त , न चैबे सानसनास्तिताज्ञानादेव श्वत्मतीते।। तथा चौक्तमू-- 
#'त्‌ तावदिन्द्रियेणैपा नास्तीत्युत्याधते मत्तिः | 


भावांशेनैव सम्बन्धों योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ 
[मी० इछो ० अमावप० इलो० १८] इठि पेत, 


हनन युक्तम्‌ , भावांशबदू दतरस्यापि प्रत्यक्ष एवं । जलन हा 
से क्चित्‌ प्रतिवेधः, अभ्युपगमचाधनात्‌ । तदसंसषटस्य स्मरण तथा , अन्यथा 


श५ 


“7 6) उपसानादिश । (0) 

।नादिशानम्‌ । (२) अवमद्टाद्याव्मकत्वाच्‌ | (३) मत्िशाने। (४ इत्पल। 
ते लश । (७) सर्वतों ध्याधृतस्थ । («) ह्रत्यभिज्ञीवल्वोपगसात | 2 वकफश 
बस्धना, एकत्मविपया व । (१०) झुद्धभूतर्ज पस्तु । (११) पस्य अमावः किक की 
(१९) प्रत्मभिशानस्वस्वीकाराद । (१३) घट-भूतकमादिप्त्वक्षाभ्यास। (१४) ; 
अम्ावस्थापि । (१६) अतीतेः | 


३२३ ] अमावस्य पत्यमिश्ानेडन्तमभौवः २५९ 


प्रसड्ः । तत्रापि तदन्यप्रतियोगिस्मरणात्त्‌ तंथाप्रतिपत्ती अनवस्था। घटविविक्तभूतरस्मरणादिति 
चेत्‌ ; अन्यो5न्यसंश्रयेः, ततो यत्किव्न्विदेततू । तथा अवम्रद्दादिभतिस्म॒तिसंकज्ञाभ्यो जायमान॑ 
ज्ञान चिन्तात्मकत्वात्‌ तैठामेदलक्षंणं न योगिप्रत्यक्षम्‌ , तस्य तह्चिरोधात्‌ । 

एतेन 'मानसं प्रत्यक्ष त्त” इति निरस्तम्‌ । चक्लुराविश्रत्यक्षआमग्रीतो भिल्नसाममी- 
प्रभवत्वानं । तथापि तत्त्वे अतिप्रसड़्रः । ष्ु 

तड्त्‌ चिन्ताप्रभवत्वादू अर्थापत्तिरपि प्रसिद्धा [?७९क] अहुसानवत्‌॒ तत्ममेदरक्षण्म 
अभिनिवोधात्मकत्वात्‌ । 

स्थान्मतम्‌--एकत्वप्रत्यवमशः प्रत्यभिज्ञानम, न साहश्यादिम्रत्यवमशस्थ तत्ममेदलक्षणे 
अन्तभाँव इति चेन्‌ ; अन्नाह-द्रव्य इत्यादि | अस्यायमर्थः-यस्मात्‌ तदेवदू विज्ञान॑ परेण उच्च- 
मान॑ द्रव्यपर्यायविषयय सामान्यविशेषविषयं च तस्मात्‌ यथोक्त (तथोक्तम्‌ ) । सामान्य दि १० 
साहश्यसेव तदहिपय॑ च ज्ञान परेणापि प्रत्यमिज्ञानमिष्यते इति मन्‍्यतते । कि सर्च तन्‍न लक्षण 
(तत्तल्छणम्‌ ९) न इत्याइ- प्रागू अभिरापसंसगांतू इति । गवयादिशव्दयोजनात [प्राक्‌ ] 
यजायते उपमानादिज्ञानं तन्‌” न पुनः 'सोड्यं गवयशव्द्वाच्य:? इत्यादि आनम इति भावः। 
न केवल तत्‌ तल्कक्षणमेव किन्तु प्रसाणमपि इति दर्शयन्नाइ-अप्राणम्‌ । च शब्दोउ्र द्रष्टव्य । 
इुतः ? अविसंवादातू | अन्यदपि ज्ञानं तलामेदरक्षणं दशयन्नाइ-सदू इत्यादि । तस्मादू १५ 
उत्ताद उपमानादे! विपरीत 'गोरिव गवयः इत्याद्यागमाद्दितसंस्कारस्य” 'शाखादिमाब वृक्ष; 
क्षीराम्भ/प्रविषेचनतुण्डो इंसः” श्त्या्यागमाहितसंस्कारस्य व नेयायिकादुपसानादिज्ञान तदपि 
ऋरच्यादिविषय सत्‌ तत्ममेदलक्ष्ण प्रमाण वादादिति (णमविसंवादादिति) सम्बन्ध! । 

साम्प्रतमप्रसाणं दर्णेयन्नाह-मिथ्याज्जञानम्‌ इति । मिथ्या “अवप्रद्दादिसतिस्थ॒ृतिसंज्षा- 
चिन्तामिनिवोधात्मकं ज्ञानम्‌! इति अज्ञनम्‌ अग्रमाणस्‌ प्रमाण न भवति 'सत्यज्ञानत्वात! इति २० 
द्ष्टव्यम्‌ । अन्न निदर्शनसाह-यथा इत्यादि । एकान्तस्थ पिपयस्य सम्बन्धि दर्शनाउचु माना- 
दिकय्‌ आदि [१७९सख] शब्देव आगमपरिग्रदं तयवेति (दः तदिवेति) । अन्यद्वा खप्नावि- 
शान वा । अनेन छौकिकशास्त्रीयदश्टान्तहर्य दशेयति । 

यदि वा, अन्यथा पूर्वपक्षयित्वा एतदू ज्ञातव्यम्‌, तथथा पूर्वप्रस्तावहये यद्बग्रह्मदि- 

घारणापयेन्त ज्ञान चिन्तितम्‌ , यच ग्रमाणम््‌ अविसंवादिस्म्रतिः' इत्याविना स्मरणम्‌ अस्मिन , २७ 
चतुर्थप्रस्तावे अत्यमिज्ञानं निरूपयिष्यमाणम्‌ , तत्नैव छेशतः ऋमम्राप्तस्ताववणेन #जूता- 
सव्याः” 'हल्यादिना पूर्व चिन्तितं [तर्क] ज्ञानमू , पष्ठे चिन्तयिष्यमाणम्‌ अनुमान च, पंद्वसु 
ज्ञानेप क अन्तर्भाव्यतामिति ? तत्राह-तदेतहू इत्यादि ! तदेतत्‌ निरूपितं निरूपयिष्यमाणं च। 

(१) असंसृष्ट्वमतिपत्तो ! (२) घटविविक्तशूतकस्मरणाद्‌ घटस्प भूवकासंसष्त्रामतिपत्तिः, घटस्प 

सूतकासंस॒एताप्रतिपत्ती व घटविविक्तमूतछसमरणमिति । (३) मतिप्रमेदास्मकस । (४) अभावश्ञानम्‌ । 

(५) न तप प्रत्यक्षाव्मकम्‌ । (९) भतिज्ञानम्सेद्छक्षणम्‌ । (७) मीमांसकादिनापि। (८) मतिशानम | 


(९) एदतु शुत्मेव । (१०) पुंसः। (१३) मतिशानप्रसेवक्क्षणम्‌। (१२) उृत्तीयप्रसाचे ! (१३) उतीय- 
भखाबे | (१४७) ४० १८७ । (१५) सतिश्रुदावधिमनःपर्ययफेचलछशानेपु । हि 


श्र सिद्धिविनिश्चयदीकायामू [३ प्रमाणान्तरसिद्धि 
| 05 अंक इत्पाह-[मर्ति जञानप्रमेद्रषण॑ मतिमानाउनूनमिलः। 
किस्मूतम्‌ इत्याइ-अवग्रह्मादि इत्यादि । पुनरपि कर्थ॑भूत्तम्‌ ९ इत्याह-द्रव्य इत्यादि । हि 
सवेध्‌ ? न, इत्याह-आग्‌ इत्यादि । तंत्संसर्गाद अ्घ 'भुतम्‌? इति मन्यते । 
नह न पू्॑म्‌ अन्न अन्यत्र व स्परणादि सर्व 'मुतम” इटयुत्मू, त्कथन्न विरोध इति... 
५ धेत्‌ १ न विरोध।, सुख्यप्नुतसाधर्म्याद्‌ उपचारेण तंथामिधानात्‌ । व प्रमाणम्‌ । ढुद ! बहि- 
संवादात्‌ | सर्व वर्हि वदात्मक॑ ज्ञान॑ तल्छक्षणं प्रसक्तम्‌ ; इस्याद-तदिपरीतमू सत्मादि तह 
तस्मात्‌ द्रव्यादिविषयात्‌ तदात्मकाज्ञानाद विपरीत विर्छण ज्ञानम्‌” इत्यनुवर्तते मत्यहान॑ 
मतिक्षान न,भवति। कुतः ? अग्रपाणं यथः द्वव्यादिविषयं न भवति इत्यमिप्रायः । हो पूव॑धत्‌ 
कवित्युसतक्े-#प्रयाणमेक[ १८०क] मध्यक्षपयौणमपरे विहुः” इत्यादि सके 
१० चू िंप्न्‍र क र ण॒ भस्ति, तत्‌ कैरिचस्न व्यास्यातं, वद्‌गर्ल (९) पौनरुकतथस्य अंग्रस्तुताभिधानत्य 
चे तत्र भावात्‌ । 
नह चहुक्तम- मतिज्ञानप्रभेदरक्षण जान अपाणम्‌ अविसंवादकत्वाद! इति, तव्युक्तम्‌; 
कचिद्‌ अ[वि]संवादाभावात । तथाहि--[न] दृष्टस्य पुनः प्राप्ति; अरिति, भषतु वा सा ख़े- 
अपयस्ति । यदि पुनरखों न तत्माप्ति, कथम्‌ अन्या ! विश्ेषाउमाबात्‌ | अथ अरधदृशनम् 
१५ अविसंबादी न तत्माप्तिः, इंदमपि ताहगेब, विप्नवेष्पि' अत््य भावात्‌ । अथ अर्धतदृव्य- 
वस्था विपक्षवत्‌; वत्मतीतिश्च प्रत्यक्षतः अबुमानतों था गत्यन्तराभावात्‌ ९ परपयेलुयोगोडपि 
नातो युक्त: असम्बद्ध्रकापित्वश्नसह्नात्‌ । भवतु तत एवं सा इति चेत्‌ ; द्रव्यते (च्यते)- 


[ ज्ञानी येनातिश्ेते मवश्वततमितरं तत्परमाणं समन्तात्‌, 

हेयोपादेयसिद्धो न पुनरतुअवो5सूतकल्पो5पिकल्पः | 
5 स्पात्यत्यक्षस्ट॒त्यभिज्ञा स्वपरचिषयतकानुसात्मा सति।..' 
चिन्ताउचिन्त्यात्मिकेयं कलयति विषयादन्यमन्यत्न सिद्धो॥२/] 
ज्ञानी मलक्षादिज्ञानबान्‌, येन प्रत्यक्षादिज्ञानेग अतिशोते विजयते, अन्येत तद- 
तिशायना5योगात्‌ ब्लानेन इति ल्यते | कमतिदोते १ इत्याह-भवश्वुतम्‌ अविद्यावि्सिनी- 
दर्शिता5नेकजन्मादिविभ्रसप्रपन्‍्चम्‌ । कथ॑मूतम्‌ १ इत्याइ-हइतरम्‌ अक्ाविन विजमान्ये (गतय्‌ 
४५ ए)कान्ततत्वे विपयांसान[व्य]|वसायोपपन्‍्न॑ नैयायिकादिकम्‌ । वत्‌ किम ! इत्याह-तर 
इत्यादि | स येच तम अति [शेतें] बत्‌ व? इत्यनेन पराश्रइयते, तत्मर्माणमू, अन्य 
कुतस्ततः स्वेटंसिद्धिः वहिरिथवदिति मन्‍्यते | किमर्थम्‌ १ इत्प्राह-समन्तात्‌ इत्यादि । 
समन्तात्‌ सर्वतो हेय॑ यत्तत्व॑ सत्येतरमविमागछक्षणं यद उपादेय॑ यम 

रुप तयो! सिद्धौ तत्सिद्चिनिमित्तम्‌ । प्तदु्त॑ भवति-यदि न फिव्चित्‌ ममाण डैंतः 

३० भत[१८०ख]|सिद्धिः १ सँदस्ति चेत्‌ ; साकल्वेन प्रमाभक्ञविधानविरोधः इति। 

“7 रब्दकस्ोद । (१) श्रुवत्वाभिधानाद | (श) च्यास्यादुनिः ] (शे अर्धप्राप्ति, । (जे सिध्यान 
ज्ञानेशपि | (६) प्रमाणमस्ति । 


३॥२४ ] स्थ॒त्यादयः परोक्षम्‌ ड्ण्ई 


अपरस्ंतु आहईँ-न किव्सदू विज्ञान म्रमाणम्‌ नाप्यप्रमाणं सककविकल्पातीतत्वात्‌ तत्त्वस्थे, 
तस्य च स्वसंचेद्नाध्यक्षणमाणतः सिद्धेग, नापि प्रमाभद्भविधानविरोधः वहिः तद्रिधानात', इति। 
तत्राह-न पुनः इत्यादि । न पुनः नेव अनुभव: 'प्रमाणम्‌! इति सम्वन्धः । कर इत्याइ- 
हेयोपादेयसिद्धौ देय सकठविकस्पतत्त्वं उपादेय वद्॒दित॑” संवेदनमात्रम, तत्सिद्धों इति। 
किंमूतोन्‍्नुभव। ९ इत्याइ-अविकलप इंति। न विधते सत्येवरादिविकल्पों भेदी यस्य स ५ 
तथोक्तः । छुतः  इत्यत्राइ-अ भूत्तकल्प इति | अभूतम्‌ अजात॑ कुतश्रित्‌ फारणात्‌ जह्यादि 
तर्त्व॑ नित्ये तत्समानः । एतश्च विशेषणमपि हेतुत्वेन द्रष्टव्यमू-अभूतकल्पत्वादू इति । फथम- 
भूतकल्प इति चेत्‌ ! उच्यते-यथेकत्य अनेकात्मताभयात्‌ नीछादिसुखादिभ्यों व्यतिरिध्यमान- 
शरीर॑ सर्वविकल्पातीत केनचिदू शह्मतत्त्वमिष्यते तथा तते एवं संचेदनतत्त्व॑ तथाविध निरंशं 
क्षणिकं सौगतेन अभ्युपयन्तव्यम्‌ , तद्ददेव । तच्च न स्वपरव्यवस्थादेतुः इति न असाणमिति | १० 

नहु न मैया परेर्ण बाउच््मेवे तदभ्युपगम्यते येनायें दोपः स्वात्‌ , अपि तु यथाप्रति- 
भासमिति चेत्‌ ; अन्नाह-प्रत्यक्ष इत्यादि । प्रत्यक्ष अपम्रद्वाविधारणापर्यनतम्‌, अस्वैच प्रकत- 
खात्‌ स्पुतिश्र अभिज्ञा च, स्व॑ं व परश्न स्पयो तो चिपयौ यस्य स तथोक्त, स चासोी 
तक सच अनुसा च वा आत्सानों यत्याः सा वथोक्ता सतिः स्थादू भवेत्‌ असा- 
णर्म! इति [१८१७] सम्बन्ध! । अनेन एतत्‌ कथयति-सदि यथाप्रतिभासं संवेदन प्रमाण- ९५ 
मिष्यते; तरहिं यथोक्ता मतिः असाणयित्तव्या तस्या ” एकत्र पृशेनादिप्राप्तिपयेन्तव्यवद्दारोपयोगि- 
स्पेन प्रतिभासनात्‌ । जथ अतिसूक्ष्मपरीक्षया व्यवतिष्ठमानं तदू त्रह्म न किन्चिंदू ज्यस्यात्‌ 
(व्यवस्थेत्‌) परस्य गत्यन्तराभावात््‌्‌ इति । 

नह स्वपरहब्देन किमर्थ तके एवं विशेष्यते नान्‍्यत्‌ प्रत्यक्षादिकम्‌ , तदपि तंथाविधमेव 
जेनस्थेति चेत्‌; सत्यम्‌, यस्तथा नेच्छति त॑ प्रति तस्य तथाविधप्रसाधनाय तकों दृष्टान्तीकठुं २० 
तथा विशेष्यते । यथा पके; स्वपरविषयः तेतः साकल्यव्याप्िं साध्यसाधनयो: परेण इच्छता 
अभ्युपरम्यते तथा त्यक्षादिकमभ्युपगन्तज्यमिति नियक्ृतमेतत-%/ नान्योबलुभाव्यो घुद् ध्या- 
उस्ति/ [प्र० वा० ३।३२७] इत्यादि । कर्थ तकेस्तद्विषयः * ९ इत्यत्राह-चिन्ला इत्यादि । 
चिन्ता इति तकेस्य संज्ञा पूर्वांचायेप्रसिस्या। चिन्ता तर्कोंडचिन्त्यात्मिका अचिन्त्य! कथ- 
मेव॑ विवे(विधे)यम्‌ इत्यविचार्यः आत्मा स्वसावों यस्या। सा तथोक्ता हय॑ मत्यनुमात अत्यक्ष- २५ 
प्रमाणपरिच्छेधा । कुत्त अचिन्त्यात्मिका  इत्यत्राइ-कूलयति इत्यादि। कलयति अध्य- 
_पस्पत्रि यतः । किम ! अन्यस्‌ अ्र्थोन्‍तरम्‌ । कृतोधन्यम ९ इत्याह-विषयात्‌ अत्यक्षादि- 

-(3) “हस्माज्न परमार्थत- क्िल्निद्स्वीत्यस्तु यथा तथा संदुत्या पुतावत्ापि प्रमाणाप्रसाणव्यघ- 
स्थिति काचित्‌ क्षतिः । अमिम्ेत एवं सवस्पक्षोब्स्माकमिति न पस्तुतर्वमतिक्रम्य चर्तितुं शक्पम्‌ (९. भ& 
पार्तिकाइ० ४० ३८६। (२) संवेदनादैदरुम । (३) प्रमाणादिनिपेधकरणात्‌ । (५) सकलषिकल्पातीतम, । 
(५) भद्वैतबादिना । (६) एकस्प अनेकास्मक्ताभग्राद । (७०) अद्वैतवादिना। (८) सौगतेन । (५) अद्एम... 
अप्राम्ाणिकल । (१०) मक्ते । (3 $) जल पंकमाका । (१२) तकांद! (१३) 'तस्या नानुभवोड्परः | 
४३० 20 0: आओ सैब प्रकाशते ॥? इति शेष: । (१४) स्वपरविषणः। (१५) उसास्वाम्यादिना 


रैरर सिद्धिविनिश्वयदीकायाम्‌ [३ प्रमाणान्तरसिद्धि 


गोचरात्‌ अन्य परोक्षमित्यथेः | क९ इत्यत्राह-अन्यज्ञ < कम मो 
देन अन्‍्यदा च इति गृह्मते | किसथे कऊयति ९ 22830 :स7 मद झा 
सिद्धिनिमित्तमित्यर्थ: । अस्याउनभ्युपगमे साकस्येन हेतो! साध्येन व्याप्तेरसिद्धेः-॥/'यदव- 
भासते तत्‌ ज्ञान यथा सुखादि” [११८ख] इत्यायजुमान॑ प्रतिहतसरं भवेतू | न व 
५ स्वांशसात्रावडस्विना #/“जउस्प प्रतिभासायोगात्‌!” इत्यादिना विचारेण तेत्सिद्धिः, अन्यधा 
नीरज्ञानात्‌ पीतादिसिद्धिः स्पादित्यरं प्रसज्लेन । हे 
अथवा, सबिकल्पकप्रत्यक्षपक्षे स्म॒तेग्रंद्दीतआाहकत्वेषपि 'न प्रयोजनविशेषात्‌! हैत्या- 
दिना प्रामाण्य ज्यवस्थाप्य संप्रति परपक्षोक्त तस्ये ग्ृहीतमाहित्व॑ निराकुबननाह-ज्ञानी शतमादि। 
ज्ञानी सचेतनों येन स्वभावेन अतिदोते । किम्‌ १ इत्याह-इत्तरम्‌ अचेतनन घटादिकम्‌ ,येप 
१० स्वभाबेन ततो मियत इत्यथ! । ननु स्वग्रहणविमुख्येत अर्थग्रहणात्मना धर्मेण तम* अतिश्ेते स 
इति, सो5पि धरम; प्रमाण स्यादिति चेतू , अत्राह-भवश्ठतम्‌ इति | च्‌ शब्दोउन्र द्रष्टव्य।, 
भवश्नृतं च महेश्वरपोपक नेयायिकादिक तत्‌ प्रमाणं स्वपरव्यवसायज्ञान॑ प्रमाणमित्ययेः | किम- 
थम ! इत्याह-समन्तादू इत्यादि। व्याख्यातमेतत्‌ । अविकल्पाजुभचेन मत॑ (स तमू) विज- 
यते अतः स प्रमाणम्‌ , इत्यत्राह-न पुन; इत्यादि । अभ्ूतकलूप$ अभूतो&जात। खरवि- 
१५ षाणादिः रैषद्सिद्ध), अभूतकल्पः अविकल्पो5ुभवः न प्रमाणम्‌ नाथेपरिच्छेदकः । प्रयोग+- 
आअविकस्पोड्लुमचः न कस्यचिद्‌ आ्ाहकः, असत्त्वात्‌ , गगनकुछुसवत्‌ इति | अतः कर्य तैदगृद्वीतं 
किव्सिद! विज्ञानं ग्रहीति, (गरह्माति) नान्‍्यथा सो5पि अन्यग्हदीतं गृह्माति इति स्थात तदल्य- 
वत्‌ | अविकल्पालुभवस्यापि नाठुभवः, तदसुभवस्य अग्रमाणत्वे [१८९७] न किव्खितृप्रमाणं 
भवेत्‌। अन्यस्य फत्यचिद्लुपलम्भेन असत्त्वादू इत्यपर। । त॑ उत्याइ-अत्यक्ष इत्यादि | 
२० विशृतम्‌, अस्याः प्रतिभासादिति मन्‍्यते | निर्विकल्पाठुभूसविषयत्वात्‌ स्टृतिः अंप्रमाणमिति । 
अन्नैव दूषणान्तरं दशयन्नाह-चिन्ता इत्यादि । चिन्ता परकीया हय॑ गृद्दीवमादि- 
ज्ञान सर्व प्रमाणम्‌ इत्येब॑रूपा[5]चिन्त्यात्मिका[5]चिन्त्यखभावा मानत्राणरहिताताया। 
भर्तत्राणहीनाया; कुलयोषित इब तदूरूपत्वात्‌ । कत एतत्‌ ! इत्यत्राइ-कलयति हत्यादि । 
अन्यज्न अन्यस्वाः सिद्ध ग़हीती, अन्यत्ञ इति वचनात्‌ स्‌रेमेनसि काचिद्‌ विवश्धिता 
२५ सिद्धिवर्तते इति गन्यते । अन्यज्ञ इत्यस्व संबन्धिशव्दात्‌ (त्वात्‌) ततो विवक्षितसिद्धिविष- 
यादू अन्य विषयान्तरम्‌ एकान्तेन कलयति अध्यवस्थति यतः, न चैवमत्ति इति मन्यदे ! 
देशादिमेंदेन एकत्रार्थ अनेकसिद्धिसंभवात्‌, थे व सा प्रमाण वत्तो&अइत्तिसल्नात, | क्षणिकला- 
दर्धस्य नैवे चेत्‌, न, अन्न प्रमाणाभावात्‌ । पूर्वोत्तरयोः मध्ये तस्वे च तत्र अशुपलब्धिः अ्रमाण- 
मिति चेत्‌; न, अस्याः क्षणिकनिरंशपरमाणुतत्त्वैकान्ते सर्वेथाउसिद्धेः युगपत्‌ स्वाववबाल्मक- 
न '&पि'' नितर्रां तन्न प्रत्यक्षाद्यात्मिकायाः मतेः प्रमाणत्वात्‌ । 
777 6] सबेदनाहैदसिदिः । (२) घ्ू० १७५ । (३) स्मरणस्थ । (४) अधेतनस। (५) हि ४ 
(९) लिर्विकल्पकूदीदम,। (५) पस्द। (४) चकल्कदेवस्प । (५) सध्यस्य कपल । (१ ०) 
(११) जैनमतेअपि । 


३॥२४ ] स्मृत्यादयः फ्रोक्षम्‌ श्ररे 


थर्दि वा, अन्यथा पृ्वपक्षयित्वा इ्ँ बर् व्यास्यातव्यम्‌ ) नस प्रत्यक्षमेव एक अमाणम्‌ 
तल्किमर्थ तदनन्तर स्मरणादि प्रमाणत्रयमत्र चिन्त्यते इति चत्‌ ; अत्ाह-झानी इत्यादि । ज्ञानी 
परीक्षावाद्‌ खय [१८२ख] चाबोकों यरेन अतु॒मानशानेन अतिहोते ! कम्‌ १ इत्वाइ- 
भअवसृतम्‌ भवः संसारः त॑ विभर्त्ति पुष्णादि समर्थयत इनि भवश्भत्‌ जेनादिः तम्‌, इतखबत्‌ 
निपेघकम्‌ स्विष्यादिकम्‌ अतिशोले ततो विशेष छमते । तदलुमानजान॑ प्रसाणं किसथेम ९ ५ 
श्वाइ-समन्ताद्‌ इत्यादि । समनन्तात्‌ साकल्येन हेयस्थ परलोकदेवताबिशेषधमो5धर्म- 
प्रमाणान्तरादे! उपादेयर्य भूतचतुश यंपरचैतत्य-सुख्यप्रत्यक्षममाणादे: सिद्धा निर्णातिनिमित्तम्‌ । 
ननु प्रत्यक्षानुभवादेव तत्सिद्धिः इति से एव अ्रमाणमिति चेतू ; अनाह-न पुन इत्यादि। 
न पुन; नेव अनुभव; अत्यक्षणान॑ प्रमाण 'दियोपादेयसिद्धो! इत्वजुचत्तेंते । किंमूतः ९ 
विकल्प: निर्णयात्मा परपेक्षया हृमुक्म्‌ । पुनरपि किंमूतः ? श्थाइ-भूलकरूप इति। १० 
भूतानि प्रुथिव्यादीनि तत्करप) तत्सद॒दा: | एतदुक भवति-यथा प्रथि्यादीनि भूवानि खबम्‌ 
छ्ेतनानि न हेयोपादेयसिद्धो प्रमाणम्‌ , अन्यथा ज्ञानकल्पनमनर्थक स्यात््‌ , तथा अनुभवो5पि 
सँदुपादानतया स्वयमचेतलो न तत्र श्रसाणम्‌ ! न खछ॒जवचेतनोपादार चेतन थुक्तम्‌ , इतस्‍्था 
अचेतनात्‌ सृत्तिण्डाव्‌ चेतनों घट: स्थातू। तथा च अयोगः-यदचेतनोपादान॑ न तत्त्‌ चेतन 
यथा घटादि, अचेतनतोपा (नोपा) दान च परस्ये ल्लानमिति । ननु तदुपादानत्वेंडपि तस्य चिदृरू- १५ 
पत्या प्रतीत्ते; प्रत्यक्षबाधितः पक्ष; इति चेत्‌ ; झुव एवं विज्ञानात्‌ तस्थ तथालप्रतीति ग्र्य- 
सावदेतत्‌ (रात्तां तावदेदत्‌) चतुर्थपरिच्छेदे [१८३८] चिरूपभ्रिष्यामाणत्वात्‌ | यदि वा 
भूतानि कर्प्यन्ते व्यवस्थाप्यन्ते विषयीक्रियन्ते येन स भूतकल्प इति व्याल्येयम््‌ । व च 
तस्थे तत्सिद्धं सामथ्य परकछोकादेः अवष्विषयतल्वातू । नापि यदू यहियय न भवति तत्तत्य निपे- 
धक व्यवस्थायर्क वा अतिमसन्नात्‌ । च््क 
नम भधतु अनुमान प्रमाणम्‌ , तथापि प्रकृंते क उपयोग इति चेच्‌ ९ अत्राइ-पत्यक्ष 
इत्यादि । व्याख्यातमेतत्‌ | अत्रायममिप्राय/-अलुसानं ग्रमाणम्रिच्छता पूर्व लिल्नलिद्विनोः 
सस्वन्धदशेनम्‌ $. पुन; क्चित्‌ प्रायों लिड्ठदशनम्‌ | सम्वन्धस्टति:, प्रत्यभिन्नानम्‌ तर तक, 
पुनः अनुमानमित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । अलुमानवद्र स्वविपयस्मृत्यादिकमपि प्रमाणमिति चेति । 
नयु च प्रस्यक्षेप लिद्नकित्षिनोः साकल्येन सम्बन्धप्रतिपत्त अविपचुः सर्वेश्नत्वम्‌ , तेचेद २७ 
अजुमानेन ग्रतिपत्तो अन्योउन्यसंश्रय;, तंदन्तरेण अनबस्था, तत्कथे सम्वन्धप्रतिपत्ति: यवोउलुमा- 
नमिति चेत्‌; अत्राह-चिन्ता इत्यादि ! चिन्ता इत्वन्वर्थसंजञाकरणात्‌ तक्ेत्व मानसविकत्प- 
स्वोपचर्णनम्‌ , श्रत्यक्षत्वनियेधे तेन' साकल्यव्याप्ति प्रतिवध्ममानत्य जैरत्य सर्वश्षत्त॑ नाउनिष्टाय 
अम्युपगमात इति दर्शेयति अनेन । तदुत्तम-- 





(३) चार्षाकः । (२) मूतचतुष्टवात्मक ययद्‌ परचेतन्यम्‌ । (३)अनुभद एव । (२) दुत्तोपाइनतया | 
(५) चार्चाकस्थ। (६) क्ञानस्थ। (८) मत्ययस्थ। (4) सिंद्धे सन्वन्ये जबुमानोध्यानम्‌ , तर्िंडद 
सम्बन्धसिद्धि: । (९) भधुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपचा। (६०) मानसविकल्पेन 


श्र सिद्धिचिनिश्चयटीकायाम, [ ३ प्रमाणान्तरसिद्धि 


#“अश्लेषविदिद्दि एय(विदिद्ेश््य)ते सदसदात्मसामान्यवित्‌ 

जिन अंकृतमालुपोषप॑ किस्ुत अखिलज्ञानवार्‌ ॥” 

पित्रकेसरित्तोत्र इछो० १९] इति। 

.._अचिन्त्यात्सिका इत्यनेन च विपयोत्पत्तिसारूप्ययोः लिज्लाभिवत्वस्थ चजमा- 

५ वेअपि योग्यतया स्त्रविषयपरित्छेदाज्न तत्पक्षमावी दोष:। “इयम्नू? इत्यनेनापि तस्याः पत्यात् 

स्वसंवेद्नाध्यक्षवेयनया निपेधने' प्रत्यक्षवाघनम्‌ | [१८ ३] सा कि करोति ? इत्याइ-कल- 

यति साकल्येन अवधारयति । किम ? अन्य साधन साध्यात्‌ तस्य अन्यत्वात्‌ । किम * 

अर्थसिद्धौ सिद्धिनिमित्तम्‌ ।क १ अन्यज्ञ। साधनाव्‌ अन्यत्‌ साध्य तत्र अनुमानति- 

मित्तमिति यावत्‌ । छुतः १ इत्याइ-चिषयात्‌ इति । य्रथा 'मातरि वत्तितव्यम्‌ , पिचरि 

१० शुश्रूषितव्यम्‌” इत्युक्ते स्वस्थां स्वस्मिद! इति गम्यते तथा 'विषयात्‌! इल्ुक्तेअपि 
पस्वविपयादू अन्यथालुपपन्नत्वछक्षणात्‌ इति गम्यते इति । 

इति र वि भ द्व पादकब्जअ्ममर अ न न्त वी ये विरचितायां 
सिद्धिविनिश्वय टी का यां प्रसाणान्तरसिद्धिः ठतीयः प्रस्ताव: ॥छ॥ 


(१) दे जिन, बढ़ा सामाम्यमझ॒प्योधपि सच्वसामान्येन सर्वे दश्तुजातं आसन सर्चशो भवषति वदी 
अखिछक्ञानवात्‌ यदि सर्च भवेद्‌ किमन्न चित्रण । (२) यदि निषेधः क्रियते तदा । 


चतुर्थ: प्रस्तावः] 
[9. जीवसिद्धि;] 


' * 'झबं ताबत्‌ #“प्रमाणस्य साक्षात्‌ सिद्धिः स्वार्थविनिश्चय/” इत्यपेक्ष्य समरणं 


प्रसाणान्तर॑ सम्रपठ्च॑ चिन्तितम्‌ । साम्प्रतम-$“पूवे पूर्व भ्रमाणं स्थात्‌ फर्ल स्पाहुतरोत्तरस 
[ढघी ०इछो ० ७] इत्यभिसमीक्ष्य तदेव प्रत्यक्षा (त्यमिज्ञा) फठजननात्‌ चिन्तयितु प्रत्यमिज्ञान॑ 
च आत्मसिद्धिपुरस्सरं तकजननात्‌ प्रज्ञावादी (पस्तावादों) विज्ञातान, इत्यादि (इत्याइ)- 


[ विज्ञातान्‌ विषयानशेषकरणः स्छत्वा मनो5मिज्ञया ; 

तर्क त्कितिगोचरेतरविधिं नीत्वाउभितो वुध्यते । 

ओ्रोत्रादिससुपेतसेव विषयीकुर्वीत चह्लुन दे, 

भपश्यत्येव हि सान्‍्तरं पथुतर॑ रहमेः कुतो निःखूतिः ॥१॥ ] 

मन्यते चुध्यते अथोद इति सनः आत्मा । स कि फरोति १ इत्याइ-बुध्यते जानाति, 

न्‌ निरल्वयज्नानसन्तानः प्रकृतिपरिणामों व्यवसाय: प्रथिव्यादियाँ” इति मन्‍्यते । न चेद्मत्र 
मन्तव्यम्‌ 'सुखादिव्यतिरेकेण नात्मा अस्ति तत्कथमसौ बुध्यते! १ सुखादे! आत्मत्वेडविप्रति- 
सोर्र इति छुतः १ #श्रत्यक्ष॑ क्षणिक विचित्रविषयाकारैकर्सवेदनम [सिद्धिबि० २॥३] 
इत्यादिना वदूव्यवापनात्‌ । चक्ष्यति च तत्सिद्धिम्‌ [१८४क] अनन्तरमेव् | ईिं बुष्यते ९ 
इत्याह-विषयान इति। दृत्यपर्यायसामान्यविशेषाथान्‌ न विषयार्पितस्वाकारान्‌। ततो यदुक्त 


५ 


१० 


केनचित्‌-४“येन बेचते तचतो न भिद्वते यथा तस्येध वेदकस्प स्वरूपम्‌ , बेचते च १५ 


आत्मना नीलादिकय! इति , तदनेन निरस्तम्‌ , पश्षस्य भ्रत्यक्षयाघनात्‌ , वेदकस्य अहमह- 
मिकया अन्यत्र अन्‍्यन्र च घटादेदंशेनात्‌ , इतरथा 'कोकिछकु् धवर्ल पश्षित्वाद्‌ वल्यकावत्‌ 
इत्यपि स्थाच । अथ कथम्‌ आत्मा “तत्तो भिन्नः अतदायत्तस्तालेत्ति (चस्तस्वतोउत्ति) ! तथादश्शे- 
नात्‌, फथमन्यथा अर्थस्तथाविध; तज्जनकः ? योग्यता अन्यन्नापि न वारयते। शेषमत्र चिन्तितम्‌। 


एवेन यदुत्त॑ सांख्येन-#'इन्द्रियाणि अथमाठोचयन्ति, अह्लारो5मिमन्यते, मन २० 


संकल्पयति, बुद्धिः अध्यवस्यति पुरुपश्चेतयते”” इति. ; तप्रिरस्तम्‌; बुदुथाकारवदू विषय- 
५ ' (५) ए० ६९। (२) स्वरचितछधीयसये उक्तस्‌। (३) चुलवा-“सान्तरअहणं॑ न स्थात्‌ भाष्ठी 
शानाधिकर्प च। अधिष्ठानाइद्िनांक्ष॑ न शक्तिविंपयेक्षये ॥२०॥ सर्वायसम्धयोगे तु सान्तराधिकरयोर्महः । 
, गो इधइ्शच्दरूपास्याँ वाध्यते स मिरन्‍्तरभ्‌ ॥४9॥7१-प्र० सघु० श२०, ७३ । (४) सांस्यसम्मत्, । (५) 
“चार्धोकामिमतः । (६) निर्याधता । “पहचात्तापोध्लुतापश्च विप्रद्ीसार इत्यपि”-अमरकोश;। “दरन्न 
विदूषणसमुदाचारोज्कुदां कर्माध्याचरति तत्र तद्रैव च विप्रतिसारचहुडों सचति ।"-शिक्षाससु०पू०३६० । 
थे विप्रतिसार। अविप्रतिसार*, दोपरद्दित इत्यथेंस । (७) जन्‍्तः । (०) बढिः। (९) प्र्यक्षबाधितस्थापि 
साध्यत्वे। (३०) शानाद। (५३) ज्ञानज्नक' | (१२) “एवं बुद्ध्यइड्भारमनइचक्षुपां ऋमझो घृत्तिदंष्टान- 


चक्षू रूप परयति, सतः संकल्पयति, जहड्डारोअभिमानयत्ति, धुद्धिरष्यवस्यति ?-सांख्यका० साठर०३०। 
रथ 


श्श्दे सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्िः 


स्येब (स्पेब) साक्षादू वेदनसद्भाबात ॥ 3030६ नियम।-चबुद्धि। तदनुर (भव) मन्तरेण हृश्यते 
न विषय इति | न च॒ तस्यामज्ञातायाम्‌ आदशैव्न (बल) तत्मतिविम्यवेदनमिति । नलु यदि 
सत्तामात्रेण स ताबु (तान)' धुध्यते; तहिं तदविशेषात्‌सब: सर्वदर्शी स्यादिति चेत्‌ , अत्राह- 
अभिज्ञया इति पत्यमिज्ञानेन । 

५. स्थान्मतम्‌ं -“वदेवेद्म' इति [ज्ञान]ममिज्ञा , तत्र 'तदू? इति स्मरणोल्टेख, 'हहप'इति 
व वत्तेमानोल्लेख:, न चापर ज्ञानमस्ति यतत्‌ प्रत्यमिज्ञामिधानं स्यादिति, तदसारम्‌ , यत; प्रति- 
परमाणुनियतस्य वेद्नस्थ पूरवेमेष निषेधात्‌। अत्यक्षस्य स्मरणस्थ वा उल्लेख:, खरविषाणोल्टेख/, 
युगपत्‌ चित्रेकसंवेदनाभ्युपगमः, पू्वोपर[१८४२ब]पर्यायम्रहणोस्छेखहयमुल्लिखन्ती प्त्यमि- 
ज्ञामेकां समथेयते । सापि प्रमाणम्‌ । तथा च॒ प्रयोगः-येन ज्ञानेन आत्मा विषयान्‌ बुध्यते [व 

१० प्रमाणम्‌, यथा घटादिज्ञानम्‌ , बुघ्यते] च से प्रत्यभिज्ञानेन विषयान्‌ इति | अथ मर्तर्यथसौ गतोः “तया 
बुध्यते, तहिं अच्ष्टपूवेस्थापि भावस्य पूर्वांपरपर्यायेकत्व॑ प्रथमद्शन एव तया स बुध्येत इति, तदपि 
न युक्तम्‌ ; इत्याइ-विज्ञातान इति। केः १ इत्यत्राइं-अदोषकरणः सन्निद्िते बीजपूरकादौ 
यानि रूपरसगन्धस्पशंनिषयाणि अशेषानि समस्तानि फरणानि चश्लुरादीनि, ज्ञानानि चा कार्ये 
कारणोपचारात्‌ , यदि वा पूर्व यानि वृत्तानि, यानि च पश्चात्‌ श्रवत्तेन्तरे तान्यशेषकरणानि 
१५ पैः इति । नन्‍्वेव॑ विज्ञातविज्ञानादू अमिश्ञा प्रमाणं न स्थादिति चेत्‌; अत्राह-न किं ते (तर्कित) 
इत्यादि। न कि तम्‌ (त्कितम्‌) ऊद्दितम यद्‌ अवम्रद्यादि दस्य गोचरोविषय इतरों विधिः 
स्वभावः, 'स्वकारणेविंधीयते इति विधिः” इति प्युत्पत्तेः त॑ नीत्वा 'विषयान इंति वर्चते। 
तथाहि-चक्लुषा थीजपूरादेः एकस्य स्थवीयसो रूपात्मकस्य ग्रहणेषपि न सोदयाफत्य (स्पाधा- 
त्मकस्य) अहणम्‌ , रसवा (वें) दिनोउपि तस्य रसाद्यात्मकस्य वेदनेअपि न रुपात्मकस्य वेदनप, 
२७ पंथा पूवेद्शनेन पूर्वपर्यायविशिष्टस्य अवसायेडपि नोत्तरपयोयविशिष्टस्य अवसायः, नापि आप: 
प्यौयावग्रहेण पूवेद्शाविशिष्टस्य अपग्रह इति, प्रत्यमिज्ञया तु उमयावस्थाविशिष्टो बुघ्यते इति 
नैकान्तेन गृद्दीतम्ाहित्वमिति भावः। नल यदि पूर्वेण उत्तरेण वा दृशेनेन कस्यचिदू १३ करत प्रति- 
पन्‍न॑ [१८५क] स्यात्‌ युक्त प्रत्यमिक्षया तसस्‍यें प्रहणं दर्शनालुसारित्वादस्याः । न च पूवोपर 
कत्वद्शन संभवि। * मा भूत , भ्रत्यभिज्ञा च तहिषया स्यादिति चेत्‌ ५ उत्तमत्र-पूवदरशनाभावेतरी 
२५ स्थात्‌ । तइशैने सति इति चेत्‌ , विस्ट॒वतदशेनस्थे” । आश्लुस्मरणे सतीति चेत्‌ ; पटदशनलरा 
घटे तदेकत्वप्रत्यमिज्ञानं भवेत्‌ । '“तदेकत्वादशैनान्नेति चेत्‌, वत एवं अन्यत्रापि मा भूंद अधि 
शेषादिति चेत्‌ ; अन्राइ-अभिननव (अमितः) इति | अभि नव पर 
अपर॑ यन्ति इति अमिमतः (अभित$) निपातत्वाद्यमस्यार्थ उक्तः । पूर्वेत्य॑ कालान्तस्थान 
7) इदे। (७ णबत्‌ । (३) आव्मा । (४) आर्थात्‌। (५) “तस्माद स पवायमिति अल 
लि ५ 250 (९) डक २ । (७) भात्मा |  ीक ! 
(९) अवस्थाः। (१९) अमिज्ञवा। (१३) इन्हिककरयशे बाने। (38 कि (030) इस 
(१४) पुछलस्थ। (५) अत्यभिज्ञायाः। (१६) पृ्वापरैकत्वदश मा सूत्‌ गा ; 
स्थात्‌। (१4) घटगतैकत्व । 


झ१] प्रत्यन्रशानस्थ भामाण्यम्‌ २२७ 


घत्तो (तो) विषयान्‌ 'विज्ञातान्‌ विषयान्‌ अदोषकरणै: इति सम्बन्धाः । तदुक्तम- 
% पव्यन्सलक्षणान्येकम्‌! [सिद्धिवि० १।९] इत्यादि | न चायमेकान्तः अपरापरदशा- 
दशने तद्गान्नय॑ (तद्धानवर्य) दृश्यते इति, कथमल्यथा मध्यक्षणस्य दर्शनेन पूर्वोपरक्षणादह्ैंने ततो 
विवेकप्रतिपत्ति: ९ शेषमतन्न पूर्वतत्नापि चिस्तितम्‌ । 

स्थादेदद्‌ यदि विज्ञातान्‌ विषयान्‌ अशोषकरणेः आत्मा अभिज्ञया वुध्यते ५ 
तहिं सर्वान आजन्सनः स्वोशता (स्वोस्ताः) तया बुध्यते (बुध्येत) इति चेत्‌ ; अन्राह-स्सत्वा 
इंति | स्मरणेन विज्ञातान्‌ पूर्वविपयान्‌ ऋत्योत्तर (कत्त्वा उत्तरोविषयेः विज्ञाने! एकत्वेन घ्यसा 
(नाध्यवसाय) बुध्यते न सवोनिति मन्यते। अनेन स्मृते; प्रत्यमिज्ञानफलत्वेन आ्रामाण्य॑ दर्णेयति। 

सांप्रत॑ तकंफलत्वेन प्रत्यभिज्ञाया प्रमाणत्वमुपवर्णयज्नाइ-तकम्‌. इत्यादि | अस्यायमर्थे:- 
अभिज्ञया करणभूठया कत्त्वा स्कम्‌ ऊदद नीत्या विषयान्‌ तकंग्राह्मान तान्‌ इत्तेत्यथेंः। ५५ 
तान्‌ विपयान्‌ नीत्वा त॑ तदूआहकमापाध [१८५ ख] इत्यथ: | किम्मूतम्‌ ९ इत्याइ-तफितस्‌ 
इत्यादि | तर्कित; अत्यक्षप्रमाणेन निरिचतो गोचरः तस्मात्‌ इत्रो 5न्‍्यः देशायन्तरभावी भावः 
तत्र विधि३ विधानम्‌ उत्पत्तियेस्य स तथोक्तः तमिति । अनैन प्रत्यक्षफठत्वम्‌ एकान्तेन निरा- 
करोति 'अस्य। स कि करोति ? इत्याइ-बुध्यते अमित समन्‍्तादू विषयान्‌ 'तर्केण” इति 
विभक्तिपरिणामेन संवन्धः । श्ष 

नहु स्मरणादिविपयस्य तत्काले5भावात्‌ कर्थ॑ तेन [पहणम्‌ ?] भाहकसमानसमयो हि 
विषय; तेन गृह्मत इति युक्तम्‌ , अन्यथा चल्लुरादिज्ञापमपि स्वोत्तीतादिम्ाइक स्यादिति चेत ; 
अत्राह-श्रोन्नादि इत्यादि | इद वाक्य यथातथाश्व्दावन्तरेणापि प्रतिवस्तृपमाछक्काखशेन 
ज्याह॒त॑ यथातथाझव्दं व्याख्येयम्‌ | श्रोत्रम्‌ू आदि; यत्य प्राणादेः स तथोक्त+ यथा सम्ु- 
पेतसेव स्वसन्निक्षटमेव नाउसन्निक्षष्टं विषयीकुर्चीत “विषयम्‌! इति वचनपरिणामेन .५ 
सस्वन्ध।, चछुः नवै नेव समुपेतमेव विषयीकुर्बीत तैंदसमुपेदमेत्र विषय॑ विषयीकुदेन्‌ अती- 
यंत इति भल्यते । एतच् सौगतस्य प्रसिद्धमिति न साधनमहेति । यथा चप्लुरादिज्ञान॑ स्वकाल- 
विशेषण वस्तु विषयीक्षुबीत स्मरणादिक तु मिन्नकारविशेषणमपि इति, स्ंत्र तथाप्रतीतेर- 


| 

एवेनेद्मपि निरस्त यहुक्त प्र ज्ञाक रे ण-#स्मरणादिकम्‌ अतीतादौ प्रवर्ततमानं ५५ 
निर्विषयं तैत्काले विषयाभावात्‌ इति” , सन्निससख्वम्‌, चक्लुज्षौनमपि दया निर्विपय स्थात्‌, 
वहेशे तहिषयामावात्‌ इति । [१८६क] 

नहु सौगतस्य चक्लुरिव ओज्रमपि न वे समुपेतमेष विषयीकुर्वीद “चक्ष/भ्रोत्रमनसाम्र्‌ 

-अग्राप्यकारित्वम्‌!! इति रोद्धान्ताव किस्नुच्यते श्रोत्ादि इत्यादि ! सस्मादेव॑ वक्त[व्यं] 

(4) अघस्था:। (२) जमिक्षया । (३) प्रत्यमिज्ञार्॑ स्सरणस्थ फछमिति साथ-। (४) तकंस्प | 
(५) यथातथाशब्दसदितस्‌ । (५) चह्तुः जसम्वद्मेवार्थस्‌। (७) स्मरणकाले । (८) “शृह्यमाणे स्थृति- 
नांस्ति भ्रदणानन्तर द्वि सा। अतीतेप्रहणे तस्य रूपाभावे न सा स्ततिः ॥ इदानीं स्मरण जात॑ कर्य जानाति 


पूरवताम। अविद्यमान नीरूप कर्थ तद्ध पता स्कतेः ॥7-प्र० हु हा 
श्षिसनःश्रोश्राणि?-असिघ० को० १४३ ' उतेः ॥"-अ्र० वार्लिकाछ० पू० ६०२ (२) "अप्रासान्य' 


श्श्८ट सिद्धिविनिश्धयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धिः 


प्राणादि इति । दूरे शब्दः निकटे शब्द: इति प्रतीतिश्व (तेख्) चह्षुरिव॒ श्रोत्रसप्राप्यकारि 
चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌, आगसप्रस्तावे अस्य निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ ्ं 


अत्राह वेशेषिक;-श्रोत्राविवत्‌ वाह्मेन्द्रियत्वात्‌ चल्ुरपि सेमुपेतमेव विपयीकरोति, ततत 
किमर्थसुत्तम्‌ चक्लुने वै इति; व॑ प्रत्याह-पहयत्येव हि इत्यादि। हि यस्मादथ,' यत्‌पदयल्येव 
५ इक्षत एव न [न] पश्यति इति एचकाराथे, च्लुः इत्यजुबतेते | नतु मनः पश्यत्ति न च्ठु! अन्यथा 
तैत्परिकल्पन[सिनर्थकम्‌] इति चेत्‌, न; आत्मान॑ विपय॑ पश्यन्त॑ चक्कुः [सह] करोति इंति 
(तू पश्यति” इत्युच्यत इत्यदोपात्‌ । कि पश्यति ! इत्याइं-सान्तरस्‌ । सदअल्तरेण देशेन 
नथादिना इ्र्येण काचात्त (भ्र)पटलादिना वर्तेमानं घटादिक “विष्यम्र” इति वचनपरिणोमिन -. 
सम्वन्धः । एतदुक्तं भवति-चह्ठुरिति यदि गोलकस्य छोकब्यवद्दारतः 'अमिधानमाश्रीयवे, वह. 
»० तस्‍्य वेशादिव्यवहितेन घटादिना अत्यक्ष॒तः ततोजत्यन्तमिन्नेन प्रतीयमानेन सम्निकर्पसाथने 
प्रत्यक्षवाधितर्फमेनिदेशानन्तरप्रयुक्तत्वेन वाह्मन्द्रियत्वात! इति कालात्ययापदिष्टे देतुः स्यात्‌ , 
थथा अश्रावणः शब्द सत्त्वात्‌ इति । 
तत्नैव थुक्‍्त्यन्तरमाह-प्थुतरस, इति । सर्पपांदे! सूंक्ष्मात्‌ एथु चल्लुः वस्मात्‌ अविर्शयेन 
प्ृथु प्चतादिक प्रधुतरं तत्‌ 'पश्यति? इति सम्बन्ध: | [१८६ख] अप्नायममिग्राय:-पू्वोक्तेन 
० विधिना देशादिना वेशादिज्यवद्दितेन पर्चतादिना प्रमाणवाधितत्वान्न चक्लुपस्तेन सन्निकर्षोउस्ति 
तथापि पाद्प्रसारिकतया यदि इण्यते तहिं यतः (यावतः) पर्तादिप्रदेशस्य प्रथुनों जर्युदूबुद- 
सन्निमेन चक्लुपा सम्बन्धर, तावत एव ते मरहर्ण स्थात्‌ न योजनादिपरिमाणस्य प्रशुतरत्य । 
न खल दस्तेन अन्धस्थ हस्तिदवस्तमात्रसन्निकर्ष संपूर्णहस्तिप्रतिपत्तिरस्ति | विद्यते व 'चक्ठुपरा प्रथु- 
तरस्य अद्णम्‌ । तठो मन्यासद्दे असन्निक्ृष्ट पंज्यति.चक्कुः इति । 
नन्ठु न गोलकविशेषः चक्लुः येनाय॑ दोषः स्थात्‌ , अपि तु रश्मयई, तेषां व अ्थसन्नि- 
छृष्टानां त्रकाशनसाधनात्‌ । जर्मिंइच पक्षे प्रथुतरं तत्‌ पश्यति इति न विदन्यते, मूले सूह्षमाणां 
प्रवीपादिरश्मिवत्‌ अग्रे स्थूछानां भावादिति चेत्‌ ; अत्राइ-रइसेः इत्यादि । रश्मि! इति,जाति- 
व्यपेक्षयैकबचनम्‌ , व्यक्त्यपेक्षायां तु रश्मीनां चक्षुष इति विभक्तिपरिणामेत्र सम्बन्ध! | कुतः * 
न कुवस्चित्‌अमाणात्‌ नि;रूति/प्रतिपत्ति। गत्यर्थस्थ सरतेक्षोनार्थत्वात्‌ । न तावत प्रत्यक्षतः + 
५ पत्र तदप्नतिभासनात्‌ । अनवस्थानात्‌ तेषामपि अपन (अपरनयन)तद्रश्मिसंबन्धेन महणात्‌ । नापि 


१0 


(१) “आप्यकारि चक्कुः दृन्द्रियत्थाव धाणादिवत्‌ ।?-स्यायवा० ध० ३६। न्याग्रचा० छा० दी०' 
घृ० १२२ "प्राप्ता॑प्रकाबार्क चक्षु: व्यवद्ितार्थाप्रकाशकस्वात्‌अदीपवत्‌ बाह्येन्ल्रियत्वात्‌ व्वगिन्दरियवत 
>अद्ा6 कल्दृ० ए० २३। (२) “चह्लुःओत्रे प्ाप्याथ परिच्छिन्दातते वाह्येन्द्रियत्थात्‌ ध्वगिन्द्रिययद्‌।” 
>ज्यायवा० ठा० टी० ए० ७३ । (३) भनःकदपना ज्यर्था। (४) साध्य । (५) अल्पेन । अर क्य (६) चक्षपा । 
(७) झण्दादुण्ड | (८) “रहम्य्थसलरिकपविशेषात्तदुप्रदणम्‌ ।”?-न्यायसू० शशरेर । /तोर्महदण्वीअंहर्ण 
अक्षुरइमेरशस्प व सजल्निकर्पविद्ेषाद्‌ भवति थथा अदीपरइसेरयेस्य 'बेति /?-न्यायभा० । ०“चाहुबंहिर्गर्त 
चाह्माडोकसस्पन्धाद्‌ विषयपरिमाणमुपपचते'*' ”-प्रदा० ब्यो० ४० १५९ । “पुधुअइणस्वापि प्रथ्यप्रतवा 
सद्ददेवोपपत्तेः । ?--अह्० किर० ए० ७४ । (९) चक्ष । (१०) थ्‌ ग्दावित्यस्म । 


१ | चह्ठुःःसन्निकर्पविचारः २२९ 


अनुमानतः ; तदभावात्‌ | नठु इृदसत्ति-रस्सिबप्लुः स्वरुज्सि [सम्बद्ध सर्वश्र स्वार्य प्रकाद- 
यति, वैजसत्वात्‌,, प्रदीषतत्‌ इति चेत्‌ , छुतो5त्यं तैजसत्वम्‌ १ उष्णसप्षेत्वात्‌ , न , तहिशेषस्ये 
तन्ना5भावात्‌ । सोष्णतामात्रस्य प्राणादावपि भावात्‌ । [१८७क] भासुररूपवत्त्वात्‌ ; किसिद 
रुपस्थ भासुरत्वम्‌ ९ उन्ज्वस्त्वमिति चेत्‌ ; न , अस्य निमित्त (निश्चित)निर्सिशादी भाषात्‌ । 
कपिशत्वे स़॒ति इति चेत्‌ , न, तस्य वरनारीछोचनेपु दुग्धधवलेपु अभावात्‌ , कनकवच्च फनक- ५ 
केतकीकुसुम॒दज़ेपु भावात । एत्तेन सार्जायदिचश्लुरपि व्याख्यातम । 
|, 5 अपरेपां द्शनम्‌--“चल्लु! तेजस रूपादीनां मध्ये रूपस्यैच प्रकाशकत्वात्‌ प्रदीषयतः इति, 

तेषां सच घटादय; प्रसिद्धा; पावकचतः:सत्तवात तैजसाः किन्न स्थु; १ अथ उष्णभासुरत्पशेरूप- 
विविक्तघटादिमाहिणा अध्यक्षेण पक्षस्य बाघनात नेवम्‌ ; प्रृत्ेषपि समानमेतत्त । 

किंच, न सैजसं चक्लुः अत्यासन्ना5प्रकाशकल्ार्त, यत्‌ पुनः तैलसं तदू अत्यासन्नस्थापि १७ 
प्रकाशक यथा प्रदीपादिः इति [व्यति] रेकी द्ेतुः अत्र किन्‍न विजूम्भते १ न चार्य परस्य 
अगमकः , अन्यथा #“साताक जीवच्छरीरं ग्राणादिमत््वात्‌'! 'इति न सुभाषितम । 

यदि वा, तम;प्रकाशकत्वान; यत्‌ पुनः तेजस न तन तम/प्रकाशक॑ * यथा प्रदीपादि 


इति आहायम्‌ | तदुक्तमू- ॒ 
#“तमो निरोधि वीक्ष्यन्ते तमसा नाजूत परम्‌ | ' श्ष 
कुब्यादिक न इुव्यादितिरोद्दित मेत्कका (तमिवेक्षका:) ॥।!! 
सर हिघी० इछो० ५६] इति | 
प्रदीपाथालोकाभावे5पि च कचिद्‌ रुपज्ञानस्थ उद्यदर्शनात्‌ क्थ तदालोकस्थ नियमेन 
रूपप्रकाशकत्वम, यतः साधनविकल्ों दृष्ठान्तो न भवेत्‌ ९ तदेव॑ नायनरण्मीनामसिद्धे! तेषां 
चह्लु /शब्दवाज्यल्वेन धर्मित्वे 'वाह्यन्द्रियत्वात! इति आश्रयस्वरुपासिद्धो हेतुरिति यतकिग़्िवेवत्‌ । २० 
: +« ईदुमपरं व्यास्यानम-रहमेः चक्षरथ्मीनां कुतः कारणात्‌ निःसतिः निगेमन स्वाधि- 
छानात्‌ । नहि अकारणम्‌[१८७ख] अश्र्ए सत्तवाँ करपनमहोति, अतिप्रसज्ञात्‌ । अ्थभ्रकाशर्न॑ 
तत्कारणम* इत्येके | तथा दि-इन्द्रिण्स्‌ आत्मसंवद्धमर्थ प्रकाशयद्‌ दृष्टम्‌ | तन्न यदि गोलकबत्‌ 
(१) तुरूता-“कृप्णसार रक्सिवत्‌ व्रब्यत्वे सति रूपोपकुव्धी नियतस्य साधनाहइस्प निसित्तत्वात्‌ । 
अथवा, रश्सिवछल्लुः त्रच्यस्वे सति मियतत्वे व सति स्फटिकादिब्यवद्दिता्थप्रकाशकत्थादू प्रदीषयत्‌ |! 
“न्यायवा५ धरु० ३८१। न्यायवा० ता० टी० ४० ५२५॥ (२) चक्षुप: | (३) उप्णताविश्ेपस्थ | (४) 
शाणीकृतठीक्षणशस्त्रादो । (५) “चकल्चरनयनरश्मिदर्शचाच । (सू०) दृश्यन्ते हि. नक्त नयनरदमयों 
नऊछराणां डुपर्दृशाभम्नतीनाम , तेन शेषस्थानुमानम (”-स्यायसा० ३॥१।४३। स्यायम० छू० ४८० । 
(६) ब्छच्पस्‌ एू० ८ दि० ७। (४) देतो.। (<) तुलवा-“अप्नाष्यकारि चक्षु. स्पृष्टाववअद्भात्‌ । यदि 
प्राप्यकारि स्पात्‌ स्वगिन्द्रियवत्‌ स्षमझर्न गृढ्ीयाद। न च गृक्ताति 7?-त० घा० घू० ६७। 
(९) सैयायिकस्प । (१०) “मे जीवच्छरीर निरासम्मरुस, अप्राणादिमत्वम्रसड्ात्‌ |?-स्पायदा० प्ृ० ४६। 
(३१) न तैजस चछुः। चुछना-“न तैजस॑ चक्कुः तम-प्काशकत्वाद ।7-स्थायकुघु० पू० ८० | स्पा० 
रता० ए० ३१४ । (१२) नकघरादौ। (१३) सत्र पेण। (१४) रश्मिकारणकम्‌। सुरूमा-'करण 
वास्पादि भष्यकारि द॒४ं तथा चेन्द्रियाणि तस्मात्त्‌ ए-स्थायचा० धू० ३६। “इन्द्षियाणां 
कारकत्वेन आप्यक्ारित्वातू (?-न्यायस० थु० ३७ । 








शरै० सिद्धिविनिश्चयटीकायास्‌ [४ जीवसिद्धिः 
तदरश्मीनासपि अथंसम्बन्धो न स्थात्‌ कुतल्लत्रकाशनम्‌ ? अरति च। ततो मन्यामहे रहगेः 
निर्गेमनमिति । मेनोचत्‌ सस्बन्धसम्बन्धात्‌ तत्मकाशनापत्तेः अदोषः । तथादि-यथा मन जआात्मना 
संयुक्तम्‌, सो5पि आकाशेन, तेदपि स्वंभावैः इति सम्बन्धसम्बन्धात्‌ तदर्प्रकाशकम्‌। न खल 
तर्स्प तद्रश्मीना[व्च] स्वार्थेन संयोगः परेः अभ्युपयम्यते । तथा चल्लुः मनसे, तद॒पि आत्मना 

५ संयुक्तम्‌ , सोउपि आकाशेन, तदपि स्वभाव! इति सस्वन्धसम्पन्धातू $ तैदर्थप्रकाशकम्‌ | न 
खल तस्य तद्॒ध्मीनां स्वार्थेन संयोग: परे; अभ्युपगम्यते | तथा, चछुः मनसा. तदपि आत्मना 
सो5पि विषयेः संयुक्त इति सम्बन्धात्‌ $ चल्लु रपि तत्मकाशकमित्यर्ू रश्मिनि्गेमनफ़ल्पतया | न 
थ इन्द्रियत्वाअविशेषेषपि मनः तथा प्रकाश पेपिरक्षुः (यति ने चक्लु)) इति न विशेष पश्यामः । 
एवं शौखाचन्द्रमसोयुगपद्अहणमुपपन्‍न॑ भवति, अन्यथा क्रमेण गच्छतां रश्मीनां पूर्व शाखया 
१० संयोग इति तर्स्याँ एवं प्रहर्ण पुन; चन्द्रससा' इति तस्य” प्रहणसिति ऋमग्तिपत्ति; स्यात | थ 


चैवम्‌ । ' 
उत्पलपत्रशतवेधवत्‌ शाखाचन्द्रमसोभेहणस्य आशुभावात्‌ यौगपद्प्रतिपत्तिश्रम इत्यन्ये; 
तन्‍न ; मूर्तेस्य असर्वेगतस्य सूचीद्रव्यस्थ तत्पत्रेः मिन्‍नदेशे; ऋ्रमेण सस्वन्धात्‌ थुक्तो युगपत्तव- 
विश्वमः नान्‍्यत्र तहिपरीते, इतस्था [१८८क] एवम्‌ एकल्ञानवार्ता निमूछा स्थादू वराकी । 
श्ष यदि मतमू-अन्यत्रापि ' तथाविधस्य रहमेमिन्नवेशाभ्यां शाखाचन्द्रमोभ्याम्‌ संयोगः ऋमेण 
इति, स्यादेवदेव यदि सूचीद्रव्यवत्‌ कुतरिचिद्‌ रश्मिगमनप्रतिपत्ति: स्थातू, न सा अस्ति इत्युक्तम्‌ । 
तह्विभ्रमा5प्रतिपत्ती अन्योउन्यसंश्रयः | तथादहि-क्रमेण रश्मिगमनसिद्धो  तद्िअ्रमसिद्धि! [िहि- 
अमसिद्धौं व क्रमेण रश्मिगमनसिद्धि३] इति । ततः स्थितम्‌-रह्मे! कुतों निःस्तिः इति। 
नहु यस्य सकलछल्षेयप्रहणस्वभाव॑ ज्ञान तत्स्यमावश्च आत्मा कर्थ तस्य स क्त्यचिद- 
२०' प्य्थस्य स्वर्य ग्राहकों यतः अक्षापेक्षस्य अर्थ ऋमग्रह; स्यात्‌ सर्वेक्षवत्‌ | आवरणसद्भावात्‌ स्वयन- 
ग्राहक इति चेत्‌ ; कुतः तत्सिद्धि।* ? न प्रत्यक्षतः; तत्र तद्प्रतिभासनात्‌ । देश्ादीनाम्‌ आव- 
रणत्वे सर्वज्ञासावः, * तेषां सबेदा भावात्‌ । यागादीनां सद्भावेडपि विषयद्शेनभावान्न आवरण- 
त्वम | अन्यस्य अनुमानतो न प्रतिपत्ति; ; तद्थापक( तदुत्थापक) लिक्लाभावात्‌ । अथ 
(4) दुलूना-“दयैव कारणव्वस्थ सनसा व्यभिचारिता। अन्त्रेण भुजड्ायुब्याटकादिकरेण घा ॥८4॥” 
>त० इंछो० पु० २६३४ । न्यायकुसु० ए० ८२। स्था० रत्वा० ए० ३३६० । (२) आकाशमपि। (३) 
पक्लुपः । (४) संयुक्तम्‌। (५) आव्मापि । (६) $ एतदन्तर्गदः पाठो द्वि्िंखित. । (७) घुछना-“पहयेशजु- 
दिचरादू दूरे गतिमद्‌ यदि तद्धवेव। अत्यम्यासे व दूरे व रूप व्यक्त न सन्न किम ॥8१॥ यदि चक्षुः 
प्राप्यकारित्वात्‌ विपयदेश गच्छेत्‌ सदा उन्म्रिपितमात्रेण न चन््र॒तारकादीचर्थान्‌ गुक्लीयाच, ।” -चहुश० 
पूं० १८६ । “चश्लुर्दि शाखाचन्द्रमसावभिन्षकाल्मुपलभते” ”-त० था० ४० ६८। (4) क्षाखाया: । 
(५) सम्बन्ध: । (१३०) चन्द्रससः। (११) “बस्युनरेतत-शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालम्रहणमिति ; तदपि 
न; अनम्युपयमात्‌ को दि स्वस्थाध्मा शाखाचन्द्रमंसोः चुल्यकाल्महर्ण प्रतिपथ्यतें। फाठ्सेदाअहणात्‌ 
सिथ्यामत्यय एपः उत्परदछशतवब्यतिमेदवद्ति ।"-न्‍्यायवा० ए० हे७। न्यायवा० ता० टी० पू० 
१६० | प्रश्० कन्दु० छू० २३ । प्श्म० ब्यो० ए० १७५९॥ ग्रश० किर० घु० ७४ । सुक्ता० पू० १७८ | 
, (३३) सूत्तस्प। (४३) यौगपद्चविश्नमसिद्धिः । (३४) आत्मा। (१५) आवरणसिद्धिः । (१६) देशादीनाम्र्‌ 
अपायाब्संसवाद्‌ । (३७) रागादीनाम्‌ । (१4) अजुमानप्रयोजकह्देत्थभावात्‌ । 


२ | आधपरणोदयात्‌ मिथ्याशानम्‌ र३१ 


सर्वृविषयप्रकाशनस्वमावस्य' तदप्रकादनात्‌ तत्सिद्धिः ;' तत्स्भावता कुतस्तस्थी सिद्धा ९ चदा- 
बरणापाये सर्वप्रकाशनस्वभावत्वात्‌ , अन्यो5न्यसंश्रय/-सिद्धे हि. सर्वश्रकाअनस्रभावे सति 
आवरणसिद्धिः, तत्सिद्धौ तत्शयेतञकाशनस्व॒भावसिद्धिः इति चेत्‌; अन्राइ-मिथ्याज्ञानम्‌ 
इत्यादि । 
[ सिथ्याज्ञानं विसंचादादप्रमाणं विषादिवत्‌। ष्‌ 
ज्ञातुरावरणोद्भ्रतेः दोषहेतो! स्वत) सतः ॥२॥ 
मत्यज्ञानभेदा अवग्रहादयः प्रमाणाभासा मिथ्याग्रहणात्मकाः, प्रमाणस्य अविप्रत्ति- 
सारठक्षणलवात | स्वतः प्रभाणभूतस्य आत्मनः परतो विपयासोपपत्तेः मत्तमूच्छितादिवत। 
यदि पुनः स्वत एव ज्ञाता न स्थात्‌ छुतः परतोअ्चेतनवत्‌ । न हि तथापरिणामरहिततस्थ 
तथा परिणामः । परस्य अन्यातिशयकल्पनायामात्मनः किन्न कर्प्यते ? शस्वभावस्य १० 
_अप्राप्यकारिणः प्रतिबरन्धाभावे त्रिकालगोचरमशेप॑ द्रव्य कथम्िज्जानतों न करिचि- 
दिरोधः, आत्मनः स्वविषये वेशच्मलुभवतः परोष्ष्रत्यक्षयत्‌ । नास्पाकमावरणक्ष- 
योपशमबशात्‌ स्वकारणशक्‍्तेः। स्वरुक्षणदशनाहितसन्तानविकल्पवासनाग्रकृतिः संबृतिः 
वस्तुमात्राध्यवसायात्‌ व्यवह्यरमारचयतीति चेत्‌; न; भ्षणिकैकान्ते अधेक्रियाविरों- 
धनिर्णयात्‌ । ततः ] १्ष 
अस्थायमर्थ:-यत्‌ तस्मिन्‌ सिथ्याज्ञानम्‌ अप्रसाणं विसंचादात्‌ वच्चनात्‌ असिद्धं 
हि छोके अ्रक्ृत्यादिबिपयं दत्त धर्मि | तत्र साध्यम्‌ आइ-आवरणोदसूतें! इति । जीवस्य 
स्वविषये अवृत्तिनिपेधक [१८८ ख] ज्ञानावरणीयादिं कमे आवरणं तस्य उद्धुभूतिः खकाये- 
करणामिसुस्य तस्‍्या;, 'भवति” इति शेप । साध्यमेतत्‌ । देतुमाह-दोषहेलीः इति । दोपः 
अन्यथाप्रहणं स एब हेतु: लिह्“ं तस्मात्‌ | दृशान्वमाह-विषादिचत्‌ इति । विषम आदियेत्य २० 
सुरादेः स तथोक्तः तस्मादिव तद्ठदिति। एत्दुर्क भवति-यथा विपादे; उपजायमान भूञ्मणादि- 
विषय विपादावरणोद्भूतेः भब॒ति तथा प्रकृत्यादिविषयमपि, तदर्ट्टावरणोद्भूतेः इति। 
प्रयोग:-विवादगोचरापन्नं [मिथ्याजानम्‌ आवरणोदूभूतेभवर्ति, मिथ्याज्ञानत्वान, ] मिथ्याज्ञानस्य 
उपलक्षणार्थत्वात्‌ [विन] अक्ञानत्वादू अस्पष्टत्वादिति [व] गृह्मते, विषादिजनिततथाबविध(था)- 
ज्ञानवत्‌ , एवमर्थ च विपादिम्रहणम्‌ , तहुपयोगे तत्रियाननिवृत्ते+ (तलितयानिव्वत्ते:) इति | २५ 
अन्नाद सौन्नान्तिकादिः-मिथ्याज्ञानात्‌ प्राक्‌ तदाघारस्य स्वविषयप्रकाशनस्वभावस्य' भावे 
फस्यचिद्‌ आवरणकल्पना श्रेयसी, न च सो5स्ति प्रमाणामावात््‌ | मिथ्याज्ञानमपि निराघारं 
जायते #“आदेशाः चित्रवैदसिका (अदेशा: चित्तचेतसिकाः)”” इदि वचनात्‌ । ततस्तस्यापिं" 
आवरणकल्पता फौरशी १ तत्र भावान्तरादशनादिति पश्षस्य प्रत्यक्षबाघों दृष्टान्तत्य साध्यनैकल्य- 
(९) भाक्मन. | (२) आावरणप्िद्धिः। (३) जात्मनः । (४ ७) (० ५ 
2233 4वदकर+प विस कप गज सु० हे बार |] हक 
बरणोदयात्‌। (८) सिय्यात्वम अश्ानत्वमश्षप्दत्यक्ष । (६) आत्मन:। (३०) आक्मनो5पि । 


र३२ सिद्धिविनिश्चयर गैकायाम्‌ है ५ अल 


मिति ; द॑ प्रत्याइ-ज्ञातुः इति। “यः प्राक्‌ शहूँ घुद्ठतया ज्ञातवान्‌ , संप्रति जानाति पीततया, 
आज गाल जाता” इल्युच्यते | से च#कत्य्ष॑ श्णिक विचित्र [१८९७] विपया- 
द्नभ्‌ ० २।३] इत्यादिना लेशत; प्रदर्शित, प्रपन्‍्वत्त: पुरत्रैव प्रदर्शयिष्य- 
ते | हुक नया य वि नि श्व ये- 
थ्‌ #“तत्यन्तमाहरायायां (सत्य तभाहुराचार्या)) विद्या विश्रमेण ये! । 
सदर्थमसदरथ था पमुरोस्वावलोकतः (अशृरेपोज्वलोकते) ॥!! , 
; . ल्थायवि० १३८] इनि । 
वेशेपिकत्वाइ-जानोतत्तेः आरकू आत्मा विद्यते, स तु तदा ज्ञानाभावादेव विषय सम्त- 
मषि न विषयीकरोंति लावरणादिति, #दैवरक्ताः किशुक्रा/ इति न ते ना प्रयासः 
१० आवरणसाधने  । तत्र केवल घर्मादिसामप्रीतः समीचीनज्ञातम्‌, अन्यस्याः मिध्याज्ञानमिति 
विभाग इति | तत्रोत्तरमाह-स्वतः इति। स्वात्महपेण न भर्थान्वस््ञानसम्बन्धेन 'शञातु/ 
इति बृत्ती प्रतिपादयिष्यतते | हु 
विशमैकान्तवादी प्राइ-भव॒तु करिचित्‌ स्वय॑ ज्ञात, से थ ्वभावत एवं विपरतार्थप्राही 
नावरणादिति, तत उत्तरं पठलिति-सतो5वितथस्प यथावस्थितस्वार्थभहृणस्वभावस्थ इत्पथ; । 
१र्ण'स्वत:” इस्पेतद्नापि सम्बन्धनीयम्‌ , कथमन्यथा विश्रमैकान्तस्थापि प्रतिपत्ति: | न दि विश्वमा- 
देव तैंठतिपत्तियुक्ता, अतिप्रसड्भात्‌ । तदुक्त॑ केनचित्तू- 
#अभासु(स्व)रमिद चित्त प्रकृत्याउगन्तवों मा! ।” 
[्रि० बा० १२१०] इति । 
पर; पुनरेवे मन्‍्यते-स्वत्तस्तत्थ मिथ्यादशनात्मकत्वमू जन्यतो यथार्थद्रौनात्मकत्वमिति, 
२० से विषात्‌' इत्यनेन निरस्त:, विषायुपयोगान्वयव्यतिरेकालुविधायितया दृश्यमानस्य सिध्या- 
- दर्शनत्य अन्यतः कश्पने धूमो८पि अग्निप्रभवों न स्वात्‌ | स्वत्तश्व मिध्यात्वेन सर्वेसंविदां कुतः 
स्वसंवेदनपरमार्थ (९ ८ ९ख]सिद्धि। ९ नहि तत्र पूर्वेसंवेदनादन्यस्य व्यापार! #/ “बक्षुरादेविपय- 
प्रतिनियम! विषयात्‌ तदाकारता आठोकात्‌ स्पष्टता विज्ञानाद विज्ञानस्थ विंदृंपता ।! 
इति बचनात!। नापि स्वसंवेदनपस्मार्थासिद्धों सोगताः सुखमासिठुं काउकछाडेशमपि सम्र्थों), 
२५ फेस्यविंदू विधिनिषेधायोगात्त्‌.! ततः स्थितमू स्वतः सत£! इति 
नल्वेब॑ चेदिदमलुमान॑ तह 'सिथ्याझानसप्रभाणम्‌ः हत्येवास्ठु, कि 'विसंबादातः 
इत्यनेन इति चेत्‌ ! उच्यते-“विवादासदीभूत॑ मिथ्याज्ञानम्‌ अच्ावरणम्‌” इति साधयन्त॑ 
प्रति थदा कंश्रिद्‌ श्रवीति 'कस्यचिन्‌ मिथ्याज्ञानस्य अभावात्‌ साध्यदष्टान्त्भिणोरसिद्धिः! इति, 
दा व॑ प्रवि ैंद्वर्मिण/ (गो)) साधनाथंम्‌ (विसंवादाल्‌! हत्युच्यते । यतः अम्युपगच्छतापि 
३० प्र ज्ञा क रे ण अतिभासाद्वैतम्‌ 'इदम्‌ अत्तों जायते, इद्मस्मादू दूर निकटम! इत्यादि विकर्प- 
बुद्धीचां निर्विद्यत्वाउपरनासा विसंवादो&मयुपरन्तव्यः कथमन्यथा प्रत्िमासाहेतम्‌ ९ तथा चे 


: 0) ज्ात्ा । (२) ज्ञानाभावान्र महणमित्यत्र। (३) सति। (४) दौकापाण । (५) ज्ञात । (१) 
विश्मप्रतिपंतिः। (७) शानरूपता । (८) साध्यदष्टान्तधर्मिणोः । 


३४४२ ] आवरणोदयात्‌ मिथ्याशानम्‌ शेरे३े 


'कय॑ घम्येसिद्धि! ? तथापि 'मिथ्याज्ञान॑ विसंवादात? इत्यस्तु किम्‌ अप्रमाणपदेन इति चेत्‌ ९ 
न, “अनुमानेन आवरणसत्ता साध्यते भव॒ता, तब मिथ्या तत्छुतः तेतों भावतेः तैंत्सिद्धिः” 
इति ब॒दन्त॑ प्रति एयममिधानात्‌ | 
अन्नायमभिप्राय;-अलुमान॑ चेत्‌ मिथ्यात्व (थ्याप्य) पेक्ष्यते, तर्हि विसंवादादप्रमाणं स्थात्‌, 
प्रमाणं चेष्यते, तन्न सिध्या इति । नल स्थादेदत्‌ (तद) प्रमाण यदि विसंवादर्क स्वात्‌ , यावता ५ 
मिथ्यात्वेषपि. मणिप्रभामणिज्ञानवत्त्‌ साध्य[१९०क्रप्रतिवन्धादविसंवादकमिति चेत्‌, नल 
तन्‍्मणिक्नौनम्‌ अविसंयवादेषपि यदि न प्रमाणम्‌, कथमलुसान तल्लक्षणव्यमिचारात्‌ ! प्रमाणं 
चेत्‌; प्रत्यक्षम्‌ , अनुमान वा ? अन्यत्र सण्यण्यवसाय; अर्न्यत्र मणिप्राप्तेः चाध्यक्षम्‌ , इतरथा 
मरीचिकानिचये जलाध्यवसायः कूपादो जठप्राप्तों अध्यक्ष स्थात्‌ । भवति जातपरितोषस्य इति 
चोदवदेत्‌ (चेत्‌, स्यादेतत्‌) यदि मणिश्रान्तिः इन्द्रियज्ञानम्‌ , न चैवम्‌, रुपसाधम्येद्शेनापेक्ष- १० 
णात्‌ , अक्षविकासमन्तरेण भावात्‌ , वाबकेः” (वाचकेः) सन्तानान्तरेण समर्पणात्‌ , प्रतिसंख्यानेर्न 
बाधनात्‌, मानसी तु युक्ता युक्त (झुक्ती) स्नतश्नान्तिवत्‌ | अस्या'  इन्द्रियजत्वे सति- 
#“तो चेढू भान्तिनिमित्तेन संयोज्येत गुणान्तरम  । 
शुक्तो था रजताकारः रूपसाधम्य॑दर्शनात्‌ ॥” 
[० वा० ३।४३] इति विरुध्यते । १५ 
मनोविश्रर्स श्रति अक्षविश्नमस्य रृष्टान्तत्थालुपपत्ते: इति । भव॒तु मानसी नेरतस्य (नेततरस्य) 
प्रमाणमिति चेत्‌; भत्यक्षाद्‌ अन्यस्यां तदलुरोधात्‌ भत्यक्षत्वे दशेनप्र्तमावितों विकर्पस्य व्यव- 
द्वारिणं प्रति स्ठ॒त्तित्ववणेनमयुक्तम्‌। न खल॒ व्यवह्दारी दशनाद्‌ विकल्पमन्यमिच्छति #“पनसो- 
यु गपदूबते/” [प्र० बा० २।१३३] “इत्यादिवणनात्‌ । 
अस्तु नाम तमः (अलुमानम्‌) तदन्यत्न सपिप्राप्तेः घूमतादप्रिचत्‌ , पूर्व च तठाभाव्यवसाय; ९० 
स्थात्‌ , वृक्षाध्ययसाये शिंशपाध्यवसायवत्‌ , न चेवम, अविचारैकमजातपरितोप॑ व्य्वहारिणं प्रति 
तद्प्रामाण्यवर्णनात्‌ । एवेन कार्यलिब्नत्व॑ तयोनिरस्तम्‌ , धद्ष्यवसायात्‌ प्राय अप्रिव्यवसाय- 
बत्‌ प्रभाष्यवसायेन भवितव्यमिति कुतस्तन्न मण्यध्यवसायः ९ नहि धूम निश्चिन्चचः [१९०खो] 
पावफस्य अन्यस्य वा अध्यवसायों दृष्ट; | तन्र मणिव्यवसायस्य अज्ुमानल्वे #*'म्रणिप्रदीपप्रभयो।/! 
[० वा० २५७] इत्यादि सुघटम्‌ । यस्तहिं अवधारितविशेषः एक्मलुसान॑ करोति- २५ 
प्रभावानय॑ भृहप्रबेशविशेष। मणिसद्ितप्रसाविशेषत्वात्‌ अन्यत्रोपलूब्घैबंविधलत्मवेशवत्‌ | कुषिच- 
काविवसप्साविशेषों चार्य मणिसंस्थानवान्‌ तहिशेपत्वात्‌ पूर्वोपछब्धतह्शोिपवत? इति, [विन्न] 
(१) भिध्याज्षानस्थ पसिद्धे. | (२) जदुमानात्‌। (३) परमार्थत्र:। (७) जावरण । (७) सणि- 
भभासणिक्षानम्‌ । (६) प्रमाणम्‌ | (७) कुश्चिसाविवर॒स्थार्या स्णिप्रभावात्र । (८) क्षपधरकास्पन्सरे | 
(९) घ्रमाणसू। (१०) छुछना-“कदायिद्न्यसन्ताने तमैवाप्येत वाचकेः । इष्टस्मृतिमपेक्षेत्त व भासेत 
परिस्कुटत्‌ ॥7?-प्र० घा० ३२९८ । (१३) तत्तशानेन । (३२) आन्तेः । (३३) साइश्यादिना । (३४) 
निष्पत्वादिकक्षणम्‌ । (१५) "सबिकल्पानिक्त्पयो:। विसूठो छुदृत्तेयाँ तयोरैक्य,व्यवस्यति ॥” इति 


जप: (९६) “सबिदुदृध्याशिधादतों।। मिथ्याक्ानाविशेषे-्षपि धिशेषोअ्यक्रियाँ प्रति ॥” इति दोपः। 
चर 


र३े४ सिद्धिविनिश्यंयंटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धि 


का वार्चा ! अहुमान॑मेव तद्िति जमे! । आये सु विशेष/-यद्येतत मिध्याज्ञानमत्रसारण कथमन्यतय 
तथाविरस्थ अलुमानत्व प्रासाण्ये इषटान्तः स्यात्‌ ! न संछ साध्यमेव दृशान्तीभबति अतिप्रस- 
मात । ततत; स्थितम्‌-“अलुमान॑ चेत्‌ मिध्याज्ञानम्‌ अग्रमाणं स्थात्‌ , अथोदुलत्तों तैमिरिक्ञान- 
वंत्‌ इत्यस्य अद्शेनाथम्‌ अप्रसाणग्रहणमिति | 
5 अथवा, अन्यथा पूर्नेप्ल॑यित्वा इदू व्यास्येयम्‌ | तथाहि-यदुक्तम अनन्तरास्तावेँ 
#“तदेतद्‌ द्रव्यपर्यायंसामान्यविशेषविषयम्र! इंत्यादि #/अ्माणम्‌ अविसंवादात्‌” 
इत्यन्तम्‌ ; तत्र तज्जञानस्थ वेदम (चेतन)खभाबें आत्मनि समवांयात्‌ स॑ एव तांस्त॑था धुध्यत 
इ्ति नैयायिकादि; । शर्ररे संमवायात्‌ शरीर न मन; इति वाघोकाः । प्रधानमूँ इति सांख्या।। 
तज्ल्ञान स्वतः प्रसाण॑ न परतः इति मीमांसकाः | तहुक्तमू-- 
१० “स्वतः सर्वप्रमाणानां आमराष्यंमिति मम्यताम । 
न हि स्वतोञ्सती शक्ति! कतुमन्येन पार्यते ॥ 
[सी० इंछो ० सूं०२ इल्े ० ४७] इति, 
तत्राह-मिथ्याज्ञानम इत्यादि । ज्ञातुः 'अवग्रहादिमतिस्मृति [१९१%] संज्ञा- 
विन्ताभिनिवोधात्मक्क प्रागमिलापसंसर्गात्‌ मतिश्ञानि्रमेंदलक्षुणं ज्ञानम्‌! इति' सस्बन्धः । 
१५ न शरीरंस्य प्रधानस्य वा , तेस्‍्य क्लाएत्वायोगादिति निरूपयिष्यते अचेतनत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति) 
छुतो ज्ञाठुः ! इत्याइ-स्वतः स्वस्वाभाव्यात्‌ , नाथोन्तरक्ञानसः्बन्धादिति व | त्ज्ञानं च 
प्रमाणमुक्तम्‌ । कुतः ९ अविसंवांदात्‌ ! सांप्रतं बोच्यते, स्वतः सो ज्ञातुः। वंतो5यमर्थो 
जायते-तल्ज्ञान॑ प्रमाणय्‌ अविसंवादांत्‌ , स्वविषयीक्षतस्वाथोउध्यमिचारात | भनेन स्वकार्ये 
प्रवृत्तितक्षणे स्वम्रहणापेक्षणात्‌ 'परतः तत्‌! इत्युक्त॑ भवति । स्थतों ज्ञातु सकाश्ात इति का 
२० विभक्तिपरिणासेन संस्वन्ध/, उत्पत्तेःः इति शेप), अ्माणम्‌! इति घटनात्‌ । किंभूतात्‌ ९ 
इत्याइ-स्व॒तः संर्त; इति । विवृतमिद्म्‌ । अनेनापि कारणगुणतस्तदुद्भंवात्‌ परत: “तदू इति, 
मन्यते । अत्र दृष्टान्तमाह-प्रसागं सिथ्याज्ञान विसंवांदात्‌ आवरणोदिभूतेश्व यथा 
'परतः इति शेष:, आवरणादू उद्भूतिः आवरणोदूमूति। इणो (तत्या)) । कर्थभूतात्‌ ९ 
दोषहेतो$ इति | शेषम उक्ततत्‌ अ न न्‍त की सि ऋ तेः स्व॑ तः भा सा ण्य भ ज्ञा दू अब- 
२५ सेयमेतत्‌। - 
यदि वा, “दोषहेतोः? इत्यादि अन्यथांवताये अघुंना व्याख्यायंते-छुतो तु खछ आव- 
रणोद्भूतिः ९ यदि स्वतः ; मिंथ्याज्ञानमर्पि तत(स्वत) एवं अस्तु । परतरचेत्‌ ; स वक्तव्य;,न 
श्र सोउस्ति, अप्रमाणत्वात्‌ । नदि थीजमिव अदछुरम्‌ आवरण जनयन्‌ कश्विंदुपलभ्यते अलु- 
मीयते वा छिल्नामावात्‌। रागादिः उपलम्यते , सत्यम्‌ , किन्तु तदनन्तरमेव आवरणं जायमान॑ 
३० नोपलम्यते अलुमीयते वा। [१९ १ख] भवंतु बा सकारणमावरणम्‌ , तथापि तेन मूर्तेन अमूलेस्य 
आत्मनः पाशिराशिनां इवं आकोशेस्य न सम्बंन्ध इंति ; अन्राह-दोषदेतों! इत्यादि । दोषों 
7 0) क्षिद्धवि० ३२४ । (२) आत्मा । (३) दष्यते । (४) दष्पते। (५) इ० २४७। (९) का' 
इति पन्‍्चमीविभंक्तिः । (७) प्रोमाण्यस, । 


४२ ] आवरणोदयात्‌ मिथ्याक्षानम्‌, श्ड्रष 


रागादिः स एव हेतुः कारण वस्मात आवरणोदूशभूले; यहा स देतुयत्याः दस्या इति। इृष्टान्त- 
माह-विषादिवत्‌ इति । जीवोपयुक्तविषादेरिव तड़दिति | तथादि-मिथ्याज्ञानादनुमिता 
आवरणोदूभूविः ज्ञादरागाविपूर्विका तदुपघातहेतुत्वाद विषादिषत्‌ इति। जीबोपयुक्तविषादेरिव 
तडत्‌ इति । प्यति च-#/मनोध्यक्षायकर्मनिराभवैः (मनोबाकायकर्ममिरास्वै)) शुमैरह- 
मै यथास्त्व पृण्यपापवन्धो जीवानामू!” [सिद्धिवि०अस्ता० ४] इत्यादि । चहुक्तम-अमूत्तेस्थ ५ 
कथय॑ सूर्तेन सस्वन्ध इति ? तद॒प्यनेन निरस्तम्‌ , तत्सम्वन्धदेतोदोंषस्थ अमूर्तेंडपि भावात्‌ । 
एतद्पि चक्ष्यति-#'मलैनिंसमांदू वच्येत'” [सिद्धिवि० अस्ता० ४] इत्यादिना। दोपस्य हेतोः 
विषयादेरिव (विपादेरित) तढ्बू इति वा व्याख्येयम्‌ । 

फारिकां विदृण्वन्नाह-मत्यादि (म्रत्यज्ञान इत्यादि ) मत्यज्ञानभेदा मत्यज्ञानविशेषा:, 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन श्रुताज्ञानादिमेदा गृह्मन्ते | के ते ? इत्याइ-अवग्रहादय! । आदि [शिन्देन] १० 
ईह्वाद्परिमहः । एलद्पि उपलक्षणम्‌ अलुस्मरणादिसेदानाम्‌। ते किम्‌ ९ इत्याइ- ग्रमाणा- 
भासाई अमाणं न भवन्ति इत्यथे। । छुतः ९ इत्याइ-मिथ्या इति । मिथ्या अन्यथाग्रहणा- 

यह: । 
543 नत्ु अनुमानश्ञानम्‌ अन्यथास्थितं स्वलक्षणम्‌ अन्येथा गृहद्॒पि प्रमाणं ततो नेदमप्रमाण- 
छक्षण व्यमिचारादिति चेत्‌ ; अन्राह-अमाणस्य इत्यादि। ग्रमाणस्यापि (विशप्रतिसारों यथा- १५ 
घस्थिताधनिर्णयो लक्षण [१९२क] यत्य तस्य भावात्‌ दत्तातू । एतदुक्त॑ भवति>अमाणत्व॑ 
यथार्थनिणेयेन व्याप्त स्वश्राणय॒तां सिद्धमू , मिशथ्यैकान्तादिप्रवादेषपि तह्रिषयस्यैध परमाथतो 
ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपवर्णनात्‌ परैरषि, ततो यथार्थे निवर्तमाने तदपि निवत्तेते यथा वृध्षत्ते 
निचतंमाने शिंशपात्वम्‌ , अन्यथा सर्वस्य प्रमाण॑मिति न फश्मित स्वपक्षसिद्धिविकल: स्थादिति | 
अनुमान चेत्‌ मिथ्या अप्रमाणम्‌ | शेपमत्र चिन्तितम्‌ , चिल्तयिष्यते चानकस्य (वानेकथा | ४७ 
कस्य) कथम्भूतस्य छुतो भवन्ति ९ इत्याइ-खतः इत्यादि | [स्वतः] आत्मनो जीवस्य न 
निराधारो नापि शर्रीरस्थै प्रधानस्यें था । किंभूतस्य ! अम्राणसूतस्थ | यथायप्रहणस्वभावस्य 
स्वतो नार्थान्‍तस्ञाचसमवायात्‌ । छुठों भवन्ति १ इत्याइ-परतो विपर्यासोपपत्तेः। अन्नापि 
'आत्मन॥' इत्यपेक्ष्यम्‌, आत्मनः परतः मूत्तेकमण: सकाशात्‌ या विपयोसोपपत्ति; अन्यथा- 
स्वसावापादन तस्या; । अन्न दृष्टान्तमाइ-पत्त इत्यादि। प्चमूर्च्छितस्य इच तद्ग॒त्‌ इति । यथा २५ 
मत्तादेः परतो विपादे! विपयोसोपपत्ते; मिथ्याधयम्रद्माद्यः तथा अन्यस्यापि .इति निदर्शनाथः । 

५. पेन इद्मपि प्रत्युक्त चहुक्तं परेण-॥“कर्मणा आत्मस्वरुपाउ्खण्डने तदवस्थं जैनस्य 
सर्चेस्य -स्वेदर्शित्वस्‌ ! खण्डने आत्माउनित्यत्वम । आवरण च प्रकाश्यप्रकाशकयों! अन्त- 
राले वर्तमान॑ धठभ्रदीपयोरिष ग्रावरणम्‌ प्रकाश्यस्यैच प्रकाशन प्रतिवध्माति न प्रका- 
शकस्य । नहि अन्तयेवनिकया दीपस्य आत्मग्रकाशनं प्रतिहन्यते इति आत्मनः तैस्मिन्‌ ३० 
सत्यपि [१९२ख] सर्वधा सवरूपप्रकाशन स्पात्‌ |! इति, कथव्चित्‌ आत्मस्वरूपखण्डनस्य 


हे हि ही । (२) सामान्यरूपेण । (३) चार्वाकामिसतस्थ । (४) साँल्यामसिसतस्प । 


१३६ | सिद्धिविनिश्चयर्टीकायाम्‌ [४ जीवसिद्धि 
अभिमतत्वात्‌ आत्मनः परतो विपयोसोपपत्तिवर्णनात्‌ , अन्यथा कोःस्याजेः स्थात््‌ , कथव्वि- 
दनित्यत्वस्य व (च) स्वथा अंन्यत्रापि तदसंभवात्‌ । दृश्यते हि किट्टिकालिकादिना कछपितचपु- 
पाम्‌ अन्य(भण्या) दीनां सवरूपेषपि चित्रअ्रकाशनम-- 
#“मलविद्धमणेव्येक्तियेथास्नेकप्रकारतः | 
५ कर्मविद्धात्मनों व्यक्तिस्तथास्नेक्ग्रकारतः ॥” 
_िघी० इलो० ५७] इति । 
स्वतः अमाणभूतस्य इत्यस्था&नभ्युपगमे दूषणमाह-यदि इत्यादि । यदि चेत्‌, पुन 
इति बितके पक्षान्तरसूचने वा, स्वत एवं स्वस्वभावत एवं स्वकारणादेव यो ज्ञाता ययार्थ- 
ग्राही न स्थात्‌ न भवेद्‌ “आत्मा” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध; | तत्र को दोष ? इत्याह्‌-- 
१० प्रतः इत्यादि । स्वरूपात्‌ स्वद्देतोबां पर ज्ञान॑ ततः, कुतो नैच स्वात्‌ 'ज्ञाता” इति सस्वन्धः | 
- अ्त्र दृष्टान्यमाह-अचेतनवत्‌ इति । घटादिः अचेतनः तेन तुल्य॑ बर्चेते इति तद्ठत्‌ इति । प्रयो- 
“गश्न-थो क्षानस्वभावरहितों नासौ ज्ञाता यथा घटादिः, ज्ञानस्वभावरहितरच परस्य आत्मा इति। 
नन्तु किमिद्मचेतनमिति ९ चेतना[5]संमवायिकारणम्‌ ; तत्समवायिकारणं तहिं चेतन॑ अ्स- 
क्तमिति आत्मापि चेवन इति कथम्‌ अज्ञाता, चेतनस्वैव तदूब्यपदेशादित्यभ्युपगमविरोधः । 
१५ नच चेतनास्वभावों न तत्समवायिकारणम्‌ ; अरूपादिस्वभावस्थापि घटादे रूपादिसमवायिकारण- 
त्वोपपत्तेः । अथ चेतनायाः अन्यद्चेतनम्‌ [१९३क] स्थात्‌; न व तदस्ति, प्रमाणा3मावा- 
दिति दृष्टान्तमात्रमशेपमिति न साध्यधर्मिसंभवः, तद्भावे वा तत एवासिद्धे। (एवं सिद्धे)) किमेतेन 
अनुमानेन ९ अत एवं तत्सिौं अन्योउन्यसंश्रय/-तथा इतो (द्वि-अतः) तस्य आत्मतत्त्वसिद्धों 
अन्ये घटादयों दृष्टान्तीभवन्ति, ततश्च तत्सिद्धि! इति ! यदि पुनः अचेतनत्वाविशेषेषपि आत्मन 
२० आभ्रयत्व घटादेस्तत 'अचेतनवत्‌? इति सामान्यबचनेन छम्य[तिं] इति चेत्‌ ; न ; उम्यथाप्य- 
दोषात्‌ | तथाद्वि-अर्तु वावच्चेतर्नाउसमवायिकारणम्‌ अचेतर्न घटादि, चेतनं व तत्समवायि- 
कारणम्‌ , तथापि न इत्युपगममाहानिः (सहानिः), चेतनापरिणामकारणस्येब समवायिकारणलात्‌ 
नान्यस्य, अन्यथा चक्लुरावेरपि 'तत्कारणत्वप्रसब्बात्‌ | तन्र तस्याः असमवायान्नेति चेत्‌ ; 
अथ फोठयं तत्र समवायः ? तस्मिन्‌ सति आत्मछाभ इति चेत्‌ , प्रसज्ञ। पूवेचद्धवेत्‌ । पन्नो- 
२५५ त्कडितं(तत्वम्‌ ; ) तदेव न दुष्यामददे | तर्मिन्‌ सति तदात्मन उद्भव इति चेत्‌ , भ किख़ित्‌ 
परिहृतम्‌ । 'तदाधेयत्वम्‌? इत्यपि वात्तेमू, भूतछे कछशादे! समवायप्रसज्ञात्‌ । अयुतसिद्धस्य 
इति चेत्‌ , किमिद्मयुतसिद्धस्थ इति ९ अप्टथक्सिद्धस्पेति चेत्‌; न, [अ]धथकूसिद्धत्व॑ यदि 
कारणावेकान्तेनामिन्नसिद्धल्मम्‌ , सांख्यदशनम्‌। अथ कथव्स्वित्‌ , जैनशासनम्‌ | स्थान्मतमू- 
८३) दष्टन्ते सण्यादी। (२) चेतमस्प सम्रवाय्रिकार्ण यज्ञ सघत्ति तदचेतनमित्यर्थ: । (३) शातृ- 
व्यपदेशाव । (४) चेतनमस्ति । (५)चेतनसज्भावे वा । (६) धमित्वस्‌। (७) ध्षटन्तत्वश। (८) चेतनाबाः 
समयायिकारणं यत्ष सधति तदचेतनसित्यर्थ:॥ (५) बः स्वयं चेतनरूपेण परिणमतति तस्वैध । (१०) चेतसा- 


समवायिकारणस्वप्रसज्ञाव्‌। (१३) चक्षुरादौ | (१२) 'चेतनायाः। (१ ३) समवायाभावात्‌। (१४) चझुरादी 
सि चेतनाथा आस्मछाभस्य प्रतीतेः | (१५) साँल्येन कार्यकारणयोरभेद्त्वस्वीकाराव ! 


४२ ] आधपरणोदयात्‌ मिथ्यान्नांनम्‌ श्देड 


कारणामिन्नदेशकाल्ममवत्वम्‌ू , आकाशादि समवाय्रिकारणं क्रिन्न स्यात्‌ १ नदि तदेशादि- 
परिद्ारेण चेतनासंभवः तद्सवेगतलवप्रसद्भात । बुद्ध्यात्मप्रदेशस्य चह्त॒ुराग्रमिन्नदेशादित्वे चुद्े- 
रपि तड्धवति न वेति चिन्त्यताम्‌ । [१९३ खो ठतः चेतनैव चेतनासमवायिकारणम्‌ , दंद- 
कारणमचेतनम्‌ इति खितम्‌। 

यत्युनरक्तमू--अरूपादिस्वभावा घटादयों रूपादिसमवायिकारणमित्ति ; तद्॒प्यनेन निरत्तम्‌ ; ५ 
नर घटादिवत्‌ आत्मनो5पि अतत्स्रमावस्य चेतनासमवायिकारणत्वे साध्यच्टान्वयोरविशेष इति 
चेत्‌ , आस्तां तावदेतत्‌ , अनन्त निरूपणात्‌ | भवतु वा चेतनाया अन्यद्वेतनम्‌ , तथापि न 
स्वेस्य दृष्टात्ता<विशेष+, अचेतनत्वेषपि आत्मनः साध्यधर्मित्वेन उपादानात्‌ , 'अन्यद्‌ अचेतन॑ 
इृष्टान्तीमवति, यथा पिण्डो5रय॑ सास्नादिमान्‌ गोवत्ः इत्युक्ते अन्यों गो दृश्टान्तीमवति | ने 
चान्यधमैसिद्धिचोदनम्‌ ; न्‍्यायसिद्धे तस्मिन्‌ परासेपितधर्मनिषेधात । १० 

इद्मपर्र ज्याज्यानम्‌ू-यदि पुनः स्वत एवं स्वनेष रूपेण ज्ञादा अथेमदणपरिणामी ने 
स्पादू आत्मा प्रतोज्समवायि-निमित्तकारणात्‌ कुतः स्थात्‌ ? नवे नहि तथापरिणामस्व- 
भावरहितस्थ कस्यचिद्‌ अन्यः तथापरिणाम) अचेतनवत््‌ ए्थिव्यादिवत्‌ इंति, छोकायता- 
पेक्षया घटादिवत्‌ इति। 

नह यदुक्तम्‌--'आत्मनः चेतनस्यामेदे तद्॒तों चल्ुराद्रिपि तत्समवायिकारणं स्थात्‌ , मेदस्य १५ 
समवायस्य बा5विशेषादिति ; तन्न युक्तम्‌ ; भेदा5विशेषेषपि कस्यचिदेव कस्याश्चित्‌ प्रत्यासत्तेः 
कार्य प्रति तत्कारणत्वोपपत्तेश, चित्रत्वाद भावशक्तीनामिति चेत्‌ ; अन्राह-परस्थ इत्यादि । 
परस्य ज्ञातुः अन्यस्य कारणस्य अतिशयस्थ सामथ्येत्य [१९४ क] कल्पनायां स्वत एवं! 
इत्यलुवत्तेते, अन्यथा अनवस्था स्थादिति मन्‍्यते। आत्मनः किन्न कल्पयेत्‌ खत एव 
भ्रहणातिशर्य नैयायिक:, फल्पयेदेव न्यायस्य समानत्वादिति मन्यते । २० 

' ” अथवा, अन्यथा पूर्वपक्षयित्वा इदू व्यास्येयम्‌-“नात्मा स्वतः परतो वा ज्ञाता तस्व 

ज्ञानसम्वन्घाध्साचात्‌ , अपि तु अधानं ज्ञाठ, विपयेयात्‌ , ततस्तस्येव मिथ्याज्षानप्रद्ददय; परतो 
विपयोसोपपत्तेः परिणामित्वात्‌ , चात्मनो विपयेयात्त इति सांख्यः ; त॑ प्रत्याह-प्र॒स्य इत्यादि। 
परस्प आत्मनोउन्यस्प प्रधानत्य अतिशयकरपनायां यथार्थेचरआनसामथ्यफल्पनायाम्‌ आत्मन३ 
पुरुषत्य तमतिशरय किन्न कव्प्यते, यठः सांख्यप्रधानवद्‌ आत्मनो5पि परिणासा$विरोधादिति २५ 
सन्यते । 

नह भवतु खतो ज्ञाता आत्मा सावरणश्व तथापि आवरणामावे अश्षष्यापारसमकालमेव 
भाषतोरर्थ विषयीकरोतु उनन्‍्मात्र एवं तत्सामथथ्यौत्‌ । तथथा-३'अ्रदीषः अनावरणे४पि स्वयो- 
ग्यमेव अकाशयति न सर्व! इदि प्रज्ञा क रः ; तत्राह-जिस्वभावस्थ' इत्यादि | जानाति 
इति ज्वः स्वभावों चस्प झस्वभावस्य आत्मनः जानतो न कश्चिदू पिरोधः | किम्‌ ९ इत्याइ- ३० 


(३) चेतनासमधायिकारणस्‌ । (+) झाकाशस्य असर्वगतत्वप्रसह़ात्‌। (३) आतमचद्‌। (४) 
समचाधिकारणत्वोपपत्ते. | (५) प्रकृतिः सास्यासिसता । 


शै३८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धि! 


'डब्यस्‌ , न गुणप्योयों । अनेन रूपाथ्वयवात्मन एकस्य स्थवीयसः तेन अहणादिति प््यते । 
चतमानकाछविद्ेषणं तत्तत्य जानतो न विरोध इति चेत्‌ ; अन्राह-त्रिकालगोचरस्‌ | वयः 
काछो गोचरो यस्य तत्‌ तथोक्तं त्रिकाडावयविरूपमित्यथे; | एवमपि खण्डशों जानत इत्याह- 
अशेष सर्वम्‌ । केन प्रकारेण ९ [१९४ख] इत्याह-कथश्वित््‌। येन केनचित््‌ प्रकारेण। तथाहि- 
५ पूर्व चल्लु रादिना नवत्वविशेषणविशिष्टस्य घटस्य अहणम्‌ , पुनः तस्वैव तेन पुयणविशिष्टस्य, 
तदलन्तर॑ पूवपयोयविशिष्टस्थ सारणात्‌ , प्रत्यमिज्ञानात्‌पू्वोपरपयोययोः वां यावः (वरदेकत्वस्थ), 
तर्केण जन्मादिमरणपर्यन्त॑ पर्यायाणाम्‌ एकत्वाविनाभाविनां दशनस्मरणामिक्ञानजन्मना साकस्येन 
सामान्यतः स्वसाध्याधविनाभावे तेषां गृद्दीते सति, द्रव्यस्थ अनन्तता अनुमानत॒ः प्रतीयते-इति। 
एके अनुमभानजन्पना मानसम्रत्यक्षेत्त (णेति ; तल) कथम्‌ इति चिन्त्यम्‌ । पक्ष 

१० जात्यत्वात्‌ (अक्षातीतत्वात्‌ ) न किव्ग्चिद्सत्यक्ष॑ स्थादिति चिन्तितम्‌ । 
कदा ९ इत्याद-प्रतिबन्धाभावे । यस्य ज्ञानस्य स्वविषये अ्रवर्तसानस्य यत्त प्रतिवन्धक फर्म 
तस्थ अभावे सति। नह ज्ञानस्वभावस्य प्रतिवन्‍्धरद्दितस्थापि अभिन्नदेशकाछा5थैम्रहणमात्मना, 
अन्यथा अतिप्रसक्न इति चेत्‌; अन्नाइ-अग्नाप्यकारिण। | प्राप्ु| प्राहकसमानवेशकार कु शक्य॑ 
प्राप्त॑ (आरप्यं) यज्ञ तथा भवति तदभ्रा्ष्यं कु भृह्दीठुं शीलस्य अप्राप्यकारिण;, वेशवत्तू कालभिन्न- 
१०, स्यापि प्रहणे विरोधाउमावादिति मन्यते | यरतु मल्यते स्वरूपादल्यत्र न शानस्य प्रवृत्ति 
'तत्कथमुच्यते अग्राप्यकारिण इति ? स र (अ) धव्यों भव्॒ति-कर्थ स्वरूपे श्रत्ति। ? तन्न वत्तेमानर्य 

,द्शनादिति चेत्‌ ;-तवितिरत्र समानम्‌. निरुपपितु (रूप्रितं) चेतत, 
अन्राह ,मीमांसकः-तदझेष॑ जानतः पड़सि: प्रभाणेने कश्िद्‌ विरोध: इति | त॑ प्रत्याइ-स्व 
इत्यादि। यथोपवर्णितस्य आत्मनः स्वविषय सत्‌ स्वंध्‌ [१९५क] अन्यथा. व्याप्त्यपरतिपत्तिई, 
२० तत्र वैश्द्यमनुभवतों न कश्रिद्‌ विरोधः 'प्रतिवन्धाभावे' इत्यजुक्तेंवे । दृशान्तमाह-परोक्ष 
इत्यादि । न प्रत्यक्षपरोक्षयत्‌ इति-चक्तव्यम्‌ न्याय्यत्वाविति चेत, न; परमतापेक्षया एचममि- 
घामात्‌ | श्था हिं-- यदुत्त॑ प्र ज्ञा फ रे ण-#कथमेकत्र क्र्मविचयोथ्गम्यन्ते यतोश्देप॑ 
द्रव्य॑ कर्थविज्ञा(यश्विज्जा)नतों न-फण्रिद्‌ विरोध इति स्यात्‌! इंपि तद॒दिश्य प्ररोक्ष॑ साधारण- 
(णऐस्पष्टाकारविषयमानादिविकल्पज्ञान॑ तथ .तत्यत्यक्ष॑ 'च॒ स्वरुपप्नेक्षया तेन तुल्य॑ बत्तते इति 
२५ शहद: इति व्यास्येयम्‌ । यथा एक चुगपदू आकारहयसाधारणमबगम्यते तथा ऋरमेण अनेक- 
वित्तिसाधारणमिति मन्यते । सीमांसकममुद्दिश्य समत्वका (समन्धका) रायन्तराउविशद्वक्षादि- 
- ज्ञान परोचों तदिष । चकाराभावे वि(5पि) सत्त्‌ भत्यक्षमुच्यते तस्य इच तद्बत्‌-इति व्यास्येयम्‌। 
पश्षे प्रमाणावाघध॑ दृष्टान्ते साध्य॑ दरशयज्नाह सौगतः-नास्माकम्त्‌ इत्यादि । नास्मा्क 
झौगतानाम्‌ आवरण च ज्ञानावरणीयादिकम, क्षयश्व उपशमश्र अन्यस्य अप्रझततलात्‌ कक 
“णण दा इ्नब्यम । (२) घटस्मैव । ,(३) पर्यायाणास्‌। (७) प्रशाकरः । (५) “बपि पदुमिः प्रसाणेः 
स्थाव्‌ 25 केले सन फो | 2 सर्वज्ञो येच कल्प । चूरन स-चक्॒पा सर्वाच्‌ रसादीय म्रति- 
पते ॥”-मी० इंलो० चोदनासू० इक्ो० ३१३३-१९ । (३) ध्याप्तेः त्रिकाडगोचरत्वात्‌। (७) आत्मनि | 
(०) ऋ्सक्ञानानि । (९) परोक्ष शानस्‌ 


४३ ] क्षणिके कार्यकारण-धास्यवासकभावाद्यगरावः रशर३े९ 


स्वावरणस्वैव क्षय उपशमश्न गृहाते तेषां च सा (वद्यात्‌) बुद्धिः नावरणबशात्‌ मिथ्याबुद्धि! येन 
क्षत्यज्ञानमेदात्‌! (दा) इत्यादि शोमेत । नापि तत्शयोपशमबशादू यथार्थबुद्धिः चतो 'झुस्व- 
भ।वस्याँ इत्यादि च । छुतः वर्हि सा ९ इत्यत्राइ-अपि तु, किन्तु स्वकारणशक्तेः मिथ्या- 
चुद कारण कवाचित्‌ कछषितं छोचनादि ॥“तिमिराहु अमण'' [न्यायवि० १६] इत्यादि” 
चंचनात्‌ , ययार्थवुद्धेः तदेव विपरीतम्‌ , तस्य शक्तिः [१९५ख] यथोक्तज्ञाननननसामश्येम्‌ ५ 
तस्या बुद्धि! इति सम्बन्ध | 

नहु यथा कामछायुपत्िप्ताच्चश्षुरादेः इन्द्रियजा आन्तिः तथा कर्मो5पवरणोपल्प्तात्मनः 
सा सानसी विकल्पञ्मान्तिरिति; अवाह-स्वलक्षण इत्यादि । स्वलक्षणदर्शनेन आहिते 
स्थापिते सन्ताने या विकृरपव[सना विकल्पकारणभूत्ता वासना । यदि वा, तदद्नादिता स्व- 
कार्यजनन प्रत्यभिसुखीकृता पूवपूर्वविकल्पजनिता वासना तस्याः प्रकछृते! स्वभावात्‌ नावरणों- १० 
दूभूतेः संबृतिः स्वतः उदूभूता तत्त्वसंचरणात्‌ सामान्यादिति (वि)कल्पबुद्धिः | सा किं करोति ९ 
इत्याइ-व्यवहार मिथ्येतरूपम्‌ आरचयति । कुतः १ इत्याह--वस्तुमात्रव्यवसायात्-अख- 
लक्षणेईपि स्वाकारे स्वछक्षणलेशाध्यवसायात्‌ । अनेन मिथ्यात्यमस्य दृर्शयति । चेत्‌ शब्दः परा- 
कूतोद्योवकः । 

नल मत्तमूर्च्छितादे! इन्द्रियजा मानसी आन्ति। विषादिमूस््येसवर्सय (मृच्छोशयसंपके) १५ 
फल्लषितप्राक्ततान्मनसो दृष्टापि यहृष्टतथाविघभावसंपकमन/पूर्विका कर्प्यते, तरह क्षित्यादेः 
वीजसहकता]या दृष्ोऔपि अड्कुरः खलूविलादिव्यवहिंते बीजे अहकुरों दृश्यमानः क्षित्यादे- 
रेव किन करप्यते ९ तथा, यंद्यथा (१) यथा मदिरादिम्रतिवन्धनिवृत्तिः तथा ज्ञानेपु मिथ्यात्व- 
निवृत्तिरेष्ापि यद्यन्यथा स्यात्‌ ; न तहिं फारणनिबृत्तिप्रशुक्ता कार्येनिव्ृत्तिरिति न क्चिदू व्यव- 
तिपेत इत्यमिप्रायवता “प्रिथ्याज्ञानम्! इत्यादि बदता एतत्‌ परिहृतं यथपि चथापि भडस्यन्तरेण २० 
[१९६] परिदरत्नाइ-न इत्यादि । परोक्तनिषेधे न इति शब्दः । कुतः ? इत्याद-क्षणिकी- 
कान्‍्ते अधेस्य कार्यस्य क्रिया करणं तद्िरोधस्य निर्णयाद्‌ अनन्तरातीतम्स्तावे इति शेषः | 

तत; कि जादम्‌ ९ इत्याइ-का्ये इत्यादि । 

[ कार्यकारणता नैब चित्तानां सन्‍्ततिः कुतः । 
सन्तानान्तरवद्धेदात्‌ वास्थवासकता कुतः ॥१॥ श्५ 

सत्यां च कार्यकारणतायां छुतः कचित्‌ सन्‍्ताननियमः सर्वत्र सर्वेपामानन्तर्या- 

(३) "तिमिराष्श्नरमणनौयानसक्षोसादय"*-विमिरमपणोविंप्कघ$, इन्द्रियगतमिद विश्वमकारणम। 
जाशुश्रमणम्‌ जछातादेः । सन्दं हि ज्ञाम्पमाणे भछातादी न चक्रआ्मान्तिरुपद्मते तदर्थभाझुप्रदणेन विशेष्यतते 
अमणम्‌ । एदच्च विपयगर्त दिश्रसकारणम्‌ । नाथा गसन॑ नौयानम्‌। गच्छन्त्यां नादि स्थितस्य गच्छ- 
दु्शेक्षादिज्ञान्तिस्तच्यत इसि यामग्रदणम्‌। एतच्च चाह्माश्रयस्थितं विज्वमकारणम्‌ । संक्षोमो घातपित्त- 
इलेपणाम्‌ है धातादियु दि क्षोर्म गतेपु ज्वकतिस्तम्भाविश्रान्तिरित्पद्यते । पृतच्च जध्यात्मयत्त विश्रस- 


कारणम,। सर्वेरेव लव विश्वमकारणेरिन्द्रियविषयवाद्याध्यात्मिकाश्रयगतैः इन्द्रियमेघ विकर्ध्यम ।?-स्याय- 
वि० दी० ॥६ । (२) निरर्थक्रमिद्स । ७७७४७ 





२४० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धि 
शा । हा पास्यवासकता न भवत्येव प्रत्यासत्तेरभावात्‌। ततो विकल्प एवं 
न भ्रेत्‌ । 
तद्िरोधनिर्णयात्‌ कायेकारणता कायेता कारणता वा मैच ! क्रेपामू  इत्याहु-- 
चित्तानां 'कषणिकेकान्ते? इत्यनुवतेते । अरथेक्रियारूपत्वात्तस्था' इति भाव:। मा भूत्‌ सा, वथापि 
५ किम्‌ ? इत्याइ-सन्ततिः सन्तान। कुल 'चित्तानाम्‌? इति सम्बन्ध: । कार्यकारणताविशेष- 
ठक्षणत्वात्‌ सन्‍्ततेरिति मन्यते । भवतु वा तत्न तेपां कारणता तथापि दोपः, इत्याह-घास्यवा- 
सकता पूर्वोचित्त तस्य(तस्य) वासकता, उत्तरचित्तस्य वास्यता कुत। नैव। छुतः 
भेदात्‌ नानात्वात्‌ 'एकसन्वानत्वेन अभिमतचित्तानाम/ इति घटना । दृष्टात्तमाह-सन्ताना- 
न्तराणामिव सनन्‍्तानान्तरवद्‌ इति । - 

१० कारिकां विदृण्षन्नाह-सत्यां च इत्यादि। च शब्द) अपिशव्दार्थ: संभावनायाम्‌ । सत्या- 
मपि कार्यकारणतायां क्रचित्‌ उक्षणेकान्ते (#णेकान्ते) कुतों न कुतश्षिव सन्ताननियम/- 
अयमू एकः सन्तानः, एते व नानासन्तानाः” इति विभाग; 'तदेकान्ते” इत्यनुसस्बन्धः । 

नहु येषां क्षणानाम आनन्त्येण पूर्वापरभावः तेषामेकसन्तामत्वम्‌ अन्येपां विपयेय इति 
चेत्‌; अव्राद-सर्वत्र सर्वेपाम्‌ इत्यादि । सर्वेषां मिल्नेकसन्तानपातिनां क्षणानाम्‌ आनन्‍्तर्या5- 

१५ विशेषात्‌ सर्वत्र वहिस्तवां । यहा, सर्चन्र का्यकारणामिसतानाम सर्वेपां तदविश्ेषात्‌ इति 
प्रत्येयम । < 

अन्नापर: [१९ ६ख] प्राह-नानन्तयोत्‌ सन्‍्ताननियसः, अन्यथापि तद्भावात्‌, जागत्म- 
घोधचेवसोरियेति, तस्य समान कार्ुश्ये (कार्ल॑ येपां तानि) जाप्रच्चेतांसि कस्यचित्‌ प्रवोधस्य 
एकसन्तानानि कुतो न भवन्ति १ देशादि देशर्स्य मेदस्य सर्वश्नाविशेषात्‌ | एकस्य अनेको- 

२० पादानासावात्‌ [न] इंति चेत्‌; कथमेकस्मादू देवदचजामहिज्ञानात्‌ प्रवोषज्ञानपञ्चक कदाचित्‌ 
भव॒ति । एकस्यैच तो भावे अन्येपामलुपादानत्वम्‌ । तेषां तदिक्षानात्‌ पूर्वेज्ञानोपादानत्वे 

, निकसामायधीन। भावानां सहभावः? इति निःसारमेतत्‌-#“एकसामग्यधीनस्थ! [प०घा० 
३।१८] इत्यादि । रसादीनां सहभावे दि एकसामम्यधीनतानियमाभावात्‌ । न काछाभावा 
(नैककालभाविनाम्‌ ) एकसामग्रीज्यपदेशता इत्युक्तम्‌ । तद्भावे5पि न ज्ञायते कि कस्य तत्रोपा- 

२५ दानमिति । रूपज्ञान॑ रुपज्ञानत्य, एयमन्यत्रापि योज्यमिति चेत्‌ ; आय॑ सोगत् ज्ञानमलुपादान॑ 
प्रसक्तम्‌ , पूर्व तथाविधरस्य' तदुपादानस्यामावात्‌ , अन्यथा कुचः सोपाय सुगतत्वम्‌ ९ अछमा- 
नस्य विकल्पेन मिन्नसन्तानत्वे तु म्त्यक्ष॑ं अ्रति उपादानत्वम्‌ , अन्यथा विकल्पस्य तदू इति 
“असमेदात्‌ सहदारछत्याम [सिद्धिबि० १।७] इत्यादि दूषणमविचल्तिम । अठतो यथा 
एकसनेकस्य उपादानम्‌ तथा अनेकमेकस्य, इतरथा जाम्रद्धिक्ञालपल्चकात्‌ नेक कंदाचिद्‌ [इति] 

“7 (,) क्ार्यकारणताया:। (२) दिचानास्‌ । (३) ज्यवहितकारणवादी प्ञाकरः । (४) व्यवह्िते४पि । 

. (५) समानकाकानि । (६) व्यथथमेत्रद्‌। (७) प्रवोधचेतसः । (८) जामच्चेतसः । (९) जामदविज्ञानाद्‌ 
(३०) सर्वक्षातुः शानस्प । (१३) बढ़ि पूर्वभपि सौगत सर्वशज्ञानमस्ति तदा झतः डपायाद, सर्वेक्षण 
जायते' इति स्वाद ! के 


शद्दे क्षणिके कार्यकारणवास्यवासकमावादमावः २७१ 


अन्येघामानभक्यम्‌ । सहकारित्वान्नेति चेत्‌ , वर्हि विषादिमूत्छितादिभतिवोध॑ प्रति वैन॑तेयादि- 
ध्यानादकमपायकम्‌ । सिन्लकाछानामेकत्र सहकारित्वे अलुमीयमानरूपसमानकौल्यरसः पू्व- 
रुपादेरपजनने सहकारीति सामः्येकदेशः सास!्या छिल्ठलमिति प्रसत्तम्‌ । 

किद्ध, एकत्र भिन्नकाछानेकोपादानसहकारिक्षानव्यापास्संभवे त ज्ञायते .भेदेकान्ते 
सनन्‍्ततिनियस इति तदव॒त्थों दोप: | न च चेपां सजातीये उपयोगे अन्यत्र उपयोग इति चिन्ति- ५ 
तम्‌ । सत्र प्रवोधमिन्नकाऊे उपयोगों वा तथैकस्य क्रममाबिनि कार्य व्यापार इति #“ज्राउक्रमात्‌ 
क्रमिणो भावा/ [प्र० वा० १॥४५] इति न बुद्यामदे । 

अन्ये त्वाहुः-न अनन्तरं नापि मिन्नकाऊमुपादानम्‌, अपि तु सरशम्‌ , अतो<्य॑ नियम 
इति , तेपां शान्तचेतसः छुतस्चिद्‌ आविष्टप्रवोधभावे कर्थ से इति निरूप्यताम्‌ ९ पुत्रस्य 
पिल्चित्तधर्मानुवृत्ती संभवेत्त, नियमाभाव: अन्यत्नापि | तन्न सन्‍्ताननियम इति खितम्‌ू । ० 

भवतु वा तज्नियमः, तथापि दोष! इत्याइ-सत्यपि इत्यादि । पूर्वचित्तस्य बासकता 
अपरस्थ वास्यता न सवत्येद्र । कुतः ? इत्याइ-अत्यासचेरभावात्‌ । 

अथ केय॑ प्रत्यासत्ति; यस्याः त्वया अन्राभावों5मिघीयते ९ हेतुफठमाव इति चेत्‌ ; सा 
अस्त्येच इति देतोरसिद्धि!, 'स॒त्यपि/ इत्यादि वचनात । जन्यथा5म्युपगमे वा दोष: । देशादि- 
नैकशख्यम्‌ ; चर्ि तव॒भावेषपि” उपादानोपादेयभावधद्‌ धास्यवासकमायो5पि न विरुझ्धभत इति ५ 
सन्दिग्वविपक्षव्यावृत्तिकों देतु:। यदि पुनः तदभावे अनुपादानेतरभावो5पि नेष्यते , 'सत्पपि 
इत्यभ्युपगमविरोध; इत्युक्तो दोष: । यदि पुनः योग्यता , कुतस्तद्भावों भेदेकाल्ते ९ वास्य- 
वासकत्वेन अभिमतयोः देशादिसेदात्‌ , [१९७ख] उक्तमत्रापि जन्यजनकमावयोग्यताभावात्त, 
इयसपि योग्यता न विदृध्यत इति ) दृष्टत्वाथ, इर्ट खछ जाप्रबिर्त शास्रादिपरिजानंपरि (नपरि) कर 
देशादिन्यवहिते प्रवोधचेतसि वा नि(वि)रूपां वासनामादघानम्‌ | न हि इ्ष्टेडजुपपत्न॑ नाम | २० 
नघ स्वापादिदशा5ल [भूयते] । थापि त्परिकसवेतस्त्वचित्तके: अनुभूयते तदशाभावभयात्‌ यतस्तत्र 
वासना करप्यते इति तथा कल्पंसादि (कार्पोसादि ) कुछुम॑ कुस्थमादिर्क॑कालादिव्यवहिते 
फछजायि । चीजपूरादिकाण्डादि काण्डादिकरक्तं यतः स्यात्‌ भवेत्‌ (१) । 

यत्पुनरेतत्‌ निदरशेनम्‌-सन्तानान्तरव॒त' इति ; नद॒पि न सूक्तम , वैषम्यात्‌ , देतुफल- 
भावस्य नियतत्वात्‌ | अन्यत्रापि अस्य चोद्यस्थ समत्वादिति ; तन्‍न , अन्यथाउसिप्रायात्‌ , श५ 
तथादहि-राज्ा (राज्षो) राजपुत्राणात्रिव भेदेषपि यथाकथब्चिदर्तु छोकिका सन्वाननियमः, 
वास्थवासकमाव; पुनः कथद्धित्‌ कारणानुरूपकायेमावः | स पू्व॑सेच कारणविनाशे न युक्ता | 

(१) गददध्यानाविकस ) (२) काछे मधः फास्यः । (३) क्षणिकेकान्ते । (४) था शब्दः यथा! 
अथे। (५) सम्ताननिय्रभः। (६) क्रोधादिसक्धावे। (७) पुछसन्ताननियसः । (८) पुकसन्तानत्वस्‌। 
(६) डिवमाल्व पुत्र. पिदुचितमजुबर्तदे इत्युके भाह । (१०) हेतुफलमावामावस्वीकारे | (११) देशादिने- 
कव्याभावेपि । (१२) स्वापादिदुा । (३३) सुरुना-“ब्यवदितस्थापि छाक्षारसादेरपघानस्य दर्शनादिति” 
“अ० वार्दिकाह़० प० ४३३ । “काक्षादिर्तावसिक्तानामिव थीजआनां“**”-रुच्चर्स० प० घ० १८२। (१४) 


घास्यवासकर्ाध. कारणाबुरुपकार्यमायों दा। 
३१ 


शछ२ सिद्धिविनिश्चयदीकायाम्‌ [४ जीवसिद्धिः 
न दि यथा पितरि सतेडपि फालान्तरे तत्सन्तानं चर गृहन्ति पुत्रादय।, दृश्यते अद्यापि राज्य- 
रिथितेन राज (ज्ञाई)जनितोडपि खराज्ये पुनः निवेशितः तत्सन्तानन्यपदेशभाक्‌ , तथा शा 
कारमू्‌ का अन्यथा चिस्मृतेषपि सत्तरि विधवायाः चिरभाविनि वा फन्यायात्ा (यास्त) दाकारम- 
पत्य भवेत्त | 


५ $ यत्युनरेतदुक्तमू-संतेधपि जामचच्चेतसि तद॒लुरुप प्रवोधज्ञानमिति , तदपि न सारम्‌ , 
#*सिद्ध यज्ञ परापेक्ष्यम? [सिद्धिवि० १२४] [१९८ क] इत्यादि कारिकाविचारे 
विचारितत्वात्‌ । अपि च, अद्शेनमात्रेण स्वापादों आत्माभावसिद्धौ घठादावपि स्मादिति न 
निराइुलमेतर्त, #“अच्ब्याजुपलम्भादात्मनो घटादिपु अभावाज्मतित्तिद्ञौ घटादौनां पैरा- 
त्म्याउसिद्रे! निरात्मकेम्यों घटादिभ्यः प्राणादे! अनिधृत्ति!” श[ति]नाहरिश्वाजुपततस्म] 

१० नादभावासिद्धि, अपि तु प्रतिपत्रसिप्रायविषयाद्‌ अवस्थाचतुष्टयादियें [ति चेत्‌ ,] तहिं सात्मका5- 
नात्मकावस्थासेदात्‌ तहिषयात्‌ घठादीनां नैरात्म्यं केन वायते ? यथा च'सुप्तो वेबदत्तः सुपुप्त 
स्तो जीवति” इति व्यवह्र्सेद।, तथा कारणात्‌ कार्यात्‌ खवभावाद्‌ अन्यतर्च साध्यसिद्धिव्यव- 
हारभेदो5स्ति, स किन्नाउस्युपगम्यते ९ कारणान्ययोज्य॑भिवारद्शनात्‌ सर्वधानास्वासे (कारणा- 
दीनामन्योन्‍्य व्यमिचारशेनात्‌ सर्वत्रानाइवासे) धर्याद्शनस्य व्यभिचारद्शने स्वापादी किन्ताम 

१५ (किन्न आत्म) सत्तवाशक्षा स्थात्‌, यतः जाप्रच्चेतस एव प्रवोधो निएचीयेत ? न व व्यवहार: 
चैतन्यविर[हि]भी स्वापादिदशां मन्यते, तद्वत्यपिं जीवदूब्यवहारप्रवर्तनात्‌ । तेषां व सत्र 
“तदभावसननादभाचे न क्षचित्‌ क्षणमन्नदशेन सिध्येत्‌' । तै/” अनुपलक्षित॑ तद॒र्ति न स्वापादि- 
चैतन्यम्‌! इति कि ऋृतो विभागः ९ 


यत्युनरुक्म-कार्पासादिकुसुमे लाक्षादिरागात्‌ फछ्े तद्रागवासना इति , तवृष्यतिसाइसम, 
२० रेजितपुष्पस्य व्यवद्दितफलकारणत्वे अवान्तरबीजाइकुराविवेफ़ल्यम्‌ | कथठ्चेवम “अनन्तरोथ्थेः 
ज्ञानं स्वाकार॑ जनयति” इति नियमः, [१९८ख] यतस्तदर्थिनां नियतदेशादी च्ृत्ति। ! तत्तः 
खितमू-'क्षणिकेकान्ते वास्यवासफता न भचत्तिः इति | 
तदभावे को दोष ? इत्याह-तत इत्यादि । यत एवं ततो विकल्प एवं [न] भवेत्‌ 
कारणासावादिति मन्यते । 
श्ष ननन्‍्वस्य स्वस्थ अभावो न बौद्धान्‌ प्रति प्रतिभासाद्षैतवादिनो वाधते अमीएत्वात्‌ | न 
च पक्ष एवं विपक्ष; अतिप्रसज्ञादिति घेत्‌ ; अत्राइ-अन्यतो5पि (तो विनिश्वत्ता) इत्यादि । 


(4) पिछुः आकारं न हि तत्सन्तानस्वेन गुहन्ति ! (२) सत्तरि। (३) तुछूना-“नेद निरात्मक 
जीवच्छरीरमप्राणादिसस्वप्रसड्ाव । निरात्मकेपु घटादिएु धष्टाइष्टेपु प्राणाददर्शनात्‌ तल्निब्ुत्या आत्मगतेः। 
अध्दयानुपरूम्भादभाधासिद्धो धददेवेरात्यासिद्धेः प्राणादेरनिद्वुत्तिः (?-अ० बा० स्व० पृ० ६९। (०) 
जाम्रत्मुप्सुपुप्तत॒तेतिजवस्थाचपुष्टयमन्र आहस,। (७) स्वापादिमत्यपि पुरुषे। (३) व्यवह्ारिणास्‌ । 
(७) स्वापादिदशायास। (5) चैतंन्याभाव। (५९) ध्यवहारिमिः क्षणभन्नस्पाओ्मननात्‌! (३०) ध्यवह्दा- 
रिसिः। (३३) क्षणसन्नदर्शनस । (१२) विक्त्पस्य वासनाजल्यस्वस्वीकाराद:! (१३३) निरर्थकमेतद्‌ । 


४४ | अच्वयिन आत्मनः प्रतिभासनम्‌ २४३ 


[ अन्यतों विनिवृत्ता घी: स्वभावमलुवर्तते । 
प्रत्यक्षादीस्तेथात्मैकः प्रतिक्षण[बिलक्षणान्‌] ॥४॥ 


सर्वतोज्न्यस्पादू व्यातर्च चित बहिरन्तर्मृखआन्ताआान्तस्वभावान्वयि ततक्ष- 
णस्ितिधर्मक॑ परिक्ररप्प आत्मानमेव स्वशुण[पर्यायात्मक| स्वतः संबेदनमिष्ठित 
प्रतिक्षिपतीत्ययुक्तम्‌ |] अ 

अत्रायमसिप्राय;-चित्रमेक॑ ज्ञानं॑ तदछैतम्‌ , निरंशानेकजानमात्रमू , सर्वेविकल्पातीत॑ 
विश्रममात्र॑ वा यत्रेदमुक्तम्‌ #“मायामरीचिग्रभृतिग्रतिभासवरद्‌ अतच्चेषपि अदोष:/! ० 
वार्तिकाल० पू० २८६] इति ९ तत्र प्रथमपक्षे-अन्यतः सजातीयात विजातीयात्र [जि] 
निद्त्ता अपसता घी बुद्धि स्वभाषान्‌ भात्मभूताद्‌ आकारान अलुचतेते व्याप्रोति । 
कान्‌ तान्‌ ९ इत्याइ-प्रत्यक्षादीन्‌ प्रत्यक्षो[5]भ्ान्त आदियेंपां आन्तनीछादीनां ते १० 
तथोक्तानिति (क्ताः तानिति) | अनेन #एकात्र] विरुद्धधर्मध्या [स]संभवे अनेकमेव न किखवित्‌ 
स्पादिति स्वस्थ सर्वत्रोपयोगादिग्रसज्ञः” इत्यादि निरस्तम्िति दृक्शॉयति । चित्रैकचि- 
त्तस्य विरुद्धधर्मोष्यासेडपि पततो5(परमार्थतो$) म्युपगमात्‌ सौगततेरिति । तथा श्न्दश्वणात्‌ 
थथागव्द। अन्न छप्तनिर्दिष्ठोचचयुमीयते । तथा तेन एकस्य अनेकस्वभावभूताकारतादात्स्यप्रति- 
भासम्रकारेण, सह्दोत्पत्तिविनाशसंवेदनप्रकारेण सहभुवां सर्वेपां क्षणानामेकत्वप्रसड्ेन [१९९को] ९५ 
एकसन्तानापत्तेः आत्सा पुरप४ एकः 'स्वभावोज्सुवत्तेते! इति सम्बन्ध! | कर्थभूततान्‌ ९ 
इत्याइ-प्रतिध्षण इत्यादि | एव्ेन अशकक्‍यविवेचनमपि शक्यपरिद्दारमिति दर्शितम्‌ | नहि 
तद॒पि' स्वाकारतादात्मयाभासादू अन्यथा उत्तदोपाद्‌ अपरम्‌ । आत्मस्वभावानामण्य(मप) 
दर अ्रचण्डलृपतिघना(न)मिव जशक्यसाधनम्‌ । एनेन परमात्रेन(मार्येल) तेपां दयन 
निरूपितम्‌ । 

नह प्रतिभासादवेते विवक्षितधीव्यतिरित्तस्या5भावात्‌ कथमुच्यते-'अन्यतो विनिदृ- 
त्ता घी! इति । नदि असतः किद्चिदू व्यावर्तते । सतो5पि अद्शने कुतः कत्य केन विनिवृत्तिः 
प्रतीयते ? न व आनु]न्यवेद्ेपुं वेदनेपु केनचिद्‌ अन्यवेदनमिति चेत्‌ ; उत्तमत्र अन्‍्यमाव- 
प्राहकप्रमाणाभाव: । यथा च सुखेनाउसंवेदनाद दुःखाभावः तथा तेन सुखभावस्याउवेदनादसाव 
इति न किख़ित्‌ स्थांत्‌ । सुखेन अविषयीक्रियमा्ण दुःखमस्ति न ज्ञानान्वराणि इति पत्यत परत्य २५ 
छधिषों (यो) हुश्वेट्ितम्‌ । 

यत्युनरक्तम्‌--'सतो5प्यविषयीकृता न कस्यचिद्‌ विनिवृत्तिप्रतिपत्ि:? इति » पेदपि परस्य 
स्वंववा (वधा) य कम स्वश्नतिमासमात्रस्थाप्यसिद्धेप, ज्ञानेन तहिपरीतघर्मा5- 
निपेधात्‌ । यदि धुन, निरपेक्षसुजादिवेदनमेव तदिपरीतघर्तनिषेघनम्‌ ; 


(१) छुछना-“न चैकस्य विरुद्धी स्वमादी संभवत, पिरुद्घर्माध्यासेन उल्वैछत्वद्मानिप्रमड्भाद्‌ ।7 
नदेदु वि० टी० प्ृू० २९०। (२) अश्क््यविवेचनमपि (३) सिश्नप्रकारस । (9) स्वचेधेदु ऋपगो) | 
(५) तीदणकरणम्‌ । (६) विपरीतर्धर्माणामदर्शनाद, । 


० 


हमर ही सिद्धिविनिश्चयटौकायाम्‌ [४ जीवसिद्धिः 
अविषयीक्षतादपि तहिं विनिद्नत्तिः प्रतीयते' इत्यायातम्‌ | अपि च, अय॑ सर्वविक 
प्रतिपचमानोअपि तंदतीत॑ तत्त्व ग्रतिपयते' बढ़ति बंका कगार िक 
इति तत्कारी तदूह्ेषी चेति उपेक्षामहेति । 
यच्चान्यदुक्तमू-[१९९ख] “अनन्यवेश्रेष बेदनेपु न चान्यवेदनम्‌?, 
५ प्रतिभासाद्वेताउसिद्धिप्रसह्ञात्‌ सर्वेसंषिदां निराल्स्वनत्वाउसिद्धे: । ततः हम 
विनिद्वता धीः? इति । 
कारिकां व्याख्यातुमाद-सर्वतोब्न्यस्मादू इत्यादि । सर्वृतो विजातीयात्‌ उपादानोपादे- 
यामि (यानमि) मतात्‌ क्षणाद अन्यस्मात्‌ स्ववो मिन्नादू व्यावृत्तम्‌ अपसत चित्त ज्ञान परिकरष्य । 
कथम्भूतम्‌ ९ इत्याह-बहिरन्तप्॑खआन्तात्‌ तत्स्वभावाथपि (आल्ताउआान्तस्वमावान्वणि) 
१० वहिश्थ अन्तश्व॒ म्रुखभधभासन ययोश तो तथोक्तो तो चतौ आन्ताआभरान्तरवभावी तो अन्हेहु 
शीछम्‌ , तद॒न्वयों वा अस्यास्तीति तद॒न्वयि बंहिसुखाभान्तस्वभावान्वयि । यदि था, बहि- 
रन्तृखौ यो स्वभावी आन्तौ च (आन्ताआन्तो च) थौ स्वभावो तान्‌ अन्वेठुं शीरमिति 
प्राह्मम्‌ । तथाहि-परस्यें सर्व विकल्पज्ञानं स्वरूपे अश्नान्तम्‌, #“सर्वचित्तचैत्तानाम्‌!” [न्याय- 
वि० १।१०] इत्यादि वचनात्‌ , वहिः अथरूपे आन्तम्‌ #'अ्रान्तिरपि सम्बन्धतः अया!! 
१५ इत्यादि वचनात्‌” । उपलक्षणमेत्रत्‌ , तेन अविकल्पेतरनीलेतरस्वभावान्वयि गरृद्मते । पुनरपि 
किम्भूतम्‌ ? इत्याइ-अक्षण (तत्क्षण) स्थितिधर्मकम्‌ । न चैतत्‌ 'स्वृतोध्न्यस्थादू व्याइत्तस 
इत्यनेनेव कथितमिति कि पुनरुच्यते, यदूविसबंतों (यद्धि सर्बतों) व्याइ ते तत्शणस्थिति- 
धर्मेकमेष, अन्यथा नक॑ (न तत्‌) सर्वतो ज्याइसमिति चेत्‌, सत्यमू , तथापि यश पूर्वापरक्षण- 
व्याइ् नेच्छति त॑ प्रति तत्साधनार्थमिद तत्कूण इत्यादि । तथाहि-यस्मात्‌ क्षणस्थितिधसक 
२० नववरस्वभाव॑ [२००क] वस्मात्‌ नाश प्रति अनपेक्षणात्‌ प्रतिक्षणं॑ नाशनियत्मिति । यदि वा, 
पूंवण सहभाविनः सर्वेस्मादू व्यावृत्तमुक्तम, एसेन 'पूर्वांपराभ्याम्‌' इति विशेष) । कि करोति ९ 
इत्याइ-प्रतिक्षिपति-निराकरोति । किम्‌ ९ इत्याइ-आत्मानग्रेव जीवमेव न वश्चित्तमेव इति 
एवकारा्थः | किम्भूतम्‌ ! इत्याह-स्वशुण इत्यादि । पुनरपि कथस्भूतमू ९ इत्याह-स्वत+ 
इत्यादि । स्वतः आत्मनेव संवेदननिष्ठितम्‌ इति देतोः अयुक्तम्‌ अलुपपन्नम्‌ परस्य स्वेमिति। 
२५ सांग्रतम्‌ उत्तर विकव्पत्रय दूषयितुकाम आइ-“अश्नान्तम्‌? इत्यादि । 
[अश्शन्तज्चाउुञ्चन्ती न सुज्चत्यात्मचेतनाम्‌ । 
बुद्धि! सीत्वा सदित्वा च आत्मान॑ प्रतिक्षणम्‌ ॥५॥ 


चेतनोध्यमितीक्षमाणः परस्मात्‌ स्वतः पराइततः प्रतिक्षणमात्मान॑ नात्यन्ताय वै 


(3) सर्वाधिकल्पातीतस्‌ । “परमार्थतस्तु पिज्ञानं सर्वमेघाविकल्पकम ।”-अ० वार्तिकाक ४० 
३०८, १९८। (२) इति महदाइचर्यम। (३) चाक्यसिर्द पुनरक्रमिव साति। (१) बौद्धस्य । (५) 
“ज्ान्तिरपि च पस्तुसस्वल्नेन असाणम्रेच [?-अ्र० चार्तिकाह़० ३॥१७५। (५) क्षणारयाँ च्यादृत्तमिति 


कथितम्‌ । 


४६ ] अन्वयिन आत्मन : प्रतिमासनम्‌ २०७ 


सतो विनाशस्य स्वभाव॑ करोति न सत्तासम्बन्धमिति चेत्‌ ; क पुनर्भावानामन्योन्या- 
भावप्रागमावकर्ता १ यतस्तत्स्वभावखितिः । अखि कश्चिद्धिशेपश ! परस्प्रखभावदेश- 
कालपरिहारपरिणतिमभाव॑ विद्यः । तथा हेतुमत् क्षणिकस्य विरुद्ठमअरमाणवाधितस्‌ | न 
हि अतीतेन वरतमानस्य तदत्ता अतिग्रसज्ञात्‌ ।] 

अन्नायममिप्राय।-एकान्तवादिकल्पितस्य वस्तुन! प्रमाणाभावेन असस्त्वान्त तस्य देतुर्वा ५ 
(तुना) बिनाश इत्युक्ति (के) छौकिकत्य अर्धस्य परेण स विनाश! कह्पनीयः, तत्रापि पूर्वोत्तरा- 
कारपरिद्दारावाप्तिकक्षणविकारस्य विनाशोत्पत्तिव्यपदेशे उसयत्रापि जेनमतसिद्धिः इत्युक्तमनन्तर- 
प्रस्तावे अहेतुविनाशपक्षे #“'उत्पादखितिभज्जानाग्!! [सिद्धिवि० ३।१७] इत्यादिना, 
सहेतुविनाशपश्रेडपि #*अनादिनिधन द्रव्यमुत्पित्मु खासुश् (स्थास्तु)नश्वरन््‌ । [सिद्धि- 
वि० ३२१] हत्यादिना । ततः वद्भआत तेन नाशोत्यादवत उत्पाद एकान्तेन मिन्‍नः अम्यु- ९० 
पगन्तव्य; । एवं च विनाशस्य भावादेकान्तेन सिल्नस्य अध्यंसस्य हेतुभर्वे सकारणले 
अस्युपगम्यमाने लाशात्‌ प्रध्ंसात्‌ “विनाशस्थ इत्यतुवचेते भावों घटादिः पुनर्भवेत्‌ 
स्पोपलम्भायक्रियाकारी पूनेवत्‌ पश्चादपि स्यादित्यथें; । एतदुक्तं भवति-परव्यापाराजायमानों 
नाश; अन्यो था झतको भवति, %“अपेक्षितपरव्यापरों हि भावः [२०२७] 
कृतक/ स्यायजि० ३१४] इतिवचनात्‌ । कुतर्चिदू भवतोः्स्यापिं भावव्यपदेशाविरोधात्‌, १५ 
कृतकश्च घटादिवद्वश्यं सब्यति इति । नतु यस्य कृतकः स्वकारणान्नखरों जायते भवतु तस्या5- 
ये दोषो नास्माकम्‌, अनश्वरक्ृतको5पि हि भाव; चिनाशकारणसन्निपातादू विभश्यति नस्‍्वभा- 
चता। न च नाशस्‍्य नाशक कारणमस्ति इत्येके , तत्राह-नान्यमैकान्ति क्र इत्यादि । विना- 
शस्य नाशाभावत्रकारेण अन्यथा नैकान्तिकाः अव्यमि (ऐकान्तिका; व्यमि) चारिणो न 
सर्ये निसशेपाः अनैकान्तिकाः स्थुः इत्यथेः । के १ इत्वाइ-हेतुसज्ञाशहेदवः सकारण- २० 
प्रध्यृंसस्य देतवः लिझ्लानि ऋतकत्वादीनि | यदि वा, चद्धेतवः तत्कारणानि मुह्रादीनि । यथैधर 
दि विनाशझतफत्बेईपि न तन्‍्नाशहेतव! अवश्यंभाविनः तथा घटादिविनाशद्वेतवों5पि । 


सत्र अन्येषां दशनम्‌-[पिनाशस्थ] विनाश5पि भावस्य न प्राहुर्भाव:, नहि देवदत्तस्य 
हन्तरि इते देचदत्तस्य प्राहुमोव इति, तन्न सासम्‌, वैपस्यादू च्ष्टान्तदाप्टोन्तिकयों: । नदि यथा 
भावस्य अध्वंससावरई तथा देवदतस्थ इन्ताअपि, तेने आत्मनो:न्यस्थ देवद्तेल्भावर्स्स विधानात्‌। २५ 
अँस्‍्य नाशे भवत्येब तस्य आदुभोवः, इतरथा तद्भाववैफल्यम्‌ , तस्मित्‌ सति जीचतो5पि देवद- 
तस्प अद्शेनप्रसज्ञ। । वि 

नये तु झुबते-घटस्य प्रध्यंसवत्‌ तैँत्ध्वंसोईपि उपलब्धि प्रतिवध्ताति इति 
तेदद्शनमिति; तदपि न सूक्तम्‌ ; अतिप्रसज्ञात्‌। तथाहि-यदि जन्‍्यासावोउन्यस्य उप- 

($) जैनमतसिद्धिभयाद्‌ | (२) उत्पादों वा। (३) भाशस्पापि । (४) भष्यंसरूपेण परिणततिः तथा 


इन्तु' देवतचबिनाशरुपेण परिणतिः । (७) हन्त्रा । (६) तिरोधानस्थ। (७) तिरोधानात्मकस्य अभावस्य । 
(5) भध्यंसप्रध्दसो5पि । (५) अध्यंसरुपस्थ कपारुस्य नाशेअपिं घटत्प दर्शन व सचति। 


शेड सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [४ जौवसिद्धि 


तत्र नित्यम्‌ आगमगम्यत्वेन 'अयम्! इत्युस्लेखाभावात्‌ । नतु (नलु) आगमबत्‌ तत्र स्वसंनेद्ना- 
ध्यक्षमपि व्यात्रियते ततोध्यमदोष इति चेत्‌ , जत्राह-'प्रा” इत्यादि । पराइत्तः जप: 
परस्मादू आत्मान्तराद्‌ घटादेश्व तथगप्रतीतेः । नेव॑ त्रह्मात्मा ; तदद्ैतोपरमात्‌ | सदीय 
आत्मा तथा हृति सांखयः ; तत्नाह-सर्वतः सर्वेण स्वरूपेण इब देशादिनापि प्रावृत्तः | सर्वतः 
+ आद्यादिपाठान्तम्‌ । यदि वा, स्वेस्मात्‌ सबेतः नेव॑ सांख्यात्मा सबंधा $/'सर्द सर्पन्र विधते! 
इत्यस्थ विरोधात्‌ । अनेन आत्मनः स्वगतत्वसाधन॑ सर्वमध्यक्ष[बाधित]|मिति दर्शयति । 

,  मतिक्षणनाशिक्षणसन्तानात्मा इत्थस्भूत इति सौगतः, चत्राह-प्रतिक्षणम्‌ इत्यादि । 
क्ष्ण क्षणं प्रति आत्मानं स्वरूप॑ जहद॒पि नात्यन्ताय 'नात्यन्तम! हत्यस्पार्थेप्वंत 
(थे च॒तुध्येन्त) प्रतिरूपको<य॑ निपातो बचेते, जहाति किन्तु कथख्ित्‌ । कुत एतत्‌ १ इत्यत्राह- 

१० स्वगुण इत्यादि । स्त्रे आत्मीया ये गुणा ये च पर्याया न द्रव्यान्तरसम्बन्धिनः तेपु अल्य! 
अनुगमनम्‌ तस्य हक्षणं प्रदंं स एव [वा]ढक्षणं स्वरूप यस्य वत्तथोक्तम्‌ दस्‍्य भाषात्‌ तदस्तुन! 
चेतनस्य इतर॒स्य वा भावस्थ । आत्मनि प्रकृते | अपि च, चस्तुन इति सामान्यवचन दृान्द 
न पराभ्युपेतोपछब्धि; इत्यस्थ प्रदर्शनाथम । एतदपि इत; ? इत्याह-तद्व्यतिरिकेण शत्यादि । 
तद्व्य॒तिरिकेण अनन्तरवर्णित [२० १ख] परतुव्यतिरेकेण भावस्य शद्दाण इव निरंशविज्ञान, 

१५ सन्तानस्यापि अनुपपत्तेः अ्रमाणाभावादिति भन्‍्यते। ततः कि जातम्‌ १ इत्याह-कुतो न 
करिचत्‌ (कुतश्चित्‌) सहेतुः सकारणों अद्देतुर्वा क्षकारणों वा अपिना #[“यो यद्धाव॑ 
प्रत्यन्यानपेक्षः स्‌ तत्स्वभावनियतः यथा अन्त्या कारण सामग्री खस्वकार्योत्यादन प्रति 
अनपेक्षया (क्षा) सती छू (तदू) भावनियता, विनाश अ्रति अनपेक्षक्व भावः 'इति 
दुर्भाषितं साध्याद्यन्त्यथम्येसिद्धि! ()) । 

२० पुनरपि परत्य सह्देतुके विनाशे दोषमुपदशेयन्नाइ-हेतुमत्त्वे शत्यादि । 

[ हेतुमक्त्वे विनाशस्य नाशाड्ाव! पुनर्भवेत्‌। 
-.नान्यपैकान्तिकाः सर्वेब्हेतुमज्ञाशहेतवः ॥५९॥ 

विनाशों यदि भावस्वभावों न भवेत्‌ तस्य कि छर्वाणों द्ेतुः स्थात्‌ ! न तावहुला- 
दयति $ पूर्वावधिपरिच्छिन्नवस्तुसत्तासम्बन्धलक्षणत्वाहुत्पत्तेः | तस्य कथश्वित्‌ केनापि 
श५ कार्यत्वे भाव॑स्वभावानतिक्रान्तेः भावः स्थात्‌, तल्लक्षणत्वादू पस्तुन!। कांदाचित्क॑ 
सदकार्यमिति प्रक्रियाव्यावर्णनमात्र॑ विरोधात्‌ । तथा अलुत्पत्तिधमेकम्‌ अनाधेयाप्रहेयाति- 
शयात्मक॑ तथा स्वविनाशद्देुभावात्न विनश्यत्तीति । बिनाशे वा विनश्स्थ सत्ता | यदि 
वा सतोस्‍्जुग्पत्तिः उत्पत्तिहेत्वमावात्‌। घटादेरप्येव॑ प्रसज्ञात्‌ | स्वसामग्रीजन्मनः तदिना- 
शकारणस्पावर्यंभावनियमाभावात्न करिष्वेतुरव्यभिचारी स्पात्‌ । पिनाशदेतुः ऑग- 
(3) परव्यावतः । (२) परस्वीकारे अद्दैदधादघिरोधः। (३) चहुर्थीम्रतिरूपकों निपातः। (४) 
धुछना-“ये यद्धाव॑ प्रत्यनपेक्षास्ते उज्ञावनियताः, यथा समननन्‍्तरफ़्छा सामझी स्व॒कार्योत्पावने नियता, 
पिनाएं प्रत्यनपेक्षशव सर्वे जन्मिनः कृतका भाषा इति स्वभाषहेतुः ।-चर्वसं० प० ६० १३२। 


हृषटव्यमू-झ०“*दि० **' 


७६] विनाशस्य निर्ेतुकता २४९ 


. न्तिक(का) इत्यूवैसन (इत्यूध्वेमनन्तर) द्रव्य । ततोड्यमयः-हेतुमतों नाशस्थ परेण ये 
हेलवः यानि कारणानि प्रविपादितानि वे न ऐकान्तिका नावश्यकाभ्युपगमनाहों: [२०३ख] 
बत्कतनाशे सत्यपि तयैव घटादेः उपलम्भाविति मन्यते । 

अथवा अनैकान्तिकाः अवर््य तज्जनका नां (नाम) | यद्येवम्‌ अनेन पर्योप्तमिति 
पूवेदूषणमनर्थकमिति चेत्‌ , न , द्वेतोः विनाश तेन च भावस्थ तिरोघानमम्युपगच्छन्वि [ये] ५ 
वेयां 'बिनाशों यदि! इत्याविकस्य 'कादाचित्कमकार्येश हत्यस्थ च॑ इतिप्रन्थल्य 
भेदो न स्थात्‌ । 

अन्येन अर्थेन कारिकां विवृण्वन्नाह-विनाशो यदि इत्यादि । विनाशः अध्वंसों यदि 
भावः सव(आवस्व)मावों न भवेत्‌ उत्तरपरिणामात्मको न स्थाद्‌ अपि तु भावाद भिन्‍्तः 
स्यादित्यथें: । तस्य विनाशस्य कि कुर्वाणों हेतु) न किव्चित्कुबोणः कारण स्यात्‌ मुह़रादि! । १० 
अथवा, हस्य भावस्य कि कुर्ोणो विनाश; स्थात्‌ , विनाशस्य च कि छुवांणों देतुः स्थादिति 
योन्यम्‌ । तथाहि--यदा भावादू भिन्‍न एवं विनाश: तदा नासो “तस्थ किव्न्वित्करोति! इति 
व्यपदिद्यते उपकारपेक्षत्वात्‌ अथोन्तरयों: वास्तवसम्वन्धस्य, अन्यथा अतिप्रसह्नातो। योग्यता- 
सम्वन्धेषपि अविनाभाव एवं रूपरसादिवत्‌ न पुनर्भावनिवृत्तिः | सैवे तस्‍्याँ तेनें क्रियते इति 
चेत्‌ ; यदि खभावभूरदा, प्रथमो४पि विनागः 'तयैवारतु इत्यलं भेदेकान्वकर्पनया । अर्थॉन्दरं ९५ 
चेत्‌ ; तदबस्यों दोषो5नवख्था च। विनाश च विनाशकरणात्‌ तस्वैव सोउत्तु पावकस्येव घूमः। 
स्था वधिना त एवं (व विनाश एवं) “तत्सम्वन्धास्नए्ट इति स्थान्त भाव: । भावसम्बन्धिन: 
करणाददोपस्चेत्‌ , उक्तमन्र, तेच तस्थ उपकारा5फरणात्‌ “तत्सस्वन्धिनः” इति घटनायोगात्‌ 
[२०४ क] भावेना'यसों . क्रियते तत्तत्सस्वन्धीति चेत्‌ ; उभयोः स्वात्‌ , तव (न च) भाव: 
ख़बिनाशहेतु, सर्वेदा प्रसज्ञात्‌ , नित्यत्य अपेक्षायोगात्‌ । विशेषणीमावसम्बन्धस्य तत्रैव मावात्‌ २० 
तत्सम्वन्धी इत्यपि वार्त्तम्‌ , भेदैकान्ते " तत्सम्वन्धस्थाविनमयि (स्थापि नियमचि)तुमशक्तेः । 
तब्निवृत्तिकरणादू भावल्‍््य विनाश; उपलम्भप्रतिवन्‍्धकरणात्‌ स्यादिति चेत्‌ ; उक्तमत्र तदचखस्य 
“तदयोगादिति । किल्च, 

तिरोदिता दामावास्ते योगिमिः स्वयं नेप्यन्ते | (नेष्यन्ते योगिमिः स्वयं ।) 

योगिनो [न च] युक्ताः [स्युः] कर्य सर्वा्थवेदनेः ॥ २५ 

स्ेज्षत्व॑ तथा [चेव॑] वण्येते येः स्वभक्तित: । 

तेपामसर्बबिद्वान्तर्गता (द्वा्तों गता) क्षेत्यपि चिन्त्यवाम्‌ ॥ 

ते यदा ते; समीक्ष्यन्ते तदा क्षीणा प्रतिक्षीणां (कण) । 

योगिनः पति चार्तेय नष्टानुत्पन्नगोचरा ॥ 

सांख्यस्य योगिनः सर्वे चिरं जीव॑ (जीवन्तु) साम्प्रतम्‌ | 

(१) भावस्थ । (२) सिन्नयों:। (३) सर्वस्य गे 
निद्ृत्तिरेच । (६) डम । भाशेन | ५ जेट लॉ व्ककआतपेट । 0 शिया 
(११) कल (१२) विनाक्ः। (१३) विश्येषणीसावस्यापि । (३४) उपलस्मप्रतिवल्वायोगात्‌ 


६-4] 


श्छ८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीवलिदि! 


लब्धिप्रतिघातकझत्‌ , तहिं पटाभाव; सकलस्य उपलब्धिप्रतिवन्‍्धकारी स्पात्‌ अत्यासत्ति [२०श्ख] 
विप्रकर्पोभाबात्‌ | अद्या (अन्‍्या)भावेनापि भावस्य विशेषणीभावस्य अस्य (अन्यस्य) वा सस्त- 
न्यस्य पर॑ प्रत्यसिद्धल्लात्‌ , अनवस्थाना[त्‌] सम्बन्धान्दराभावात्‌ । यदि पुनः, विश्लेषणीभावः 
अपरसस्बन्धरहितो5पि फस्यचिदुच्यत्ते; तहिं समवाया्रमावेषपि गुणादिः कंस्यचिदुच्यताम- 
५ विशेषात्‌ । इन्द्रियेणाउसम्बद्धस्थ च तस्‍्ये म्रहणे किमत्र [किमन्यत्र] इन्द्रियस्य विषयेण सँस्वन्ध- 
कल्पनेंन ९ 
किव्य्च, प्रध्वंसनाशवत्‌ प्रागभावनाशो5पि घटोपछर्टिंध अतिवध्नाति  इति न पुनः [बटो- 
लत्ति; स्थात्‌ । अथ] घटभावेने तत्त्वाशयस्यु (वआगभावस्य) तिसकारात नासौ तर्ुपछषिधि- 
प्रतिबन्धकः, फिससी तद्भावः प्रध्वंसकाले नास्ति येन तस्कारैकों (तत्तिस्स्कारकों) न भवेत्‌ | न 
१० चैकस्थ एकत्र क्रियाईक्रिये विरोधात्‌ | अनादित्वात्‌ प्रागभावस्य गगनादिवन्न नाश इत्पेके, तेषा 
प्रामिव घटोत्पत्तिकाले दृश्य सन्‌ उपलछस्यते इति तदापि” घटो नाद्यापि उत्पचते इति प्रतीतिः 
स्यात्‌ पूर्वचत्‌ू | अथ घटमावेन तिरस्कारात्‌ सतो5पि * तारानिकरस्थेब भाश्वता तस्याउलुपल- 
स्मनम्‌; नित्यर्य स्वविषयविज्ञानोत्पादनयोग्यस्य (स्या5) समग्रेतरकारणस्थ ति[रस्कारा|योगात । न 
थ्‌ नित्यव्यापिनों व्यवधानं शब्दृवत्‌ । तदेवम्‌ अन्ुपछव्धिकारणेपु दूरत्वादिपु असत्थपि अलुप- 
१५ छेभ्यमानो5पि [२०३] यदि प्रायभावों धटकालेउरिति शब्दः ताल्वादिव्यापारात् पूवेमूध्व थ 
तथा अस्ति इति तस्‍्यें आकाशकार्यगुणत्वकल्पनसयुक्तम्‌ । 
नहुु यथा नित्यव्यापिनः सत्तों शृश्यस्यापि गोत्वादे! फेनचितू तिरस्कारस्तथा अत्रापि 
स्यादिति चेत्‌ ; न; तन्नापि समत्वादू दोपस्य । यदि धुनरेतन्मतम्‌- सदभावेन ' तस्य दृश्यवाख- 
ण्डनात्तिसककार इति, तहिं आगभावस्थापि नाशो5भ्युपगतः स्थातू । अपि च, प्रध्व॑सस्यापि 
२५०  तद्भाव; तिरस्कारकों<स्तु सावतिरकारकत्वात्‌ प्रागमाववत्‌ । ऑस्याउनम्युपगमे नालुमानव्य- 
बस्था । ततः सूक्तमू-हेतु मत्त्व इत्यादि । 
क्षत्र केचित्‌ चोद्यन्ति-यदि भावादू भिन्न॑ विनाशमुद्िश्य हद दूषणमुच्यते सूरिणा, तर्हिं 
भाषस्य * तत्काढेअपि तद्वस्थस्यैव भावात्‌ किमर्थमुच्यते-घिमाहस्थ नाशाद्वावः पुन्भ- 
बेल? इति । नि गगनादेः सत्तः पुनर्भावों युक्तः। अथ 'पुन'मंचेत्‌” इति 'पूनेबदू द्शनावि- 
२५ चिषयों भवेत” इति व्याख़्यायते, तद॒पि न सुन्दरम्‌, . तदापि ततः तद्विषयतानिपेधात्‌ । ' इंति- 
ना अस्यापि दोषस्थ अत्रेव निर्देशत्‌ । वथाहि-हेतु[स] त््वे विनाशस्थ अभ्युपगमम्यमाने 
नाशात्‌ ततो विनाशात्‌ सकाशाद भायों घटादिः पुनः इति अवधारणायैः, अन्य[वेत्यस्प 
अनन्तर॑ दृॉव्यप, अन्यगैव अन्येन एवकारेण पएकान्तेन मिन्न इत्यथः भवेत्‌ साधदि 
(स्यात्‌ यदि) इति शेष; । अत्र पक्षे दूषणम्‌ ऐकान्तिका इत्यादि । न इत्यय मिन्नप्क्रमः ऐका- 


(१) दब्यस्थ। (२) अमावस्य। (३) सन्निकरष । (४) णभावत्याधिज्येपात्‌। (७) धटोत्पादेव ! 
(६) घटोपछब्धि | (७) प्राशभावः। (४) घटोत्पन्तिकाछेडपि आरगभावः स्थादिति । (९) प्रायभाषस्थ | 
(१०) शददस्य । (११) प्रायभावासावेन । (३२) आरगमावस्प । (१३) प्रध्वंसाभावाभावः । (१ ३) एतद- 


। (१५) विनाशकालेडपि। (१६) पूवमपि। (४०) इतिहाव्देन । 


४६ ] न विनाशस्प निहँतुफत्वम्‌ २५१ 


यति' इति सम्बन्धो भावः स्थादिति सल्यते | तथापि स छुतों भावः स्यादिति चेत्‌ ९ अत्राइ- 
तरलभ्षणत्वाद्‌ चस्तुनः इंति। पस्मतापेक्षया स सत्ताउम्वन्धों लक्षण चस्थ तस्थव आवात्‌ 
तत्त्वाद वस्तुनः सदगेस्थेति व्यास्येयम्‌ । स्वमतापेक्षया तु स॒३ प्रायसतो हेतोरात्मछामों लक्षर्ण 
यस्‍्य तस्य भावात दत्त्वात्‌ वस्तुनों भावस्य इति, स्वप्रागभावादू अन्यथा प्रध्वंसों न विशि- 
प्येत अंवान्तरलातिसम्वन्धविरद्यत, इतरथो द्रव्यादिवत्‌ सत्तासम्वन्धैः । यदि पुनः कचित्तद- ५ 
(द्‌ )विरहे४पि तत्सम्वन्धों नेष्यते ; वर्हि किथं] तेत्सम्वन्धविरहेषपि द्रव्यादीनामेव अवान्तर- 
जातियोगो न जात्यादीनामिति विभागः स्यात्‌ | एतेन अन्यस्यापि विशेषकत्य घमेस्यथ संभवों 
निरस्त इति मन्यते । व्याख्याता एकेन अर्थेन फारिका । 

साम्तत॑ प्रथमेन व्यतिरेकतां व्यादुवेन्ताइ-कादाचित्कम्‌ इत्यादि | अन्रायसमिप्राय+-- 
अनन्तरल्यायेन प्रागसन्‌ पुनः कुतश्रित्‌ जायमानों विनाश कार्यम्‌ , अत एवं वस्तुन्यचखा मित॑ १० 
तत्‌ (खा, अभिमतंच तत्‌)। इदानी विनाशरुक्षणं वस्तु कादाचित्कदेशकालद्रव्यादिनियतं संद- 
कार्यम्‌ हति प्रक्रियाव्यावणनमात्रश्याए पीठ (सात्रसू्‌ स्वेप्टि) घटितकतारन्तपदा्यप्रपद्लकथनमात्रम्‌। 
मात्रशच्देन अन्यवख्ितं तत्त्व दर्शयति । कुतः ९ इत्याह-विरोधात्‌ । पूर्वांपराम्युपगमयों: 
अन्यो&न्यवाधनात्‌ । तथादि-यदि विनाक्ष (ओ) वस्तु श्रागसत्‌ (सन्‌ ) कुतश्चित्‌ जायते कथम- 
कार्येम्‌ घटादिवत्‌ ९ अथा5कायेम्‌ , गगनादिवत्‌ कं कादाचित्क॑ [२०५ख] [कादाचित्कब्च १५ 
अका]रय्य॑ चेति परस्परविरु्मेतत्‌ । तत३ 'कादाचित्तत्वात्‌ कायम! इति मन्यते । 

तथा कादाचित्कम्‌ 'अनुत्पत्तिधमंकम! इति अक्रियाव्यावर्णनमात्रम | कुतः (९ 

इत्याइ-विरोधातू इति । तथया तत्कादाचित्क॑ आगसत्त्‌ पुनरेब्घात्मछाभक॑ कुवब्यादिवत्‌ 
कथमरुत्यतिधमेफम्‌ अविद्यमानोत्पच्तिघमेकम््‌ १ तैथात्मलामस्येव उसत्तिरुपत्वस्यचिद्‌ (त्वात्‌ । 
फर्यचिद्‌) अथोन्तरसत्तासम्बन्धनिषेघात्‌ । अथालुत्पत्तिथमेंकम्‌ आकाझवदू वन्ध्यासत्थय- २० 
चत्त , कथ्थ कादाचित्कम्‌ इति विरोधः ? तस्मात्‌ कादाचित्कत्वाद उत्पत्तिधमेकमिति भाव: । 

तथा, कादाचित्कम्‌ अनाधेयाध्हेयाअतिश॒यात्मकम््‌ अजन्याविनाशसामध्येखवभावम्‌ 
इति प्रक्रियाव्यावणैनमात्रसू । छुतः ९ विरोधात्‌ | तथा च छुतश्रिद्‌ आत्मानं॑ तल्ठमते 
चेत्यदिवत्‌ (चेत्‌ पटादिवत्त) दुरुपपादमनाधेया5प्रहेयातिशयात्मकत्वम्‌ू , अन्यत आत्मटाभस्वैद 
आधेयप्रद्देयातिशयात्मकत्वात्‌ । यदि पुन; गगनादिवत्‌ अनाधेयाअप्रहदेयात्मकम्‌ , कर्थ कादा- २५ 
चित्तम्‌ ९ अथ जातस्य पुनः अतिणय आवालुपानेतुं वामजक्यत (आधाठुमपनेतुं वा न शक्यतें) 
इति चत्तवात्मकमुच्यते ; तद्सत्य (तदसत्‌ ,)) कादाचित्कत्वे अर्थक्रियाकारित्वे वा तत्र आधेय- 
प्रहदेयातिश्ययात्मकर्त॑ घटादिवत्‌ पुनरलुमितेः प्रतिपद्यमानः केन वायते 

तथैद कादानित्तमपिनव्वस्म्‌ इति प्रक्रियाव्यावर्णनमार्ज विरोधात्‌, स्वस्थ कादा- 

(3) मायभाषत्वप्रध्यंसत्वादि । (२) जातिसम्बन्धस्वीकारे । (३) स्थाद्‌ इत्ति शेष: । (४) सामा- 


का कार कर । (५) सच्ासम्बन्ध। (३) सिद्धान्त । (७) भसतः आत्मलास एचोत्पत्ति- 


२५० लिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [४ जीवसिद्धिः 


सर्वदा [सर्वथा] भाषा येभ्यःसोस्थोन (थैः कौटरथ्येन) संखिताः ॥ 
थोगिनः एवं चकारः (योगिनः बंचकाः) काकवद्मुवि वा नु! ()। 
केरिक तैरता संत्तीनाः क॑ यान्तु संश्रयम्‌ (१) ॥ 
सदोपछभ्यमाना हि काटा; (भावा:) किन्नास नाशिनः । 

५ अन्यथा नाशिनः सर्वे भवेयु। गगनादय; ॥ 
इति कपिर्मुनीशेः संस्तुते संस्त (सांख्य)मार्गे, 
अचलनिखिल्भावानाभ्रिते किन्तु नश्येत्‌ । 
बत बदत विनाशे नेव चान्येन योग; । 
सत इह सतत तत्‌ सन्निरोधो न वात्तो ॥ इति । 

१०. तत्‌ खितम्‌-विनाशों यदि भावस्वभावों न भवेत्‌ तस्य कि कुवोणस्थ स्पावू 

पिनाश/ इति । 

ननु चदुक्तम-'तस्य विनाशरय हेतुः कि कु्वाणः स्थात्! इति ; तत्र उत्पत्तेः छुबोण। 
स्थादिति चेत्‌ ;"अन्राइ-पूे इत्यादि | न ताबदू उत्पादयति । तावच्छच्दो वितर्के(२०४ख] 
न क्रमार्थी थे) अन्यस्य प्रयोजनस्थावचनात नोत्पादयति न जनयति हेतुः मुद्रगदिः 

१५ 'विनाशर्स इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध! ! कुतः ९ इत्याइ-पूर्वोवधि! आ्रागभावः तेन 
परिच्छिन्न॑ विशिष्टं यद्वस्तु घटादिः तस्‍्य सत्तया सम्बन्ध! समवाय। स॒पव हक्षुणं यत्व 
तस्य भावात्‌ तक्तात्‌ । कस्य (कस्याः ९) इत्याह-उत्पत्ते! इति | न व आगस्ततों विनाशस्थे 
सत्तया सस्वन्धः , अनम्युपगमात्‌ 'परस्य #त्रिपदार्थसत्करी सत्ता इति बचनात | 
नापि प्रध्य॑सस्य परेण द्रव्यादिष्वन्त ध त वि (ध्वन्तमोच) इष्यत इति सन्यते । 

२० नन्‍्वेवम्‌ अत्यल्पमिदमुच्यते-स हेतु! विनाश न तावदू उत्पादयति' इति, यावता 
घटादेदेतुः तैमनि (पि) नोत्पाद्यति | तथाहि-न तावदू घढादेः श्रागसतः धद्ेतु। आत्मढाम- 
छक्षणामुत्पत्तिमुपजनयति, तद्न्योत्पत्तिकल्पनानथेक्यप्रसब्बात्‌ । नापि श्रागसतः सत्तासस्वन्ध- 
लक्षण (णार्मू), सत्तासमवायस्य नित्यत्वात्‌ू। न च झुतश्रिदज्ञा (दजा) तस्य पन्ध्यासुतस्येव 
सत्तया उन्येने वा सस्वन्धः, यत्तः किव्म्चित्त केनचिहुत्पादितं भवेत् | जातस्येति चेत्‌ , यद्‌ (यदि) 

२५ लब्धात्मछ/भस्य, त[र्हिं] उक्तो दोषः-किमन्यया उत्पत्त्या ! कथमन्यथा शझख्ज्ञादेमेंदर इति 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्थे दोषोउसतु । न खब अत्स (अंश) दोपाः सन्तो5पि अकलझ्लुमुपलीयन्ते । 

नह्ठ॒ न॒विनाशस्याद (नये) थे वा प्रागसतः सत्तासम्वन्धकक्षणा उत्पत्ति: हेतुना क्रियते 
यत्राय॑ स्यात्‌, अपि ठु स्वरूपमेव क्रियतामिति चेत्‌ , अत्राइ-तस्थ इत्यादि | तस्य विनाशस्य 
कथन्चित्‌ केनापि सत्तासस्वन्धकरणछक्षणेन [२०५क] स्वरूपलक्षणेन वा प्रकारेण कार्यल्े 

३० हेतुमाजदत्वे (हेठुना जन्यत्वें) भावस्वभावानतिक्रान्तेभोचरूपानतिक्रमात्‌ "न तावदुत्याद- 

(3) वैज्ञेपिकस्थ। “सदिति यतो दचच्यगुणकर्मंसु सा सत्ता”-वैश्ञेण खू० भशण (२) चैज्ञेपि- 
केण । (३) घट्मपि । (9) घरददेतु:। (५) उत्पत्तिमुपजनयतोति सम्बन्ध। (३) समवायेन था । (७) 
चैशेपिकस्प । (८) कछकरदितस अकलहन्यायम्‌ । (१) घयदेः । 


2७] न विनाशस्प निदेसुकत्वम, श्ष्र्‌ 


तत्‌ तच्छव्देन पराम्रइयते, तथ्य तह्विनागकारण च इति तस्य, अवश्यभावनियमाज्मावात्‌ कार- 
णात न कथित्‌ झतकत्वादिः अनित्यत्वसाधनों हेतुः अव्यमिचारी स्पादित्यथेः । 

यदुक्तम-न प्रागसतो विनाशस्य सत्तासस्वन्धलक्षणा उत्पत्ति: केनचित्त क्रियते अपि तु 
स्वरूपमेव; तत्राह सौगत+- विनाशहेतु! इत्यादि ! विनाशस्य हेतु) कारणं पणम्युपयतः 
ग्रागसत। स्वोलपचेः पूर्वमसतो <विद्यमानस्य विनाशस्य रवभाव॑ खरूप करोति न सचासम्पन्धस्‌ * 
इत्येब॑ चेदू यदि । वत्र दूषणमाह-कः पुन इत्यादि । कृ; न कख्वित्‌ पुन; इति अक्षमायाम्‌ , 
भावानां पटादीनां यः अन्योध्न्याभाव!, अत्यन्तामावस्य एतट्विहेपत्वात्‌ प्थगनसिधानम्‌ , यश्थ 
प्रागभाव। तस्य कर्ता, यतः कर्तुः तत्स्व भावस्थितिः १ यत इति वा जाक्षेपे , नेव तत््थितिः । 
तथा च प्रयोग:-[य/]अमावः स स निद्देतुकः यथा प्रायमावादिः, अभावश्व विनाश इति। नतु 
यदि नाम प्रागभावादेरद्वेतुत्व॑ नैतावता विनादास्य तत्ू , अन्यथा गगनादेरहेतुल्वात घटादीनामपि ५९ 
तैड्धवेत्‌ । अत्यक्षबाधनमुभयत्र समानमिति चेत्‌ ; अन्राह-अश्ति वा इत्यादि । अस्ति विद्यते 
वा कथिद्‌ देशादिकृतों विशेष भेदः आगभावादेविनाशस्य ९ नास्ति इत्यर्थः। एसढुक्तं सवति-- 
यथा आ्रगसावादयः फ़ारणान्वयव्यतिरेकानलुविधासिनः अकृतकाः तथा विनाशझो5पि | नहि 
मदृति दण्डाविसन्रिपाते महान्‌ ऑन्यथाविधे अन्यथा पिनाणः; विनिवृत्तिसात्रस्य [२०७ख] 
सर्वत्र अविशेषादेिति । न भ्र॒भावतेः प्रागभावादयः सन्ति; इत्याह-प्रस्पर इत्यादि । ९५ 
परस्परम्‌ जन्योन्य स्वभावश्व देशश्व फाठश् तेषां परिहारः देन प्रिणतिस्‌ आत्मटासम्‌ अभाव॑ 
विद्यः 'मायानास इति सस्व्धः । 

एवं सौगतेनापि नेयायिकं विम्युखतां नीत्वा अघुना सौगत॑ स्व॒र्य ता नयज्नाइ-तथा 
च्‌ इत्यादि । तथा च तेन व तत्परणत्यभाववेद्नप्रकारेण द्ेतुमत््व॑ सकारणत्व॑ विरुद्धम्माण- 
बाधितम्‌ | फस्य ? इत्याइ-क्षणिकस्य 'भावस्य” इति वचनपरिणासेन सम्बन्ध। । इद्मन्न रे० 
तालयेमू-नैयायिकस्य देतुमतो5पि विनाशस्य विनाशमनम्युपगच्छतः अनित्यत्वद्देतवों व्यभि- 
चारिण), आगभाषादिकमद्देतुमभ्युपगच्छतो विनाशों विनिददेतु$ (ओो5पि निर्हेतु)) तदभावों वा । 
धौद्धत्य पुनः क्षणिकत्वमम्युपच्छतः कृतकत्वादयः असिद्धा एवं इति नासौ पर्स्म॑तिशेते इति | 
कुतस्तस्य न द्वेतुत्वम्‌ ९ इत्याइ-न ह्तीत इत्यादि । [हि] यस्माद अतीतेन कार्योत्यत्रे:ः प्रागेच 
नष्टेन भावेन वत्तमानस्य तदनता हेतुमता [न] अतिग्रसज्ञात्‌सर्वेण अतीतेन सर्वेस्थ तह॑त्तामस- २५ 
हाव्‌ । निरूपित॑ चेतत्‌” %/क्लार्यकारणता मेंव” [सिद्धचि० ध।श] इत्यादि । 

लल्वेब नेयायिकस्येब सौगतस्यापि सताभावे सकलशत्यतैच स्थादिति चेन ; कत्राह-- 
समक्षम्‌ इत्यादि । 

[ समक्ष गुणपर्यायस्वभावद्रव्यसाधनम्‌ । 

___ चविपक्षेष्थेक्रियायोगाद्‌ व्याबृत्तं विश्नमात्मनः ॥ज। ३० 

(१) कारणेन । (२) घुलना-“न हि विनाशहदेतुर्साचत्य स्वसावमेंध क्रोति; तत्य सवद्देतुम्यो 


विडृंतेः ["-देहुवि० घु० ण६ । (३) जद्ेतुकत्व स्माद । (४) जल्पे। (५) परसायंतः 
युकिशुत्यतास्‌। (७) चौदधः । (८) नैयायिकस्‌ । (५) हेतुमत्ता । (३ हे इ० २६९। ०७ 


श्ष२ सिद्धिचनिश्चियटीकायाम्‌ [ ४ जौवसिदधिः 


चित्कत्य विनरेवरत्वेन अतीतिः (ते)) घटादिषत्‌ इति। तथा कादाचित्क॑ स्वविनाशहेतु (हिल्व)- 
भावात्‌ स्वृशच्देन विनाश(शि) वस्तु परासइयते तस्थ विनाशः स्तर कल 
वा विनाशः तस्य हेतो! कारणस्य अभावात्‌ न विनश्यति इति अक्रियाव्यावर्णनपमात्र 
पिरोधात्‌ इति स्वमतव्याघातात्‌। 'यो हि कादाचित्कत्वे जगतो5पि विनाशकारणमम्युपगच्छति 
५ तस्य प्रकृते काउक्षमा ? तथा 'बिनाशे वा प्रध्वंसे वा 'विनाशवस्तुनः” इति सम्बन्ध! | वा 
के अभ्युपगमसूचकः पक्षान्तरसूचकों वा, पिनष्टस्थ प्रध्वंसविशेषणवत्ः सत्तासम्बन्धिनो 
;। 
यदि वा, सतो विनाशाद भिन्‍्नस्य स्वत्तो विद्यमानस्य अनुत्पत्तिः परनरआदुभोवः । 
इत्तः ! इत्याह-उत्पत्तिहेत्वभावात्‌ इति। भावस्य उत्पचौ त्रिविधो हेतु-समवाधि-असम- 
१० वायि-निमित्तभेदेन । न व्‌ विनाश: तेपामन्‍्यतमः । आदित्यालोकाभावरक्षणे तमसि पुन 
प्रवीपादिभावेन प्रहतेडपि पुनः तदाल्येफोन्मजजनम्‌ । नाप्यन्यस्य तत्कारणस्य भावनियमर इंति 
प्रक्रियावर्णनमात्रमू । छुत: १ विरोधात्‌ ! यदि विनाशबिनाशे5पि प्राहुभोच। ; न तहिं विनाश- 
विनाश्टः तद्भाव:, तल्छक्षणत्वादस्य, कथमन्यथा नेरात्म्यनिपेधे सात्मकत्वसिद्धि।। ततो यदि 
विनाश]विनाश; ; कथन्न भावत्रादुभोव) ९ न चेत्‌ , कर्थ तन्‍नाशः ?ै 
श्ष यत्पुनरक्तमू--उत्पत्तिहेतुभावादिति ; तदसारम्‌; यतो घदोत्मचौ अवयवसंयोगः कारणध्‌ , 
तस्थापि क्रिया [, अ ]त: क्रियाविनाशविनाशे तत्मादुमाव/, ततः संयोगः ततोडपि घट । 
यदि वा, विभागेन संयोगविनाश कृत इति सद्देतुक: 'तस्यापि कुतश्चिन्नाशे संयोगोन्मजनम्‌ । 
अथवा, धटादु मिन्नस्य नाशस्य [२० ६ख] भावे न तेस्‍्य किब्निदिति नाशनाशे निष्पतिद्वन्द्रिन) 
फेवल्मुपलम्भों भवति तमोनाश इच इति किं हेतुना २ 
२० यत्युनरुक्तम-आलोकाभाबे तमसि नाशितेडपि न दिचकराछयकप्राहुभोव इति; तदपि न 
सुपरीक्षितामिधानम्‌ ; तत्रापि चोद्यस्य समत्वात्‌ । न आलोफासावमात्रं तमः, साछोकापवरके 
बहलाछोकप्रदेशात्‌ प्रविष्टस्य तमःप्रतिभासात्‌ । विज्ञानाभावे चात्र तमसि सवेत्र तद्भाव॑ एव- 
इस्तु नादित्याछोकासार्व: | 
ज्ञान (ना) भावश तस;; अभावे न ज्ञानप्रादुभोव:। नखछ चि (कचित) तद्भाव॑ एवं 
२५ मत; (तमः); इतसथा आलोको5पि तमो5सावों भवेत्‌ । भावंप्रत्ययवेद्चत्याथ नाउभावसात्रं तमो 
घटादिबत्‌ । वतः सूक्तमू-कादाचित्कम्‌ इत्यादि । ु 
तत्नैव दूषणान्तरमाइ-पटादेरपि इत्यादि । न केवर्॑ विनाशस्य किन्तु घटादेरपि हेठमर्थ 
(देतुमत्तवे) कादाचित्कल्ने व सति एवं विनाशवत्‌ प्रसज्ञात्‌ कारणात भ्रक्रियावर्णनमात्रस! इति 
सस्वन्धः । पुनरपि दोपान्तस्माह-स्वसामग्रीजन्मन इत्यादि । स्वसामम्या जन्म यस्य भावत्व 
३० [२०७क] अमावस्य [वा] तस्‍्व | तद्विनाशकारणस्य (थत तद्धिनाशकारण॑ परेण अम्युप्त 


; विनाशहेतुस्पीकारे । (8) क्रियाप्रादुर्भाद: । (४) संयोगपिनाशस्थापि | (५) 
घटस्य । व हैं >ज 3. एवं तमोड्स्तु | (७) तमः । (5) शञानाभाव । (५) तमोअस्ति इत्यादि । 


छा९ | जात्मनः कर्मेवन्धः श्ण्५ 


मु मूरत्तोड] मूर्तेयोस्तयो/ संयोगविशेषद््षणः कर्थ धन्धों येनैब स्थादिति चेत्‌ ९ 
अ्राह-न व इत्यादि । न च॒ नैव मूर्ताज्यूतेयो! क्मोत्मनोंः विरुद्ध: संयोग! । झुतः ९ 
इत्यनाइ-पथ्चस्कन्ध इत्यादि | 

नतु “विषादिवत्‌? ईत्यनेन परिहतं यत इत्यदोपः । पथ्चस्कन्धा रुपादय तेषां कदम्ब- 
कस्य समूहस्य अभायग्रसज्ञात्‌ कारणात न च॒ मूर्चाअ्मूतेयोर्िरुद्ध! संयोग! इति पदघटना। ५ 
तथाहि-कचित शररीरे रूपस्कन्धों मूर्तः, अमूच्तों वेदनादयः, तत्समूहरूपपरापररूपतया उपजाय- 
मानत्य संसारव्यपदेशात्‌ । मूर्ते्तस्योश्न संयोगविरोधः (घें) अन्यत्र रूपयू अन्यत्र वेदनादयः 
सहाविन्ध्यवदिति न शरररे [छु|खायनुभवनमिति भरप्तम्‌ । 

नतु तेंत्कदम्तर्क यदि संयोगः, तहिं तेंदभादवों न सौगतस्थ दोषाय अभ्युपयमादिति 
[२९९क] चेत्‌ ; मैस्तयेर्स्स तेनाप्युपपमात्‌ । न च मैरन्तयादन्‍यः संयोगों जैनस्थापि” | ततों रै० 
यथा पब्चस्कन्धानां मू्तेंतररूपाणामपि नैरन्तर्यछक्षण: संयोगः तथा जीवकर्मणोरिति । आत्मनः 
(आत्ममनः) सन्निक्रप आत्ममनसोः संयोग), #/'आत्मा मनसा युज्यते”” न्याम० ए०७४] 
इति वचनात्‌ आदिः यस्‍्य स तथोक्तः तस्य च अमावग्रसज्ञात्‌ न च र्तैयों: संयोगो विरुद्ध/। 
आदिशच्देन मनोगगनसल्निकप; प्रकृति पुरुषसन्निकर्पश्र गृद्यते । 

लिस्तु] यधार्थप्रदणस्वभावस्थ आत्मनों मिथ्याज्ञानादूलु॒मितों बन्धः, स तु केन देतुना ९ १५ 
इत्यतराइ-शुमाउ्छुमै! इत्यादि । 


[ झुमाशुमैश्चेतनों जीवो बध्यतेष्चेतनेः स्वयम्‌ । 
यथास्वसास्रवैश्व स्वैः मनोवाक्षायकर्माणिः ॥९॥ 


मतोबाकायकर्ममिः शुमैरशुमैथास्पे! यथास्तर॑ पुण्यपापवन्धो जीवानामित्यत्र न 
कमरिदू विश्रत्िपत्ुमदति किन्तु सर्वेपामविगीतोध्यमिति ।] 

जीव? भात्मा । किंभूतः ? चेतन! स्वपरमहणस्वभावः न वैशेषिककल्पितः “तस्य 
वन्धफलाभावात्‌ । तस्य हि फर्ं सुखदुशखादिक मिथ्याज्ञानमन्यहा । न च सबेदा (था) 
अचेतनस्थ तू युक्त विरोधात्‌ । भिन्नस्य उत्पत्तावषि न तस्वथ किव्व्विदू अतिप्रसज्षात्‌, 
समवायनिपेधात्‌ । स किम्‌ ९ इत्याद-बध्यते संयुज्यते | के; ९ इत्याइ-अचेतनेः 
कमेपुद्ले/ न सोगतकल्पितेः चेतनरूपेः कमेंमिः #''चितना कम”! [अमिष० को०४।१] र५ 
इति  तथागतवचनात्त्‌ । छुत; स्थाः (कुतों5स्याः') फर्मेत्व (त्वम्‌ ?) विरोधात , भात्मलमा-' 

(१) जीवक्संणो: । (२) ४० २३१ । (३)रुपवेदनाविज्ञानसंज्ञासंस्कारा: । (४)पन्चस्क्धसमूह- । 
(५) संयोगामावः। (६) अन्तराहाभावरुपस्य सम्बन्धस्प । “प्राष्ठाधस्थाविशेषे दि नेरन्त्येंण जातितः | 
थे परयत्याइरत्येप वस्तुनी ते सथादिषे ॥६६६॥ ये निरन्तरोस्पन्ने वस्तुनी तें एव संयुक्तशब्दबाच्ये'" ? 
-उत्वसं० प० ध्ू० २९३। (७) "संयोगोअपि नैरन्तर्यावस्यिताथ॑व्यतिरेकेश अपरो न प्रततीयते |” 
“न्यायकूमु० छू० २७७ | सन्मति० टी० शृ० ६७७। (८) सूर्तामूर्तयों:। (५) सास्यामिमत. (१०) 


सर्थथा नित्यस्थ निश्किस्प स्ववमचेतमस्प चर । (३३) सुखदु"खादिकस्‌ । (१२) “चेतना भागएं कमें!?... 
असिध० को० | (१३) चेदनायाः | 


न््ध 


श्ष् सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिदि! 


44 कफ सर्वभ' से -ज कं ] 
प्रत्यक्ष गुण प स्वभावा आक्ानो यत्व दृष्यस्य वस्य 
वहिसतश्व शुणपर्यायात्मकद्नव्यप्रत्यक्षत्वात्‌ इत्यथ। | [२० ८क] भनेन बंप कक 
प्रत्यक्षबाधां दशेयति । स्वान्मतमू-अत्ति अत्यक्षवुद्धी यस्‍्ये प्रतिमास।, से तु आत्त: वाध्यमान- 
५ लादू ह्िचन्द्राधिप्रतिसासबदिति चेत्‌ ; अश्राह-विपक्ष हत्यादि | विपक्षे भावायेकाल्े अर्ध- 
करियायाः पश्नेनादिछश्णाया अयोगात्‌ व्यावृत्तम्‌ अपहत्म्‌। इुछ! ! विश्नमात्मन 
ज्ञान्तस्वभावात्‌ 'समक्षम्‌! इति सम्बन्धः। एवहुक्त॑ संवति-यथा एकपन्द्रद्शनभावादू 
टिचन्द्रदर्शन प्रान्द तथा एकान्तदर्शनादिभावे अनन्तरसमक्ष श्रान्त॑ स्यातू। न ैवमिति। 
कारिका्थस्थ नेकधा राजपथीकतत्वात्‌ प्रकृतमुप्संद [रज्नाह-इृति] स्थितमेतत्‌ इत्यादि । स्थित 
१० निश्चितप्ेतत्‌ । कि तत्त्‌ ! इत्याह-सर्वेश इत्यादि । तथा पर स्थितम्‌ इत्याह-शु ण इत्यादि । 
तु सद्भावो उत्र दरष्टव्य; द्ृव्यलक्षणान्तरनिपेधार्थत्वात्‌ । 
नतु चेतना+चेतनयो अमू्तेमूर्तेयोः जीवकर्मणो। सम्बन्धाभावेत्र एकस्य गभने स्थाने 
या नास्यस्य नियमेन गसन॑ स्थान था गवाश्ववत््‌ । सम्बन्धेडपि तदुत्पत्तिलक्षणे स एवं दोषः 
घटकुछालवत्‌ । दादात्म्यछक्षणे तु नाय॑ बोष: कतकत्व-शब्दवत्त , अत्रापि अन्यतरद्ेव स्यात्‌ 
१५ फेल्पितों वा भेद इति चेत ; अत्राह-श्वेतनना इत्यादि। 
[ चेतनाचेतनावेतो पन्ध॑ प्रत्यपेक्षताम्‌ । 
भिन्नौ लक्षणतोउ्त्यन्त॑ हेमादिवयामिकादियत्‌ ॥८॥ 
प्रस्प्रविलक्षणावपि चेतनाचेतनो बल्ध॑ प्त्येकल अतिपय्ेते देसश्यामिकादिपत्‌ | 
न घ॒ सूर्तामूतयोः संयोगो पिरुद्! पंश्वस्कन्धकंदम्बकाभावप्रसज्ञाब्‌ आत्ममन/सन्नि- 


। 
सेन आत्मा अचेतनः कमपदाथंः तो चेतनाचेतनौ, उपछक्षणमेतत्‌ तेन अमूत्ते- 
मूतीं एतौ प्रत्यक्षाजमानप्रतीयम्तान घन्ध॑_संयोगविशेषम्‌ प्रति अपेक्षक(€य)ताम्‌ सह- 
चरादिकार्यसभानवादात्य मिन्नद्रव्ययोः तदिरोधात्‌। इतस्तादात्यं न गठौ ९ इत्याइ-भिन्नौ 
परूव्यान्तरभूत्तो यतः । [२०८ख] केन १ इत्याह-लक्षणतः स्वछक्षणेन आद्यादिषातान्त), 
२५ उस्लक्षणमेव आश्ित्य | तथाहि-क्षानदर्शनोपयोगो जीवस्थैब उक्षणम्‌, अचेवने रूपाधात्मकर्त 
"घुद्॒लस्पैव इति । कर्थ मिन्नौ ! इत्याह-अत्यन्त॑ फाल्यये5पि परस्पर उक्षणसंक्रान्त्यभावसनेन 
दर्शयति । दृषान्तसुमयत्र दर्शयदि हेसादिदयासिकादिवत्‌ | एकेल आदिशच्देन भराणि- 
क्यादे! अपरेण किद्ठादेः परिमहं। ताविव तद्ठद्ति । 
कारिकां विदृण्बन्नाई-प्रस्पर श्त्यादि ! प्रस्परस्‌ अन्योन्य॑ विलक्षणापपि विसदय- 
३० लश्णावपि चेतना>वेतनौ जीवकर्मपुहको बन्ध प्रति एकल अतिपथेते हेमश्यामिकादिवदू 
आदिद्वव्द! प्रत्येकममिसम्बध्यते ) - ; 
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४९ ] आत्मनः कमेवन्धः श्५ 


तत्र च ढौकिकन्यायापेक्षया मन/कर्ममिः इत्यनेन मानसा व्यापारा रागादयोंडपि गृह्मन्ते, ततः 
सिद्धो न तैबद्यन्ते निराखय (बोत्वात्तेप्ोमिति मन्‍यते | अनेन सर्वेण एचत्‌ कथयति-“विवाद- 
गोचरापन्ल कार्य बुद्धिमत्कारणं तत्त्वातौँ घटादिवत? इंत्यत्र यदि चेतनेन आत्मना सास्रबेण 
आत्मनोचैतनैवेन्ध। स्वयं क्रियते, इति से एव क्रियते इति स एवं धीमान्‌ तत्कारणं साध्यते, 
तहिं सिद्साधनम्‌ । परच्चेत्‌ , दृष्टान्तेषपि म(नं)तत्सिद्धिरिति । ५ 

नलु वध्यमानोसो  आखवेः झत्त्वा अचेतनेः स्वयमू, तथापि आत्मीयेरिव परकीयेरपि 
चध्यते इति मीमांसकः । स हि पुत्रादिसम्बन्धिमिः तेः चिस्मृतानामपि पित्रादीनाम्‌ व[द्धि]त्व- 
मम्युपगच्छति, सोगतों वा अन्यकमेमिः अआर्न्यस्थ, त॑ प्रति आह-स्दै; इति । स्वैः आत्मीयेः 
आखवैः न परकीयेः, अव्यवस्थापत्ते: | न खलु पुत्नस्य सुरादशनामिलापादय: पितरम्‌ अत्यन्त- 
श्रेत्रियं सुरया योजयन्ति जीवन्तपि किमड्ग पुनः सतान्‌ * अन्यथा कृवानेकयोगो5पि पिता ९० 
पुत्रवोपात नरक॑ ब्रजेदिति न क्रित प्रेक्षाकारी नियमेन सुकृतकारी स्थात्‌। कदाचित््‌ पुत्र 
दोपफारिणमागडक्रमानः पुत्रो२९०ख] वा न जनसीयः । नहि. वेरिणः” स्ववधमाशडकसान 
एवं तम्‌ आत्मनः सन्निद्दितमुपनयति | यदि पुनः फस्यचित्‌ कक्नित्‌ पुत्र; ' श्रुतकारी चृ्ट 
इति स्वयं पुत्र॒जनने प्रवृत्ति-अन्यो5पि तादशो भविष्यति, कदाचिदर्थसन्देदों हि कृपीवछादियत्‌ 
प्रवृत्तेः अद्धमिति, तदसाम्प्तम्‌ ; यतः फस्यचिद्पकायेपि ताहछों भविष्यति इत्यनथसंज्ञा- ९५ 
(भट्टा3) निवूत्ते: । ततः सृक्तम-स्दैः इति । यद्ठा. सबैः अचेतनेवेध्यते, अन्यथा ठकपापैः 
सर्वोडपि वध्येत | यदि असो  अन्यस्मे ददाति, तदा सो5पि वध्यते | तथाहि-सौगतः “जन्म- 
(यन्म) योपाजिंत॑ पुण्य तेन त्वा:* सर्दे सर्वे सत्त्वाः सुखिनों भवन्तु' इति'  सर्वोषपि चदतीति चेत्‌; 
चतिनेता (नैताबता) तस्य पुण्पेन अन्ये सुखिनो नाम, इतरथासतियेदेव पापों भणति 
भदीयेन अतिपापेन सर्वे योगिनो दुःखिता भवन्तु” तदाउसौं ” सकछसंसारदु/खरहितो योगिनस्तु २० 
तत्सद्विताः स्युः इति । यस्मै तद्दीयते स यदि(दी)च्छति, ततरहिं सर्वे तत्त (नद्दि स्व एव 
तर) योगिनः तदिच्छन्त इति चेत्‌, न युक्तमेतत्‌, यत्तों यदैव प्रियमाणाय चिरंजीविनम्‌ 

» वर्षशतायुः स्वायु: ४ तदे चिरजीविनस्तम्‌ (वित्व॑) 

हैक बा किक ददाति, उद्दातुः तदेव मरणम्‌ अन्यस्य (्‌ 

इष्टाय भाग्यहीनाय वक्रवन्ती (चक्रवर्ती) सपुण्यकम्‌ | श्५ . 

ददान। पुण्यद्दीनः स्थात्‌ इष्टव्क्रिपद ब्रजेत्‌ ॥ 

५, (9) झक्तपुरुपा. | (२) रागादिरहितस्वात्‌। (३) कार्यववात्‌। (५) “महाभूतचतुष्टथ्ुपलब्धिम- 
खूवक कार्यव्वात्‌ * ?-प्रश० कन्दु० घु० ५५। न्यायकुसु० ५३ | (५) स्वयं स्व. क्रियते | (६) आत्मा । 
(७) आलवे. । (८) क्षणिकत्वात्‌ , अन्येन क्रियते अन्यइच बच्यते इति साथः। (५) इति सन्येत । 
(१०) सकादाद्‌ | (१३) बेदाजुसारी । (१२) ठक- चौरश्ृत््मा गृह्ीतं जव्यस्‌। (१३) उकत्व्यप्राही पुरुपो- 
अप) (१8) जा सर्वे! इृति व्यरथमत्र द्विंछिखितं भाति | (१५) “*"“यव्माप्तमर्थकुशल सयाउमल । 

>पैन सर्वजयदर्थलाधिनी सिद्धिरस्तु जगतोज्स्य सर्वदा ॥”-प्र० घार्तिकाक० घू० ६४८ | तस्वसं० प० 


कप । घोधिच० प॑० पू० ६०५। (१६) कद्चितू पापजुदिः । (३७) पापी। (१८) कशिबिदिष्टलन.. 
शे३ 


२५६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धि 


वस्वाच्चेतनायाः । विपरीता चेतना कर्मेति चेत्‌ , तस्यीः कुतो भावः ९ चासनातश्वेतू; न; उन्नि- 
पेधात्‌ अनन्तरमेव, तेस्थाअ तत्त्व-तद्देनकारू एवं नरकादिप्रापणसामध्येचेदनात्‌ + सर्वत्यापि 
हिंसादिचेतनादिभ्यः अपरोपदेशात्‌ निवृत्तिः स्थात्‌ तत्त्वचेदिता(नां) योगिनामिव । न ख 
कब्मित्‌ सचेतनों दुस्तटीपातमतितया न क॑ (नरक) जानन्नेब आचरते दुःखभीरः । न व 
५ निष्केलदशेने [२०९ख] ..चेतनानिश्रयेडपि तत्सामध्यौनिश्चयकल्पनमिर्ति' सुविचारितमेतत्‌ । 
तत्सामथ्योअहणे च तद्तोउष्यग्रहणमिति न अचेततनकर्मपक्षाद्‌ विशेष: | 
नतु वध्यन्ते (ध्यते3) सो ते, स तु नरबरम्‌ (न स्वयम्‌) अपि तु महेख्वर्ेरितै/ । 
तयाहि-यः चेतनेन वध्यते स धीमता श्रेरितेन वध्यते, यथा चौरो निगडादिना, वष्यते च 
आत्मा तथाविधस्तेनेति, योडईसौ तत्रेरकः स महेश्वर इति चेत्‌ ; अत्राइ-स्वयम्‌ इति। 
१० स्वयम्‌ आत्मना न इेश्वरादिना । यो हि चेतन; तैः वध्यते स एवं आत्मवस्वनाय तप प्रेरक! 
कि तत्र ईइ्बरेण अन्येन सन्‍्यत वा (बेति मन्यते) । न चेदमत्र चोचम्‌--अर्वागदर्शी दीनि अप- 
इयम्‌ कर्थ॑ तेषां भेरक इति, स्वप्नादी अदृशत्ताना(टाना) मपि खवकरचरणादीनां प्रेरकत्वदशनान्‌ । 
येस्‍्थ थे इेश्वरज्ञानमेक मित्यमनात्मवेदकम्‌ , तस्थ ईरवरः 'तानि पश्यति? इत्यतिभ्रद्धेयम्‌ । 
अनित्य॑ चेत्‌ ;  तत्तहिं तस्व॑ अहृष्टपूवेकम्‌ , अन्यथा #बतोष्म्युद्यनिःश्रेयससिद्धि! स 
१५ धर्म: [वैशे० सू० १॥१।२] इति व्याहन्यते, अनेन व्यभिचारात्‌ । तस्य च अरृष्टसम्बन्धो 
यदि अन्येन धीमता ऋृतः, अनवस्था । स्वय॑ चेत्‌ ; अन्यस्थापि तथा अस्तु । इति साधूकमू- 
स्वयस्त्‌ इति | 
अथ मतम्‌-यदि चेतनः तेः स्वयं मन्यते (वध्यते) भुक्तात्मानोंडपि बध्येरत्‌ विशेषा- 
भावादिति चेत्‌ ; अनाह-आख़वै! इति | आस्वन्ति समायच्छन्ति संसारिणां जीवानां 
२० कर्माणि ये: येम्यो वा ते आखवा रागादय। ते; करणसूते! कृत्वा । न फेवलम्‌ एैरेव अपि 
तु सनोवाक्ायकर्मभिदर्च' मनोवचनशरीरव्यापारैश्व | यद्येव (ययास्तव)शव्दः रागादिवदू 
एवेष्यपि प्रवर्तते निमित्तसाम्यात्‌ [२१०क] वत्किमर्थ “ तच्छव्देन रागादय उच्यन्ते इति 
चेत्‌ | सत्यम, मन/प्रसततीनां स्वशव्देनावि(सि)घानात्‌ , 'तच्छव्देन तेषासेषे अमिधानम्‌ 
' यथा #/'दोपावरणयोहा निः'' [आप्तमी ० श्छो ० ४] इत्यत्र दोषशब्देन आचरणयोरप्यमिधाने5पि 
२५ आवरणयो! प्रथगमिधानात्‌ दोपा गगादय उच्यन्ते । 
हे यदि वा, आस्रवै। मनोवाक्मायकर्ममिंः इति समानाधिकरण्येन सम्बन्ध; करणीयः | 
: । (२) बासनायाइच । (३) निर्विकल्पदर्शने । (9) विश्चयानिव्वयक्षक्षणविरुद्ध- 
किक कक । (६) किक जे रेल सुखहु,खबोः । इंइवरमेरितो 
बच्छेत्‌ इवननं था स्वर्गमेष वा ॥”-सहामा० वनप० देण्र८। (७) कर्मणाम। (5) कर्माणि । (९) 
वैज्ञेपिकस्प | (१०) कर्माणि । (३३) इेडबरशानस्‌ । (१२) इेइघरस्प । (३३) स्वयं सस्बन्धोड्स्तु। (१४) 
#क्षामवादमनःकर्म बोगः। सआसपः ।7-त० सू० ६१, २। (३५) जाजवशव्देन। (३६) भालव- 
शब्देन ।,(१७) रागाठीनामेघ । (१८) “वचनप्षामश्मांदज्ञानाविदोपः स्वपरपरिणामददेदुः । ”“आवरणाद 
पौदलिकश्ञानावरणाविकर्मणों भिश्नस्वभाव पुवाश्ानाविदोपो्भ्यूदते ।/-भहस० ४० ४३ । 


४९ ] आत्मनः कमेवन्धः श५९ 


मन्त्रादिसद्ितम्‌, ततो5्युदयसत्य व्याधिशमनस्थ भावादिति; तदयुक्तम्‌ , स्वेच्छामात्राद्‌ अथा5- 
सिद्ध), अतिप्रसद्राश्व ! वेदस्य प्रमाणत्वस्य निपेत्स्यमानत्वात्‌ न तत्तोउस्थ विभायस्य प्रतिपत्तिः, 
खार्पटिकागमादपि तत्पतीतिप्रसज्लाच्च । ततो यत्किव्ग्चिदेतत्‌ । 

यदि वा, 'शुभाउशुमेः पृण्यापुण्यैरचेतनैः चध्यते” इति सम्बन्धनीयम्‌ । तर्दि 
अविश्येषण [२१२क] चेतन (नः) ते) वष्यत इति चेत्‌ , अन्नाइ-थथास्वम्‌ इति | यस्य ५ 
चेतनस्य यश स्व) सन्दतीनादिरूप: क्रोधादिस्वभावस्तस्य अनतिक्रमेण इंति । 

कारिकां व्याख्यातुमाई-मनोवाकाय इत्यादि । मनोवाकायकर्ममिः आख़वैः | अथवा 
आसवै! हत्यत्र च शब्दों द्रष्ठव्य; । किंमूले; १ इत्याइ-झु मेरशुमैश्व । 

नह कारिकायां शुभाउशुमैः इति समस्तो निर्देश! कृत, अन्र किमर्थ व्यस्त: क्रियते 
इति चेत्‌ ? सद्बरादिपरिद्ारार्थ। । ये झुमाः ते शुभा एव, ये च स्व॒स्य ते स्वस्थेच नाल्यस्य” इतति १० 
प्रतिपादनाथेः तैयानिर्देश। । फथम्‌? इत्याइ-यथास्वस्‌ इति | किम्‌ ९ इत्याह-पुण्यपापवन्ध! | 
केपाम्‌ ९ इत्याइ-जीवानाम्‌ । न प्रेंडतेनोपि क्षेनश्ष[णिस्य]। ता [कारिकायां साम्तान्यतों] जीब 
इत्युक्तम्‌ू , अन्र व्यकत्यपेक्ष॑'जीवानामर इति वचन॑ जीववहुत्वप्रतिपादनाथेम्‌ , इतरथा 
अत्रापि 'जीवस्य” इत्येकबचनप्रयोगे मन्दमतेः आशड्ढा स्यात-आचायमते [एक] एवं जीवः? 
इति।न च तह्ून्ध; तर्स्यें तत्कारणाभावात्‌ सत्तामात्रा(ओं) प्रमाणभाच्च (णाभावाच्च) । शरीर- १५ 
परिम्राणस्य चेतनापरिणामस्थ अना्निघनस्थ क्तुर्मोक्तु: आत्मनः प्रतिपादनाथ जीवग्रहणमु । 
अस्येब प्रहणम्‌ अस्यैब तद्वाच्यत्वेन प्रसिद्ध+, आत्मादिशव्दानां तु परापेक्षया अंन्यन्नापि प्रवृत्तेश। 

नन्वत्र परविप्रतिपत्तिनिरासार्थ प्रमाणं वक्तव्यमिति चेत्‌ , अन्नाह-अन्न इत्यावि। अत्र 
अर्थ न कथिदू विप्रतिपतुमईति | 

स्थान्मतमू-अप्रमाणेन विषयीकृदे प्रमेथे न कश्विंदू विप्रतिपततुमहति । न चार्य तेन विपयी- २० 
ऋतः । तथाहि- न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तत्र [२१२५ख] तद्प्रतिमासनात्‌ । न वे खछ “आठसा- 
दिवेछादिसंपर्क घठादेः पांशुराशिसस्वन्ध इंव मनोवाक्रायकर्ममिरासरवैः झुभैरश्ुमैश्व पुण्यपाप- 
घन्धो जीवानां प्रत्यक्षतः प्रतीयते, विप्रतिपत्तेरभावप्रसद्वात्‌ । नापि अनुमानेन, लिह्वामावात्‌ | 
न च तत्कमौस्तवाः रिल्वम्‌, 'कारणात्‌ कायोुमानम्‌! इति आप्तेः । न चैबमू, व्यमिचारात्‌ , 
#/“ नावर्य कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति” [अ० बा० ख० १६६] | न च ते अन्यत्र २५ 
अन्यदा तत्कारणत्वेव आतसतैछादिवत्‌ प्रतीत यतस्तेभ्यो वन्धो5नुमीयेत 'माल्यकातसतेसंप- 
कोद़िव उद्र्मढबन्धः । छिल्लान्तरमत्र साध्यसमम्‌ । आगसेन विपयीक्रत इति चेत्‌ , कथन्न 
तत्र कश्िंद विप्रतिपलुमद्देति ? तद्ठिषयीकरणादेव चिश्नतिपत्तीनामतीन्द्रियाथें “'्रक्रतिः कारण 
पुरुष: कारणम्‌? इत्यादी दश्षेनात्‌ , अन्यथा आगमेनापि सदविषयीकरणे निरालूस्वा विश्रतिपत्तयों 

(१) बेदाव। (२) हंय॑ हिंसा पुष्यहेदुरियं व पापद्देशरिति । (३) शथइनि्देश- । (४) सॉस्यामि- 
सत्ताया:। (५) वोद्धामिमतस्य। (६) नित्मैकनीवस्य। (७) 'अस्पैच अहणम! इति घुनदकस्‌ । (४) 
चैज्ञेषिकाचपेक्षया | (५) नित्ये व्यापिनि भिष्क्रिये च | (१ ०) जतीसीतकादि । (११) बएव्यम-दहेतुयि० 


तर 3 ः स्पायनि० डी० २४९। (१२) भाल्वकतैछात, अतोसीसैलाह। (१३) सांस्यस्प । 


श्ण्द सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [४ जीवसिद्धिः 
ततों यत्किव्न्चिदेतत्‌ । 
कर्थभूतेः ते; ! इत्पाई-झु भाउल्यु सै; इति । पुण्यहेत॒मिः छु सै! अपुष्पदेतुमिः अश्यमैः 
मनोवाक्कायकर्ममिः आख्चेः इति । तद्वेुतम्‌ एतेपां [२११७] इत्तौ' निवेदिष्यति। 
न च थ एव पुण्यद्देतवः त एव पापद्देतवः शुभाचरणवतो5पि अपायदशनात्‌ । तथा य 
५ एब पापद्देतवः त एव पुण्यद्देतबो5पि द्विंसायचुछ्लानरतस्यापि अभ्युदयदर्शनात्‌ । एवं व हेतुसहुरे 
कर प्रेक्षाकारिणा धर्माचुपायाचरणमिति चेत्‌, अत्राह-यथास्वस्त्‌ इनि। यानि स्वानि ये वा 
यथास्वम्‌ इति । एतदुक्तं भवति-यस्य शुभस्थ अश्युभस्य वा चेतनस्यथ यानि मनोवाक्षाय- 
कर्माणि स्थानि कारणत्वेन अत्यासन्नानि थे था आख्रवाः तेषामनतिकम्ेण पेतनो5चेतमैर्थध्यते 
इति | न खल शुभस्य अचेतनस्य कारणानि अश्युभस्य सुता (खुता) भवितुमहँन्ति, अन्यथा 
१० शाल्यडकुरकारणानि यवाइकुरस्थ स्थुः | यस्तु शुभाचास्वतो5पि अपायों रृथ्यते नासौ तैदाचारात्‌ 
तज्जन्यानाहा (जन्याद्मा) कमेण;, अपि तु पूर्वक्ततदुष्कमेणः, इतरथा तदाचारफहस्य तदैब निष्पन्न- 
लान्न] कश्निंद्‌ भाविना सन्‍्त्रदेवताविशेषाराधनादिफलेन तद्वान्‌ स्थात्‌ । यदि व कवाचित्‌ 
शुभाद्मानन्तरमपायद्शनात्‌ से एवं तस्ये तत्कारणत्य वा फारणम्‌ , हन्त सबिपं दिव्यमाहारं 
भुब्जानस्य मृत्यु) तदाद्ारक्॒तः ! यदि पुनः प्रायशः तदाद्वारात से न दृष्ट,, किन्तु विषाद्‌ दृष्ट 
१५ इति तदेवं तत्कारणं॑ कह्प्यते नाद्ार;; एवं श्रकृतेति (तेडपि) कल्पनायाम्‌ कि विरुष्येत यतः 
सान क्रियेत ? अपायस्य वज्जरू (वन्धन॑) विरुद्धाचरणादेव दशनात्‌ । नज्ञ स्यादेतदेव यदि 
शुभावणेत्‌ (भाचरणात्‌ ) पुण्य॑ कुतश्रित सिद्ध स्यादिति चेतू , आस्तां धावदेतत वृत्तौ वक्ष्यतति । 
एतेन “हिंसायनुछानात्‌ कद्ाचिद्‌ू [२११७] दिरण्यादिलामोपलम्भात्‌ तदबुछान॑ 
घर्मसाधनम” इति निरस्तम्‌, तल्छाभस्य पूर्वेक्तसुकतादेव भावात्‌ । तदलुप्ठानेडपि तत्त्वामा 
२० (तल्लाभा) दर्शनात्‌ । इदूं तु स्थात-इत्य॑ तेन कर्म झत॑ यत्तदनुष्ठानसद्दितं फर्ं ददाति । तत 
एबं व तद्भावे गुरुभायौमिगमनादेः [- तत्‌ स्थात्‌ ] । 
एतेन  इद्मपि प्रयुक्तम-# प्रस्य अनुकूलेपु अनुकूलामिमानजनितोमिलाप) अमि- 
रुपितुः अर्थाभिमुखक्रियाकारणं, जनयति तत्तदात्मनोज्लुकूलेष तत्जनितामिलापवत्‌ ।” 
इति; कथम्‌ ? गुरुभायांलुकूछेपु परपुरुषादिगमनादिपु पुत्रादेः तदसुकूछामिलाषस्यापि ध्महेतुत्व- 
. /२५ प्रसद्रात्‌ । गुरोः प्रतिकूलत्वान्नेति चेत , स॒ते वा शुरी स्थात्‌ । यदि * प्रतिकूले च तपसि भतुर 
(क्ुर) नुकूछाभिछापो<5पि पुण्यहेतु्ने स्थात्‌ । 
मीमांसकस्त्वाह- केव (नैव) हिंसादयनुष्ठान॑ मन्त्रसह्दितम , यथा विष केवल सृत्यवे न 
(१) थीकायाम्‌ । (२) आखबकारका! । (३) छुमाचारात्‌ । (४) झुम एवं । (७) अपायस्थ । (६) 
दिव्याहारात्‌ । (७) झत्यु।। (<) बविपसेव । (९) यज्ञादिदक्षिणायास्‌। (१०) हिंसादयनुचादेव | (११) 
हिरण्यादिसुखसाघनकाभस्वीकारे (१२) सुललाधनछाभः । (१३) हुलवा-'परस्याजुझूछेध्वलु कूछामिमान- 
जनितोडसिलापः अभिकवषितुरर्थासिमुखक्रियाकारणमात्मविशेषशु॑णसाराध्नोति अजुकूछेप्वनुऋुछामसिमानज- 
“निताभिलापत्वात्‌ आत्मनोव्लुकूलेष्वनुकूछामिमानजनिवामिकापवत्‌! इत्यस्थ”””-प्रमेषक० ४० ५५५। 
* (६४) 'बदि' इति निरयंकम। (४५) पापहेतुः । 


४९ ] आत्मनः कर्मबन्धः २६१ 


इत्यमिधानात्‌ न वन्‍्धफलभावः [२१३ख] पास्मार्थिक इत्येक/ । एवमन्ये४पि छुतया 
चक्तव्या: । वेब (वें) विप्रतिपत्तिदशनात्‌ कथमुच्यते-'क्िन्तु सर्वेपामविगीतोज्यस्‌! इति? 

अन्न प्रतिविधीयते-पुण्यपापवन्धो जीवानास इत्यन्र न कथिद्‌ विग्रतिपत्तुमईति' इति 
चद्तो&यममिप्रायः-सर्वोद्ेतनिपेघात्‌ जीववहुत्वसिद्धेः 'जीवानाम इत्यन्र न कब्निदू विप्रतिपत्ु- 
महँति | कथ्थ तत्मतिपेध इति चेत्‌ ? उक्तमन्न, तथापि उच्यते किव्चितू--विज्ञानलक्षणस्य अन्यस्य ५ 
वा अद्वैतस्य अच्ट्रस्य कल्पने तथाविधानां परिणामिनासन्यथामूतानां वा सन्तानान्तराणां' तेथा- 
कर्पनायां तैस्‍्या: पुरुषाधीनतया अनिवायेत्वात कथमहैतम्‌ ९ दृष्टस्य कल्पने; अन्यतों देने 
अस्यें सिद्ध! परमार्थतों आश्यामाव इति कथमछैतम्‌ ? इतरथा म्रह्मम्ेद्वत्‌ू न ततस्तत्सिद्धिः । 

एतेन आगमात्‌ तेत्सिद्धिः ग्रत्युक्ता | स्वतो दशेन थे (चेत्‌,) ज्ञाने एतत्‌” प्रतीयताम्‌ । 
नदि अप्रसाणकं स्वदशनसन्यह्वा क्यध्यव (स्वव्यव )स्थाम्‌ अहंति,, अतिग्रसद्ञात्‌ । १० 

अथ मतमू--नीलाय्ात्मकमेव तव्दतम्‌ , अन्यस्याप्रतिभासेनासत्त्वात्‌ , नीलादेश्च स्वम्नति- 
भासात्मकर् सुखादिवत्‌ प्रतिभासमानस्य सतोन्यप्राहकादशेनादिति, तन्न युक्तम्‌ , यतः प्रति- 
भासवशेन तत्त्वव्यवस्थायां 'नीलमहं पेज्षि, पीतमहं वेझिः इति अहमदमिकया ज्ञानस्वरूपवत 
ततो भिल्न॑ नीलादिक प्रतियत्‌ पती[यत्ते] इति तथैव स्यात्‌ , अन्यैथा न कस्यचिद्वेदुकमिति 
स्वप्रहणमिति दूरोत्सारिम्‌ । अत्यक्षवाधनमुभयत्र । न चेद्सत्र चोथम्‌--“एकस्वभावेन स्वपरयो/ श्ण 
'ऐेक्यम्‌ । अनेकस्वभावेन, अनवख्ा, तस्थापि पुनः अन्यस्वभावान्तरेण प्रहणात्‌ । [२१४का] 
न 'व महणस्वभावस्य ज्ञानस्य अग्ृहीतः स्वभावः, विरोधात! इति । कथम ९ यस्माद्‌ एकमेव 
(मेक) स्वभावसपि स्वपरो (री) प्रतियत्‌ प्रतीयते तस्मात्‌ तो" प्रत्येति | नापि तयोरैक्‍्य तदप्रतीतेः, 
इतर्था नीछक्षानं येन स्वभावेन पीतादू” व्यावतते तेनेव रक्तादू व्यावत्तों 'तयोरैक्यमिति 
मद्दती चित्राद्देतता ! स्वभावान्तरकल्पने तद्वस्था अनवख्था | शेषमत्र चिन्तितम्‌ । सवेत्त (भव) २० 
वा तद्नेकस्वभाव॑ तद्आहकम्‌ तथापि नानवस्था, तहतो प्रहणे5पि स्वभावभूताया अपि योग्यतायाः 
प्रहणनियमा5योगात । केवर्ड कार्यद्शनात्‌ तदात्मिका' अलुमीय[ति] व्यवद्धारों नेदानी (बेदानी) 
प्रवत्त्येते | तद्दतों महणे तदूअद्दणे5पि नाववस्था , तत्स्वभावात्मकस्य तथैव प्रतिभासनात्‌ । सध्या- 
दिता (भा)गात्मकनीलमन्या (नीलाया) कारक्षानवत््‌ । अस्यानश्युपगमे छुतस्तदद्दैत्मिति कर्थ॑ 
जीवनानात्वनियकरणमप्रमाणक युक्तम्‌ ९ भावे या तस्य आगमावभ्र्ध्वसाभावा5नम्युपगमे न २५ 
“चुरुषाद्ेतादू भेद इति सुखिता चित्राडैतता ! 'तद्स्युपगमे वा कर्थ॑ प्रकतविकल्पद्टयनिवृत्ति: ९ 
तथाहि-येन स्वभावेन प्राक्‌ पश्चाव तदसत्‌ तेनैय स्वकाले सत््‌ , स्वमावान्तरेण वा ९ प्रथमपक्षे 
पूवे पश्चाच्च भाव: स्वकाले४पि भावात्‌ , कार्यकारणभावप्रतिपेधो था पूर्वोत्तरक्षणविश्येषयोरि 
“द्भावव्यपदेशात्‌ । तद्भावस्य विज्ञप्तिमात्रेथपि उपगसाददोष इति चेत्‌ , कथमदोपः, यावता 

(१) आस्मान्तराणाम्‌ । (२) जद | (३) कब्पचाया. | (४ ४ 
सबदबर। (5) कक शिपाकसोकर। (  ह  जन (0 चि 2) 


पीतज्ानात्‌ । (३२) पीतज्ञान-रक्तज्ञानयों: । (१३) योग्यता । (१४) नित्पत्वापत्तिरेति साघाः । (१७) 
आगमापप्रध्वंसाभावस्थीकारे | (१६) सक्ाघः । (३७) कार्यकारणसाथ । 


२६० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ छु जीवसिद्धि। 
न प्रवत्तेरन्‌ । यदेव च विग्रतिपत्तिकारणं तत एवं तन्निन्नत्तिरिति न देतुफलव्यवस्था | आगम- 
विश्येपोषपि अतीन्द्रिये दुखगसः, विश्वि'्टपुरुषप्रणीतत्वादेनिंद्वेतुमशक्यत्वात्‌ । अथ 'तत्कर्मो- 
स्वेभ्यः पुण्यवन्धो जीवानाध'इत्यादि वाक्य प्रमाणम्‌, अईडाक्यत्वात्‌ , परिणामिघटादिभ्रतिपाद- 
कवद्वाक्यबत्‌' इति, तद॒पि न सुन्दरम्‌ ; अन्र तंद्वाक्यत्वाउसिद्धं; । यदि पुनः 'तद॒पि तद्दाक्यम्‌ 
५ अनेकान्तात्मकतत्त्वविषयत्वात्‌ प्रसिद्धान्यतट्ठिषयवाक्यवत््‌! इति, तदपि ताहगेव, तद्विषयत्ने 
पैरापप्रतीतत्वाविरोधात्‌ । नह्ि एचन्नामकमतीन्ड्िय॑ सप्तमद्रच्य॑ अतिक्षणं [२१३७] परिणामीति 
विकलविदो चद्तों वक्‍त्र वक्रीमवति | तन्न आगमेनापि विपयीक्षतः । 
अपरे मन्यस्ते-न अ्याससाध्योध्यमर्थः किन्तु सर्वेपामविगीतोज्यम्‌, सर्वेषां बादिनां 
विगानरहितोडयमिति न फरिचत सचेतनो विश्नतिपत्तिमपि (महँति) अमाणाइछुशरद्दिताः स्वमत- 
१० समर्थनमद्वद्ल्ावलेपापन्ना गजा इव ग्रवर्तमाना विप्रतिपततारः केन वायेन्ते । दृश्यन्ते हि चावो- 
कादयः अन्रेव विवदमाना;, न च ते तत्त्वप्रतिपत्ति प्रति उपेक्षणीया। समदर्शिसिः परदितावधान- 
दीक्षावद्धिः अ क छ छः । नापि तेपां विश्रतिपत्तय एवमेव निवर्त्तन्ते अपि तु प्रमाणात्‌ , झत्त- 
स्वदेव तान्‌ प्रति वक्तव्य॑ किमनेन अन्न न कथित इत्यादिना । 
मीमांसको5पि #'इ्रेत॑ छगमालमेत स्वर्गंकामः”? इति वचनातव्‌ द्रव्योदीनामेत पुण्यल- 
१५ मिच्छति, #“ ब्राह्मणों न हन्तव्य/'' रैत्यादि वचनाच्च शरद्मवधादीनामेव पापत्वमू , न ताम्यां 
पर॑ पुण्यपापवन्ध इति | प्र भा क २ स्त्वाह- 
#/ ने मांसमक्षणे दोप! ने मधे न च मैथुने ! 
प्वृत्तिरेव द्वि भूतानां निशचत्तिस्तु फलमिति (महाफला)॥ 
मित्र ० ५।५६] इति । 
२० सौगता; पुनः दानदिसादिचित्तादिकमेव पुण्यादिक पठन्ति । #“दानहिंसाविरति- 
चेतसां स्वर्गम्रापणसामर्थ्यात्‌ , तेपां अत्यक्षत्वेउपि न प्रत्यक्षत्वस्‌” इति सूरेबेचनाद इद्सेवम्‌ 
इत्यवसीयते । पैंरमाथतः कार्यकारणविरदन्न कस्यचित्‌ तैस्तद्वन्थे इत्यल्यः । 
सांख्यस्य तु मतम्‌-तैः” अ्क्रतिपरिणामविशेषों जायते, ततः तस्या एवं तद्दन्धो न 
पुरुषाणां शुद्धात्मनामिति | सत्रेव- 
श्ण %गुणानां परम रूप न दृष्टिपयमृच्छति । 
यत्तु दृष्टिपथप्राप्त॑ तन्मायेव सुतुच्ठकस ॥! 
(५) जहंहाक्यत्वासिद्धे! । (२) परस्य प्रतिबादिनों या. अपम्रतीतिः तस्याप्यविरोधात्‌। 
(३) अमाणमेध । (४) “श्ेयों हि पुरुषप्रीतिः सा द्ब्यगुणकर्मलिः । चोदुनाछक्षणैः साध्या बैक 
धर्मता ॥"-मी० इछो० सू० २। (५) “न जाहु मराहमणण हन्यात्‌।”-मजु० 4३८०॥ उदइतमिदक: 
सन्मत्ति० टी० 9० ७३६१ । (३) “प्रदृत्तिरेपा भूतानां निशत्तिस्तु मह्माकछा /-मशु० । (०) हैक 


अचेतनेः कर्मसिः । (५) “न वध्यन्ते न सुच्यस्ते उद्यव्ययघर्मिणः । संस्काराः चूथ 
बे 2224 ॥४-साध्य० का० १६५। (३०) सनोवाक्ायक्रसैमिः। (३११) प्रकृतेरेव । (१२) 


द्वाच्यम्‌-ए० ८९ दि० थ । 





४९ ] प्रतिमासाद्वेतनिरासः श्द३ 


'तील्मह॑ वेद्ि! इति स्वप्ेषपि न रयादू अविषये ठद्वृत्तेः | नद्दि नीलद्शी 'पीवमहँ वेदि” इति 
कदाचिद्‌ व्यवहरति । 

यत्युनरुक्तम-'नीलमेव झव्दः (बुल्ढेए) छुों न आहकप? इति , तद॒पि तथा सुप्रतीत्या 
परिहतम्‌ । 'परस्यापि नीछाकारं ज्ञानम्‌ आत्मवत्त पीताकारज्ञानस्य आहक तदृद आत्मनो वा 
अम्राहक न स्यात्‌ । आत्मनों आहकत्वेन अन्यस्य अग्राइकत्वेन प्रतीतेरिति चेत्‌, अहमह- ५ 
मिकया चुद्धेः प्रतीयमानाया: स्वपरमाहकत्वेन नीछादेशव तदूभाहमस्वेन प्रतीतिरिति समः 
समाधि: । 

यत्पुनरेतत--न नीलादिस्वरुपव्यतिरकेण आद्यता प्रतिभाति, स्वरुषं च झ्था चुदुध्य- 
पेक्षया [२१५ खा नील्‍ूस्य तथा तदपेक्षयाँ बुद्धेरपि इति , तद॒पि न' सारम्‌ , यतः सर्वभावा- 
नामन्योउस्ये स्वरूपमंठात | नहि एकस्य स्वरूप [अन्यस्य], सर्वेस्य एक[त्व]्रसद्रात्‌ | तथा १० 
स॒ बुद्ध म्र्विं आाहक च स्वरूपम्‌ नीछादे।, श्राह्ममेच, तथाप्रतीतेरिति | इतरथा यया योग्यत्तया 
तीछाकारम्‌ आत्मसात्करोतति नीलल्लान॑ तया पीतन्नानं॑ तमात्मसात्कु्यांतू। अत एव न घिया 
ध्स्थ गृहीतिः काचित क्रियत्ते, अपि तु स्वरूपमंध गृह्मते, यथा कारणेन कार्यस्य स्वरूप जन्यते। 
कथच्चैबंवादिनाम्‌ आत्मनो5पि युद्धिम्रांद्दिका ? ग्रहीतिकरणात्‌ , प्रसन्न: पूर्वेचत्‌ | अथ न तस्य 
सा आाहिका किन्तु स्वय॑ प्रकाशते , न , 'स्वयम्‌ आत्तमानं गरहाति” इत्ति नाममात्रभेदात्‌ , नीछे ९५ 
वा न गृहाति किन्तु प्रकाशयति' इत्यपि स्यात् | 

यच्चाप्युक्तम-न समसमयस्य इतरस्य था म्राहिका इति , तत््‌ सर्वगम्‌ , तथाहि-आनम्‌ 
आत्मनि नीलायाकार॑ वित्समकालपू इतर॑ वा विभर्त्ति इति सर्व बाच्यम्‌ । “यथाद्शनसपि? ,, 
अन्यत्राप्युक्तम । 

म्ननु च नीलमहं बेढ़ि” इति प्रतीतिः स्वप्नेषपि ) पैतः किम्‌ ? चत्रेर्व जामदशायासपि रै० 
नीलादिश्रतिभासः असदर्थ: सिध्यति इति चेत्‌ , न, एकत्र तथाभावेन सर्वत्र तथाभाव- 
नियमासिद्ध:, इतरथा स्ववेदनेईपि तथाभावसिद्ध: वहिस्थंवत्त तद॒पि त्यागाद्ले तेतो वहिस्थादिव 
साधनादिम्रयोजनासिद्धे,, इतरथा असत्मतिभासत्वाविशेषेजपि तदब्लीकरणात्‌” _अध॑वैसस (बैशस) 
न्यायो्लुप्ितः स्थातू । तो यथा प्रतिभासाविशेषे४पि वहिस्थेप्रतिभा[सो5]सद्थ [२१६ क्‌] 
इष्यते सोगतेन, न स्ववेदनप्रतिभासः, तथा परेण स्वप्नाथैप्रतिभासोइसद््थ इष्यते न जाभ- २५ 
स्रतिभा[[सः । नछु यथा जाग्रत्मतिभा]सादेः स्तम्भादेः परमार्थसत्य॑ ततः स्वप्रेडपि “त्तस्थ 
भवेदिति भावे को दोषों वहिस्थेबादितः ९ अमाणतदाभासप्रणयनमनर्थकमिति चेत्‌ , सौगतश््यापि 

(३) मरतिभासाद्वरैतघादिल. । (२) स्वरूपयद । (३) पीधाकारज्ञानवद्धा । (४) पीहाकारशानस्य | 
(५) नीछ पेक्षय्रा । (६) चीछादे. । (७) भाष्मन: । (८) स्वप्नठशायाम्रिय । (९) स्ववेद्नात । (५ ०) 
स्पवेदुनस्वीकाराव । (११) “अर्ध॑वेशन्धाय- ॥२०६॥ यथा कश्चिच्चन- क्ुक्कुदीमांधमोजनकाम, तत्सन्त- 
लिकामइच तदूबीवादिक छित्दा झुदक्ते, उदर च सन्तानाये स्थापयत्ीसि थंथा न संसदतति तथा प्रहते- 
अपि ।“-झु० छौकिकन्याय० घु० १०७। “न चार्घदेशस युक्त,सत्यशाने विषक्षिते -* कुककुटादेरेको देण. 


प्रसवाय कछ्पते पच्यते देशान्तरमित्यभंवैद्वतम * ”-चृहदा+० बा० टी० कि 
हविं० । (१२) जैनादिना । (१३) स्तम्भादेः सत्तम्‌ ५ बश ३२७१ । ० 


२६२ सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [ ४ लीवसिदिः 


येनैव स्वभावेन कुवश्चित्‌ जयते मध्यक्षणः तेनेव चेद्परस्थ कारणम्‌ ; पूर्वापरयोरक्यम्‌ । 
तदन्तरकल्पनायाम्‌ आकल्पमनवालता सीगतमूरुहमावेष्य्य बत्तेते ! [२१४ ख] पूर्वो्तर- 
क्षणानमभ्युपगमे च यथा अक्षणिकस्य अक्रमेण स्वकायेकारिणों युगपत्‌ सकल स्वविपयं विज्ञान- 
भुत्पाद्य उपस्तस्य द्विवीयादिक्षणा (ग) दशेनाभावात्‌ शुल्यता तथा क्षणमात्रावडम्विनो विज्ञानस्य 
५ अवेतू न वेति सुधियः चिन्तयन्तु ? तदा च॑ शूल्यतायामपि यदि न परस्य अनिष्ट किव्चिदापयतते 
सबेदा सैवास्तु । अत्यक्षादिविसेधः अन्‍्यत्रापि समानः । 
किब्य, #/'स्वयं सैच प्रकाशते” [प्र० वा० २।१२७] 'इत्येतदपि एवं सत्ति अयुक्तं 
स्थात्‌ , स्व्रहणयोग्यतामन्तरेण जडाथवत््‌ ददयोगात्‌। सापि स्वम्राह्मता योग्यतामपेछ्ते, तत्न 
व ग्रकृतविकल्पद्नयबृत्तिः अवश्यंभाविनी यथोक्तदोपात्‌ ।, तज्न अत्यक्षसिद्ध स्वपरादभासकत्व॑ 
१० चेतसां निर्विकल्पात्‌ नियाकतुं युक्तम्‌ अतिप्रसज्ञात्‌ । 
नहु न समकाल्‍ुस्थ परस्य प्रकाशिका बुद्धिः अग्रतिवन्धात , स्वतन्त्रयोः उभयोः प्रति- 
भासनात्‌ , पर एवं वा नीछादिः तत्मकाशकः स्यात्‌ । अथ नीछादी कमेता प्रतीयते ततः स 
एतया' अ्रकाशयते न तेन बुड्धिविंपर्ययादिति ; तन्न (तन्न )) यतों नीछाव्य (न नीलछादू व्य) 
तिरेकेण फर्मतादशंनम्‌ । तत्स्वरूपमेव कर्मतेति बेत्‌ ; न ; बुद्धावपि तस्य भावात्‌ | यदि पुन 
१५ ग्रह्दीतिकरणाद बुद्धिरेव तैस्य आहिका; तहिं सी यदि ततो भिन्ना क्रियते 'गृद्दीतिः बुद्धि! नीलम! 
इंति त्रितर्य स्व॒तन्त्रभाभाति न किव्स्चित्‌ कस्यचिद्‌ आहकम। गृहदीत्यापि मिन्नस्य तदन्‍्तरत्य 
करणे स एव दोपोइनवस्था च, तेनापि तदन्तरस्थ करणात्‌ । न गृहदीतिरपि वहिस्थेवत्ता (व६)० 
पृहीताउलि" | वद॒गृह्ती च “अजुवद्धमसन्नग, अनवस्ा च तत्रापि अपरा[परगृह्दीत्रपेक्षणात्‌।] 
अमिन्ना [२१५ #] चेत्‌, नीलादिरेव तया कियते इति आ्रप्तमू, वच्च न थुक्तमू; अन्यत 
२० एवं  तस्य भावात्‌ , ऋतस्थ करणायोगात्‌ । 'तया च क्रियमाणों नीलादिः उत्तरञानवशतामेव 
(बंशतामेव) स्यात न. अभी । अर्थोपादानत्वान्नेति चेत्‌ , न ,, अर्थाम्रहणात्‌ तदुपादानत्वा- 
सिद्धिः | अद्णे वा क्थ न अ्रकृतों दोपः अनवस्था चक्रक॑ भवेत्‌ । अभिन्नायाः तत्रापि गृद्दीतेः 
करणे पुनः पुनत्तस्यैव अबुत्तेः | तन्न समसमयस्य समुष्या (शेमुष्या) परस्य मद्दणमू । 
एसेन भिन्नकाहस्यापि तया मद स्वा(निवा) रितम्‌ ; अविशेषात्‌ , सवातीतानागत- 
२५ मदृणअसझ्नाच्व । तन्न मिन्नस्य फेनचित्‌ कस्यचिंद्‌ प्रहणमिति न जीवबत्त्‌ कुड्यमिति  चेतू , 
न, उत्तमत्र, अविकल्पेन प्रत्यक्ष (क्षेण) प्रतीयमानस्य बुद्धिनीलादयोवेंयवेदकभावस्य नियकतु - 
मशक्तोरिति । [नि] च बुद्धिवत्‌ नीछादेः प्रविभासनम्‌ अपराधी पर अति प्सिद्धम्‌, अन्यथा 
7 (,) झऋ्यैासत । (२) “वान्योब्जुमाब्यों वृद्ध्यास्ति तस्मा बाहुभघोथ्परः। प्राह्ममाहकवेइ- 
याद." ”-दूृति पूर्वाशः । (३) स्वप्रकाशायोगाद्‌। (३) बुद्धिमकाशकः। (५) हदुध्या। (३) खवस्वरू- 
पत्प । (७) सीछादेः। (८) गुह्दीति।। (१) ग्रहीत्यन्तरस्थ। (१०) 'अस्ति' इति धक्तू पक्यते। (१) 
थः दोपप्रसद्रः अथ॑पक्षे अस्ति तल्य अजुवद्धलसत्रापि स्थाच। (१३) गुहीत्या। (१३३) पूरंनीछादे!। 
(३३) सुक्षीत्या। (१५) हदृष्या। (३३) ने चेतवस्थ जीवस्य सिद्धितांपि कुब्वस्प अधेतनस्पेति भावः। 
( ३७) स्वाघीतस, ते पराभीनस्‌ अप्राधीतस! इति ब्युत्पत्तेः ' 


४॥९ भतिभासाहैतनिरासः श्दड 


न पुनः साध्यधर्मिणि द्वेतोः इति को्य नियोगः ९ यदि वा प्रतिपाथेच्छामात्रसिद्ध साध्यमादाय 
दृशन्ते तेन हेतोः ज्याप्तिरिष्यते ; तहिं अस्वेच्छा (अन्येच्छा)मात्रसिद्धमादाय सा किल्लेष्यते ९ 
अप्रमाणभूतयोः स्वपरेच्छयोरविशेषात्‌ । तथाभ्युपगमे को दोष इति चेत्‌ ; न करिवतत; 
केवल साध्यवत्त साधनस्यापि स्वेच्छाकल्पितस्य अमिमतसाध्येन व्याप्तिभावात्‌ #सदए्टाथ- 
प्रकाशक परार्थमनुमानम्‌/” 'इत्यन्र अथैप्रहणमनर्थकम्‌ । तन्न स्वपरेच्छामात्रसिद्धेन साध्येन ५ 
हेतोव्याप्तिसिद्धेरिति कथन्न निरन्वयादिदोप इति चेत्‌ ? अत एव, पक्षीक्ृतेपि तद्भावसिद्धेः 
हेतो; आनर्थक्यम्‌ । नव च अतीतस्य अनथेकविकल्पितनिरासः अतिप्रसह्ञात्‌ । विकर्पस्यास्थ 
तदतद्विपयत्ने तदयोगात्‌ सकढशुन्यतानुकूछत्वाच्च । [२१७ ख] अथ जाम्रत्मत्ययों चाधक 
इष्यते, यतस्तस्मिन्‌ सति परमार्थसन्‍न भवति स्वप्रधदादिकम्‌, अपि तु तथा असदपि सत्त्वेन 
मिथ्या विवर्कितमिति व्यवहास्पृत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परेणों तस्व तद्ठाधकत्वाअनम्युपयमात्‌ | १० 
अम्युपगमे5पि जाम्रत्त्तस्भादों तद्भावान्न परमा्यंसत्त्वाभावः स्यात्‌ । भवतु वा कथब्खित्‌ 
तरे (तत्र) तदभावो नैतावतता सर्वत्र तत्सिद्धि;, विपक्षे सद्भाववाघकप्रमाणाभावे सन्दिग्धविपक्ष- 
व्यावृत्तिकत्येन अनेकान्तिकत्वात्‌ । नहि. परमार्थसदूदशेलमागोवतारित्वं केन विज्ञानं॑ तरिचद्‌ 
(केसचिज्ज्ञात॑ कुतद्चिद) वाध्यमार्न रृट्ट स्वेज्ञे बक्‍्तृत्वादिबत्‌; तथा सत; कस्यचि(त्तिदा- 
द्शनात्‌ । “तथापि चत्र तदभावसाथने न वक्‍्तृत्वादीनां (नाम)गमकत्वमिति मीमांसक प्रति १५ 
विहेपो निर्भिवन्धनः । दर्शने वा देतोव्यैभिचारः कर्थ परिद्तः स्थात्‌ ? सुतपव न (नच) विरों- 
घोषपि साक्षात्‌ दन्न ठद्भावं घाधते, अध्टेन हेतोः विरोधद्वयासिद्धे३ । 

नतु परमार्थसत्त्वविरोधी तदभावः, तेल व्याप्तो द्ेतुः, अतः परम्परापाया (परम्परया) 
विरोध इति चेत्‌ ; यदि कचित्‌ तयोः सहमावदशनात्‌ लेन तदुव्याप्तिः, फा्येत्वस्य चुडिमत्कार- 
णत्वेन व्याप्तिई, चित सहसावद्शैनस्य अन्नापि भावात्‌ । “विपक्षे वाधकम अन्यत्रापि २० 
हुलभम्‌। सबतु वा विपक्षात्‌ कथव्म्चिदस्य व्यावृत्तिः, तथापि विशद्व्‌शनगम्यत्वे5पि परमा्थेसत्त्य 
हैतोः व्यमिचारापरिद्रः । ततो यत्किव्न्चिदेतत्‌ 

नतु न वौद्धेन कचित्‌ किक्नित्‌ साध्यते निषिध्यते वा तत्कुतः, क्ेवर्ल यो ज्यवहारी 
पतिभासादिना जाम्रत्स्तम्भादीनां [२१८क] परमाथे[त्व] साधयति शतेन (स तेन) स्वप्तादी 
तदूव्यभिचारेण तद्भ्युपगतेन नियन्त (राक्रि) ये, तेन तत्र पसमार्थसत्त्वाभावाभ्युपगमात्‌ इत्येके। २५ 
तत्न कि पुरुपाभ्युपगमादप्रमाणकातू साधन व्यमिचारि भवति ? तथा चेत्‌ , सत्त्वादि स्वेस- 
नेकान्तिक तदत्‌ स्थात्‌ , प्रतिपायेन अनित्यधदादिवत्‌ नित्ये गगनादौ तवृद्वीकरणात्‌ । थदि च 
परपिगासादि! अनेकान्तिकः तदः कि बदि-्वेषस्ञायेसिद्धिः १ [न हि] सन्दिम्बव्यभिचारिणः 
सिर 2 न॒स्वेच्छा अस्वेच्छा, जन्येच्छा इत्यथः । (२) विश्ेषाभाचात्‌। (३) “धन्न परार्थानुसान॑ 


॥7-अ्र० घा० सनो० ४३ । “तत्र परार्थालुमान पु स्वच्छाय- 
अफादानम??-प्र० वार्तिकाछु० पु० ६६७ |(४) प्रतिमासादवेतघादिना | (५) जाग्रत्ययस्थ । (0 वाधका- 
भाषाद। (७) अदृ्ध॑नमाश्रेण | (८) स्थाद्‌। (९) घटादी ! (३०) यथा कार्यत्वह्देतो: घिपक्षे वाधर्क दुर्लमम्‌ 


त््था 2 विशद्दर्धनगम्यस्वेधपि देसौ दुलसस्‌। (१३) पते दोषाः । (१२) सच्तस्वीकारात्‌ । 


शद४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌, [४ जीवसिद्धिः 

# “सर्व भालमने, नें स्व्रूपे पआन्तम प्ि० वार्तिकाल ० प्ृ० २८ ०] ईंति किमेब्म[नथेक 

नस्‍्थात्‌ ! अपि थ, स्वप्नेतरयो: ततः परमा्थेसिद्ों मम प्रमाणवद्माभासप्रणयनं वैकजत्य 

(न विफर), सौगतस्य पुन सकद दर विज्ञप्तिमात्राउसिद्ध; इत्यद्दो दत्य परदूषणकोशहम्‌ ! 

अपरेपां द्गनमू-स्वप्वद्‌ अन्यदापि सत्येतरप्रविभागवियोग इति ; तेपामपि न विज्ञि 

५ मात्र असिध्यति, ज्प्तेरिव सकछबिकल्पातीतस्थापि सिद्ध; दर्शनान्तरानुपब्ात्‌ | कि तेन वाहशा 

सिद्धेनेति चेत्‌ १ कि क्षण्या १ न च अस्सिन्‍्तेकान्ते न कस्पचित्‌ सकलविकल्पातीवता क्षणिकी- 

कान्‍्तों वा सिध्यतीत्युक्तत्राथम्‌ । सेदवद्‌ अमेद्स्थापि वहिरन्तश्च प्रतीतेः कुण्डलादिपु सर्पवतत। 

न चेय॑ अतीतिः कल्पितरूपा ; 'सः? इंति प्रती (अती)तोल्टेखः 'अयम्‌! इति वर्तमान इ्त्ति 

विकल्पयवो&पि अनिवृत्ते, अ[5वं] विकल्पयतोंजपि ग्रोुद्धिबत्‌ । तथा विकल्पयत; सकह- 

१० शल्यतापि उक्ता । [न त]देकान्ते परेण वाघ इष्यते यतों निर्विषयत्व॑ स्यात्‌ सवप्ज्ञाने्रपि 

तथालुषब्नेन तदेकान्तद्ानेः । छुत इयं प्रतीतिरिति चेत्‌ ९ भेद्प्रतीतिबत्‌ चक्षुरादेः इति | ऋमः 

अपरापरतैंदथापारादू अपरविशेषश्च उपदर्णितः । केबर्ं पूर्वो्तरपर्याय[२१ इंखस्मरण- 

दश्नेनाभ्यां 'स एवायम्‌” इति प्रत्यवमर्शोष्न्यो जन्यते, यत। अपरपरिणामेपु विष्ठतः पूवपयोय- 

स्थिता व्यवसीयते । न च इन्द्रियज्ञानमेव सविषयम्‌; सर्वेश्य स्वपश्नतिभासिना विषयेण सबिप- 

१५ यत्वातू । धदेकान्ते धुन; विशेषतः । एलेन कार्यकारणभावप्रतीतिरपि निरूपिता, 'इदमस्मा- 

जावम्‌? इठि अविगानेन अतीतेः । तन्न सर्वज्ञानानाम्‌ विशेषकल्पना परस्य श्रेयसी ! 

यत्पुनरेवत्‌-/यद्‌ विद्वद॒द्शानमागोवितारि न तत्‌ परमार्थलत्‌ यथा स्वप्नोपलब्ध॑ सतज्- 

जादिकम्‌ , विशद्दशनमागोबतारि च जाम्रइशादशैनद॒ष्टस्तस्भादिकम्‌! इति , तत्रापि दृष्टन्त 

कुतः परमार्थसत्त्वाभावः भ्राप्तः यतस्तेन विशद्द्शनमार्गावतारित्वस्य अन्यस्य वा हेवोः व्याप्ति 

२० सिध्येत्‌ ९ अग्रतिपन्तेन सात्मकत्वेनेब प्राणादेः आत्मना इव संहतत्वादेः (संहतत्वादेः) कत्य- 

चिद्‌ व्याप्यसिद्धेः | भ्रतिपन्ने इति चेत्‌; यदि विशदद्श्षनात्‌ परमार्थसर्त' , क्थे देतुः अच्य- 

मिचारी, अनेन व्यभिचारात्‌  अपरमाथेसन्‌ (व) चेत्‌ , चदिर्थवत् न तत्सिद्धिरिति स एवं दोष/- 

न तेन कत्यचिद्‌ व्याप्तिः इति । एतेन अधुमानादपि तठातिपन्नता ग्रत्युक्ता ; तन्नापि अपरनिदश- 

नान्बेषणे अनवस्था । जाप्रदद्षरस्तम्भादि निदर्शनमिति चेत्‌ ; अन्योउल्यसंश्रय।-सिद्धोहि सवप्न- 

श५ दृश्टमतद्नजादे; परमाथसत्वामावे ततो जामरदृदशोपरूव्घस्तम्भादेश्व तत्सििः, अतश्च तत्सिदिः 

इंति | यदि पुनः प्रतिपायेन स्वप्नहष्स्थ घटावेः परमार्थसत्त्वाभावेडषपि उपगमात्‌ [२१७क] 

तेन हेतो व्याप्तिसिद्ध४, न देतोः निरन्‍्वयदोषः, दृष्टान्तस्थ वा साध्यविकछता सन्दिग्धधमेता 

था ; तथा सति सांख्योअपि 'अचेतताः सुखादयः अनित्योत्पत्तिमत्तात्‌ घदादिवत्‌! इति वदन्‌ 

किमिति घ में की तिं ना स्व (स्वयं) अहणं व्यावक्षाणेन अकारणमेव निरस्त: ९ प्रतिपायेच सौगतेन 

३० छोकेन वा तंत्र [ऑ]नित्योसत्तिमत्वादेः अद्वीकरणात्‌ । प्रतिपाद्यददोतत च इृष्ठान्ते साध्यसिद्धिः 

-पृू७० ६४ टि० ५; (२) साँशस्‌ न निरंद्ााम्‌ ) (३३ अमेद्प्रतीतिः । (७) घक्षुरादि- 

शी (एफ जी हर बा । (६) द्ष्टान्त अतिपल्तम | 
(+)सिघ्येद। (०) पक्षछक्षणे उपा् स्वयं शब्द । (८) जृह्व्यमु-आ० बा० 0३००१ (९) घढदौ। 


४१० ] कमेंफछप्रकारः ६७ 


धपुण्यमू? इति । तथा च॒ प्रयोगः तेपाम--आगेन्‍्तुकबिवादगोचरापन्‍्न॑ सुखादिक तत्संयुक्तविषा 
वदिकारणसमानकारणप्रभवम्‌ आगल्तुके सति तत्परिणामत्वात्‌ असिद्धमिथ्याज्ञानवत्‌ । 
इंदसपि तु सुभापितम-(पुंण्यपापवन्धो जीवानाम इत्यत्र न कर्चिदू विप्रतिपत्तु- 
मईति' इति । तथैव 'तेपां तक्लन्ध। मनोवाकायकर्म भिः आखवेः शुभाछु मै। इत्यत्र न कथिदू 
विग्रेतिपेचुभहैति! इंति | वथाद्वि-विषादी स्वपरात्मनोः अदिते दितबुद्धिः मिध्याज्ञानतः, तत- ५ 
स्तत्र अविरति; अत (अविरत) लक्षणा, ततो<पि प्रमाणे (मादों) द्वितेतरविपय मनसो5प्रणिधानम्‌ , 
तंस्माच्च छोभः तदादातुं मनोबाकायव्यापार।, ततस्तदानम्‌ (तदादानम्‌) आत्मनस्तेन संयोग:, 
पैन पुनः अपर मिथ्याजानम्‌, एवं परत्रापि वक्तव्यम्‌। तथा तत्रेव मिथ्याज्ञानात्‌ क्रोधादय+ 
तहथापारः तदुपादान॑ मिथ्यात्म (थ्यामा)नादिकमिति व्याख्यातव्यम्‌ू। तहदू विशिष्टोषधादी 
सम्यंग्ञानादेः तदुपादाने सुखादिकं व्याख्यात॑व्यम्‌ । तदेव॑ सिद्धायां व्याप्तों पुण्यपॉपवन्धोड्लु ६७ 
मितोउतो भवांते इत्यनुमीयत्ते, आश्षादि (अज्ञानादि) मिध्याज्ञॉनादिक च॑ [त]त्कारणमिंत्यपि 
न थ कारणात्‌ काय्योतरुमानमयुक्तम्‌ , अन्यथा हंश्यालुंपलव्धि; असदूव्यवह्स्साधनम्‌ अंनिरूपि- 
तमेष श्यात्‌ , तस्थाः तेंत्कारणत्वोपगमात्‌। योग्यताबुभाने5पि प्रतिवन्धवैकल्यसंभवाशईय/ 
कंथ नि:शक्क तदनुमाने तन्‍्दुछादे! ओदनोयनुमानवत्‌ । अन्न कारण[२१५९ख]विशेषकल्पनो- 
आम्‌ अन्यत्‌ समानम्‌ । तदुक्तम्‌- 
॥/एएपोज्/॑ मम के शंम दरते तद्बन्धनान्यासव, 
ते क्रोधादिवशञाः प्रमादजनिताः क्रीधादयः सोतिडेब्रतांत्‌ । 
मिथ्याज्ञॉनिक्ृतात्ततोजर्मि संतर्त सभ्यक्‌ (कंत्ववान्‌) सत्रतों 
दक्ष ध्लीणकंपाययोगतप्सों कर्तेति झुक्तो यतिः॥! 
[यिश० उ०प० २४६] इति | बे 
तनुक्तोचादिश्य ( तत्न क्रोधादिभ्य ) एवं दीनसंस्थानसंक्रान्तित्व॑ तेम्योन्यदरट्ट धत्का- 
रण जायते अंत(तथा)दंशेनात्‌ इति | तंदुक्तम्‌-- * 
#/दु/खे विपयोसमतिः तृष्णा च बन्धकारणेम । 
शणिनों यस्य तेन स्तः न स जन्मांधिगच्छंति ॥” [० वा० १८३] इति। 
चैव () पुनचेन्ध इत्यादि । ५ 
[ पुन; फंलबिंकल्पः स्पोत्‌ उुखदुःखादिलेक्षणः । 
यंथांस्व॑ कालादिसांमग्रीसन्निंधों बन्धंसन्तंतों ॥६०॥ 
मूपिकालकबिपचिकारवत्‌ ।] 
पुन! तेंषों पुण्यपांपवन्धांत्‌ पश्चात्‌ कालान्तर इत्यर्थः | फंडविंकल्प; तेहच्च कार्यमेदः 
के (१) अंचेतंनंकम बन्ध) । (२) कर्मणा । (३)/नहुसोयते हति सम्बन्धः। (४) अंसर्दूब्य॑बद्वारकारण । 
(५) “अस्त्यास्मास्त ४ चह्दर्न्यनान्यासबे' | ते क्रोधादिकृताः प्रमादजनिताः क्रोघादयस्तेड- 


अतेत्‌॥ सिध्यास्वोपचितात्‌ स पृथ समछः काछादिर्धौ क्चित्‌। सस्यकत्व 
ऋमान्मुच्यते ॥?-क्षास्माजु० इलो० २४१ । भतद॒क्षताकहपतायोरेः 


१५ 


श्देद लिद्धिविनिश्चयट्रीकायाम, [४ जीवसिद्धिः 


साधनात साध्यसिद्धिरसन्दिग्धा उपजायते अतिग्रसह्गात्‌ । सन्दिग्घेड्य सति को दोष: ९ कि 
तेन व्यवद्ाराहपयोगिना समाश्रितेन इति ! किं पुनर्तत्तवम्‌, यत्‌ तत्परिद्ारेण सम्राश्नयणीय॑ 
स्यात.  स्वसंवेदनमाजम्रिति चेत्‌ ; न च प्रविश्नाल्ादिना तद॒पि सिध्यति, सर आभ्युपरामेन 
ज्यभिचारीकृत इति न किल्निदेतत्‌ । अथात्र विशेष्रोडभ्युप्गम्यतते प्रेण , अन्यत्रापि सोउम्युप- 
५ ग़म्यते इति | न च जत्य्॒य व्यमिचारे आत्यस्य व्यभिचारः अतिप्रसह्ञात्‌ तदुत्तमू- 
अइन्द्रजालादियु आन्तिमीरयन्ति न चापरम्‌ । 
अपि चाण्डाल्गोपालवाललोलबितोचना! ॥” [न्यायवि० इलो० ५ १] इति। 
नन्‍्बेब॑ वहिस्थैसाधन॑ प्रकृति (तं) ज्रेत्‌ ; उच्चते-यथा चहिरथेमहणानुबन्धमजहत एव 
ज्ञानस्थ स्वग्रहणव्यापार:, स्वृम्रहणालुव॒न्प्नं चाउजहत्ो देशमिन्ना्थ्रहणव्यापारः, तथा कारण 
१० भ्रहणाजुवन्धमजहत एवं काढ़स्रिन्नकायेम्रहणसिद्धेः क़ायैकारणभावः पारमार्थिक: सिध्यत्ति, 
वत्सिद्वेश्य यथा क्चिद्‌ घूमदर्शनाइग्तेः सिद्धिः तथा कन्निद्‌ वागुपरूल्मात्‌ 'चैतन्यसिद्धि 
इति [२१८ ख] यहुक्तम-#वाजुदृष्यो! प्रमाणाभावेन कार्यक्रारणभावाश्सिद्धेन वा- 
थो बुद्ध्यज्ञुमान्नप्र इति , तन्निरस्तमु। 
तत्त्वे (नल्वें)कदा बुद्धेबांचों दर्शनेपि न सर्वत्र सवंदा तत एवं, सालकात्‌ सालुकस्य 
१५ दशशैनेषपि पुनः गोमयादपि तदशेनेन व्यमिचाग़शद्भाउनिवृत्तेः तत्रापि, त॑ (तत्तू) कर्थ॑ वाचो 
बुदृध्यजुमानम्‌ इत्येके , ते चार्वाकादपि पापीयांसः ; स्वयमेव “यारशादू यादशमुपलूष्धम्‌ , 
अन्यदापि ताहशादेव ताह्शभावम्‌ अश्युपुगाम्य पुनः अन्य[थाभि]घानात्‌। कर्थ चैव॑ 
बादिनां सब ज्ञानं स्वाप्राहिमा (स्वम्ादि न) पुनः परम्ाह्मता इति सिध्यति यतो मीमांसकादि- 
चिद्ृत्ति; स्यात््‌ । नहि भ्रत्यक्षमियतों व्यापारान्‌ कठँँ समर्थम्‌ू, अविषये स्वयमबृत्ते,, एक 
२० वाक्य (एक च तद) ह्रेतनिपेधात्‌ | अथ यत्‌ स्वप्राहि न भवति तज्‌ ज्ञानमेव न भवति । कुत 
एतत्‌ ९. स्व्रहणात्‌ तल्लक्षुणान्तरासाबात्‌ इति.। तदपि छुतः १ तथादशनात्‌ । नस्‍्वेकृत्न तथा- 
दशेने स्वेत्र तथाभावः कर्यभूतस्य वृक्षस्य (कथमभूत्‌ ? प्रत्यक्षस्थ) स्वभावस्य एकदा द्शने5पि 
स्वभावातिक्रमा5निववत्तेः | एवं सत्यपि ज्ञान स्वस्वभात्र॑ कदाचन्ापि न जह्दाति, कार्य तु कारण 
जद्दाति इति प्रचण्डल्पतिचेश्टितम्‌ ! त्रतः साधूक्तम्‌-जीवात़ाम हत्यत्न न कश्चिदू विश्रत्ति- 
ड५ पृचुमहति' इति । 
धुण्यपापबन्ध इत्यत्रापि न करिचदू विप्रतिपततुम॒हेति । वद्यथा, तेषां यथावस्थ्ितस्वपर- 
प्रकाशनस्व्रभावत्वेना प्रकृत्याशभामुरीणम्‌ क्ामंतुके (त्वेन श्रकृत्या भास्वराणाम्‌ आयन्तुक) 
सिध्याज्ञा् | विषादिभ्यः समुपुलक्ष्य आसन्‍्तु्क सुखादिकमपि तथाबिधकारणप्रभवम्‌ इत्यजु 
[मात] मईन्तु परीक्षक: [२ १९क] इत॒रथा घूमादेः अम्न्यादि कथमलुमीयते १ एतावांस्तु विशेष:- 
३० यो मिथ्याज्ञाचादिक विवादास्पदीभूर्त भवति तत्‌ 'पापम्‌” इत्याज्यायते, यचः सुखादिक॑ व्‌ 
77 तू) कार्यकारणभावसिद्धेश्व । (३) बुद्धि । (३) व्यभिचारशहममदर्शनाद। (४) ज्ञार्म प्रेण आश्ष- 
मिति । (५) कर्य चैवं धादिनां सर्घ श्ञानस्‌ एु्क च सिध्युति तवद्दैवनिषेधाद्‌ इति सम्बन्धः । (३) स्वसा- 
घातिकमस्प, काशक्ष, स्मादिति भावः । 
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अव्ापर प्राह-यथा एकस्वभावेन कारणम्‌ आत्मनि नानासामर्थ्य विभत्ति, तथा तेनेव 
नानाकार्य कुयदिति, इतसथा असवस्था इंति; तन्‍न; जैनस्य सेसया5परिक्षानात्‌। न खल्छ जैनस्म 
किन्चित्‌ केसचित् स्वभावेच तत्सासर्थ्य विभर्त्ति' इति मतम्‌ , अपि ठु स्वकारणात्‌ तदात्मकमु- 
लथते संशयेतरस्व॒भावज्ञानंवदिति । 
तदेतेन यदुक्त केनचित्‌-%/रूपादिवदू धर्माउ्मंसंस्काराणाम्‌ आधारव्यापकलम! ५ 
इति, तन्रिरस्तम्‌ ; सर्वत्र सर्वदा तत्कायोंदयप्रसन्नात्‌ , मोक्षामावप्रसद्भात धर्मायभाव- 
रुपत्वात्तस्थे । तत्र तद्भावे नाधारव्यापकर्ल तेपाम्‌; सोक्षे तद्रहितस्य आत्मनो भावातो । कर्य॑ 
था तर्ज तैदभावोष्वसीयते ९ तत्कायैशरीरायभावात्‌ ; कि पुनः कार्योमावात्‌ कारणासावगतिः/ 
इत्येकान्तः १ तथा चेत्त्‌ ; कर्थ सर्वत्र धमोदिगति। यतः सर्वगतात्मव्यापकर्त सर्वेन्न तत्कायों- 
भावात्‌ । अदर्शनात्‌ सत्कार्याभावात्‌ तत्र तत्कायोंभावों न धर्मोद्रमावात्‌ इति नोत्तस्म्‌; ० 
सोक्षेपि तथा प्रसद्गात्‌ । 
कि च, आत्ममन+संयोगः स्वाधाराव्यापको5पि चेतू सर्वत्र सर्वदा आत्मनि धमोदिकं 
जनयति, घर्मोदिः तथा स्वाधाराउव्यापको5पि सबेत्र काये करोति इति कि तेह:घापकत्वकल्पनया 
इंचि यत्किव्ग्विदेततू । 
नम न सर्वत्र सर्व तत्कार्य काछादिसामप्रीवेकल्यात्‌ [२२१७] तड्ावे तु भवस्येवेति १५ 
चेत; अव्राह-कालादि इत्यादि । काल आदिेयेंपां ते देशद्रब्यविशेषादीनां ते तथोक्ता; तेषां 
सामग्री तः [ते] एव विशिष्टपरिणामोपेता न पुनः तेम्योउन्यैने, तस्या एवं कार्योदय (य) 
प्रस्रात्‌। मिन्नायाइवे “तत्सस्वन्धाईयोगात्‌ समवायनिषेधात्‌। जपकायोंपकारक्मावकर्पने सास- 
ग्रीवत्त्‌ ते एवं कार्यमुपकुर्चन्तु | पुनरपि तद्न्तरकल्पने अनवस्था स्वात्‌ | तस्यथा; सन्निधौ सभ्रि- 
धाने अद्नीक्रियमाणे उदय-उदीरणवश्ात्‌ फलचिकल्प: स्थात्‌ ! कमेणां तत्कतोपकाराभावे २० 
तत्सब्रिधानवैयथ्येमिति मन्यते | यदि वा, तत्सन्रिधो फलविकत्पः स्यथात्‌ , तस्मिन्‌ सत्येव 
भावात्‌ , कर्मसु तेषु सत्स्वपि पूर्वमसावात्‌ इति व्यास्येयम्‌ । पुनः घन्धसन्ततों फल- 
विकल्प; स्थात्‌? इत्यनेन दश्यादेव सेवादे! तहिकल्पन (लप) निराकसेति 'समानसेवादीना- 
म्पि” कस्पचिदू अचिरादू अपरल्य चिरात्‌ फठम्‌ अन्यस्य चिरादपि फर्ल न! इति फलविकल्पस्य 
दशेनात्‌ । न थे समाने कारणे फलवैचित््यमू, अतत्कलत्वप्रसज्ञात्‌। नदि शुद्रपद्मवीजेम्यः २०५ 
शुल्याउशुक्षपदा संसव: | 
एतेन दृश्यभूतविशेषात्‌ सैत्संभवोडपास्त:; परिस्लाव्यस्फटिकमाजने व्यवस्थापितादपि 
जठात्‌ नानाजन्तुजन्भोपडम्भात्‌। चत्र सुक्ष्मादृश्यभूत्तविशेषफल्प्न॑ कर्सेवादान्न विशेष्येत 
7 एोणाना एछे यथा संश्यज्ञानं स्थाण्वादावर्थे संशयरूपमपि स्थरूपे असंशयाध्मक॑ सघति 
तथा । (३) सोक्षस्प । (४) घर्मादीनाम्‌ । (५) घर्मांदिशृन्यस्य आत्मन. सद्भावात्‌। (६4) सोक्षे। (७) 
धर्मोदीनाममावः । (4) कार्याणि सम्त्यपि ल इदयन्ते । (६) जास्मव्यापकरथ । (१०) काछादयः । (११) 


सामग्री । (१२) मिन्नैय। (३३) सासस्याः । (१४) काकादिकारण । (१७) सामप्रीन्‍कारणयोः | (३ ६) 
काछादयः । (१७) पुरुषाणास्‌ | (१८) फछविकदपः | 
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स्यादू भवेत्‌ । कि छक्षणः ! इत्पाइ-सुख् इत्यादि! तत्र आदिशब्ेन इष्टानिष्शशरीरावि- 
(जि! । कर सति ल्वाद्‌! इल्याइ- बन्धसहितौ (सन्ततौ) हति । जीवकर्णो 
संयोगविशेष: न समवाय; चेवने समवायविरोधात्‌ बचन्धः तस्य सन्ततिः आफछावाे 
सन्तानेन समवस्थानम्‌ । ए्दुर्क्त भवति-यदि ऋेादिभ्य: आत्मसस्वन्धसन्तत्या प्राप़फठपाह॑ 
५ किन्निज्न स्थात्‌ छुतो जन्मान्तरे फठविकर्प: १ क्रोधादेश जन्मकाल एव विल्यात्‌ | न तत्त; 
क्षणिकेकान्ते सन्‍्ताननिपेधात्‌ से युक्तः । 
एतेन #्ेतं छागभाठमेत स्वगंकाम/” इंति वचनाह्‌ [नी मनोवाकायकाप्य/ 
फछविकल्पः इति निरस्तम्‌, द्ैव्यादीनाम्‌ ईंपिकाछादावेव विनाशात्‌ ! तत्वाहं(ह) स्थित्ौ 
वर॑ तेभ्ये: समुत्पन्नकर्मणां तैल्सिथितिरस्तु विरोधाउभावात्‌ , न द्रव्यादीनां विपयेयात््‌ , ऐहििकफड- 
१० काढेडपि [२२०क] तत्सन्वत्तेस््रतिपत्तेरिति । तस्यां सत्याम्‌ फर्थ छुतः स स्पात्त्‌ ? इत्यतराइ- 
यधास्वम्‌ इत्यादि । यस्य कमेणो स (य) उदय; फलोपजन[न]सामथ्येपरिपाकः यथाकाहम्‌ , 
उदीरणम्‌ अपकपरिपाचन तस्य अनतिकरमेण यथास्वम्‌ इति। तयोध्वेसा सामथ्योत्‌ स्वस्यात्‌ 
(तपसः सामथ्योत्‌ तत्स्यात्‌ )) अत्रायमम्रिप्रायः-यदि स्वेन स्वभावेन प्रथममुत्पन्न॑ झुभमशु्म 
वा कर्म तेनेव काछान्तरे स्थितमपि फर्॑ जनयेतू , तहुत्पत्तिसमय एव त्तल्थात्‌। नहिकारणावैकल्पे 
१५ फवेकल्यम्‌ , अतत्कायेत्वप्रसब्वात्‌ 
स्थान्मतमू-इत्य॑सूत एवं असो खभावः यत्त्‌ फालान्तरे कार्यम्‌ | दृ्यते हि सन्व्रप्तरा- 
दीनां खदेशे समर्थानां देशान्तरे कार्यकरणमिति, तन्‍्न युक्तम्‌ ; तत्कायौणां कालान्तरेधपि सह- 
भावप्रस्ञात्‌ । तथा च अस्य उत्पयते हद कम इति योगिनो5पि न बुद्धि।। न चर्परस्य अकारणं 
विषय; $/अर्थवत््‌ अर्थशहकारि अपाणस्‌” इति बचनात््‌ । 'योगिनः अकारणसपि विषय/ 
२० इत्यपि बार्त॑म्‌; अन्यत्यापि तथासंभावना्रसब्नात्‌ #यर्य यावती मात्रा [प्० बार्तिकाल० 
प्० २१२३] इतु (इति) न्‍्यायात्‌ । 
नहु ईख़रक्ान॑ नित्यमपि अथमाहकम्‌, तथा नित्यमत्तु, अन्यथा अनीश्वर्योगिनो ज्ञान 
क[थ]मर्थप्राहकम्‌' ? तत्कायेत्वात्‌ , कंथमेकस्माद्‌ एकस्वभावात्‌ कमेणः अन्यतों वा ऋममावि 
कार्यद्रयम्‌ ? तथा स्वभावादिति चेत्‌ ; स स्वभावः कारणस्थ, कारयेत्य वा भवेत्‌ ? न तावत्‌ 
२५ कारणस्य, एकस्वभावत्वात्‌। नदि थ एबं पूर्वकार्ये स एवं क्ष्यत्न चह्नथापारों युक्त, कार्थ- 
कालमेदाइभावप्रसज्ञात्‌ । नापि कार्यस्य, उत्पन्त-अलुतनन्नविकल्पठ्ठये तद्योगात्‌ | नाधतुल- 
न्नस्‍्य; खरविषाणवत्त । नाप्युत्यल्तस्य, अन्योउन्यसंश्रयात्‌- उत्पत्नध्ष [२२०ख] तत्सवमावता, 
तस्यां च वथोत्पत्ति; इति । 
नहु यथा एकस्माद्‌ एकस्वभावाल युगपदू देशभिन्न कार्य तथा ऋरसेण काठमिन्नमिति 
३० चेत्‌ , भवतु सौगतस्य न जैनस्य, धस्य सर्वदा कारणस्वभावमेदादेव कार्यभेदभावात्‌ । 
0) एसदोब्रावयाहे सत्यन्योज्स्थाजुप्रवेश्षलक्षणः (२) फछपिकत्पः । (३) जब्यगुणक्रियादीनास। 
(४) बजकाड एव | (५) बष्यादिम्पः ! (३) प्रदाहर्थितिः + (७) फरद। (०) वैशाकिज्के। (९ 
“न द्वाकारणं प्रतीतिविषयः*-द्ेतुब्रिण टी० 9० ८० | 


अ१२ ] क़मैफलप्रकारः २७१ 


अकासाविद्‌ हिंएकछानां (कासाखिद्‌ विषकस्पानां) कुतब्चित्‌ क्षयोपश्मे कासाब्ग्विच्च उद्यो- 
बीरणे प्राथमिकप्रवोधे स विश्रम इति सन्यते । 

जीवादि इत्यादिना कारिकां चिदृप्वन्‌ अथर्म निर्दि्ठा मिथ्यादृष्टि विश्वणोति-मिशथ्या- 
एशनम्‌ । किस ! इत्याइ-जीवादि इत्यादि । आदिशव्देन अजीवादिपरिसहा, स एव 
तल्वार्थ! प्रमाणोपपन्नत्वात्‌ चत्र अभ्रृद्धानम्‌ जरुचिः । तदेव दक्षेयन्ञाह-जीच इत्यादि । तावतू ५ 
व) ऋमवाची जीवे आत्मनि नास्तिक्‍्य नास्विकस्य भावों 'मिथ्यादशनस्‌! इति सस्बन्ध:। 
>अ्ैच अपर॑ दर्शयति अल्यत्र चेतनापरिणामजूल्ये स्वयं कल्पिते धर्मिण स्ंगतत्वाद्धिमोंपरके 
जीवाभिमानइच 'मिथ्यादर्शनम! इत्यसुबतंते, अतस्मिन्‌ तद्भिमानस्य तदूरुपत्वात । किंपुनः 
डेविघमेव तत प्रदर्यंते ? इत्याइ-पमिथ्याइष्टेः इत्यादि । मिथ्या हृष्टिः रुचियेस्य तस्य दृध्या 
'हवैविष्या) नतिक्रमात्‌ । छुठः १ इत्याइ-[२२२ख] विग्रतिपत्ति! इत्यादि । तस्‍्य जीबे विरुद्धा १० 
चेपरीता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्ति! अग्रतिपत्ति; प्रतिपत्त्यमावो यदः वा शब्दों विकस्पाथे; 
गति शच्दः मिध्यारुचिसमाप्तयथः । 

नतु 'किं जीवोस्तु (स्ति)न [वा]? इति, तथा “वेतनपरिणामस्वभाव: ओन्‍्यो वा? इति संक्षय- 
पक्षोषपि रुतीयो5सित से कस्मान्नेहोच्यते इति चेत्‌ ! न, वस्थे अप्रतिपत्तिशव्देन उत्तत्वातु , 
वथा था (च) प्रतिपत्त्यमावरूपत्वात्‌ संशयस्य इति। कर्थभूतस्य मिथ्याच्प्रेस्तद्भबः १ इत्याह- १७ 
गाोपशमिकमावस्यापि कर्सेणां यः क्षयश्च उपणमश्च अयोपशस; तत्र भवों भावों युत्य 
उस्यापि प्रिध्याइष्टे!। तद॒पि शब्दः तस्‍्यैव इत्यवघारणे, वच्छता (मिथ्यात्व) रहितस्य तदभावात्त। 
संभावनायां था | कुतस्तत्तस्येति चेत्‌ ९ अन्नाह-तड़ाति इत्यादि । तच्छब्देन जीबः परास- 
इयत्रे, तस्य जीवस्थ घातिकभोणि यानि तत्‌ कमेसासान्यवचने5पि दृश्शनोपघातद्वारेण चहु- 
पघातकानि प्रक्रमादू यूहान्ते, तेपम उदयोदीरणवशात्‌ इति । न केचर्ल मिथ्यादर्शनमेष तस्व २० 
अतो- भवत्ति अपि तु मिथ्याज्ञानमपि इति दशयल्नाइ-मत्य इत्यादि । मत्यज्ञानम्‌ मिथ्याउवप्त- 
दवाविज्ञालम्‌ आदियेस्य श्रुवाउजञानादे: स तथोक्तः; स एवं परिणति! । च श्ब्देत्व (ाब्दोउ्र); 
अट्टव्य। । तत्तो5यसथे;-तत्परिणतिञह्च क्लायोपशमिकभावस्थापि तद्घातिकर्मोदयोदीरणवशादिति। 

नत्ुु च जीववदन्यत्रापि नास्तिक्यसंभवे 'जीत्रे तावतं इति कऋ्रसवाची श्ब्दः अयु- 
ज्यते । न चान्यत्र तैंदिति चेत्‌ , अत्राइ-तत्ञ इत्यादि । श्ष 


[ लन्नेति द्वेधा नास्तिक्य॑ प्रज्ञासत प्रज्प्िसत्‌ । 
तथाहष्टमदृष्ट॑ वा तत्त्वमित्यात्मविद्विषाम्‌ ॥१९॥ 


इम्भस्तम्भादि रष्टं प्रशप्तितत्‌ संस्थानादेः स्वलक्षणेप्वभावात्‌ । इचिविकव्पा- 
नवस्थादोपाजुइतेः । स्थृलस्थाभावात्‌ , परिमण्डलादेरप्रतिभासवाद्‌ , तदव्यतिरिकिणोर- 
सस्भवात्‌ । विज्ञप्तिमान्र' परमाथंसत्‌ ; यथादर्शनं अज्नप्तिसच्चात्‌ आन्तस्थापि नानैकत्व- ३० 
..__ (५) नैयोयिकादिना । (२) सिथ्यास्थात्‌। (३) सिथ्यात्वस्‌ । (३) संशयः । (५) संशायस्य। 
(६) नास्तिक्यमू । 


कं सिरद्धिंविनिः्धयटीकायास्‌, [ ४ जीपसिरिं: 
तदिशेषो केदांनित्‌ कचिदेव भवश्नात्मसः कारणंनियम सेच्यति । ओोकहिमंले सिव्योजानादि 
मैदो5पि सिध्याज्ञानादिनिमित्तास्रवपूरकोी न श्यात्‌ | उतेः स्थित॑ पूर्वबन्ध (पुममरधे) 
ईत्यादि | 
इृष्टान्तमाह-(२२१ख] मूपिक इत्यादि । मूपिकाब्लकृशब्दयोः इतहन्द्रयोः विपे- 
५ शेब्देर पछ्ठीसमासः तस्य पुनः विकारंशब्देन। यदि वो, सूपिकालकविपाणां झतेहन्दा्ा 
विकेशिशन्देन तत्समासो5मिपेयं:, तदिकारेण तुल्य॑ वर्तते इति तंदत्‌ इंति । 
'सुखदुःखां दिलेक्षण!” इत्यत्रे आंदिशब्देन बिवंक्षितं मिध्यादर्शनज्ञाननफंले निरुपि- 
(पंयि) हुं कारिकाुपन्‍्यस्थति उंदयोंदीरंण इत्यादिना । 
[उदयोदीरणसड्भावे इंष्टिप्रेंतिबन्धकर्मणार्म । 
१७ मिथ्याहष्टिषियो क्मप्रकृतीनां क्षयोपेंशमातें ॥११॥ 
जीवादितचार्थाश्रद्धानं मिध्यादशनश्‌। जीपे तावज्नास्तिकेयेम अन्यंत्र मर्ो- 
मिंमांनसच, मिथ्यारष्टे! दैविध्यांनतिक्रेभात्‌ विग्रेतिपत्तिरंगरतिंपत्तिवेतिं। मिथ्याहष्टे!” 
धांयोपशमिक्मांवस्यापिं तद्धतिकृंमंणापुंदयोदीरणंपंश्ात मंत्यज्ञॉनिदिपरिणंतिः 
नहु थ आदिशव्देन उपदर्शितोपदशेनार्थ पुनः कारिका उच्यमाना पुनरुकतामाचहेत्‌, 
१५ अतिप्रसज्ञश्व॒ इष्टानिष्शरीरादिफंडोपदरशनायंयोरपि तथावचनग्राप्ते इति चेत्‌; ने; अन्यवा 
तदुपन्‍्यासात्‌ । तथादि-मिथ्याज्ञानादेः अविरति), तठः प्रमाद।, अरमात्‌ ऋरोघादय), देम्य! 
आख्च!, [ततः] कमेवन्ध), पुनः बन्धर्सेन्ततों फलविकल्प: स्थात्‌” इति सूरे! अमिप्राय), 
#फएपो् पर कम शर्म हरते!! [यश० उ० [० २४ ६] इत्यादि चचनात्‌ । तत्र अथर्म 
मिध्यात्वादिक॑ यदि अकारणमन्यकारणं था सर्व तयैव स्थादिति; अनाह-उद्योदीरण इत्यादि। 
५० अन्नायममिप्राय+-तद॒पि मिथ्यातत्वा]दिकम्‌ अन्यस्मात्‌ फर्मोदयोदीरणवशाद अनादित्वात्‌ 
दत्मवन्धस्ये वीजाइकुरप्वन्धवत्‌ इति । यद्वा, तत्र आदिशव्देन इष्स्थानसंक्रमणादिपरि्रह) 
नु मिध्यादशनादेः तत्र विवांदेस्य #“मिथ्याज्ञानं विसंवादांदअमाणम्‌'! [सिंद्धिबि० ४॥२] 
इत्पादिना निराकृतत्वात्‌ । वेब अंत्र पुनरपि दृष्टन्तायेमुपदशेयिंतुम 'उद्योदीरण' इत्यादि- 
का कारिकामाह | इंदसत्र तात्पयेमू-यथा मूपिकालकंविषादि स्वकालादिसामगी सत्तवा [सत्ते 
५५ फछुचत्‌ तथा] उदयोदीरणबशात्‌ [२२५क] मिथ्यात्व॑ किल्निद्‌ उपलब्य जागन्तुकम्‌ अक्षणिक- 
त्वादिमिध्यात्व॑ताइशादेव कारणादिष्यते तथा आगन्तुकसुखादिविकस्पोडपि इति। उद्ये 
पदीरणे च्‌ सति | फेषाम्‌ ९ इत्याह-हृष्टि शत्यादि। तद्वरवि (तर्त्वरुचि) क्षानप्रतिबन्ध- 
कर्मणाम्‌ । किं स्थात्‌ १ इत्याह- मिंध्याइ्टिघियो मिध्यारुचि-मिथ्याश्ञाने 'स्थातार्म” इति 
श्षैष। [कि] सदा इंति चेत॑ , _अन्रोद-कर्म इत्यादि । यदा कारिचत्‌ कमेग्रकृतयं: क्षुयोपश् 
३० गरव॑त्यों भवन्ति तवा आत्मनों विषयप्रहणामिसुल्यम, अन्यथा मत्तमूच्छितवत्‌ तदुगीगात्‌ , 
धंदापि कासाख्रिंद, उद्यादिसावे मिथ्यादच्यादिकमिति, यथा विषायुपयोगे भूच्छितस्य । 
“7 ठ) फहोसमासः ॥ (३) कर्सोंदय-मिष्यात्वादिसन्तानस्थ । (३) श्ानोसेबायोगर्ति । 


8१२ ] प्रतिभासाद्बैतनिरासः शडदे 


सत्‌ #/प्रामा्य व्यवहारेण [प्० वा० १६] इत्यमिधानाव्‌ । प्रशिथिछा अविचारितस्म- 
णीया ज्ञप्तिः अस्य इति व्युत्पत्तेः इति । परसपि नास्तिक्य॑ दशेयति अहृ्ठम्‌ अलुपतच्ध॑ 
क्षणिकपरमाणुरूपबेदन पुरुपवत्‌ सकलशुल्यत्व॑ वा परसाथथंसत्‌ इति । तत अन्यद्पि दर्शयन्नाह-- 
तथा इत्यादि | तथा तेन अकारेण हद दुशेन प्रत्यक्षम्‌ इति यावत्‌ । दृष्मेव इति अबघा- 
रणीयम्‌ , तेन न अदृ्इ दर्शनादन्यत्‌ अनुमानादिकमपि गृह्मते । तत्‌ किम ९ इत्याइ-तत्त्वस्‌ ५ 
इति । तत्त्वविषयत्वात्‌ तत्त्व॑ विषयिणि विषयोपचारात्‌ यथा #/उपलम्ध! सत्ता [अ०्वार्ति- 
काल० ३॥५४] इति । यदि वा, दृष्टमेव दृशेनविषयीकृतमिव (मेव) न अल्मानादिविपयीक्ष- 
तम्‌ आत्मादितत्तव॑ परमाथेसत्‌ इति आह्म्‌ हतलि एवम आत्मविद्विषां नेरात्म्यवादिनां 
सौगतछौकायतानाम्‌ नास्तिक्प॑ द्वेघा इति सम्बन्ध 
कारिकां विवृण्वन्नाद-कुम्भस्तम्भादि चष्टम्‌ इत्यादि । क्षुम्मस्तम्भौ आदी यस्य १० 
चेतनेतरवस्तुनः तत्‌ तथोक्तम्‌ , वश्च तत्त्‌ दृष्ट च दशनविषयीक्षतम्‌ इत्यथेः । 
नहु च 'इम्भादि' इति वक्तव्ये किमर्थ स्तम्भवचनमिति वकतुं भव [ति]? स्तम्भस्य तद॒दा 
कुम्भस्य उपलम्भप्रतिपादनाथथम्‌ , एकस्यापि तदपछापे हयोरपि स भवेत्‌ । ययैच हि छुम्भदशनेन 
स्वम्भो न दृश्यते तथा स्वम्भदशेनेन कुम्मोईपि ! परस्परपरिद्दारस्थिततहुपलम्भप्रतिज्ञाने कुतः 
सन्तानान्तरनिपेधों यतो5ठ्ैलम्‌ | एकल्य तदात्मकत्वे तदूअहणे वा ऋ्रमेणापि तस्व तदविरोधि १५ 
(ध) इति क्ध नैराल्म्यं क्षणिकल्व॑ वा इति तंत्प्रतिपादने सिद्ध भव॒ति । “कुम्भादि? इति पुनर- 
च्यमाने सेंतान्तरच्टम्‌ आदिशव्देव पुरुषादि [२२४क] यूहाते इति आशडक्येत । चत्‌ किम्‌ ९ 
इत्याइ-प्रज्नप्िसत्‌ इति । ्रगतज्ञप्ति सदि (सदि) त्यथ:। तैमिरिकद/केशो ण्डुकवत्त्‌ व्यवद्दारेण वा 
सत्त्‌ । अत्र “यदू विशददर्शन' इत्यादि साधन ह्रेटटव्यम्‌ । चत्नैव युकत्यन्तरमाह-संस्थानादेः 
इत्यादि । संस्थानमू दीघेत्वादिकम्‌ आदि! यस्‍्य द्वव्यसामान्यादेः तस्य स्वलक्षणेपु चहिसन्‍्तः- २० 
परमाणुलक्षणेपु असावात््‌ | छुतः ९ इत्यत्राइ-पृत्ति इत्यादि | गुणिनि गुणानाम्‌ अवयवेपु 
अवयबिनः विशेषे्पु जातेः समवायेत वत्तेन॑ वत्ति; तसस्‍्याः विकल्प! 'किम्‌ एकदेशेन उत्त 
सबोत्मना, क्रमेण यौगपद्चेन वा” इति सेदवित्तन(चिन्त्न) तेन तस्मिन्‌ वा अनवस्था | 
'एकदेशेल वर्तने तैत्रापि अपरमिन्नदेशकल्पनम्‌ , तत्नापि अपरमिति देशाव्यवस्थितिः, स्वोत्मनी 
गुणगुणिनो! अन्यतरदेष स्यात, $ ऐवमन्यत्र शुणिनोः अन्यतरत्‌ ६ एचमन्यत्रापि वक्तत्यम्‌ । तथा २५ 
सति गुणादयः “तद्वल्तश्व इति या व्यवध्दि (यो वृत्तिविकरप आ) लम्वनादे! सततथोक्तः स चासौ 
दोषश्॒ तस्य अजुवृत्ते! सकाशात कुम्भस्तम्भादि रृष्ट॑ प्रशप्तिसद्‌ इति सम्बन्ध: । 
नछु मा भूत्त्‌ संस्थानादिः आधारव्यतिरिक्ता (क्तों) यथोक्तदोषात्‌ , स्वयमेव तु स्वलक्ष्ण 
इल्माविस्थूछादिरुप स्थादिति जैन:, तत्राह-स्थूलस्प अभावादू इति । स्थृलस्य महत्त्वोपेतस्थ, 
उपछक्षणमेत्त्‌ , देन दीघोदेरभावात्‌ 'स्वछक्षणल्य” इति बचनविभक्तिपरिणासेन सम्बन्धः | ३७ 
(३) भास्तिक्यण। (२) उपछम्धविलोपे । (३) कुम्मस्तस्सादिप्रतिपादने । (४) पुरुपाद्दैतबादि- 


इृष्टयू । (५) मशब्यम्‌-ए० २६४ प० ७। (६) द्वब्यग्रुणकर्मखु। (७) एकदेशेअपि रे 
$ एतदुन्तरगंत. पाठो द्विर्केखितः । (३०) झुणादिवन्तश् । - । (०) 5पि । (5) वर्दने । (९) 
द्र्ष 


संभवात ग्राह्म ध्रिहकसंवित्ि] भेदावभासनात्‌ संभावितेकरूपस्थ स्वतोध्सिद्धे! परतश्च 
स्वभावनैरात्म्यं सवभावानां प्रमाणाभावे न अतिपत्तुमह॑ति शून्यवादी, भावे च। तद्यमा- 
त्मानं मिथ्याभिनिवेशेन अनर्थग्ते प्रवेश्यमानो5पि न चेतयते । ग्रमाणामापरिन अत्यक्षमेक 
नापरं प्रमेयतत्च॑ बेति न तथा अतिपत्तुमईैतरि ! अमाणान्तरमतिपेधे अत्यक्षलक्षणालुपपत्तें 
! कि केन विदध्यात्‌ तिपेधयेद्दा यतः चातुभोतिकमेष जगत्‌ स्थात्‌ | यदि नाम स्वसंवेदना- 
पेक्षया बहिरन्तश्वोपप्ुतमिति हक्तमेबेतत्‌ , निराकंतपरदशनगमनाद । विश्रमैकान्तप्ुपेत्य 
स्वसंवेदनेजपि अपलापोपलब्धे! अन्यथा विग्रतिषेधात्‌ चतुभतव्यवस्थामपि लक्षणमेदार्‌ 
कथयितुमईति । न च चतु्भू तव्यवस्थाकथन युक्तम्‌ परोक्षाणामपि रक्षणात्‌ साकस्पेन 
तत्वाग्रतिपत्तेरन्यथालुपपत्ते! ।] 
तत्न 'क्षायोपद्मिकभावस्यापि तदूघाति [२२ १क] क्र्मोदयोदीरणवशात्‌ मिथ्या 
दर्शनयम्‌! हत्येवं व्यवस्िते सति मते वा नास्तिक्थ वास्तिकत््य सावः कर्म वा द्वेघा दिअकारं 
या्षाध्यात्मिकविषयभेदेन, यदि वा, जीवा<जीवगोचरना[निा]त्वेन विज्ञप्तिमात्रस्य (स्या3) 
भावात्‌ , अथवा जाप्रत्खप्रविषयमेदेन वा भेदगोचरत्वेन च, यदि वा अनुमानादिश्रमाणतत्ममेय- 
विषयमेदेन वह्निविते (तदू हेघेति) । यदि वा, जीवे थन्नार्तिक्य॑ तस्व भेद दर्शयन्नाद-तंत् 
: इत्यादि । तज्न जीवे नास्तिक्यं॑ द्विधा (द्वेघा) सौगतचार्वाकचर्बंणभेदेन। अथवा, तत्र तयोः 
नास्तिक्य-अन्यत्रजीवामिमानयोमध्ये नास्तिक्य॑ तद॒द्ेघा इति व्यास्येयम्‌ | तत्‌ किम ! इत्याह- 
प्रज्ञासत्‌ संबृतिसत्‌ इत्यर्थः । 
नल म्रज्ञाप्ति धज्षेतरि) शब्दों न कचित्‌ संद्तिपयोयतया रूढः तत एवं वक्तव्य॑ हई 
(ल्ठ) संबर॒तिसत्‌ इति, एवं दि सष्ठो निर्देशो भववि #“तत्संवरणाद्‌ संशृतिः मिथ्या- 
- विकर्पबुद्धिः/” इति सर्वत्र प्रसिद्धेः तया सत्‌ इति । न्ञापि एवंबचने कारिका मद (अंश) 
इति चेत्‌; तन्न ; परमतमेद्मद्शनाथ॑त्वात्‌ तथावचनस्थ । तथादि-दुट्टे सवे चेतनम्वा (चेतन 
सचेत वा) मिथ्येति मतम्‌ #“मायामरीचिग्रभृति प्रतिमासवद्सस्वेअपे अदोषः” [प०वार्ति- 
काछ० ३१२११] इति बचनात्‌ । छुतः ? इत्याइ-अज्ञपिसत्‌ इंति हेतो), प्रगता शप्तिः यस्य 
व्‌ तथोक्त प्रज्ञम्निसत्‌ सत्त्वे यस्‍्य स्वेस्य तद॒पि तथोक्तम्‌ । नद्ि कस्यचित्‌ परमाथेसत्त्वग्राहक 
५ मानमस्ति, उपलस्भादे! स्वप्रेषपि भावादिति | तथाह्ठस्‌ उपहन्‍्मगोचरचारि अकृष्टाध्दयह्ञति 
रूपेण सद्‌ विद्यमान स्व सुखादिनीछादि न जीवाउजीवरुपेण। #/“बद्‌ उपलभ्यते (१) च नीलादि 
कम” इति चचनात्‌ | अपर दर्शनम्‌ तथा च [२२ शख] अन्यादरए्ट सर्व प्रशप्तिसत्‌ व्यवद्यारेण 
6) “उमन्ताइरण संह॒ततिः । ज्ञान द्वि समन्‍्ताव, स्ंपदार्थतश्वाच्छादनाद संबृत्तिरित्युच्यते । 
प्रस्परसंसवन था संबुतिः अन्योजल्यसमाश्येणेत्यर्थ: । अथवा संब्रृतिः संकेतों लोकण्यघह्ार दृष्प्रथा।। स 
उ अभिवानाभिषेयक्ञानशेयादिलक्षण: ।7-माध्य० छु० ४० २४० । “प्रमाणमन्तरेण भरवीत्यमिमानमार्तन 


:।! “संदृत्तिनाम विफल्पविशानसधिमुक्तिमाद अनादिवासनातः ।”-अर० चात्तिका० छृ० शे।४ | 
अर हि लेन हु यथाभूतपरिज्ञान समावाधरणादादुतप्रकाधनाबानयेति संदृतिः । जविद्या मोहो विप- 


यथाभूतपरिज्ञान 
याँस इति पर्यायः ।?-बोधिच० प० इ० देपरे 


ना 


श१२ | प्रतिभासाद्वैतनियासः श्छ५ 


इति । यदि पुनः तंदात्मनो5पि तद्गतू परमाथसर्त्व॑ परो मन्यते को दोषः स्थात्‌ ९ वे करिचत्‌ , 
ते शुण एव तु स्थात्त । नानेकत्वस्थ विपक्षसंक्रमनिवारणात्‌ असौगत॑ जगत्‌ स्यादिति चेत्‌; न 
जाने अहमपि ईहशम्‌ । 

नहु भवतु आन्तस्य नानेकत्वसंभवः नाउशआ्न्तरय तेन्माजरस्येति चेत्‌ ; अत्राइ-[२२५ख] 
ग्राह्म ग्राहकरसंबित्ति] झत्यादि । ग्राह्मादिशब्दानां ऋतइन्द्रानां भेदशब्देन पप्ठीसमासः ५ 
तेन अवभासनात््‌ 'वन्‍्मात्रस्थ इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । द्वितीयपक्षे-संभावितेक- 
रूपस्थ-संभाषितस्‌ अस्तीति मनसा अबतारि पुन॑ (अवभासित॑) न पुनः अत्यक्षादिना प्रमाणे- 
न निर्चितम्‌ एकत्र (म)सद्दायम्‌ , अथवा सन्तानान्तरनिषेघेन एकसंख्यायुक्त रूप॑सस्‍्वभावों यस्य 
तस्य स्व॒तः ससंवेदनाध्य[क्ष|तों असिद्धेश अप्रतिपत्तेः। नहि असूक्षिकया (अतिसूक्ष्मेक्षिकया) 
काल्ग्रेदमिष देशभेदमपि चिन्तयतो नीलादिस्वसावम्‌ अन्यथाभूत॑ था परमाणुरूपं वेदनसाभाति। १० 
यदि वा स्व॒तोउसिद्धे! अनिष्पततेः अनुत्पत्तेः इत्यथे:। नद्दि कस्यचित्‌ स्वत उत्पत्ति;, अद्देतुकत्वेन 
सर्वत्र सर्वेदा भावप्रसद्भात्‌ , नीलादि पीतादिना भवेत्‌ । तथापि तैन्नियमे अर्थाकार्यत्वेडपि 
ज्ञानस्य तैन्नियमः स्यादित्यल तदुत्पत्तिसारूप्यकल्पनेन | तन्नियमवत्त” स्वरूपनियमो5पि कल्प- 
लातो नान्यतः सिध्यति । एवेन नित्यस्थेकरूपस्थ सहकायपेक्षस्थ तत्कृतोपकारानपेक्ष॒स्थ क्रम 
तोडपि कार्यकरणे स्वभावनियमों व्यास्यात; । धतः स्थितमू-स्वतो5सिद्धे! इति । श्ष 

तस्य परतो5प्यसिद्धेः इति दृशयल्राह-प्रतर्च अन्यतो5प्यसिद्धे; अप्रतिपत्ते।। तथादि-- 
संभावितैकहुपस्य चक्षुपि गन्धस्य, एवं परत्रापि, न प्रतिभानमस्ति नीलादिसुखादिव्यतिरिक्तत 
(स्किस्थ वि)वादासपदत्वात्‌ू । तत्र सत्मतिभासनभावेधपि परमार्थतों आह्मग्राहकभावा5मावेल 
## नान्योज्लुभाव्यो वुद्ष्यास्ति!! [० २३२७] ईत्यादि, #/निरालम्बनाः [२२६] 
प्रत्यया।/” [भ० चार्तिकाड प० ३८७] इत्यादि ॥/यदवभासते तज्जञानश! इत्बादि च २० 
विरुध्यते, ल्लानस्येव जडस्यापि परत; प्रतिमासाइविरोधात्‌ । 

फिव्च परस्यापि तह पस्य परत: सिद्धिध, तस्थापि परतः इत्यनवस्था | अतद् पत्वे कि 
धस्प नि्मोगंघ (गत्व)कल्पनया इति सनन्‍्यते । 

नम्तु तस्थ स्वप्रतिभासरद्दिदस्य परतः सिद्धी विज्ञत्तिह्पतेव द्वीयते स्वप्नतिभासलक्षण- 
त्वात्त्योः, तत्कयय परानम्युपगमो दृष्यत इति चेत्‌ ९ सत्यम्‌ ; तथापि यो (ये) अनिश्चित- श५ 
स्वसंपेदनरूपां ग्राह्मादिश्नान्त्यन्थाजुपपत्त्या तां व्यवस्थापयन्ति तान्‌ प्रति इब्मुच्यते, #“अहय॑- 
यानमुत्तमस्र इत्यागवाह्य "| ; 

इद्सपर ज्याख्यानम्‌-प्रतथ स्वतः अन्यतः कारणादपि असिद्धे; अचुततत्ते। तयथा-- 

१)-परिणास्थात्मनो5पि | (२) विजश्तिमाश्रस्य । दे ५ 

उल्लास न ॥ (६) अररिया, ॥ न डक (०) सा नर 


तुल्यचोधत्वा तू स्वयं सैव प्रकादाते ॥' इति शेपः । (५९) विज्ञप्तें!। (१० बलकरप 
तानू प्रति । “तथा चोकम्‌-भद्दय***?*-ग्र०चार्लिकाह०राणज (१०) विशश्तिमान्नता व्य 


रा सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [४ जीवसिद्धिः 


तद्भावः पुनः कारणा5मावात्‌ । तेस्‍्य हि कारण॑ वहवयवसंयोगः, से व सर्वात्मना एकदेशेन वा 
अवयवानां दुरुपपादः । अपेक्षाइवत्वाद्म, स्थूछादिकमपेक्ष्य [सूह््मादिकम्‌, सूक्ष्मादिकचापेक्ष्य| 
स्थूछादिकमात्मानं [२२४ख] छमते । न व अपेक्ष (क्षा)भाविनों धर्माः पारमार्थिकाः । अनेन 
अमेद्वादो दर्शितः इति विभागः, तव॒भावात्‌ कुम्मादिक प्रजम्तिसद्‌ इति घटना । 

५ परमाणवत्तहिं परमार्थसन्तो भवन्तु इति चेत्‌ , अन्ाह-परिमण्डल इत्यादि । [परिमण्ड्ल] 
सृक्ष्मनिरंक्षत्वम्‌ आदि; यस्य क्षणमज्ञादेः तस्व अग्रतिभासनात्‌ स्वलक्षणेषु इति (तत्त्व 
इति | यथोक्तविशेषज्युत्यं नीछादिमात्रे परमा्थसत्‌ इति चेत्‌ ; अवाह-तदूव्यतिरिकिण श्व्यादि।] 
तस्मात्‌ स्थूलकुम्भादेटेशादू व्यतिरिक्तस्य नीछादे! अर्सभवात्‌ अग्रतिभासनात्‌ इति असन्त- 
रोक्तों द्वेतुः अन्न द्रष्टटयः । तततो5यमर्थ:--यथा अप्रतिभासनात्‌ परिमिण्डलादेस्माव। तथा तदू- 

१० व्यतिरेकिणों नीछादेरपि” इति न युक्तमेतत्‌-#'यदू यथावभासते तत्‌ तथैव परमार्थसद्‌ था 
नीले नीलतयात्वभासमानम्‌।”” इत्यादि, नील्टश्ान्ताभावात्‌ । वथापि तत्कर्पनायां परिसण्ड- 
छादेरपि सौ केन वार्यत इति सप्निपेषनचन पूर्वापरवाधित॑ 'तदव्यतिरिकिणः” इत्यलेन एतदू 
दर्शयति । यदि स्थृछादिस्वभावाव्यतिरेकिणों नीछादेश तथावभासनेन परमार्थसत्तमिष्यते, 
सर्वेस्थ क्षणिकल्वस्थ साधने तथावभासनदेतुना; नदि स्थूलादिप्नतिभासनवदू अक्षणिकत्व [पति|- 

१५ भासस्थापि कारणा5भावादसिद्धो देदुरिति | यदि पुनः नौलदेः तदव्यतिरेकिणो5पि परमार्थसत्त् 
न तस्य इत्युच्यते; व्यमिचारी देतुः स्थादिति । तवो नीलादे! तद्व्यतिरेकिणो5संभवात्‌ छुम्मा- 
दिक॑ तैथासद्‌ इति । 

संप्रति प्ह्प्तिशव्दस्थ अपरमप्यर्थ दर्शयन्नाह-विज्ञप्ति [२२७] मात्रम्‌ इत्यादि । विशिध् 
जप्तिरेव तन्मात्रम्‌ 'कुम्भस्तम्भादि दृष्टम! इति सम्बन्ध: #“यदवभासते तज्हानस्‌ इत्वाध- 

२५० मिधानात्‌ । तद्च किं भूतम्‌ ? इत्याद-परमार्थसदू, विज्ञप्तिमात्रस्य परमाथेसत्तवेन उपगमात्‌। 
प्रज्ञाक रेणा जुक्तम-४/अज्ञाताथथप्रकाशो वा इत्येतत्‌ पारमार्थिक॑ प्रमाणलक्षणम 
[+० वार्तिकालल० २।५] इति । एकत्‌ माध्यमिकेन कद्थयन्नाह-यधादशनम्‌ इत्यादि | अन्नाय- 
सभिप्राय;-यथादश्षैन वा विज्ञप्तिमार् कल्पेत (प्येत), अन्यथा वा? प्रथमपक्षे यथादशन दर्शना5- 
नपिक्रमेण प्रज्ञप्तिसस्वात्‌ वदिस्थेवद्‌ अविचारितसदू विज्ञप्तिमात्रं न परमार्थसद्‌ इति मन्यते। 

२५ कुंत एतत्‌ ९ इत्यत्राइ-प्रान्तस्यापि इत्यादि । अन्नायमसिप्रायः-परेण #/चित्रस्तिमासापि 
एकैव बुद्धि/” [अ० बार्तिकाड० ३२२०] इत्यादि बद्ता नामैकत्वेडपि तस्वो! परमा्येसरव- 
मन्नीक्ृत स्वेधा नैरात्त्य॑ निरूपयतों नानेकात्मनः तहत संविद्तात्मनः परिणामिनो5पि आत्मनः 
पस्मार्थसत्त्म्‌ । वदेवं आन्तस्थापि परिणामिन आत्मनः, ने केवल्म्‌ अभ्नान्वस्य विज्ञप्ति 
भाजस्य इति अपिशच्दार्थ: । तस्य किम्‌ ? इत्याइ-नानैकल्संभवात्‌। वे मल्यते-यत्य 

३० नानेकत्वसंभवों न तस्याअ्रान्तत्वं यथा परिणामिन आत्मनः, लानैकत्वसंभवश्व॒विज्ञप्तिमातस्य 


(३) स्थृछस्थ । (२) संबोगः । (३) प्रशछ्ठिसत्‌। (४) स्थूलस्य | (५) कब्पना । (३) स्पूछादि- 
स्वसावाम्यतिरेकिणः । (७) प्रशड्धिसव्‌ । (४) अज्ञाकरेण । (१) इद्देः । * 
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किं क्रियमाणो5पि ! प्रवेश्यमानो४पे । किम्‌ १ इत्याह-अनर्थगत्ते स्वयम्‌ अनथेत्वेन अम्यु- 
पय्मादू अनर्थः परिणामादि। तेन उपरक्षित तदूरूपस्तरा (पत्वात) गत्तेमिव गरत्तम तत्मविष्टो 
युगसदस्तैरपि ततो नात्मानमुद्धरति । किम्‌ अनर्थंगत्तेम्‌ ९ इत्याइ-आत्मान॑ जीवमिति । छोल 
इत्याइ-मिथ्यामिनिवेशेन मिथ्या असत्यः; अमिनिवेशः नैरात्म्याय्राग्रह! तस्य (यस्य) यस्मिन्‌ 
चित्रेकप्रतिमासे स तथोक्तः तेन, स्वयस्‌ आत्मना । 

यहा, आत्मा न खत्तचेत (स्वतर्चेत्‌ ,) अनथंगर्त्त सकलशल्यतागर्त ग्रवेश्यमानो5पि 
नात्मानं चेतयते । छुतः पुनः अयमपि नात्मानं ने चेतयते इति चेत्‌ १ उच्यते-प्रमाणाभावे 
ने तदभावे सति वा [तथा] प्रतिपचु' वा अ्दति थततः । किम ! इत्याह-अत्यक्षमेकस्‌ 
श्रमाणम्‌? इति शेष:, नापरम्‌ अडुमानादिकम्‌ इत्येतल्‌ । किसेतदेव तथा प्रतिपचुमहेति नापर- 
सपि ९ इत्याह-अमेयतत्त्व॑ वा । चेति पक्षान्तरसूचने । प्रत्यक्षपरिष्छेश्यमेक॑ नापरम्‌ आत्मादितत्त्त॑ १७ 
प्रमेयतत्त्वम्‌ इति । एलश्व इुतः तदभावे न तत्मतिपत्तुमईति ९ इत्याइ-अ्रमाणान्तर इत्यादि । 
प्रत्यक्षप्रमाणादू अन्यद्‌ अलुमानादि तद॒न्तर॑. तस्थ अतिपेधे निरासे सति अ्त्यक्ष्क्षणालु- 
पपत्ते; । अत्यक्षस्य हि. रक्षुणं वैश्य साविश्ववम्‌ , तब अशेषतदयक्तिनिएँ न अमाणान्तर- 
भन्तरेण प्रतिपत्ु [२२७ ख] शक्यं॑ प्रत्यक्षस्थ नियतगोचरत्वात्‌ू। अकृतछक्षणतात्र न तता 
तत्मतिपत्ति;, 'तदुमावे न अतिपत्तुम्‌ अ्देति' इति सस्वन्धः । 

इद्मपर॑ व्यास्यानम्‌-अमाणान्तरनिषेधे कत्तेब्ये प्रत्यक्षकक्षणम्रदणं सश्रिषेधस्याँ तस्यालु, 
पपत्तेः | नददि 'सबेथा प्रसाणान्तरं नास्ति! इति पत्यक्षम्‌ इयतो व्यापारान्‌ कत्ु समर्थम्‌ नापर- 
सिति तद्सावे न प्रतिपत्तुमहति । 

अन्न त त्त्वो प छु व ऋ दु आइ-घावोकेश्चारु चर्चित॑-स्वय म्‌ एवं छक्षणतः तदनुपपत्तिः 
तेषां न दोषाय, प्रत्यक्षोपगमस्तु व्यवह्ारेण इति ; तत्राइ-कि केन १ इत्यादि | तदनुपपत्ते३ २० 
फारणात्‌ कि प्रत्यक्षादिलक्षणस्य परकीयस्य अतिव्याप्तथादिकम्‌ , केन न केनचित्‌ विदध्यात्‌ 
छुयोंत््‌ चावोंकः । न दि प्रमाणमन्तरेण तद॒पि कहुँ शक्य यवः #“'परपर्यनुयोगपराणि तू ह- 
स्प ते। सत्नाणि” इंति सूक्त स्थात | कि तत्‌ अतिब्याप्त्यादिक केन अ्रतिपेषयेा यतो यस्‍्मात्‌ 
फस्यचिद्‌ विधानात्‌ प्रतिपेघधाच्च जगत्‌ स्पात्‌ । कि भूतम्‌ ! इत्याह-चातुर्भोतिकमेष चहतुर्निः 
पृथिव्यादिभि; उपभुतत्वात्‌ भूतैरिवेगृद्यते इुत (मूत्तेरेवेति गह्मठे यूत)) इति | यदि वा, ५७ 
(5) जा्ोक- । (२) “व” इंति निरयंक साति । (३) अविष्छचेन सहित वैशायस, | (४) मत्यक्षन्पक्ति 
(०५) भडुमाव । (६) प्रत्यक्षाव्‌ । (७) भमाण/न्तरनिषेघस्थ । (८) दरबोपछ्वग्रन्थस्प कर्ता जयराशिमइः | 
०वास्ति तत्फ़क॑ वा स्वर्यादि-““उक्त॑ व परमार्य॑विद्धिरपि-लौकिकों मार्गोड्लुसतंब्यः ज" । लोकच्यवहार 
अति सरक्ौ बाऊपण्डितो ॥”? इध्यादि | नहु ग्रदुपप्छुतस्तरवानों किमाया * अथातस्तत्त्व॑ व्याय्यास्थामः 
श्थिष्पप्तेजोवायुरिति तत्वानि, तत्सभुदाये शर्रारेन्त्रियघिपयसंज्ञा इत्यादि १ न; अन्याथ॑त्वात्‌ । किमर्थस, 
अतिबिम्पनाथेस्‌ । कि पुनरत्र प्रतिबिस्ब्पते! प्थिव्यादीनि चरवानिं छोके म्रसिद्धानि,तान्यपि विचार्यसागानि 
न व्यघतिष्ठन्ते किं पुनरन्‍्पानि । (४०३) वदेबसुपप्छतेप्वेध सत्त्येपु अधिचारितिससणीयाः सर्वे न्यवह्दारो 


घडल्त इति। ( घ्ू० १२५ )-तर्चोप० । ८९) प्रत्यक्षालुपपक्तिः । (३०) उद्छतमिद्म-सन्मति० टी० 
पु० ६९, ७४ ॥ 


२७६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम [४ जीवसिद्धिः 
समकाछात्‌ परतस्तदुत्पत्तो; तंदपि परस्य कारणम्‌ अविशेषात , तथा च सत्ति जन्योउन्यसंश्रदे;। 
अथापि किब्ग्चिदेव कारण कार्य वा; तथा 'किव्चिदेव कस्यचिदेव आह्क माह्मम्‌! इति [तथा] व 
निराकतमेतत-#नीलादिरिपि ज्ञानस्थ ग्राहक! स्पात! इति । यथा च तस्य परेण जन्यते 
स्वरूप॑ नापरोलत्ति; क्रियते, तथा जंत (ज्ञानेन) तस्य नीलादेः स्वरुप गृह्मयते न गरहीतिः कियते । 
५ तस्मादेतदपि मिरस्तमू-#ज्ञानेन अथेस्य तेद्पाया गृहीतेः करणे एक्र अधेस्य करणम्‌ 
अन्यत्र अनवस्था/' इति । एतेन भिन्नकाछादपि तदुत्पत्तिः उक्ता । अपि व जन्यविज्ञान- 
कालेड्सतः परस्माहुलत्तौ बन्ध्यासुतादपि उत्पत्ति: स्थात्त्‌ भेदासाचात्‌ | अथ सस्वे 'तत्कालेड- 
सत्त्वेषपि स्वकाले सरत्त्व न वन्ध्यासुतस्य ततो5यमदोषः, नम तस्य कार्यकालेड्सत्तववत्त स्वकाले 
सत्त्व॑ यदि न कुतश्चित्‌ प्रतीयते, तहिं वचनमात्रमेतन्न [२२६ख] समाधानमहंति ! अतीयते 
१० चेत्‌; कर्थ प्राह्मग्राहकभावनिद्ृत्ति; १ तन्न किव्न्विदेतत्‌। अथ परेण यतत। कस्यचिदुत्पत्त्यनम्युपग- 
मात किमर्थमेतदुच्यते इति मतिः; तस्य अनिष्टसिद्धिप्रतिपादनाथेम्‌ | यदा हि तदूरूपस्थ सततः 
स्वतः परतों वा नोत्पत्तिः अत एवं [न] विनाशः, ततों नित्यत्वम्‌ इति स्वस्थ क्षणिकत्वमति- 
जाव्याघातः । ज्ञानवादिनां पुन) काछा5भावाद्‌ 'एकस्य काल्वयानुयायित्वम्‌ , एकक्षणानुवृत्तिः 
क्षणिकत्वम्‌! इति अपसिद्धान्तः | 
१५ ततः तद्सिद्धिरस्तु। ततः किम्‌ ? इत्याह-स््रभावेन स्वरूपेण नेरात्म्य॑ स्वरूपतुच्छवा 
सर्वभावानां 'तदसिद्धेशः इति पद्घटना । एवं शृत्यवादिना विज्ञप्तिवादिन घातयित्वा अधुना 
शूल्यवादिन स्वयमेव निदन्ति प्रमाण इत्यादिना | अ्रमाणस्य मत्यक्षादे! अभावेन करणसूतेन[न] 
प्रतिपत्ुमहति शून्यवादी 'स्वभावनैरात्म्यम्‌! इति सस्वन्धः । यस्य दि सर्व शल्य तस्य 
प्रमाणाभावो5पि  । तेन॑ तत्मतिपत्तों तस्यापि अनेन (अन्येन) तद्भावेत्र ्रतिपत्तिः दस्याप्य- 
२० न्येनेत्यनवस्थेति मन्‍्यते | यदि वा, तदभावेन तत्मतिपत्तो किमन्यत्रापि श्रमाणास्वेषणेन इति 
अथ चेत्रेक (अथवा, एकत्र) नीलादिसुखादिप्रतिभासेन सकल्शूल्यताव्यवस्थाकारिणः श्रमा- 
णस्यवाधनात्‌ तदभावे न प्रतिपचुमदेति-अमाणाभावे सति न प्रतिपचुमदेति 'स्वभावनेरात्म्यम' 
इति वा व्याख्यानम्‌ । 
अ्त्राद श्र ज्ञा क र शु 8:-%“ प्रतिभास एवं कार्यकारणभावादिविकस्पशून्यलात्‌ 
२५ पर्यु दासापेक्षया झन्यता यथा केवर्ल भूत घटशुल्यता ! तत्र व स्वसंवेदनाध्यक्ष-[२२७क) 
प्रमाणभावात्‌ कथमुच्यते तदभावे न तत्त्‌ अतिपत्तुमईति ।”” इति , त॑ अत्याई-भे व 
इति। भावेधपि ग्रमाणस्थ प्रतिभासमात्रदक्षणस्वभावनैरात्यस्थ वा अज्लीकियमाणे । 
किम्‌ ? इत्याह-तदयस्‌ इत्यादि । तत्‌ तस्माद भावाद अर प्रज्ञा क शा दिः न चेतयते। 
“7 (3) उल्मग्रमानमपि । (२) समकाढच्वात्‌ । पर 4 कप, अपजप अंडर 
समकाहू ज्ञान नीला त्द्ा भीछा न्क्छ 
आम हसन तय पक सम अ । (७) भेदपक्षे सम्बन्धार्थस्‌ उपकारान्तरस्पीकारे 
सनवस्या। (4) विशेषामावात्‌ । (५) कारणस्प | (१३०) कार्यकाछे। (१3) हल पृ । (१२) ममाणा- 
सापैन । (१३) म्रमाणासावेन । (१४) प्रमाणाभावे । 
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कथमिय सतुप्य (सन्नप्य)बगम्यत्ते ? नापि अलुमानतो5नम्युपगमात्‌ इति मन्यते । अन्यथा 
स्वसंवेदनांध्यक्षप्रतिज्ञाव्याघातः | 
' इंद्मपर॑ व्याख्यानमू-न तावत स्वसंवेदनात्‌ तद्ठयवच्छेदः ; वेन तस्य विरोधाउभावात्‌ , 

अन्यथा अन्येच अनुमानेन तह-थवच्छेदप्रकारेण विश्रतिपेघात्‌ तस्य तदुपछब्घे! इति ) तदब्ंथा- 
यदि अनुसानेन तहःथवच्छेदः ; फ्थ स्वसंवेदनप्रत्यक्षमेष प्रमाणम्‌ * उच्च (तच्चेत्‌ ;) कर्ष ५ 
तेन तदथवच्छेदः १ व्यचह्वरेण अनुमानोपगमाददोष इति चेत्‌ ;(२२९ क] अथ को४5य॑ ज्यव- 
हारों नाम १ असत्यपि अनुमाने प्रमाणे जनस्थ तद्स्तित्वविकल्पः स इति चेंत; न, अब 
प्रसाणाभावात्‌ । न स्वसंचेदनप्रत्यक्षम्‌ , तन्र मिथ्यैकान्त[मि]नम्युपेत्य अपछापोपकू्घे,, न 
च स्ववमनवस्थितम्‌ अन्यव्यवस्थानिवन्धनम्‌ अतिप्रसह्वात्‌। नाप्यतुमानम्‌ , तदेव नास्ति तत एव 
तहःधबस्थानमित्यत्तिसाहसम्‌ । संजतिंसिद्धेन तेन तद्-यवस्थापि तातगेव , #“याइशो यक्ष्‌३ १० 
तासशो बलिई” इति नन्‍्यायात्‌ । 

अन्यस्तववाह- स्वसंबेदने विश्रमैकान्ताभ्युपगमः प्रमाणान्न युक्तः, विश्वमात्‌ तंद्सिद्धेः । 
तन्‍न युक्तमू-स्वसंविदित इत्यादि इति चेत्‌ ; न; अन्न वहिर्थंसिद्धेरनिवारणा [व] दोषों मा भूत 
परमतगमलसिति । तर्हिं चहिरपि पथिव्यादिसात्रे प्रत्यक्ष प्रमाणमिष्यते, तत्राइ-चतुर्भू त इत्यादि । 
चतुर्णा प्रथिव्यादीनां [भूतानां] व्यवस्था सद्दुस्व्यतिकरब्यतिरेकेण स्थितिः, ता एवं ताम्रपि १५ 
लक्षणमेदात्‌ धारणेरणद्रवनावात्वात कथयितुमहति इति | तथा 'परो मिथ्यामिनिषेशेन 
स्वयम्‌ अनर्थगतेम्‌ आत्मान॑ जानंध जीव (जात्यन्ध इब) प्रवेश्यमानो5पि [न] चेतयते' 
इति सन्बन्ध।। तथादि-यथा धौरणादिस्वभावभेदात्‌ कालत्रयेडपि परत्परं॑ भिन्‍ना भूस्यादूय। 
विथा] तेम्य: चेतनामूत्तेत्वरूपभेदात्‌ सहद्शननियये5पि मिल्नश्च आत्मा इति । 

नह यथा पूर्वमुक्तम 'अ्रतिप्तुमदति' इति, एवमन्नापि वक्तव्यम्‌, किमर्थसुक्तम- ५० 
“कथयितुमहेति” इति चेत्‌ १ उच्यते-कथयति परं अतिपादयति, से च तिपन्‍्न [चैतन्थः] 
प्रतिपादनीयः, अन्यथा पापाणादय: प्रतिपादनीयाः स्युः॥ अचेतनत्वान्नेति चेंच्‌; प्रतिपाद्याभिम- 
तेडपि चैतन्य छुतः प्रतिपन्‍नम्‌ ९ अध्यक्षत्र इति चेत्‌ , न, तस्य “लन्न [२२९ख] अमप्रवृत्तेः । 
नहि परः परसुखदुःखादिक प्रस्यक्षयितुमदेदि, अन्यथा सबज्षनिपेषः । चैतन्यमात्र प्रत्यक्षयति, 
कथमन्यथा शरीखशनात्‌ 'जीवति” इति प्रतीतिः स्यात्‌ , नह्दि विशेषणा5मद्दणे चढ्िशिष्टविशेष्य- २५ 
प्रतीतिः दृण्डा[महणे दण्ड्य]प्रहणवद्‌ इति चेत्‌ ; न, चैतन्यस्थ सुखाय्रव्यतिरेकात्‌। नच 
झुखादमदे+पि तद्व्यतिरिक्तचेतन्यप्रहों युक्त, अन्यथा  पिण्डाध्ममइणे5पि सृदूद्रव्यप्रह: स्पान्‌ | 

नछु यथा "मबदीयमते प्रतिक्षणपरिणामा5म्रहेडपि द्रव्यम्रहणम्‌, दूरे चा विशेषाम्हणेदपि 

(१) खत्तचेदनेन । (२) ध्यवहारः । (३) अजुमानमेच । (४७) “थया यलिस्तथा यक्ष, ।-प्र« 
चार्तिफासू० घू० २९३। (७) विश्नमैकान्ताउसिद्धे । (६) “ता एव' इति निरयंकमत्र । (७) चारणं 
पथिल्या: ईरण यायो: द्ववर्स जलस्प उष्णता व जग्ने छाशणमू। (4) सृतेम्य.। (५) परः । (5०) 


चैतन्ये । (१५) 'विरुध्यते” इति शेपः । (१२) दण्डामहणे दष्ट्यप्रहणवत्‌। (३३) पिण्दस्थासादिपर्या- 
याग्रहणेषपि । (१४) जनमते । 


श्छ्द सिद्धिविनिश्वयरीकायाम्‌ [४ जीवसिश्धि 


किं प्विव्यादिक जीवादिक च केन विदृष्यात्‌ प्रतिपेषयेदा अमाणामादे उसयो/' अस्युपेगम। 
प्रतिषेधों वा स्थात्‌ इति मन्‍्यते । एसदेयाह-यतो यस्माद विधानात प्रतिषेघाच्च चातुभौंति- 
कमेष जगत्‌ स्पात्‌ चतुभूँतनिर्मितमेव स्थात्‌। एतदुक्तं भवति-अमाणाभावेन भत्मादिवद 
“भूतपरित्यागे सकलकृत्यतापत्ते), भूतबदू जत्मादिपरिग्रहे [२२८ क व्यवह्यराकिशेषात्‌छुतः 
9 चातुभौतिकमेव विपयेयमावात्‌ ९ तस्नाय सौगतम्‌ अतिशेते इति (तद्यम्‌! इत्याविक्म्‌ 
आदर्शयति- सत्र दि प्रत्यक्षमन्यद्वा प्रमाणं प्रतिषिध्यते-तदुपलस्भादेबाधकामावस्थ अन्यत्य था 
सैल्लक्षणस्य स्वप्रेईपि भावात्‌ । अदुष्ठकारणारूघत्वस्य ज्ञातुमशक्तेः अतीन्दरियस्वेन्द्रियस्य हुए- 
त्वस्य 'इतरस्य वा अत्यक्षतोडज्ञाना[त्‌ ज्ञा] नेडपि पूर्वचोधयाउनिव्वत्ति, पुनत्तत्रापि जदु्कारणा- 
रूधत्थकत्पने 'तदेव चोथ्म्‌ तदेव उत्तरम! इत्यनवस्था । ज्ञानप्रामाण्यात्‌ “तदवगमे अन्योः्न्य- 
१० संश्रय/-तथादि सिद्धे तत्मामाण्ये ततो5दुष्टकारणारूधत्वसिद्धि,, तस्या; तत्मामाण्यसिद्धि 
इति । तन्‍न वहि। किब्नित्‌ प्रसाणम्‌ , कस्यचिद्‌ विधान प्रतिपेधनं तु स्वसंवेदनप्रत्यक्षवदात्‌ 
इति कस्यचित्‌ एमैत्तो5पि (एतत्‌ शोसेत) । 
झिपि च] त क्त्वो प छू व करणात्‌ ज य रा शि! सौगतमतसवलस्ब्य जूयात्‌ ; तत्राह- 
स्वसंवेदन इत्यादि । स्वेन स्वस्थ वा बेदुन॑ प्रहर्ण तस्य उपेक्षया (अपेक्षया) अभ्युपगमेल 
१५ यदि नाप इत्यरुची । तथा सति बहिः उपप्छुतम्‌ , अन्त३्च अन्यथा, [शंति] सौगतमतमेव 
निरस्तवप्रसर॑त (न) चार्वाकम्‌ इति '्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌? इत्येबमुक्तम्‌। यदि नाम इति सब्बन्ध।। 
तत्न उपहासपरं बचनमाइ-दक्तेमेषे तत्‌ असूक्तेपि 'सूक्तम? इत्यमिधानात्‌ , निराकृतपरदर्शन- 
शमनात्‌ सकछस्ववशेनत्यागात्‌ सुक्तलेशोडपि नास्ति इति एचकारेण दर्शयति । कस्मात्‌ असूक्तम 
यसमादू ध्पह्मास्यमेतदिति कदाचित्‌ सौगतः तलक्षपातमुदवहन्‌ शुयादू इत्याद-स्वसंचेदन इत्यादि। 
२० छात्र अपिशच्दों द्रष्टटय/ । तत्तोयमथा--[१२८ ख] न फेवर पहिः अपितु स्वसंवेदनेजपि 
अग्रस्तापो (अपलापो)पलब्घेः म्रछापस्य (अपछापस्थ) निहवस्य उपढब्घेः दशेनात्‌ 'परक्त- 
मेबैतत्‌' इति सम्बन्धः । कि इत्त्वा ! इत्याह-विभ्रमैकान्तप्रुपेत्य इति । जद्दिरिव तत्रापि 
विश्वमस्य निरूपितत्वादिति नेदू पुनर्निरुप्यते। नल सत्य तन्नापि अपलापोपलब्धिरस्ति वहुजन्म- 
जात्म॑नि जगति तन्नापि विवादत्तेरनिवारणात्‌ , स तु उपम्यमानोंडपि अपछापो युक्तथा व्यव- 
२५ र्छिधस्थे (अंते ३)ति वस्य अपलापस्य व्यवच्छेद्स्यापि तदुपकव्धिः इति सम्बन्ध | सच 
आविरुद्धविधिः तहयवच्छेदकः ; अतिप्रसज्ञात्‌ । तदभावः कुत इति चेत्‌ ? अप्राह-अन्यथा 
इत्यादि । अन्यथा ल्येन विरोधाउमावप्रकारेण विश्नतिषेधादू अन्यो5न्यविरोधात्‌ तत्व तदुपहब्धे:. 
इत्यपेक्षम्‌ । तथाद्दि-भदि प्रत्यक्ष-अपछापयो: विरोध! ; पर्हिं +७७४३५० अप आा 3 
स्वस॑वेद्नत्य वातोपि । न चैवम्‌ । अथ सहभावः; न विशेधर | च 
० डिक न सर कत | विशेधो5पि मिथ्यैकान्ते अनिदृते (निरंशे) 


न | 
“जीवयोश । (२) चार्वाकः । (३) प्रमाणछक्षणस्तर । (४) अदुघत्वस्थ वा। (५) 
किक 22220क- । (0 बेके (०) सत्यस्‌। (०) स्वसंबेदनेपि । हु 


३१३] भूतचैतन्यनिरासः २८१ 


पृथिव्यादिस्वभावभेद्‌ प्रतिपध् विज्ञत्तिस्तभावभेद्सू, हर [विपादा्यनेकाकारस्‌ ] 
अन्त/सपर्ध॑अतिक्षिपतीति कथ॑ प्रेश्षाचान्‌ ! अपि च्‌ भ्ृतग्रत्यक्ष॑ यदि तस्वान्तरम्‌ 
परिसंख्या विरुष्येत । संवित्तेः तेब्वन्तर्भावकल्पनायां तत्तमेकमेद स्पात्‌ ! ] 

तथाहि-- कुतर्चित्‌ प्रैथिव्यादिविशेषात्‌ बुमुक्षादिपीडापाये एकदा प्रतिपन्‍्ने यदू एवं- 
विध॑ तदू इयता काछादिना इत्यम्भूतप्राणिविशेषस्य तंद्पायकारणम्‌ इति सिद्धायां व्याप्ती पुनः ५ 
तस्य वाहशस्य वा दर्शनात सेस्त्र्थस्ट्तो प्रत्यभिज्ञाने चिन्तायां दृश्यमानस्य तत्कारणस्वभाव- 
प्रतिपतौ प्रदृ्िरिति प्रायिकमेतत्‌ । तदुक्तमत्रेच-४“अक्षज्ञानम्‌ (नैः)” [सिद्धिवि० १२७] 
इत्यादि | न चैतत्‌ प्रथिव्यादेयुक्तम , पूर्वेन्ञानस्य उत्तरक्ञानाकारपरिणामद्शनात्‌ मृत्पिण्डस्य 
स्थासपरिणामवरत्‌ । तदास्वां दिछतु न विचारणीयम्‌ । कुतः ९ इत्याह- प्रत्यक्ष यतः । न 
वे खलु प्रथिव्यायसंभविगुणप्योयोपचित्ततया अत्यक्षं तत्त्व प्रथिव्यादिश्यों सिन्नम्‌ अन्यद्या इति १० 
विचारमहेति, तेपामपि परस्पर तत्मसद्नात्‌ । कि तहिं विचारणीयम्‌ ? इत्याह-भूतगोचरम्‌ 
इत्यादि । प्रथिव्यादिविषय झान॑ प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रियज्ञानम्‌ इत्यथे; । 

ननु अस्य आध्यात्मिकक्ानादा (ज्ञानपदोयादाना) त्तस्परिहारेणेव परिहत॑ तत्‌ किमर्थ 
प्रथगेतदुच्यते १ सत्यम्र्‌ , तथापि पूर्व सामान्येन आर्य विशयेपेण उच्यते इति विसागः । 

अन्न परस्यो अनेक दशनम्‌-भूतस्वभाव: तू” इत्येकम्‌ | तत्परिणाम इत्यपरमु । तेभ्यो १५ 
मिन्नमतरव मरीचिकाजछवत्‌ इति अन्यत्‌ दत्त्वम्‌ इति परम्‌ । तत्कायेत्वात्‌ लश्रैव अन्तर्भवत्ति 
इति प्रथक्‌ । तत्र अनेक वाक्यमू-सूत्त पथिव्यादि सूतरूपं चेत्‌ यदि सूतगोचर॑ झा 
प्रत्यक्षम आस्तां पर्याप्तम्‌ तेनेत्य/(त्यथे)) । छुतः १ [२३१ क] इत्याइ-अचूत स्पात्‌ 
थत$ अमूठस्वभाव॑ भबेत्‌ । नदि सबेभूतानि चेतनारूपाणि संविद्रते जगतः प्राणिमयत्वप्रसन्नात्‌। 
कचित्‌ तैदाविभोवतिरोभावकल्पनापि पापीयसी सांख्याविशेपात्‌ , भूतव्यव्ा भूतरुपैय स्थाविति। २० 

तथा अभृतस्‌ इैषद्भूसरूप परिणाममस्य कथश्वित्‌ परिणामिरूपत्वात्‌ चेत्‌ यदि 
तदपि आस्ताम्‌ अभूत॑ स्थात्‌ यतः कथख़िद्पि 'भूतरूप न भवेत्‌ अचेतनस्य चेतन- 
परिणामबिरोधात्‌ 

तथा अज्ूत॑ भूतादू अन्यत्‌ चेदू अखतं (आस्ताम्र्‌) मरीचिकाजऊबद्सत्‌ स्थात्‌। 
चेत्‌ इत्पेतदू अत्रापि सम्बन्धनीयमू । वदप्यास्ताप्त्‌। ततः कस्यचित्‌ विधानप्रतियेधाउभावात्‌ २५ 
इच्युक्तत्वात्‌ । 

* सूत॑ पस्मार्थ तच्चेदू अरतु पवनचर्स 'दत्तम्‌” इति शेष; । तत्तोडन्यस्य सतो गत्य- 

न्तराभावात्‌ इति सन्यते । 

तथा इब्मपरम्‌-अख्ूत॑ भूतेभ्या व्यक्तात्‌ कारणात्‌ कार्येस्थ अन्यत्वात्‌ पटलन्तुबत्‌ 
'चेत्‌ , वथापि भूल चेद' मूतरूप यदि, वत्कायेत्वेन तत्रैद अन्तर्साबात्‌ प्रथिव्यां घटवदिति | ३० 


(१) अज्ादिस्पाव। (२) इभुक्षादिपीदानिधारकम्‌। (३) चार्चाकस्प इन्क्रिचश्ानस्‌ 
(५) भूत्त हब (६) सॉल्पकल्पित । (७) सत्याथस्‌। (८) पद । (९) 40503 


२६० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [४ जीवसिदि/ 


सन्माआपहर्ण तथा अत्रापि स्थादिति चेत्‌ ; न, तंत्परिणामस्य प्राइतपुरुषाबेधल्वात्‌ । तदिशेषा- 
णाम्‌ अतिदूरता (त्वा) दमह॒र्ण नैव सुद्नादयो5पि विपयंयात्‌', तेषां स्वसंवेदनेकस्वभावत्वमिति 
चेतू ; ऊुत् एचत्‌ ! इन्द्रियेणाउमहणात््‌ । एतदपि कुतः १ परत्र सुखादो संशयात्‌ । तत्‌ 
चैतन्येडपि समानम्‌ । दूरत्वादू इन्द्रियेण परस्प सुखायप्रत्यक्षत्वे पत्यो (यो) रन्योसन्य सं 
५ झुलायलुभवन भवेत्‌ । शरीरान्त/पबृत्तेः सुखादेरनतुभवने वैतन्येषपि असद्ढ! । दौदन्ता- 
प्रविक्षिना वा अदुभवनम्‌ । तन्‍न अत्यक्षत: ततमतिपत्तिः | 'जीवति अयमू” इत्यय॑ तु प्त्यः 
शरीराकारविशेषा (५) दश्शनात्‌ धूमवत्त्वद्नात्‌ [कचित्‌ ] पदेशे अग्निप्रत्ययवतू इति अनुमानत्वेन 
प्रभाणान्तरनिषेघस्थ इत्यस्य प्रद्शनार्थमिति | 
यदि पुनः तदृव्यवस्था न तेंद्रेदातकथयितुमहेति इति , तत्राह-अन्यथा । अन्येन तद- 
१० भावेधपि ततकथनप्रकारेण अनवस्थाप्रसड्भात्‌ भूतचतुष्टयाबरिथितेरमावप्सड्रातू । छक्षणमे 
दाउसावे छक्ष्यमेदाउनवधारणात। वत्तवाच [द] न्‍्येन [२३ ०क] वत्मसब्नात्‌ इति वा बाच्यप्‌ | 
तड्केदादेब तह कथयितुमद्देति इति चेत्‌; अव्राह-न च्‌ इत्यादि। न च नैव॑ चतुर् तब्यवस्था- 
कथनाहंत्व॑ (कथन) तथा छक्षणमेद्प्रकारेण रत्यक्षेण करणभूतेन युक्तम्‌ उपपल्नम्‌ ।कुतः ! 
इत्याइ-परोक्षाणामपरि न फेवर अत्यक्षाणामेव भूस्यादीनाम्‌ लक्षणात्‌धारणादिल्वभावानां 
१५ ज्ञानात्‌ । 
थदि वा, प्रत्यक्षेण उक्षणभेदेन तेदृब्यवस्थाकथनकाले परोक्षणात्‌ (परोक्षाणामपि हक्ष- 
णाद्‌) पुनः तथा छक्षणयुक्तानां दृशनात्‌ | न च तथा प्रत्यक्षेण युक्तमिति । नहि घृमो देशा- 
न्वरादी धूमध्यजपूर्वकत्वेन उपलन्‍्यमान; पूर्वे्रत्यक्षेण तथा ऋतव्यवस्थ इति भणितु' शक्यते 
परोक्षाणामपि तदुरूपेणाज्ननीदिति । एतद्पि कुतः ! इत्याइ-साकस्येन सामस्त्येन तलानां 
२० प्रथिव्यादीनां अतिपत्तेः निर्णयत्य अन्यथा परोक्षाणामपि छक्षणाभावप्रकारेण अनुपपन्ना! 
(पत्ते!) तेषासपि' लक्षणात्र्‌ इति सम्बन्धः । 
यदि वा, परोक्षाणामपि तथादशनादिति | एतत्‌ छुतः ? इत्याह-साकल्येन इत्यादि । 
साकस्येन तत्त्वस्य पथिव्यादिस्वरूपस्य इदंतया नेदृंतया था अ्तिपचे। अन्यथा पुनः पुन 
तथेव तेषां दशेनाभावग्रकारेण अनुप्रपत्तेः! इति । तथा सति घर्माधमैस्वभावाः परछोकाह- 
२५ यायिचेतन्यत्वभावा विशिष्टसुखक्ञानादिस्वभावा वा न भूम्यादय इतिदुरारध्या प्रतिपत्ति; | 
अथवा साकृल्येन इत्यादि वाक्यम्‌ उत्तरकारिकया सम्बद्ध य व्याख्यातन्यम-साकः 
ह्येन अनवयवेन तत्त्वस्यएथिव्यादे; ्ृप्त्यादि (इृत्यादि)कायकारणस्वभावस््य या प्रतिपत्ति 
तस्याः [२१०ख] अन्यथा अन्येन आध्यात्मिकन्ञानामावप्रकारेण अनुपपते। सकाशाद 
आध्यात्मिकज्ञार्न यद्‌ अस्ति इति शेषः । 
३० [ आध्यात्मिक यतो ज्ञान प्रत्यक्ष भूतगौरवम्‌ । 
सूतमचूत॑ भूतज्चेदास्तां भूतपत्नमम्‌॥? ३३) 
6) दधॉपरपर्याधरूपपरिणामस्य । (२) जतिनैरव्याद । (३) परकायादुमबेशकारिणा मुक्पेण। 
(४) रक्षणमेदात्‌ । (५) चहुमूतव्यवस्था ! (३) स्त्रीकाराद्‌ । (७) परोक्षाणामपि । 


४१४ ] भूतचैतन्यनिरासः श्टर 


दचेतमवत्‌ । द्वितीये तदवध्यम्भावात्‌ । यदि पुनः अन्त्यक्षणस्थ नोत्तरीमंबनशक्तिः ; 
अवस्तुत्व॑ स्वोपादानप्रवन्धाभाव॑ साधयेत्‌ अथक्रियालक्षणल्वाइस्तुनः। समर्थ न करोति 
चेति विरुद्धम्‌। सामग्रीजन्मनां विसच्शकार्याणां कादाचित्कत्व॑ न तु उत्तरीमवनस्थ! 
तदेतत्‌ अन्ते क्षयद्शनमसिद्धम्‌ , मध्ये स्थितिदर्शनमपि स्थिति प्रसाधयेद्व्यभिचारात्‌। यदि 
चेतन! अचेतनाकारेण विषर्तेत स्वापग्रवोधवत्‌ प्रेत्यभावसिद्धे! कथन्नानवद्यमर-अपर'""| ५ 
चेतमेतरयो! स्वभावसिद्धयो! सड्डूरव्यतिकरमतिपत्तिरयुक्तैव द््ह्ानेरच्टपरिकत्पनान । 
'जलबुदूबुदवज्जीवाः मदशक्तिवदू विज्ञानमिति परः अरे कडकिमान दृष्टा गुडे योजयति। 
विज्ञप्तेयदि स्वालश्षण्यादिविशेषेषपि मदशक्त्यादिच्ट्टान्तेन सक्तोत्पत्तिकृतकत्वादे! भूतस्व- 
भावत्म्‌ , तत एवं परोजपे भ्रूतानामपि बुद्धिचैतन्यविवर्तानतिक्रम॑ सुखादिस्वसंवेदनवत््‌ 
साधग्रेदिति विरुद्धाव्यभिचारीति मिथ्याभिनिवेश्ञात्‌ श्रमाणप्रमेषव्यवखामतिलह्येत्‌ ] १० 

इद्मत्र तात्पयमू-संवित्ते: भूतपरिणामत्वेन तत्रान्तरभोंवे अनिष्ट किख्ित्‌ सिध्यति इं 
च॑ न सिध्यति । अनिष्टसिद्धिं तावदशैयति-स्थादू भवेन्‌ पर्याय! परिणामः | कम्य का 
इत्याइ-प्थिव्यादे! सलिलादिः । अस्याय स्वयमेव वृत्ता * वक्ष्यति तन्नेद्द उच्चते । तत्त; 
प्रथिव्यादी सलिलादे! अन्तमाव इति भाव; । इण्टासिद्धि दर्शयज्नाइ-तथा इत्यादि | येन 
अन्वयव्यत्तिरिकालुविधान [२३२ क] प्रकारेण प्थिव्यादे; पर्याय: सल्छिदिः तथा नये नेंव १५ 
चेतनो>बम्रद्दादिः अचेतनस्थ चेवनस्वमावरद्दितस्य प्रथिव्यादे! अचेतन: पए्थिव्यादिः चेतन- 
स्प वा पर्याय इति सम्बन्ध: | तदनेन #“'आतल्ौवेद सर्वे!” [छान्‍्दो० ७३२५२] इत्याच्पि 
निरस्तम्‌ । अवग्रह्मद्‌ इहायाः ततोंवायस्य अतो धारणायाः स्पृत्तेः अत्यमिज्ञाया अस्याः तर्क॑स्य 
अनुसानस्योत्पत्तिद्शनात्‌ | न चान्यस्य परिणामोउन्यस्य , अव्यवस्थापत्तेरिति मन्यते | 

स्यान्मतम-यदि चेतनस्य नाचेतनः तस्य वा चेतनः” ; कर्थ जाम्रदशातः स्वापदशा, २० 
तस्थाइच प्रवोधदशां यतस्तदा अवम्रद्ादिसिभव इति ९ तत्र केपाब्नित्परिद्यर+--तहगायामव्कल्पक 
दृर्णेनमस्ति 'ततः प्रवोधः । 'अन्येषां जाम्रह्ििजानात्‌ सः इति । “अपरेपां न्लानरहितादात्मन: 
इत्रि । नान्त्य+ तावत्‌ परिद्वार; संभवति ; ज्ञानादू व्यतिरिक्तस्थ आत्मनोउन्यस्थ वा भूता&- 
विशेषात्र'। यद्यपि “'कार्यमूत्रानां क्षणिकत्वमिति न स्मरणप्रत्यमिन्नानादिसंभवतः (वः) तदापि 
(तथापि) तत्कारणभूतेम्य: तत्संभवो नित्यत्वात्तेपाम' । यद्यपि 'तद्र पादयः नास्मत्सहणानां २५ 

(१) चुरूना-/जलबुदूबुद॒वज्जीवा.” यथव हि समुद्गादी नियामकाइएरद्दिताः पदार्थसामथ्येद्यात्‌ 
चैचिश्पष्यपदेशभाजो घुद्बुदाः आदुर्मवन्ति तथा सुखदु-खरचिन्यभाजो किक लत हब किक 
(२) “मदश्नक्तियद्‌ विज्ञानम!?-न्यायकुसु० ध० ३४२ | ब० दा० भा० श।३।७३ । न्‍्यायक्र० घु० ४३७। 
व अमन पल 

| ० ] ४) अन्य 'कलड्देव: 

(६) जचेतनस्प | (७)व परिणामः तहिं । (८) मविकट्पदर्शनाव | 2208०044 050 कस पाक 


(१५) नैयायिकादीनास । (१९) प्रयोधः । (१३) सूतवद्चेतनत्वादित्यथ: कार्यरूपाणं मूतानाम्‌ 
(३७) कारणात्मकभृतानां परमाणूनामित्यथ: । (१६) से 5४246894%3/7 विलेक न 


श्दरे सिद्धिविनिश्धयटीकायाम्‌ [ ४ जोवसिद्धिः 


एतद॒पि आस्ताम्‌ | अमूत॑ स्पात्‌ भूतरद्दितं सर्वे स्थात्‌ भूतानामन्योउन्य॑ कार्यकारणभावेन 
अन्तभौबाद भूतव्यवस्था न स्थात्‌ । यदि पुनः काछ्ादेस्नलर्भूतपावकादे! पावकाविसमुद्व' इंति 
न दोपः ; पत्राहइ-अस्तु पञ्चमं उत्त्व॑ प्थिव्यादे! अन्त्भूतचेतसो भावात्‌ इति भाव: । 
कारिकां विदृष्चन्नाह-प्रथिव्यादि इत्यादि । प्थिव्यादे! स्वभावमेदं स्वरुपनानात॑ 
५ अतिपत्त्या (पद) अभ्युपगम्य विज्पिस्वभावमेदं बुद्ीनां सन्तानमिन्नानां रुपनानात्व॑ विज्ञप्ति 
अहर्ण सांख्यवैशेषिक-आत्मनिपेधायेम्‌ स्वभावसेद्महणं [२३१ खर] सकछाहैतवाधार्थम्‌ । कि 
भूतम्‌ ९ इत्याइ-हपे इत्यादि । पुनरपि किंमूलम्‌ १ इत्याइ-अन्तः इत्यादि । अनेन शरीरात्‌ 
भृह्मदिव दीपस्‍्थ दर्शयति ! समक्ष स्वसंबेदनप्रत्यक्षविषयं प्रतिक्षिपत्ति निसकरोति इति हेवो 
कर प्रेक्षावान्‌ १ अपि व इत्यादिना अन्नेव दूषणान्तरमाह-श्ृतप्रत्यक्ष॑ प्रथिव्यादियोचरम्‌ 
३० इन्द्रियज्ञानम्‌ यदि तर॑ (तत्वान्तर॑) प्रथिव्यादिभ्योधन्यत्वे सत्ति यदि इरव्यान्तरम्‌ , परिप॑ख्या 
धत्वार्यव तत्त्वानि इति परिगणन विरुध्येत । 
इद्सपर॑ व्याख्यानम-तत्यं च प्रथिव्यादिकार्यत्वेल अन्तरं च॑ मिन्नम्‌ इति चेह्‌ , 
अन्नाह-संवित्ते; स्वपर्महणलक्षणायाः भूतप्रत्यक्षरूपचेतनायाः तेपु भूतेपु तत्मभावतया अन्त- 
भावकर्पनायां क्रियसाणायां तत्त्म एकमेव स्पात्‌ तथ्यातुविध्यं दीयेत परस्राध्त्तमौवात्‌ | 
१५ अथ एथिष्यादीनां परस्परविविक्तानां प्रतिभासनात्‌ नेवम्‌; तहिं संवित्तिविभक्तानां तथ्यों प्रति- 
/ भासनात्‌ , अन्यथा प्राणिमय॑ जगत्‌ स्यादिति भ्रक्रृतमपि मा भूदिति मन्यते | 
यदि पुनः तत्स्॒भावतया न तत्रान्तमोवः अपि तु॒तत्परिणामतया तत्राइ-स्थात 
पर्याय इत्यादि । 


[ स्पात्पधौयः एथिव्यादे! सलिलादिस्तथा न वै । 
कण चेतनो5चेतनस्थ वाध्चेतनइचेतनस्प च ॥२४॥ 


पुद्दलद्गव्य चक्ष्मं खरादिविवतेमासाद्य एथिव्यादिव्यपदेशभाक धुनरन्‍्यथा हुए 

परिणामि लक्ष्यते, यथा चन्द्रकान्तमणि! प्रथिवीस्वभावों द्रवति घन्द्ररमेः छुकरशोणित॑ 
भस्मझत्तिकादिपर्यन्त रूपादिपरिणामं याति, तथेव प्रुक्ताफलादि | काह्दिकमम्िताह्‌ 
भवतति अरण्यादिसंयोगात्‌ | न पुनः चेतनश्चैतर्न्य विहाय विपरिवर्तते अचेतनश्वेतनो 
५५' भवन सँल्लए्ष्यते | तद्यप्रभयं चेतनेतरतत्तमेकीकृबंत्‌ पुहरलद्ग॒व्यलक्षणं एथिव्यादिमेदेत 
“ चतुधों व्यवस्थापयन्‌ कर्थ स्वस्थों विष्यस्तबुद्धिदेवानां प्रियः ? प्त्यक्षस्यातीब- 
लह्नात्‌ । इहजत्मनि तावत्‌ श्राणिनाप्राधन्तचित्तानि चित्तान्तरोपादानोपादेयभूतानि, 
चित्तत्वात्‌ यथा मध्यचित्तस्‌ | अत्र पुनरन्‍्यथालुपपत्तिरस््येत, जातस्य पूर्वाभ्यस्तस्पृत्य- 
झुबन्‍्धात्‌ भयादिग्रतिपत्ते! । अनेन पशथ्िकार्नेः ज्वालान्तरपूर्यकर्त प्त्यग्निवत्‌ इति 
३० व्यमिचारचोदन प्रत्युक्तर्‌, तेज.कारणपरवंकत्वस्थ तत्र विरोधात्‌ । सतरचेतनस 
चित्स्वमावेन परिणमतः कारणान्तरानपेक्षववात्‌ स्ववमक्षेपेण विवर्तोपपत्े: अनैमित्तिकला- 


घुचः पार्थि छा देरग्निः पार्यिवं सुक्ताफकादिकम । (२) सिन्नत्व॑ दृर्शयति। 
(१) न (पान । (श) बार पिविकशना (५) भूतेपु । (६) भूतपर्यायसया | 


शोध] भूतचैतन्यनिरासः श्ट५ 
संवित्तिरविकल्पा5पि जैनेः किज्न सदा स्वयम ॥ 
कार्यकारणभावो 


थदि स्वापे संवित्तिसस॒पठक्षितेति प्रबोधो5द्देतुक;, चर्दि मेघादिः अजुपच्घोपादानः वंयैव अहदेतुः 

इति सर्वे (व) कादाचित्कमपि तेथैव शबदक्येत । अथ अन्यहेतुक/, तनन्‍्मेघादिरपि अन्यजाति- ५ 
कारण इति न चतुभू तव्यवस्था । अथ प्रथिव्यादेरेब तदुत्मचिदर्शनात्‌; अदृष्मपि जरूपटलादेः 
सजातीय॑ कारणमनुमीयताम्‌ | 

एतेनेद्मपि प्रत्युक्ततू-#“यथा अविकल्पात्‌ स्वापात्‌ सविकल्पप्रवोधसंभव! तथा 
अचेतनात्‌ चेतनसंभव!”' इति, कथम्‌ १ अन्यत्रापि प्रसज्ञात्‌। क्षक्य हि वक्‍तुँ यथा सूक्ष्मप्रथि- 
ध्यादिमृतेभ्य; स्थूलतदूमूतसावः तथा जलादेः भूम्यादिभावस्या इति स्थात्‌ (बह स्यातों इति ।) १० 

-नथु यथा आत्मवत्‌ [२३३ख] प्रथिव्यादयों मिन्नजातीयाः परस्पर कथ तहदेंबेध्रथिव्यादे! 
सल्िछादिपयोय इति चेत्‌, झत्राह-पुदटलद्गव्यम्‌ इत्यादि । 'रूपरसगन्धसपशषदूद्॒व्य॑ पूँदुल- 
द्रव्यं सक्ष्मम्‌ । किं स्पात्‌ ९ इत्याह-पृथिव्यादिव्यपदेशभाक्‌ 'स्यात! इति शेषः । अत्र 
आदिष्षन्देन जलादिपरिभहः । कि ऋृत्वा ९ इत्याइई-आसाध प्राप्य- किम्‌ ९ शत्थादि स्वर 
(त्याइ-खर इत्यादि । खर )विषत्तेमासादय एथिवीज्यपदेशभाफ्‌ । , एव्मन्यन्र योज्यम | एत- १५ 
दुत॑ भवति--न प्रथिव्यादयों सिन्नजातीया एकद्रव्यपर्यायत्वात्‌ सृत्पिण्डादिवत्‌ इति । 

नह प्रतीयमानप्रथिव्यादिभ्य+ किमन्यत्‌ तदूव्यपदेशभागिति चेत्‌ ; न; स्थूछस्य सूक्ष्म- 
पूर्वकत्वस्थापि अव्यमिचारात्‌ पटवत्‌ इति तन्‍्तुसिद्धेः। एवमपि भवतु प्रुथिव्या: स्वय॑ रूपरस- 
गन्परपशैव॒त्या/ तथाविधकारणालुमानम, न जला5नछा5निलेम्यः. गन्धरसरूपबिरिद्दितेम्यो 
यथासंभव किन्तु तदनुरूप कारणान्तस्मनुमीयदे चेत्‌ू , न, तन्नापि 'स्पर्शवत्त्ते सति गन्धायनु- २० 
भाना&निराकरणात्‌ । कि पुनः तत्‌ १ इत्याह-पुनरन्‍्यथा इत्यादि । पुनः परचादू अन्यथा 
अन्येन प्रुथिव्यादिविलक्षणप्रकारेण बहुल॑ परिणामि लक्ष्यते पुद्छद्रव्यमिति | तदेव दृशेयति 
यथा इत्यादिना । यथा' इत्ययमुदादरणप्रदेशने, चन्द्रकान्तमणि! खस्त्वेन प्रथिवोस्त- 
भावों हयवितति (द्रवति) जछीभद॒ति | छुतः १ हत्याह-घचन्द्ररश्मे! | न तन्‍्मणि; द्रवति उप- 
उस्भादू जपि तु तत्संसक्ता जलात्मका; चन्द्ररश्मयः इत्येके। तेपां तदद्ु तो को दोष: १ अद- रण 
शेनमिति चेत्‌, न, [२३४क] गन्धद्रव्यस्य सवेदा सर्वेदिक्तु भायानां गमने5पि तावत एवं उप- 
उम्भाव्‌ ; तेद्रइमेश्वाष्यदशन किन्न स्यात्‌ ? 'तद॒परापरोत्मत्तिः न तन्‍्मणेः इति किं छृतों विभागः १ 
शुक्रशोणित द्रवरूप कठ्छाबुंदादिकमेण स्तव्यादियरिणाम॑ याति | “कि भूतम्‌ ९ इत्याद- 

(१) अषोधचत्‌ कारणरदित-। (२),महेतुकमिति । (३) एथिन्याप्रिष तत्कारणं तहिं। (७) इति से 
प्थिव्यादीनां दत्वान्तरम्‌। (५) जात्मधदेष । (६) “स्पर्शरसयन्धवर्णबन्तः घुहछाः 7*-ह० सू० डा२३। 
(७) जलानछानिकछादीनि गन्धरसरूपसद्धितानि स्पशवत्वात्‌ प्यिवीवत। (८) “घायुस्ताववू कृपादिमान _ 
स्पर्शवच्वात्‌ घटादिवत्‌ (*““भापो गन्धवत्यः स्पर्शवच्वात्‌ परथिचीवत्‌ | तेजोपि रसगन्‍्धवत्‌ रूपवत््यात्‌ 77 


>स० स्ि० ५३। (९) चन्त्रदमेः | (३०) प्रतिक्षणं अपरापरचन्द्रश्मय उत्पयन्ते चेत्‌ $ सणिरपि अपरापर 
युवोत्पन्नोउस्तु 5 


रे८४ सिद्धिविनिश्वयटीकायाम्‌ [४ ज्ीवसिद्धि 
प्रत्यक्षा; तथापि घुद्धा. (बुद॒ध्या)दयः। तदाभितत्वेषपि प्रत्यक्ष, यथा आकाशपरमभहत्ताथ- 
अत्यक्षत्वेषपि तदाधितः शब्द) अत्यक्ष: । 0204 
यरतु मन्यते बुद्धे! शरीराभ्रितत्वे तस्य क्षणिकत्वादू देशान्तयदो अत्यभिज्ञान न स्थादिति, 
स्यादेवदेव यदि फार्येसंयोगिना कारणं नसंयुज्येद, त्त्‌ चैवम्‌ » पटसंयोगिना तन्तुसंयोगदरशनात्‌ । 
५ नापि भध्यमध्यमशरीरस्थ प्रवोध(धा)कारणत्वात्‌ (त्वम); तड़ावे भावाद्‌ [२३२ख] अमावे 
अभावात्‌ । न जाम्रच्चित्तस्य, तदभाव एवं भावात्‌ । तथापि वत्‌ तत्त्य चेतू कारणम ; परहिं 
विधवाया गर्भ; चिरमृतादू भत्तुं+ न सन्निद्दितात्‌ परपुरुषात्‌, इति न साँ निम्राह्मा स्थात । 
यदि मतमू--प्रवोधस्य शरीरकारणत्वे जाप्रच्चित्तालुकरणविरोध इति ; तदपि सुपरिहारम; 
यत; कारणकारणस्यापि अनुका (क) रणसंभवात्‌ तद्विरोधः । तथाहि-तच्चेतसः शरीर॑ प्राणादिवत्‌ , 
१० तत; पुनरपरं शरीर प्राणादेरिब आणादिः तावदू अन्‍्ता दक्षा, ततः पुनः तवुरुपप्रवोधः पिनरतुरुप- 
पुत्रवत्त्‌ इति । तचथा पिठु! झुक्रादिपात$ पुनः तत्परिणामविशेषात्र पिन्नलुरूपमपत्यशरीस । 
थदि वा, शरीर घोधोपादानकारणम्‌, तच्चिर्त' सदकारिकारणम्‌ , ' परस्य व सहकारिः 
फारणानुरुप॑ कार्यम, अन्यथा कथमथोनुरूप ज्ञानम्‌ १ 'मिन्नकार्ल कर्थ सहकारि' इत्मपि नोत्तसम्‌; 
सर्पांबिदृशटमूस्छितस्य पूर्वामूच्छित/ (त) चित्त प्रति मिन्नकाह्तास्थापि (हस्यापि) सन्त्रादे! सहृ- 
१५ कारिल्वस्य परैरम्युपगमात्‌ | प्रथमा पुनः अपयोडोचित एव , स्वापादो दि क्षणिक्सबेदनोपगमे, 
जागरणात्‌ तस्य विशेषों वाच्यः यतस्तन्न प्रत्यक्षसिद्ध क्षणक्षयाविक्त तत्यवृत्त्यादिकारण मरणवदू 
इति न स्थात्‌ | समायोपः इति चेत्त्‌; न; तत्र तद्भावात््‌ | इंवस्था तदुपलक्षणे न गाहनिद्धा 
दशा नाम | तदलुपखछ्षणं तु #“नहि इमा। करपनाए” [म० बा० स्व० टी० ४० १६४] 
इत्यादि” प्रतिहन्ति । यदि पुन। निश्चया5भावो विशेष; सोउपि न युक्त; , तदभाव एव अल्ठु। 
५० फथमलुभूतत॑ क्षणक्षयाविकमनजुभूत॑ यतस्तत्र [२३३ क] तदूज्यवहरों न स्पात्‌ निर्विकस्पातु- 
भूतमनलुभूतकल्पमिति चेत्‌; नर्हि स्वापादेः संहताशेपविकल्पदशा सि्यत इति  तम्रेव अन्यत्रापि- 
%/संहृत्य सर्वेतरिचन्तां स्विमिदेनाउन्तरात्मना । 
स्थितोरपे चक्षुपा रूपमीक्षतरे साध्क्षजा मतिः ॥! 
[_्रि० बा० २१ २४] इति हक्ते । 
ए७५..> तत्र नीलादिविकल्पसद्धाबेपि ततस्तत्र संवेदनाअचेदनात्‌ , चेतनस्थ चेतनः पेस्थ वा 
अचेतनः पयौय! इति न युक्मेतत्‌-'नवै चेतनोअ्चेतनस्थ” इत्यादि इति बेत्‌ ; अत प्रति" 
विघीयते-- 
निर्णयेत॒ससंवित्तेः सदा5भ्युपगमादयम्‌ । 
' तर दोषों जायते5स्माक सौगतैकान्तपक्षयत्‌ ॥ 
ही लुमीयते । 
“कर्क । (0) अजित (0 परत । (9 गशोषकरणलब (९ बाण 
बिहय, नम ((० धेषण। (2) अष्विचद। (७) कल ! (0) “भार 
पु्ोद॒पस्ते च्यवन्ते था घतः धत्पोव्प्पशुपकक्षिताः स्थुए” इति शोषः । (११) स्वापादिषत्‌ 


४१४ ] भूतचैतन्यनिरासः २८७ 


प्राणा दृश आगमपठिता विद्यल्ते येपां ते ग्राणिनः तेषाम्‌। पएतेन स्वोसम्बन्धिनाम्‌ 
आदन्तचित्तानां धर्मित्वेन उपादीयमानानां प्रमाणादिसत्त्वेन (प्राणादिमत्त्वे) अमुमानसिद्धत्व॑ 
दर्शयति,इतरथा प्रत्वक्षेण तेपौमग्रदणाद्‌ अनुमानस्य वा[5]वचने देतोः आभ्यासिद्धिः आशबक्येत । 
न व्‌ आत्मन एवं तच्चित्ते तथा साथयितुमन्रामित्रेत (तम्‌) “चित्तानि! इति बहुनिर्देशात्‌ । 
नापि एकत्र आत्मनि आयन्तयोः वहुचित्ततंभवः | ततः सूक्तम-आपिनाम्‌र इति वचन * 
सर्वंसत्वायन्तचित्तान्‌ (त्तानामनु) मानपरिच्टेथत्वक्ापनाथमिति। एवमपि तेषामनाथनन्तमृतानाम्‌ 
आयन्तचित्तासंभव इत्रि आभ्रयासिद्धो द्ेतु;; यस्माद्धि न पूर्वचित्तमस्ति तदू आदि, यस्माच्च 
नोथ (नोउन्त:) तदू अन्त्यम्‌ , न चैठतो जीवानाद्यनिवंधन (निधन) त्वे युक्तमिति चेत्‌ , अत्राह- 
इदजन्मनि अस्मित्‌ जन्मनि । तावत्‌ शब्दः क्रमवाच्येव पूर्वेपूरव॑जन्मस्वपि तत्साधनक्रमप्रदश- 
नाथे; । आद्यन्तचित्तानि । कथम्भूतानि तानि ? इत्याह-चित्त इत्यादि । चित्तान्तरम्‌ उपा- १० 
दानोपादेयशूतत येषां तानि तथोक्तानि । भूतशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते । ततोड्यमर्थ:-आदि- 
चित्तानि चित्तान्तरोपादानभूतानि अन्त्यचित्तानि चित्तान्तरोपादेयभूतानि इति । ग्रदि वा, 
चित्तान्तरस्य उपादानोपादेयभूतानि इति आह्यम्‌ । तथा दि आदिविचानि पूर्वभचमरणा- 
न्त्यचित्तान्तरस्योपादेयभूतानि, अन्त्यचित्तानि भाविर्भवायचित्तान्तरस्य उपादानसूतानि। एवस्रपि 
“एवं वक्तव्यमू [२३५ख] चितोपादानोपादेयभूतानि इति वक्तव्य॑ किमन्तरदचब्देन भेद्स्य श्ष 
उपादानोपादेयभूतवचनादेव सिद्धेः अन्यथा तद्योगात्‌ , एकात्मबदिति चेत्‌ ; न ; साख्य॑ प्रति 
सिद्धसाध्यतापरिद्ाराथम्‌ एवंवचनात्‌ । सांल्यों दि सर्वत्र कायेकारणयोरसेदेकान्तवादी 'चित्तो- 
पादानोपादेयभृतानि! इति बचने सिद्धसाध्यता सन्‍्येत । तत्छुतः तानि तथाभूतानि ! इत्याह- 
चित्तत्वात्‌, विभेषस्य साध्यत्वात्‌ सामान्यस्थ साधनलातोँ न प्रतिज्ञायैकदेशाअसिट्ों देतुः 
इत्येके । विशेषयो: सामाल्ययोां एवं साध्यसाधनभावे5पि नाय॑ दोष; इत्यपरे | अन्यथा नित्य; २० 
“शब्द शब्दृत्वात्‌ इत्यादावपि स्थात्‌ । अन्र दृष्टान्तमाह द्शयितुम्‌-यथा इत्यादि । यथा मध्य- 
चित्तयू छज़सेः । 

नतु जैनस्थ “लोइलेल्यं बज पार्थिवत्वात्‌ काएवत? इत्यादाबिब न दृष्टान्तमात्रादू देतु। 
गमकः, अपि तु अन्यथानुपपत्तेः, सच अन्न, [अतः] आइ-अतन्न इत्यादि । अन्न देतोः पुनः 
इति सौष्ठवे, अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनुपपत्ति; अघटना अस्ति। एव निपात्तेन सनागपि २५ 
तदुपपत्ति; नास्ति इति वद॒ति । छुतः ९ इत्याह-जन्म तस्य (जातस्य ) इत्यादि । जातैवादौवा 


(१) “पंच वि इंदियपाणा मणवचिकायेसु तिण्णि चकपाणा । आणापाणप्पाणा_ आउगपाणेण हॉति 
दस पाणा ।!-गो० जीव० ग्रा० १२५ । (२) आद्यन्तचिचानाम्‌ । (३) आदि. अन्तदच । (४) जन्म । (५) 
'पु्व॑ घक्तष्यम! इति निरयंक भाति | (६) सेदाभावे उपदानोपादेयसावासंभवाद्‌ | (७) सामान्यस्थ च 
विशेषनिष्टताद न मिसन्‍्वयदोपोजपि । (८) “नन्ुु अत्ययविशेषों धर्सी सामान्य साध्यम्रिति न अतिज्ञा- 
संकदेशतः ।?-प्र० घार्दिकार० घ्ू० ३८७ । हेतु० टीकालछो० प्ृू० ३९६ ॥ अमेयर० १॥३ | स्था० रला० 
४० ४३-४२ । (९) जन्यथाजुपपत्तिविज्िष्टो हेतु | (४०) तदृह-समुत्पत्नस्थ वालकस्य। सुछना-/पूर्वा- 
भ्यस्तस्टृत्यजुवन्घाजातस्य हए॑सयशोकसंभत्तिपत्तेः ।7-स्याग्रसूत्र० ३११९ । 
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भस्म इत्यादि । भस्ममृत्तिकयों! ऋतइन्दयोः आदिशच्देन बहुनीहिः, अन्न आदिश्देन 
पिण्डादिपरिगरह।, पुनः जस्य पर्यल्तशब्देन से एवं विधेयः । तथैव तेनेव विशिष्टीषधादि- 
म्रयोगप्रकारेण मक्ताफलादि, आदिशच्देन हिमादि परिग्रह्मते 'द्रवति' इति अजुब्सेते। यदि 
वा, पुद्॒तद्॒व्यं स्नेहविवर्तेमासाथ 'भरुक्ताफलादिकं परिणाम याति” इति सम्बन्ध । अत्नर 
५ आदिशब्देन स्ततकादेः (सूतकादे) गुटिकरादिपरिणामो ग्रह्ते । क्ाष्टादिकम्‌ आदिशब्देन 
उणादिकप्‌ अग्निसादू भवति । कुतः १ इत्याह-अरणि इत्यादि ! आदिशव्दाद्‌ विशिष्ट- 
दव्यादिसंयोगात्‌ । ततः स्थितम्‌-पुद्नूलद्गव्यम्‌ इत्यादि । 
तदि तदतू पुरुपचेतनः तथा परिणमते न पुत्नढ॒द्॒व्यमिति ; अन्नाह-न [पुन] नैब 
चेतनो शक्षात्मा चैत॒न्य॑ स्वपरावभासित्व॑विहाय विप्रिषत्तेते प्रथिव्यादिरूपेण परिणमते । 
१० एतदुक्त॑ भवति-पुद्टकद्रव्य॑ यथा प्रथिज्यादिरूपेण विपरिवत्तेते तन्न तद्रूपाययन्वयदशनात्‌, तथा 
यदि पुरुषः तद्र पेण बिपरिवत्तिता (विपरिवर्तेत) ; चेतन्थान्वय; तत्न प्रतीयेत । न चैबमिति । 
अचेतनस्तरहिं चेतनरपेण परिणमत इति चेत ; अन्नाइ-अचेतनः ४यिन्यादिः पुनः चेतनो 
भवन्‌ सेल्लएयते | 'नधुनः' इत्यजुबतेंते, स (सें)ल्लक््यत इति। अनेनैतदू दृशैयति- 
[२३४ ख] यदि अचेतनः परिणामी चेतनः तत्परिणामः तत्र तदूरूपान्ययः स छक्ष्यत 
१५ (सेंल्कक्ष्येत) | न च वदस्ति रूपादिरदितस्य अन्तःचेवनस्य परिस्फुरणात्‌ । न व सत्र रुपादी- 
नामनाविभावकल्पना भ्रेयसी ; भूतानामन्योउन्यात्मनि छक्षणानाविर्भावकल्पने न छक्षणमेदेन 
तिदूव्यवस्थाकथनम (नं) युक्त स्यात्‌ । 
उपसंहरज्ञाह-तदू इत्यादि । यत एवं तत्‌ तस्माद्‌ अय वावाकस्वत्व॑ (चा्ोकः स्वयं) 
+- पृद्ठलद्गव्यलक्षणम्‌ एकसंख्योपपन्नम्‌ चतुर्धा चतुर्मिः अकारैः व्यवस्थापएयन्‌ । फेस ? इत्याह- 
३० प्रथिव्यादिभेदेन क्थ स्वस्थ! भूतगृद्दीत इत्यर्थ: । छुतः ? इत्याह-विपरयंस्तबुद्धि! | यथा 
घन्द्रमसमेक द्वित्वेन व्यवस्थापयन्‌ तथाविधवुद्धिः तथा अयमपि यतः | 
नत॒ परचेतोशनत्तीनां दुर्वयत्वात्‌ तैथाबिधबुद्धिस्यमिति इतो ज्ञायते इति, चेत्‌ ; भत्राह- 
देवानांप्रिय इत्यादि । देवानां सूखोणां प्रियो यतः । नहि अ्सों सत्तामात्रेण तन्मयः (तत्मिया) 
- अतिप्रसज्ञात्‌ , अपि तु प्रमाणत्राणरद्दितत्वोपदेशात्‌ सुखसंवर्धितमतीनां तेषां प्रमाणविषये अग्रवे- 
२५ शात्त , ततो5सौ तेथाबुद्धिः अवगन्यते | तथाबिधतत्तवों (तत्वों) पदेशोअपि तस्य कुतो3वगम्यते इति 
चेतू ? अन्राइ-अत्यक्षस्य इत्यादि । प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य प्रमेयस्य वा अतीव लद्बनादू अन्ययेष 
प्रतिपादनात । कि पुनरयमेतदेव छुन्‌ अस्वस्थः १ न , श्त्याइ-चेतनेतरतलम एकीइबन | 
कर्थभूतम्‌ ९ उसयस्‌ ! अनेकशेप॑ पूववदज्ापि । व 
तदेव मध्यावस्थायां चेतन एवं चेतनीमवति इति साकल्येन [२३५%] विपक्षेअतल्तर- 
३० चाधकरोपद्शनेन सिद्धायां व्याप्री यत्सिद्धं वदहशेयज्ञाइ-आणिनास्‌ इदजन्मनि इत्वादि | 
“7 कदक्षहि। (२) शथिष्यादिख्पेण । (३) एथिन्यादिपु । (४) चेहने। (५)चेतने । (३) इसि- 
पाये कर टिक.) सिपवेदि/। (0 जरा! (3 विचयलकि। 6.0 ,षकक्‍ल । 
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न च अकारणं काये युक्तम्‌ । सत्ताम॑ इति चेत्‌ ; नतु च अलुलस्तससंत, खरविषाणसर्म कर्य 
कत्यचित्‌ तामुपजलयति ९ स्वकाछे सत्त्वाददोषः , कार्योत्यत्तेः आंगपि तदा तत्सस्वे पूर्वभावि- 
त्वमेव कारणस्य आर्थादापतितं नानागतत्वम्‌ । पदचात्त सत्त्वे प्रागेव उत्पन्‍्ने कार्य तदकिव्ि- 
त्रत्व॑ कुतस्य करणा5योगात्‌ । तन्र (तन्‍्न) कार्यम्‌ | नापि कारणम, अवॉगद्र्शिना कायोंद्शने 
तहिशिष्टवाइविनिश्चयात्‌ । तदशने अतुमानवैफल्यम्‌ ! [२३७क] न तेंन्सान्र लिक्लमू ; प्रति- + 
वन्धवैकल्यसंभवात्‌ | अन्ुुभयस्ये प्रतिवन्‍्धाभावात्‌ अलिह्वत्वमिति । तन्नाह-सतः चेतनस्थ 
इत्यादि | सतो विद्यमानस्यथ चेतनस्थ 'अन्त्यद्शायाम! इति अक्रि|मादू एतढ्लभ्यत्ते । अनेन 
एतत्‌ कथयति-मध्ये चेतनस्य अन्यस्य वा सत्त्व॑ सिन्नकार्यकारित्वेनेव उत्तरस्वपरिणामकारित्वेन 
व्याप्त प्रतिपन्नम्‌ , ैविदानी यदि तद्भावे5पि स्थात्‌ निःस्वभावत्वमिति कुतः कस्यचित्‌ तत्त्व- 
भन्‍्यहां ! अन्यथा सर्वस्य व्याप्यस्थ स्वव्यापकाभावे5पि भावाशक्कुया अननुमार् जगत्‌ स्यादिति। ९० 
चित्स्वभावेन चिदुरुपेण प्रिणमतों विवत्तेमानस्य कारणान्तराज्मपेश्त्वात्‌ | यस्मात्‌ कारणात्‌ 
उत्पयते असौ चेतनः तस्मादू अन्यत्‌ कारणं तदन्तरम्‌ , वत्र न विद्यते अपेक्षा यस्य तह्ा न 
अपेक्ष्यते इति तस्य भावा5भावात्‌ (वस्य भावात्‌) “अन्न पुनः अन्यथानुपपत्ति! अस्त्येव 
इत्यनेत सम्बन्ध: | ३ 

न तदनपेश्षल्वेषपि रद्र पेण परिणामों नभविष्यति ९ इत्याई-खयस्‌ इत्यादि । स्वयम्‌ ९५ 
आत्मना अध्षेपेण झटिति विवततस्थ उपपत्ते! | एतद॒पि कुषः ९ इत्याह-अनेमित्तिक [त्वात] 
इत्यादि । निर्हेतुकस्य अचेतनेचत्‌ (तनवत्‌ ) श्रथिव्यादिव [वि] । परमाशइते दोष (दूप) सिततु 
द्वितीय इत्यादि । तत्र उत्तममाह- तद्वइ्यम्‌ इत्यादि । दस्य द्विदीगकषणस्थ नियमेन भावात््‌। 

ठु स तनत्य (सतश्चेतनस्य) इत्यादि अनभ्युपगच्छतो दूषणमाह-यदि इत्यादि । पुनः 
इति पक्षान्तरथोतने, अन्त्यक्षणस्य मरणवित्तस्य नोत्तरी भमवनशक्ति! नोत्तरपरिणामसामध्यमर्‌, २० 
अवस्तुरवम्‌ अन्त्यक्षणस्य । तत्‌ कि छुयात्‌ ९ इत्याइ-स्रोपादान इत्यादि । स्व इत्यनेन 
अन्‍्ते (अन्त्य)) क्षण: परास्इयते तस्य उपादानग्रबन्धस्थ अभाव॑ साधयेत्‌ | छुतः ? इत्याह- 
अथ इत्यादि । [२३७] अर्थस्य कार्येस्थ [क्रिया] करणं तत्लक्षणत्वाद्‌ चस्तुन! । रतत्सा- 
सर्थ्य तेल्लक्षणम्‌ तच्चे सहकारिवैकल्यात्‌ कार्याकारिणोअपि तत्क्षणस्य अस्ति इति चेत्‌ ; अन्नाह- 
समथप्‌ इत्यादि । समर्थंम्‌ अन्त्यक्षणजातम्‌ इति न करोति च शत्पेच विरुद्धमू। तथाहि- रे५ 
यदि समर्थम्‌ , कर्थ न करोति ? न करोति चेत्‌; कर्थ समर्थम्‌ ? अन्यथा नित्य समर्थमपि 
सहकारिवैकल्यात्‌ सर्बदा न कुर्यदिति सन्यते । चा्थक्रिया नापि तत्सासर्थ्य चैल्लक्षणम्‌ , अपि 
तु सत्तासस्वन्ध इति' फस्मान्नाक्द्धितमिति चेत्‌ , अव्यापकत्वातू , सामान्यादो जभावात्‌ , 

(१) झर्वाणम । (२) अविद्यमानस्‌ । (३) सत्ताम,। (४) कारणसात्रस । (७) कार्य: ध 
किक 60) अर र।  बनकिल व 
002३7 । उठ ! (३३) वेशेषिकासिमतम्‌ । “द्ब्यादीनाँ अयाणासपि 

सर्ासाक्ाशबोद | ० भा०, ब्यो० ४० १९२३१ । (१३) तेपां स्वत, सस्वात्‌ साम्ान्यविशेषस्तसवायेधु 

३७ 
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(जातस्य) अन्त्यतस्य (उत्पन्नस्य) पूर्वेभू अतीतजन्मन्यइच (न्यस्यस्त) स्तनादिषानाविकत्रस् 
(कं तस्‍्य) स्मृतेरसुबन्धात्‌ अविच्छेदात्‌ | एतदुक्तं मवति-मरणान्त्यचित्तस्य तत्व यदि उत्तर- 
जन्मादिम्रवोधाविनाभावि न भवेत््‌ , तहिं तत्र तदाहितसंकारबैधुयें जातस्य स्मृत्यलुवन्धः [न 
स्थात्‌ ] | सान्नपि (सपन्नपि) पुरुषमात्रेण अन्येन कथमवगम्यते परचेतोबृत्तीनां [२३६क] 
५ दुरवयत्वादिति चेत्‌ ; अत्राह-भयादि इत्यादि। भयस्‌ आदियंस्य अभिराषादेः तत्व 
ग्रतिपत्ते! सुल्विकारादिना निशिचितेश, अन्यथा कुपरिचत्‌ परचेतोइत्तिविशेपे प्रतिपत्त्यमावसुे- 
क्षामहे। न चैचम्‌ , अतो वत्कु (क्त्र) बिकारादे। भयादिमतिपत्तिः ततः तदनुबन्धप्रतिपत्तिरिति। 
पेन 'जातस्य पूर्वाभ्यस्तस्पृत्यनुबन्धात्‌' इत्यस्य द्ेतोः स्वरुपासिद्धिरपि प्रत्युक्ता 
नहु॒ मध्यचेतसि चित्तत्व॑ थय्यपि चित्तान्तरोपादेयत्वसद्दित॑ दृष्टे तथापि आय्न्तचेतसि 
१० तत्तथा न युक्तम्‌ , अन्यथा ग्रैत्यग्नेज्बौलापूर्वकत्वद्शनात्‌ पथिकाग्नेरपि पूर्व (तेंट्यूजे) कर्व॑ तत्त्वाद- 
जुमीयेत । व्यभिचाराशक्का अन्यत्रापि इति चेत्‌ , अन्नाह-पथिकारने; इत्यादि । 'अनेन इत्पय॑ 
'शब्दः अन्ते करणात्‌ 'प्रत्यग्निवत्‌! इत्यस्य अनन्तर्र यथास्थानं च द्रष्टव्यः | ततोह्यमर्थ/- 
भृथिकारने। पथिकसम्बन्धिधः पावकस्य, पथिकस्य अनवस्थायित्वेन तत्संवन्धित्वस्थ परोक्षता- 
ज्ञापनाथम्‌ , अथवा ज्वालान्दरपूर्वकत्वेतरत्व॑संभवज्ञापनाथ  पथिकप्रहणम्‌ तस्‍्येँ हिं अग्नि! उत 
१५ यद्यपि संभवति । ज्वालान्तरपूर्वकरत्व॑ साध्यम्‌, अन्न हेतुः '“पशथिकामित्वातँ इति द्रष्टव्य: । 
निदरशनमाह-अत्यभ्रिवद्‌ इति । कम्मित्‌ पथिक! शीतातों अरणिनिरमथनादू अन्यतो वा प्रव्वालि- 
ताप्मिः निःशीतों भूतात्‌ (भूत्वा) कापि गतः, पुनस्तत्रैथ अपरः पण्डितमाना(सानी) समागत्य 
ततो5म्नेः प्रत्यम्रिं श्रज्वाल्य अनुमान करोति पथिकाप्रि [:] ज्वालान्तरपूर्वकः तत्त्वातू' प्रत्यमि- 
बत्‌ । न चेबमू, अतः अनेन भवदीयानुमानस्य [२३ ६ख] व्यमिचार इहति यद्‌ व्यभिचार- 
२० चोदन तदनेन अनन्वरअन्धेन ग्रत्युक्तम्‌ प्रकृते देतुरक्षणभावादू अन्यत्र विपर्ययात्‌ । धमेष 
दर्शयन्नाह-तेजःकारण इत्यादि । तेजसः कारण पुदल्द्वव्यम्‌ अनन्तरबर्णितम्‌ तत्पूर्वकत्तस्य 
तत्र पथिकाग्नौ [अपिरोधात्‌ । विरोधाभावान्न ज्वालान्तरपू्वंकत्वमस्थ, नल (नतु) घेतने 
अभिद्तनीत्या तत्पूवेकत्वस्थ अविरोध इति मन्यते । प 
अथ सर्वत्र सदा सन्तु तदादिचित्तानि इष्टसाध्यानि नहु (नतु) मरणान्त्यचित्तानि प्रमा- 
श५ णाभावात्‌ । तहिं (नदवि) अवाग्भागदर्शि्रत्यक्षम्‌ इयतो व्यापारान्‌ करत [समर्थम ] सभिदित- 
विषयवल्ञेलते! । लिल्लाभावेन अभावात्‌ नाप्यनुमानम्‌ | चित्तत्वस्य भावालिंगाता वो (भावा- 
ह्लिज्लाभावों) असिद्ध इति चेत्‌ ; न ,  तत्‌ कार्येम्‌, कारणम्‌ , अन्लुभय॑ था स्थात्‌ ९ तत्र उप- 
देयामिमतात्‌ प्रागेतर भावाद्‌ न कार्यम्‌ । 'स्नानादेः प्रागपि सवच्‌ जाविस्तत्कायेम! इत्पेके, तेषां 
"पध्यमर्थकियाजात॑ कि हुवा जछादेः कारणम्‌ ९ अकिब्ित्करस्थ  तदयोगादू अतिप्रसद्षात्‌ । 
“77 हु) जपक्पि स्टत्यचुबन्धः । (३) स्ृल्यजुवस्थ। (३) [अग्निससुशूवहितीयास्लेः । (४) ज्याल- 
पूर्वकरवम्‌ (५) जग्नित्वात्‌ । (६) अन्यपशिकारिनपूर्वकत्यश्ापता्थस! (७) पथिकस्म । (४) भग्निलत्ताद्‌ । 
(5) पथिकाग्तेः। (१०) अस्मदादिभत्यक्षम्‌। (१३) चित्स, (१२) भावि। (१३) कारणखायोगाद । 
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चेतनाकारेण विवर्सेत यदि स्वापप्रबोधवत्‌ स्वापप्रवोधयोरिव ग्रेत्यभावसिद्धे! सत्त्या पुन्सव- 
नसिद्धेः कथन कथव्चिदू अनवर्ध॑ स्यात्‌ । कि तत्‌? इत्याह-अपर इत्यादि | [२३८ख] एस- 
दभ्युपगम्थ दूषणमुक्तम्‌ , यावता परमाथेतो नैतद्स्ति इति । 'न पुनः चेतनः चैतन्य विहाय 
इत्यादिना उक्त स्मास्यन्नाइ-चेतनेतरयो! इत्यादि । चेतनों जीवः इतरोअचेतनः घ्रथिव्यादिः 
तयोः संड्टरथ् एकत्र प्रसक्तिः व्यतिकरश् परत्परविषयगसन तग्रोः अतिपत्ति! अयुक्तेव । कथ॑- ५ 
भूतयो: १ इत्याइ-स्वभावसिद्धयों! एकेकपरिदारेण स्वस्वरूपेण सिद्धयो: । भदि बा, सवस्मात्‌ 
समानजातीयाद भावात्‌ निष्पननयोः । कुतः ९ इत्याइ-इदृष्टस्थ वयोमेंदस्य द्वाने! सरवेस्य प्रक्ष- 
यस्य (प्रत्यक्षस्य) सी नासतां दशयति-नीलादिसुखादिम्रत्यक्षस्थापि वदनुपन्नात्‌ ! अच्ष्टस्य 
प्रत्यक्षेण अविषयीक्षतस्थ तयो; सझुरादे! करपनान्व इति। अनेनापि परस्य प्रमाणान्त[रु] प्रसन् 
दर्शयति तद्भावे तदयोगात्‌ । १० 
नतु* भवतु अरृष्टकल्पनम्‌ अप्रमाणकं ठु न स्थात्‌ , व्यवद्वारेण तैदमेद्साधकस्थ अलु- 
सानस्योपरमात्‌ । तच्च अनुसानमू-चेतनों भूतपरिणामः तत्स्वभावों वा सत्त्रादिभ्यो जल्बु- 
दूबुदवत्त्‌ मद्शक्तिवच्च इति । एतदेवाइ-जल इत्यादिना । जलस्प धुबूधुदें। समान बचेते 
इति तद्बत्‌ | के ! इत्याइ-जीवा! । एतदुक्त भवति-यथा सत्त्यादिसल्तो (सन्वों) छुदृजुदा 
ललात्मकाः तत्रेव भवन्ति विनश्यन्ति [च] तथा जीव! प्रथिव्यादिपु इति मदस्य जातिकया १५ 
मन्व्या (शक्तत्या) तुल्ये बतेते इति तद्धत्‌। किं तत्‌ १ विज्ञानस्‌ ) इत्मन्र ताल्ययेम-यथा 
भरीकिवोदिनिः (सती किण्णादिमिः) सदशक्ति; आत्मसूत्ता असिव्यच्यते, तत्रेव पुत्र: सा तिरो- 
भवदि तथा भूतैः विज्ञनम्‌ । अत्रोत्तरमाइ-इत्येव (व) प्रः छेवलम्‌ अकंसा (अरे) कडुकरिमान॑ 
[२३९ क] इृष्ठा गुड्ादावपि योजयति-कड़कों शुड्ादिः सत्त्वादिभ्यों शुढाद़िति (अकोचल)। 
तदनेन यथा अन्न पक्षस्य प्रत्यक्षवाघर्न तथा प्रकृतेषपि इति दर्शयति । देतुं दूषयत्नाइ--विज्ञप्ते! २० 
इस्यादि । विज्ञत्रे! परिणामिचेतनाया, यदि साथयेत्‌'! इति सम्बन्ध! | किम्र्‌ १ इत्याह- 
भूत इत्यादि | कुत;  श्त्याइ-स्षोत्पत्ति इत्यादि । क्ेन दृष्टान्तेन ९ इत्याइ-मदशक्त्यादि 
डत्यादि । करिमिन्‌ सत्यपि ? इत्याह-स्वालक्षण्यस्थ इत्यादि । अन्न आदिशल्देन पर्यायादि- 
विशेषों गृह्यते, तत्मतियन्धाभावं दशेयति तस्य । दूषणमाह-तत एवं सत्त्वोत्तत्तिकृषफत्वादेः 
'साधयति' इति सस्बन्धः। किम्‌ ९ इत्याइ-चुद्धि रत्यादि । बुद्धिकच प्रघानस्यआयः परिणामों २५ 
अहददास्यः चैतन्य तु पुरुष: तयोः विवत्तें! परिणामः वस्य अनत्तिक्रमस्‌ । केषाम्‌ ९ इत्याह-भुता- 
नाभ्पि न केवल्स अन्यस्य । कस्य च (कस्येव) ? इत्याह-सुलादि इत्यादि । सुखादि स्वसं- 
बेदुनं च तयोरित्र तद्दत्‌ इति । कः १ इत्याद-परोअपि सांख्य;-#'तस्मादपि पोड्शकार्त 
पंश्म्या पश्च भूतानि/! [सांख्यका० २१] इति बचनात्‌ । पुरुषाद्रैतवादीव (दीवा)#/'पुरुप 
'एवं हृदय! [ऋऋ ० १०९०२] इत्यायमिधानात्‌,“न केबर्क चार्वाक एव इति -अपिशच्दः ४० 
(१) द्वातिः । (२) चार्बाकः । (३) चेतनाचेतनयोरमेद ! (४) जले एवं | (५) आादिपदेन उत्पत्ति- 
एकादशेन्व्रियप्वतस्मात्नासमूहरूपात्‌ 


सछ्यकूतकाबादयों आशा: । (३) पोडशक्गणात्‌ | (७) रूपरसगन्ध- 
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प्रतिषिद्धत्वाच्च । तहिं तहुतरीमबनश्त्तयमावेधपि विजांतीयकरणशक्तिन तंदवस्तुतवम इत्पाई- 
कुुवीयमिति चेत्‌; न; चारों (वा)कस्य तथा मताभावादू भूतसमुच्छेदानभ्युपगमात्‌। अत एवो- 
क्तम अचेतनवर्त्‌' इति । 
नमु यथा चेतनस्थ संसारे अवप्रहादयों न तत ऊध्ब तथा मरणात्‌ पूर्व सोडपि नपश्ना- 
५ दिति चेत्‌; अनाइ-सामत्या जन्म येपाम्‌ विसच्शकार्याणां केपां (तेपां) फादाचित्कृल सुर 
कटकादीनामिव स्थात्‌ न पुन (तु न)च उत्तरीभवनस्थ कादाचित्कत्वम्‌ । “अचेतनवत्‌! इत्मे 
तदल्रापेक््यमू । व व “अन्त्यवित्तानि चित्तान्तरोपादेयभूतानि' इति साधयत प्रत्यक्षवाघा पश्षस्य 
यँथा 'अभ्ावण; शब्दः! इति साधयतः । अन्‍्त्ये (अन्तें) क्षयद्शनादिति चेत ; अन्राइ-तत्‌ 
तस्माद्‌ उक्तन्‍्यायात्‌ एतत्‌ परेण उच्यमानम्‌ अन्ते सरणादू ऊध्वें यच्चेतनस्य परेण क्षयद्शनए 
१० उपयतम्‌ तदू असिद्धमर्‌ अनिश्चितम्‌ , तंत्र तत्क्षयाउसिद्धेः। अदशेनं पुनः प्राणमिन्मात्रत् 
(अन्मात्रस्य) तद्ठहणसामथ्यवैधुर्यात्‌' । न च तद॒दशेन पक्षयाघनाय अलम्‌ , [२३ ८क] अन्यथा 
शब्दे नित्यत्वा:दशेनमपि तंद्वाघक स्थादिति संन्‍्यते । अतश्व तदसिद्धम्‌ इत्याह-मध्ये जन्मन 
अर्ध्व॑ मरणात्‌ आ्राक्‌ यत््‌ स्थितिदशन चद॒पि न फेवलम उत्तो न्यायः स्थिति प्रसाध्ये (धरयं)त्‌ 
अन्त्ये! (अन्ते) इति सम्बन्धः । छुत। ९ इत्याह-अव्यमिचारादू अविनाभावात्‌ । तथाहि- 
१५ यदि अन्ते स्थांतुर्न (स्थास्तुन) भवेत््‌ भावों मध्येडपि न भवेद्‌ अविशेषादिति सोगव॑ मतम्‌। 
यह क्तम:- 
#/जौतिरिंव दि भाषोनां विनाशे देतुरिष्यते | 
थो जांतो न च्‌ विध्वस्तो नश्येत्‌ पैथात्‌ सहदेतव (सें केन वा) ॥” इति । 
अथ मध्ये स्थितिः, चर्दि पत्र यत्तत्य रूप॑ तदेबापि (तदेव अन्तेडपि) इति पत्मात्‌ खिति। 
२० केल घायते । एसदप्युक्तमू- 
#यद्ये कस्मिन्‌ क्षणे जातः तिष्ठेत क्षणमिहापरस्‌। 
धक्षणकोटी(टि) पद॒स्नाणि ननु तिष्ठेत्‌ तथैव सः ॥/ 
अथ भध्ये स्थास्तुरपि पुनः क्षयादि (छुरादि) विपायिश्रत्ययोपनिषाते नश्यति इति मतिः, 
सापि न थुक्ता, यतं; वथाविधर्स्स गगनादिवत्‌ तद्योगा्तँ #'सतो-्त्यन्तविनाशाब्संभवाद 
२५ इत्युक्तत्वाच्च | पटल 
सौगतमभतताचुसारी भूल्वा कदाचित्‌ चाबोकों मध्ये स्थितेरशुपलब् मध्ये खितेरदशनल 
असिद्धेश् कारणात्‌ , न फेवडम्‌ अव्यमिचारात्‌ “अंध्ये स्थितिद्शनर्म! इत्यादिना सम्ब्धः | 
अनेन॑ मंध्ये त्थितिदशनंस्य असिद्धता परिहता । पु 
नमु असाधयतु मध्ये स्थितिद्शनम्‌ अन्‍्ते स्थितिं चेतनस्‍्य, ता ठु अचेतनरूपेण, वो 
३० बिरुद्यों हेतु! इति चेत्‌; अत्राइ-यदि शत्यादि। चेतनंः सब अचेतनाकारेण विवर्चेत पुनः 


ननीा++++_+/त/“+5 755 उत्पत्तिरेष उद््‌छतोड 9४७५४ कि 
घदचांच्‌ 2 अरे. 8 चुद्द० # हे पल ॥ (७) के स्थास्नोः (०) चाव, | 


(८) स्थितिस, । 
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साधस्वे, तथा भूतचेतनयो3,' अरुपादित्वात्‌ चेतनस्य । तत्रापि तत्कस्पने न प्रत्यक्षम, साथना- 
न्तरनिपेधात्‌ । नालुमानम्‌, अन्यथा अत्यक्षमेव असा्ण नापरम्‌! इति प्रमाणव्यवस्थामतिलनन- 
यति सत्त्वादे; एथिवीह्ष्टान्तेन चेतते (चेतने) रूपादिमत्त्वसाधने तैत एवं भूतानां प्रत्येक॑तत्साथ- 
सात प्रमेयन्यवस्थाम्‌ अतिरद्वयति । 


'जीचे तावतू नास्तिक्य मिथ्यादशनम्‌! इति व्यास्यातम, संत्रति 'अन्यत्र जीवामिमा- ५ 
नव इत्येतदू व्यास्यातुकाम आइ--[२४०ख] तथा च इत्यादि । हक 


[ तथा चात्मा ग्रुणैः कर्ताधचिकार्थप्यथोन्तरेः । 
भोक्तेति सतं सिथ्या व्यापकादेशकल्पना ॥१५०॥ 


स्वतः अवतमानस्येवानेकरूपस्य परोपकारसंभवात्‌ | तड्िहाय॑ धुनरविकारिण एवं - 
प्रय्ञाच्टसमवायात्र कई त्व॑ पुन! सुखदु/खादिसमवायात्‌ भोकट्त्वमिति बन्ध्यातनों- १० 
विंक्रमादिगुणसम्पडक्तुमुपक्रमते। परिणामों वस्तुलक्षणम्‌। तथा परो जीवस्थ तत्च॑ चैतन्य- 
सुखदुःखादिपरिणामकर्तत्वभोक्तत्वलक्षणं चेतन पुरुष! स्वयं स्वमावतः अकर्ता दर्शनात्‌ 
भोक्तेति विभजते । अतिपन्नकायकारणात्मनोज्वेतनस्य प्रधानस्य तदृइत्तिरिति सुख“ | 
स्वतः प्रवर्तमानस्पेच शरीरोपकारसंभवात्‌ ।] ः 

तथा तेनैव अकारेण गुणैः प्रयत्नाउच्टादिल्क्षणैः करणेः छत्वा आत्मा कत्तो | १५ 
किंमूतेः ? अधोन्तरेः तेंतोउत्यन्त॑ विभिन्‍नेः । किंमूतोडपि ? इत्याइ-अविकार्यपि 
अनाधेयाअप्रदेयातिशयो5पि इत्येवे सतस्‌' सिथ्या तप्रा (तथा) शुणैजुंद्ष्यादिभिः 
अथोन्तरेः आत्मा अबिकार्थपि सुखायनुभवरूपतया गगनवद्परिणतो5पि 'भोक्ता इति 
सिथ्या युक्तिविरोधात्‌ । एवं वेशेषिकादेः अन्यत्र जीवाभिमान प्रदश्ये सांख्यस्थ दर्शयज्नाह-- 
'भोक्ता इत्मावि | वन्नायमर्थ:-गुणैः सत्तवस्वस्तमोमिः कारणमूतेः अथॉन्‍्तरेः प्रधानाभिते; २० 
आत्मा पुरुषः सोक्ता तदुपदर्शितानामथोनाम्‌ अनुभविता अविकायपि तत्स/क्षात्करण- 
परिणामरद्दतो5पि इति मिथ्या । नहि तथा5परिणत॑ तथा भवत्ति, विश्रतिपेघात्‌ । 
सदा तत्त्भाषत्वे” जाम्रत्मुप्रायविशेषः | सति दर्शने सतो दृश्यस्थ अवशनायोगात्‌ । 
परदाविभोवविरोभावकल्पनापि अविकारिणों' न थुक्ता। एतेन पुरुषान्तरबुद्धर्पिताकारस्य 
सबेस्य स्ैदृशनम्‌ उत्तम । अदृष्द न दर्शनस्थ नियामकम्‌ एकरुपत्वात्तस्पे। नापि दृश्यस्थ २५ 
निःसव॒सावतापततेः । न च समानदशनानां कस्यचिदू €ृर्यंथ यथ दृ्य॑ (दश्यमन्यस्याह यु) 
धष्टमिति । तथा 'भोक्तापि सन्नकर्ता” इति मिथ्या, भोक्तुः अक्ृत्वविरोधान्‌, सकढशक्ति- 
विरहछक्षणल्वाद्‌ अकदुल्वस्थें । अघुना तयोः' साधारण मिथ्याल दर्शयज्ञाइ-5यापक इत्यादि । 

(१) साधस्पमस्ति | (२) अ्रसाणं साधकरमस्ति । (३) सध्यादिम्यः । (४) आत्मनः। (०) 
वैयाधिकस्य । (३) दश्नस्वभावश्वे । (७) कदाचिदात्रिसोचः कदाचिद तिरोभाचः । (०) छूटस्यनित्यस्थ 


साला । (५) अच्हस्थ । (१०) भुजिक्रियाया: कईरेच व भोफ्तृत्माव्‌ । (३३) नैंयायिक- 
४। - 
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इति देतोः विरुद्वाउन्यभिचारी स्चोत्पत्तिकृतकत्वादिः” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध, 
विरुद्ध साध्यं 2 दर एवंशीछ: चैतन्यभूतपरिणामवत्‌ तेषामपि अन्यपरिणामप्रसाधनात्‌ । 
यदि वा, विरुद्धेन साध्येन [अ]व्यमिचारी तद्विनाभावी विरुद्ध इति यावत्‌ | तथाहि-विज्ञऐ 
सत्त्वादिं मध्वावस्थायाम्‌ अनन्तरोक्तन्यायादू विपक्षसद्भाववाधनात चेतनोपादेयत्वान्यमिचारि 
५ अतिछापितं [२३९ सर] यथा व अन्तर्व्याप्तो असिद्धायां वहिव्योप्तेरकिम्ित्कर्त्व तथा न 
सिद्धायामपि इति । यह््ष्यति-अ मा ण सं मर हे-॥/भविष्यति आत्मा सल्वात्‌” [िमाण- 
सं० प० १०४] तत्र च न अचिद्रपेण ; अनिष्टापत्ते: साधनवैफल्यात् | नापि विद्रपेण ; 
तत्साधने प्थिव्यादाबषि सद्भधावे न तद्व्यमिचारी विशिष्टस्य हेतुत्वात्‌ | इद्मपर॑ व्यास्यानम्‌- 
'तत एच इत्यादि । भूतानामपि इंति, अयमपिशव्दों मिन्रक्मः 'विरुद्धाध्व्यभिचारी' इत्सल 
१० अनन्त द्रष्टध्य; | ततोज्यमर्थों न केवल विरुद्धाउव्यभिचारी किन्तु ज्यभिचायेपि ! विशपेमैष्य- 
दशायां चैतन्यविवर्ताइनतिक्रमेजपि सत्त्वोत्पत्तिकृतकत्वादेवेशेनात्‌ । 
इति इत्यादिना उपंसंह्यस्माह-हत्येवम्‌ अनन्तरमकारेण मिथ्यामिनिवेशाद्‌ असत्या5+ 
ग्रह्मत्‌ अमाणप्रमेयव्यवस्थाम्‌ अतिलक्षयेत्‌ अमाणस्य प्रमाणत्वस्थ, भावप्रधानत्वात्‌ निर्देश, 
व्यवस्था विशद्‌ एव अश्नान्त एव ज्ञाने स्थितिः ताम्‌ अतिलक्ष्येत्‌ अतीब प्रलुयं नयेत््‌ | तथाहि- 
१५ सूतेभ्योउत्यन्तममिल्न चैतन्य मिन्‍न॑ (अत्यन्तमिन्न चैतन्यममिन्न) पश्यत्‌ प्रत्यक्ष यदि अमाणम्‌; 
द्विचन्द्रादिज्ञान॑ क्थ न भवेत' यतो छौकिकी (कीं) प्रत्यक्षददाभासव्यवस्थामतुसर्‌ छोकायतिक 
स्थात्‌ ! अथ अग्रभाणम्‌ ; हिचन्द्राविज्ञाननत्‌ स्बभविशेषेण भवेद्‌ भूतेम्योअमिन्नत्य स्वरुपसत 
ततो मिन्मस्य सर्वेण प्रहरणात्‌ । नदि किम्रिद्चिज्ञानम्‌ आत्मान॑ रूपायात्मकं प्रत्येति सारूप्यनिषे- 
घात्‌ । तथापि तस्व, तथा अ्रतीतिकल्पने स्वस्थ सर्वृदर्शित्वकल्पने [६]ल्नैकायतिक जगत्‌ स्थात्‌। 
२० किं च, तदात्मकत्वेन [२४० को स्वस्थ ज्ञानस्य अवभासने चार्बाकचर्विता सर्ववि्रति- 
पत्ति; इति कि शांख॑प्रणयनेन ? नह्दि नीछादिक पर्यन्त॑ श्रति तदुपदेश! अथेवान्‌ | आन्तिष्य- 
वच्छेदार्थ तदिति चेत्‌; न; भान्तिदुद्धेरपि तदात्मकत्वेन अवभासने तदवस्थों दोष, वतः ततो& 
'िन्मस्‍्य स्वरूपस्य भिन्‍नस्य प्रहणात्‌ किन्नामाआन्त. यत्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणं स्थात्‌ १ भूतात्ममात्रे 
अश्रान्तमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेव यदि “तन्मात्रस्य कृतरिचत्सत्त्व॑ प्रतीयेत, द्शनस्य तददशनेन व्यमि- 
२५ घारादू , अन्रापि बाधकस्य दुल्भत्वात्‌ । ' 
यदि तहिं तदू भूतेभ्यों मिन्नमव्भासते वयैब सत्‌ इल्येके ! वथापि वस्य तवो$मेदे [नं] 
फस्यचिंत्‌ कुतरिचदू भेद इति न प्रत्यक्षप्रमाणव्यवस्था तत्ममेयव्यवस्था था इत्यपरे। ...#. 
5 , अपरस्थ तु दर्शेनम-सत्यम्‌, तदूभूतेश्यः कारणत्वेन अभिमतेभ्यों मिले तथाउवभासनाएँ। 
कार्यस्य कारणात्‌ भेदाच्च, तथापि यथा पार्थिवतन्तुभ्यः पटो जायमानो मिन्‍नो5पि पार्थिव एवं तथा 
३० चैतन्य भूतात्मकशरीराद' भूतात्मकम्‌ दति, तद्सत्यम्‌ ; यतो नददि यथा रूपादित्वेन तन्तुपढ्यो! 
776 पक्ष एव साध्यसाधनयोष्यांहिस्ततर्यासिः । हुलना-“अन्तष्याप्तावसिद्धायो चहिरद्वमनर्भकस," 
प्रमाणसं० ४८८११६। (२) ना इति मिरथंकस्‌। (३) असाणम” इति सम्बन्ध । (२) तवाकारतानिय- 
करणाव, । (५) भृतात्मसात्रस्य | (६) जायमार् लिन्नमपि । ं 
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(आत्मा) सावो येन तस्य । कस्य ? इत्याइ-प्रधानस्थ' । कि भूतस्य ९ इत्याद अचेतनस्य 
इति । तस्य सुखदुःखादि (देः) बृत्ति! तत्परिणति; इति । प्रतिपन्नां इत्यादिना प्रघानवद्‌ 
अदि पुरुषस्यापि प्रतिपन्‍नकायेकारणात्मता को दोष; स्थाद्‌ येन तस्य अविकारित्व॑ करुप्यते ९ 
न च दोषमन्तरेण तत्त्यागः अप्रेक्षाकारितापत्तेः । स्यात्‌ प्रत्यक्षादि वा वा (बाधा) दोषों यदि 
अविकायस्या (येल्वमस्य) प्रतीयेते (येत) [२४ २क] दर्णयति सुख इत्यादिना ऋतोत्तरत्वमू। ५ 
इतोत्तरं होतत-#*स्थात्पर्याय! पृथिव्यादे!/ [सिद्धिवि० ४१४] इत्यादिना | 

नतु स्यादेव यदि चेतना: सुखादयः सिद्धाः स्यु), न चैवमिति चेत्‌ , कथ्थ पुरुष! चेतनः ? 
अभ्युपगमात्‌ , सोडयप्‌ अन्यस्य सुखादाबपि । न चास्य स्वपरसम्धन्धित्वक्ृतों विशेष, तदृ- 
किग्ित्तरत्वात्‌ । एतेन 'आगमात्‌” इति चिन्तितर्म । यदि पुन स्वयम्‌ आत्मनों प्रहणात्‌“स 
चेतन, सुखादिरिपि स्यात्‌ । नदि तस्यापि पर एवं साक्षात्कारी कब्चित्‌ | पुरुष इति चेत्‌ ; १० 
तस्थापि तथा अन्यकल्पने अनवस्थितिः | अपरस्या5द्शैनम्‌ उभयत्र । अचेतनप्रधानपरिणामत्वात्‌ 
प्ृथिव्यादिवदू अस्वमहणात्मका। सुखादयः , प्रत्यक्षेण पक्षबाधनं शब्दाउश्रावणत्ववत्त्‌ | कथ॑ वा> 
तत्परिणाम्ा; ते इत्यपि चिन्त्यम्‌ । अनात्मग्रहणात” , अन्योउन्यसंश्रयः | उत्पत्त्यन्यत्वादेः 
(उ्पत्तिमत्त्वादे) घटादिबदचेवनाः सुखादय इत्येके , तन्न (तन्‍्न ;) सस्तयात्‌ तहत पुरुषो5- 
प्यदेतन; स्थात्‌ | तत्र यथा सत्त्वाउविशेषेषपि किव्चित्‌ चेतनम्‌ू, अपर अन्यथा, तथा १५ 
उत्पतत्याय (उत्पत्तिमत्त्वा्र विशेषे5पि स्थात्‌ । अतन्र अन्ये हेतोः असिद्धतामुद्भावयन्ति ; तन्‍न ; 
अन्यथाभावस्य उत्पत्त्यादिव्यपदेशात्‌ , तस्य सांख्यैरपि अद्जीकरणात्‌ अन्यस्य तद्व्यपदेशाहसय 
प्रमाणतः सौगतस्यापि असिद्धेः | ततः सुखादेः चेतनत्ववत्त्‌ चेतनपरिणामत्वमुक्तमिति सनन्‍्यते | 
चेतनः पुरुष! स्वयस्‌ आत्मना अकर्ता केवर्ल प्रधानक्॑त्वारोपादू उपचारेण कर्चा इत्युव्यते 
इति 'स्यस्‌! इत्यनेन दृशैयदि, स्वभावत स्वरूपतः न उपचारत; । दुशशुनाद्‌ दर्शितविषयस्य २० 
साक्षाककरणाद्‌ भोक्ता इत्येत जीवस्प तत्॑ं विभजते । एवं मन्यते भोक्तृत्ववत्‌ [२४२ ख 
करेत्वमपि बुद्धिपूर्ष चेतनस्यैव युक्त नेतरस्थ , अन्यथा 'तत एवं सकलपुरुषाथंसिद्धेः पुरुष- 
करपना कमथे पुष्णाति । 

खत श्त्यादिनेव व्यापको देश (कादेश)कल्पना मिथ्या इति च॒ ज्यास्या- 
तम्र्‌ । तथाहि-सखवत आत्मना भ्रवत्तमानस्यैद युगपत्‌ स्ेशरीसवयवान्‌ स्वावयवेः व्याप्लुचतः २५ 
परस्य शरीरो (बरीरस्थ उ)पकारो धारणादिः तस्य संभवाज्म निभा (वात्‌ मिथ्या अ) देशस्य 
सोगतकल्पिताविभागचित्तवद्‌ इति । एलब्च चू णौ ऊष्बादे (“छटादे) जीवसिद्धों 'शालकृता 
चिन्तितम्‌ अचधायेम्‌ । एतद्पि कुतः इत्याहई-अवस्तु (वस्तु) लक्षणस्‌ इत्यादि । [परिणामः] 
सह क्रमेण वा अन्यथाभावों भावलक्षणम्‌ । शेष पूवेबत्‌ | 

ही व जक के जल एलन ही ' (0 इक चंद (के इ कर है 2 । (१०) कह 
अहणात । (३१ खादेः व अनात्मग्रहण- 
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व्यापकस्य आत्मनो5देशकल्पना निरंधत्वकत्पना मिथ्या वेयो! विरोधात इति निरुप- 
यिष्यते । [२४ १क] 'व्यापकादेबिंकल्पन्त(ल्पना)!इति कचित्‌ पाठ: । अत्र आदिवष्देन 
निरंशत्वादिपरिग्रहः, सो5पि मिथ्या ऐकत्र अ्रमाणाभावादू अन्यत्र देहाउव्यापकलप्रसब्नात्‌। 
स्वतः इत्यादिना कारिकायेमाइ-स्वत आत्मना अवतमानस्थैव पूर्वाकारपरिहाराधजह- 
७५ दूजत्तमुत्तरं परिणामम्‌ अलुभवत एवानेकरूपस्थ परोपकारसंभवात्‌ परेषाम्‌ आत्मनों मिन्नानां 
बुद्धादीनाम्‌ उपकारों जनमू (जननम्‌) अथवा परे; सहकारिमिः उपकारः अतिशयो वा तक्तस्य 
(तस्य) संभवात्त फारणात्‌ तद्धिहय तत्‌ स्वतः प्रवरत्तेमान॑वतुखुत्यत्का (वस्तु मुक्त्वा) पुनरवि- 
कारिण एव कूटस्थनित्यस्येव आत्मनो जीवस्य भ्रयत्नाउद््समवायात्‌ सकाशात्‌ कह लव 
पुनः पग्मात्‌ अयत्ना5च्ष्टाइष्टेट्टपदार्थप्राप्तयनन्तर॑ सुख॒दुःखादिसमवायाद भोकतृत्वम्‌ इत्पेव॑ 

१० व्यासनों (बन्ध्यास्ननो)विंक्रमादिगु णसम्पर्द वक्‍तुम्‌ उपक्रमते नेयायिकः । एलहुक्तं भवति- 
यथा वन्ध्यासुतस्य परोपकारा5संभवात््‌ न विक्रमादिगुणसंपत्कीततनं न्‍्याय्यं तथा अविकारिणः 
पेंरोपकारा5संभवात्‌ प्रयत्ना5दृष्ट यो रभावात्‌ न तत्समवायात्‌ कठेत्व॑ न्याय्यम्‌ , तैद्भावात्‌ तल्छुतः ? 
सुखदु/खादिविज्ञानाउसावात्‌ तत्समवायाद्‌ भोक्तृत्वमपि वाहग्रेव शति ! अ्रयत्नाउदृष्टयोः सह- 
बचने तयो; कार्यकारणभावाइमावश्रद्शनार्थम । परेण द्वि अयत्नविश्ेषाद्‌ अहृष्ट।, तस्माच्च 

१५ मयत्नविशेष इति इष्यते | तत्न अविकारिण एकस्याप्वज॒त्पत्ती ह्वितीयाभावस्य सुल्मत्वातू | 
दृष्टान्ददाष्टीन्तिकभावा5सावश्रदशनार्थ वा-- तेनें दि. प्रयत्नस्य दृष्टान्तत्वम्‌ू अदृषटस्थ दाष्टीन्ति- 
कर्वम्‌ इष्यते [२४ १ख] | तयथा--'प्रयत्नसमानधर्मेण द्वि देवदत्तगुगेर्न तदुपकारकाः परवादयः 
समाझृष्टा: कार्यत्वे सति धढुपकारकत्वात्‌ आ्रासादिवत इर्तिं ; तन्न अ्रयत्नस्थ अविकारिगुणल- 
निपेधे कृत एवं अरृष्टस्थ 'तदूग॒ुणत्वम्‌ इति ? 

२० नहु भा भूदू बन्ध्यासूनोः अत्यल्तमसतो विक्रमादिगुणसम्धग (सम्पद)व्यावर्णनम्‌ 
भाध्मनस्तु अविकारिणो5पि सत्तवाव्‌ फर्ैत्वादिव्यावर्णनसुपपन्‍नमिति चेत्‌ , अत्राह-चस्तु इत्यादि। 
वस्तुनो ,भावस्य लक्षण स्वभाव: । किम्‌ ? इत्याह-प्रिणाम! । /तदभावे बस्तुत्वाअयोगात्‌ 
तहक्षणं धस्तुनो चिहाय पुनः अविकारिण एवं वस्तुरक्षणपरिणामरद्वितस्येत्र अवस्तुन एवं 
इत्यथी, लक्षणनिवृत्त्या छक्ष्यनिवृत्तेरवश्य॑भावात्‌ । शेप॑ पूर्वचत्‌ । 

५५ '. व नैयायिकमत निराइत्य कापिठमतं 'निराकबेन्नाइ-तथा इत्यादि । तथा तेनप्रकारेग 

परः सांख्यः जीवस्प आत्मनः तत्त॑ स्वरूप चैतन्यसुखदुःखादिपरिंणाम कचू ल्भोकद्ल- 

रुथृ्णं विभजते विलमते । कि गले व (कि वत्‌) फथम  इत्याद-ग्रतिपन्न इत्यादि । प्रति 
पन्न कथब्िदभेवेन आत्मसात्कतः कार्यस्य उत्तरोत्तरस्थ भहददादे! कारणस्य पूर्वपूवेस्य आत्म- 

(१) व्यापकत्म-निरंशात्वयो: । (२) सर्वगतत्वपक्षे4 (३) निरंशत्वे ] १४) परक्ृतस्य उपकारत् 
आखानायोगाद । (५) सल्कक्षणकर्त त्वामाषाद परोपकारः इुतः । (4) आत्मनः । (७) नैयायिकेव । 

(८) अध्टेन । (९) "देवदततविशेषजणपरेरितसूतकायां: तदुभशुद्दीताइच झरीरादयः कारयत्वे सत्ति तहुए' 

भोगसाधनत्वात, ग्रहवदिति॥”-अडा० किरणा० पू० १४९। (१०) अधिकार्यात्मग्रुणस्वस्‌ । (११) 
परिणासाभावे । रु | 
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[सत्तां व्या्ोति चेत्कार्थसत्तैवार्थकिया स्वथम्‌ । 
क्रमाक्रमास्यां कूटस्थात्‌ स्वनिद्वत्ती निवर्तयेत ॥१८॥ 


तत्सताब्यतिरिकेण नार्थक्रियां प्रेश्षामहे | सा पुनः क्रमयौगपद्यास्यां वस्तुसतां 
व्याप्तुपात्‌ अन्त्यचित्तक्षणात्‌ नित्याद्ा स्वय॑व्यावतेपाना तत्सचां निवतयेत्‌ | अव्यापक- 
व्यावृत्ती व्यावत्यनियमात्‌ | सा च'''कथमव्यमिचारी सक्चादिदेतु; यतः क्षणिकमेव ५ 
परमार्थसत्‌ सिध्येत्‌ । | 
सत्ता वि्यमानवां [२४ ३ख] व्याप्रोति चेत्‌ यदि। किप्‌! इत्याइ-अर्थकिया स्वयम्‌ 
- आत्मता | काउसो अथैक्रिया १ इत्याद-कार्यसत्तैच पत्का (वत्क) रणसामथ्येम्‌ , अस्य निरूप- 
पिष्यमाणत्यात्‌। साउपि अर्थक्रिया ऋ्माकमास्यां व्यप्ता, 'चेदु” इत्यवुबच्ेते, व्यामोतिः 
इत्यस्य क्षततप्र (त््) त्ययपरिणामस्य अन्न सम्बन्धः । कूटस्थादू अचछात्‌ नित्यात खनिन्नत्तो १० 
सत्तां निवत्त॑येव्‌ अरथक्रिया चेत्‌। अथवा 'ऋमाउक्रमौ सवनिद्वत्ती निवत्तैयतः? इति बेचन- 
परिणामेन सम्बन्ध! 'अथक्रियाम? इति तो (इपं )विभक्तिपरिणामेन । नहि अन्त्यचित्तक्षणस्य 
अकारकत्वादेव 'अवस्तुसाधर्म्याद्‌ व्यक्तमबस्तुत्वस्‌! इति घटना । के 
ननु यद्पि सजातीय॑ कार्य न करोति, न चापि (तथापि) विजातीयस्य 
विषयविज्ञानादेः करणात्‌ ना$सिद्धो मदीयो हेतुर, भवदीय एवं अकारकत्वादेव इत्यसिद्ध इति १५ 
चेत्‌ ; एतच्चोथ्यपरिहारपुरस्सरं न परमातरी (९) 'इति गम्यते । तस्य सत्ता स्वोत्तरपरिणास- 
सद्भाव: तस्या व्यतिरिक! अभाव: तेन त्ताम (स्वसत्ताम)न्तरेण इत्यथे; । ना्थेक्रियां विंला- 
तीयकरं प्रेश्ामहे अपि तु तयी सद्दैष प्रेक्षामद्दे । एवं मन्‍्यते यथा शिक्षपाया; कचिद वृक्ष- 
स्भावतामुपरभ्य देशान्तरादावपि तत्स्वभावता, अन्यथा निःस्वसावतापत्ते।, व्यवस्थाप्यते, 
तथा तत एवं भावस्थ चहुल॑ सजातीयेतरकार्यजननसामध्येस्वमाववा (ता) दशनात्‌ सबेदा सा २० 
किन्न व्यवस्थाप्यते विशेषाभावात्‌ ! इतरथा स्ोलुमानोच्छेदः । 
नलु भव॒तु दत्वभावता, तथापि सजातीय॑ न करिष्यति इति चेत्‌ , विरुदमेतत्‌ [२४४को] 
“समर्थ न करोति च” इति नित्यवत््‌ | उपादानवच्च उपादेयस्या5पि अदर्यताविरोधात्‌ । अथ 
कार्यत्तया (अथ न कार्यसत्तया) भावसत्ता व्याप्ता ततो विजातीयकार्योसद्धावेडपि से। न विरुध्यते । 
छुत एततू ? तथादरशनात्‌, तद्दिरत्र समानम्‌ । यदि वन्‍्धः (यदि पुनरयं निर्यन्‍ध:) सजातीया- २५ 
फरणे४पि बिजातीयकरणम्‌ इति, तथा विजातीयाउकरणे5पि सजातीयकरणदाकुया भाव्यमिति 
न निरारेका सुगतस्य इतरस्य वा सर्वज्ञता नाम १ कथब्न्चेबंवादिनां साम्री जनिका ९ यतः३ 
#एकसाभग्रधीनस्य!' [प्रण्चा० ३११८] इत्यादि सुर स्थात | बिजातीयचत्‌ 
०  सकि 
(१) ध्याप्नोति इति क्रिया कुदुन्तप्रत्ययान्ता “व्याप्त” इत्ति झुय॑ प्राप्ता अब सम्पध्यत्ते । (२) 
द्विचचन । (३) 'ता? इति पह्ठोविसक्तें! संज्ञा । (४) अन्न तु लिर्यक्रियाम! इति द्वितीयान्त सम्बध्यते। 
(5) भन्न पाठः छुटितः । (६) सत्तया । (७) घुर-स्थिते । (८) सजावीयेचरकरणस्व॒सावत्ता | (९) साथ- 
पत्ता। (१०) सर्वेज्यों" सजातीयमेय उत्तरक्षणं कुव॑न्तु न सर्वक्षचि्त बिजातीयमिदि भावः। (३३) उत्र 
हि जज जनपित्वैव विजातीय॑ क्षणं प्रति सहकारिभावक्त्पनेनेव निर्वाह: | 
& 


२९६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [४ जीवसिद्धि। 


नम यथा चरसक्षण; अनर्थक्रियाकायेपि परा्थक्रियाकारिसान्यात्‌ [सन्‌ ] तथा जात्मापि 
स्वात्‌ ; तन्‍न युक्त तहिद्ाय! इत्यादि इति सांख्य-्योगाः, तत्राह-अन्त्य इत्यादि । | 
[ अन्त्यचित्तक्षणेवात्मा भावइचेत्‌ कारकों चत! । 
स्थादसावस्ततस्तद्वदभावेनाविशेषत:॥१६॥ 

५ निल्यस्यात्मना अन्त्यबुद्धिक्षणस्य च स्वगमकिश्ित्करस्थानथथक्रियाकारिण! कतथि- 
त्कारकादिसाधर्म्यादू वस्तुत्ते पुनः अकारकल्वादेव व्यक्तमवस्तुलमू अवस्तुसाधर््यात्‌ |] 

अन्त (अन्त्य) श्चासों चित्तक्षणद्व स इव आत्मा पुरुषोष्कारकः कार्यम- 

कुवेब भावों वस्तु स्थादू भवेत्‌ । छुतः १ कारकों यतः; अन्येन कारकेण समानध्मों यतः ! 

चेत्‌ शब्दः परासिप्रायथोतकः । अत्र दूषणमाह-अभावरवच्छ। (अभावस्तुच्छ) स्पात्‌ 

१० आत्मा इति सम्बन्ध! | ततः [तद्ठत्‌ ] अन्त्यचित्तक्षणाद्‌ (णवदू) आभाजेन नीरू 
पत्वेन अविशेषत विशेषाउभावात्‌, जैनान प्रति साध्यसमो दृष्टान्व इति मन्यते । 

“ हृष्टान्त-दाष्टोन्तिको एकेन तलम्रहारेण अपहस्तयज्नाह-नित्य इत्यादि | नित्यस्य अवि- 
कारिण आत्मन अन्त्यचुद्धिकणस्य सोगतकल्पितस्थ चू इति समुच्चये । स्वयं न किख्ित्क- 
रस्य अनर्थक्रियाकारिण! कुतमिद्‌ वस्तुत्वे अन्लौक्रियमाणे । इुतः कुतशिचिदू ९ इत्याह- 

६५ कारकसाधर्म्याद्‌ (२४२क] इति । फारकेण साधंम्यांत्‌ श्षेयत्वादिखक्षणाद आदिशच्देन बरतु- 
त्वादिपरिपहः । 

, न क्षेयत्त स्वविषयज्ञानननकत्वमू , अतः तंच्चेत्‌ तत्यारिति, 'स्वयम्‌ अकिश्वित्क- 
र॒स्थां इति विरुध्यते | बस्तुत्वादिसाधम्योच्च वरतुत्वसाधने तदेव साधन॑ साध्य॑ च प्रसत्तम्‌। 
तत्र ज्षेयत्वादिभावे व (च) यद्कक्ष्यति-'अवस्तुसाधर्म्यात्‌र इति; तदपि न सन्नतम, खज्ा- 

२० बिना साधम्योभावादिति चेत्‌ ; न; अन्यथा5मिप्रायात्‌ । तथथा, यथादि-परेणे अन्त्यचित्तक्ष- 
णस्य आत्मनों वा स्ववमकिव्चित्करस्थापि वस्तुत्व॑ साथ्यते कारि(र)कामिमतवतू केनचिदू उम- 
यत्र-विद्यमानेन धर्मेंण, तदा हेतोस्ल्थ असिद्धवोद्भावनाथमाह-पुन! इत्यादि | पुनां भस्व 
प्रयोगस्य अनन्तरम्‌ अकारण (क) त्वादेव कारकसाधम्योउभावादेव न हेलन्तरात्त्‌ इति एवं- 
काराथे। | न हि स्वयमकिब्चित्करस्थ केनापि धर्मेण कारकसाह रर्य॑ सदपि ज्ञातुं शक्यम्‌ , तद्धमै- 

२५ श्ानोपाया5संभवात्‌ | ततः किमू ९ इत्याह-व्यक्तं यथा भवत्ति तथा अवस्तुत्वभ्‌ वस्तुल- 
साधनामावः प्रकृतस्य इति । इदं तु निश्चित स्थादू इत्याह-अवस्तु इत्यादि । अवस्तुना खरः 
विंपाणेन साधरम्योद्‌ अकिव्चित्कस्वसारश्यात्‌ ज्यक्तमवस्तुत्व॑ निःलभावत्तम्‌ । थदा परो5 
किव्निवित्करस्थास्थें बस्तुत्वसाधने कल्पित॑ कारकसाधम्येमिच्छति तदा अकारकत्वादेव इत्यादि 
अतिप्रमाणमुच्यते । ह 

३०... अन्त्यचित्तक्षणस्थ अकिब्नित्करस्य अवस्तुसाधस्योदि (८) वरठ॒त्वे साध्ये अकारकत्वादेव 
इत्यस्य देतोः परोपगतेन न्‍्यायेन साध्याव्यमिचारं दर्शयज्नाह-सत्ताम्‌ हत्याद़ि ! 
“77 ठ) क्षंयत्त । (२) नैयायिक-सौगतादिना । (३) आत्मनः । (४) अन्यचित्तकणस्त । 


झ१९ ] सांब्यामिमततत्वसमीक्षा २९९ 


सहकारिग्रत्ययवैधुय्यौत्‌ । का्योकरगेअपि 'अर्ति? इति कुतोउवगन्यते इति चेत्‌ १ आह-सम्थम्‌ 
इत्यादि । येन कार्य ऋत॑ तदू इह समर्थ गृह्मते, अन्यस्य साध्यसमत्वात्‌ , तेन तत्साच्व्यात्‌ 
कस्यचिद्‌ आकारस्य उमयत्र सद्भावात्‌ | विवेचयन्ति हिं छोकिकाः झतमरणकार्येण साहश्यादू 
विशेषेणा (विषेण झ)परमपि” तत्समर्थमिति । तत्रोत्तर्माह-हत्ययुक्तम्‌। छुतः ९ इत्याह- 
नित्यस्यापि न केवल क्षणिकस्य सामग्रीसाकल्या (साकस्यवैकल्या) भ्यां कायकरणाध्करण- ५ 
प्रसज्ात्‌। [२४५%] करिसिन्‌ सत्यपि ९ इत्याइ-सामथ्येंईपि । कदा ९ इत्याइ-सवेदा इति। 
घरमक्षणादस्य विशेषभपि दर्शयति-विशेषत शत्यादिना । विशेषः (विशेष!) तत्मुणाद्‌ अति- 
शयेव, पुन) इति अतिशयभावनायाम्‌ नित्यो3्थ/ करोति अपि, न केवर्ं न करोति । किं 
भूतः  इत्याह-संभवात(संभव)सामग्रीसन्लिधि! | संभवात्‌ (वा) सामग्रीसलषिधि! अ- 
लें] ति संसवरछेनैतचूदेन (संमवसामग्रीसन्रिधिः इति शब्देन) एसदशैयति | यद्यपि १० 
सहकारिणा तस्य न किव्थित्‌ क्रियते, तथाप्यसौ तस्य संभवति सहमूय फार्यकरणात्‌ क्षणिक- 
पक्ष॑बद्ति । 
नह तथा अन्त्यक्षणोअपि करोति इति न तस्मादस्पे विशेष इति 'ेत्‌; अन्नाह-ले पुनः 

जैव अन्त्यक्षण/ करोति 'अपि! इति सम्बन्धः | कुतः ९ इत्याइ-सर्वथा सामस्त्यप्रकारेण न 
धुन कार्यकाले [अ] भाषात्‌ । नच असन्‌ कार्येजन्मनि व्याम्रियते, इतसथा चिरश्रतादपि साधात्‌ १५ 
धरीरे प्रणादिप्रसव इत्याशड्ायां चित्तक्षणसन्तानात्मनापि न सात्मकर्त॑ जीवच्छरीरे स्थात्‌ । 
यद्युन्ः [स्व] फांछे सप्‌ फार्यक्रदिष्यते; तद॒पि न सुन्दरम्‌; यतः पूर्व तत्समर्थेअपि पश्चात 
कार्यसावे न नित्याथनिषेध, तथा आ्यग्राहकसावस्यापि अनिवारणात्‌ । तदने[न] तस्य 
परन्नापि न व्यापार इति तदपि गतम्‌ यत्‌ पिच्जने लप्तम्‌ इति परस्य दर्श्ितं भवति । 

नतु चरमः अन्यो था क्षणस्थायी भाव; कार्य कुवेच्‌ उपलस्यते, न॑ पुनः नित्योड्यैः तककथे ५० 
तस्मादर्स्य विशेष इंति चेत्‌ ! अत्राइ-सहकारिण इत्यादि । विसदशकार्यजन्मनि यः सहकारी 
तस्थ सेन्षिवाव सम्रिधो व्‌ स्वतः सवरूपेण कथव्चित्‌ न सबवोत्मना प्रवृत्तिरेव उत्तराकारेण 
गमनभेव भावलक्षणं [२४५खं] बस्तुरुप 'तबैव दशनात! इति मन्‍्यते । तदेबम्‌ अन्त्यचित्त- 
क्षणस्य अचस्तुत्वे साधिते साधूत्तमू--अन्त्यचित्तक्षणों बात्माः इत्यादि । है 

स्वान्मतम्‌- #“अकर्ा निर्मुणः शुद्धो भोक्ता सन्नात्मागमे!” यथा पे तस्वैच निपेधे २५ 
शॉलविरोधः, न च शास्ममनेन न्‍्यायेन वाच्याते (वाध्यतते) मिन्नविफ्यत्वात्‌ । तहुक्तमू-- 
छे ४ । शेड ४33 :अ तक पूर्द सासथ्येंडपे पयासहकारिसब्निपात्त कार्योत्पादाल्‌ । 

|] ॥ (७) 'सल्लियाव! । (६ हा हे 

संवंगतोउकियः । अकर्ता निर्गुण:ः सूपस आत्मा "कब 2 मय दा 
३३१) “लकर्सा निर्गुणो भोक्ता आत्मा सांस्यनिदुर्शने ॥”--सून्रक० टी० पू० ५१॥ “सकता निर्गुण शुद्ध? 


“नयायकुमु० ६० १३२। यवा० उ० एूु० २५०। “मअक्र्ता निर्भुणः शुद्धों नित्यः सर्वगतोडक्रियः | 
शमूर्तश्चेतनों भोक्ता भास्मा कापिल्शासतने ० दि० छो० १३७ तुलना-“ल्माव चिपर्या- 


साव्‌ सिद्ध 'साक्षित्वमस्प घुरुपस्प । कैवल्यं साध्यस्थ्य द्ृष्बत्वम्कर्द्सावश्न ॥१-.साल्यका० ६९। 


च्र्८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धि 


भव एवं ततः किम ९ इत्यत्राह-सा अनन्तरोक्ता पुन अरथेक्रिया चस्तुतत्तां चेद्‌ 
व्याप्जुयात्‌ । केन प्रकारेण सा ! इत्यत्राह-क्रमयौगपधाम्याम्‌ इति। ततः किस | इत्याह- 
व्यावत्तमाना अर्थक्रिया अन्यचित्तक्षणात्‌ नित्याद्ा तयोः सत्तां निवत्तेयेद्‌ ) इत एव ९ 
इत्यत्राह-स्वयम्‌ आत्मना, अव्यापकस्य व्यावत्तौ सत्यां व्यावृत्ते! अनियमादू अवर्यंभावा5- 

५ भावादू “अव्याप्यस्य! इति शेषः | 

स्थान्मतमू-व्यावत्तेतामू अन्त्यचित्तक्षणाद्‌ अर्थक्रिया तथापि सत्ता न निवत्तेते अप्रति- 
बन्धात' इति चेत्‌ ; अत्राह-सा च इत्यादि । कथ्‌ अव्यभिचारी न कथब्सित्‌ हेतु स्तादिः 
अनर्थक्रियाकारिणि नित्येषपि तद्भावाईनिवारणादिति मन्यते । यत् व्यूभिचारित्वात्‌ ध्णिक- 
प्रेष परया्थंसत्‌ सिध्येत्‌ । 

९१०... नहु न कार्यसत्तवा बस्तुसत्ता व्याप्ता यतः तन्निवृत्ती, साउपि निषर्त्तेत अपि तु तलनन» 
सामर्थ्येन, तेंच्च सहकारि [२४४ ]वैकल्यात चरमक्षणस्थ अस्ति इति नासत्त्वमिति चेत्‌ 
भत्राह-सामग्री इत्यादि । 

के [सामग्री कारण नैक॑ शक्तानां शक्तिमाव यदि । 

सामग्री प्राप्य नित्योज्थः करोत्येव॑ न कि पुनः ॥१९॥ 


१५... नार्थक्रिया निषर्ताना वस्तुसत्तां निवर्तेयति, तत्सामथ्य पुनरन्त्यक्षणस्यास्ति, न 
करोति सामग्रीवैकल्यात्‌। समर्थसाहब्यादित्ययुक्तम्‌। नित्यस्थापि स्ेदा सामश्येंजप 
सामग्रीसाकस्पनैकस्पास्यां कार्यकरणाकरणप्रसज्ञात्‌ । विशेषतः पुनः नित्योम्ये! संगव- 
सामग्रीसलिधिः करोत्यपि न पुनरन्त्यक्षण सर्व थाञ्मावात्‌ | सहकारिसचिधो व खतः 
कथश्रित्मइत्तिरेय भावरक्षणम्‌ | तत्मागमो युक्तिबाधने समथस्‌ व्याप्तेरतिद्ेः । 
छाक्तानाँ गुणकार्योसत्ति प्रति सम्थोनां सहकारि-उपादानद्देतूनां या सामग्री समग्र- 
ता मेव (सैव) फ्रारणं कार्येजनिका इत्यथ, न तेपां सध्ये एकां (एक) कारणम्‌ इति। चरमत्र 
क्षण एक इति परो सन्यते । तद्मिप्राययोतनों यदिशव्दः। अस्य उत्तर पठति-झक्ति- 
सान्‌ इत्यादि । चाक्तिमान्‌ सदा समथेः सामझ्नीं प्राप्य नित्योड्थे: आला धन्‍्यो वा 
करोति एवं न [किं] पुनः । एतहुं भवति-यथा क्षणिक वस्तु चरमदशायां समर्थमपि 
२५ साममीविकर्पात््‌ (वैकल्यात्‌) कार्याणि न सम्पादयति लैन्यदा तु विपयैयात्‌ संपादयति तथा 
अक्षणमपि (अक्षणिकमपि) सवेदा समर्थमपि सामग्रीवेछायां करोति लान्यदा इति। 
कारिकां व्याख्यातुमाह-नार्थक्रिया इत्यादि। न अर्क्रिया कार्यसत्ता निव्तमाता 
वस्तुसत्तां निवर्चयति रँस्याः वेनव्याप्ते/ (तेयाउव्याप्ते) इति भाषः । तत्सामथ्यंत््‌ पुना 
इति सौधने अन्त्यधषणस्थ अरिति | कार्य कस्मान्न करोति इति चेत्‌ ! आद-सामग्रीवैकर्या्‌ 
“7 6) अर्थक्रियासत्तमोरवित्ाभावासावात्‌ । (२) कार्यनिदृत्ती । (३) पस्थुसत्तापि। (०) तशवर- 
सामस्वेस, । (५) कार्याकरणेअपे । (३) कार्यजनकम । (७) उपान्व्यक्षणादी । (5) अर्थैक्रियाया३ । (९) 
चसतसत्तया । 


२० 


झ२०]४ खांख्यामिमततस्वसमीक्षा , ३०१ 


कारिकां विधृण्वन्ञाई-एककारणपूर्वकत्वे इत्यादि | एकम्‌ अछिलीय॑ यत्‌ कारएंप्रधा- 
नासय॑ तत्पूर्वकत्वे उन्निमिचत्वे साध्ये । केपाम्‌ ९ सेंदानां मदृदादीनाम्‌ । 

नहु कारिकायाम्‌ “अस्ति प्रधानम? इति अन्यत्‌ साध्य॑ निर्दिषमू , इततौ ठु भेदानाम्‌ 
एककारणपूर्वक्वमः अन्‍्यदिति कर्थ बृत्तिसूत्योः साह्ृत्यम्‌ ९ सूत्रानुरूपया च बृत्त्या भवित- 
व्यमिति चेत्‌ , अत्र फेचित' परिद्वास्माहुः-अघानधर्मिण: सत्ताखाधने भावाउभावोभयधमाणाम्‌ ५ 
असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिकर्मित दोषद्शनात्‌ , एवंसाध्यान्तरकरणे5पि बिरुद्धतादोप इति प्रति- 
पादनाथसेव बचनमित्ति, तैः 'एककारणपूर्चफ्त्वे इत्यत्न अपिशच्दो द४व्य३, न केवठम्‌ 'अस्ति 
प्रधानम! झत्यन्ष अपि तु तत्पूवंकत्वेजपि चिरुद्धा एवं इति अ्म्रतिपत्तियेथा स्थादिति तथा 
सूप्रेषषि 'अस्ति प्रधानस! इत्येतदू [२४ ६ख] उपल्क्षणत्वेन व्यास्येयम्‌ , कथमन्‍्यथा तद- 
साद्गनत्यपरिहारः ९ ! १० 

इद्मपरं व्यास्यानम-एककारणम! इति प्रधानस्य अँपस्मत्व (व्वा)शंकममिधानम्‌ , 
तर्च तत्‌ महदादिभ्यः पूर्व भावात्‌ पूरक चेति तस्य भावे तत्तच्वे साथ्ये इति । पृर्वब्याख्याने 
“सेदानास! इत्पेतत्‌ पूवैचद्‌ उत्तत्वापि सम्बध्यते । अस्मिन्‌ उत्तरत्रीव भेदानां महदादीनां 
वैशबरूप्यकारणमाबात्‌ नह विरुद्धा एव इति । निदश्शनमाह-नित्यादि । छुः  इत्याह- 
परिणाम एवं संभवादू इति । स्वगुणपर्योयैे परशुणपर्योयैः भाव: प्रिणाम्ः तत्रैय संभवात्‌ १५ 
बेशबरूप्यकायेकारणत्व पादी (त्यादी)नाम्‌ इति विभक्तिपरिणामेन सस्वन्ध। । एतदपि छुतः ९ 
इत्यवाइ-विश्वरूपादिकारणानास्‌ इति । रुपम्‌ आदि रसादेः असो रूपादिः; विश्वों निरव- 
शेषो पाद। (रूपादि)) [न] चेयायिकम्तवद्‌ विकेछो रूपादियेंणं पुद्धलद्रव्यासिमतकारणानाम्‌ 
%/रुपरसगन्धस्पर्शवन्तः पुक्लला।'” [व० सू० ५१२३] इति बैचनात्‌ , तेषां विश्वरूपा- 
दिकारणानां 'परिणाम एवं संभवात! इत्यलुवर्तेते | एतदुकं सवति- २० 

#“अर्ृतेमहान्‌ ततोष्हझ्वारः तस्माद्‌ गणश्च पोडशकः | 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पच्चस्थ। पच्च भूतानि ॥! 
[खिंस्यका ० २१] 

इति बचनात्‌ यथा भृतानि रूपादिसन्ति तथा तस्कारणानि पठच तन्मात्रासिसतानि', 
एवं तावइकव्यमू-यावत्‌ प्रकृति, विजातीयात्‌ फार्यनुसते! इति । 'कारणानास्‌ँ इत्यनेद २८ 
प्रधानत्य पुद्रकापरनाक्नो विशेषापेक्षयो वहुत्वे दर्शयति । तद॒पि कुतः एतत्‌ १ इत्यत्नाइ-सवयमे- 

(१) न्याप्याकारा: । (२) अधानात्मकधर्मिण: | (३) सावसाधने असिद्धर, असादे विरुद्ध: उसय- 
घर्मे व जनेकान्तिक:। "नासिद्े भाषधमोंअस्त ब्यभिचार्युभयाश्रयः। घ॒र्मो विस्दोज्सावस्प सा सत्ता 
_साध्यते कथम (”-अ० घा० ३।३९० । (४) न विशवते परम॑ द्वितीय यस्य तस्प भावसतस्वम्र अपरमत्थस्‌, 
पद अों यस्पेति अपरमस्थार्थथम्‌ , एकमेथ प्रधान न द्वितीग्मित्यर्थ:। (७) यथा नैयायिकमते अरती 
रसगन्धी शछे गन्ध. वायौ थ रुपरसगन्धा न स्वीक्रियन्ते न तथा जन्न विकलत्वम्‌ ! (६) “स्पर्भरसगन 
कमफेइ 33303, रूपरसगन्स्पर्शदाब्दाः तन्‍्मान्राः । (८) मूछफारणभूता । (९) 


०० सिद्धिविनिश्चयटीफायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धि 
#“अतीन्दियानसंबेद्ादू यस्यान्त्या(धानपद्यन्त्या) पेंण चक्षुपा | 
ये भावान्‌ वव (चलन तेपां) नानुमानेन वाध्यते ॥ ; 
विक्यप० १३८] ईंति। 
सत्राह-तज्ञ इत्यादि । तदवस्तुभूतापरिणाम्यात्मप्रतिपादकशाब्म्‌ आगम। ने युक्ते। 
५ अनन्तरोक्ताया: बाधने नियकरणे समर्थप्र्‌ अपि तु सैचे तद्बाधने समर्थ, अतीन्द्रियेषपि तस्दी 
[अप्रतिहतप्रसरत्वात्‌ । व्याप्तेरसिद्धे! कथमल्यथा कजुमानप्रवृत्तिरिति सन्‍्यते । यदि वा, 
तथाविया (था) त्मप्रतिपत्तिं विदृष (4)च्छार्त्रं तद्गाधने समर्थ न सत्तामात्रेण अतित्रसब्वात्‌। 
तत्मतिपत्तिश्न न अधाने अचेतने घटादिवत्‌ करोति । नापि पुँसि तह्रिकारशल्ये परोश्े च से 
सत्यपि कर्मर्थ पुष्णाति ? स्वसंविदिते पुनः प्रतिप्राणि सर्वेपाम्‌ आत्मना(नां) स्वसंवेदनाध्यक्ष- 
१० सिद्धत्वातू कि शास्त्र करिष्यति ? न चा5विकारिणि आन्तिस, यो तेन अपनीयते । , 
एदेन पुरुषाद्देतनिषेधेषपि न शास्त्र तद्भांधनसमथथमिति निरूपितम्‌ । तत। खितमू-- 
त्नाँ इत्यादि । 
नतु यदि कथव्वित्‌ प्रवृत्तिरेष भावरक्षणम्‌ साप्रधाने अर्ति इति तद्धस्तु, वतो नेतरवत्तू 
साइरुय; एकान्तेन दूपितः स्थात्‌ , तत्र व सेदानां परिमाणादे! साधनर्स्य भावात्‌ न वेद्भा- 
१५ वाशझापि युक्तेति चेत्‌ ; अत्राइ-“अस्ति प्रधानम्‌ हत्यत्नञ' इत्यादि । [२४६] 


[भस्ति प्रधानमित्यत्न मेदानामन्वयादय। । 
अन्यमैवोपपद्येरन्‌ एकान्ते भावधमंवत्‌ ॥२०॥ 


भेदानामेफकारणपूर्वकत्वे साध्ये वैश्वरूप्पकारणभावात्‌ विरुद्धा एव नित्यादिवा) 
विश्वरूपादिकारणानां परिणाम एवं संभवात्‌ | स्वयमेकस्यात्मन/ पुनरेकर्रभाषस्य 
२० विश्वरुपाद्यनस्युपगमाद्‌ | सामान्यविशेषात्पनां विकाराणां स्वभावानुरुपोत्पत्त्यविश्नति- 
पेघात्‌ । न वे कारणसामान्येवचनेजपि चिच्छक्ते! सहकारिकारणम अपरिणामिलात । 
नन्‍्वेव सति शेषों भाव! ग्रसज्येत ।] * 
अस्ति प्रधानमित्यत्न साथ्ये भेदानां महदादीनाम्‌ अन्चयः अजुगमनम्‌ आदि 
.._. येपां परिमाणादीनां ते अन्वयादयः परेण उच्यमाना देतवः । फथस्मूताः ? इत्याइ-अन्यथा 
२५ साध्याभावप्रकारेणैव उपपथेरत्‌ सनागपि तद्भावप्रकारेण नोपपयेरन्‌ ततो नाउनेकान्तिका; किन्तु 
विरुद्धा एव इत्येवकाराणे:। अन्र दृष्टन्वमाह-एकान्ते नित्यक्षणिकैकान्ते साथ्ये आावधर्मवत्‌ 
भाव; सत्त्वम, उपलक्षणमेत्रत्‌ , तेन कृतकत्वादिपरिमदः, स्‌ एवं धरम: पराभितत्वोत्‌ मेन तुल्ये 
ब्तेते इति तद्वत्‌ । स्वयम्‌ “अरिति सर्वज्ञःः इति धर्मिण; सत्ता्रसाधनात्‌ तत्साधनवोे नोद्धा- 
बितः स्वमतसिख्यनुकूछलवादि [ति] विरुद्धतेव आविष्क्ृता । 
76) ऊतक व भर्दृदरिणा'-सतन्मति० टी० प्ू० ७७३॥ (२) युक्तिः। (३) थुक्तेः । (७) प्रतिपत्ति।। 
(५) आान्तिः ।_ (६) चुक्तिबाधन। (७) उत्तरपर्यायप्रदत्ति: । (८) “मेदार्ना परिमाणाद समखपाद 
शक्तितः प्रदृत्तेश्ग। कारणकायेविभागादविभायाद्वैश्वरूप्यस्य ॥”-सांस्थका० १५। (५) साधनाआावा- 


शाह । (१०) साइक्येन । 


४२१] सांख्यामिमततत्तसमीक्षा डेण्रे 


इति शेपों भाषः प्रसज्येत 'आत्मनः” इति सम्बन्ध! | न चेवम्‌ , अतः तस्वे सत्त्यमिच्छता 
परिणामित्वमभ्युपगन्तव्यमिति कर्थ निदर्शेनाउसिद्धिरिति सावः । 

भव॒तु वह तच्छक्ते: फारणम्‌ आत्मेति चेत्‌; अन्राह- ['बुद्घ्यः इत्यादि] 

वुद्ध्यध्यवसिते चिच्छक्ति; एंंसः स्वत एव चेत्‌ । 
ज्ञानादयः कथन्न स्युइचेतनस्वैच बृत्तयः ॥२१॥ थ् 
चेतनस्य वैश्वरुप्यादे! परिणामः सिद्ध), सुखादिष्यतिरिकेण चैतन्यबृत्ते रतुपलब्पेः। 
तत! दशनशक्तिः कार्यनिरपेक्षा चुद्ध्यध्यवसायवत्‌ यतः चुद्ध्यध्यवसितमर्थ पुरुपश्चेत- 
यते । उमययोः वैश्यरूप्यादे! संभवात्‌ छुतः अपरिणामिनी चि्क्तिः बुद्धिविवर्त- 
महुविधते ९] 

बुदध्यध्यवसिते 'इन्द्रियाणि अथंम्‌ आडोचयन्ति! इंत्यादिकया प्रणालिकया मृद्दीता- १० 
कारवस्तूनि (बस्तुनि) पुंसः चिच्छक्ति) तदशेनसामथ्ये स्वत एवं न परतः 'बत्तयः? 
इत्यनेन [२४ ८क] छब्यैकवचनपरिणासेन सम्बन्धादू वृत्तिः परिणाम, तथा 'स्थु।! इत्यनेनापि 
जातैकबचन[परिणामेन] सस्वन्धात्‌ 'स्यात्‌! इति भवति । चेद' इति परामिप्रायश्योतने । अन्न 
दृषणमाइ-ज्ञानादय इत्यादि । ज्ञानम्‌ आदिरयेषां सुखादीनां ते तथोक्ताः कर्थ न स्थुः 
खुरेब चेतनस्थैव पुरुषस्यैच चृत्तय परिणामाः । एंवं मन्यन्ते यथा ज्ञानादिमेदानां बैश्ब- १५ 
रूप्यादयो नेकफारणपूेका इतरथा शरीरादिवत्‌ पुरुषाणामपि परिणामिनां किव्स्चिदू अपर्मेर्क 
कारण स्थात्‌ इति व (न) सांख्यदशेनम्‌ तथा घटादिभेदानामपि इति | 

फारिकां ज्यास्यातुमाह-चेतनस्थ इत्यादि । चेतनस्थ परिणाम। सिद्ध) | छुतः ९ 
इत्याइ-बैशयरूप्पादे! सकाशाद्‌ आदिशब्देन कार्यकारणभावादिपरिमहः । एतदपि कुतः 
इत्याइ-सुखादिव्यतिरिकेण चैतन्पवृत्ते; चैतन्‍्यपरिणामस्य अनुपलब्धे*, सुखाद्यात्मकत्वेन तत्त- २० 
दूबत्ते; (तैदूबुत्ते) उपलब्धेश्न इति भावः । प्रकृतसुपसंहरन्नाइ-ततः अनन्तरात्‌ न्‍्यायात ने 
दशनशवते (क्ति!)) भूतान (किंभूता *) इत्याह-कार्य इत्यादि । कार्यशब्दोबये भावत्रधानः 
फार्यत्वनिरपेष्षया (क्षा) कार्यभूतैव इत्यर्थ:। अत्र दृष्टन्तमाह-बुदू ध्यध्यवसायब॒दू इति । बुद्ध 
अध्यचसाय; स्वपरनिर्णयः स इव तद्त्‌ । यथा तद्ध्यवसायों न कार्यत्वनिरपेक्ष/ तथा तच्छक्ति- 
रपि, यतः तच्छक्तेः कार्येत्वनिरपेक्षत्वाद्‌ #/ुद्ध्यध्यवसितमर्थ (रथ पुरुपः) नित्यः पुमान्‌ , २५ 
चेतयति (ते)! पश्यति । यत्‌ इति वा आश्षेपे, तदभावात्‌ नैब चेतयते। तन्‍्न युक्तमू-#/'न्‌ 
अक्लतिन पिकृति/ पुरुष!!! [सांड्यका० २२] इति । 

(१) आत्मनः । (२) इन्द्रियाणि आर्थमाठोचयन्ति चुद्धिरवधारयदि सन) संक्‍छपते आत्मा 
चेतयते इति | "पुव॑ चुदुध्यदक्वरमनश्यक्षुपां क्मशो उत्तिंधा-चक्षू रूप॑ पश्यति भयः संकल्ययति भह- 
झरोशममानपति झुद्धिरध्यवस्पति ।?-सांद्यका० माठर० ए० ४७। (३) चैतन्यबूचेः। (४) उद्रृत- 
समिद्स-त० इलकों० एू० ७० १ आछप० ० १६४। प्रमेयक० छू७ १०० | न्‍्यायकुमु० पू७ ६९० | 
भ्यायबिष्वि० अ० ४० २३७ | स्था० र॒व्ना० पू० २३३। (५) कारणम। (६) कार्यस्‌। 


इैण्ए - सिद्धिविनिश्चयटीकायास्‌ [ ४ जीवसिदि 


कस्य इत्यादि । स्वयं सांल्येन विश्व संपूर्ण 
शत लक नह [२ अअमक ह। 23४४ कल तत्तू 
सम्बन्धिनः । पुन! इत़ि 
पक्षान्तरदोतने । किम्भूतस्य १ इत्याह-एकस्वभावस्य । एक! चेतनाढक्षणो थ रुपादिख्छण। 
स्वभावो थस्य तस्य इति । एवं सन्यते-यथा पुरुषस्य रूपादिरद्हितस्थ न रूपादिमत्कार्य तथा 
५ अन्यस्या पातरवा (पि, इतरथा) पुरुषस्येव तंदितिकिंदेत्त्वान्तरकल्पनयेति । पुनरपिकिभूतस्य ? 
-.. इत्यत्राह- एकस्य [एक] संख्योपेतस्य । इद्मत्र तात्ययैम-यथा तस्ये देशकाठसवभाषमिन्नम्‌ 
अनेक रूपादिमदू उपादेयमेंयुक्तं तथा एकस्य प्रधानस्य इति । इतश्च विश्वरूपादिकरणानां तनैद॒' 
संभव इति द्शयन्नाइ-विकाराणाम्‌ इत्यादि । विकाराणां विशिष्टकायोणां न अविकारस्य प्रधा- 
नस्य । किंभूतानाम्‌ ! सामान्यविशेषात्मनाम्‌ इति। कि तेपाम्‌ ९ इत्याह-स्वभाव इत्यादि। 
१० तेषां विकाणणां यः स्वो भाव! स्वरूप तदनुरूपस्थ विकारान्तरस्य उत्पत्ति! या तस्या; अवि- 
प्रतिषेघात्‌ कारणात्‌ तत्नैव तेपां संभवात्‌ इति सस्वन्ध। । तत्न युक्तमू- 
#'मूलएकृतिरविकृति!/” [सांड्यका० २२] ईत्यादि । न 
नहु मूलकारणाभावे कुत्तः तहिकारा इति चेत्‌ ! अन्येभ्यो विकारेभ्यः तेडपि अन्येभ्य। 
इति अनादि $ विश्रैतिपेधात्‌ कारणात्‌ तत्रैव ठेषां संभंवादिति सम्बन्ध विषय ६ तत्परम्परा इति 
१५ ने सांख्य॑ प्रतिपत्ति (प्रति यन्नि-) दर्शनमुक्तम-नित्यक्षणिकैकान्त (वें) सत्को (सत्तों) त्पत्त्यादि- 
[रि] वि; तन्‍न थुक्तम्‌, तस्‍्य तद्सिद्धेः ।स दि सत्त्वादेः नित्यैकान्ते साध्ये नित्यपुरुषवत्‌ परिणा- 
मिनि महदादो सत्त्वस्थ [२४७ख] साचादू व्यभिचारमिच्छति, ऋतकत्वादेः तत्र मावे5पि प्रकृति- 
पुरुषयोरभावादू सागासिद्धत्वम्‌ । क्षणिकत्वे पुनः संवस्य [क्षणिकत्तें] साध्ये नित्ये पुरुषे सत्तत्त 
भावात्‌ तदेव व्यसिचारित्वम्‌ू , कृतकत्वादे[ः] तयैव भागासिद्धत्व॑ न विरद्धत्वम्‌ । अथ प्रधान- 
२० स्थैव तदुभयं साध्यते; मवेत्‌ कृतकत्वादेविंसद्धत्व॑परिणामिन्येव अ्धानादी आवात्‌, न सत्तत्व 
नित्येअपि पुरुषे तस्य भावात््‌ । 
अथ पुशषो5पि परिणामी इति नैते दोषा3, तन्नाह-भ मै इत्यादि । न थे नेव कारण- 
सामान्यवचनेजपि परिणामिकारणम्‌ इद ग्रहमते । छुतः ? “चिच्छक्तेः (क्तिः)” [वोगभा० 
१२] होते बचनात्‌ | नदहि आत्मा चिच्छक्तेः सहकारिकारणम्‌; तस्याः *ततोन्यतिरेकात्‌ | 
२७ पतो5यमर्थ+-नैष परिणामिकारणम्‌ आत्मा चिच्छक्तेः चेतनारूपसामध्यत्य | छुप । इत्याह-- 
अपरिणामि[ल्वात्‌ , परिणाम] रहितत्वाद्‌ “आत्मन:! इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध! | तन्‍न 
नित्यक्षणिकेकान्ते साथ्ये सत्त्वादिविंसद्धः अपि तु थथोक्त इति कापिलों सन्‍यते । पतदाचावा 
परिहसन्नाद-मन्वेवस्‌ इत्यादि । ननु इति भावनायाम्‌ , एवम्‌ उत्तकारेण स॒ति तदकारणले 
(3) सर्व काये मदहदादिरूपम्‌। (२) मधानास्य । (३) पुरुपस्प। (४) कार्येम, । (५) विकारा" 
णास । (६) "““महदाद्यः प्रकृतिचिकतयः सप्त । पोडशकइच विकारों न प्रकृति; न विक्ृतिः पुरुष! 


इति शेष । (७) $ पएतब्रिद्वान्तर्गतः पाठः पुनर्िखितः। (4८) “ना इति निरथ्थकमन्न । (१) “चितिदक्ति' 
रपरिणामिन्यभविसदकरमा5दृदिंतविपया झुद्धा चानन्ता 'च सप्तग्ुणाप्मिका चेयम !”/-योगभा०। (१० 


भातलमनाः | 


श२१ ] सांख्यामिमततत्वसमीक्षा इेण्५ 


अत्र नामिसस्वष्यते, ज्ञान इत्तिः इति । ज्ञानमिव प्रकृतमपि ज्ञान मिथ्या | इदसपि किमिव 
मिथ्या ! इत्याइ-अनात्मकम्त्‌ इति। न विद्यते आत्मा यस्य तद्‌ 'अनात्मकम ज्ञानम' 
इति ज्ञान यया मिथ्या तथा 'जीवस्यथ व्यतिरेकिणो ज्ञान घृत्तिः? इति ज्षान॑ सिथ्या 
इति | एव्बुक्त॑ भवति-यथा अन्यात्मकं ज्ञानम्‌ अनाश्नर्य नकस्यचिद्‌ गुणः तथा व्यतिरिकिणों5- 
पि ने गुण; स्थाद अतिप्रसज्ञात्‌। अथ आत्मन एवं गुण; तत्र समवायात्‌; न , समवायस्य ५ 
अविशेषे' “तद्विशेषात्‌ , श्रमाण(णा)भावेन असत्तवार्थ | तत उत्पत्तेः तस्व िदूशुणत्वे ; 
'उत्तरो्तर॑ ज्ञान पूनेपूर्वस्य क्षणिकक्ञानस्थ गुण इंति ततोउन्यस्य गुणिनः साघनमनवससमेव । 
यथेष च क्षणिकत्य स्वसत्तासमये कार्य कुवेतः कारणत्व दुरुपपादम्‌ , हेतुफलयों; सहभावापत्ते;, 
तथा [अ] क्षणिकस्यापि कार्यकारुविगेषणात्‌ “तढ़,पात्‌ ' पूर्वोत्तस्तद्र,.पयोः सर्वेथा [अ] व्यति- 
रेके', तावन्मात्रत्वात्तस्य इति | यथैव वा [२४९ख] स्वसत्तासमये  तस्य तत्कुबेतः 'तदू १० 
दुरुपपादम्‌ फायेकाले स्वयमभावात्‌ तथा  इतरस्यापि पूवेकालबिशेषणादू 'रूपाद उत्तरत्य स्वथा 
[अ]मेदात्‌ , 'इतरथा एकमेव न किब्चित्‌ स्थात्‌ | किडच, न परात्मनों युगपदनेकदेशकाल- 
व्याप्तिः, निरंशत्वाद अनात्मकचित्तवदू इति । उपसंहारमाह-अनेक (क) चेति सिथ्या 
ज्ञानम इत्यलुवत्तेते । 

कारिकार्थ कथयन्नाह-बृत्ति: अचेतनस्य इत्यादि । बृत्ति! परिणामः अचेतनस्थ १५ 
करणस्य ! किम ! ज्ञानम्‌ , चेतनस्य पुरुषस्य उपलब्धिः दर्शन बृत्तिः इत्येव॑ स्वयम्‌ आत्मना 
न प्रमाणेन प्रवकृप्ताम्‌ अपरिचितां (उपरचितां) भेदकरुपनां प्राह सांख्यः । कुतः १ इत्याह-- 
विशेषस्य क्ानोपरूच्ध्योः भेदस्य अनुपलब्धे। । 

नहु अयमनैकान्तिको हेतुः अयोगोलक-पावकयोः विशेषालुपलस्मेषपि भेदादिति घेतू , 
अत्राइ-अतिग्रसज्भात्‌ पुरुषचैतन्ययोरपि भेद्प्रसज्ञात्‌ । शक्‍्य॑ वक्‍तुं पुंसः अन्यदेव चैतन्यम्‌ , २० 
संसगोदू अयोगोलकबहिसेदा[भाव]वद्सेदाष्यवसाय; । च शब्द। अवधारणे | अतिप्रस- 
ज्ञादेव स्वयं अ्क्लप्तां भेदकल्पनां आह इति । न च परिणामवादिन प्रति दष्टन्त[ः] सिद्ोडलि ; 
अयोगोल्कत्य तथापरिणामात्‌ ) अतिप्रसह्वं दु्शयन्ताह-तथा इत्यादि । यरेच स्वमवापरिका 
(मनीपिका) अ्रकारेण सांख्यो चुद्धिवेतन्ययोमेंदमाद तथा परो चौगो द्रव्यस्थ इति । सामान्य- 
चचने5पि प्रस्तावादू 'आत्मन/ इति गस्यते स्वत! स्वरुपेण चैतन्यविकलस्थ अचेतनस्प व्यत्ि- २५ 
रेकिणम्‌ अर्थॉन्दरभूत॑ शुणमाह | नैतव्यं (लैलन्सन्तर्त्य) दशनम्‌ । छुतः १ इत्याह-[२५० का 
सम्वन्धात्‌ समवायात्‌ , तथा च बुद्धिवत्‌ चेतन्यमपि न पुरुषस्य रूपम्‌ , इति न युक्तमेतत्‌- 
#“सैतन्यं पुरुपस्य स्वरूपसू!! [योगभा० १॥९] इति मन्‍्यते । 
ख्कि कटय 


(१३) पूर्व॑क्षणवर्तित' उत्तरक्षणवर्तिनज्च स्वरुपस्थ। (३२) जमेदे कारणत्व॑ दुरुपपादमिति सम्बन्धः। 


(३३) क्षणिकल्थ । (३४) कार्यम्‌। (३५) कारणत्वम्‌ | (६ ३) नित्यस्थापि। (१७) स्वरूपात्‌। (१८) 
आर तल, 390/3450 कक । (३५) अमेदेअपि शुकत्वासावे । (२०) जैनादिकस, 


डे९ 


जप फ सिद्धिपिनिश्वयटीकायाम्‌ [ ४ जोबसिद्ठि 


नल यदि नाम बुद्ध्यवसायः कार्यत्वनिरपेक्षे (करों) नात्ति तच्छक्तेः किमायादं येत 

सोपि दस १ [२४८र] नदि एकत्य घरोंअनिशेपेण जन्यस्प इति चेह; ज्ाद-बैशल त्मदि। 

वैज्वरूप्यारें! संभवात्‌ उक्तनीत्येति मन्‍्यते । कस्य सम्बन्धितः ? इत्याह-ठसययो! चैतन्य 

शक्ति-बुद्धध्यवसाययोः भेदानामपि इति #/बु द्ध्यध्यवसितमथ नित्य (पुरुष) इ्वेतय[दिं] ।” 

५ इति च ब्रुवाणेन चुद्धिबतत पुरुषो5पि विपयाकारो उस्युपगन्तव्य।, अन्यथा चुद्धिअ्रतिवन्धवाह्ममधप्त 

अनाकारो5पि परयेत्‌ इति कि धुद्धिकल्पनया १ अयवेष्यते सोडपि तदाकार); तत्राह-कुतः न 

कुतश्रिन्न्यायात्‌ घुद्धिविवत्तः (तम्‌) चुद्धेः अथोकारं परिणामम्‌ अनुविधचे अलुकरोति ।का १ 

इत्याह-चिच्छक्ति। । किंभूता ? इत्याइ-अपरिणापिनी | तदलुविधाने दर्णादिवत्‌ परिणामिनी 
स्थादिति भावः । 

१०... इद्मपर॑ व्यास्यानम्‌-कुतः कारणात्‌ सा अपरिणामिनी अपि इति, अपिशच्दो5त्र दष्य:। 
तद़िवत्तम असुधिधते यदि स्वचः अर्थमपि तर एवं अुविधत्ते इति अनन्ततहिवर्तेंव धरे 
तदन्तरानवस्था स्यादिति मन्यते | & 

तथा इद्मपरमा-चिच्छक्ति [र|परिणामिनी सवैकलूपा बुद्धेर्षिवर्ते युगपत्‌ ऋममाव्य- . 
नेकनीछादिसुखादिश्रतिविम्वपरिणाम कुतः अनुविधतते ९ नैकत्वेन तत्समा नानेवों भवेदू विरो- 

१५ चात्‌। तथाहि-यदि स्देदा एकरुपाँ; तर्दिं न छुडिविवर्ततोलुकारिणी । [सा] चेत्‌ ; नैकहपा | 
न च विषयनानात्ववदू विपच्रिणः तदूमहणशक्तिनानात्वमन्तरेण सदूभहण्ण युक्तम्‌, एकेकल- 
भावर््य अनेककायेकरणवत्‌ | 

तदेब॑ 'जञानादयशवेत्‌ तस्‍्वैब् इत्तग्रः? इति प्रसाधिते यरछव्ध॑ तहभंयज्नाइ-[२४९ क्‌] 
ज्ञानम्‌ (ज्ञानादिकम ) इत्यादि । 

२० ज्ञानादिकमजीवस्प सूतस्प व्यतिरेकिण! । 

ज्ञान जीवस्य वा मिथ्या अनेक वेत्यनात्मकम्‌ ॥र१॥ 


धृत्तिर्वेतनस्थ ज्ञानं वेतनस्पोपलब्धिरिति स्वयंक्सपां मेदकर्पनां ग्राह विशेषालु- 
परुब्चे! अतिप्रसज्ञाच । तथा परो द्रव्यस्थ स्वतश्चैतन्यपिकछस्य व्यत्रिकिणं गुणपाह 
सम्बन्धात्‌ । सत्यपि भावतस्तदभावाद्‌। फधमज्ञबचेवनो नाम अधीन्‍्तरात्‌ चैतन्याव्‌ 
२५ अतिग्रसद्ञाद्‌। तथा पुनस्चैतन्यस्प मूतेस्य इतरस्य ज्ञानमनात्मकमिति चमिथ्यादशनानि।] 
*. झानादिमहणम्‌ उपछक्षण सुखाढे,, तेन झानादिक इ॒चिः जजीवस्थ 

प्रधानस्य । किंसूतस्य ! सूत्तस्थ रुपादिमत इति यज्ज्ञानं तत सिध्या यवोक्तत्याववपना॥ 
अत्र दृष्टन्तमाद-जीवस्थ इत्यादि । वक्ष्यमाणकों था शच्द इवायें! अत्रापि सम्वन्धतीयः | परी 
थमर्थ; संपथते जीवस्प आत्मनः । किंसूतस्य ! व्यतिरेक्षिणों शानादु एकान्तेन मिल्‍नत्य | 
३० सित्तस्थ” इत्येतद्‌ विशेषणम्‌ असंभवात्‌ ; परेण सथाविधस्थापि आत्मनः अमूत्तेत्वेन उपगमात 
(१) चैतन्यदाक्तिरपि । (२) पुरुष । (३) ध्यास्यानस। (४) सनेकैव न भवेदिति अन्वयः। (५) 

वि्केक्तिः। (९) ब॒द्धिविच्तोजुकारिणी चेत्‌ ;। (७) विषपप्रहणम्‌ । (८) कारणत्य । (५) साइन । 


भ२२ ] अमृरतैजैतनस्थापि आवरणम, ; ३०७ 


नतु यदुक्तमत्रैव प्रस्वावे प्रथमकारिकायाम्‌ 'मिथ्याज्ञानं स्वतः सतो ज्ञातुः 
* आवरणोद्भूतेः” रत्यादि, तदयुक्तम्‌, अमूत्तेस्य आत्मनों मुक्तस्येव मूर्तेन आवरणामिसतेने 
सम्वन्धाउसावात्‌ | न चासम्वद्धम्‌ आावरणम्‌ , अतिप्रसज्ञात्‌ । एतदेबाह--[कथमित्यादि] 


[ कर्ष पुनरसूत्तेस्‍्य सम्बन्ध! कमेणेति चेत्‌ । 
साणिक्यादिन वै भूर्तिः मलसम्बन्धकारणम्‌ ॥२२॥ ५ 
मलैनिंसर्गाद वध्येत जीवोप्सूतिः स्वदोषतः । २। 


जीवस्प मूर्ति कर्पयित्वापि क्मबन्धनिमिच स्वदोपान्तरं कस्पितव्यं माणिक्या- 
दिवत्‌ । ततः पुनरमूरतस्य चेतनस्‍्प नैसगिका मिथ्यादर्शनादयो वन्धद्देववः ! 

कार्य न कथव्चित्‌ पुनः अमूर्त्तस्थ कर्मणा मूर्ेस सम्बन्ध! | नस 'मूर्तेन' 
इत्यत्र न भूले तत्त्‌ कर्थ उभ्यमिति चेत्‌ ? असूत्तस्थ! इति वचनात्‌ | यदि कमोंडपि अमूरते १० 
स्ान्‌ तैदघनमन्थक॑ स्थात्‌, अमूर्तयो; [२५ १क] सम्बन्धाउविरोधात्‌ । कर्मणा इति चच- 
नादू इैंतरस्थ कर्मत्वाईयोगात्‌ । न च मूत्तो5मूर्तेयो! विरदः संयोग इति; अत; प्रस्तुतत्वाह्म । 
चेढू' इति परामिआरयधोतकः । अत्र उत्तरमाह-सलैनिसगाँदू इति । 

नन्‍्वेतत्‌ 'परस्परविसक्षणावपि' शेत्यादिना म्रन्थेन प्रतिपादितम्‌, 'शुभैः” इत्यादिनी 
व तह्ठन्धकारणम्‌, तत्‌ किसर्थ पुनरप्युच्यते इति चेत्‌ * तस्वेतर मकारान्वरेण समर्थनाथेम्‌ | १५ 
तथादि-'भनोवाकायकर्ममि/ इत्मादि 'न कश्चिदू विप्रतिपचुपहति' इति पयेन्तवचने5पि” 
'ब्वस्कन्धवत्त! इत्यादिकमुल्लद्गध्य कब्रिदू धद॒ति सूर्ता एवं हेमादयः मूंतेंः शयीमादिकामिः 
सस्वन्ध्य (न्वद्ध्य) साला दृष्टा इति सूर्तिरेव बन्धकारणम्‌ , अत्मनि तंद्भावाज्न तद्गन्ध: इति, त॑ प्रति 
उच्यते-मलै! इत्यादि । नवै नेव सूलि! सूल (सलऊ)संयन्धकारणम्‌ । कि कारणम्‌ ! 
इत्याइ-माणिक्यादिः चध्येत्त | कैः ? इत्याइ-मलै! किहरकाडिकादिमिः । 'सूत्तें!! २० 
इति विमक्तिपरिणामेन सस्वन्ध। | न चैवम्‌ , अन्यथापि तस्य दशेनादिति सन्‍्यते । 

अन्नाह परश्ष (प२:-स्व) दोषत) इति । स्वस्थ स्त्रो वा दोष: “ दुष्ठाकर्मभवत्वादि- 
छक्षण: वेन ततों बध्येत्त माणिक्यादिः 'इति” वा अजुवतेते । छुतः ? निसगात्‌ खभावतः । 
एवमन्वय:- सदोपो माणिक्यादिः सम्बध्यते सणे! (मछे)) नेतरः, तथैच् तस्य स्वाभाव्यात्त्‌ 
तथा दुशनादिति । तत्य उत्तरमाद-जीवो5सूत्तिः इति । छप्त 'अपि! शब्द अन्न द्रव्य; २५ 
ववों जीवोडपि न फेवले (लं) साणिक्यादिरेव | किंभूतः ? इत्याइ--अमू्िः अविय- 
भानमूर्ति।। सले। कर्ममरिः निसगोत्‌ स्वसभावतः [२५१व] स्वदोषतः जात्मीयेत 
भिध्यालादिवोपेण । 

प्रकृत (त) संभाव्य कारिकां विदृण्वन्नाइ-जीवस्य श्त्यादि । जीवस्य सूर्ति करपयि- 
त्वापि कमवन्धनिमित्त स्वदोपास्तरं भावकमेलक्षणं कल्पितव्यस्‌ माणिक्यादेरिव सददू ३० 

(१) ४० ३९१। (३) कर्मणा। (३) असूर्तवचतस्‌। (७) अविद्यादे!। (५) ए० २५४ । (६) 
यु० रेण०। (७) पृ० २७५ । (८) काकिमादिशिः । (५) सूत्यंमाघात्‌। (६०) सछ्युक्तज्ानिवन्यत्वात्‌ | 


३०६ -सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ४ जीवसिदधि! - 


'स आह-किमुच्यते 'तथा' इति, यावता प्रमाणवलेन अहं सर्वमेतत्‌ कथयामि इति। 
तत्राह-विद्यमानेअपि सत्य[पि] सम्बन्धि(सम्बन्धें) द्रव्यचैतन्ययोः अत्यन्तमिन्तयों! समवाय- 
रूपे, अपिशब्द। संभावनायाम्‌ भावतः प्रमाणाभावेन तद्भावात्‌ । वहिस्तश्व जात्यन्तर- 
प्रतिभासे 'इद् अवयबे अवयबी” इत्यादि अत्यवाभावे धर्मिणो विरहात्‌ तहिपयानुमानावते; 

५ इति । कथम्‌ भज्े (कु अ)चेतनः सत्तात्मा (सन्नात्मा) चेतनों नाम ? नेव । छुत। ९ 
इत्याइ-अर्थान्तरात्‌ वो भिन्‍नाच्चैतन्यात्‌ इति । छतो न स्वात्‌ ! इत्याइ-अतिप्रसद्गात्‌ 
गगनादिरापि ततः चेतनः स्यादिति बुदुध्यादेविशेषगुणत्व 'नवद्रव्याणि! इति व्‌ द्रब्य- 
संख्या विहन्यते, तत्सम्वन्धस्यों सर्वगतत्वेन 'तत्राप्यविशेषात्‌ । अथ सम्वन्धस्य [अ्रुविशेे 
सम्वन्धिनोविंशेप इण्यते ; न , सम्बन्धवैफल्यप्रसज्ञात्‌ । ययैब प्रत्यासत्त्या तदबिशेषे्षप 

१० तद्िशेपेष्टि; तयेव 'अस्य अयम्र! इति व्यपदेशनियमभावात । 

किंच, यदि आत्मन्येष चेतन्यमुपठभ्येत , युक्तमेतत्‌, न चेव॑ तदात्मनोनुपलूव्धि! 
(ब्ये)) । तथापि तत्र तत्कल्पने अन्यत्रापि तद॒स्तु अविशपादिति | यदि वा, अर्थश्दोप॑ 
घटादिविपयवाची, तस्मादन्‍्यः तद्दत्‌ स्वतों सिन्‍्नज्नानप्राह्त्व॑ गतिः] तदन्तर पिषयान्तर 
तस्मात्‌ स्ववम्‌ अज्ञ! सन्‌ कर्थ॑ चेतनों नाम ? छुतः ? इत्याइ-अतिग्रसज्ञात्‌ अयल्ादिसस्वन्धे5- 

१५ पि चेतन[:] स्थात । अथ अर्थग्रहणात्मकत्वाज्‌ जञानस्थ, " तत्सम्बन्धादेव [२५०] चेदनः 
नेतरसम्बन्धात्‌ तस्य विपययरूपत्वात्‌ ; _ तस्य स्वमरहणाभावे अरथम्रहणमपि दुलेभ घटाविवदि- 
त्युक्तप्रायमिति । 

अतिप्रसद्ढं पुनरपि सांख्यस्य दर्शयन्नाह- तथा पुन। इत्यादि । तथा वेन सांख्यकत्पना- 
प्रकारेण धुनः सांख्यादिकल्पनायाः पद्चाव्‌ चैत[न्य]स्य॑ मू्त स्थ पथिव्याविचतुप्टयत्म ज्ञान 

२० अनेन पो रॉन्द र "] मत॑ दर्शितमू । अथवा #/पुरुष एवं हृद सर्वेस!! किकू० १०९०१] 
इत्यादि दृ्शनम्‌ । यदि वा, “स्ववृशेनम , अत्र 'मूर्त्स्य/ इति न सम्वन्धनीय॑ जैनचेतनस्य अमू- 
सुत्म ( तंत्वात्‌ , मूततत्व)  कादाचित्कमत्र अनुपयोगीति न वक्तव्यम्‌ । इतरस्थ अचेततनस्व वा 
भूम्यादेः मूर्तेस्य, अनेन अ वि द्ध क णें स्थ समयो दर्शितः । श्ञानमहणे अनुवत्तमाने पुनः 
ज्ञानप्रहरण तहथवद्वितमिति सन्निहितसम्वन्धाथैम्‌ अनात्मकम््‌ आत्मशत्य॑ 'ज्ञानमू इत्येतदत्रापि 

१५ सम्बन्धनीयम्‌ । च्‌ इति समुद्रये-इति च एवं सति मिथ्यादशनानि एकान्ववादिसंबन्धनीदि 
(न्बीनीति) शेप/ । उक्तानामपि यौगादिमतानां कापिठ्मतानन्तरं पुनः अदृझषन तंत्र अतिप्रसृहर- 
अतिपादनाथंम्‌ । 

(१) नैयायिकः । (२) मिच्रचैतन्याव । (३) ५हुपरसगन्धस्पर्श स्नेहसांसिद्धिकड बत्वदुद्धिसु कहु:से- 
व्क्षहैपप्रयघर्माधर्मभाषनाह्नब्दाः चैश्ञेपिकयुणा: ।?-अश० भा० ५० ३९। (४) तत्र दन्याणि पृथिस्थप- 
जोधाय्वाकाशकालूदिगास्मसर्नाँसि सामान्यविशेषसंशयोक्तानि नवैधेति !”-पश०भा० ४० ३। (५) चेतना- 
समवायस्य। (३) जाकाशे5पि भाषात्‌ । (७) सस्वन्धाविद्ञेयेप । (८) सम्बन्धिनोिशेषता स्वीक्रियते । 
(५) कि सम्बन्धकल्पतया । (१०) आत्मनि । (११) अर्थोन्तरस ! (१२) अन्यगुण। (१३) क्ञानसम- 
बायादेव। (१४) अर्थप्रहणस्वभावाभावात्‌ । (१५) ज्ञानस्प । (१३) चैतन्मविशिए्टस्थ। (१७) चार्षाक' 

फर्मंसस्थद्धदशायास्र । 


सम्बन्धि। (३८) जैनदर्शनस । (३९) 


२४ ] शानादिशुणा नात्मनो मिन्नाः दे०* 
ततः कि आप्तम्‌ ? इत्याइ-निष्कर्माणि इशित्यादि]- 


[ निष्कर्माणि था ग्रणिनः कारकाणि ग॒णैविना । 
समवायेन किंज्ृत्तिस्तद्व देव दुरन्चयस्‌ ॥२०॥ 
कर्मम्योउपस॒तानि निरस्तकर्मांण्येव॑ वाचा (ण्येब था) इत्यबधारणे | कारकाणि कत्नों- 
दीनि ग्रुणिनों दृव्याणि सर्वैर्गुणैवाँ विना 'स्युःः इत्यमेन यतेन सम्वन्धः, परस्परानापन्‍्ता ५ 
एव स्थुः इति सन्यते । 
ननु नाथ दोष: जातितद्वतोगुणगुणिनों; कमतद्वतोः भेदेषपि स॑ समवायद त््या जात्यादीनां 
तंद्रति वत्तेनादिति चेत्‌; अत्राह-समवायेन समवाय एव च॑ अवृत्ति (एव वा श्ृत्ति) 
किम्त्‌ ? नेव इति।, झुत्सिता था इत्तिः इति; यतः समवायस्य समवायिषु इत्तो 'इह समवायों 
वर्तते! इति प्रत्ययः सम्वन्धान्तरनिवन्धनः स्थात्‌ , पुनरपि तँदन्तरनिवन्धन इत्यनवस्था, अन्यथा १० 
(तन्तुपु पट? इत्यादिम्रत्ययो5प्यनेनैवं [२५२खा] व्यभिचायात्‌ न समवायसाधकः स्यात्‌ । तेपु 
तैंदवूत्ती वा न कस्यचित्‌ सम्बन्धो5परायत्तत्याद आकाशवत्‌ | अत एथ इहप्रत्ययकतेत्वमपि 
रस तद्द॒देव दुरन्वयम्‌ , इतस्था संयोगे5पि प्रैंसक्क: ओसस्वन्धेडपि इत्येव॑ युक्तिवाधित॑ 
संकीत्यंते वेशेपिकेः । 
अनेन %/"कार्यविरोधी कत फलदायी ”” इति' घ॒ निरत्तं चोद्धन्यमू || छ ॥ १५ 


इति रवि भ द्र पादपह्ुजभ्रमर-अ न न्‍त वी ये विरचितायां 
सिद्धिविनिश्च य टी का यां जीवसिद्धिः चठुथ प्रस्ताव: | 


(3) सा दति निरथंकम्‌। (२) दन्यादी। (३) सस्वन्घान्तर । (४) शूहृ समंवायिषु समवायई 
श्ति हल ॥ (७) समचायिषु । (६) 20क लक था समपायस्य । (७) समवायस्य | (८) सस्वन्धत्व- 
भसक्। (५) स्पसस्थन्धिएु सम्बन्धासावेडपि । (३०) कार्य सुखदुःखादिफर्ल विरोधि 
स्वकार्य कुत्ता विनश्यतीति भावः । (३१) घर्म हृति । अप प इ०८ दि० ३ | न 


०८ ' सिद्धिविनिश्धयटीफायाम्‌ [ ४ जीवसिद्धि 


इति | ततः तस्मान्न्यायात्‌ पुनः अपृत्तेस्य नैसर्गिका वन्धद्ेतव! ! कर्य ? इस्पाह-चेत- 
नर्य | के ? इत्याह-मिथ्यादशेन रत्यादि । हे 
नह किममूत्तेस्य मूर्सेन क्मणा सस्वन्धकल्पनया, यावता [आ] मूर्तेनापि तेन॑ तदूगुणादि- 
समवाये न फल्निद्‌ दोष । तदुक्तम-#“आत्मविशेषशुणः कह फलदायी कार्यविरोधी 
५ संयोगजो्च्ट्टो धर्मोजपि व्याख्यातः'' दति चेत्‌ ; अन्राह-जात्या इत्यादि । 


[ जात्या व्यत्तिरिक्तया<थां स्युरन्या जाति। स्वतः सत्ती । 
तयैवा्ान्तरः किन्न दृव्यं स्थादू गुणकर्ममिः ॥२३॥ ] 


जात्या इति सामान्यवचने5पि स्थुः” इति वचनात सत्ता परिगृहमते | नदि अन्यया 
अथी। सन्‍्तो भवन्वि। किंभूतया ? व्यतिरिक्ताया (क्तया) हंव्यादेः एकान्तेन मिन्‍नया । कि 
१० तया ! इत्याद-आर्थों हव्यगुणकर्माणि #/द्रव्यगु णकर्मसु अरथः” [विशे० सू० ८११] 
इति' बचनात्‌ ! स्थुः सन्‍्तो भवेदः । किल्लैच ? किम! इत्यनेन व्ष्यमाणक्रेल सम्बन्ध! । 
नहि स्वयमतद्र प्‌ अन्येन तदू भघति, अन्यथा रूपादिना रादना (गगना)दिक तहत” स्थात्‌। 
ैथाविधया जात्या अथोनां समवायसस्बन्धो5पि अन्रैव वृत्ते” निराकरिष्यते । 
किव्म्य, जातिरपि यद्यसती; कर्थ तया किडिचदसत्‌ सत्‌ स्वात्‌ * नहि-बन्ध्यासुतों 
१५ गगनकुछुममाल्या सनन्‍नाम | सती जात्यन्तरेण चेत्‌ , अनवस्था । ख्तो यदि; तत्राइ परी- 
धर्वेभ्यः अन्या जांतिः सत्तासामान्य॑ स्वत आत्मना स्थात्‌ सत्ती भवेत्‌ 'किम इत्यनेन 
'स्पात! इत्यनेन वश्ष्यमाणेन सम्बन्ध! । [२५४क] अर्थों अपि तथैव स्वेर्य॑ स्थु) इंति 
मन्यते | तदनेन द्रव्यगुणयोः अभावात्‌ #आत्मविशेषणु णो धर्मादि/” इति” निरसम, 
[गुण] करमेणोरभावात्‌#/ आत्ममन/संयोगजः”” शैति थे । नदि कर्मा&मावे संयोग:, #धलूबेक- 
२० त्वादस्य । अथवा, देवदत्त प्रति उपसर्पतां पहुवादीनां पराभ्युपगमेन कर्मोभावात्‌ ततो धर्मोथ- 
*'मुसानमन्तुपपन्‍्नमिति दृशेयति । 
भवन्तु वा यथाकथव्चित्‌ परस्य अर्था;, तथापि दोप॑ दर्शयन्नाह-अधन्तररे! दव्या- 
दत्यन्त॑ सिल्‍मे! द्रव्य एथिव्यादि स्थादू भवेद्‌ धवर्ल सदरुयेयादि गन्वादिकम्‌ | के! ! 
इत्याह-गुणकर्मसिः । ग॒ुणैः रुपादिसिः कमेलि! रमनादिमिः यायासदस्येन जुगेः घवढ 
२५ (ले) सदख्येयादि कमेमिः गन्त्रादिकम्‌ । किस इत्येतद्‌ अन्नापि सम्बन्धनीयम्‌ , अन्यथा 
आत्मादिकमपि स्थात्‌ अविशेषात्‌ | ; 

“77 हे) ऋष्छाक्येब। (२) स्वीक्रियमाणे। (३) “घर्मः घुरुषशुणः कहुः प्रियहितमोक्षदेतः अती” 
लिद्रयोअन्यसुखरसंविज्ञानविरोधी पुरुपान्तःकरणसंयोयपिज्ञद्धामिसन्धिलः "//*-प्रद्० आ० ई० १र८। 
(४) "अथे इति बध्यगुणकर्मझु/-वैशे० सु०। (५) रूपि | (३) मिन्नया। (५) इच्ौ, इकोके वा। (0) 
पैनः । (५) सम्तः । (१०) "घ्मः पुरुषणुणः”“अद्य० सा० इ० १३८। (११) गुणपदार्थस्य 
स। (१९) “पुरुषान्त/करणसंयोगविश्यद्धामिसन्धिज/”-पश० भा० ६० १३८ । (१३) निरखम। (४४) 


क्ियापूर्तकत्वाल। (१ ७)/देवदततविशेषगुणमेरितरदृतकार्य्यो: तुपसृद्दीवाक्ष धरीरादयः कार्येत्वे सत्ति तदुपभो- 
गताधवत्वात्‌ गृहवदिति'"'/-प्रश० किरणा० एू० १४५९। अद्नव्व्यो० पू० ४११। अशण्कल्दु० घू० 44 । 


थार ] जल्पलक्षणम्‌ ३११ 


नत्तु यद्यपि स्वार्थ साधितवन्त न निगृह्ाति वह तृष्णीभवन्‍्ते निमृहाति इति चेत; 
अन्राइ-लूष्णी मचन्तम इत्यादि । अत्रादिमतिप्रायः (अन्नायम्मिप्रायः) तृष्णीमिवर्न्त कि 
पर; स्वपक्ष॑ सांघयन्‌ निगृहाति, कि था त्वया साधनासिधाने अधिकारिणापि न किव्नचदुक्तम्‌ 
मौनमेव अलुप्ठितम इल्यद्धा (हि, यहा) स्वार्थसिड्यजुपयोगि झुबन्‌ , स्वयं तृष्णीभवच्‌ वा १ 
तत्न प्रथमपक्षे उत्तम-पक्षस्थापनया' इत्यादि | द्वितीय आह-तृष्णी भवन्तस्‌ न ५ 
[ईति] सम्वन्धः । कि इबेन्‌ ९ लुवन्निति। शुवर्‌ दृष्णीभावम्‌ उद्भावयन्‌ , अन्यद्वा असन- 
स्वद्धम्‌ प्रलपन्‌ वा पुरुष; । किंमूतः १ परेण निम्राक्षेण सस एवं [२५ ३सत] पूषे एवका- 
रोड द्र्टव्यय । कस्मिन सति तत्समः ९ शत्याह-स्वाथोसाधने इति । यथैव दि तृष्णीमबतः 
साधनानभिघाने न स्वार्थसिद्धिः तथा वुद्भावयतोडपि अन्यद्वा श्रुवतः । नहिं तंदुड्भावनमात्रेण 
स्वार्थसिद्धि; परस्य । शेपमत्र निरूपयिष्यते । दृतीयेध्प्याह- सोध्ये त्याइदि (सो5प्यन्य १० 
इत्यादि ) हुवतो5त्य; इतरः तृष्णीभृत+, सो5पि तृष्णीसबन्तं न निमृहमति | केन कारणेन ९ 
इत्याइ-साध्या ( स्वाकूत्तोज्ञया) करणमभूतया इति । 

नव वादे नियह्वाति? इत्युक्तम्‌ू, तत्‌ को वादः १ इत्वत्राद-समर्थवचनम? 
इत्यादि । 


[ संमर्थवचर्न जर्प॑ चतुरह्ग विदुरबंधाः श्ष 
पक्षनिर्णयपर्थन्त॑ फर्ल मार्गपमावना ॥श)। 


वादिन। तक्षग्रतिपादनसामथ्यमनन्‍्तरेण यथैवोन्भागशोधनेन मार्गम्रसावना न संभ- 
पति एवं प्रिपदलस्य यथाई सत्यदोपनिवेदनसामर्थ्येज्सति | स्वयमेवोद्‌ धरत्य न्यायवादिन- 
मपि्यापारव्याद्ाराम्यों प्रतिक्षिपतां दशनात्‌ स्वयमौद्धत्यप्रच्छाइनाथंम | छललातिनि- 
ग्रहस्थानानां भेदो लक्षण च नेह प्रतन्‍्यते । तै! साथनोपालम्भो जल्प इति कैथिल्कक्षणात्‌ । २० 
ततथतुरज्ञ एवं जल्पः बचनस्यापि सांक्ये तदत्यवरतल्लेतरनिणयावसानमेब, न पुनः 
पफ्त्रमिप्रायद्चनम | साधनद्पणतदामासव्यवस्थायाः वस्तुततस्वप्रतिबन्धात्‌, वस्जमरि- 
प्रायक्षचनाभिधानस्य सर्वत्राविशेषात्‌ । प्रतिबन्धाभावात्‌ कथ॑ झब्दें! स्वा्थश्रतिपादन- 


मिति चेद्‌ ; | 
समर्थवचर्न जरुप॑ विदु! जानीयु! । के ( इत्याइ-बुधाः विद्वांसः स म नत भद्र २५ 
सवा मि प्रभ्तय: । यदि तह तेपां जल्पलक्षणपरिक्वान॑ किमिति न्यायान्तरवद्‌ वादन्यायों 
निर्दिषक; चदनिर्देशे च कुतः तैसरिज्ञान॑ तेपेंमवगम्यताम्‌ १ बचनलिद्षा द्वि बच्तृचेतोविशेषा 
असर्वेबिदामिति चेत्‌ ; क एवमाह-ले तैने निर्दिट; इति ? यावता- 
(3) चृश्णींसूत्तो भवानिति कथनसाज्रेण । (२) चुझवा-/समयंघच्रन घाद । प्रकृतार्य॑परत्यायनपर॑ 
साक्षिससक्ष॑ जिगीपतोरेक्तर साधनदूषणवर्च चादः ।?-प्रमाणसं० पृ० १११॥ छ० इलो० घ्ृ० २८० | 


प्रमेयरत्तमा० ६॥४७ | अमाणव्र० ढ!१ । प्रमाणमौ० रा१३० | (३) जल्पपरिज्ञानस्‌। (४) समन्त- 
भन्वादीनाम्‌। (५) जत्पः । 


[ पण्चमः प्रस्तावः ] 
[५ वादसिद्धिः ] 


एवम्‌ अनन्तरभ्रस्तावद्येन अश्च्दयोजनं स्मरणादि श्रुत॑ व्यास्यातम्‌ | यदुक्तमः (मू्‌) 
'शब्दे; परमन्ययोजित॑ श्रुतम्‌! इति; ततू  संप्रति व्याख्यातुम्‌ अवसरप्राप्तम्‌ू , तच्च पराथ- 
सिति, परप्तिपादनाथ घ॒ तत्मयोगे न्यायवादिनमपि केचिदेकान्तवादिनो वचनायुपाल्स्भच्छडेन 
पराजयेन योजयन्तः समुपलस्यन्ते तन्निपेधार् बादन्यायप्रस्ताव॑ प्रस्तुवषन्‌ तदादी संग्रहबृत्तमाह- - 
५ पक्षस्थापनया इत्यादि ! 


[ पक्षस्थापनया निरस्तविषय वादे निगह्ाति न, 
खाक्ततोज्ञमसाधनाइवचनादोषोक्तिसंकीत ने! । 

स्वार्थ साधितवन्तमस्तविषयस्तूष्णीममवन्‍्तं 

अन्यद्वा प्रछलपन्‌ परेण स समः स्वाधोसाधने (खार्थे असंसाधितें) ॥१॥ ] 


१०. पक्षों व [क्यमाणछ]क्षणः तस्य स्थापना समर्थन तथा वादी प्रतिवादी वा निश- 
ह्वाति विजयते | क ? वादे । कम्‌ ? इत्याह-निरस्तो विषयः पक्षों यस्‍्य स तथोक्तः त॑ 
चौदिन॑ प्रतिवादिनम्‌ । वादी ऑन्यथा छुबोत्‌ भिज्ञाति (कुतो न निगरह्ाति ) इत्याह-न इत्यादि। 
खाक्ृतशब्देन स्वपक्ष/ परामग्रइ्यते तस्थ उत्स (उज्ञ्ा) त्यागः क्रियाविशेषणमेतत्‌, 
खाकूतोज्झा यथा भवति तथा न निगृहाति । पक्षखापनाहीनों न निगृद्दाति हत्य्थः | के! 

५ अत्त्वा ? इत्याइ-[२५ २७] असाधनाह्ञषमू [न साधनाद्म] असाधनाद्षम (हैँ) तस्य धच- 
नम्‌ , अथवा न साधनाह्ृबचनभ्‌' । न दोषो5दोष; तस्य उक्तिः, यदि वा न दोषोक्ति 
अदोधोक्तिः विद्यमानस्थापि दोषस्थ अजुघारणम्‌, असाधनाइवचन वादोक्तिश्व (च 
अदोषोक्तिश्व) तयो। संकोत्तनानि प्रकाशनानि तैरिति । कं वे: न निग्रह्ठाति १ इत्याह- 
स्वार्थ साधितवन्तम्‌ । किंभूतः | इत्याहइ-अस्तविषयः निरस्तपक्ष? | नन्वयमर्थः स्वाकू- 

१० ततोज्झस्‌? इत्यनेन उक्त: किसर्थ पुनरुच्यते ? सत्यम्‌ उक्तः, तथापि पूर्वमनाश्रितपक्लों न 
निगृद्माति इत्यस्थ प्रतिपादनाथेम्‌ । तदुक्तम-%“यतो बादिना उमय॑ कत्तेव्यं स्वपक्षसाधन॑ 
परपक्षद्पणं च इति । जाच॑ (अर) पुनः आश्रितपक्षोउपि निरस्तविषयो न नियह्दाति अस्वेति 
विशेष; । इदमपर॑ ज्याख्यानम्‌-स्वाकूतों ज्ञानं (तोज्झ॑ं न) निग्रह्माति, न च स्वार्थ 
साघितवन्त॑ तत्संकीतेने! अस्तविषम्नः असिद्धमहममहीमा (पा)न्तरितविषर्यः । 

(३) श्रुतस्र । (२) शब्दप्रयोगे कर्तन्ये सति । (३) कथयन्तम्‌ । (४) अन्यैः छक्तादिमिः उपायेः। 
(५) साधनाहस्य अवचनस्‌ । (६)वेतणिडिकः । (७) “विजिगीपुणा उसय॑ कर्त॑ज्यं स्वपरपक्षसाधनदूपणम,” 
>-भष्टदा०, अष्टसद्ठ० ए० ८७ । (८) असिद्धत्नासा महासहीप: सहामूपाकः तेव अच्तरितः आक्रान्ता 
विपयः पक्षः यस्य असिद्धपक्ष इति याघत्‌ । 


हि 


सर ] जदपलक्षणम्‌, डेरैरे 


नदि ते स्वय॑ प्रयुक्ताः स्वपप्ठ॑ साधयन्ति साधनवैयश्यप्रसज्ञात्‌, परत्र च उद्धाविता! परपक्ष 
निराकुवेस्थ (ल्त्यग)विरोधात' । तैठ्ययोगे5पि सम्यक्साधनवादिनः साध्यसिद्धेमतिवन्धात्‌ पर." 
व्यामोहनाथम्‌ एकइ्चम (एलदूदत्तम्‌) अ्ऐेयम्‌ असार्थों (असामध्यों)वरणम्‌ । उभयन्न असि- 
डामैकान्तिकोद्भावतमपि ताहगेव, तथें (तदर्थे) तस्मिन्‌ जल्पे वितण्डाभाव:। तथाहि-# से 
प्रतिपक्षस्थापनाहीनो जल्पो वितण्डा”” [न्यायसू० १।२।३] इति, तत्र प्रतिपक्षस्थापनाद्ीनः ५ 
स्वपक्षसमर्थ नि रहितइ्चेत्‌ , न समर्थवचन इति कुतो जल्पः यतो वितण्डा स्यात्‌ ? अथ चैतण्डिकः 
परपक्षदूषणाय अवर्य॑ यतते ततस्तदूवूषणवचन पसमर्थवचनम्‌? इत्युच्यते, तद॒पि न सारम्‌, यतः 
स्वपक्षसिद्यमावे परपक्षाइनिपेघात्‌ | यथाह-%'वितण्डा आत्मतिरस्कार/” इति घेत््‌ , अर्थ 
परस्पैष दोपोड्स्तु । 
यदि मत समर्थवचनस्य जत्पत्त्वे व्यास्यानादिपु अतिप्रसद्ग इति, तत्राह-चतुरक्षम्‌ इति । १० 
यदि वा, कर्थ जल्प एवं बादः वयोविंषयभेदाद, विजिगीपुविपयः [२५५क] जल्पो न बादः 
अस्य शिष्टादिविपयत्वात इति, तत्राइ-चतुरक्स्‌ इति । चत्त्वारि वादि-अतिवादि-पराभिरक- 
परिषहललक्षणानि अन्लानि, नावयवा), पचनस्य तदनवयवत्वात्‌ । 
हिलीये तु व्याज्याने भन्ञशच्दों अवयवबाची संभवति, “चतुरह् (हूं) समर्थ (५)चचन 
जल्प॑ बाद॑ चिदुः” इति । [वा्दि]प्रतिवादिवचनात्‌ न व्याख्यानादिषु समर्बचर्न जल्प १० 
इति दशयति तत्र तेदभावात्‌ । सभा (सभ्य) सभापतिषचनात्‌ तस्य विजिगीपुचिषयतार्म अन्यथा 
व्याख्यानादिवत्‌ तत्परिमहवैफल्यम्‌ ! एततावदेव च॒ वाद्स्यापि निमह॒चतों हपसिति करथ॑ तेथोः 
विषयमेद इति ? 
एवेन एकस्य वादिप्रतिवादिभेदकल्पने5पि न तहचन जल्प इत्युक्तं भवति । यदि तद्चन॑ 
जरपः तदनवसानम्‌_ तन्नियमकारणस्य असाघनादिः (असाधनाज्ञादे)) अबचनादिति चेत्‌ , अत्राइ- २० 
पक्षनिर्णयपर्यन्तम्‌ इति । पक्षस्य विवादगोचरार्थस्य निर्णय विप्रतिपत्तिपरिद्यारेण अब- 
स्थान॑ पर्यन्तो यस्‍्य स तथोक्तः तम्‌ इति न वादिप्नतिवादिगुणदोषसंकीतेनपर्यन्तमिति भाव;। 
न यदि “वाद्सिम्बन्धिपक्षनिणयपर्यन्तम्‌” इति गृह्मते जल्पाप्रवृत्ति:, पूवमेव ' तन्निणय- 
(१) छलादय' । (२) परपक्षेण सह घिरोधाभावात्‌। (३) छक्ादिप्रयोगेषपि । (४) जल्पः । 
“बन्र॒पिजिगीएु विन्विगीपुणा सह छाभ्पूजास्यातिकामः जयपराजयार्थ प्रव्तते सा विजि- 
गीएुकथा । विजिगीपुकथा जब्पपितण्डासंज्ञोक्ता ।”-न्यायस्ता० ध० १६॥ न्यायक्रकि० पू० १३॥ (०) 
“प्न्न बादों नाम यत्‌ परस्परेण सह शास्रपू्॑ घिग्रृद्म कथयति । स धादो द्विविध- संग्रहेण जब्पो चितण्डा 
सच !”-चरक्सं० पएू० २६२। “घादिप्रत्तिवादिनो! पक्षप्रतिपक्षपरिभ्रहः फथा। सा द्विध्रिवा-चीतरागक्रधा 
दिजिगीपुक्था 'ेति। यन्न चीतरागो चीतरागेणैव सह उत्तनिर्णयार्थ साधनोपाऊम्भी फरोति सा धीतराग- 
कथा धादसंज्ञया उच्यते 0?-न्यायसा० प्ृ० ३५॥ “वादों नाम पीतराग्रयोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहपूर्च कः 
प्रमाणतर्कपूर्णवक्साधनोपाठ्स्मप्रयोगे. क्रियमाणे  पुकपक्षनिर्णयावसानों घाक्यसमूह्टः ।*-न्यायकछि० 
एृ० १३ । (६) “उक्त च-स्वससयपरससयज्ञ३ कुछजाः पक्षद्वगस्थिताः कमिणः । घादपथेप्वसियुक्तासतुला- 
सस्चा. प्रादिवका; ओक्ताश//-न्यायप्र ०दु० घु० १४ | प्रसाणमी० प्ृ० ६३ । न्यायता० दी० ए० १७४] (७) 


हमरा न कल (9 चादजदपयोः | (१०) समर्थवचनम्‌ । (११) जपरिसमासतिः । 


छुछ 


दे१२ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ बादसिद्धि 


#“अन्वर्थसंज्ञः सुमतिः प्ुनिस्त्व॑ स्वयं मत येन | 
यतश्र शेपेपु मतेषु नास्ति अकिजसरक 
िद्वत्सम ० इलो० १७] 
इस्यादिना भगवतो न्‍्यायेन प्रतिपाद्यजनप्रतिवोधन स्तुव्धिः सवैत्र तदेव अभ्युपगतमिति 
५ ज्षायते । कंणचरादिवत्‌ स्वशास्रे कचित्‌ छछाद्नमिघानाच्च । यो हि त्वयमयुक्तमझुवैन्‌ पर 
युक्तकारिणम्‌ अभिनन्‍्द्ति स छोके अभिमतयुक्तकारिणं त्व (कार) इति अवगम्यते | 
कर्थ पुनः तेनमेस्तस्थ तस्सुतम्‌ (तेन तत्स्तुतम्‌) इति चेत्‌ ? उच्यते-सुमतिः मुनि: सवम्‌ 
अन्वर्थसंज्ञः अनुगतार्थाउमिधानवान्‌ | [२५४क] केन कारणेन ? इत्याह-येनकारणेन (्वया' 
इति अध्याहारः, स्वयं मत स्वपक्ष; सुयुक्ता (त्त्या) अवाधितयुक्तया प्रमाणात्मिकया न तच्छला- 

१० यात्मिकया नीतम्‌ अर्थिजनं आ्रापित॑ स॒युक्‍त्या प्रवोधित इत्यथें; । विपक्षे वाधकमाहुः यतश्र 
इत्यादि । ततः 'पक्षस्थापनया” इत्यादि #“वादिना उभय॑ कर्तेज्यम्‌! इत्यमिद्धानेन उतत 
न बेति परीक्षका; चिन्तयन्तु | यदि युक्तम्‌; किमिति तैः वादन्यायों नोक्तः ? तेपामेव च सूत्र- 
कृतां भगवतां प्राकतजनावेद्यामिप्रायाणाममिप्रायः सूरिण अ क छ छ्ले न वोत्तिफकारेण 
सप्रपन्‍्च; प्रकटीक्रियते । 

१५ अँध 'को वादः? इति प्रइने किमर्थ “जल्प॑ बितुः? इति उत्तरसुच्यते वादजल्पयोः 
भेदात्‌ । पइनानुरूपेण च उत्तरेण भवितव्यम्‌ अन्यथा स्वात्रछ8ः को5पि दाराम्‌ (आम्ान्‌ पृष्ठ 
कोविदायान्‌) आचपष्टे इति स्थात्‌ | अथ तयोरभेदः, एवमपि प्रकृतानुरूप वक्तव्यम्‌ “वाई विहु।' 
इति । नव (न थे) फारिकामिप्रायेण एवममिधानादू अल्पमतीनां तैंड्रेकविश्रमनिवारणाथेम्‌ ! 
अत एवं वितण्डापि न कथान्तरम्‌ , जल्पस्य वादादमेदे कथ॑ वितण्डा तंद्विशेषः तैतो मिथेत । 

५० नि घटस्य पार्थिवत्वे तैडिशेषाः पदाथौन्‍्तरम्‌ । यदि [वा] 'बाद बिहुः! वादे! इल्पेतदू 
अनुवत्तमान विभक्तिपरिणामेन इह सम्बध्यतते, तन्‍न जल्पादू अन्यो वाद इति मन्यते । 

किं तत््‌ जस्प॑ विहुः ? इत्याइ-समर्थवचनम्‌ | अथवा कथस्मूत॑ जरप॑ वाद॑विदुः 
इत्याहइ-समथ वचनम्‌ इति । समर्थ चेदू (वेद) बचने च । यदि वा, समर्थ चचनमस्मित्‌ 
लल्पे तम्‌ इति | कि पुनः वचन (नं) समर्थम्‌ ९ येन स्वयममिग्रेतो5य/ [२५४ख_] साध्यरूप: 

२५ साधनरूपः विरुद्धदूषणतल्लक्षणश्र पर प्रति प्रतिपाथते वचनेन वत्समर्थम्‌ इति उच्यते । 
वचन च यथा अर्थप्रतिपाद्॒क तथा निरूपयिष्यते । तदनेन त्रिरूपलिज्ञवाक्यमेर्व पव्ावयपमेवे 
वाक्य वाद इति एकान्दं निराकरोति । परप्रतिपादनाय तदुदाद्वारों ” न व्यसनेन । तत्र यावता 
वचनेन तत्मतिपत्तिः तावत्‌ समथम्‌ इति कि नियमेन ? [तन] #“छलजातिनिग्रहस्थानसाध- 
नोपालम्भो जरुपः” [न्यायस्‌० १।२।२] इति निरस्तम्‌ , छछादीनाम्‌ असमर्थवचनल्वात्‌ । 

(३) नैयायिकवेशेषिऊवत्‌ ) (२) तस्वाथ॑वार्तिककारेण इत्यथः । अथवा प्रस्तुतमत्थगतसूछरछोका 
अपि पार्तिकशब्देन उच्यन्ते, तत्कर्शां। (३) नैयायिकः प्राह। (४) चादजत्ययोमेंद्श्रमनिराकरणार्थव्‌। 
(५) जल्पविशेषः । (१) बादात्‌। (७)घटपिश्येपाः ! (८) चौद्धामिमतस्‌ | (५) नैग्रायिकस्वीकृतम । (१०) 
डदाहरणम्‌ उदाहारः कथनमित्यर्थः | (१) परप्रतिपत्तिः । 


५२ ] जंब्पलक्षणम्‌ झ्श्ष 


शेन एवं त्वया स्थातव्यम, त्वया एवं सम्यैश्ध यथावृत्तमेव अत्मि निवेवनीयम्‌! इत्यलइ्ड- 
नीयमाज्ञापन॑ कर्चव्यम्‌, पंत्र सामथ्येंज्सति पुनर्न स्थात्‌ तच्छोधनेत्र तैलभावना इति । छुतः ९ 
इत्याद-स्वयमेव उद्धृत्य इत्यादि । न्यायवादिनमपि न्याय वद॒ति इत्येबंशील्शुणमपि वादिन॑ 
प्रतिवादिन (नां) अ्तिक्षिपतां दशनात्‌ । काम्याम्‌ ! इत्याइ-व्यापारव्याहाराम्याम जह्ो- 
पुरुषिकया । किमयेम्‌ ? इत्याह-स्वयम्‌ आत्मना वा अद्धत्य (औद्धत्य)प्रच्छादनाथम्‌ । ५ 
नस सभ्याः तप्मिवारका), ताद्‌ उल्लझ्वयन्त॑ क्षिपतां द्शनात्‌ इति रस 'उमप का । न्यायशालमेव 
तहिं नियामकमिति चेत्‌; अत्राह-छल इत्यादि | # ल्‍्पोपपत््या छलम! 
न्वायसू० १२।१०] #“द्पणाभासास्तु जातयः स्यायवि० ३१४०] #पिग्रतिपत्तिर- 
प्रतिपत्तिश् निग्रहस्थानम्‌ँ! स्यायसू० १२१९] एपां भेदों लक्षण च नेह अतन्यते 
विस्तस्मयाद्‌ अन्यत्रैव तद्‌ द्रष्ठव्यम्‌ इति केचित्‌ (कैश्चित) ते! साधनम्‌ उपालम्भश्च १० 
यरिमिन्‌ स तथोक्तः ) फो5सो १ इत्याइ-जल्पे हत्येवम्‌ चादात्‌ प्थगेव जल्पस्थ कैड्चित नैया- 
यिकादिसिः लक्षणाद्‌ , [२२६ख] 'ताम्यां त॑ प्रतिपक्षिपतां दर्शनादू! इति सम्बन्ध: । 
छादीनाम्‌ आक्रोशचपेटादिसमत्वादिति मन्यते । तथाहि-“औद्यो5्य॑ तवकम्बल्वन्त्वातू! 
इत्युक्ते स प्रतिवादी उद्भावयति 'मा अस्य नव कम्तरछ्ाः किन्तु एक” इत्यसिद्धो देतुरिति; तत्रेददँ 
विन्त्यते-किं सम्यक्‌ साधनप्रयोगे पुरः स ए (अयोगपुरस्सरें) तदुद्धावनें अतिवादिनः पराजय;, १५ 
विपरीते वा ? चन्नाथपक्षे स्वपक्षसिद्ध्येक बादी अतिवादिनं बिजयते फिमन्येन ९ यदि पुनः 
(ह्वेद्धं खुबढ भवति' इति तदुद्भावनेनापि,' तब्सत्यम्‌ , युक्तया निगृद्दीते  चद्देफल्यात्‌ , “ विषो- 
पयोगश्ते सत्तोमदि (हात्रो नहि) तदूव्यापादनाय स्वल्पचपेटादिक युख़ते । कथव्चेव॑ हेत्वन्तर * 
निम्रहस्थानं न दूषणान्तरोद्धावनम इति विभागर, थतो वादिनों युगपत्ूं जयपराजयों न 
स्याताम्‌ १ तस्मात्‌ नवकम्वल्त्वादि [ति] हेल्वर्थस्थ विवक्षिवत्वात्‌ नायमसिद्धों देतुः। अकरणादि- २० 
सिश्च अनेकार्थेपु श्ाब्देपु नियता्थसंप्रत्ययः फत्तेव्य।, अन्यथा सर्वेशब्दानामनेका्थत्वात सर्वोडपि 
पदव॑ हेत्वादिः दुष्ट: स्थात्‌ नासत्यत्र सीतस्यसों (शीतस्प्शों) घूमकेतों: -शिखिनः” इत्यादि प्रयो- 
(१) राज्ञा । (२) आज्ञापने । (३) मार्यप्रभावना। (४) नैयायिकेः । (५) “ययोक्तोपपत्नः 
छछलातिनिंग्रहस्थानसाधनोपाठस्मी जर्पः?-स्पायसू० ३३२ । (६) घुछमा-तत्वरक्षणाय॑ सप्रिरुपद्दर्त- 
उप्रमेच छछादि विज्िगीपुलिरिति चेव ; नखचपेटशस्त्रअद्वारादीपदादिसिरपि इति धक्तव्यस्‌ । तस्मात्न 
जप्ायानय॑सरपरक्षपोपाय' ।!”-वादुन्या० एू० ७१ । “छकुटचपेटादिमिस्तन्न्यक्ारस्थापि तस्वाध्यवसाय- 
संरक्षणा्थववाइुपज्ञाव्‌ ।”-म्यायकुसु० पृ० ३३८। (७०) "लवकस्बलो््य भाणवक इति प्रयोग. | अत्र नचः 
कम्बलोध्स्येत्ति चक्तुर॒मिप्रायः । विप्रद्दे सु विशेषो न समासे। तत्राग्रं छकवादी घक्तुरमिप्रायादविवक्तित- 
सन्यायम-नव कम्यंज् जस्पेति तावदभिदितं सवता इति क्त्पपति । क्‍त्पग्रित्वा चासंसवेन प्रत्तियेघति 
एकोउस्प कस्बलछः कुतों नव कम्बछाः इति?! तदियं सासान्यशब्दे चाचि छह वाकउछठमिंति । अध्य 
प्रत्यवस्थानम्‌"। सोध्यमलुपपथ्ममानाथकरल्पनपा परवानपोपछम्भो न कत्पते हृत्ति (?-ज्यायमा० 
१२११। चरकलं० पू० २६६। उपायह० पृ० १७। न्यायासा० पृ० ६६ । न्‍्यायकाढि० पृ० १६ | 
(८) छलायुज्ञावने | (५) अयोजनसू । (३०) प्रतिवादिनि। (११) छलादिप्रशोगदेयव्यात्‌। (३२) 
“सविश्षेपोक्ते देवी प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो द्ेत्वस्तरम??- ० "२६ । (१३) निम्नहस्थानमित्रि | 
(१४) 'च्नेश इत्यस्यार्े 'शिखिचः? इति प्रयोगे क्रियमाणे कदिच्‌ विखिश्षव्द सयूटाव्॑ध सत्ता दूपयेद । 


३१७ लिडधिविनिश्वयटीकायामू...> [५ बाइलिदिः 


भावात्‌, स्वेनिश्वयवद्‌ अन्यस्य॒ निश्चयोसादनाय उद्येतुप्रयोगात्‌, इतरथा गोपाल्वत्‌ छुतसल 
जल्पे विकार! (जल्पेडघिकारः) । एतेन प्राभिकतैन्निण [य] प्येन्तमिति चिन्तितम्‌ #सिद्दान्तद्य- 
१ ७ 5 न्तद्य 
चेदिन/”! इति वँंचनात्‌ निश्लोतोभयपक्चाणामेव प्राश्रिकत्वात्‌ । पार्थिव पुनः पार्थिव इब नस; 
स्वयं तन्निणेयवान, 'सैन्रिणेयपर्येन्तम्‌” इंचि थ दुरवगाहम्‌ । नापि '्रतिबावितन्निणैयपर्न्तम्‌! 
प्‌ इत्युपपन्नमू ; स्वढुरागमादिवहढविश्र मस्य प्रतिवादिनः [२५ ५ख] प्रतिपद्य (पाद्य) मानस्यापि तन्नि- 
णंय (या) योगात्‌ । तन्न युक्त 'पक्षनिर्णयपर्यन्तम? इति चेत्‌ ; न सुन्दरमेतत्‌ , यतः साध्या- 
विनाभाविसा धनप्रयोगोपन्यासादू अपहाय अरूठमपि व्यामोहँ प्रतिवादिनः परपक्न॑ प्रतियन्तः 
प्रतीयन्ते अभिमानिनो5पि, आतुरा इब परसौषधम्‌ । येडपि च फेचिन्न प्रतियन्ति खठसतयः 
तदपेक्षया तदुपन्यासजनितः सत्यनिर्णयो [ज्ञातों|भयकझतान्तानाम अन्यवचनात 'प्रतिपत्ति 
१० (ते) जायते, इतरथा जन्मन( तनन्‍्मन)सि वादीतरणुणदोषम्रति[पत्ति|विश्ववैधुयौत्‌ कुदो 
*सिकपोपलम्भसमा' (पोपछसमा) नत्व॑ यतस्तदपेक्षा * स्यादिति । 
कि पुनरस्य फठम्‌ ? इत्याह-फर्ल 'जल्पर्थ इत्यनुवर्तते | किम्‌ १ इत्याई-मार्गस्थ 
सम्यस्ज्ञानादे! प्रभावना प्रकाशनम्‌ । 
नतु तत्त्वस्य आत्मादे; अध्यवसाय; कुतश्रित्‌ स्वय॑ निर्णय; तस्य दस्युभ्यः सौगतादिभ्या 
१५ संरक्षणं तत्ठ्मस्तु #“तत्ताध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे वीजप्ररोहसंरक्षणार कण्ठक- 
शाखावरणवत्' [न्यायसू० ४!२।५०] इति बचनादिति चेत्‌ ; यदि ग्रमांणतः तत्संरक्षणम्‌; 
अनुकूलमाचरसि प्रमाणविपये प्रवृत्तेश, तत एवं 'तत्मरकाशनस्य अवश्यंभावात्‌ । अन्यतर्वेत्‌ ; 
तन्न युक्तमिति निवेदयिष्यते | दस्यवो5पि यदि अमाणतः ' तन्निराकुवैन्ति न छछाव्चिचनादप्रमाण- 
का तस्य त्रार्ण प्राभिका: पक्षपातरद्दिताः तत्त्ववेदिनों सन्‍यते | यदि सप्रमाणकात , खत 
२० एवं तद्कक्षितम्‌ , कि तन्न छलादिप्रयासेन १ देवरक्ता हि हिंसका: [किंशुकाः फेन रज्यत्ते नाम] । 
नतु च धादिना प्रतिवादी सभ्याइच प्रतिपादनीयाः न सभापतिः सुकुमारपक्ञ), ततः 
किं तेने इति “ज्यज्ग जल्प॑ विदुः” इत्येबास्तु (२५६क] इतति चेत्‌ अन्नाह-वादि[ इत्यादि । 
वादिनः प्रतिवादिप्राभिकयों: तत्वग्रतिपादनसामर्थ्यमर्‌ उपलक्षणमेतत्त तेन 'प्रतिवादिपामिकगो! 
तस्त्वप्रतिपादनसामध्यम्‌? इत्यपि गृह्मयते तदन्तरेण यथ्रैव येनैव प्रतिपायप्रतीत्योः अभाषम्रकारेण 
५५ उन्पार्गस्य एकान्तस्य शोधनेन अपसारणेन मरार्गग्रभावना न संभवत्ति वक्ष्यमाणविधिना | 
एवं परिपहलस्थ यज्ञ: यथाई यथाथोग्य सत्ये, राक्षे वादिप्रतिवादिन (नां) दोपनिवेदने सति 
(3) चुरूता-“स्वनिश्यवदन्येपां निश्चयोव्पादन डुचैः | पराथ॑ सानसास्यातं वाक्य तहुपचारतः ॥” 
>न्यायावत्ता० इलो० १० ! (२) स्वपक्षनिर्णयासाये । (3) पक्षनिणंय । (४) “अपक्षपततिताः प्राश्ः 
सिद्धान्तइयधेदिनः । असद्दादनिषेद्धारः प्रादिनकाः प्प्रह्म हथ ॥ इल्येवंविधप्रादिनकाँश"'//-ममेयकू० 
- घू० ६४५ । (५) राजा, समापत्तिपदे स्थितः । (६) अठः । (७) समापतिपक्षनिर्णयान्तस्‌ । (८) अविना- 
भाविसाधनप्रयोगननितः । (९) प्रादिवकादीनास्‌। (३०) वादिवचनाज्ययसानायाः अतिपत्तेः सकझाद। 
(3१) भ्रादिनकादिचेतसि । (३९) कसौटी” इत्याल्यः पापाणः खुवर्णपरीक्षणोपयोगी | (3३) प्रादिनकार 
पेक्षा । (१४) सांगंप्रकाशवस्थ । (५५) छलादितः। (१६) , स्वकृततस्वाध्यवसायम। (१७) कियमाण। 
(३८) संरक्षणस्‌। (३९) यदि सौयतादयः सप्रमाणकबाक्यात्‌ तर्ज निराब॑न्ति । (२०) सभापतिना । 


णा२ ] छलादीनामसइुत्तरत्वम्‌ ३१७ 


किआ्च, साधनाभाव(सवादिना परस्यछछे समुद्भाविते कि तस्य तंद्वादिना(ता) नष्टा येन 
जय॑ व्यवस्थापयन्ति १ तहुद्भावनेन तिरोधानानुष्ठा (नान्नष्टा) इति चेत्‌ ; तंढुद्रावनमपि साधन- 
दोपेस (ण) तिरोघानाक्नष्टमिव किन्न स्थात १ एवमेत्त्‌ , से दोषों यदि अतिवादिनोद्धायोतान्‌ 
भावने (नोड्भाज्येत | अलुद्धावनें) कि स्थात्‌ प्रतिवादिन। ९ सतो5पि दोषस्या5लुद्धावनं 
निम्नहद इति चेत्‌ , तस्थ तदयां (तदूद्वय) प्रसक्तम्‌ तन्‍न वो, अन्यतर॑ दोषमुद्भाव्य वादिनों जय- ५ 
मिच्छत: अंशेन पर्यहुयोज्योपेक्षणप्रसक्ति। । उभ्रयदोपप्रकाशनेःप्युक्तम्‌ । एकप्रकाशने नबरि. 
[द्वि|दीयप्रकाशनमिति तत्तच्छछवादिन (नं नि)ग्रहाति । 

नहु यदा छलवादी दोपसुद्भाववति तदा का गति; ९ सझृज्येतरभ्राप्तिः । यदि वादी 
छल्मुड्भावयेदिति चेत्‌ ; तथा वादिनोअपि तत्माप्तिप्रकाशनेअपि तस्य दोपहयमायातम्‌ , छलाग्रकाशश 
साधनाभासवचन च्‌ । तत्र च चिन्तितं [२५ ८क] दूषणमनन्तरमेव । तस्मात्‌ न साधनाभास- १० 
चायपिं छलचादिन बिजयते । एतेन पूव॑पक्षचादी छल बदन परेण जीयते इति मं चिन्तितमू , 
प्रकृतविकल्पह्ये तथैव दोपात्‌ । 

ननु छल॑ त्रिविधेम-वाकछलम्‌ , सामान्यछछम, उपचारछल चेति । तत्र आय्स्य 
व्याख्यानमू-स्वत्रम्‌ (स्वयम) 4/“अविश्येषामिद्िते्थे वक्तुरमिप्रायाद्‌ अथोन्तरकल्पना वाकू- 
छलम्‌” [न्यायसू० १९१२] अस्थायमर्य/-अविशेषेण अत्यप्र-संख्याविशेषधाचिसामान्य- १५ 
शब्देन अभिदिते&थ 'नवकम्बल्त्वातः इति द्ेेतोः वक्तुरभिप्रायात्‌ तदा उक्त (तदुत्त) प्रत्यमकम्ब- 
छाप्तदि (छात्‌ यत्‌) अर्थॉन्तरस्य नवसंख्योपेता्थस्थ कल्पना वाकूछल्म्‌ | यथा हि 'एप॥ नव- 
फम्बल्त्वात! इत्युक्ते 'कुततोउस्य एककम्बलुस्य नव कम्बछा:” इति वचनम्‌ | 

सामान्यछलव्यास्यानसूत्रम-#/ संभवतो ्थेस्य अतिसामान्ययोगादसदूभूतार्थ कर्प- 
ना सामान्यछलग! [स्यायसू० १॥२।२३] संभवत श्रूयमाणस्थ अथस्य ऑअतिसामान्य- २० 
योगात्‌ अनेकान्तिकसामान्ययोगाद्‌ असद्भूतार्थथल्पना तस्य अनेकस्य सासान्यस्य अद्देतो! 
हेतुत्वकस्पना तया वचन व्याख्यातः (विधातः) स नो (सामान्य)|छडम । चथा आद्षणोड्य 
विद्याचरणसम्पन्न:” इत्युक्ते फश्चिदाह-“'संभवति ज्राह्मणे विधाचरणसम्पद? इति त॑त्त्तुति: । 
तत्रापर; प्राइ-यदि त्राह्मणत्व॑ तत्सस्पदों हेतुः ज्ञापकः कारकों वाउस्य, ज्ञातोडपि (पत्योडपि ) 
द्विजः तत्सम्पन्नः स्थादिति । 

उपचारछलव्याख्यानमू-#धर्मेविकर्पनि्देशे अधेसद्भावप्रतिपेष उपचारछलम! 
न्यायसू० ११२।१४] अयमत्राथ:-उपचरिताथोमिधाने [२५८ख] अघानाथैकल्पनया घचत- 
व्याघातः तच्छलमिति । यथा “सब्चाः क्रोशन्ति! इत्युक्ते 'न मद्बाः क्रोशन्ति किन्तु ठद्ताई , 
पुरुषा/' इति । तदेदत त्रिविधमपि छल छलमात्रमू न निम्रद्यय उतक्तवत्‌ । 
खाहिकि पा न कप उलोद्राघनमपि पल अनार । (४) अथवा किसपि न 
प्रत्यम भूतनम। (७) बहिलशितमर्धमामदि शत्वेति च॑ तरतिताओन्यम बा आटिकल । 4432.354 


शत्पेत्ति च दद॒तिस विद्याचरण- 
सम्पर्द कचिदाप्तोति क्चित्त्येति ।?-त्याय्ा० १२६३ । (८) ब्राह्मणस्प प्रशंसा । (९) असंस्कृतोडपि । 
(१९) विच्ाचरणयुक् 


श्ष 


रै१४ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम [५ वाद्सिद्धिः - 


गेडपि तंदुद्भावनसंभवादिति । एवससो निवारणीयो न वात निमरदणीयः, समीचीनसाधन- 
प्रयोगवैफल्यम्‌ अन्यथा स्यादिति | साथे व सकृत्‌ जयपराजयौ बादिनः । कि पुनरेव॑बादिना 
तैदुद्धावन॑ न कर्तेब्यम्‌ ९ “न निम्रहबुद्ध्या अकृतदोपात्‌ अपि तु निवारणुद्धा” इति मूसः । 
अनुद्धावने को दोप! १ न कश्रित्‌ , यदि हेतुं समर्थयते । 'निमहः” इत्यपरें, तदसाम्परतम्‌; 
७५ यत; अतिवादिय्रयुक्तछलाबुद्धावन॑ [२५७क] वादिनः पराजयाधिकरंण॑ यदि से शव मी 
प्रयुक्त छह कृपया (त्वयी)नोड्भरावित्रमिति पयनुयोज्योपेक्षणाल्‌ निमृद्दीतोडसि' इति व्यवस्थापयेत्त; 
वर्दि तस्‍्वेवे' तदुड्भावने स्वयं स्वदोषोद्धावनात्‌ । अर्ति वा स्वभावततदुद्वावनावस्थयो: विशेष 
इब्यन्ते दि स्वयम्‌ उद्धावितेनापि दोपेण नियह्ममाणाः चौजसृतयः । %“'फो हि स्व॑ फौपीन 
विशृणुयात्‌*ँ इति  वचनात्‌ स्वयं वदुद्भावनायोगाच्च । अथ सम्या: , ते तर्हिं यथा तदनुड्भावन 
१० तर्ये पराजय॑ व्यवत्यापयति (न्ति) तथा समीचीनसाधनवचर्न जयमपि व्यवस्थापयन्तु । [सह 
जयेतरो स्यातामिति चेत्‌ ,, जाल्पिकस्येब अर्य॑ दोशेडपरोउसतु | अथ तदतुद्वावनदोपै! व साधन- 
समीचीनता स्यात' , से दोषोउपि मा भूत्‌ , अह्दो मध्यस्थाः प्राश्निका: यदत्पदोपेण मद्दागुणमपि 
साधनमसमीचीन मन्यन्ते, न पुनः  तदूगुणेन अल्पदोषम्‌ “अदोपम” इति । तन्न आधपक्े 
समीचीनसाधनप्रयोगपुरस्सरे छलोद्धावने वादी पर विजयत इति ! 
ष्ष नापि छ्वितीये, हयोः समत्वात्‌ कस्य विजयः ? अपरत्यापि पराजयों वा स्थात्‌ १ यथैव 
प्रतिघादिनः छक्षप्रयोगो दोप१ तथा बादिनः साधनाभासप्रयोगः "| चदि प्रतिबादी तहुद्भावयेत्‌ 
तथैव, अन्यथा से एवं पराजयवान्‌ स्थात्‌ यदिवादी जयवान्‌ न चेत्‌, तयोः  परस्परापेक्षतात। 
भवति इति चेत्‌ ; तत्र प्रतिवादिनः पर्यनुयोन्योपेक्षणमल्ुद्धाब्यते, व्हिं सोउपि वा नो दोपमहु- 
द्वाग्य जयति इति पुनरपि सक्ृतू जयेतरों | यदि उद्भाव्य, वाढी एवं जीयते इत्युक्त सववोप- 
२० [२५७ख] प्रकाशनात्‌ । अथ प्राझिकाः वादिदोषालुड्भावन (ने) प्रतिवादिनों निम्रह कस्पथन्ति, 
ते एबं बादिनः साधनाभासवचनेन प्रतिवादिनः छठवचनेन इति तदवस्था थुगपद्‌ इयोजयेतर- 
व्यवस्था | अथ वयोः परस्परदोषोद्धावनं प्रतीक्ष्य जयेतरव्यवस्थां ते विस्वयन्ति;  तदलुद्भावने 
का वा्ों !  तयोः साम्येन व्यवस्थापनमिति चेत्‌ ; झुत एतत्त्‌  अल्यततरस्यापि पश्चाउसिद्धेरिति 
चेत्‌ ; तदुद्भावनेडपि तदेबे' अस्ठु विश्वेषा5भावात्‌ , अन्योउन्यवोषोद्भावनविशेषभावे5पि महत- 
२५ तत्त्वाउपरिससाप्तेः । नापि प्रत्येक जयेतरप्राप्तिपरिहार: । मल 
“77 हु] छल्कोद्ाषन । ( २) अनेकार्थकशवद्प्रयोगमान्रेण । (३) छलोन्ञावनम्‌। (४) नेयायिकाः । ६१ 
छा हि।.3:2048 मरे. । (७) प्रतिधादिना ! रा । (5) “निम्रइपापत्यानिम्रह 
पर्येजुयोज्योपेक्षणम्‌ ।!” -न्मायसू० ५१२३ । निम्रहस्थाने छतेडपि “िगृद्दोततोज्झि/ इति अपचनाद / 
(३०) प्रतिवादिन एवं । (११) अदा पक १2०20 पर कट कप 
न +] 
रस बाबर । (१७) बादिनः । (१५) छल्ादिभपोग जल्‍पे स्वीकृ्षतो नैयायि- 
कस्प । (६६) तहिं। (१७) छक्ाचबुत्रावनम्‌ ( (३८) साधनगुणेन । न्‍ड (६९) दोष. । (३०) खा 
समुझ्र/वयेव्‌। (२३) प्रतिबादी | (२२) जयब्पराजययोः । (२३) निम्रईं कब्पवन्दु। (९४) मा 
(२५) दोपाजुडाबने। (२ ६) बादिप्रतिवादिनों: । (२७) सास्थेन व्यवस्थापनमस्तु । » 


प छलादीनामसडुत्तरत्वम्‌ ३१% 
विु) त्वादू अकियत्वमस्थास्तु विशेषाभावादिति । एतब्र असदुत्तर॑ पूर्वहेतुव्याप्तचखण्डनात्‌ ! 
उपछ्क्षणमेतत््‌ , तेन उदाहरणसाधम्येणापि प्रत्यवस्थानं जादिः। तथ्था-'निष्किय आत्मा 
बिसुत्वावू भाकाशवत? इति, अत्र प्रत्यवस्थानम-सक्रिय आत्मा क्रियाहेतुशु णयोगित्नात्‌ छोष्टबत्‌ 
अविशेषात! इति | एतदपि तंत एव [२५९ख] असदुत्तरम्‌ । वैधर्न्येणोक्त हेतो प्रत्यवस्थानं 
दर्शयति से एवं 'उदाहरणबैधरस्यात्‌ साध्यसाधनं हेतु” इत्यस्य उदाहरणसाधर्म्येण अत्यवस्थार्न ५ 
(जाति? इवि शेष: । यथा “व चेतनायतर्न ठृणादयः पराणाद्रिद्दितलात्‌ , यत्‌ पुनः चेतनायवर्त॑ 
तत्त्‌ आणादिसद्‌ द॒ृए्॑ [यथा] जीबच्छरीस्म” इत्यत्र यदि जीवच्छर्सीर[वेधम्योदचेतनत्वे॑ तर 
तत्‌ [साधर्म्यात्‌ मूर्तत्वात्‌ ठणादीनां चेतनत्वमस्तु विश्येपहेत्वमाचात्‌ इति | उपलक्षणमेतत्‌ , 
तेन “उदाहरणवैधर्म्यात्‌ साध्यसाधन द्ेतुःः इत्यस्व उदाहरणवैधर्म्यणापि प्रत्यवस्थान॑ जाति; इति। 
तत्रोदाहरणम्‌--“अनित्य; शब्दः कुतकत्वात्‌, यदनित्य न भवति [नि त्त्‌ कृतर्क| यथा आका- १० 
शम इत्युक्ते पर आह-यदि नित्यवैधर्यात्‌ कृतकत्वादू अनित्यः शब्द तहिं अनित्यवैधम्योदू 
असपरवत्त्वात नित्योउस्तु | कथिता जाति; । निम्रदस्थानानि पुनरत्रेव यथावसरं कथयिप्यन्ते । 

निगमयन्नाह-ततः चतुरड़ इत्यादि । 'समर्थवचन जल्प॑ चिछुः? इत्युक्तम्‌ । तत्र 
किं तस्य साधम्यम्‌ (सामथ्येम) ? इत्याइ-वचनस्थापि इत्यादि । बचनस्पापि न केचलम्‌ 
अध्यक्षदधिज्ञयोरेब सामर्थ्यम्‌ 'अस्ति! इति बाक्यशेष। । किम्भूतम्‌ १ इत्याइ-तदन्य इत्याढ़ि । १५ 
तब्छन्देन चादिप्रतिवादिनोः तत्त्वे प्रकृते परारथ्येति [ति इ] ति तदन्यतरस्थ पादित्वम्‌ (वादिनः) 
तस्वस्प॒ इत्तरस्प वा यो निर्णय! स एव अवसान पयेन्त सत्य तत्‌ तथोक्त न इतरकल्पितम्‌ इति 
एवकाराये। । धक्त्रमिप्राय सूतमेच (सूचनमेच) [२६०क] तप तस्पेति चेन्‌ , तत्राह-[न] पुर नैच 
पक्त्रप्तिग्रायत चनम्‌। एवकारोउत्नापि द्रषतव्यय अवधारणारथों वा पुनःश्षव्दोधत्र । छुठः इत्याइ- 

साधन इत्यादि। साधन व दृपणं च तदाभ[सश्र साधनदूषणमात्रे (णतदाभासाः) तेपां व्यवस्था २० 
अभिधानविकल्पात्मिकः स्थिति: तस्या वस्तुवत्व(तत्त्यत) म्रतिवन्धात्‌ । अस्वाउयमर्थ+-वस्तु 
परमार्थसत्‌ यत्‌ साधनादितत्तव॑वन्न म्रतिवन्‍्धाद्‌ आयत्तत्वात्‌ | एतदुक्ते सवत्ति-साधनादिविकरुपः 
तैड्िषयः,अन्यथा ततः तैत्सि्े: तह चवद्वारोच्छेदप, अधिकल्पनिपेधात्‌। अनिषेधेजपि [न] ततोऊपि', 
इतरथा अकिव्ग्वित्करादेरपि तत्सिदे! 'झतकः शब्द: अनित्यत्वात्‌ घटादिवत्‌! इल्यपिस्यात्‌ । तहि- 
कह्पप्रभवाश्य नितरां तद्दिषया), इति निराक्षृतमेतत्‌-%“विकरपयोनय। शब्दा/ ईत्यादि । 

(१) पू्॑द्देदीं: व्याप्तेरखण्डनादेव। (२) भाष्यकारः। “"चेघम्पेण चोपसंहारे निष्कियः आत्मा 
विश्रुत्वात्‌ । क्रियाचद्‌ द्ृव्यमविश्तु दृएं गधा छोष्ठ, मच सथात्मा तस्मान्निप्किय, इति | सैघस्पेंण भत्यव- 
निष्किय॑ वच्यसाकाशं कियाहेतुगुणरहिरं इध्सू , म तथा जात्मा तस्माज्षिप्किय इृति। ने चास्ति 
केक, । अप रेप जिला जे रपट घ०. न ५ या तजाब ओह 


क्रियावानिति चिज्ञेयद्वेतु क्रियावत्साधम्यांद्‌ क्रियाचता भवितव्य॑ ज्रियायद्वैधन्थोदुक्रि- 
०९३६७ ५५३७०४ चैघरस्यैसमः 7-स्यायसा० ७१॥२ । (३) #विश्रतिपसिरमतिपस्तिशण निम्रइस्थाः 
नम कप १३१९ । (४) वस्तुनि। (५) वस्तुविपयः। (३) बस्तुसिद्धें॥ (७) ऋिकत्पाद 


विकल्पाः तैपामस्योज्यसम्बन्धों भा्यान्‌ झवदाः स्युशस्स्थमी 7ड्ि 
>न्यायकुमु० एू० घ३७ दि० ७॥ 


ष्ण्र ] 


श्५ 
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े एतेन जातिरापि व्याख्याता । का पुनरिय॑ जाति: * #साधस्म वैधरस्यार्यां अत्यप- 
स्थानं जातिः” ल्यायसू० १।२।१८] तत्न अत्यवस्थानं जाति; इति जाते; सामान्यरुक्षणप्‌। 
$ प्रक्षणण अत्यवस्थानम्‌ ६ अत्यवस्थानमाज (नमज्र) प्रतिपेघामास इत्पेके, तद्सत्यम्‌ , अत्यवसान- 
शब्द्स्य उत्तरसामान्यवचनस्य तदाभासे असत्य (त्या)थांदौ बत्तिविरोधात्‌। न चात्र तदलि | 
५ यत्पुनरन्रोदाहरणमुक्तम-“अनित्य; शब्द: क्ृतकत्वात्‌ धटादिवत्‌” हल्युक्त वैशेषिकेण; 
करिचिदाह-यथा घटेअनित्यत्वे सति झुतकत्वं ॒४/टं तथा औकाशगुणत्वाभाचेडपि, तत इब्मपि 
प्रसक्तम-न आकाशगुणः द्वात्दः इंतकत्वात्‌ घटवत्‌! इति, प्रत्यवस्थानमात्रमेवत्‌ ; 
कथमू ? अग्नस्तुताकारत्वानागुणत्ववाधनेपि अतिन्‍्य (अप्रस्तुताकाशगुणत्ववाधनेषपि अतित्य) 
ल्वावाघनात्‌ । आगमवाधो5पि इत्येके । तन्न वैशेषिकस्य सुभाषितम आगमवबाधने सर्वत्र 
१० # आम! प्रतिज्ञा न्यायमा० ११११] इत्यस्य विरोधात्‌। न शव विभागेन पदा- 
गमत्वम्‌ ; अन्यत्रापि अनाइवासापत्तेः ! अनैन पूब्वेद्ेतोव्याप्तिर्खण्डनातू तन्मात्रम्‌ इत्यपरे; 
तेपामखण्डितप्राप्तिका (व्याप्तिकात्‌) भ्क्रृतसाधनसमर्थात्‌ [प्रा] क्तनादेव हेतोः जयेतरव्यवस्था- 
नात्‌ नेद॑ निम्रहस्थानम्‌ , इतरथा तहैफल्यम्‌ । द्वाभ्यां निम्रहेईपि उक्तम। [२५९फ] कथ वा 
अनेन तदूव्याप्ते? अखण्डनम्‌ , यावता घटादों आकाशागुणत्वाभावसहचरिततत्थ कतकत्वस्म 
१५ पंचने5पि यदि तेतेन (ते न) तह'याप्तिः अनित्यत्वेनापि न स्थात्‌ इत्येवं तत्र अ्रतिवादिन। असि- 
प्रायात्‌ । पव (न थे) वैशेषिकत्य सहदशनादू अन्यदू व्याप्तिसाधकमरित । 
यत्युनरक्तम--आकाशा5प्रतिपत्ती अप्रसिद्धविशेषणः पक्ष), शब्दगुणात्‌ तत्मत्रिपत्तो व 
ततल्तिपेध इति आकाशशुणत्वाभावेन न कतकत्वस्थ ध्याप्तिः इति न पूर्वसमानता इति; वन 
थुक्तम्‌ ; यतः आकाशस्य प्रतिपत्तावपि “न शाब्दात्‌ पतिपत्ति:! इसि निरूपयिष्यते, वतो यत्ति- 
२० व्य्विदेतत्‌ । 
तस्वों। विभागार्थभ #“साधम्यवैधरम्याभ्याम!! [स्यायसू० १२१८] हैल्वेवत | 
साधम्येंणोक्ते द्ेतौ प्रत्यवस्थान॑ दशयति भाष्यकारः-#/'उदाइरणसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधर्न 
हेतु।”' [न्यायसू० ११३५] इति, अस्थ उदादरणवैधस्येण पत्यवस्थान॑ 'जातिः? इति शेष;। 
तत्र उदाहरणम्‌-'क्रियावान, आत्मा क्रियाहेतुगुणयोगत्वात' लोटवत! इति । अन्नाह पर/-यदि 
शण कियावद्द्रव्यसाधम्यात्‌ क्रियाहेतुगुणसम्बन्धात्‌ तथा आत्मा साध्यते; तह तद्रष्यदभु (वहद 
(१) ह पुतदन्तर्गंतः पाठो द्विकिंखिठः। (२) उत्तराभासे। (३) यतो न धढ आकाशयुणः। 
(४) जातेः । (५) “साधस्येवैधस्पाम्याँ प्रत्यघस्थानं जातिः ।”-न्यायसू० ध३१८ । (३) “साधस्पेणो- 
' पसंहारे साध्यधर्स॑विपर्ययोपपत्तें: साधस्येंगेव प्रत्यवस्थानमतिशिष्यमाणं स्थापनाहेदुतः साधम्येंसमः 
प्रतिपेष। । निदर्शर्न क्रियाघानात्मा द्वव्यस्थ क्रियाहेतुगुणयोगात्‌ । अब्यं कोष्टः क्रियाहेतुएुणथुक्रः क्रियायात 
हथा चात्मा तस्माद्‌ क्रियाधानिति | एव्सुपसंहते परः साधम्येणैव प्रत्यवत्तिष्ठते निष्किय जात्मा विभुनो 
दष्यस्प निष्कियत्वात्‌ । विश्वुच्च आकाश निरिक्रयं च, तथा चात्मा, तस्मान्रिष्कियः इति। न पास्ति 
विद्येपहेतुः क्रियावत्साधर्स्यात्‌ क्रियावता भवितर्व्य न पुनरक्रियसापधर्स्या निष्कियेणेति विशेष्देत्वमावाद, 
साधस्यंससः प्रतियेधो सवति [”-त्यायसा० ४३२ । (७) क्रियाहेदुयुणर सदन । (5) करियावाद। 


चल 


धरे है झब्दविकत्पयों। बस्तुविषयत्वम्‌ देरेर 


स्थान्मतम-४/'न ततंः किव्चित्‌ कश्चित्‌ अ्रतिपादयति अतिपथते [२६१७] वा 
केवल पैमिरिकदयबदू आन्त्या शब्दत हद मया अय॑ प्रतिपादित/ अहं च अतिपन्नः इति 
चक्तुः प्रतिपत्तथ बुद्धि! जायते” इति; तन्न सारम , यतः कथमेव॑ स्वयं जानस्नेव शाव्द- 
व्यवद्वारम भनुवाधेव संयोग्यादिव्यवहाखत्‌ ? ययैवायं संयोग्यादिलिहन.प्रैतिवन्धाभावेन 
सब्यमिचारभुपलभ्य परिहतवान्‌ वथा शब्द परिदरेत्‌। अथ तत्परित्यागे क्षणमपि जीवितुं न ५ 
शक्यते इति तत्पाम: (न उस्यागः) तत एवं भविष्यच्छकटायनुमाने ऋततिकायुद्यपरित्यागो5पि 
भा भूत्‌ । तथा व #अदच आदित्योदयात्‌ श्र आदित्य उदेता इति नाजुमान॑ व्यभिचार- 
संभवाह्‌” इति प्बते । यदि घुनः व्यवहार तैथाविधादपि शब्दात ढिद्वादिकं मतिपयते इति 
तदरथों (रथ) तदब्लीकरणम्‌ ; अत एव संयोग्याद्यद्लीकरणमस्तु | तदयम्‌” अग्रतिवद्धादपि अच्दात्‌ 
लिड्ठे अतिपादयति न तँथाविधाल्छिज्वात्‌ लिल्लिनमिति प्राकृतशक्ति! | तैमिरिकोडपि विज्ञाततेमिर- १० 
झानमिथ्यात्वों न ततो व्यवह्ास्मारवयति, इतरथा विअ्रमज़ाने श्र ज्ञा क र स्य पक्षत्रयस्थापने- 
मयुक्‍त स्थात-प्रतिपन्नव्यभिचारों न ततः प्रवतेते अपि तु अनुमानात्‌ , अन्यस्य जातबि- 
प्रत्रम्भस्य तरस्वत (तर॒स्य न) प्रमाणम्‌ इवि । 


नतु तस्य भब्दादपि वस्तुप्रतिपत्ति ततः तत्माप्ति मन्‍्यमानस्य ततू ज्ञान प्रमाण स्यात्‌ , 
अयमस्थैव दोपो3सतु, अतो लिज्ञादिवत शब्दाद्पि अनेन व्यवहार हर्वता “तद्भत्‌ तस्य [२६ १ख] १५ 
वस्तुद॒त्त्वप्रतिवन्‍्धो5भ्युपरन्तव्य इतति स्थितम्‌ । 

भवत्वेतत , तथापि शब्दों लि[ह] गमयति न साध्यमिति चेत्‌ , अन्राह-'शक्तर्य तच- 
न! इत्यादि । शक्तस्य साध्यक्षापने रिक्लस्य समर्थस्य सूचनम्‌ | किम ? इत्याइ-हेतुबचन 
त्रिरुपलिज्नवाक्यम्‌ । फिम्मूतम्‌ ९ इत्याह-अश्क्तमपि साध्यक्षापने&समर्थमपि स्व॒यम्र॒ आत्मना 
इति । साध्य (ध्य)वचर्न किंसूतम्‌ १ श्त्याइ-साध्योक्ति। अनित्यः शब्द! इति अविन्नावचनम्‌ रे० 

(3) भब्डाबू।, हुलना-"अमेन एतदपि निराकृतम-अ्ठैते कथ्थ परप्रहिदोधनाय भ्रचर्तते इ्ति। 
स्वपरयोरस्थारयस्थासिद्धे. । भर्य परो5ह न परः इति स्वसवेदनसेवतद्‌ उदयमासादयत्ति । मात्र परमार्थतो 
विभागः-अहं प्इनय्रिता परः कथयति । इयोरपि स्वाकारोपरक्तम्रत्थयसंवेदनमेचेतत न तु॒विभागः स्वप्ण- 
प्रत्ययचत्‌ उन्मचश्रत्ययप्रकापवच्च | उच्मत्तस्त्िं दादी कर्थ तत्रोड्द्वैतप्रतीतिरपिं ? नम्रु सर्वग्रत्ययप्रतय 
एवं प्रवर्तते नान्न प्रतीतेदद्य, | कितईई प्रतिवादिनाअन्येव वा कत्तेच्यम्‌ ! कि क्रिया किल्न्चिद्‌ हइयते १” 
-अ» चार्तिकाइ० पु० ३९३ । (२) वेशेपिकामिमतं । “सयोगि समपाश्येकार्ससमवायि विरोधि च।!? 
“चैशेन्सू० श३९ । (६) अविनाभावभावेव । (४) झब्दत्याये । (५) “सरिष्यव्मतिपश्ेत्र शक 
कत्तिकोदय्रात्‌ । इध आदित्य उदेतेद्ि प्रदर्ण था भविष्यत्ति ॥”?-रूथी० इलो० ३४ | 
रोहिण्पासत्तिक्टसिचत्‌ ।?-मी० इलो० पृ० ३७३ । (६) प्यमिचारिणोंडपि । (७) बौद्ध: । ८४) 
मविनाभाषशूल्यात्‌। (९) “पीतशइज्ादिविज्ञा् तु न अ्साणमेव तथायंक्रियावपेरमादाद्‌। संस्थान- 
सान्नायेक्रियाम्सिद्धावन्यवेव शान अमाणमलुमान | तथाहि-अतिमास एवंसूतो यः स न संस्थानवर्शितः | 
पृवसन्यन्न इष्ध्वादहुभा् तथा च तत्‌ ॥ येख न कदाखिद्‌ व्यभिचार उपऊ़ज्धा सं यथामिप्रेते विसंवादात्‌ 
विसंवाद्यत एन। पस्तु ध्यभिचारसंवेदी स विचाये प्रव्ते-संस्थानमात्र॑तायत्‌ पाष्यते परत संदेददो 
विपर्ययों घा, ततोब्जुमानं संस्थाने संशयः परश्रेति अध्यपद्दयमेतत्‌ प्रमाणम्रमार्ण व (*“दाब्दत्रिपयं तु 


शानसभिप्रायनिवेदव/त्‌ प्रसाण॑ “*?-प्र० वार्तिकाछहू० छू० ५। (३०) छिक्वदिवत्‌। (११) शाब्दत्य । 
छ्१्‌ 


३२० खिद्धिविनिम्धयटीकायाम्‌ [५ चादसिद्धि! 


“वरषत्रमिप्राय! इत्यादिना परमतमाअडडते दूषयितुम्‌ | वक्त! साधनादिवादिनः अम्िप्राय! 
साधनाविविकत्प: सूच्यते अभिलप्यतते येन तत्वचनम्‌ अभिधान तयोः समाहारर्कणों इन्द्र 
तस्य सर्वत्र साधनादिसद्भाववत््‌ तद़भावेडपि अविशेषात््‌ | एतदपि झतः ? इत्याह-प्रतिवन्धा- 
भावात्‌ साथनादिमिः सह वक्‍्त्रभिप्रायसूचनस्य दादात्म्य-तदुत्पत्तिलक्षणाउविनाभावा भाषा] 

५ त्त कारणात्‌ कथ॑ शब्द! एपलक्षणमेतत्‌ , तेन विकल्पैः स्वार्थस्थ साधनादिरक्षणस्य प्रतिपा- 
दनमिति चेत्‌ ; अन्न परस्य स्ववचनवियेध॑ दुशेयितुं कारिकां नोपनेयम्‌ इत्यादिकामाह- 


[ नोपनेय॑ कचित्‌ किव्थिदर्सिद्धं नापनीयते । 
वाचाउहू सूच्यते चेति वक्ता कथमनाकुलः ॥३॥ 


शब्दाः कथ॑ कस्यचित्‌ साधनमिति म्ुवन्‌ कथमवधेयवचनः ? तेंत्कृतां तलति- 
१० ड्विम॒पजीवतीति साधनाहृवचनादू भूतदोपोह्भावनादा । शंक्तस्य उचन॑ हेतुवचन॑ सयम- 
शक्तमपि, साध्योक्ति! पुनः पारम्पयेंग नालमिति परः प्राकृतशक्तिः । ] 
कवचित्‌ शब्दादिधर्मिणि किव्चिद्‌ असिद्धम्‌ अनित्यत्वादिक नोपनेय नोपढोक- 
नीयम्‌ | [२६०ख्र] कया १ चाचा अनित्यत्वशब्देन, साधनानर्थक्यम्‌ अन्यथेति मल्यते | घत 
ए्ब कुतश्रित शब्दादेः किज्चित्‌ नित्यत्वादिक नापनीयते न निराक्रियते चाचा 'नतित्वा/ 
१५ इति चचनेन । तहुक्त॑ वि नि श्र ये-#“ते तहिं क्चित्‌ किव्चिदू उपनयतोन्‍्पनयतों वा 
कथ॑ कस्पचित्‌ साधन” इति । किं वर्हिं दयौ क्रियते ! इत्याह- बाचाउह लिए सूच्यते 
च #परार्थ तु अनुमान स्वच्टार्थप्रकाशनम्‌! [ अ्र० वार्तिकाठ० ४१ ] इईंति वचनादू 
इत्येव॑ यो चक्ता स कथस्‌ अनाकुछः आकुछ एवं पूर्वोपरविरुद्धाउमिधानात्‌ । वाचा' 
इति उपलक्षणम्‌ , तेन विकल्पेनापि 'सूच्यले व! इति वा उपलक्षणम्‌ , तेन व्यवसीयते च। 
हट कारिकां विवरीतुमाह-शब्दा इत्यादि । शब्दाः कथं न कथव्वित्‌ कस्पचित्‌ साधनम्‌ 
इत्येव॑ म्रुवच्‌ सोगत। कथमवधेयवचन। १ छुतः ! इत्याह-सत्कृतां शब्दछतां त्तस्य पिद्धि 
निर्णीतिम॒ उपजीवति इति देतोः । एतदपि छुत। इत्याह-सिद्धिः साधन॑ तस्य अज्छ निमित्तम्‌ 
त्रिरुप लिन्लम; साध्यते अनेन इति वा साधनम्‌, अस्या पक्षघमेत्वादेः (दिः) अपयव। तस्व 
वचनात्‌ भतिषादनात्‌ 'शब्देः” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध! । शूतस्य विधमान्थ दोपल 
२५ असिद्धादेः उद्धावनाद्ा | इब्मत्र वात्पयेमू--साधनदूषणबचनेन तैदप्रतिपादने साधनाह्नस्य अब- 
नादू दोषस्य च अजुद्धावनादू अलर्थकवचनाच्च निम्रहप्राप्तिः तड़क्तुः । प्रतिपादने क्य वोष। 
(३) हुलना-“तत्कर्तां पस्तुसिद्धिमुपजीवसि न तहाच्यतां चेति स्पदृष्टिरगमान्रमनपस्थाजुपज्ञाव !? 
_अष्टद्ा० अप्स० ध्रू० १३० । (२) पूर्वपक्षः-“साध्यामिधानाव्‌ पक्षोक्तिः पारस्पर्येण चाप्यकम्‌। शफतस 
सूचक देंतुबचोआ्शाक्तमपि स्वयम्‌ ॥”-अ० घा० ४३७। (३) वाचा। (») “स्वेत द॒इं स्वर धादिप्रति- 
चादिस्याँ प्रतिपाधप्रतिपादकास्याँ स्वच्टस्पेत्यर्थः। दि प्राइनकाः तेपामधिकारात्‌ ! विप्रतिपच्िनिरासस् 
साध्थ्यदिव प्रसिद्ध: । प्रकाश्यतेडनेन स्वम्रतीतोज्यः पर प्रति! चच्च कायवार्विज्ञतिरपस । तन्न स्वच्छोष्यः 
तिरूप लिज्ञस ।”-भ० घार्तिकाछ० ४३ । (५) सिद्ध । (३) घाधनदूपणरूपपदाथांकथने । 


ण४ ] शब्द्विकल्पयोः वस्तुविपयत्वम्‌ हर ” दश्दे 


चेत्‌; अयभपरो5स्य दोपो/स्तु | 

कारिकाया उत्तरार्थस्य व्यास्यानमहत्वा सुगमत्वात्‌ पूर्वार्थ समर्थयितु पूर्वपक्षयन्नाह-सेव 
एव [२६२] इत्यादि । सर्व एव कार्यदरतेः खमभावदेतोवां अर्य प्रतीयमानः अलयपानाहुगेय 
व्यवहारों लिज्वलिद्विव्यवहारों विकल्पारूदेन विकल्पावभासिना। केन ? इत्याइ-धम्मः सत्त्वादिः 
घर्मी शब्दादिः तयोः न्‍्यायः #'सर्वे भावाः स्वभावेन [प्र०वा० ३।३९] इत्यादि %घिर्मा- ५ 
न्तरप्रतिधेपाध्मतिश्षेपी'” इत्यादिल्ल, तेन | तहिं तद्विकस्पत्य पस्त्वाश्नयत्वात्‌ तहयबहारः 
पास्मार्थिक इति चेत्‌ १ अन्नाह-न बहिरिपेष्षते तढथवद्धारः । किम्‌ ९ इत्याद-सदसत्यस्‌ । 
सँच्चमसत्य॑ च घमेवर्मिणोः , इत्यपेक्षते, विकल्पस्य निर्विपयत्वादिति मन्यते । चेंदू इति परामि- 
प्रायधोतकः । तत्र दूषणमाह-क्ृथ॑ न कथंचित्‌ अथादिव बस्तुभूतादेव लिड्भात्‌ सत्तथूमादेः न 
कल्पितात्‌ पश्षसपक्षाउल्यतरत्वादेः इति एचकाराथस्थ (राथः । अर्थस्य) अग्न्यादेः गति! १० 
प्रतिपत्तिः १ इप्यत्ते च परेण %#“अर्थों हि अर्थ गमयति” इति वचनात्‌ । कर्थ वतः सा न 
स्थादिति चेत्‌ १ उच्यते-यदा हि धर्मवर्मिविकल्पो निर्विपय: तदा घर्मी शब्द; तद्धमाँः सत्त्वादयः 
पश्षसपक्षान्यतरत्वादेनातिरिच्यन्ते इति । 

नल उत्तमत्र घर्मधर्मितया भेद एव बुद्धिपरिकल्पितों नार्थो5पि इति चेत्‌ ; अबाह-कथ॑ 
व इत्यादि । धमेधमिंणोभावः तत्ता तया यो भेद! स एवं बुद्धिपरिकर्पितों नार्थेप्यथोपि १५ 
(नार्थो5पि) लिप्नलिद्षि [२६१७] छछ्षणो न केवल तत्तया मेद एवं कर्थ वा न बुद्धिपरिकल्पितः 
किन्तु तत्कल्पित एवं | छुतः ? इत्याह-विकव्पानाम्‌ इत्यादि | इद्मत्र तात्ययेमू-उक्तविधिना 
न अन्त्वेदियां निरंशो5थेंः संभवति सांश च (सांश»च) विकल्पविषयत्वात्‌ , विकल्पानाँ च 
सोगतेः . अबस्तुसंस्पशशाध्भ्युपगमात्‌#“विकस्पोध्वस्तुनि्मा [तो वि]संवादादुपइवः/ 
“दरति बचनात्‌ , [न] अर्थोजपे 'चुद्धिपरिकल्पितः” इति सम्वन्ध! | पहयतु प्र ज्ञा क र स्थ २० 
#“सर्वेविकल्पातीत प्रतिभासमात्र॑ तत्पर” इति मतम्‌ । 'तस्थ सत्त्यादयः अर्थरूपतयापि 
विकल्पिता भवन्ति नवेति चिन्त्यमेतत्‌ | यदि सवन्ति , कथम्‌ #“अर्थों हि. अर्थ गमयति” 
इति ध में की ति वचनम्‌ असो गच्छेत्‌ ९ भवन्तु तर्दि वस्तुविपयाः ते” इति चेत्‌; अज्राह-वस्तु 
चहिसन्तश्व सांशो भावः आश्रय) कारणम्‌ अवरस्ध्यं येपां तेपां भावात्‌ तत्त्वात्‌ । वस्तुविषयत्ने 
अद्दीक्रियमाणे “विकत्पानाम! इत्यजुबचेंते, कथ॑ फेन अ्रकारेण तत्तविषय (येँ)न भवेत्‌ । २७ 
किम | इत्याइ-हेतुवचनम्‌ । किंभूतम्‌ ? इत्याइ-हेतुमन्तरेण अनुपपत्नम्‌ | किंभूत॑ देतुम २ 
(3) क्या चाजुसानालुमेयन्यवह्रोज्यं सददों द्वि बुद्धिपरिक्ल्पतो बुदुध्यास्ठेन धर्मघर्मिमेदेनेति 
उक्तम्‌”-अ्र० चा० खद० १।३। “जाचार्यदिग्नागेनाप्येतदुक्तमित्याह-चथा चेत्यादि**'?-प्र० वा० स्वयू० 
दढी० घू० २४ । (२) "खस्वसावव्यवस्थिते। समावपरभावास्यां यस्मादू ध्यावत्तिसागिनः ॥” इति बोपः । 
(३) सत्त घर्मस्य असच्चं च धर्मिणः 4 (४) “मर्थादय॑ग्ते.?-अ्र० घा० ४१५ ! (५) विकव्पात्‌। (३) 
अरधेगति: (७) “अथोक्तम:विकव्पो<्वस्तुनिर्मासाद्‌ विसंबादादुपछ्व- इति ।?-अश० कन्दु० घ्ू० १९०। 
सन्मति० टी० घू० ५०० | स्पा०्रत्ा०घू०८२। घस्ंसं०पृ० १३४ । सर्वदु० पु० ४७४ । (८) “विचार्यमार्ण 
हक विज्ञीयते नाद्वैतादुपरं तत्वमसि”-प० वाततिकाल० पृ०३६। (५) अज्ञाकरस्प । (१७) 
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पुनः न केवर् साधनात्‌ साध्यसिद्धे; साक्षाद्‌ अपि तु बचनबत्‌ परम्पगेणापि नाज्ठे साध्य- 
प्रतिपादने न समथों (थम) साध्य (ध्या) प्रतिपादनादू इल्वेव॑ पर! प्राकृतशक्तिः प्राइता प्राइते 
वा शक्ति; अस्य, शक्तवत्‌ साध्यप्रतिपादनसंभवादिति सन्यते | 
न ठु (नल) छिल्नस्येव साध्यस्यापि श्रतिपादने वचनस्थ सामर्थ्य तेत एवं साध्यतिद्रे 
५ हेतुवेफल्यमिति चेत्‌ ; अन्राइ-सम्यग्विचारिता इत्यादि । 
( सम्यग्विचारिता वाकक्‍्यविकल्पास्तत््वगोचरम । 
साध्य॑ पहयक्धिरज्ष य॑ प्रायः प्राकृतवुद्धिमिः ॥४॥ 
सर्वे एवायमनुमानाजुमेयव्यवहारों विकस्पारुढेन धर्मघर्मिन्यायेन न वहिः सद- 
सत्तमेपक्षते इति चेतू; कथमर्थादेव लिढ्गादर्थगति! ! कथञ्च धर्मधर्मितया भेद एवं 
१० चुद्धिपरिकल्पितों नार्थोजपे, विकल्पानामवस्तुसंस्पर्शाम्युपगमात्‌ | वस्त्वाश्रयत्वाइसु- 
विपयत्वे कं साध्याविनाभाविहेतुमन्तरेणानुपपन्न॑ हेतुचचनं तत्वविषय न भवेत १ 
सम्यक्‌ साध्याविनाभाविसाधनोपन्यासेन विचारिताः परीक्षिताः तत्त्वगोचरं 
'नयन्त? इति वाक्यशेवः । के ? इत्याह-वाक्थानां कार्यभूताः अर्थविकल्पा।। यदि 
वा, वाक््यानि विकल्पाश्व इति ग्राह्मम्‌ । वाक्यप्रहणं तस्वेव_फेचलवर्णपद्परिदारेण व्यव- 
१५ हारोपयोगप्रतिपादनाथंम्‌ |] विकल्पम्रहर्ण दृष्टान्ताथम्‌ | यथा उक्तविधिना सम्यगू विचारिता 
विकल्पाः वत्त्वगोचराः तथा वाक्यान्यपि, “रूपादिश्ब्दा निर्विषय (या) विकल्पयोनित्वातूमवा- 
नादिशव्दवत्त? इत्यत्र हेतोः असिद्धतोद्भावचार्थ वा [२६२%] । 
सर्वेण अनेन एतदुः॑ भवति-दव्दोडनित्य इति श्रतिपाद्यमाना अपि स्वैंसमयावष्टस्भादू 
२० अनर्थकान्यशब्द्साधम्याद्धा [न] अतिपयन्ते ताजुद्दिष्य हेतृपन्यास इति, तर्हि द्ेवोरेव साध्य- 
सिद्धेः कि साध्यनिर्देशेनेति चेत्‌ ? अन्राह-“प्रतृथ:? इत्यादि। प्रायो वाहुल्येन क्षणिकत्वादि- 
रूपेण न शब्दादिस्वभावेन यच्छव्दादि साध्यम्‌ अजुमेयम्‌ तदझ्लेयस्‌ अपरिच्छे्यम्‌ | केः 
इत्याह-प्राकृतवुद्धिभिः सौगतेः | तेपां ज्ञानं सर्वमविकल्पम्‌, विकल्पस्यापि स्वरुपयदू 
बहिरपि एत्तेः (निं्विकल्पकत्वापते)) एकस्ये रुपद्यविरोधात्‌ । किं कु्वद्धि! १ इत्याह- 
२५ पदयद्धिः इन्द्रियाणि तत्र व्यापारयद्धिः, इन्द्रियप्राह्मं न भवेदित्यथ; | 
एतदुक्त॑ भवति-नयथा छ्ेतोः सिध्यर्ति साध्ये तत्मतीत्यर्थ वक्त्रविप्रहमावहति तथा 
चह्लुराविव्यापारोडपि दृष्ड! अविशेषात्‌ । को हि विशेषों येन इन्द्रियमनर्थक दोषाय, अपि तु 
बचनमेव | यदि पुनः छिद्ठाद्‌ गन्यमाने:प्यथे नेन्द्रियव्यापारा स्किर्तं (व्यापारतिरस्कारः 
तदू) बुद्युत्पसावपि नापरापरस्य तस्‍्ये वैफल्यं स्यात्‌ | अथ धर्मिमात्रे तत्साफस्यान्नायं दोष; 
३० क्षृणिकत्वादिधर्मे स्थात्‌ । एकत्र श॒ुणः सर्वन्न शुणं करोति न दोपो दोपमिति चिन्त्यमेतल्‌। 
तदोस्मादोषादू विभ्यता अतिज्ञावचनमिव इन्द्रियमपि तत्र परिहरणीयम्‌ ! धर्म्यसिद्धिः स्थादिति 
कम सतातजञ नाक ४) खमतामद्वात्‌। (५) एक्स 
दम 3; घर े अर हे कि विरोधादित्थः । (३) 
सति । (७) इन्द्िज्यापारस्थ । 


था५ ] शब्द्खिकल्पयोः वस्तुविषयत्वम, इ्श्ण 


च वाक्यम्‌ । तथा यत्‌ यत्कार्य न भव॒ति तदू भ्रान्त्यापि तन्‍्त गसयत्ति यथा स॑ एवं घूम; अपा- 
वकम्‌ , अकारये च॒ वाक्यम्‌ अर्थस्य इति | यदि पुन तथापि तया तत्तू तत्र चुडिं जनयत्ति 
छुतश्रित्‌ प्रत्यासत्तेः ; तत एव वहहिं परमार्थतः किंश्विदकारणे ज्ञानं फरिष्यति, तढिज्ञानं 'व चत्र 
प्रमाण स्थात्‌ अविसंवादामिसानिनः यथा कुव्ग्विकाविषस्मणिक्षान सणो । 
स्पान्मतम्‌ , न वाक्य कथब्ग्चिदपि अर्थे ज्ञानं जनयति विवक्षाया अन्यत्र, केवर्ल बिकल्पा- ५ 
न्तस्मे जायते अतो वाक्यादथ। प्रतीय [ते] इति , न , तथा ऋमप्रतीत्तेरभावात्त्‌ पूर्व घाक्यादु 
विवक्षाविकर्प: पुनः अर्थविकल्प इति । ततः स्थितमु-([त्त्‌ ] सूचितेन लिड्लेन कर्थ 
तत्त्वव्यवस्थितिः इंति। 
इद्मपर॑ व्याख्यानमू-“विवक्षाप्र भवस्पि इति “अपि! शब्दोउत्र द्रष्टव्यः | वाक्य 
स्वार्थेन स्वामिधेयवस्तुना प्रतिवध्यते कथम्‌? इति श्र्ने तत्सूचितेन लिड्लेन तत्त्व- १० 
व्यवस्थितिरयतः हत्युत्तरम्‌। 
कारिकां विदृण्वन्नाइ-धक्‍्त्रमिश्रायमात्र' भवद्धिः अर्थ वाक्‍्य॑ तचयति इत्येवम्‌ अवि- 
शेषेण आक्षिपन्‌ क्रोडीझबेन सौगतः पारस्पर्येणापि न केवल सन्‍्ते तो (साक्षात्‌) चाक्यात्‌ 
तत्व॑ साध्य॑ वस्तु न प्रतिपयेत । अथ “वाक्यात्‌ लिल्वमू , अतः तत्त्वम्‌! इति , पराथानुमानं 
स्यादिति सम्यते | ढ्वितीय॑ कारिकाव्याख्यानं॑ व्यतिरेकमुख्ेण अनेनेव दु्शितम्‌ , वक्‍्त्रमिप्राय- १० 
सूचकरत्व [२६४ख] वाक्यस्याभ्युपयम्य दृषणमुक्तम्‌, इदानीम्‌ एकान्तेन तदूपि नास्वीति 
दशेयन्नाइ-नच नेव वक्‍त्रमिप्रायम्र्‌ एकान्तेन अवश्यम्भावेन छ्चयन्ति सूच्यत्त इत्युत (इतति। 
छुत; ९) इत्याइ-श्रुति इत्यादि ! आदिशव्देन अथोन््रगमनपरित्रहः। यत्रापि 'श्रुतिह्ष्ट्या 
(श्रुत्तिदृष्टा) दे! इति पो5, चत्र आदिशिब्देन कल्पनादुष्टादिपरिमद्दः । श्रुतिदुष्टादे! अन्यत 
एवं अतिड्धे! | आदिशव्दुलूष्धमथेम्‌ उदाहरन्नाह-पृक्षपरम इत्यादि । "पक्षों धर्मी अचयवे ५० 
समुदायोपचारात्‌ , वस्‍्य धर्म: तदंशेन तस्य पक्षस्य अंशेन साध्यधर्मेण न तदेकदेशेन पश्षृशव्देन 
समुदायावचनात्‌ व्याप्तो व्याप्तियोगात्‌ । व्याप्तिश्न व्यापकयता तत्र यत्रारौँ साधनघर्मो भाव 
एर्व लाभाषे (व३) । ज्याप्यगता सत्रेव यत्रासौ साध्यधर्मो' नान्‍्यत्र । किम्‌ ? इल्याह-पुन) इति 
, बिव्क द्ेतुरेच मनागपि [अ] द्ेतुनें भवति इत्येबकाराथः । कति प्रकार: १ इत्यत्राइ-स हि स 
हेतु: खल त्रिधा | छुपः  इत्याइ-विरुद्ध इत्यादि । 
अन्न चोयते-यदि पक्षपमें: , कथम्‌ असिद्ध; ९ स्वयम्‌ आख्रयस्य च सन्हदेंदे असिद्धो 
(द) चाउसिद्ध उच्यते | न च तदा कस्यचित्‌ पक्षथमैता | तथा यदि तह॑झ्ेन प्याप्तः ; कथे 
चिरुद्धोंडनेकान्तिकों वा ? तदंशव्याप्तिबचनेन अन्वयव्यतिरेकय्रोरमिधानेन 'तन्नियसात्‌ । स हि 
विपक्षे सन्‌ असन्‌ सपक्षे विरुद्ध, उभ्यत्र सन्‌ संभाव्यमानों वा अनैकान्तिक;, न चास्य तदं- 
(१) जस्निकार्य: | (२) जकारणभूताओ्यंजिपयकस्‌ । (३) छिट्ठाद। (४) " 
समझुदायोपचारात”-हेतुचि० पू० ५२। (५) “व्याप्तिहिं 25+स हे आर दर कक 


भाष; ४*-द्वेतुबि० प० ५३ 
हकदार यम ५३। (६) बडे भाव एव नाभावः कदाचन । (७) बंते तत्रेद ध्याप्यस्थ 


श्५ 
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इत्याह-साध्य इत्यादि । बस्तुनो विकलपा; ततः तदृचनमिति मन्यते | अतैन पूर्बार्ध समर्थितम। 
एवं तावत्‌ ढिद्नलिद्विविकल्पानां करेषाख्िदू बहिर्थेविपयत्वप्रतिपादनेन तजन्मनों&- 
मिधानस्थापि तद्विघयत्व॑ प्रतिपादितम्‌ । संप्रति विवक्षाप्रभवत्वेन तत्व [२६ ३ख] तहिषयत्त 
परे यदुक्त 'तत्यूवपक्षणित्वा निराहुबन्नाह-चिवक्षा इत्यादि । 
५ [ विवक्षाप्रभाव॑ वाक्य स्वार्थ न प्रतिवध्यते । 
तत्सूचितेन लिट्लेन कर्थ तत्त्वव्यवस्थितिः ॥५॥ 


पक्‍्त्रभिग्रायमात्र' धाक्य खचयतीत्यविशेषेणाक्षिपत्‌ पारम्पयेंणापि न ततस्तच्॑ 

प्रतिपच्ेत | न व वक्त्रमिग्रायमेकास्तेन धचयन्ति शरुतिदुशदेः अन्यत एवं असिद्ेः 
%“पश्चथम॑स्तदंशेन व्याप्तो देतुखिपैव सः। 
१० अविनामावनियमात्‌ हेत्वाभासास्ततोघ्परे ॥!! 
[ द्ेतुचि० इछो० १] 

इत्यादिना स्ववमनभिमतस्यापि बस्तुनः प्रतिपत्ते! | तथा अनेकार्थेपु क्रेना्ो्य 
विवेचितः ग्रेन वक्त्रभिग्राय एवार्थ!। शब्द! क्चित्‌ विसंवादात्‌ स्वय्गनाझ्वासे कि 
शब्दविकस्पव्यभिचारचोदनया स्वल्पकल्पनया, ज्ञानमेव किल्न प्रतिधिपेत्‌ ! 

१५ विवक्षेव प्रभवः कारण यस्य 'प्रमधति अस्मात्‌? इति व्युसत्तेः, विवक्षाया वा प्रभवो 
यस्य, ततः अभवत्ति इति वा यत्त्‌ तथोक्तम्‌ ! किम १ इत्याइ-चाक्यम्‌ । वत््‌ किनम क्रियते 
इत्याह-न प्रतिवध्यते । क १ इत्याइ-स्वार्थे स्व आत्मीयो वादिनो देतुरूपो<र्थः तस्मिन्‌ 
इति काका अथोंच्र द्रव्य; । अत्रोत्तरमाइ-लेन वाक्येन यत्‌ सूचित पेन । केन ? लिख्लेन 
विवक्षा विकस्पारूढा इति सन्‍्यते । अन्यस्य देन सूचनस्य परे! अनम्युपगमात्‌ कर्थ न कयश्वित 

२० तत्त्वस्थ वयवस्थितिः इश्स्य [क्षणक्षयादे! । एचदुक्त॑ भबति-यत््‌ तेन' विकत्पारुड दिल्न 
सूचित न तस्य तत्ते प्रतिबन्धः, यर्स्य च तत्न अ्रतिवनधों न तत्तेस सूचितम्‌। न च अन्यस्य 
सूचने अन्यत्न भ्रतिपत्तिः प्रवृत्तिवा, अन्यथा स्व (अश्व)शब्देन अद्वबचने गवि साँ भवेत्‌ | अथ 
तदारुढेण प्रयोजनाउसिद्धेः अन्यत्र सा भवेत््‌ , तन्‍न, अतिप्रसज्ञात्‌। यदि पुना तत्त्वतस्तेन 
सूचने5पि आन्त्या [त्रि]रूप छिह्नें सूचितमिति प्रतिपत्तिः ; सापि न थुक्ता , अविषये आन्तेरपि 

श्ण प्रतिपत्तेरयोगात्‌ , इतरथा ततः अश्वशब्दात्‌ गवि प्रतिपत्तिः स्थात्‌ । असाइश्यान्नेति चेतत हि 
पुनः विकल्पाकार-अ्थस्वभावयोः सादश्यमस्ति १ तथा चेत्‌ ; प्रत्यक्षवद्‌ विकल्पानामथविषयर्ल 
केन वायेते ९ प्रत्यक्षस्थापि सर्वथा तदभावात्‌ । | । 

यर्तु मन्यते--“तद्मावेअपि आन्तरोपपुवषशात्‌ तथाप्रतिपत्ति:! इति ; सापि न [२६४ +%. 
तत्त्वदष्टि; यतः थदू यत्कार्य तत्‌ तदेव गमयति अतिवन्धात्‌ , यथा घूमः अग्निम्‌ , 
(३) चहिररथविपयत्वम, | (२) शाब्दस्य । (३) बौदूघेत । (४) “शब्देज््यमिप्रायनिवेदनाद ॥ह! 


/् रौद्थों इुद्धी प्रकाशते । प्रामाण्य॑ लन्न शब्दस्थ नायतत््वनिवन्धनम ॥ शा अ० वा९ 
$३-४ न पर | कक । (७) मतिपत्तिः। (5) घस्ठुमत्ेश्ये । (९) साइदबामावाद ! 


पा६-७ ] शब्द्विकल्पयोः चस्तुविषयत्वम्‌ दे२७ 


साध्योपलब्धेः प्रत्यक्ष पारम्पर्येण नाप्यलम्‌ | 

दाक्तस्प सूचिका साक्षात्‌ काचन सववो न कल्पना ॥३॥ 
परमार्थैकतानत्वे बुद्धीनामनिवन्धना । 

न स्यात्पवृत्तिरथेंषु समयान्तरमेदिषु ॥७॥ 


प्रमाणाभावे ल्ञानमेष किन्न प्रतिक्षिपेदिति | अतिश्षेपासिद्धिरिति वाक्यप्रतिक्षेपेजपि ५ 
समानम्‌ । तत्त्यप्रतिपत्ति प्रति चाक्‍्यविशेषेः अनुमानवृत्तो व्यवहर्तारोःतिशेरते नान्यथा । 
तत्कार्यव्यभिचारेषपि यथा गमकत्वं तथा शब्दस्य | ] 

शक्यं हि वक्तु मर इत्यादि । दि यस्मात शक््यं वक्त मूं। किम्‌ ९ इत्याइ-साध्योप- 
लच्घे; साध्यस्य क्षणक्षयस्य॒स्वसंवरदेनाउनन्यवेद्यादेः या उपछब्धि! दृष्टि; साक्षात्करणं तस्याः 
प्रत्यक्ष चतुर्विधम अविकल्पदर्शनं ना5छमस्‌ न समर्थम्‌ | कथम्‌ ९ इत्याह-पारम्पर्थेण १० 
धअपि' शब्दो5त्र व्याख्येयो मिन्नप्क्रमन्‍्यायात्‌ | [न] केवर्ल साक्षाद्‌ अपि तु पारम्पर्येणापि । 
त्थादि-न तावत्‌ साक्षात्‌ , परमार्थाभावे5पि तत्मबृत्ते: उपपुवदशायाम्‌ | तथा सति यदव- 
भासते न तत्‌ परमार्थसत्‌ यथा तैमिरिकोपलम्यमान [२६६क]केशोद (शोण्ड) कादि, अवभासते 
च ज्ञानस्य स्वसंवेदनादि । न चैतन्मन्तब्यमू--केशोण्डुकादेः ज्ञामात्मकत्वे तत्सत्वात्‌ साध्यवि- 
कहो दृष्ठा्त इति ; सारूप्यनिषेघात्‌ , म्राह्मम्राहकाकारभेद्प्रतीतेः अन्येन अन्यग्रहणाविरोधात्‌ १५ 
जननवत्‌ । अस्याभावे विज्ञानवादिनों5शुमानाभावः । तद्धिः त्रिरुूपलिन्नजमिष्यते तदभावमस्युप- 
गच्छन्‌ कथम्‌ #“यद्वभासते तज्ज्ञानं यथा सुखादि अवभासते च नौलादिफय! 
इत्यायनुमान॑ पदेत्‌ ? अस्य सांबुतत्वे छुतः अतो नीछादेः भावतो ज्ञानत्वसिद्धि! अतिश्रसज्नात्‌ 
अथ # याहशो यक्ष! तारशो बलिः* इति घचनात्‌ सापि ततस्तथा' नेष्यते , बस्तुतः कि 
नीलादिकमस्तु * 'ज्ञानम! इति चेत््‌ , झुतः प्रमाणात्‌ ९ अत एवेति चेत्‌ , हल्त हतोडसि, २० “ 
प्रकृतविरोधात्‌ । यदि चेद्मलुमानं परम्परयापि न तत्न प्रतिवद्धमू, कथमर्स्य तद्व्यसिचारः ? 
तथापि तड्भावों (वें) 

अ“'लिबड्नलिदूगिधियोरेवं पारभ्पर्येण पस्तुनि । 
प्तिबन्धात्‌ तदाभासशल्ययोरप्यवश्नस्‌ ।!! [प्र०ण्वा०२।८२] इति घुबते । 

यदि पुन; परम्पर्या तत्कायैत्वेनोपगमाज्नार्य दोष: , तथा सति सर्वेसचुमानम्‌ अच्य- २५ 
भिचारम्‌ अत एव स्णदिति न तदाभासों नाम । ततोउत्य तत्र प्रतिवन्धाउसाने न अव्यमिचार 
इति नातस्तत्सिद्धि। । प्रत्यक्षत इति चेत्‌ , न , वस्य ताबति व्यापारें सामथ्यामावात्‌ | न हि 
हद सर्व भीलादि 'ज्ञानम? इति अत्येतुमद्देति, अनेन' (अन्येन) अन्यम्रहणप्रसदगात्‌ | ले च 

(१) इन्दियसन-स्वसंवेदनयोगिग्रत्यक्षमेदेन | (२) अजुमानम्‌ । (३) परसार्यंत. | (४) “अद्वेच्तेशपि 
कं वृत्तिरिति चोधं निराकृतम्‌। यथा यरिस्तथा यक्ष इति कि केन सहृतम्‌ ॥”-श्र०चात्तिकाल० पु० 


२९३॥ (५) परमार्थव. (६) इति चेत्‌ । (७) स्थारयें। (८) जबुमानस्थ। (५) जर्थाव्यभिचारः । 
(१०) परस्परया तत्कायेत्वाद्‌। (११) मत्यक्ष । (१२) अन्येमन्श्रत्यक्षेण । 


३२५६ सिद्धिविनिग्धवर्टीकायाम्‌ [ ५ घादसिद्धि 


शव्याप्तिरिति ; न ; परापेक्षया एवममिधानात्‌ । परों हि सत्त्वादीनां पक्षपेत्व॑ तदृशव्याप्ति घ 
अभ्युपगच्छति] छुतो5नेकान्तवादिनस्तस्य [२६५क] प्रमाणता १ ते न कचित्‌ सत्त्वादिसंभव/ 
इति असिद्ध उच्यते, अनेकान्त एवं या अस्य तवोहिराडः (संभवाहिरुद्ध:) कल्पितस्य क्षणिके- 
कान्तवदू अक्षणिकेकान्तेडपि ज्यभिचारी इति, यहृध्त्यति- 


रा #“असिद्ध! सिद्ध से न स्य विरुद्धों दे व न न्दि नः ! 
देधा स म न्‍्त भ द्र स्य हेतुरेकान्तसाधने ॥”! [सिद्धिवि० परि० ६] इति। 
ततः परंपरिकल्पितात्‌ कायोंदेः अपरे कायोदयो मरणादो साध्ये अरिशादय: हेला- 
भासा न [हेववग] “भवन्तिः इत्यध्याहारः ! झतः ? इत्याइ-अविनाभावनियमात्‌। 
अस्येष व्याख्यान तत इत्यादि । 

१०... द्वितीय व्यास्यानमाह-ततः परे स॑योग्यादयों हेत्वाभास्ता भवन्ति इति । कुतः ९ हत्याह- 
अविनाभावनियमात्‌। अस्यायमर्थ:-विना भाव्य (साध्य)मन्तरेण अभाज्य (व) नियम 
सा(ध्या]भावे अभ्रावनियमः, पुन; अस्य न ज्ञायोगे (न चायोगे) साध्याभावे४पि भाव इल्युक्त 
भवति, तस्मादू इति | ततः कि जातम्‌ ९ इत्याह-स्वयभ् आत्मना आदिना (अपिना) अनभि- 
मतस्पापि न क्षेवलठमू अभिमतस्येव वस्तुन) अथस्य प्तिपत्ते! 'शब्देम्य:! इति विभक्तिपरि- 

१५ णामेन सम्बन्ध: ! न च वक्‍त्रमिप्रायम््‌ एकान्तेन सचयन्ति शव्दा इल्पपेक्षम्‌ (क्यम्‌)। 

नह यद्यप्येव॑ भावना (भावेन) व्याख्यायते-यथा (तथा) प्ययमस्य अर्थो न भवति किन्तु 
बक्त्रभिप्रायो5थ! इति चेत्‌ ; अन्राइ-तत्त्त (तथा) इत्यादि | तथा पेन उक्त्रकारेण अनेकार्थेु 
शब्देपु सत्सु केन पुरुषेण प्रमाणेन वा अर्थोज्य निर्दिश्ममानो विवेचितः प्रथक्कुतः येन वितेत्र- 
प्लेन (विवेचनेन) वकक्‍्त्रमिप्राय एवं नान्‍यः स्यादर्थ! न केनचित्‌ हत्यथः । 

२० एतेन [२६५ ख] पत्रमपि चिन्तितम्‌। 

अथ कदाचिद्‌ अथाभावे5पि इत्तेः अनर्थकाः शब्दाः ? इत्यत्राई-कचित्‌ न सत्र विस॑- 
चादात्‌ वश्ननात्‌ । केः ३ इत्याह-शब्दे! संवादेअपि बहुलं शब्देः इत्यपेक्षम (श्यम) संगम 
आत्मना वौद्धेन अनाइवासे क्रियमाणे कि स्वल्पकत्पनया । किंभूतया १ इत्याइ-शब्दानों 
विकल्पानां व्यमिचारस्प चोदन॑ यस्‍्यां तया। तहिं कि कुयांत्‌ परः ? इत्याइ-ज्ञानमेव 

५५ पिकल्पानाम्‌ अनन्त निर्देशात्‌ ज्ञानशब्देन 'दर्शनम्‌! इह गृहाते, तदेब, न झब्दविकत्पानाम ) 
तत्तिश्षेपेणैव वत्मविष्तेपणात्‌ सन्मूछत्वात्तेषामिति मन्‍्यते । किन्न प्रतिक्षिपेत्‌ ! बहिः अरतिक्षि- 
पेदेव तश्य स्वशादौ अर्थाभावेषपि दर्शनात्‌ इत्येके'। येन स्वसंबेदनेन ज्ञान 'शानम्‌! इति भवति 
तत्‌ जान इत्युच्यते, तदेव किल्न अतिश्षिपेत्‌ १ दृयनिर्भासबत, तत्रापि अनाइवासात | 

, एतदेव दर्शेयन्नाह-[शिक्य हि वक्‍तुस्‌- कं 
“ ताकेछ। (२ ४) साविकारणवादिय्रज्ञाकरकल्पिताः । (५ 
यमन का कपल कक शरद (० ध्यनिचारचोदर। (5) दर्तलाद रिए 
धपानास, । (१) प्रतिभासादैवबादिनः । (३०) स्वसंबेदनेअपे । 


षा ] दब्द्विकव्पयोः चस्तुविषयन्वम्‌ ३३५९ 


नहु श्राक्माकाखतु स्वरूपेषपि विश्रसे विश्र॒मोडपि न सिध्यति | ततस्तन्माज्रमस्तु इति चेत्‌; 
सत्राह-दक्तस्प इत्यादि । ऋत्तस्थ लिदगस्य सूचिका श्ापिका [काचिन कल्पना 
न सर्वो, न सत्‌ (न सा) | साक्षात्‌ तत्सूचने समथों तहिषया इति यावत्‌ । कल्पनाम्रहण- 
सुपलक्षणम्‌ , तेन शब्दो5पि शुह्यते । यदि वा, कार्ये कारणत्य तत्र वा कार्यस्योपचारात्‌ कल्पना- 
शब्देन शब्द उच्यते। एतदुत्तो भव॒ति-यथा प्रतिभासाविशेषे स्वरूपपरिद्दारेण अन्यत्र ज्ञान्त॑ तथा ५ 
शक्त [२६७ख] सूचकशब्दविकल्पपरिदारेण प्रधानाविशव्दादिश्नान्तत्वमिति । 

यत्युनरेतत-परमाधैकनानत्व इत्यादि । तत्र दूषणमाद-परमार्थकतानत्वे श्त्यादि। 
परमार्थः स्वलक्षणं तस्मिन्‌ एक प्रधानभूतः तानः वादात्स्याविप्रतिवन्धों यासां तासां भावे 
तस्वे अदगीक्रियमाणे। कासाम्‌ ! वुद्धीनाम्‌ इति! तस्‍्यां कि स्थात्‌ १ इत्यत्राइ-स्थात्‌ भवेत्‌ 
प्रवृत्ति; वर्तनम्‌ | क ? अर्थ॑यु | किभूतेपु ! समयान्तर मेदिषु वहिः पर्परविविक्ततनव३ १० 
क्षणिका निरंशाः परमाणवों दर्शनविषया अन्तइथ अद्यं वेदनम्‌ इति दर्शन इृह समय: 
इत्युच्यते, नान्‍यः अप्रस्तावात्‌ , ततो5न्यः तद॒न्तस्म्‌ तद्धेर्चू सोगतसमयादू अन्यत्वेन ज्यवस्था- 
पनशीलेपु, खिरस्थूलसाधारणादिस्वभावेपु समस्वचो (समतन्‍्त्रो)क्ति्यायात्‌ | किंभूता, ! इत्याह-- 
निर्नियन्धना आहस्वनरद्दिता इत्यथेः | ततों मन्यामहे-वहिरन्तश्च चुद्धीनामविशेषेण पसमायैं- 
कतानत्व॑ नास्तीति शब्दानां निर्विषयत्व॑ व्यवख्थापयितुकामस्य बुद्धीनां तदाजात॑ (तदायातम्‌ ) अतः १५ 
#/अधिकार्थिन्याः पतित तदपि च यत्‌ पिजने रूम्नम्‌ ।”” इत्यापतितम्‌ । 

वहिरन्तम्न कस्यचित्‌ प्रमाणाभावात्‌ तदभावसाधन त्व (व) सिद्धसाधनसिति भन्यमानस्य 
प्र ज्ञा क २ स्य मं पूरवपश्षेणेव दूषयित्वा कारिकाहयस्य तात्यय कथयक्नाइ-प्रभाणाभाव इत्यादि। 
अस्यायमर्थः यदुत्तम-ज्ञानमेव कि न अतिक्षिपेत्रई इति । तत्र तत्मविक्षेपे प्रमाणप्रतिक्षेपो 
[२६८ का] क्षानात्मकत्वात्‌ प्रमाणस्य, अस्य वा भावे प्रतिक्षेपासिद्धि! ज्ञानस्य अन्यत्य वा २० 
निरासा5सिद्धिः । परमाथसिद्धिवत्‌ ठठातिक्षेपसिद्धिरपि प्रमाणमन्तरेण नोपपथ्चते । तदुक्त न्‍्या- 
य वि निश्व ये-#“प्रमाणमात्मसात्कु वैन!” [स्यायबि० १।४ ९] “इत्यादि । ततो वेदनमाजमस्तु 
इति सन्‍्यते । इत्येब॑ चेत , अन्राह-वाक्यप्रतिक्षेपेषपि वाक्यस्य सविषयत्वनिससेअपि न केवल 
शानत्य समानं सटशम्‌। न त्वरो ऋमे (९) । तदेव दर्शयज्नाह-सत्त इत्यादि । तत्तस्य [क्षण] 
क्षयादेः प्रतिपत्ति प्रति अचुमानस्य इचौ प्रदत्तो । 

नतु व तत्मतिपत्तिरेव अनुमानं वत्कथमिदमुच्यते इति चेत्‌ ? न; उपचारेण जहु- 
भानशब्देन लिक्गामिधानात्‌ । केः ९ इत्यत्राइ-वाक्यविश्वेषे) तिरूपलिक्गवचनैः । सस्यां किम ९ 
इत्याह-व्यवहत्तु (हर्तारो)ब्याख्यातायेअपि विसेरते (अतिशेरतें) नान्यथा नाउपरेण भकारेण । 
इद्मत्र तासयैमू-'सर्व वाक्य वहिरियेशुल्यम्‌! इति प्रतिपादयतो नतत्र प्रत्यक्ष॑ प्रमाणम्‌ । यदि पुन 
वचदयत्राप्रतिवद्ध न तत्तत्र यथा्यप्रतीदिजनक यथा घूमरोध्पावक्षे, वहिर्थोउप्रतिचद्ध च सर्वे चाक्यम्‌ः ३० 


(३) कारणे । (२) बदिरयें आान्त प्रत्यक्षण। (३) “परमार्यक्तानत्वे शब्दानामनियन्‍्धना । न 
स्थात्‌ प्रवृत्तिरयेंपु समयास्तरमेदिषु ।??-प्र० या० ३१४०६ | (४) निर्विपयर्व आप्तम्‌। (५) “प्रतीतिम- 
क वितयज्ञाचसन्तानविशेषेद्ध न केवछम्‌ ॥?” इति शेप: । (६) तसवअतिपत्तिरेव । 


५ 


इ२८ सिद्धिविनिश्चयटीफायाम्‌ [ ५ बादसिद्धि 


सर्व नीछादि भवदीयज्ञानादू वहिभूतम्‌ इति युक्तिरत्ति , अन्न ततोउन्यस्थापि अनिवारणात्‌ | 
[२६६ ख] भवदीयाजुपल्म्ममात्रस्य तदभावसाधने साधम्योत्त्‌ (नेप्सामर्थ्यात्‌), इनरथा 
सुखेन हुःखस्य अनुपलम्भादभावः स्थात्‌ । है 
नछु [न] मदीयमध्यक्षम्‌ अशेपस्य नीलादेः ज्ञानात्मकत्वमवैति किन्तु स्वय॑ विषयीक्षतस्य 
५ इति चेत्‌ , न , तत्र विधादात्‌ | तथाहि-त्वत्मत्यक्ष॑ नीछादिफमात्मभूत प्रत्येति इति कः प्रत्येत्ि 
तदेवेति चेत्‌ ; अन्यस्य अत्यक्ष॑ तत्त्‌ स्वतो मिन्न॑ अत्येति । तथा व (व) तत्तथा अतिपयमानमा- 
त्मान॑ अत्येति तदेवेति न विज्नप्तिमात्रसिद्धि! । स कथमिदं परस्मे निवेदयति ९ करथ्थ फ्ेन प्रश्षेण 
(अत्यक्षेण) त्वदीयप्रत्यक्षस्य परप्रतिपत्त्यहेतुत्वात्‌ू , आनान्तरबेयध्येप्रसदगात्‌ । अन्यज्ञानत्य 
अधिपतिगप्रत्ययों' भवतीति चेत्‌ ; तह तस्‍्य केनचित्त अत्यासत्तिविप्रकपोमावात्‌ सवेस्य भवेदिति 
१० न विवादों नाम भवेत््‌ । न चैव॑ जैनानों । कर्थ चैवं कार्यकारणभावों न भवेत्‌ , यतः तहत 
परेण परस्य अहर्ण विरुद्धता न्‍्ययापि (विरुष्येत | अपि) च अत्यक्ष॑ तथा परमतिपत्तिदेतुः तयैव 
(तवैच) स्पात्त्‌ । मम नेति चेत्‌ ; भवदीयमन्यस्थ न इति समानम्‌ | नाप्यनुसानेन , उत्तदोषात। 
यत्युनरेततत-विवश्षितप्रत्यक्षात्‌ नीलादेरमेदात्‌ स्वात्मभूतमेष 'तत्‌ तत्मत्येति इति तस्व 
ततो5मेदः, कुतस्तेनौं अहणम्‌ ९ तथ्था-यद्‌ येन गृहमते तत तेन स्वात्ममूत॑ गृह्ते यथा स्वहुपर्‌, ' 
१५ गृह्मते व नीलादिकम्‌ इति | न त्विदमनुमानम्‌ उत्तम (युक्तम्‌) | तन्न अस्य परप्रतिपादनोपायो& 
स्ति । पराभावान्न 'स प्रतिपायत इति चेत्‌ , तदेतदू अन्यत्रापि समानम्‌ ! शक्य हि अन्येतराप 
वक्तुमू [२६७ को अहं: तावत्‌ नीलादिक स्वतो सिन्नें पश्यासि, न चान्य। अतिपत्ता अति ये 
मया प्रतिपाथवते, मां प्रति चोद्य स्वरा (ं स्त्री)करोति, प्रतिपक्षात्‌ ना स्वा्थेसिद्धि! |. ५, 
यत्युनरेतत्‌-कर्थ॑ स्वत मिन्‍्ने ततो तत्मत्येति इति ? अमिन्‍ने करथे पत्येति ? तथाद्शनात, 
२० अन्यत्र समानम्‌ । तन्न केशोण्डुकादिक श्ञानात्मकं युक्तम्‌ । ततो चहिर्मूतस्थ परमा्थसत्त्वे चल 
विज्नप्तिमात्र प्रत्यक्षछक्षणें' वा अश्रान्तम्रदणम्‌ अथषदिति । तत्त्वसत्त्वाउसत्त्वविकल्पविकछतापि 
एतेन चिन्तिता | ततः तदम्युपगच्छता चहिः तैमिरिकक्रेशादेः असत्त्वम्युपरन्तव्यमिति न 
साध्यशल्यो दष्टान्त। । हु 
नतु प्रत्यक्षे सच्चेतनादेः प्रतिभासने कं न तहुपलब्धि! ९ तत्समर्थमिति चेत , न; 
२५ परमभार्थोपलन्धि! (व्ये)) विवक्षितत्वात्‌ । अत एवं साध्यप्रहणम्‌ । अ्ान्तस्य साध्यत्वे छेशमात्र 
भवेदिति । तत्तत्‌ (तन्न) साक्षात्‌ साध्योपरब्येः अत्यक्ष॑ समर्थम्‌ ! अत एवं तह्िषयाहुसान- 
जनकत्वेन पारम्परयेण '; सर्वंधा आन्त्या तबस॒त्पत्तेरिति मन्‍्यतें । 
हु (३) जैनस्थ । (२) भीछादिकस्‌ । (३) “चत्यारः परत्यया हेलुशचालम्वनमनन्तरम । तगैवाधिपवेय 
* « पत्ययों नास्ति पद्षमः ॥”-पाध्यमिकका० ११३। चुडचा-'नीछाभासस्य दि चित्तस्य चीछादालस्बनपरत" 
थाक्रीछाकारता । समनस्तरप्रत्ययात्‌ बोधरूपता । कक य वलेआनम अब हल 
प्रत्ययाद्धेतो ता ।-प्रण्शा०्भासत्ती २२१९(४) पभ्र। 
तक बकरा (सो अलपेन नीछादेमहणमित्ति कक । (०) परः । (९) नीकादिकम्‌। (१०) 
इति चेतू। (३१) फ्पनापोदमआन्त प्र्यक्षमित्यत्र । (३२) साध्योपछब्घी अत्यक्षे सा समर्यमिति । 


५९ ] शब्द्विकव्पयो$ वस्तुविषयत्वम्‌ इेरे१्‌ 


न [वारश्ात्‌] । धाद्शाद्धि जायसान॑ ताह्श नान्यथा । ६ ताह्शान्याइणव्यद्धि जायमान॑ ताह- 
शन्‍्नमथा £ ताह्शान्यादशब्यवस्यैच न स्थादिति । ददेतदुचतर शब्देडपि समानम्‌ | चर्येच च॑ 
घटवव्द॑ समान॑ सर्वेन्न जनो मन्यते तथा काप्ठमणिजनित वहिम्‌ , सच्शव्यवद्सदशैनात्‌ । 

यरतु मन्यते-इन्धनात्‌ पावकों जायते, तदिन्धनं कापवन्‌ सणिरपि, तत्र ताइशादेंव 
ताध्शोंड्रन इति । तत्र किमिद्मिन्धनम्‌ १ पावकजननयोग्य वस्तुइ॒ति चेत्‌ ; तर्दि घृमोडपि ७५ 
तत्नननयोग्यात्‌ शक्रमूधादेभवन्‌ तारशात्‌ ताहशः स्वात्‌ । न चेतावता शक्रसूघोंदिः अग्निर्मेबति, 
इतस्था काएं मणि: स्यादचिशेपात्‌ । 

अन्‍्येषां तु दर्शेनम-वक्तरि शब्दः देआन्तरादो अर्थः तत्कथथ से लिडगम | नदि महान- 
सधूमों महोदधिदहसस्थ छिद्गम्‌ । कर्थ तहिं पर्णकाया(छादि) देशान्वरादि उल्ली(वल्डी) 
दाहस्य कं वा अन्यत्र असुप्रस्थ अन्यत्र प्रवोधस्थानान्तसदिचेतलों थतः प्रज्ञा कर, स्य ३० 
निरुपादाना। अवोधो न भवेत्‌ । स्वयं व जलचन्द्रादेः चन्द्रादेरुमानमिच्छवि, [यदि] द॑ं [२६ ९ख] 
वर्णनमदर्तिप्तत (ते) ततो यत्किग्विदेतत्‌ । 

नहु यदि कार्य कारण॑ व्यमिचरति मा भूत्‌ ततस्तदनुमानमिति चेत्‌ ; एतदेवाइ-सामग्री मय 
विचित्राभ्य! काछठादिभ्योडग्निसंभवे सति कार्यलिदर्श तहिझ्यमेव [न] भवति। 
तत्नोत्तर्माइ-छावद [प्र] इत्यादि । यतः शब्दात्‌ तक्त्वम्र्‌ अमिमतंवस्तु प्रतिपच्मते सोगतः १५ 
चा्वोकों वास शब्द। किमू ९ अयमत्राउभिप्रायः-उक्तदोपादसुमानं त्यजज्ञपि ले हाउंद 
त्यक्तुमहँति मूकताप्राप्ते:। तद्परित्याने कम (पत्यक्षादिकं) यदयप्राण न तर्ता; तत्त्व अतिपश्वेद, 
अन्यथा कर्थ प्रक्ञावान्‌ किमर्थ घा अन्यत्र श्रमाणान्वेषणम्‌ ९ अमार्ण चेन; सिद्ध न। समीदितम्‌, 
एवमर्थ चशच्दः । “किस! इति सामाल्यवचनम्‌ । 

कारिकायाः अथमार्धस्य तालयेमाह-तत्त्अतिपत्ते/ इत्वादिना ! हिलीयत्य आह २० 
शाब्द्स! इत्यादिना । 

नतु शब्दात्‌ तक्त्वप्रतिपचेस्भावादसिद्धों देठरिति चेत्‌ ; अत्राद-स्थार्थानुमानेअपि 
इत्यादि] न केवर्ल परायोजुमाने अपि तु स्वार्थासुमानेअपि प्रयोगदर्शवम््‌ अन्यधा अन्‍्येन 
्स्बप्रयोगदर्शनप्‌ अन्यथा अन्येन| तस्वप्रतिपत्त्वमावत्रकारेण अयुक्तमेत्र वत्मयोदनाभावा- 
दिति भाव: । 

इद वा अन्यथा अयुक्तमेत्र इति दशेयज्नाइ-“लत्त्व! इत्यादि । 


तित्त्वप्रत्यायनाह्वादी जयति प्रतिवाद्यपि | 
भूतदोष॑ ससुद्धाब्य युगपत्संमवात्तयोः ॥९॥ 
शब्देन चक्त्रभिभ्रायतचनाज्ञीकरणे वादी निगृद्यते त्वतः साधनाज्ञावचनात्‌ , 
(१) $ 'ख़द॒न्तर्गठः पाठः घुनलिंखितः । (३) बल्मीछात्‌। (३) धूसोत्यादुकस्वात्‌ | (४) अन्चु- 
स्पादकत्वाविशेष त्‌। (५) झब्दः । (६) अप्रमाणमूसप्रत्यक्षादे: । (७) ड्विद्वीयार्धस्व दात्पर्यमाह । (4) 
४ ि 


] पुऑनर्लिखित, 


| पुठदुम्तर्यत्तः पाठः ४ 


श्५ 


३३० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [५ वादसिद्धि 
हत्यजुसा तत्र प्रमाणम्‌। अस्य वाक्यस्य छिब्गप्रतिपादने 'प्रतिज्ञा ्ववचनविरोधिनी, दद- 
प्रतिपादने कुत: परस्य लिदगगप्रतीतिः इति | 
परमुपदसन्नाइ-तदयम्‌ (तत्काये) इत्यादि । अग्न्यादेः काप्ठादिजन्मनोडपि सण्पादे- 
वेशेने तत्कायेस्य व्यमिचारेषपि यथा गर्म[कतवं तथा शब्दस्य कचिदू व्यमिचारेपपि। 
५ तहरशैयन्नाद-सामग्री भय इत्यादि । 


सखिमग्रीभ्यों विचित्राभ्यः काष्टादिभ्योजग्निसंभवे । 
प्रतिपय्यते यतस्तत्त्वं कि शब्दं त्यक्तुमहेति ॥८॥ 


तत्प्रतिपते! ** 'शाब्दस'*"। स्वाथोजुभानेधपि श्रयोगदर्शनम्‌ अन्यथाय्युक्तमेव ।] 
सामग्रीमयः कारणकलापेम्यः | किभूताभ्यः ? [२६८ ख] विचित्राभ्यः भिन्‍न- 
१० जातीयामभ्य; | पुनरपि किभूताभ्यः ! काष्ठादिश्थ। आदिशच्देन मण्यादिपरिमहः | तेन 
काप्ठादय एवं चिशिष्टाः सामग्रीशच्देन उच्यन्ते नान्‍्या वेभ्यः सा इति दशयति । यदि स्वातू 
काप्ठादीनाम्‌ इति ज्यात्‌ । 
किंच, अस्याँ एवं कार्येनिष्पत्तेः काप्टादिकम्‌ अनथक स्थात्‌। [न] चात्यत उत्सस्न॑ 
कार्यमन्यस्य युक्तम्‌ अतिप्रसन्नात । अथ तत्सस्वन्धिन्या जनकत्वे तस्याः तदपि जनक॑ तत्स- 
१५७ म्वन्धनाक (त्‌) । कुत्तः ९ तन्न समवायात्‌ । अस्य सर्वंगतत्वे कुतः कस्यचिदेव साँ इति 
चिन्त्यम्‌ू । यदि पुनः समवायसम्बन्धाविशेषे-पि तत्सस्वन्धिविशेष इष्यते , इष्यतां मिन्‍्मा 
सामम्री तु न सिध्यति । ययैव प्रत्यासत्त्या समवायाविश्येपेषपि फेचिदेव काव्चिदेव सामग्री 
विश्नति तयैव ते तत्कारय॑ छु्ेन्तु 'वया किम ९ समवायनिषेधाध न तत्सम्वन्धिनी । कार्येल्वादिति 
चेत्‌ , ताँ तह काष्टादयोउस्वरूपेण जनयन्ति कार्ये कः प्रह्केष४ यतः तत्‌ ते न जनयन्ति | 
२० अपरया सामःयेति घेत्‌ ; स एवं दोष, अनवस्था चेति। अग्निस॑भवे अपिशव्दा ठु 
(शब्दोउत्र) द्रष्टन्य; संभावनायाम्‌ | नहिं अग्निवद्‌ धूमस्थापि विजातीयाभावे कार्य ढिदग 
संभवति । तत्संभवेषपि कार्य लिक्ठम्‌ #“सुविवेचित कार्य कारण न व्यमिचरति” इति 
न्‍्यायात्‌ न दाज्द्‌ः । किम्‌ ? लिझ्षस्‌ इत्यलुवत्तेते | किभूतः ९ इत्याह--यतः शब्दात तत्त्व॑ 
लिब्नलक्षणम्‌ अन्यह प्राति]।पद्यते सोगतः । तथादि-यो&ये सत्ति भवति शब्द! सोउ्त्या, 
*७ यदच तदभावे सोडपि अन्यः । [२६९ कफ] #“सुविवेचितं काये कारण न व्यभिचरति' 
इत्येतत्‌ न सौगतकाकक्ुरुचर्वितम्‌ । न चैतत्‌ चोग्म--य एवं घदशच्दों घटे सति दृश्यते स 
एवं “तद॒भावे, तत्कर्थ लिज्ञमिति ; तदेकत्वाइसिडेः, उमयोरपि देशादिभेवात्‌ इति |साइश्यम्‌ 
अन्यत्रापि न वायेते | 
स्थान्मतम-काछादिजन्सना पावकेन सण्यादिजन्यस्य तस्‍्था न साहर्य कारणवैसादश्यात्‌, 
(१) चाय न बहिरय॑प्नतिपादकमिति प्रतिज्ञा । (२) सामग्री । (३) सामम्याः । (४) सामग्याः | 
* (७) सम्रवायस्थ । (३) सामग्री । (७) लामस्या | (<) कार्यमु। (५) मर्थामावे। (१०) घदाभावे | 


(११) झब्दयोः ! (१२) प्रावकस्य | 


५९ ] जय-पराजयव्यचस्था इ३३ 


इत्याइ-भूत इत्यादि । [भूतस्थ] सवोधप असिद्धादिदोपस्थ अशकाशनात्‌ । 

ह्वितीयेन तां ज्याख्यातुकाम आइ-त्तम्र्‌ इत्यादि । तत््व॑ प्रमाणदः [अं] ग्रतियाद- 
यतः सौगतस्थ प्रतिज्ञादि असाधनादगवचनभ्‌ भूतदोप॑ समुद्भावयति १ काका व्यास्येच- 
मेतत्‌ । यदि! भब्दो वा अन्न द्रष्टट्यः | क+ ९ इत्याह-अतिवादी इति देंतोः चुगपल्िग्रह- 
प्राप्ति! । छुतः १ इत्याइ-जयनात्‌ 'धुगपदू” इत्यजवत्तेंवे, भूवदोषात्‌ पराजयबत्‌ तत्त्वम्रत्याच- ५ 
नात्‌ जयो5पि बादिनो<वश्यंभावी इतिं मन्यते । उपसंहारमाइ-यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ न कस्यचित््‌ 
जयो नाम । फेन विना ९ इत्याह-स्वपक्षु शत्यादि । केन इत्वा ? इत्याह न्यूनता इत्यादि ! 
छुतः ९ इत्याह-मार्गस्थ सम्यग्दश्शनादेः ग्रभावना प्रकाशन लक्षण यस्‍्य [विलय] मावात्‌ 
[२७१७] तत्यात्‌ । कल्य * जयस्य इति । यत एवं तस्मात्‌ निराकृतपक्षखमेतर निशा 
कृत; पक्षों यस्य तस्य भाषः तत्त्वमेव नान्‍्यत्‌ अतिजादिक निग्रहस्थानं वादिनः अतिवादिनों १० 
वा । वचु असम्यक्साधनवादिनि जैने सौगतस्य प्रतिन्नादिवचनमुद्भावयतो5पि अस्तीति स॑ एव 
निभृह्मते इति भावः । 

एवेनेद्मपि भत्युक्तं यदुक्तम--#/ पच्वावयवोपपत्न+! [न्यायसू० १।४। १] इत्पत्नी नैया- 
यिकादिना अवयवन्यूनता-विपयोस-आधिक्य॑ निम्रहस्थानम्‌ इति, पर आह जत्य छ (ल्‍्प)- 
मिक्मुच्यते-'निराकृतपश्षृत्वमेव निग्रहस्थानम्‌ः इति; यावता तृष्णीमावो&पि तदिवि चेत्‌ ; १५ 
अत्राह-कस्यचित्‌ वादिनः अतिवादिनों वा तृष्णीम्भावे सति वावता सृष्णीस्भावमात्रेण 
प्रस्य अतिवादिनो वादिनो वा जयामावात्‌ कः केच निगृह्यतें । छुतः ९ इत्याइ-युगपदू 
इत्यावि । न॑ केवरं साधना5साधनाज्वअतिज्ञादिवचनोद्भावनयो: चुगपत्‌ संभव; किन्तु तृष्णी- 
स्मावस्थापिं युगपत्‌ संभवात्‌ | प्तदुक्ं भवति-यदि वादिनः तूप्णीम्भावात्‌ पराजय; तेत्वापि 
कदाचित्‌ तैड्भावात्‌ वादिनें; संभवेदिति सकृज्ययेतरी स्थाताम्‌ इति | २० 

नतु कस्यचित्‌ तुष्णीम्भावमात्रेण न परत्य तयो (तयोः प्रसड्ठः) येनाय॑ दोष स्थात्‌ , अपि 
तु दथोद्भावयतः, न च हयोः तृष्णीम्भावे तँदस्‍्तीति चेत्‌, अन्ाइ-साधन इत्यादि । साधने ये 
(साधन च) दृप॒र्ण च असिद्धत्वादि, धदू इत्यनेन साधनदूपर्ण परास्ृश्यते तदिव आमालत इति 
तदाभासस्त्‌ च वत्तवतो (तेपाम) असिद्धादेः (अन्यतरस्थापिं) तथा भावेच उद्धाव्यमान (नें) 

(१) कारिकास। (२) सौयत पुत्र । (३) "प्रमाणतर्कंसाघनोपालम्म: सिद्धान्दाविरुद्धः पद्माचय- 
दोपपन्‍न. पक्षअ्रतिपक्षपरिप्रहों वाद/? (न्यायसू० १॥२१) इति वादरूक्षणे । “जनेन च 'द्ीनमन्यतमेना- 
प्यवयघेन न्यूनस॒, द्वेतृदाहरणाधिकमणिकस हति न्यूनाधिकयोरुद्मावनमलुज्ञायते । सिद्धान्ताविस्द्मह- 
णेनापि 'सिद्धान्तमम्युपेत्म तद्विरोधी विरदः इति विरुद्धास्यहेत्वाभासोह़ावनमजुज्ञातमिस्ये् चाडे श्रीणि 
निंग्रहस्थानान्युज्ञाधनीयानि । सन्‍्ये चदन्ति-विर्द एवं देत्वाभासों वादे चोचते नानैकान्तिकादिरिति 
कथमेतदू घुज्यते १ “निम्रहस्थानेम्पः एययुपविष्टा: हेत्वामासा घादे चोदुनीया सविष्यन्दि! इति साध्य- 
कारवचनात्‌ प्रमाणपदैन व तन्परूछाघयवाक्षेपात्‌ अरमाणामासमूछनिरासे सद्रि सक्ल्ददेत्वामासोहाचनमपि 
तन्र सिद्धमिति। सिद्धान्तानिरुद्महणेन सिद्धान्तमस्युपेत्मानियमाद फ़्या्रसद्रोज्पसिदधान्त इत्यप- 


सिद्धान्तास्यनिग्रहस्थानानि चाद़े उद्धाष्यन्त इति ?-न्यायम० प्रमे० पु० ६७० | निम्रहस्थानम्‌ 
(५) प्रतिवादिनोधपि । (६) दुष्णीस्माचात्‌ । (७) जय- ॥ (<) नस. कक ५ न 


श३े३ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ चादसितिः 


तथा गतिवाद्यपि भूतदोपमप्रकाशयन्‌ | तत्तं॑ अम्राणतोज्मतिपादयतः असाधनाइवर्ने 
भूतदोष॑ समुझ्धावर्याते प्रतिवादीति युगेपन्निग्रहप्राप्ति: जयनात्‌ । तन्न स्वपक्षसिद्धिमन्त- 
रेण कस्पचिज्जयो नाम न्यूनतया'''मागप्रभावनारुष्रणत्वाज्जयस्य । तरंभामिराकृत- 
पक्षत्वमेव निग्रहस्थानस्‌ | कस्यचित्तृष्णी भावे तावता परस्य जयामाबात्‌ क। केन निगृद्ते 

५ साधनदूषणतदामासानामन्यतरस्प तथोद्भाव्यमाने तृष्णीभावस्थापि युगपत्संभवात्‌ | ] 
तत्त्वस्थ ठ (त्रि)रुपहेतुरूंपत्य, यदि वा साध्यरूपत्य प्रत्थायनादू सौगतो जयति 
'प्रतिवादिनम्‌” इत्यध्याहार!। न केवल वाद्यव अपि तु प्रतिवाद्यपि स एवं जयति 'वादिनप! 
इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध | [२७० क] कि ऋत्वा ? इत्याह-सूतदो्॑ पास्मार्विका- 
सिद्धादिदोषमुड्भान्येत (दोष॑ सकुद्धाव्य इति) “अन्यथा अधयुक्तमेव इत्यबुवत्तेते, अन्यथा 

१० पतिपत्त्यभावग्रकारेण तत्त्वप्रत्यायन-भूतदोषोद्भावनयों: अत्यन्तमसंभवात्‌ । एतदेव दृ्शयन्नोह- 
युगपदू्‌ इत्यदि | युगपदू' एकप्ैव संभवात्‌ तथोः जयपराजययोः | तथाहि-यथा सोगते 
समीचीनसाधनवति पर; तह्िपरीतः पराजयवान्‌ तथा सौगतो<पि स्यात्‌ , सतो5पि तत्साधनत्य 
तेनाउवचनात्‌ | तथा, यथा सदोपसाधनवादी वैशेषिकादिः निमहलान प्रतियादी वोद्घो5पि तथैव, 
तेन दोपस्थ सठो5पि अनुद्धावनात्‌ । 

१५... अथवा, अन्यथा पूर्वपक्षयित्वा कारिकेय पठितव्या । यदि शब्दों (सतत) हेतुः' तब एव 
धाध्यसिद्धे), एुने! कृतकत्वाचुपादाने देत्वच्तर' नाम निम्रहस्थान॑ स्यात्‌ । एवेन शाज्द॑ प्रमाणान्तरं 
घ इत्येतद्पि निरूपितमिति, अत्राह-सत्त्व इत्यादि । नन्‍्वेतत्‌ 'सम्यगू विचारिता' श्वा- 
दिना शक्यपरिहत॑म्‌ , किमर्थ पुनरा [ह १] दूषणान्तरपतिपादनाथैम्‌ इत्मदोषः | बादी जेतो 
जयति, म्रतिवादिनम्‌ । छुतः ? इत्याह-तत्त्वस्थ जीवादेः समीचीनसाधनर््रतिज्ञाविवचनेन सतदोप॑ 

३० प्रत्यायनात प्तिपाद्येपि (वाद्यपि) सौगवो वादिनं जयति । कि छत्ता ! सूतदोष॑ 
प्रतिज्ञादिवच्न परमार्थवूषणमनुद्भाव्य (णं ससुदूभाव्य) । न चैतदू युक्तम्‌ इति सन्यते 
कुवेः १ इत्याइ-युंगपत्‌ संभवार्त तेयोः जयेतेसयोः । तथाहि-यवैब बाद सास 
युक्तितः [२७० ख] प्रतिपाद्य पर॑विजयते, तदेव परो5नर्थकप्रतिक्ञादिवचनमुद्भाव्य , सत्र 
चैकदा संभर्वः । 

५. परायेन कारिकां विदृण्बन्ञाई-वक्त्रभिप्राय इत्यादि । पक्‍्त्रिप्रायस्य दचन॑ शच्देन 
कार्यलिड्गेन यज्लापनं तस्य अन्लीकरणे बादी सौगवो निश्ुद्नते नेयायिकादिना। ही ! 
इत्याइ-साधनाढगस्य पश्षथर्नत्वादेः | यदि चा, साधनमेव अडगे साध्यप्रतिपततेः निमित्तम्‌। 
अथवा, सिद्धिः साधन तस्य अडगं कारण तस्थ, अवचनादू 'वादिना' इति विभक्तिपरिणममेन 
सम्बन्ध! | कथम्‌ ? इत्याइ-तत्त्त। पस्मा्थेन ।. नदि अन्यसूचकेन तत्ततोडत्यः बे 

३० नाम अतिप्रसद्गोत्‌ । तथा वैन प्रकारेण प्रतिवाद्यपि सौगतो 'निगद्यतें केश परप 
“7 प्तिलः शब्देः संच्चाव! |] कस्मादेव साध्यसिड्ी क्वितीयों है 
हि 7720 27077: 
जअन्‍्ताबह ०॥9॥६ | (ऐ) पृ० झ्र्र ॥ (७) घादिन जयतीति सम्बन्ध: । (३) दितीपरये न ५ 


था१० ] जय-पराजय व्यवस्था ३१५ 


दस्युता ? समयान्तरावेशात्‌ ; तेत एवं पतिपायते तदावेशपरित्यागेन प्रतिपादकसमये समावेशो 
यथा स्थात्‌ । दृश्यन्ते हि समयान्तराजुपक्निणोडपि तत्र विशेषभतिपादनवशाद अन्यमार्गोनु- 
सारिणो भवन्तः | केचित्‌ नसर्वे इति चेत्‌ , न वर्हि कश्वित्‌ प्रतिपायः, चहि अन्यो5पि प्रति- 
पाद्यमानो5मीएसमय एव व्तते, तत्राप्रवर्तनस्थ कस्यचित्‌ समयान्तरे प्रवत्तेनस्थ च्‌ दृशनात्‌ । 
कथमेव॑ शिष्टादिः दस्थु्न भवेत्‌ वादमप्रवृत्तिकाले तैत्समावेशात्‌, इतस्था तंत्र प्रदृत्तिः कुचः १ ५ 
सर्वदा नेति चेत्‌ू , अन्ययोपि (अन्यस्यापि) सबंदा स इति कुतों निश्चय; * एवेन चोयकंत्‌ 
विध्यो5पि दस्यु। स्थादिति विज्ेयम्‌। अथ निम्रददवुद्धया प्रवृत्तेदेस्युता, उक्तमत्र शिष्टादेः स्थात्‌ । 
किब्न्न, तृष्णमासीनो यदि वादी दस्युत्वान्न प्रतिवोध्यते, केवछ न (नि ग्रह्मते, चहि 
बादिना5पि अनेन पेंरोइत एवं न समीचीनसाधनात्‌ प्रतिवोधनीयः, त॑ प्रति मौन॑ [२७२ख] 
विधातन्यं यतकिब्चिद्या भापणीयम्‌ । एवं सति स शव निगृह्दीति (निगृहातीति) चेत्‌ , तन्न १० 
उकप्रयोग: कत्तेव्यः यतो5सी विभुखों भवति, तत्परिज्ञानाय च ठका; सेचनीयाः बाद चिकीएुंमि३, 
न साधनपरिज्ञानाथ॑ वत्त्ववादिनः । ततस्तत्ययोगात्‌” निममुखीभूत एवं वक्तव्य: पर्यनुयोज्योडपि 
भहमुपेक्षितस्त्वया चतो निग्ृहीतो5सि इति। तया असाधुता स्थादिति चेत्‌ , न, दस्थुनिम्रदे 
तद्योगात्‌ , अन्यत्र समत्वात्‌ । 
इद्मपर॑ व्यास्यानमू-साधनाईु यज्ञ भवति तस्थ बचनम्‌ , दोषों यो न भवति १५ 
तय उद्भावन हँयोनिग्रहस्थानस्‌ इषच्दं चेत्‌ कि पुनः साध्यसाधनेः इति । 
सथादि- प्रतिन्नाविवचनम्‌ असिद्धादिवचन॑ च भूतदोषमुद्धाव्य वादिनि निमृद्दीते पुन! पुनः 
स्वपक्षसाधनाथ प्रतिवादिनः प्रयासो निम्रहस्थाने स्यात्‌ । वधा5भूतदोषोद्धावनमुद्भाव्य प्रतिवादिनि 
वादिना निर्जिते धुनः तेत्य स्वपक्षसाधन॑ ताइशमेवेति । 
पर; पुनरेतत्‌ परिदरति-नेव कश्रित्‌ निम्द्दोत्तरकार्ल स्वपक्षसिद्धये यतते प्रयोजनाभावात््‌ , २० 
#“वादिना उभय॑ कर्तव्यम्‌ स्वपक्षसाधन परपक्षद्पणम्‌”” इति” तु वादिस्रवृत्तिनियमा्थम्‌। 
वादिना हि [न] यत्किऋचन भाषणीयम्‌ अपि तु स्वपरपक्षयों: साधनदूषणे, 'वादिना” इति 
धचनात्‌ , इतरथा तस्य निम्रहः स्यादिति, चन्न सारम्‌ , यतः नासाधनान्न विरुद्धसाधनमत्र शह्मते, 
तस्थ पक्षसाधनंकत्वेन (परपक्षसाघकत्वेन) साधनाइल्वात्‌ , ततो तिम्रहस्यासिमतत्वात्‌ , तस्मात्‌ 
निराकृतपक्षत्वमेष निग्रहस्थानम्‌? इति वचनात्‌ , अपितु #/ असिद्वानैकान्तिकमतिज्ञादि- २५ 
[२७३] तदचनम्‌ असाधनाहइुबचन वादिनो निग्रहस्थानम्‌ ।” [वादन्या० प्रू०६६] 
कुत एतत्‌ ९ तत्ः तत्पक्षासिद्धेरिति चेत्‌ ; कि पुनः परस्य पक्षसिद्धिरस्ति यतोड्सौ विजयी ९ 
न च तजयसन्तरेण इतरस्य निम्रदों नाम, परस्परापेक्षत्वात्‌ जयपराजययों; । न स्वपक्षसिद्धया 
(१) चेद, । (२) समयान्तरभपेशार्थमेष । (३) स्वमतावेशात्‌। (४) वादे । (७) भतिवादी | 
(९) सुझा | (७) उकप्रयोगात्‌ । (८) यादिपितिचादिनोः। (०) घादित. । (१०) निम्रदायैव । (११) 
तिस्माल्षिगीपता स्वपक्षत्र स्थापततीयः परपक्षश्र॒ भिराकत॑ब्यः ।?-घादुन्या० पु० ७२ । (१२) “साधनस्प 


सिद्धेयेक्षद्नण असिद्धो विरुद्घोध्लैकान्तिको या हेत्थामासः तस्यापि घचन बादिनो निम्रहस्थानम्‌ असम- 
थोपादानात्‌ ए*-बादुन्या ० पृ० ६६) 





व 


बे३४ सिद्धिविनिश्वयटीफायाम्‌ [५ चादसिद्धि 


तयोश्व 'भुगपत्‌ संभवात्‌! इति सम्बन्ध! । एवं सन्यते बादिना [२७१स] असिद्धादीना 
साधनदोषाणाम्‌ अन्येन्‍्य तस्मित्‌ (अन्यतरस्मिन्‌) प्रयुक्त तन्नोद्भावयति पैर; किन्तु अन्यग्रे 
यदा; तदा कस्य जयः पराजयों वा ) न फस्यचित्‌ , अन्यथा द्वयोरपि सपृत्‌ स्यात्‌, समतैष 
ठु न्यास्या | क एवं ज्यवस्थापयति ९ 'सभा इति चेत्‌ ; कुंतः ? इयोरपितत्वसिद्धेरभावात्‌, 
५ एकरस्ये दुष्टसाधनवचनाद्‌ अन्यस्ये॑ अन्यदोपप्रकाशनात । लैब तहिं तृष्णीम्भावमातप्रकाश- 
ने४पि, कस्यविविष्टसिद्धेरभावात्‌ अन्यथा साधनोपयोगाभाव॑ तयोः समतां व्यवस्थापयितुमदेति। 
यदि पुनः वादिनः तद्दोपप्रकाशनादू इतरों जयवान्‌ इत्युच्यते; तिप्ठत ताबदेतद्‌ असाध- 
माहु? इत्यादि फारिकया निरूपयिष्यमाणत्वातू ! 
यदा परस्य अन्यदोपोड्धावनमुद्भाव्यत्ते सदा बादी जयति इत्येफे, तत्‌ केन उद्घाव्यते ९ 
१० पांदिनेति चेत्‌; सझब्नयेतरी, परस्थेव आत्मनो5पि दोपस्य तेनेव प्रकाशनात्‌ । एलेन 'सभया' 
इति निरस्तम्‌; सा हि यथा (यदा) बादिनो5पि सन्त दोप॑ नोपरद्ष्यते (नोपरुक्षयति तदा) अम- 
ध्यस्थताप्रसह्वादिति । 
अन्रेव दूषणान्तरं दर्यज्ञाइ-असाधनाह् इत्यादि । 
[ असाधनाइवचनमदोषोद्मावरन दयो! । 
श्ष निगम्रहस्थानमिष्दं चेर्त कि पुन! साध्यसाधने! ॥१०॥ 
वादिनस्तृष्णीभावादसाधनाजवचनाब निग्रहस्थानपर्यन्तजल्पपरिसग्राप्ती समम्‌ |] 
असाधनाइस्य (लाधनाइस्य अवचनस्‌ ) अहुच्चारणं वृष्णीम्भावः अवोषोदू- 
साचन दोषस्य सत्तोडपि अप्रकाशनम्‌ प्पेक्षणं दूघों; याथासल्वेल वादिमितिवादिनों! निग्नह- 
' स्थानस्‌ इष्टं चेत्यदि [किं न] किल्नित्‌ साध्येः साधनैश्न जाते: हत्वध्यादारा । ध्यात् 
५० “व्यत्तय)पेक्षया उभयत्न वहुनचनम्‌ । पुन; इति वितर्के । इदमत्र तात्पयेमू-तत्परिज्ञार्न यदि 
स्वार्थमेव; परअतिपादना5संभवात्‌ , छुतः कस्यचित्‌ क [२७२क] कारणिकर्त्त यतः श्षिष्योपा- 
ध्यायव्यबस्था । प्रतिपादकाभावे वा कर्थ कस्यचित्‌ तत्परिक्ञानम्‌ इत्यपि चिन्त्यम्‌ । स्वत इंति 
बेत्‌ , सर्वेस्थ स्यादिति शास्रप्रजयनसनर्थकम्‌ । परा्थम्‌ अपै (बें)ति चेत्‌ ; किमर्थ तृष्णीस्मृतः 
कश्नित्‌ निगृक्षते ? स तावत प्रतिपादनीयों यावत्‌ तत्त्व॑ प्रतिषयते अन्यथा किमथेदरेवा (किम 
२५ मेबम) मिधीयते-#'तावदू अमिधानीय यावत्‌ ग्रतिपाद्यः प्रतियधते !”” इंति सुभाषित 
स्थात्‌ । 
क्य परोपन्यस्तमजान [न्‌] तैः पुनः पुनः प्रतिपायते न पुनः स्वसाधनमू इति को 
नियोग)-अल्‍्यः सबेः प्रतिपाथते न वादी प्रतिवादी वेति च। िस्य॒त्वात्‌! इति चेत्‌। कर्ष 
(१) म्तिवादी। (२) घादिवः । (३) म्त्िवादिनः । (४) सभा एवं। (५) प्रतिवादिना। (६) 
पूथपक्षर- असाधनाड्रवचनमदोषोज्ञाधर्न दयोः | निम्रदस्थानसन्पत्तु न युक्तमित्ति नेष्यते ॥”-वादृस्था० 
इछो० १ | है ! 


णारर ] जयपराजयब्यवस्था रेइे७ 


तस्पेव॑ निम्रहप्राप्तिः” इत्युक्तत्यात्‌। यदि पुनः परम भूतदोषप्रकाशनात जयः स्वात्मनि भूच- 
दोषों (बा) विभौवनादू विपयेयो5पि स्थात्‌ । अथ भूतदोषोद्भावनशुणेन विरकासत्‌ नासो 

दोप३, तेन अस्य तिरस्कारात्‌ कथमय॑ गुणः ९ 

कित्व, यदि अन्यात्मदोषप्रकाशनात्‌ स्वदोषाः स्वात्मनि दोषात्मतां जद॒ति , चर्दि असि- 
डादीनां हेत्वाभासासामन्यतर्म॑ तदासासं स्वयमेबोच्चाये निव्वरं (निर्भर) वक्तब्यम-सया असि- ५ 
डोडन्यो वा हेतु! प्रयुक्तोषपि क्रिया (त्वया) नोड्रावित इति । तया च सस माह-(तथा च॑ 
सप्म्‌ । इत्याह-) वादिमिः” इत्यादि । [वादि]नः पूर्वपक्षवतः तृष्णीभावाद्‌ असाधनाहु- 
चचनात्‌ स्परपक्षयोः साधनाहं यज्ञ भवति प्रेंतिज्ञायदिखिदा (आग्रसिद्धा) दि, तस्य वचनात , 
न पुनः # न साधनाइवचनाद असाधनाइुवचनात दैति व्याख्यानम, अस्य 'त्णी- 
भावात्‌'! इत्यनेन गतत्वात्‌ । 'च' इठि समुच्चये । निग्रहस्थानं पर्यन्ते यस्य जल्प[स्थ] १० 
बादस्य तस्य परिसमाप्ती सत्याम्‌ । 

नहु बादिवत प्रतिवादिनो5पि तृष्णाभावे यत्किब्धनभाषणभावे वा हयो! समत्वाज्न दत्प- 
स्सिमाप्तिरिति चेत्‌ ; अवाह-खूत इत्यादि । 


सितदोष॑ समझ्ुद््‌भाव्य जितवान, पुनरन्यथा । 
परिसमाप्तेस्तावतैवास्थ कर्थ वादी निगष्मते ॥११॥ श्ष 
तत्न सुभाषितम्‌-#“विजिगीपुणोभयय कर्तव्य स्वपक्षसाघन परपश्षद्षण च'/इति।] 
अआतदोव॑ तृष्णीम्भावादिषस्माथदोषम्‌ उदभाव्य (समुदमाव्य) फथमुद्धाव्य ! 
इत्याइ-जितदान्‌ इति । यदि था, तज्र॒(सझ)दूसाव्य घादी जितवान््‌ यतः उतः 
पुनः पश्चाद्‌ वितर्के व पुनः इति * [स्व]पक्षसिद्धिप्रतिपतमातः (द्वि श्रतिपन्नवता) प्रतिचादी 
निशशते । कुत्ता १ इत्याइ--तावतलैव भूतदोपोद्भावनमात्रेणेष [२७४ख] प्रस्या (अस्थ) २० 
बादिनिम्रहरुपस्य परिससाप्ते। इति । अन्यथा तद्परिसमाप्तिप्रज्ञाकरेण धशारेण) कर्थ 
चादी निरछते न फथब्चित्‌ | 
वथादि-तीं प्रति ततगयत्नः बादिनों निम्रहाथे;, प्रतिवोधनार्थ:, सता (सभा) प्रतियोधनाथी:, 
एवम्ेव बादिति (वा स्थादिति) चत्वारः पक्ष: । तत्र आधे पश्षे तह्नैफल्यम्‌ : अन्यत एवं तन्नि- 
अद्दात्‌ , तृष्णम्भावादेरपि ठकप्रयोगाद्भावात्‌। ह्वितीये सुष्णीस्मावादेनिप्रहानुपपत्तेः । [न] २५ 
हि. परप्रतिपादनायथ क्ृतावासना (ऋृतों असता) दोषमात्रेण परान (च्‌) निम्रहेण योजयन्ति 
(६) वादिनः । (२) प्रतिवादिलि । (३) पराजयोज्पे । (४) “अथवा तस्वेव साधनस्य यन्नाड 
प्रतिश्षोपनपनिंगसवादि घस्प असाधनाइस्य साधनवाक्ये उपादान धादिनों निग्रइस्थान॑ व्यरथाशिधानात्‌।” 


“पवादुस्या० पू० ६३ । (५) “अथवा सिद्धि. साधन तदक घर्सो यस्पार्थस्य विवादाश्रयस्प चादुप्रस्तावदैतो/ 
स साधनाहइः सद्व्यत्तिरेकेगापरस्पाप्यलिक्ासितस्प विज्षेपस्थ शास्थाश्रगरव्याजादिशिः भरक्षेपों मोपण्ण 


परन्यामोहन| » तदप्यलाधनाहु वचन बादिनों निम्रहस्थानम्रस्तुतासि | 
“बादुन्या० पु० ६६ | (६) स्वपक्षसिद्धि प्रति । ४५ ७०७ 
8३ 
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परो वादिनमसिभवति किन्तु तहचनदोषसात्रात्‌ । न चैव॑ भूनत्त॑नादेरपि अमिभचेद्‌ अविशेषात्‌। 
भवत्येष तेतः परपक्षसिद्धिरिति चेत्‌ ; न; इतरदोषमात्रात्‌ तदयोगात्‌ , अन्यथा साध्यत्य यानि 
साधनानि तद्बिनाभावीनि तेः किम्‌ ? कर्थ चैवं वादिनो असिद्धादिः विरुद्धाद्‌ विशिष्येत ९ 
तताः खितम--असाधनाइस्य वचन वादिनो निम्रहस्थानम्‌ इष्टं चेत्‌ कि पुनः 
५ साध्यसाधनैः इति । तथा अदोषस्थ उद्भावनं प्रतिवादिनो निम्रहस्थान चिन्तपम्‌। 
यदा हि धादिना अकलछुसाधने उपन्‍्यस्ते परो5दोषों (पे) दोपुद्धावयति, तदा तत एवं चेह्सौ' 
निगुह्देत कि साध्यसाधनैः साध्यस्य सिद्धये यानि साधनानि उपन्‍्यस्तानि ते; न किब्खित्‌ । 
परनिम्रद्याय तदुपन्‍्यासें; स च अन्यतें एवं जात इति मन्यते । नहु तद्भावें' अदोपोद्भाचनमेष 
न शायते; तत्य अन्यथापि परिक्षानात्‌ । 

१० किंच, सम्यक्साधनप्रयोगे यदा पे दोप॑ नोद्भावयति तदा कुतो5सो निय्ह्मते १तैला- 
योगादिति चेत्‌ ; वत एवं अवोपोद्धावने5पि निगह्मताम्‌ ! नहि तत्योगः तँंदा तत्मयोगो भवति, 
अन्यथा अदोषोद्भधावनमपि दुरन्‍्वयमू । अथाभ्य (न्‍्य)त एवं निम्रहे कि ततः तेन १ व (तत) 
एवं तद्भाबे किमन्यतः तेन इति समानम्‌ । [२७१ख] अत एवं आह-कि पुनः साध्य- 
साधने; इति। अस्यायमर्थः-अदोपोद्धाचन॑ परत्य निम्रहस्थानमिष्ट॑ चेत्‌ , कि पुनः साध्य- 

१५ साधने! तत्‌ * 'इष्टम्‌! इत्यलुवत्तेंते | इष्टे चेत्‌ ; अदोषोद्धाचनमनर्थकमिति मन्यते | 

स्थान्मतमू-अदोषोद्धाचन॑ सदृषि चेदू बादी निम्रहं नोद्भावयते; तरहिं पर्येकषुयोज्योपेह्णात्‌ 
से एवं निगृह्मते निराक्ृतपक्षवात्‌ । तढुड्भावनेथूपि सर्वे समानम्‌ | तदुभ[वित्य निमरह] स्थान" 
मिष्टमिति चेत्‌ ; आस्तां तावदेवत्‌ 'वादिनोथ्नेकद्देलूक्तो [सिद्धिवि० परि०५]] हत्यादिना 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । 

२०... अपरः प्राइ-न साधुसाधनप्रयोगे अदोषोद्धाचनं निम्रहस्थानसिष्टम्‌ , अपि तु तद्िपरीत- 
प्रयोगे इति, तत्राई-कि पुनः साध्यसाधने! इति । तात्ययैमिद्मत्र-वादिना हेल्वाभासे 
प्रयुक्ते श्रतिबादिना च अदोषे समुद्भाबिते न वादी प्तिवादिन निगृह्वाति, सदोपचेतनस्य (सदो- 
पत्वेन तस्य) जयाभावात्‌ , न तमन्तरेण इतरस्य निम्रहो नाम । तथा सत्ति प्रतिवाद्यपि वाविन॑ 
निमृद्दीयादिति थुगपत्‌ जयेतरो स्थाताम्‌ , तवः तयो; समतैच युक्ता । वधापि प्रतिबादिन एव 

२५ स्थापयन्तः कर्थ प्राश्निका मध्यस्था यतो वादे अपेष्ष (शय)न्‍्ते ? साध्य॑ साध्यते थेषु तैः साध्य- 
साधने। सम्येः किम इति । 

न्तु हक यदि वादी प्रतिवादिन/ अदोषोद्भावर्न नावि्भावयेव , आविभौवने 

हु भत्त॑ न यतीति (से त॑” जयतीति) चेत्‌ ; तत्रेद॑ं चिन्त्यते-स्वदोष श्रकाश्य, अन्यथा वा दान 

विभावयेदिति ! तत्र न तावदन्त्यः पक्ष; स्वदोषा5प्रकाशने 'मया प्रयुक्तोदोषः अनेन [२७४] 

३० नोझ्ञाविततो5पि कृत्य (ठु अन्य) इति श्लातुमशक्तेः। नापि आय: स्वयं स्वदोषमकाशनाएं 

(३) धादिपक्षे दोषोक्ाचनाव्‌ । (२) प्रतिवादी । (१) साधनोपन्यासः। (५४) अवोपोद्धाबनादेव । 

(५) साधनाभावे। (६) अतिवादी । (७) सम्यकसाधनप्रयोगाव। (८) तदैव। (९) घादी । (१० 
थादी । (११) प्रतिवादिनम्‌ । (३२) तस्व प्रतियादिवः अदोषोज्ञावनमारविर्भावयेत्‌ । 


५१३ ] जयपरजयव्यवस्था श्दे९ 


परित्यज्य चब्लुपी निमीरय समुन्मील्य वा चिन्तय ता वित्‌] तत्तथा साधर्ग्य वैधर्म्ययोः 
सह युगपत्‌ “यत्‌ सत्‌ तद॒नित्य यथा घट, सँश्र शब्दश, यदि (यद) नित्य न भवति तत्‌ सद॒पि 
न भबति यथा आकाश तथा च शाव्द:? इति यद्‌ चचन॑ तेन समानमर्‌ 'यत्‌ सतत दत्‌ सर्वम- 
नित्यम्‌ घटवत्‌ , संम्य शब्दः? इत्यादि साधनवाक्य [२७५] भवेद्वा न वा इत्यादि स्व वक्तत्यम। 

नतु 'अनित्यः शब्द इत्यनेन प्रतिन्नावचनेन 'संम्य शब्द! इति पक्षधमेत्ववचर् समान॑ ५ 
भाव्यम्‌ , साध्यस्यैव निर्देशात्‌ । यथेव दि विप्रतिपन्‍्न प्रति अव्दस्य अनित्यत्व॑ साध्यम्‌, तथा 
सक्त्यादिकमपि अन्यथा तहचनानर्थक्‍्य स्थात्‌। “अनित्य। शब्द), दृतकत्वात्‌ , यत्‌ कृत 
तदनित्य॑ द॒प्टे यथा घट, कृतकत्थ शब्द? इति उपनयवचनेन च। ययेव हि “शब्दोडनित्यः 
कृतकत्वात! इत्यनेन उक्त व अर्थ; 'झतकश्व शब्दः? इत्यनेनोच्यते तथा “यत्कृतक तदनित्यम्‌? 
इत्यनेनोक्तमेव 'ऋतकश्य शब्द: इत्यनेनापि उच्चते । साकस्यव्याप्तिबचनात शब्दकृतकखामि- १० 
धानात्‌ सामान्ये विशेषश्ष्य अन्तभावात्‌ । अन्यथा शच्दकृतकल्वबत्‌ अन्येस्थापि तेनानमिधा- 
नादू ज्याप्तिदचनमनर्थकमापथेत । 

एतेन 'तस्मादनित्य;” इत्यनेन निगमनवचनेन तत्समानमिति चिन्तितम्‌ | यथा खलु 
देतुसामर्थ्येनर उक्त एबं अर्थों निगमनेन अभिधीयते तथा व्याप्तिवाक्येन उक्तः पक्ष॒धमैत्ववचनेन। 

तथा साधम्यवेधस्येयो: सहवचनेन साधनवाक्यंसमानम्‌ | यथा वे खलु निड्चितेडन्चये १५ 
उक्ते व्यतिरिकस्थ, अव्यत्तरिकान्वय (व्यतिरिके च अन्वयोस्‍्य अर्थापत्या यतिः तथा विपक्ष- 
संद्भाववाधकंत्रसाणबछात्‌ साकल्येन व्याप्तस्य अवगतस्थ देतो; बचनात्‌ पक्षधमेत्व॑ सपक्षे सत्तम्‌ 
आर्थापत्त्या अवगम्यते इति त्रिसपसाधनवाक्य॑ कोपयुज्यत इति चेत्‌ , अनाइ-यद(दि)समानस्र्‌ 
इति कि अतिज्ञादिवचनैरिव (रेच) अतिज्ञादिवचनेरेव [२७६क] किम्र्‌ इति, निगृद्षेतर' 
इति पद्घटना | नहि तेद्बचने; हेतोव्योप्तिः खण्ड्यते तत्परिज्ञानं वा यतस्तत्मतिवन्ध$ स्थातू | २० 

नह परोथेमनुमान॑ न देतुदोबादेव दुष्टम्‌ अपि ठु वादिदोपादषि, अस्ति च दोपः 
प्रतिक्षादिषचनरद्दतिस्थापि साघनस्थ साध्यसिद्धौं यत्सामथ्य तद्परि्ञानम्‌ , जैन्यथा न तत्म- 
थोग छुर्यातू । फो दि घीमान्‌ अनर्थके ज्ञानं नेव (अनर्थकप्तानेनेव) आत्मान॑ क्‍्लेशयति इति 
घेत्‌; अजाह-साधन इत्यादि । साधनस्य सत्तवादे! सामथ्यस्य परिज्ञानम्‌ उभयत्र प्रतिक्षादि- 
बचने पश्चथमेत्वादिवचने 'च उत्तविधिना समानस््‌ | ततः सत्त्वादिवादीय पक्षधमत्यादिवादी २८ 
थ पक्षघमेत्वादिवायपि निगृह्मेत इति मन्यते । 

कि च, यदि पराथे अलुमाने साधनसाधरम्यांँ (सामथ्थों)परियानं॑ दोष: इति बादी 
निगृक्षेत तहिं सौगतस्य इद्मपर॑ निम्रहस्थानं स्यादिति दर्णयज्ञाइ-स्त्वादेव इत्यादि । 


[सत्त्दादेव क्षणस्थाने उत्पत्त्यादी निग्रद्यत्ते । 
घर्मौधिकोक्तितो वादी तत्सामथ्योनभिज्ञया ॥१३॥ ० 


(१) देतोरुपसंहार उपतयः । (३) समान भाध्यमित्ति सस्बन्धः। (३) ग्रतिज्ञाण उपसंदारों 
निगसनस्‌ | (४) पक्षधमेतल्ववचनस ॥ (५) प्रतिज्ञादिवचनः । (६) साधनसामर््थपरिज्षाने ) 


झेरे८ सिद्धिविनिश्वयटीकाथाम्‌ [ ५ बादसिद्धिः 


शिष्याणि (ध्यान) च सिद्धान्तहयवेदिनं (नः) प्राश्विकाः। ठततीयविकस्पवार्ततापि न युक्ता | 
चतुये तु वक्तु+ असम्वद्धाभिधायित्वम्‌ , साक्षिसमक्षम्‌ आत्मोत्कर्षज्ञापनाय तां प्रति यतते 
प्रतिवादी न तत्परिसमाप्ती नितराम्‌ आलोक्षाथा (?) ज्लापितः स्यादिति सैच क्रियताम्‌ । 
अथ ततः तत्परिसमाप्तो कक कश्मित्‌ सपक्षसिद्धि श्रति यतते इति, अन्राह-तन्न इत्यादि। 
५ ततू दस्मात्‌ दवः त सुभाषितस्‌ । किम्‌ ! इत्याह-विजिगीपुणा वादिलाप्रति- 
वादिना वा उमय॑ करत्तेव्यम्‌ स्वपष्साधन परपक्षदृपणम्‌ इति। तथाहि-अतिवादिना विजिगी- 
पुणा न ताबत्‌ तत्कर्त्तव्यम्‌ अपि तु पेन बादी यतः कुतर्चित्‌ निमुंख/ पिशाचो वा विधातव्य!। 
न तेनापि;' प्रतिवादी तथा विधातव्यः । 
एवेन “अद्दोषोड्भावनम्‌? इत्यपि व्याख्यात्म्‌ । ततः स्थितम-कस्यचित्‌ तृप्णीम्भाव 
१० इत्यादि । यदि शाव्दो द्वेतुः शाच्दृ प्रमाणं वा, “अतित्यः शब्दःः इति बचनादेव साध्यसिद्े! 
कि [२७५क] कतकत्वादिना, तत्सिद्धों तहचन निम्रहस्थानमित्ति । 
अन्नैव दूषणान्तरमाइ-साकल्येन इत्यादि । 


[साकल्येनाविना भाव सिद्धे हेतो! प्रसिध्यति । 
ततः सस्वादिवादीब पक्षघमेत्ववाद्यपि ॥११२॥ 


१५. साकस्येन व्याप्तहेतुबचनात्‌ पुन! पश्ष॑र्मत्ववचन प्रतिज्ञोपनयवचनेन समान भवेद् 
न बेति तथागतरागं परित्यज्य चक्षुपी निमील्य समुन्मील्य वा चिन्तय तावतू तततथा 
साधम्यवैधर्म्ययो! सहवचनेन साधनवाक्य समान भतरेद्धा न वा ! यदि समानमिति कि 
प्रतिज्ञादिवचनैरेव ? साधनसामथ्यपरिज्ञानम्॒भयत्र समानस्‌ ।] 

साकल्येन अ [न]|बयवेन अविनाभावे सिद्धे निश्चिते सत्रि | कत्व ९ हेतोे! | 

२० तंत एवं हेतो! सकाशात्‌ प्रसिध्यतिं सति साध्य (थ्ये) सत्त्वादिवादी [व आदि] शब्देन 
उपनयाविपर्मिहः । पक्षधर्मत्ववाद्यपि पाल! इत्यध्याहारः । पक्षपर्मत्ववादी सत्त्वा[वि] 
बादीव वत्‌ (तढ्वत्‌) सदृशः सत्त्वा[दि]वादी स्थात्‌ इत्यथ; । नहिं. 'अनित्यः शब्दः' इत्यस्मात्‌ 
'सब्‌ छतकों था शब्द” इत्यादेः विश्येप पश्यामः | आपि शब्दात्‌ धयत्‌ सत ऋतक वा तदनित्त 
यथा घट।, सन्‌ ऋतकश्व शब्दः/ इत्यादिवाक्यवादी ग्रूह्मते | हि उपनयति (यनि) गमन (ते) 

२५ युगपतत्‌ साधम्यवैधम्येप्रयोगवादिनों न विशिष्यतते (ध्येत्ते) इति प्रवृत्तो (तियृत्तो )निरूपयिष्यते। 

कारिकां व्यास्यातुमाह-'साकस्पेन! इत्यादि । साकस्पेन व्या्स्थ हेतो! बहस 
कृतर्वा वा तदनित्यं यथा घट इत्यादि यहच्न तस्मात्‌ पुन! पश्चात्‌ पश्षघमत्ववचन समानप््‌ 
सदृशम्‌ । केन ? इत्याह-प्रतिज्ञोपनय इत्यादि । भवेद्दा नवेति तथागतरागं छुगताम्रहम्‌ 
अथवा तथा ऐन ्रतिज्ञादिवचन निमरदखानम्‌, पक्षपमेत्ववचनम्‌' इति प्रकारेण आगतरा्ग 

03) बादिनापि, तत्कतैव्यमिति सम्बन्ध: । (२) दौकाबाम | (३) “शयवा तस्वैब घाधनत्त 
'धच्नाड़ अतिशोपनयनिगमचादि, तस्थासाधनाद्षस्थ साधनवाक्ये दपादान यादिनों मिम्रहस्थानं व्यर्थामि' 


की) आए का मत 


षार३ ] जयपराजयबव्यवेस्था ३४१ 


तथावभासनात #“यथावभासते'' इत्यादि वचनात्‌ । तेदेव थे सत्त्वम्‌ ॥/“उपलम्धः सत्ता 
प्रि० वार्तिकाठ० ३५४] इति चचनात्‌ , तेनायमदोष इति, तेषासपि इद्मेघोत्तरम्‌। तदथथा 
सत्त्वादे क्षणिकल्वेल अवसासादेव [२७७क] सर्ववस्तूनां क्षणखाने सिद्धे निश्चिते अद्गीक्रिय- 
माणे निमृहेत सौगत) । छुषः ९ इत्यत्राइ-धर्माधिकोक्तित) इति । घमेश्च अधिकश्व 
तयोः उक्तित: । नहि एकान्तक्षणिकवा[विभा]सन सर्वेभावा्नां धम्मिणां घमेः प्रत्यक्षतो5- ५ 
जुमानतों दा सिद्ध: | न लावत्‌ प्रत्यक्ष॒तः; तन्न तदप्रतिसासनात्‌ । न खछ चक्षुरादिवुद्धो क्षणि- 
कत्बेन अवभासमाना भावा भासल्‍्त इति निम्वयो5स्ति 'कुण्डछादिपयोयासुयायिन। सपोदय: 
तंत्रावभासन्ते” इति निणेयात्‌ । 
विरोधादयो5पि एवं कृतोत्तरा; । मेदामेदेकान्दसंकल्पः पर्योयतद्वतोः अनेकान्तेन निय- 
कृत: | तत्र अनवस्थोड्भावनमो झ थे ८ स्य स्वपक्षघातीय रक्ष्यते । देतुत्रिरूपत्वनिश्चये४पिं १० 
तत्संभवात्‌ अभिवाप्येतराकारहयस्य तन्नोपगमात्त , इतरथा तनिर्विकल्पकेकान्ते धसेघर्मिभावाभा- 
बान्‍न हे तु वि न्‍्दों २ पि कल्पनयापि व्यवस्था । 
नलु पूर्वपर्यायप्रत्यक्षस्य नोत्तरपर्याये ', लत्यक्षस्य पूर्वेपर्याये वृत्तिरिति कथ॑ तेनें तदनु- 
यायित्वे फस्यचित्त्‌ प्रवीयते इति चेत्‌ ; तह स्वरूपसात्रपर्यवसित तेत्‌ कथमन्‍्येषां ग्राहर्फ यतः 
तत्‌ क्षणिकत्वाबभासन प्रतिपयेत, धमेप्रतिपत्ते; धर्मिप्रतिपत्तिनान्‍तरीयकत्वात्‌ इति फर्थ सिद्धो १७५ 
हेतु; ! अत एव साइलुमानम्‌ , तदभावे तद्भावात्‌ | यदि पुनः संबृत्रिसिद्ध सर्वे क्षणिकल्वाब- 
भासनसम्युपगस्य देतो। सिद्धि; प्राथ्येते; पसेडपि संदतिसिद्धमू एकस्य त्रिकाछानुयायित्वाव- 
भासनमभ्युपगम्य असिद्ध [व]त्तथैव व्यवस्थापयेदविशेषात्‌ । 
अथ स्वयम्‌ [२७७ख] उपलभ्यमानाड्ाबात्‌ू (सानान्‌ भावान्‌ ) क्षणिकलावसासन- 
धरमोनुपलभ्य सर्वेडपि तद्धमेका व्यवस्थाप्यन्ते; अज्नापि तद्वस्थ चोचयम-केन तथा ज्यवस्थाप्यस्ते १ २० 
नाध्यक्षेण अछुमानेन था; उक्तदोषात्‌ । संदृत्या चद्‌व्यवध्थापने ततः क्षणिकल्वमपि संद्तिसिद्ध 
स्यादिति न पासमार्थिकमावस्वभावनिश्चय इति महती सौगतस्य भावस्वभावनिरूपणकुशछता ! 
किंवा स्वयम्‌ उपलम्यसानेपु भावेपु छ्णिकत्वम्‌ * अपरापरकोटिविच्छिन्नतेति चेतू ; 
कोटिगदृणपूर्वेकमध्यक्ष॑ यदि कस्यचित्‌ तहिच्छिन्नर््व॑ गृद्दीयात्‌ , न तहिं 'अनुगमग्रहण दूपित॑ 
स्पात्‌, विच्छिन्नत्ववत्‌ तहििपयेयस्ये अन्यप्रहणसंभवात्‌ | अन्यथा चेत्‌; तथैद अछुयायित्व ५५ 
7 एप्रहिमासनभेष ॥ (२) अत्यक्षे | चुलना--तिस्मादुभयद्ानेन ब्यावृत्यनुगमात्मकः । घुरुषो5- 
उ्युपगन्तब्य- कुण्डछादिपु सर्पवत्‌ ॥?-मी ० इको० आत्मचाद इछो० २८ । “प्रत्यक्षप्रत्तिसंवेशः कुण्डछादिधु 
सर्पयत्‌ १!-ज्यायचि० ३२५११६। दस्वसं० इछो० २२६३-२४ । (३) “एकान्तेन पिभिन्‍ने व ते स्पातों 
घस्तुनीस च। उयो; केन विभिन्नाभ्यामभेदस्यथ विभेदतः। तेपामसेद्सिद्ष्यर्थभसिन्नो यदि सच्यते ॥ 
जन्प+ स्वसावखस्पापि तद्सेदप्रसिदये। कह्पनीयः स्वसावोउन्यः तथा स्थादनवस्थिति: (”-देतुलि० 
टी० पु० १०५। (७) निशययों हि अभरूपे विकल्यकोधपि सन्‌ स्वरूपे अविकल्पकों भवति। (५) 
चृत्तिरिति। (६) उच्तरपर्यायत्रत्यक्षण्य। (७) अध्यक्षेण। (८) घर्मिणों द्यस्थ । (९) प्रत्यक्षम। 


(३०) प्रस्यक्षाभावे । (११) जैनोअपि । (१२) पुर्बापराहयायित्व । (५३) अविस्छिक्षत्वस्थ । (१४) अस्येन 
भत्यक्षेण अहदणसंसवादिति भावः [ 


(४० सिद्धिविनिश्चयर्सीकायाम्‌ [ ५ बादसिद्धिः 


केवलस्पापि मावस्य विनाशसाधनसामर्थ्यात्‌ पुनः उच्पत्तेः कृतकलाहेति उपा- 
धिविशिष्टोपादानाव्‌ , निग्रहस्थानमर्‌ स्वपरव्यापारापेक्षमावलक्षणलात्तेपाम। ने हि 
येनावर्यं 2 कक तेन शिष्या ब्युत्यादनीयाः | न हि शुद्धस्थापि साधनत्े पुनर- 
पा युक्तम्‌ ।] 
५ सत्त्वादू विद्यमानत्वाद्‌ भिन्‍्तामिन्नोपाधिरहितात्‌ इति एचकाराथ [:] क्षणस्थाने 
कचिदू धर्मिणि क्षणक्षये सिद्धे निश्चिते सति उत्पत्त्यादी उततत्तिः आदियस्य ऋतकलादे 
स तथोक्त;, तस्मिन्‌ प्रयुक्त! इत्यध्याहारः निगछ्यते 'वादी” इति शेपः ॥ 
ननु उत्पत्तिशव्देन प्रायसतः आत्मलामरक्ष्ण सत्तवमुच्यते, कृतकशव्देनापि तदेता (देवा$) 
पेक्षितपरव्यापारभावम्‌ , एवं प्रयत्वानल्तरीयकत्वादावपि वक्तव्यम्‌ , ततो यथा “अनित्यः शब्द 
१० सत्त्वात! इत्युक्ते न निमह। तथा उत्पत्तेः झृतकत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकत्वादू इत्युक्नेडपि नस 
युक्तः । न हि शब्दान्तरेण तदेव उच्यमान॑ निम्रह्ाय जायते [२७६ख] अन्यथा धूमो5पि चेचे 
डच्यमानो जायेत इति चेत्‌ ; अत्राह-घसे इत्यादि । घर्मेण प्रागसत्तन-परव्यापाराद्रिपेण 
मिन्नामिन्तविशेषणेन अधिकस्पोक्तित; उक्ते 'सत्त्वस्य” उत्पत्त्यादिना इति उम्रयत्र विभक्ति- 
परिणामेन सम्बन्ध! । एतदुक्त॑ भवति-यच्छुछसत्त्व॑ सत्त्वशब्देनोच्यते तदेव उत्पत्त्यादिशव्देन 
१५ यद्ुच्येत, न दोपो&यं स्थात्‌ । तैहचने व #“सर्च' शुद्धाशुद्धभेदेन भिन्‍नोअमिन्‍्न॑विशेषण- 
मेद्रेन च॒ शिष्पच्युत्पादनाथ सच्चकृतकत्वादिशव्दें! अभिधीयते'” इति' इबते ! 
किंच, ऋतकत्वादिशव्देष सद्ठेतमात्राशय्ण न व्युत्पत्े१ कथमेव॑ सति प्रयत्नानन्तरीय- 
कत्वस्य सपश्षैकदेशव्यापकत्वम्‌ , तस्मिन वा साध्ये अनित्यत्वस्य अनेकान्तिकर्त्व श॒द्गे सत्ते 
ददयोगात्‌ ९ अनेने विशि्ट तदुच्यते नोत्पत्त्यादिना इति कि छतो विभाग; ? 
म्‌० एतेन अथोौन्‍्तरं नोच्यते इति निरस्तम्‌ । 

नठु भवतु - धर्मादिधि]कस्य सत्त्वस्थ अभिधानम्‌ उत्पत्त्यादिना तथापि कर्थ पत्र 
नियुह्योत इति चेत ; अन्राइ-तद्‌ इत्यादि । वच्छच्देन सत्त्व॑ परामत्यते तश्य सामथर्थ केव- 
छस्य साधनशक्ति; तस्थानभिज्ञया अपरिज्ञानेन | एपंमन्यते यदि-झुद्वस्य सत्त्वत्य साथन- 
सामर्थ्य कि विशेषणननोन्ये (णेनान्येन) यत्तदुषादा [न] न निमहखानमिति । 

#अम्ये पुनराहुई- नोत्पत्त्यादेः कचित्‌ क्षणिकरत्व साध्यते परमार्थवत्तदभावात््‌ , अपि तु 
5 विशेषण । (२) छाब्दान्तरेण । (३) सरवश्षव्देनेव उत्पत्यादिषचने | (४) हुछना-' यथा यथ्‌ 
सत्‌ तव्‌ सर्व क्षणिक थथा घटादय३, संद्त झब्दः ।/-देतुवि० प० ५५। (५) “उपाधिसेद्पेक्षो वा 
स्वभातः केसलोध्थवा | उच्चते साध्यसिदृष्यथ' नाशे कार्यत्वत्त्ववत्‌ ॥”-अ० घा० ३१८५७ १८९। 
(६) “क्चित्‌ स्वभावसृतधर्मपरिप्रहद्धारेण यथा सत्रैदोत्पत्तिः ?-प्र० घा० स्ब० प० ३४९। (७) यद्‌ 
सत्‌ तत्सर्चसनित्य॑ यथा घदादिरिति झुद्॒स्थ स्वसावद्देतो३ः प्रयोगः। यहुत्पर्िमत्तदनिव्यमित्ि स्वभाव 
भूत्तधर्ममेदेंन स्वमावस्‍्थ अयोगः। परच्छतक तद्नित्यमिति उपाधिसेदेन ! ,एवं प्रत्ययमेदमेंदित्तादयो 


। ।”-त्यायवि० ४१३०१ ३, १५ । “एसेव प्रत्ययसेद्मेदित्वादयों ध्याज्याताः (?-अ० था० स्वदृ० 
जन हे । (८) स्वाद प्रवत्वानन्तरीमकत्वादेरसेदे। (५) प्रवस्तानन्तरीकत्वे ! (३०) सच्वेन। (१9 


प्रतिभासद्वेतवादिन/ प्रशाकरादयः । 


श्५ 
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वा अनभिज्ञायते (ज्ञया इति) । 

कारिकां विवणोति केवलस्थ इत्यादिना । अपि शब्दों मिन्नप्रक्रम, केवलस्थापि न 
केवर॑ घूमादेः केवडस्य विनाशः साधन साधर्श्यात्‌ (विनाशसाधनसामर्थ्यात्‌) कारणात्त्‌ 
पुनः इति परामर्श । उंपाधिना 'प्रागसतः इत्यादिना विशिए्टस्प उपादाना5 (नात्‌ भ) प्रयोगात्‌ 
'भावस्य' इत्यनुबतते । कथम्‌ १ इत्याइ-उत्पत्ते! कृतकत्वाद्वा हत्येव (व) | ततः किम ? ५ 
इत्याइ-निग्रहस्थानम्‌ वादिनि (बादिन इति) भेषः । 

नतु यथा केवछो भाव: सत्त्वशब्देन उच्यते, तहृदू उत्पत्त्यादिशव्देरिति , अन्नाह- 
स्पर इत्यादि । स्व॒परयोः व्यापारयो! अपेक्षा यस्थ तो वा अपेक्षतरे इति तद॒पेक्ष/ स चासो 
भावश्र इति तल्लक्षुणत्वात्‌ तेपाम्‌ उत्पत््यादीताम्‌। स्वव्यपारापेक्षमावलक्षणा उत्पत्तिः 
#/प्रागसत आत्मढाभ उत्पत्ति” इति वचनात्‌ अभिन्नविशेषणो भाव एंचमुक्तः | परव्या- १० 
पारपेक्षमावरक्षणा: ऋतकत्वादयः #“अपेक्षितपरव्यापारो [२७९क] हि भावः कृतक/! 
्यायवि० ३।१४] हत्या सिधानात्‌। अनेन मिन्नविशेषण: । झुद्धस्यैच एवममिघाने तद्धमालुक्तिः 
शब्दान्तरा&प्रयोगादिति मनन्‍्यते । क्चित्‌ 'स्वप्रव्यापारापेक्षा'ं इति पाठः । तत्र तदपेक्षयों 
भाव इति व्यास्येयम्‌ | शुद्धस्य सामर्थ्येति (पि) सिद्ध (श्िष्थ्र) व्युत्पादनाथ तहिशिष्टोपादान- 
मिति थेत्‌ , अन्नाह-नहि इत्यादि। एवं मन्यवे-येन प्रयुक्ते (केन) अवश्य निग्रहस्थानम्‌ न १५ 
तेन शिष्याः वैदलुमहाप्रवत्तेः व्युत्पादनीया इति । 

इद्मपर व्याख्यानमू-फेवलस्प सजातीयविजञातीयविविक्तनिरंशक्षणस्य यो भाव सत्ता 
विषयिणि विपयोपचायत्‌ , वस्तुनो था उपलस्भो था तस्यापि न केबलठम्‌ अन्यस्थ यत्‌ परेण 
विनाशसाधनसामथ्यम्रभ्युपगतम्‌ , यदू उपलब्धिकक्षणप्राप्तं यत्र नोपछभ्यते तत्तन्र नारित यथा 
कचितल्देशे तथाबिधों घट।, उपलब्धिलक्षणप्राप्ती च पू्वोपरक्षणी सध्यक्षणे, सा (असों”) था तत्रे ५० 
नोपलभ्यते च । यदि वा %/“यद्‌ यथावभासते” इत्यादि प्रयोगापेक्षः, तस्मात्‌ तस्य निम्रह- 
स्थानम्‌ । कस्मादिव १ इत्यत्राइ-उत्पत्ते! कृतकत्वाद्गा इति । बा इति इबाथे; । 

एतदुक्त भचति-यथा प्र ज्ञा क र स्य निरंशाइईतवादिनः न किव्चित्त्‌ प्रागसत्‌ उत्पद्यते 
अपेक्षितपरव्यापारं ऋृतक बा, तथापि तद्धेतु (ठु) बद॒तों निम्रहस्थानम्‌ तथा न र्तस्यथ कस्यचिद्‌ 
भाष उपलम्ों वा स्वभावविरुद्धस्थुलेकस्थिसप्नतिसासेन वाधनात्‌ , तथा तस्यैब तत्सामथ्योत्त्‌ २७ 
पुनः पश्चादू उपाधिना सपक्षरत्त्वेन विशिष्टोपादान (नं) निमदस्थान (नम) । यदि था, पक्ष- 
धमेत्व॑ सप्ले सत्तवम्‌ असपक्षेउसत्त्म्‌ उपाधि: [२७९ख] तदिशि्टेतो३ उपादानाद इति 
माहमम्र्‌ | तथा स्व स्वचादी (तथा च बादी) तयोः व्यापारी साधनप्रयोगो तदपेक्षों यो भावः 
उल्छक्षणत्वात्‌ रुपताब तेयाम्‌, प्रज्ञा क रगु प्त म॒ (सु प्े न) अयुक्तविनाशदेतूनाम्‌ निम्न- 
जा“ «» मा 
्ध (४) विशेषणेन । (२) उत्पत्तिशब्देन । (३) “स्वसावनिष्पत्ती अपेक्षितव्यापारमाधों हि कृतरः 


झतकश्ृत्तिः स्वभाधामिघायिन्यपि परोपाधिसाक्षिपति [?-प्र० धा० स्व० पृ० ३७८ | (४) स्वपर- 
ध्यापारापेक्षया | (५) श्िप्याहुअहामावात्‌ | (६) सध्यक्षणों घा । (७) पूर्वापरक्षणयों: । ( ८) भज्ञाकरस्थ । 


गृद्दीयात्‌ इत्युक्तम्‌ । देशव्यवद्वितवत्‌ कालव्यवद्दितस्थापि प्रत्यक्षेण भहणमविरुद्धम्‌ू सारूप्यनिपे- 
धात्‌ । न दृष्टान्तासिद्धिरिति चेत्‌ (व) । तन्‍न उ्त्यक्षतः पक्षपमेतासिद्धिरस्य । नाप्यनुमानता, 
तंत्यूवेकस्य अस्य तद॒भावे अभावात्‌ । भवतु वा छुतश्रित्‌ तत्सिद्धिः तथापि द्ेतुसिद्धित एव 
साध्यसिद्धेः अनुमानमनर्थकम्‌ । तथादि-पूर्वापरविच्िस्तत्वेन भासने क्षणिकत्वावभासन[मा]- 
५ निश्चितस्य हेतुत्वायोगात्‌ । तच्चेन्निश्चितम्‌ , किमनिश्चितं यदनुमानसाभ्यम्‌ ? तह थचद्दार इति 
चेतू; न; अस्ये निः्धयात्मकत्वात्‌ | तद्िदिमायातम्‌-घटविविक्त भूत निश्चिन्चतो5पि न घटाभाव- 
विनिश्वय इति । कथ्थ चेवंबादिनः सविकल्पप्रत्यक्षगृहीते [२७८क] व्यवद्दारय मा (अ) 
नुमान॑ प्रवर्तेत १ कथथ वा भावेपु क्षणिकत्वमनिच्छन्तः तथावभासनमिच्छन्ति ९ परमार्थतः भाव- 
धमप्रतिपत्तेर्भावप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वातू । क्षणिकभावधमेश्च तथावभासनम्‌, अन्यथा #/ को 
१० हि भाषधमंमिच्छन्‌ भाव॑ नेच्छेत्‌!! [प्र० बा० स्वद्० २१९३] इत्यादि सुभाषित॑ ! 
कथम्‌ ९ यथा व क्षणिकत्वसनिच्छन्तो दृश्यन्ते तथा तथावभासनमपि । ततः स्थितम्‌-हेतुसिद्धावेव 
सिद्धिः साध्यत्य अन्ञमानमपार्थकम्‌ निम्रहस्थानम्‌ । एतदेवाह-अधिकोक्तित; हेतुनिश्यादू 
अधिकस्य अजमानस्य उत्तितो निगृक्केत इति । 
यदि वा, क्षणिकाः सर्वे मावाः तथावभासनात्‌ , यदि पुन! तथावभासमाना अपि तथौ न 
१५ स्टु) नि (नी)रूपतों स्यात्‌ संविन्नि्ठत्वातू प्रमेयव्यवस्थितेः इति । एतावतैव चेत्‌ (व) अझृ्त॑ 
सिध्येत्‌ नीछादिवदू इत्यने (इति)। नद्दि पुरुपाद्ैतबादिन॑ प्रति दृष्टान्तेडपि परमार्थसाधने उपा- 
यान्तरमस्ति अनवस्थापत्तेः | न च॒ त॑ प्रति क्षणिकत्व॑ साध्यं विचादा5विशेषात्‌ । ततो5धिकस्य 
इृष्टान्तस्थ उक्तेः निमग्ृद्येत । - 
यदि वा, अयमेकान्तः-यदू यथावभासते तत्‌्‌ तथैव परमार्थसत्‌ ; तरहिं स्तस्मादयः 
२० स्थूलैकनानात्वस्वभावतया प्रतिभासमानाः तथैव सन्त इति #“'मायामरीचिप्रश्ृतिप्रतिभास- 
त्वेष्पि (सवद्सच्चेषपि) अदोप/” [प्र० बार्तिकाइ० ३।२२१] इतिछ्ुबत्ते । अक्रमवत्‌ 
क्रमेणापि सांशयितैक (सांशान्बितेक) वस्तुसंभवे च कर्थ प्रतिज्ञादेलोः संभवः ? तत्मतिभास- 
निपेधे व सर्वेनिपेघनमिति नासुमानोत्थानं धो (धम्यों)बसिद्धेः | असमन्त (असन्त) रेत, 
तेंरेच हेठुः अनैकान्तिक इति तद्चनात्‌ निगृह्ेत। तदाइ-घर्माधिकोक्तितः [२०८७] 
२५ धर्मश्वासो अधिकश्व इति कामचारेण विशेषणविश्वेष्यत्वमिति जैँधिकस्य विशेष्यत्वम्‌ | अधिकर्त 
पुन; पक्षसपक्षस्वापि घमेत्वात्‌ निगृह्येत । तथा सत्त्वादेव क्षणसर्थानवद्‌ उत्पत्त्यादी 
सिद्धे भद्ीकियमाणे सौगतो विरुद्धाव्यमिचारिद्देत॒वचनात्‌ निगृक्षेत । उत्पत्त्यादी इलत्र 
आदिशव्देन स्थितिविनाशयोमदहणम्‌ । केन हेतुना निग्रक्षेत १ इत्यत्राइ-तत्‌ इत्यादि | तस्थ 
हेतुताधकस्य प्रमाणस्य साध्ये यत्‌ सामथ्यैस्र्‌, अथवा धस्य द्वेवोचर्टन्तरद्िवस्थ यत्‌ तत्‌। 
३० यदि या स्वद्देतोरिव परदेतोरपि, तस्थानभिज्ञया । यद्वा तस्य देतोस्भावेन तत्सामर्थ्यरव 


(3) अच्यक्षपूर्वकल्प । (२) ध्यवद्ारस्थ । (३) क्षणिकाः । (४) तुच्छलल खाद । (५) उपायास्तर- 
कण्पने । (4) अधिकदाब्दस्य । 


णा१५ ] जयपराजयव्यचस्था ३४५ 


धूति' शब्द प्रत्येकममिसस्वध्यते-“यत्‌ सत्‌ तद्नित्यं यथा घटः संथ्र शब्द इत्येब॑ वाकयम्‌ , 
एवं सर्वत्र योज्यम्‌। वाक्यम्रहणमुपलक्षणम्‌, तेन सन्नित्यादि पद्मपिगृह्मयते। तत्‌ कि कर्तव्यम्‌ 
* इत्याइ-संक्षेप्तव्यम्त्‌ | कथम्‌ १ इत्याह-सद्‌ उत्पन्नम्‌ इत्यादि | सदनित्यम्‌ इति, उत्पन्षम्‌ 
अनित्यम्‌ इति, एवं सर्वत्र योब्यम्‌ । नठु 'सर्वनासना विना वाक्य संक्षेप्तत्यम” इत्यु- 
कम न 'दृष्टान्तेन बिना! इति, ततू कि रृष्टान्तो भणनीयः ? इत्यत्राहइ-“सद' इत्यादि | बा ५ 
इति पूर्वदेतुसमुदये, ततः सुद॒नित्यंम्र्‌ उत्पन्नमनित्यम्‌ ऋृत [क] मनित्यम्‌ यन्नित्यमनित्यम्‌ इत्येघ॑ 
पिपश्षेद्ेतुसद्ावबाधकप्रमाणबलेन व्याप्ती सिद्धायरां निश्चितायां च इष्ठान्तस्प अकिब्चि- 
त्करत्वात्‌ तथा तत्‌ संक्षेप्तत्यम्‌ इति सम्बन्ध: । तथा संक्षेपे को दोष: ; इत्यत्राइ-तथा च॑ 
देनेव अनन्तरोक्तप्रफारेण ग्रतिज्ैंदेय॑ सदनित्यम्‌ इत्यादिरुपा व्यात्ति! स्थात्‌ । नहि 'शब्दो5- 
नित्य;?, 'सदनित्यम्‌” इत्यवस्थयो: विशेषो5स्ति, हेतुरत्र न कश्रित्‌ स्थादित्येषकाराथें; | तथाहि-- १० 
सदादेंरेव पुनहेंतुत्वेन उपादाने प्रतिज्ञार्यैकदेशता । यदि पुनः सदेव अनित्यत्व॑ गमयेत्‌ तहिं तस्य 
सवबवदा भावात्‌ सबेदा ततः साध्यप्रतीतेः विवादाभावः । भवतु प्रतिज्षैदर तन्न को दोष: १ 
इत्यत्राइ-त॒तः तस्मादू उक्तात्‌ न्‍्यायादू बर॑ विनाशी शब्द: इत्येब॑ प्रकृतं प्रस्तावगोचरापन्स 
प्रतिज्ञातुं यत्‌ भकृत॑ [२८ ०ख] प्रतियतेत शिरत्ताडं ऋन्‍द्तो5पि प्रतिज्ञाया अनिषृत्तेरिति मन्यते | 

नल छेतोः साध्यसिद्धी कि अ्रतिज्षया १ तस्मिन्‌ सिद्धौ कि हेतुना इति चेत्‌ ! अन्नाह- १५ 
[थि] नाशी इत्यादि । 

यदि च॑ (वा), उत्तन्यायेन दृष्टान्तस्य अकिब्ित्करत्वे सिद्धे सतति शब्दत्वादेस्साधारणस्य 
बचन॑ हेतो! न निम्रहस्थानमिति सहष्टान्तं दर्शयन्नाइ-विनाशी इत्यादि । 


[ बिनाशी भाव इति वा हेतुनैव प्रसिध्यति | 
अन्तव्याप्तावसिद्धायां घहिव्याप्तिससाधनम ॥१५।॥ ५... ४० 


विपक्षे हेतुसद्भाववाधकम्रमाणव्यावूत्तो हेतुसामर्थ्यमन्यथालुपपत्तेरेव | ततो यथा 
सत्य शब्दस्य नित्यत्वे नोपपचते तथा शब्दत्वम्‌ ।] 

था शब्दः इधार्थ;, निपातानामनेकार्थत्वात्‌ , 'विनाशी साय! इत्यस्थानन्तरं द्रएज्यः । 
ततो&यमथे:--भावः सन्‌ सर्वो विनाशी 'सदू, अनित्यमृ” इति बचनात्‌ , यथा हेतुनैब न 
सदनित्यम्‌ इति प्रतिज्ञामात्रेण प्रसिध्यति तथा ध्वनिः शब्दों विनाशी इति हेतुनैव प्रसिभ्यति | २७ 
एवं सन्‍्यते यथा 'सदनित्यम? इत्युक्त्वा हेतुं बदतों नद्योप: तथा शब्दो5नित्यः इत्युकत्वापि इति | 

(१) तुछना-/'अन्तर्व्याप्तावसिद्धायां बहिरक्रमनर्थकम्‌ 7-प्रमाणसं० घु० ३३१ | “अन्तर्व्याप्यैद 
साध्यस्य सिद्ध बहिरुदाहति. । ब्यर्थों स्वात्तद्सद्धावेप्ये॑ न्‍्यायविदों बिहुः ॥”-न्यायादता० इलो० २० | 
“अन्दर्ष्पाप्तया हेतोः साध्यप्रत्यायने शक्‍तावशक्ती च॑ बहिव्यप्तिस्क्षावनं ध्यर्थमर | पक्षीकृत एव साधनस्प 
साध्येन व्यािसन्‍्तर्ष्यात्ति, जन्पत्न छु यदिष्यांस्तिः। यथा जनेकान्तात्मक वस्तु सत््वस्य समैदोपपत्ते,, झ्नि- 


सालयं ठेक्षो घूमवच्वात्‌, य एवं स एवं यया पाकस्यानसु /?-असाणनय० द्ाइ५, ह३। घर्मसे७ चु० 
घृ० 4२ । जेनतरकभा० पू० १२। 
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३४४ सखिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ चादसिद्धि 


इस्थानम्‌” इति सम्बन्ध: । शक्य॑ वक्तु' यदू यत्र यथा उपछब्धिलक्षणप्राप्तम्‌ उपलय्यते तह 
तत्त्वतः तथा बिद्यते यथा चित्रज्ञानं स्वाकारेपु, कथडिचिदुपलभ्यते च तैथाबिधों भाव; स्वपयायेपु 
क्रमभाविषु । तथा निन्रोधवोधे यद्‌ यथावभासते [तत्त्‌ तथा परमार्थसत्‌] स्वसंवेदनवत्‌ 
प्रतिभासते च स्बम्‌ उत्पादन्ययश्रौव्यात्मकत्वेन । यथा (तथा) 'यो 'य॑ प्रत्यनपेक्षम (छा) 
५ इत्यादिकमपि वाच्यम्‌ । नहि शुद्धस्यापि देठुच्शान्तरहितस्थापि 'भावस्य' इत्यजुवर्तते साध- 
नत्वे देतुद्दीनस्य प्रत्यक्षत्वेन, साध्यसाधकलवदृटटन्तरहितस्य ढंगंधे (गमकत्वे) पुनः उपाधि! 
(घेः) पक्षथसंत्वार (त्वादेर) पेक्षणं यस्मिन्‌ लिज्ने तत्तथोक्तम, उपाधि।(घे)) सपक्षसत्तवस्थ 
अपेक्षणं धुक्‍्ते समर्थेम्‌ उपपन्ने वा । 
घुनरपि तत्रैव पूर्वपक्षे दूपणान्तरं द्शयन्नाइ-सर्वनाम्ना इत्यादि । 
१० [ सर्वनाम्ना विना वाक्य तद्धितेन विना पदम्‌ | 
- संक्षेप्तव्यं समासार्थनिग्रहस्थानमीरुणा ॥१४॥ 


यत्‌ सत्‌ उत्पत्तिमत्‌ ऋृतक प्रयत्नानम्तरीयक॑ चेति वाक्य सदुत्यन्नमित्यादि 
संक्षेप्रव्यं सदनित्यमिति वा । विपक्षे हेतुसद्भाववाधकप्रमाणवलेन व्याप्ती सिद्धायां 
दृष्टान्तस्याकिब्चित्करत्वात्‌ । तथा च अतिश्षेवेय व्यात्तिः स्थात्‌। ततो वर विनाशी 

१५ शब्द इति अकृत ग्रतिशातुम । 

सौगतेन लिज्नम्रतिपादक यदू वाक्यम्‌ इष्यते तत्‌ संक्षेप्रत्यम्‌ | कथम्‌ ९ इत्याह- 
सर्वनाम्ना विना । 'यत्‌ तत्‌/पद्प्रयोगमन्तरेण । तत्रैव वाक्ये यत्‌ पद तदपि 'संझ्रेप्तव्यम' 
इति सम्बन्ध: । कथम्‌ ? इत्याइ-लंद्धितेन' बिना । केस ? इत्यत्राह-[ समता इत्पादि !] 
समान एव। (समास एच) पदुत््य पदान्तरेण प्रत्ययस्य अ्त्यक्षा (अक्ृत्या) यस्‍्याथें। स 

२७० पेंथोक्त; तेन मिग्रहस्थान तत्र नीरुणा (भीरुणा) सोगतेन ना5परेण । 

कारिकां विवृणोति-यत्‌ सद्‌ [२८०७] उत्पत्तिमत्‌ कृंतक प्रय॒त्नानन्तरीय्क चे' 
इत्यादि । तत्र प्रतिहेतुवाक्यभेदेषपि । वाक्यग्र! इत्येकबचन जात्यपेक्षम्‌ | यदि 'च (यदि वा) 

(3) उपलब्धिलक्षणप्राप्तो भावः | (२) स तत्स्वभावनियत्तः, यथा छल्त्या कारणसामग्ी स्पकार्यों 
घादने । (३) तुछना-“सत्वसात्रेण नश्परध्वसिद्धीं उत्पत्तिमर्वकृतकत्मादिवचनमत्रिक्तविश्ेषणोपादानात 
कुतकत्वमयत्नानन्तरीयकादिपु च कमप्रत्यवातिरेकाद्साधनाज्ञबचर्न पराजयाय प्रभवेत्‌'''?'-भप्ठश्ञ० भष्ठतत० 
पृ० ८६ ! "कर्थ कृतकत्वादिति हेतुः कचिहनद्तः स्थार्थिकस्य कप्रत्ययस्थ बचनस्‌,यव्क्ृतक॑ तदनित्यं दृष्टमिति 
व्यात्ति प्रदर्शवते यत्तद्‌ वचनमधिक॑ नाम धिग्रहस्थान॑ न स्‍्थात्‌, तेव विनापि तब्यप्रत्तिपतेः । सर्वत्ष वृत्ति- 
प्रदृभ्योगादैव चर्थ्रतिपत्ती संभाव्यमानायां घाव्ग्रस्य घचन॑ कमरा पुष्णाति येनाधिक न स्पात्‌ '"!-त० 
इछो० ० २९३ । “अन्यथा त्वव्ययोगेडपि स्वार्थिकस्तद्धितस्तथा । यत्तस्दू च दोपः स्वाद, ग्रतीतार्थतवा 
रियतेः ॥ छत सर्बमनिष्यं द्वि दृएं यद्वद्‌ घटादिकम्‌। कृतरच शब्द इस्येतन्मान्रात्‌ साध्यस्य निर्णयाद ॥ 
संक्षेप्रव्यं ततस्तेन विनापि चचरन त्वया | झल्प्रथा मिग्रद्मादुक्तमिद सिद्धिविनिदयये॥ सामना बिना घाक्य॑ 
ठद्धितेन पिना पद्म । संक्षेप्तव्यं समासार्थनिग्रहस्थानाभीरुणा ॥?-्यायवि० बि० द्वि० ४० २६१७-३८ | 
(४) तद्धितोयों थः 'स्वार्ये क! इत्यादि प्रत्ययाः तेन बिना । 'कुतकस' इत्यन्न हंतम) इह्मेव 
प्रयोक्ृत्यसिति भाव; । 


ण१५ ] जेयपराज॑यंध्यवर्स्या ३४७ 


अतः साध्ये अस्य अन्तव्याप्रिसिद्धि।, अस्याव्व साध्यसिद्धि! । ततः साकल्यव्याप्तिः श्रेयसी 
इति चेत्‌; अन्नाइ-साकल्येन इत्यादि । 


[साकल्येन कर्थ व्यापिरन्तव्योप्त्या विना भचेत्‌। रे। 


बहिव्याप्तिमात्रं व साधनस्‌ , साकत्यव्याप्ति! साध्यसिद्धिमाक्षिपत्येव, ततः भेयान्‌ 
साध्यनिदेश! । क्रम'''शब्दत्व'''। ततो्तव्याप्तिरेद श्रेयसी, तदसावे साकल्येन ५ 
व्याप्तिसाधने बहिर प्ान्तामावात्‌ न कथित्‌ हेठुः स्यात्‌ | पश्षकर्पना फलवती। तद्भाब- 
हेतुभावयोरवाच्यस्वाद्‌ कि विहुप। अति तादात्म्यतदुत्पतिप्रदशनेन दृष्टान्तेन ! यदुक्त- 
स्पासमर्थने साधनस्य निग्रहस्थानं स्थात्‌ । तत्र साथनस्थ दोपवच्तयाज्रिग्रहस्थानमिति 
युक्तम्‌। #दोपबेजपे यथा वादयुक्तदोपोझ्लाबनायां प्रतिवादिनः सामर्थ्याल्िग्रह- 
स्थानम्‌ ।” इति परस्य बालभापितम्र्‌ अनपस्थामरसज्ात्‌। तम्म व्याप्तिवचन प्रतिज्ञा- १० 
मतिशेते [] 

साध्यधर्मिणि अत्र (अन्यत्र) व्‌ साध्येन साधनस्य व्याप्त: साकल्येन व्यात्ि। कथ॑ 
न कथव्चिद्‌ मवेत्‌ अन्तव्यौप्त्या विना दया स्थादू इति यावत््‌ । वहिरित साध्य- 
घर्मिण्यपि व्याप्तेश्वोदू (पिंः सर्वश्र)इवस्था प्रादेशित्यु (शिकी) व्याप्तिः स्थात्‌। तयेव 
भवतु सेति चेत्‌ , उत्मतिपत्ती कथमात्मदोपम्‌ आत्मनि परिदृरेत्‌ १ अथ पक्षे साल अतीयतेअपि १५ 
तु सपक्षे; न तह तत्मतिपत्ति; साकल्यव्याप्तिम्रतिपते; अतद्गपत्वात्‌ । यदि पुनस्पत्र तठातिपदे- 
[पत्तिने] घ्यते, कथमेवम्‌ अतिप्रसज्ञो न भबेत्‌ । 

कारिकार्थ व्याचट्रे-बहिव्याप्तिमाजम्‌ इ्यादिना । वज॒स्य लोहडेख्यत्वसाधने प्रत्यक्ष- 
विरोधात्‌ तन्‍्मान्न [न] साधनस््‌ | यत्र हु न वहिरोधेः तन्र साधनमेव इति परः, न; वादात््य- 
प्रतिबंध्यभ्यवेषि (अतिवन्धसद्भावेडपि) तहिरोधसंसवे' अन्यत्न कः समाध्वासः ९ छेक्षणयुक्ते २० 
वाधासंभने तल्लक्षणमेष दूषित स्थात्‌ । ठठतिवन्धभाषः पुनः काप्तादों थ [ति] ण्व पार्थिवत्व॑ 
तद एव छोहलेख्यत्ववृशनात्‌ । नहि तद्भावे देलंगपेक्षा (देल्वन्तरापक्षा) नाम । तत एवं तस्य 
सद्भावे नित्य॑ तद्भाव (वद्भाव)प्रसज़ों नाशबत्‌ [२८२ख] इसि चेत्‌ ; न, योग्यताया नित्य- 
मबिरोधात्‌ । काप्ताद़ेः पार्थिवस्य छोहलेख्यत्वेषपि न स्चेस्य तैड्भानों विषयेये वाधकाभावादिति 
चेतू , वि सकलव्याप्तिः अभ्युपगता स्थात्‌। तथेति चेत्‌; अन्राद-सॉकल्येन व्याप्तिः २५ 
साध्यतिद्धिम्‌ आशक्षिपत्येद, तदभावे तै्यतिफ्तेस्योगात्‌ इति मन्‍्यते | 

प्रकृतमुपसंहस्ताइ-तत इत्यादि । यत एवं तत) तस्मात्‌ श्रेयान्‌ साध्यनिर्देश) प्रति- 
ज्ञावचनम्‌ , अन्यथालुपपन्नत्वोपेतदेतुनिदेशे चैंद्निदेश! म्शस्थश, चतोडपि दक्षिदेशों' चालघुद्धथ- 

९) पक्षे सपक्के ते सर्वत्र साध्यताधनंपो, घ्याप्तिः सकलष्यासि, ४ ० 
विरोधः | 2) प्रव्यक्षविरोधसंभवे । (५) चुछवा--लक्षणयुक्ते बायाामर से अीवक आई टेक व 


सर्वश्नाचाइवासः ॥”-प्र० चा० सवबु० ३२२। प्र० घार्तिकाइ० ३॥७३। (६ लोहलेल्यस्वस्‌ । (७ 
साकव्यव्याप्तिप्रतिपत्यसंभवात्‌ । (८) साध्यानिर्देशः । (५) साध्यनिर्देशः । हा हक 


इे४६ सिद्धिविनिश्चयटीकायास्‌ [ ५ चादसिद्धि 


नछु थ भया स्व सदू अनित्यत्वेन व्याप्त देतोः साध्यते किन्तु प्रत्यक्षतः | प्रत्यक्ष 
हि तद (सद) नित्यसेव प्रतीयते इति चेत्‌ ; अत्राह-अन्तब्योप्ती असिद्धायां विवाद- 
स्थाने साध्येन साधनस्य व्याप्तिः, तस्यां विपक्षे बाधकबलेन असिद्धायां सत्याम्‌ , दृष्टान्ते व्याप्त 
बहिव्योत्तिः असाघन 'साध्यस्य' इति शेप: ! ततोःन्तव्याप्तिसिद्धिमिच्छता साध्यवत्यवत्‌ 
५ (वत्येव) परोक्षा सापि हेतोरेव साध्येति भाव ) 
ट्वितीयपातनिकायां कारिकाव्याख्यानम-विनाशी झाज्दः हति यत्‌ प्रतिक्षातम्‌, 
तत्‌ प्रसिध्यति । केत ९ इत्याह-ध्वनि: इति भावप्रधानोथ्य॑ निर्देशः, हृति शब्वृत्य अनन्त 
द्रष्टव्य; ध्वनित्व॑ शब्दत्वम्‌ इति यो हेतु: लेनैय, न हेत्वन्तरेण | [२८१ का निदर्गनमाह- 
विनारी इत्यादि । वा शब्दः पूथेत्र द्रष्टध्यः, इतिशच्दोउ्नापि योज्यः । वें यथा भाव। 
१० विनाशी 'भावः इत्यनेनेव हेतुना प्रसिध्यति तथा प्रकृतमपि इति । नददि सावस्य अ्रनित्यत्वेन 
व्याप्तिसाधने देत्वन्तरमस्ति । 
इद्मत्र तात्पयेमू-“अनित्य; शब्द? इत्यत्र धर्मिशब्देन अश्वब्द॒व्यावृत्तेः उत्तत्वातू पुन 
'डब्दत्वाद्‌? इति यथा भणितुं न रम्यते तथा 'सदनित्यम्‌! इत्यत्र सच्छव्देन असदृब्याइत्ते 
कथनात्‌ 'सत्तात? इत्यपि । 
श्ष नतु यत्‌ सत्‌ तत्सर्वम्‌ अनित्यम्र? इस्येतेन स्वस्थ असतो व्याइत्ते; उत्तलात्‌ संशर 
शब्दृ+? इत्यपि ताहशमेव । अयमपरोस्य दोपोड्स्तु । 
स्थान्मतमू-अदष्टान्त॑ शब्दत्तम्‌ असाधनमिति ; अत्राह-“अन्तः इत्यादि | सुगमप । 


कारिकार्थ प्रकटयन्नाइ-विपक्ष इत्यादि । विपक्षे देतो! सदृभाववाधकक यत्‌ प्रमाण 

तस्य था व्यावृत्तिः तस्यां सत्यां द्ेतुसामथ्ये छिल्लस्थ स्वदिज्ञिज्ञापनशक्तिः। सा इंता ! 

२० इंत्याह-अन्यथा अन्येन साध्याभावश्रकारेण या अनुपपत्ति; लिक्ृस्थ अघटना तस्या एवं न 

पक्षघमैत्वसपक्षसच्या म्याम्‌ इ्रि एचकाराथ;, ततो यथा विपक्षे बाधकममाणहृत्त्या हेतुसामर्थ्य_ 

दर्शितेडपि दृश्ान्ताविकमन्तरेण तदप्रतिपन्नवन्त अति दृष्टान्तवचन तथा प्रतिक्ञावचनमन्तरेणापि 
तदप्रतिपत्ति ज्ञा (पत्ती प्रतिज्ञा) बचनमिति मनन्‍्यते । 

ह्वितीयमर्थ दशेयति-तत इत्यादिना । ततों विपक्षयाघकप्रसाणइत्तिस्यायाद यथा सतत 

,२५ शब्दस्य अन्यस्य वा नित्यत्वे सति नोपपद्चते तयैव शब्दत्वस्‌ इति शब्द (सत्तय|बत्‌ शर्च्द[ल] 

मपि हेठः [२८१ ख] इति भावः । लि 

नहु पक्ष एवं साधनस्य साध्येन व्याप्तिः अन्तव्याप्ति,, सा च # विष तम्बन्ध 

[प्र० घार्तिकाछ० १।१] इत्यादि वचनात्‌ साध्ये प्रतिपन्ने प्रतीयेत नान्‍्यथा । +तञतिपत्तिश् 

यदि प्रमाणान्वरात्‌ ; अर्स्य॑ वैकल्यम्‌ । [अस्मादेव ,] इति चेत्‌ ; आन्योउन्यसंश्रय/-सिद्धे 


(3) पक्षे। (२) वकहूं व शक्यस्‌। (8) न बक्तव्यमिति । (४) सौगतस्थ। (५) सपक्षततत- 
शुन्यम्‌। (६) मतिपाम । (०) साध्यप्रतिपत्तिदह॒व | (८) मजुमानस्प । (५) अबुमानाव्‌ | 


शो 
रे 


जर्र | जयपराजयंव्यच॑स्था ६४९ 


अन्न दूषणमाद-तत्र इत्यादि । तत्र पूर्वपक्षे साधनस्य दोषबलात निग्रदस्ानं स्पात्‌ इत्येव 
युक्तम्‌ सैव निदोपता दृश्टन्तेन प्रकाश्यते इति, न; तस्वी अन्यथापि प्रकाशनात्‌ इत्युक्तप्रायम्‌ । 
पूवेंके तु व्याख्याने 'तत्र! इत्यादि दूषणान्तरम्‌ उह्मम । 

पर आह-दोपवत्लेजपि 'साधनस्य! इत्यजुबततेंते । यथा येन प्रकारेण बादिना उक्तो दोपः 
तेन उद्भावनायां प्रतिवादिनः सामर्थ्य ठस्मात्‌ अतिबादिनो निग्रहथान॑ युक्तम्‌ अन्यथा ५ 
दोषस्थ सतोडप्यप्रकाशनात्‌ प्रतिवादी निगृद्ेत्र | यदि वा, 'तथोद्धावने5सासथ्यात्त? इति प्राह्मम्‌। 
एतच्च प्रतियादिनों निम्रहस्थानम्‌ | हद व्यास्यान॑ चिन्त्यम्‌ , दोषबद्वेल (बत््वेन) साधनस्य, 
वादिनिप्रहधिकारे अन्यानधिकारात्‌ । अत्राह जाचाये;-हत्येव॑ भापितं परस्य बालभापितस्‌ । 
छुत; $ इत्याह-अनवस्थाप्रसज्ञात्‌ इति | तथादि--बादिना दोष इति (वति) साधने प्रयुक्तेडपि यदा 
प्राइिलकाः तस्य निम्रह ब्यवस्थापयन्ति अ्रतिवादिनः तढुद्भधावनमपेक््य, तदा स तम्‌ , अन्य दो (अन्य १० 
वा दोपओु) द्वावयेतू , न किव्चिद्या उद्धावयेत्‌ इति न्रय; पक्षा; । तत्र प्रथमपक्षे यथा प्रयुक्त 5पि 
दोपे तत्मकाशनापेक्षा तथा [२८ ३ख] बत्र अकाशितेडपि तत्परिद्दारपेक्षा पुनः तत्ससर्थनापेक्षा 
इल्यनवस्था । यदि पुनः भूतदोषोद्धावनामात्रेण प्रतिवादिनः ते जय॑ व्यवस्थापयति (न्ति), 
तहिं वादिनो5पि तदोपप्रयोगमात्रेण पराजय॑ व्यवस्थापयेयु: अछं द्वितीयोपन्यासापेक्षणेन | अथ 
सॉवन्मात्रेण पैर तथोद्भावनासामर्थ्य न ज्ञायते इति तँदुपन्यासापेक्षणम्‌, तरह तदुपन्‍्यास- १५ 
मात्रेण इतर तत्परिद्वास्सामण्येमपि न ज्ञायत इति ठतीयोपन्यासापेक्षणं दृठादापतति | एसेल 
उत्तर विकरुपद्वर्य निरूपितम । 

प्रकृतुपसंहरन्ञाइ-तत्न इत्यादि । यत एवं त॒तू तस्मात्‌ न 'तत्सर्वमू अनित्यम! इति 
व्याप्तिवचन अतिक्षाम्‌ अतिशेते ।. तह्धच्न अतिक्षे स्वात्‌ इत्यमिप्रायः । 

अत्राह पर+-यदुक्तम्‌ 'साकल्येन व्याप्तिसाधने नदिध्टान्तों सावात! (वहिसेप्टान्ताभाचात्‌) २७० 
इति ; सास्म्‌ (तद्सास्म्‌) विवादगोचरत््य भावस्य क्षणिकत्वेन व्याप्तिसाधने अन्यस्य दृष्टान्त- 
भावादिति ; तत्नोत्तममाइ-न क्षणाद्ध्बेसस्थानम इत्यादि | 


नि क्षणादूध्व॑म॒रथानं तत्पत्यक्षात्‌ प्रसिध्यति | 
उपलब्धिलक्षणप्राप्त॑ तत्रैकान्ते [व] कि पुन ॥१५॥ 


अधैक्रियायाः छुठो विपक्षाद्‌ व्यावत्तिः ध्ृणिकपप्षे प्रत्यक्षतानुपपचे!। ठल्न २५ 
आधिक्यदोपमुद्‌भाव्य परमार्थवादिन॑ परो विजयते इति घटाम्ुपदौकते ।] 

परिमाणोत्मदुन्तर (परमाणोस्तदन्तर ”)ज्यत्िक्रमकाल [/] क्षण; तठ ऊ्ज भावस्थ 
यदव (यद्‌) स्थान विनाशः तत्पत्यक्षणात्‌ (क्षात्‌ ) न प्रसिध्यति | निरूपितं चंतत्त्‌ 
#पद्यन्‌ स्वलक्षणान्येकर्! [सिद्धिवि० १९] इत्यादिना । एतदुक्“ भवति-यदि क्षणिको 

(३) निर्दोपताया: । (२) दोपम्‌ । (३) प्रादिनकाः ॥ (४) प्रतिवाधुद्धावनापेक्षणेन | (७) प्रारिनकै- 


सदोपलाधनवादिच: पराजयघोपणेन। (६) भ्रतिवादिन:।. (७) धरदिवादिना कृंतस्प दोषोह्ञाघनस्थ 
सपेक्षा । (८) दादिना । (५) ध्याप्तिदचनम्‌। (१०) परमाण्बन्तर। 


रै४८ सिद्धिविनिश्चयरीकायाम्‌ [ ५ चादसिद्धि। 


सप्रद्याथत्वात्‌ प्रशस्यत[र्‌] इति श्रेयान्‌ इच्युच्यते । यदि वा, तस्मात्‌ साकस्येन व्याप्ि। 
तद॒गरद्दीति: विषयिणि विषयोपचारात्‌ साध्यसिद्धिम आश्षिपत्येष ततः श्रेयान्‌ साध्यनिर्देश! 
एवं मन्यते-साकल्यव्याप्तथाक्षिप्तस्यापि साध्यस्य पुनः द्ेतोः साधन॑ तथा प्रतिज्ञावचने- 
नापि इति शब्दृत्वसाधननिर्देशस्य प्रशस्यमसमथथनाह (स्यत्वमिति समथैनाथ) माह-कऋम इत्यादि। 
५ सन्वेतद “विपक्षे! इत्यादिना समर्थितम्‌ कि पुनः समथ्येते ? न अस्य अन्‍्यथाषतारातू। 
तथादि-साकल्येन व्याप्तिः साध्यसिद्धिम आक्षिपत्येव, यदि सकलब्यापकप्र तिपत्तिनान्तरीयका 
सकलव्याप्यस्य तदविनाभावसम्वन्धप्रतिपत्तिः | न चैवम्‌ ,किन्तु विपक्षे वाधकम्रमाणपूर्विका इति 
चेत्‌ , अन्राह-कऋमेत्यादि | सुगमम । शब्दत्वमहणम्‌ उपलक्षणम्‌ तेन श्रावणत्वादि्रहणम्‌ | ततः 
किं जातम्‌ ? इत्याइ-यत एवं ततोः्तर्व्याप्ति! एवं न वहिव्याप्तिः साकल्यव्याप्तिवाँ श्रेयसी 
१० ईति | [२८४ख] । 
इतश्च सैव श्रेयसी, इत्याइ-तदभावे ' विपक्षे बाधकप्रमाणवृत्त्यमावे साकल्येन भन- 
वयवेन सत्त्वादेः अन्यस्य या व्याप्तिसाधने व्याप्तिसिद्धों क्रियमाणायां बहिद शान्ताभावात्‌ न 
कस्यचित्‌ (कश्रित्‌) स्वभाषः कार्य वा हेतुः स्थात्‌। यदुक्तं परेण-॥/लक्षणकाले धर्मी 
प्रयोगकाले धर्मधर्मिसप्ुदाय। व्याप्तिग्रहणकाले साधनधर्मः (साध्यधर्मः) पक्ष! ।” इति', 
१५ तदनेन निरस्तम्‌ ; न दि यावाब्‌ करिचद्‌ भाव; धूमो वा स सर्वोडपि बिनाश-दहनाम्यां व्याप्त 
इति, अन्नाह-न्य पश्ष (तत्पक्ष)कल्पना फलवती । नह साकल्येन व्याप्तिसाधने वहिरंशन्ता- 
भावात्‌ माभूत्‌ तदल्वेषणम्‌ विपक्षे घाधकबृत्तेः तत्सिद्धेश्च, प्रयोगसमये तु तड्स्‍ा (दसा)वादन्वे- 
षणं युक्तमिति, अन्राह-तद्भाव इत्यादि | कि नकिव्चित्‌ अ्रयोजनमरर शत्याध्याद्मएः । केन 
इत्याह-इृष्टान्तेन । किंभूतेन ९ इत्याह-तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रदर्शनेन | कान्‌ प्रति ? इत्याइ- 
२० चिंदुपः प्रति [वि] पक्षे देतुसद्धावबाधकम्रमाणम्रद्ृत्तिप्रविजृम्भितद्देतुसामथ्येपरिज्ञानवत्तः प्रति । 
छुत; ? इत्यत्नाह-अवाच्यत्वात्‌। कयोः  इत्यत्राइ-सदू भावहेतुभावयोः इति । अत्रापि 'विदुप! 
प्रति” इति सम्बन्धनीयम्‌ । एत्दुत्त भवति--'तादाल्म्यतद॒त्पत्ती दृष्टाल्ते न अदर््यते (दर्श्येते) 
साधनस्य, ते चेद्न्यतो ज्ञायेते कि तेन ? यदुक्तमू-- 
#“तदूभावदेतुभावी हि च्टटान्ते तदवेदिना । 
श्ष ख्याप्येते विदुरपां वाच्यों द्ेतुरेष हि क्रेचल |! [प्र० घा० ३॥२७] इंति। 
फिंभूलेन दृष्टान्तेन किम १ इत्यत्राइ-यदुक्तस्य येन दृ्ान्तेन असमर्थने । कस्य ! 
[२८३क] साधनस्य हिद्न स्थ । किंभूतस्य ? उक्तसय उच्चरितस्व निग्रहस्थान॑ स्यात्‌ पेन 
दृष्टान्तेन किम! इति सम्बन्ध! | अन्यत एवं तत्समथेनातू इति मनन्‍्यते । 
इद्मपरमस्य व्याख्यान॑ यत्‌ परेणोक्तम-अविदुपः श्रति द्ट्टान्तेनोक्तस्य स्वक्व्देन मति- 
३० पादितस्य साधनस्थासमर्थने निग्रहस्थान॑ स्पात्‌। 'इति” शब्दोड् दरषत्यः । पूवेपश्षोध्यम ; 
“7 6] अन्‍्तन्याज्यभावे । (२) “भन्न देदुछक्षणे नि३चेतन्ये धर्मी अजुमेयः। अन्यन्न घु साध्पप्रति- 
पत्तिकाले समुदायोज्युमेयः । व्याप्तिनिक्नयकाके छु धर्मोब्जुमेयः इृति”-न्यायबि" टी० ९८। (१) 
तादात्यतदुप्पत्ती |। + 


णर्७] जयपराजयव्यवस्था ह्े५१्‌ 


तदप्युक्तम-नासमर्थितमेव साधनमिष्यते निग्रह [प्राप्तेः] शब्द॒त्वं साधनमेव साध्यव्यापक- 
स्वभावत्वात्‌ साकस्येन अनित्यत्वसाधने सच्वादिवत्‌ तदेकलक्षणोपपत्ेः, अन्यथा द्थन्ते 
सत्यप्यगमकत्वातू |] 

वचनम्‌ उक्ति; अनित्यल्वविशिष्टा साध्या चासो उक्तिस्थ अनित्वा शब्दः इति। 
कि सा ! हत्यत्राह-साधरन देतुः इत्यथेः | छुतः १ इत्माह-शब्दस्थ अ [वि] निदृत्तो ५ 
अपरिणामे [अ] संमचात्‌ कारणात्‌ 'साध्योक्तिः साधनम्‌? इति । ठतः कि जातम्‌ ! 
इत्याइ-न भावः क़ृतकत्व॑ वा 'साधनम्‌! इत्यजुवर्तते, शब्दाउनित्यत्वस्य र वर्सभावि 
(असंभवादिति) बचनादू अन्यत एबं सिद्धे; | यदि पुनः 'अनित्य; शब्दः” इत्युकत्वा 'सरवान्‌ 
छृतकत्वाद्म”! इति ऋ्रुयात्‌ , त्दि उत्तस्य शब्दृत्वस्य स्विय]मसम्थेस्थ तत्सामथ्योपरिन्ञानेन 
सत्त्वादिकमुच्यमान हेत्वन्तरतया निमहस्थानं स्थादिति मन्यते । १० 

नतु यदि शब्दो हेतु , तस्य सदा भावात्‌ ततः सदा साध्यप्रतीते! न कदांचित्‌ कस्यचित्‌ 
नाम नित्यल्वे विवाद: स्थादिति चेतू , अन्राह-असाधनस्‌ इत्यादि । “भावः कृत्तकत्व॑ 
वा एतद्‌ इद अजुक्‍्तेते। घाशव्द इवार्थे | ततो5यसथे;-भाव इब कृतकत्वमिव शब्दः साधन 
नासमर्थितस्‌ अपि तु समर्थितमेव । समथैनं च तस्य न सदा इति छुतः ततः सदा ब्य 
(साध्य) प्रतीति।, इतरथा अन्यत्रापि समानमेदत्‌ । श्ष 

नहि इत्यादिना कारिकां विद्गोति | एतावता शब्दस्यथ परिणाममन्तरेण [२८५ को] 
असंभवमात्रेण प्रकृतार्थपरिसमाप शब्दपरिणामसिद्धिनिष्पत्ती कि सच्वकृतकत्वादिना 'प्रयुक्तेन! 
इत्यध्याद्वरः । ननु सर्चैस्थ सबेदा भावादू अर्थप्रतीतेनें विवाद इति चेत्‌ , अन्ाह-तनु इत्यादि। 
ननु इति शिरकम्पे, एतद्प्युक्तम्‌ प्रतिपादिवभ | किम ! इत्याइ-नासपर्थितमेव साधनम््‌ 
इष्यते । छत्तः ? इत्याह-निग्रह इत्यादि । न व स्वदा तत्ससथेनम्‌ , यतस्तभ्रेत्र साध्यप्रतीति- २० 
रिति भाव; । 

नहु दृष्टान्तेन तत्समर्थन (न॑ न) व सोउत्र इति चेत्‌ ; अत्राइ-शब्दत्य॑श्वणत्वे वा 

साधनमेव असाधनं न भवति । छुठः ? इत्याइ-साध्य इत्यादि | साध्यश्चासी व्यापकण्च 
स। स्वभानों यस्य तस्थ भावात्‌ तत्त्वात्‌ | क्ेच किमिते त्याह (किमिति चेन १ आह-) साक- 
ल्येन अनित्यत्वसापने सत्तादिचत्‌ | एतदपि छुदः १ इत्याद-तस्य एक यल्लक्षएण तत्व २८ 
उपपत्तेश, अन्यथा एकलक्षणोपपत्त्यभावप्रकारेण दृष्टान्ते सत्यपि अगमकत्वात्‌ | यथा 'प्रयत्ता- 
नन्‍्तरीयकः अनित्यत्वाद्‌ घटवत्‌” अन्न साध्यसाधनयोः ताडात्य॑ सिद्धमू , अन्यथा “अनित्यः 
शब्दः भ्यत्नानन्तरीयकत्वात! इत्यादि न स्थात्‌ । नहि इ्ई साथ्य क्रियमाणं तादात्म्यं जहाति | 
न साधनम्र्‌ इति युक्तम्‌ । चदुक्तम्‌ अ च॑ टे नं-#“अयस्नानन्तरीयकत्वसभावत्र्‌ अनित्य॑ 

(३) छाब्दस्य | (२) इछान्त. [(३) “यदि प्रउत्नानन्‍्वरीयकस्वमन्तरेणापिं कृतक्स्थस्थ भावाद- 
तत्स्वभावत्वम्‌ ; अनित्यस्वेबप्ययसेव दूचान्त-। ततश्न तादए्म्यविरह्मात्‌ प्रदत्वानन्तरीयकरवस्थानियन्दे- 


चाल्वयो नस्‍्याद्‌, सन्निदृत्तो वा निमृत्तिरिति क्य॑ छदस्तन्‌ भरतीयते ? मैप दोप , भ्यत्नानन्तरीयकप- 
दार्यस्वभावस्थेद जनित्यतत्य तेन साथनाव्‌ !"-देतुबि० दी० घु० ७३-७७ । 
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भाव; कचित्‌ प्रत्यक्षसिद्धः स्थात्‌ तन्निदर्शेनेन अन्योडपि तथा स्थात्त्‌ । न चैवमिति । 
स्थान्मतमु-पूर्वापरकोटिविच्छिनषस्य सध्यक्षणस्य सद्विविक्तयोवों तत्कोत्यो! प्रत्यक्षेण 
उपहम्भा; (ढम्भात्‌), अन्यथा एकक्षण [२८४ का] मान (तु) प्रसब्येत, तन्र केवले रश्यानु- 
पलच्घेः अभावव्यवह्वारः साध्यते इति ; तन्नाइ-तत्न इत्यादि । [तन्न] ठस्मिन्‌ बाह्ेतरनिरंश- 
५ निरल्वयक्षणिकपरमाणुरूपे | करिमन्‌ ? इत्याह-एकान्ते | किम्‌ ? इत्याइ-किं पुननैंव 'प्रसि- 
ध्यत्ति' इत्यचुवत्तेते। किम्‌ १ इत्याइ-डपलध्च (डिघि) इत्यादि । एतुदुच्तं भवति-वत्र एकान्ते 
यदि उपलब्धिलक्षणप्राप्त॑ कि्लिद्‌ भवति तस्य अनुपलम्मा(हम्भाद)सावः तदूव्यवद्यारों था 
प्रसिध्येतू , न चैतद्स्ति इत्युक्रमायम्‌ । त्तल्लक्षणप्राप्त॑ तस्थ अहुपलम्भात्‌ तन्न अभाव 
सिध्येत्‌ । स तु नेकान्तेन, अक्रमेणेव ऋ्रमेणापि एकस्य अनेकरूपसंभवादिति च, तत्तस्‍्य 
१० फस्यचिद्धावस्य क्षणक्षयद्शनात्‌ सर्वेस्थ तेन व्याप्तिसिद्धिरिति स्ितम्‌ ! 
यत्पुनरक्तम्‌ भ॒ भें टे ने-#“सत्तस्य विपक्षाद्‌ व्यावत्ते! क्षणिकत्वेन व्याप्तिसिद्धि 
न बहिद टटान्तवलेन, द्शटन्तवचन तु कार्यहेल्वपेक्षया स्व॒मावविशेषापेक्षया च।”” तम्निरा- 
कु्ेज्ञाइ-'अथ' इत्यादि । कुतो न इतश्रित्‌ प्रमाणात्‌ विपक्षाद्‌ शक्षणिकामिमताद व्यावृत्ति।। 
फस्या; ? इत्याइ-अर्थक्रियाया। । तया हि सत्त्व॑ ज्याप्तम्‌ , सा ततो व्यावत्तेमाना तदादाव 
१५ निवर्तेत ; सेर्व तु ततो न निवत्तते। छुत। १ इत्याइ-क्षणिकपती श्रत्यक्षतानुपपते!। 
अ्थैक्रियाया:” इति सम्बन्धः । यदा दि क्षणिकपक्षे क्रमयौगपथ्याभ्यां प्रत्यक्षा अथक्रिया' भवति 
तदा “कुतश्रित्‌ तयोः” निदृत्ती सा विनिवर्सते । यदा तु अक्षणिकवद्‌ शतरत्रापि न प्रलक्षा, 
तदा' कुतः सा तत' एव व्यावर्त्तेत इति भावः । 
उपसंद्यास्माइ-तल्नेत्यादि । थत एवं परस्य [२८४ ख] सदनित्यम्‌ इत्यादि संक्षेप- 
२० फरणं प्रसक्तम्‌ तत्‌ तस्मात्‌ न आधिक्यादिदोपषस्‌ उद्भाव्य परमार्थवादिनं पर! म्रतिवादी 
विजयते इत्येतद्‌ घटामु पदौकत इति | 
यदि पुन; आधिक्यादिदोषमुद्धाव्य परमार्थवादिन॑ परो विजयते, मद्दीदम्‌ (तहददम) 
अपरं दूपणम्‌ इति दर्शयक्षाइ-साध्योक्ति [ः] साधनम्‌ इत्यादि । 
[साध्योक्ति! साधन दाज्दाविनिवृत्तावसंभवात्‌ । 
्ण न भाव; कृतकत्व॑ था असमर्थितमसाधनम्‌ ॥१७॥ 
न हि'*'एतावता प्रकृतार्थपरिसमाप्ती कि सल्कृतकलादिना ! नन्‍्वेत- 
पा 7 शदबॉदरजेय सध्यक्षणसिश्षयो: पूर्वापरयोः । (३) "सा दि साध्यविपर्यये हेतोवॉघक- 
कि नमक अल (ओर जप शक तत्कक्षणवस्तुत्व॑ हीयते ।”*- 
दैतुबि० ए० ५५ । “स्वभापदेतो विपयेगे बाधकप्रमाणदत््या तादात्यसिद्धिविवन्धनत्वात्‌ ।”-हेतुवि० 
'ढी० प० ५३ । (४) अर्थैक्रियय/ । (५) अर्थक्रिया। (३) नित्यात्‌। (७) सत्वम। (८) अर्थक्रिया | 
(5) मित्माद्‌। (३०) नित्याद। (१३) क्मबौगपणयोः। (१३) अर्यक्रिया। (१३) सक्षणिकेशपे। 
(३४) नित्यादेव । ह ; 


ण१९ ] जयपराजयव्यवस्था ३५३ 


समरथ्येते इत्यत्राइ-साधन॑ यदि समर्थयेत्‌ अलुक्त्वा पक्षचत्‌ | अन्र दोवः कि इत्सितमू । 
किम्‌ १ इत्याइ-यत्‌ कृतकम्‌ इत्यादि सप्टमू । प्रस्य प्रतिवादिनः साधनसर्‌ अग्रल्युच्चार्य । 
ततत्युच्चारण (णे) प्रतिज्ञाबच्न अवश्यम्भावीति मन्यते । दषणसंभवे दूपणोद्धावन(न)- 
संभवे 'साधनस्य” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध। कथम्‌ साधनमयुकते युक्‍त्या (मनुक्तम्‌ 
अलुक्त्वा) न समर्थ्यते समर्थ्वेतेव । कुतः १ इत्याद-तदू इत्यादि । त[दिति] निषाद: तस्य ५ 
एतस्यार्य। तस्य एवंवचनस्य उसयत्र साधनस्य दूधणा (णें) समयने वा (चा) विशेषादिति | 
तत्तः कि परस्य जातम्‌ ? इत्यत्राइ-तद॒न्यतरोक्ती त्योः साधन-तत्समथेनयोंः अन्यवरस्थ 
साधनस्वैंब समर्थनरद्तिस्य समर्थनस्वैच वा साधनरदितस्थ उक्तो सत्यां य॒त्‌ परेण निग्रह- 
सथानम उक्तम्‌ एकत्र उक्तस्य साधनस्य असम्थैनम्‌ अन्यत्री 'साधनाइस्य अवचनम्‌ तदयु- 
क्ती|म उमयवचने५पि तदविशेषात्‌ इति मन्यते । १० 

यदुक्त परेण-शब्द[:] प्रमाणान्तरं च इत्यत्र यदि शब्दों लिज्ञें तत एबं तहिं सक- 
छसमीदिविसिद्धेः [२८६ख] अन्यद्देतुपादानात्‌ वादिनो निम्रहस्थानम! इति, तत्राह-बादि- 
नोउ्नेकहेलूक्तो इत्यादि । 


वादिनोः्नेकद्देतुक्ती निश्हीतिः किलेष्यते । 
नानेकद्षणस्थोक्तो वैतण्डिकविनिग्नहं। ॥१९॥ श्ष 


साधनस्पैकदोषसुद्भाव्य शेपस्थानुद्‌भावनात्‌ प्रतिवादिनः सक्ृज्जयपराजयो 
स्याताम्‌ । अनेकदोपोद्‌मावने कथमनेकसाधनवादिनमतिशयीत ६] 

बादिनो जैनादेः निग॒हीतिः कैलेत्यरवा (किलेत्यरुचा) बिष्यले सौगठेत । करिमन्‌ ९ 
इत्याह-अनेकहदेतृक्ती एकत्र साध्ये अनेकस्य ज्ञापकत्य उक्तो सत्यां प्रकाशितप्रकाशनवत्त्‌ , 
एक्ेन देतुना गतेज्ये अन्यवैफल्यादिति सन्‍यते परः । तत्रेद॑चिन्त्यते-वादिना उभये कर्त्तव्य २० 
ख्पक्षसाधन परपक्षदृषणमिति सोगतो वादी स्वहेतुमेकमसिधाय परपक्षे अनेकान्ते विरोधवैय- 
घिकरण्यानवस्था5भावादिदोषमनेक बदन निमृहाते, एकस्मादेव दोषात्‌ परपराजये अन्यवैफल्यम्‌। 
तहि तेन सर्वेत्र एकमेत्र दूपणं वक्तव्यमिति नियमेन कार्स्न्येन परपक्षो दूषितः स्थात्‌ | एकमर्थ च 
'किल! इत्युच्यते | अथ 'ट्विबेद्धं सुबद्म/ इति वचनाद्‌ अनेकदूषणवच[नि“पि नो निगृ- 
हीति तेरत (तिरिष्यते, अत) एवं अनेक[हेतु|बचने5पि न स्‍्थात्‌ । एत्तदेव दर्शयज्नाइ- २५ 
नानेकद्षणस्थोक्तीौ वादिनो न(नि)गृद्दीतिः श्त्वजुव्तते । बैतण्डिकस्थ न चादवतों 
विनिग्मह। । यदि वा, 'वादिनः अनेकहेतूक्ती निग॒हीतिः” इति वचनात्‌ प्रतिवादी 
तदुद्भावने जयवान्‌ वक्तव्य इतरथा तंदयोगात्‌ | चत्र च॑ बादिनोउनेकदोपसंभव:, अनेकस्य 
वचन सेन दोषों वचन (वेन्न दोपवचन) परस्थ सर्वेस्थाबचने अनेकद्देतुवचनवत्त प्रसहः। 
एतदेव आइ-न निशहीति; अनेकद्घणस्पोत्तौ परस्य । शेप॑ पूर्वचदिति । 

(३) पी । (२) प्रथमचिकल्पे । (३) द्वितीयचिकछ्पे । (४) देतो: । (७) उद्रतोव्यस-स्पायवि० 


ब्रि० प्र० ए० ३०६। (६) जैनमते । (9) विरोधास्याद्‌ | (८) धादिनो निम्रहायोगात्‌ । 
इ्५ 


द्र्ठ 
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साधनमेव तन्मात्रम्‌! [हेतुनि० टी० ए० ७४] इति , न; सर्चोनैकान्तिकविछोपप्रसद्रात्‌ | 
पुनरपि आधिक्यादिदोषोद्भावना [त्‌] परमाथवादिपराजये दूषणं दशैयन्नाह-स॑ वा 
(त?मनुक्त्वा इत्यादि । 
[स तामनुक्त्वा वाघ्तुक्तं साधन चेत्‌ समर्थ्यते। 
५ साभ्यवद्दृष्पसन्यश् अप्रत्युवाये दूष्यते ॥१८॥ 


पक्षमनुक्त्वा साधन ब्रुचन्‌ स्वयं पश्षीकरोति, पुनः समर्थनात्‌ । साधन यदि अहु- 
क्त्वा समर्थयेत्‌ कि यत्कृतकम्‌ इत्यादिना ? परस्य साधनमप्रत्युवाय दूषणसंभने कथमसुब्॒ 
न समर्थ्यते ! तदुभयत्राविशेषात्‌ । तदन्यतरोक्तो यदुक्त निग्रहस्थानं तदुभगवचने5पि।] 
संवास नित्य: (स ताम्‌ 'अनित्यः) शब्दः? इति प्रतिनामचुक्त्वा तहचने निमहप्राम्ति 

१० अनर्थकामिधानाह्ा वंबेत्‌ (चेत्‌ ) [२८५ख] किम्‌ ? इत्याह-साधने सत्त्वादिलिल्वम। अत्र- 
दूषणम-समथ्यते असिद्धविरुद्धानैकान्तिकत्वमछविकर् क्रियते किन्न, किन्नकारयों! व्यव- 
द्वितयो; अभिसस्वन्धः । किंभूतम्‌ ? इत्याह-अनुक्तम्‌ अनुच्चारितम्‌ | 

नन्वेव॑ साधनाह्वस्यावन्धना (बचनात्‌) निम्रहस्थानम्‌; उक्तस्य समथने प्रतिन्नावचन 
स्वयभभ्युपगत निम्रहस्थानम्‌ इत्युभयथा याप्तारत्न। (पाशारूजू) । 

१्ष स्थादेतत्‌ , उक्त' साधन॑ किमिव समथ्येते १ इत्याह-साध्यवत्‌ शब्दानित्यत्ववदू 
इति । अलुक्तत्य सम्थने को दोप! इति चेत्‌ ९ उच्यते-साध्यवत्‌ वन्न विग्रतिपत्तो 
साधनान्तरात्‌ समर्थितात्‌ समर्थनम्‌ , तस्यापि अलुक्तस्येव समर्थन तद॒न्तरात वस्यापि 
अनुक्तस्यैब तदन्तरात््‌ इत्यनवस्थानात्‌ साधनप्रयोगोडनवसरः | कि थ, वादिना उमय॑ कर्तंव्यमू- 
स्वपक्षसाधन परपक्षदृषणं च॑ | तव (तत्न) प्रतिपक्ष: तदा दूपितों भवति यदा अरतिज्ञादिनिगमन- 

२० 'येन्त॑ साधनवाक्य दूषयति । तद्ध उच्चाये यदि सौगतो बादी दूषयति, कर्य अतिज्ञाम्योगो निमह- 
दायी न भवेत््‌ ? इति दर्शयज्नाह-दूृष्यम्‌ इत्यादि। दृष्यस्‌ नियकरणमन्यदीप॑ (णीयम्‌ 
अन्यत्‌) 'साधनस इत्यच॒बेते, पक्षादीनाम्‌ उपछ्शणभूतम्‌ । च॒ इति पूर्वसमुब्ये । प्रत्यु- 
च्वार्थ पूज्रपक्षयित्वा दृष्यते निराक्रियते “किस इत्यनेन सम्बन्धः । क्षास्रे वादकाछे वा 
पूवेपक्षो न कर्तव्यः अन्यथा ग्रतिज्ञावचनसवश्य॑भावीति मन्यते । 

२५... एतेन नैयायिकादे! वादिनः सौगतः प्रतिवादी साधन प्रत्युच्वाये दूषयन्‌ निरस्तो 
चेदितिव्य: | यदि घुनः नियसेन तदप्रत्युच्चाये [२८६ क] दृष्यते , तन्नाह-दुष्यं च इत्यादि। 
प्यू इति यथार्थ । यथा साधनमग्रत्युच्चाये दूष्यते तथा अचुक्तं किन्न समथ्यते 

कारिकार्थ स्पष्टयति-पक्षमलुकत्वा इत्यादिना । 'शब्दोडनित्य:? इति पक्षम्‌ अलुकत्वा 
साधन॑ झुवन््‌ सौगतः पक्षीकरोति स्वयस्‌ उच्चमान साधन साध्यं करोति । कुतः ! इत्यत्राह- 

३० पुनः तहचनोत्तरकाल्म समर्थनादू असिाविदोषबिकछूतया व्यवस्थापनात्‌ 'साधनत्य' इति' 

पद्घटना । तच्च अवश्यम्‌ अभ्युपेयम्‌ अन्यथा निम्रहम्रप्तिः । अधुक्त ते 
6) खीयकः । (९) किस! 'नाँ इति शब्दयोः। (३) पह्ीविभक्ति । (६) साधनम। 





* णछारई ] जयपराजयबव्यवस्था है] 


सन्देहः । यदा थादी तथैव परिहरति तद्ा पराजयः । आअपरिद्वरे अन्यथापरिद्धारे वा वाथेद 
पराजीयते #शेकान्तिकपराजयाहर॑ सन्‍्देह”” इति' प्रतिवादी बेठण्डिको भूत्वा अतिज्ादि- 
चचनमुड्भावयति । तथा वाद्यपि तत्मिन्‌ उद्भाविते तथा यदि उत्तर न बद॒ति तर्दि तस्य ऐका- 
न्तिकः पराजयः स्थात्‌ , उत्तरमात्रे तु उक्ते सन्देहः | चंदा परः तयैव दृषयेल्‌ जयवान स्थान्‌ 
अदूपणे अन्यथादूपणे चा पराजयवान्‌ इति$ ऐकान्विकपयजयवान्‌ इति,३ ऐकान्तिकपराजयाद ५ 
चर सन्देहः इति वाद्यपि चैतण्डिकों भूत्वा उत्तरमात्र ददा]तीति नाथोनरों (नान्यदरों) 
चैतण्डिक/ अपि तु छावपि वैतण्डिकाबिति । एतदेव द्शयज्ञाह-न पै इत्यादि । न थे नेव तद॒न्य- 
तरो चादिप्रतिवादिनों: अन्यत्रः बैतण्डिक! किन्तु हो अपि बैवण्डिको इति भाव: । कुतः 
इत्याइ-प्रत्युचा य्यन्ते थ (व्चाये इत्यादि), अन्यथा अनलुभाषणं तनिम्रदृस्थान स्थात्‌ । किम्‌ ९ 
इत्याद-साधन वादि देच्छं (देतुँ) वर्त्कि झुबेतः ? दृषयतः प्रतिक्ञादिवचनोपालम्भच्छलेल निरा- १० 
कुवैत: । कस्य ? इत्याइ-प्रतिवादिनः । तस्य किम ९ इत्वाइ- [२८८ को प्रति (प्रत्य)- 
वस्थानात्‌ निराकरणात्‌। केन १ इत्याह-स्वयम्‌ आत्मना वादिनापि। कथम्‌ १ इत्याह- 
फथश्वित्‌ यक्तिखिंद उत्तरमभिधाय इति शब्दः पूर्वपक्षसमाप्तो, “वा इति परामिप्रायय्रोतने । 
अत्र दूषणमाह-तथ्‌( देन उक्तप्रकारेण तयोवोदिप्नतिवादिनोवे तण्डिकत्वे अभ्युपगम्वसाने बाद 
न्‍्यायः परिपूरिषृणत्यान्‌ (परिपूर्ण: स्थात्‌) उपहसनपसमेतस । वितण्डेव स्थात्त्‌ न वादन्याय १७ 
(8 । 

किव्च, दृद्मसिद्ध द्रव्यो (धयो:) यदि प्रतिज्ञादिवचनात्‌ समीचीनसाथनबाद्यपि वादी 
निम्रद्हं: कथमसो जेता तदचनरहितसाथनवचनेन इति चेत्‌ ? एवनू पूर्वोर्धेन प्रदर्य उत्तरा- 
घन च दूपयन्नाइ-कारिकां जल्पाक इद का (इत्यादि) । 

[ जल्पाकः साधयत्नर्थमनधिकोक्तया जयत्यसौ | छ० 
पतिवादी किन्रिगृह्म त न प्रत्युवारणादिभि: ॥रश॥। 

वादिनः'' 'साधन[ नाहुबचनात्‌] अतिवादिनों निग्रहस्थानप्राप्तेर तथाहुप- 
पत्तेरिति फल्गुप्रायमिति ; साधनग्रत्युच्ारणवद्‌ दोषान्तरोक्ति-अनुक्तिप्रमृतिभिः दोप- 
वत्साघनवादिनापि पुनर्निंगृद्येत । तदेतेन अश्रतिभादिः भ्रत्युक्तः | कस्पचिद्‌ विग्रति- 
पत्ती अग्रतिपतो या परस्य स्वपक्षसिद्धिमन्तरेण जयाभावात्‌ कः केन निगृद्यते १ यत्युनः २५ 
इएस्य अथंसिद्धिः साधन च_तदह्ऊ पक्षथर्मत्वादिश्विलक्षणास्धयों हेतवों गमका! तद॒- 
विनामावनियमात्‌ , तत्र पश्षथर्मत्वकायत्वपूवेत्वादिलक्षणण्‌ असाधनम्‌, अन्यथालुपप- 
सिमनिदिचिन्दानः साध्यसाधनयोस्तादात्म्यतदुत्पची कर्थ अतियथेत ? तस्म्रतिपत्ती कि 
सम्बन्धान्तरेण अन्तर्गइना १] 

(३) “ठथएपि ऐकान्तिकपराजयादर सन्देद इति युकक तयोंगकरणेन स्फुटाटोपकरणम्‌ ।”-न्याय- 
भ० प्रमे० ध० $५२। (२) प्रतिशादिवचने । (३) प्रविदादी । (४) "'विज्ञातस्थ परिषद त्रिरमि- 


हिदस्पापि अप्रत्युारणमनसुमाषणस्‌”-न्यायसु० फाराइव । (७) घादी। (६) श्रतिक्ादिवचन। 
$ पुच्द॒न्तगगंच. पाठ. पुनर्लिखितः । 


३५७ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [५ वादसिद्धि! * 


कारिकां व्याचष्टे-साधनस्थ प्रतिपक्षसाधनस्य बादिना उपन्यस्तस्थ च एकदोपपु- 
दुभाव्य शेपस्थ [२८७क] सत्तोषपि दोपस्य अलुद्भावनात्‌ प्रतिवादिनः सक्ृंज्जयपराजयौ 
स्थाताम््‌ । पुनः अनेकदोपोदूभावने कथमनेकसाधन वा नम (नवादिनम) अतिशयीत 
“अ्रतिवादी” इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध: । 
५ प्रतिज्ञादिवचनोपालम्भच्छेन न्यायवादिनमपि निम्रहणेन संयोज्य आत्मानं मन्यमान 
परमुपदसन्नाद-पक्षम्‌ इत्यादि । 


पिक्षं साधितवन्तं चेदोषस्ुदमावथन्नपि । 
वैतण्डिको निगह्लीयाद वादन्यायों महानयम्‌ ॥२०॥ 


स्वपक्षस्थापनाहीनोअपि ग्रतिवादी तत्व॑ साधयन्त सिद्धेरप्रतिवन्धकक दोष॑ वितण्ड- 

१० योद्भावयन्‌ जयतीति फर्मुप्रायम्‌, समर्थयोरेव विवादात्‌ कथमन्यतरों वैतण्डिकः संभा- 
व्येत ? न वें तदन्यतरो वैत्ण्डिकः साधन प्रत्युचाय दृपयतः प्रतिवादिनः प्रत्यवस्थानात्‌ 
स्र॒य॑ कथव्चिदुत्तरमभिधायेति वा, तथा तयोवैंतण्डिकत्वे परिषूर्णों वादन्याय! स्यात्‌ [] 

पक्षम्‌ स्वामिग्रेतसर्थ साध्याविनाभाविसाधनेन साधयन्‌ न नियहीयात्‌ । अपि 
शब्द! मिन्नप्रकमः चैत्तपिडक इत्यत्य अनन्तरं द्रष्अव्य|, वैततण्डिको5पि स्वपक्षस्थापना- 

१५ द्वीनो5पि #'स प्रंतिपश्षस्थापनाहीनो जल्पो वितण्डा।”” [न्यायस्‌० ११२।३] इति वचनात्‌, 
'प्रतिपक्षों दस्तिप्रतिहृस्तिन्यायेन स्वपक्ष उच्चते चेदू यदि तत्र दोषो चादन्यायों महानयम्र्‌ 
बादन्यायों न भवत्ति किन्तु वित्ण्डा स्यात्‌ । प्रतिज्नादिवचनवत्‌ छलादेरप्यनर्थकस्य निभहवुद्ृध्या 
उद्धावनसंभवादिति मन्यते । कि कुरबेन्‌ स त॑ निगह्लीयात्‌ ९ इत्यत्राइ-दोषसुदूभावयन्‌, 
“पक्ष साधितवन्तम््‌! शति वचनात्‌ पक्षसिद्ध्यप्रतिवन्‍्धकमुद्भ/वयन्निति गम्यते । 

२० कारिकां विवृण्वन्नाह-स्वपक्षस्थापनाहीनी जयति इति फ्ल्युप्रायम्‌ | कः  इत्याह- 
प्रतिवादी । कया ! वितण्डया । कि छुपेन्‌ १ उद्भावयन्‌ । किंभूत॑ कम्‌ ! इत्याइ-सिद्धेर- 
प्रतिबन्धर्क दोपम्‌ इति । कम्‌? इत्याइ-तत्त्व॑ साधयन्त वैतण्डिकस्य इयसेष गति; यत्‌ यथा- 
कथश्ित जयति इति चेत्‌ ; अत्राह-समर्थयो! इत्यादि । समर्थयोरेव् सस्यकसाधनदूषणवचने 
शक्तयोरेव नाउसमर्थेयों: वादिप्नतिवादिनोः विवादात्‌ [२८७ ख] समर्थस्यासमर्थनर्थिन) 

५५ तस्याँ वा समर्थन सद्द विवादासंभवात्त्‌ प्रचण्डभूपतेरे व (रिव) छीबेनेति | कथम्‌ अन्यतरों 
वादी [प्रतिवावी] वा वैतण्डिकः संसाव्येत तस्‍्य वढिपरीतत्वात्‌ । 

स्थान्मतम्‌-चादिना सम्यक्साधने प्रयुक्ते प्रतिवादी भूतदोषमपश्यन्‌ यदि प्रतिज्ादिवचर्न 
सिद्धेरम्रतिवन्‍्धकमपि सन्त नोद्भावयेत्‌ तस्थो ऐकान्तिकः पराजय; स्थात्‌ । तदुड्भावने तु वत्र 

(१) अतिपक्षोअ्त्र स्वपक्ष,,प्रतिषादिपक्षापेक्षया चादिपक्षस्थापि प्रतिपक्षताद । (२)“वचरपक्षवादी 
चैतण्डिकः प्रथमवादिपिसाध्यमानपक्षापेक्षया हखतिप्रतिह्तिन्यायेन प्रतिपक्ष हत्युच्यते तमसावम्युपगच्छत्येव 
न सत्र साधनमुपदिशिि परपक्षमेवाक्षिपत्ञास्ते ।?-व्यायम० प्रमे० ० १५३ । (३) अससर्थस्प । (०) 
यथार्थ । (५) प्रतियादिन। | * 


२१ ] जयपराजयदयवस्था इ५७ 


प्रयोगप्रदर्शनम्‌ अन्यथाध्युक्तमेव' इत्यनेन (इत्यन्तेन) व समर्थ च तदच् थ इति समर्थ- 
चचनस्‌ इत्येवच्चं, 'तत्वप्रत्यायनाद! इत्यादिना भार्मप्रसावनालक्षणत्वात्‌' इति पर्न्देने 
“पुनः पक्षनिर्णयपर्मन्तेन पुनः 'पक्षनिर्णयपर्यन्त॑ फल सार्गप्रभावना! इति चौं। 
कस्यचित्‌ तृष्णीभाव श्त्यादिनाँ विपक्षे वाघकमुपदर्शितम्‌ । 

संप्रति 'समर्थस्प साध्य सिच्चो (सिद्धों) शक्तत्य चचने जल्प॑ चिुः” इत्येतदू ५ 
व्यवस्थापयितुकामः परमतं दूपयितुसुपन्यस्यति 'यत्युन/ इत्यादि | यूदू बादलक्ष्ण पुनः इति 
पश्षान्वस्थोतने । कि तत्‌ ९ इत्याइ-इए्टस्य चादिनोउमिसतत्य अथसिद्धि! साधनम्‌ असुमेय- 
प्रतीतिः इति यावत्‌ , साध्यते अनेन इति साधन लिह्म्‌ इत्यथ४ । च्‌ इृति पूर्वसमुच्चयाये 
तददूगम्‌ ठस्य साधनस्य लिह्ृस्थ अन्लम्‌ अवयबः । कि तन्‌ ९ इत्याह- पूर्वपश्षघर्मत्वादि, 
आदिशव्देन  सपक्षे सपक्षे सत्त्यमसत्त्वं वा पक्षे (असपक्षे) गृक्नते, तस्‍्य वा सिद्धि; | उप« १० 
(अथ) साधनस्य अड्ढों निमित्त के १ इत्याइ-त्रिकुक्षणाः [२८९ ख] त्रय; पत्षघमेत्वादयों 
लक्षण येपा ते तथोक्ता; । कियन्तः ते ? श्रय इति कार्य-स्वसाव-अनुपलल्भमदेन  । ते किम्‌ ९ 
इत्याह-देताव (हेतवों) गमकाः । यदि वा, पक्षघरमत्वादीनि त्रीणि ढक्षणानि येपाम्‌ इति आम 

इद्सपर व्याज्यान नैयायिकायपेक्षया | तस्य अनन्तरसाधनस्थ अडूगंम अवयवः । 
किम्‌ ९ इत्याह-पक्षुधरपैत्वादि | केवलान्वयिनः साधनस्य पक्षधरवम्‌। आदविशव्देन स्वपश्ने १५ 
सब (सपश्ले सतत) गृहमते | ततः #“पूर्ववच्छेपव्त!! [न्यायसू० १११।५] इति “सन्त संयू- 
दीतम्‌ । साधनादिस्यः पूरे; पक्षः पूरवेम अभिघानात”, स यस्यास्ति तत्‌  तददिति । पक्षादू 
उक्तादू उद्धरितः छोषः सपक्षों यस्यास्ति तत्तदन ] फेबलब्यतिरेकिणों [छिब्बल्य पत्षथर्मत्मम , 
आदिशिव्देन सामान्यतो इ॒ष्ट चेति गत | तेन पूर्व बत्‌ सामान्यतों द॒ष्टं च/! [न्यायसू० 
११५] इंठि सूत्रपरिमह: । सामान्येन व शब्दाद्‌ विशेषणेनैव (होपेणैव) अच्छे विपक्ते इत्यथ; | २० 
अन्वयव्यत्िरिकवतः अड्डे पत्चथमेत्वम्‌ । आदिशव्देन शेषवत्त सामान्यतों इृष्टे च इति गृह्मते। अतः 
दृतीयमपि सूत्म्‌ अजगरद्दीवम-#/'पूर्ववच्छेपवद्‌ सामान्यतोदृष्टं च!! [न्यायतू० शाशाण] 
इति । तस्या; सिद्धेः अह्ढ निमित्त तदडूरं त्रयो हेतवः केवलान्वय्[किवलज्यतिरेक-अन्यय] 

(५) २० ६३६० | (२) ४० ३११ | ब्यास्यातम्‌ इृदि सस्वन्धः । (३) ए० ३३१ (४) ए० ३३२ । 
(०) 'इनः पक्षनिर्णयपर्यन्तेन! इति द्विर्कमत्र | (६) छ० ३११ | ध्याय्यातस्‌। (७) पु० ३३२। («) 
“पुष्टस्थार्थ (स्प, सिद्धि: साधन तस्प्र निर्देश ऊमइर्ग तस्प बचने तस्पाइगस्‍्पाजुणारणं बादिनो निग्रद्दा- 
घिकरणम्‌-तव्य साधनाडगसिद निदिचतत्रेरुप्प॑ लिट्रमुच्यत्े, तस्प साथनाड़स्प बचर्न प्रिखूपलिशस्यानम्‌, 
तस्प साधमाड स्पावचदमनुव्चारणमनमिधानम्‌**-बादुनपा० टी० पु० ३ । (५) 'पूर्च” इति निरयंकम। 
(३०) “म्रेरूष्यं पुनर्लिद्वस्पाजुमेये सत्तमेव सपक्षे एुद सत्ततस्‌ असपके चासच्मेव निश्चितस्‌ ॥/--स्याय्त्रि० 
र५ | (११) पुक. 'सपक्षे! शब्दः ह्वि्िंखितः | (१२) “लजुपछव्धिः स्वभाव: कार्य चेति [-न्यायवि० 
२११ । (१३) अग्रे उच्चमानस। (१४७) “तत्पूरवक्क प्रिदिघमजुमान पूर्बच्छेषदन, सामान्यतों इ्ए चए 
इंति। (१५) उश्ारणापेक्षया, हेठो. पू्त पक्षः समुब्चार्यते दृष्पर्थ: | (६६) पूर्व इंति। (३७) शेपदस 
इति । चुलना "अथवा प्रिविधमिति पूर्चब्छेपवत्सासान्यतो र॒र्ए चेति । चूदे साध्यं तदृव्याप्त्या यस्‍्पाम्दीति 


चतत्‌ पूवेधद्‌। साध्यतातोयः श्षेपः वद॒स्पास्तीति चद्‌ शेपदत्‌ | पूर्दवश्चाम साध्यध्याप्क शेषवदिति समाने+- 
खि* ०. स्यायचा० पु० झ्द ॥ 


कि 


२५६ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ बांद्सिसिः र 


हे जल्पाको बादी जयति इति चेत्‌ । कि इंच १ इत्याह-साधयन्‌ | किम | हत्याह- 
अथ स्वपक्षम्‌ । कथये (कया ? शत्याद-अनधिकोक्त्था न' विदयते अधिका (कम) 
उपलक्षणमेतत्‌ तेन न्यूनमपि यस्‍्यां सा तथोक्ता तयाहति । वरहिं बादिनो जय एवं प्रतिवादिन: 
पराजय इति कस्यामवस्थायां दोपः स्थात्‌ ! ताडि]ड्रावनं वा प्रतिधादिन पराजय; स्थात्‌। 
५ न तावदू अनधिकोकत्या अर्थ साथयान्‌ (साधयेत्‌) । अन्नापि हुईं चिन्त्यते कि सत्तोषपि 
(सतामपि) स्वदोषाणामजुद्भावनात्‌ू, समीचीनसाधनवचनाद्वा वादी जयति ? तत्र अन्त्ये पछ्चे 
उक्त जल्पादि विरुध्येत इति, स एवं परस्य पराजय इति ! प्रधमपश्ेषपि स एवं घादी ख्॑ 
स (स्व)दोपमुद्भान्य जयति हि तस्य पराजय इल्युक्तम्‌ । यदि पुत्र प्रारिनिकप्रकाशितात्‌ 
तदचुद्भावनाव ; ते तह यथा दोपस्य अलुद्भावनं [२८८ ख परल्य पराजय ध्यवस्थापयन्ति 
१० तथा वादिनो5पि बचनमिति यत्किव्ज्विदेतत्‌ ! एसेन सदोपसाधनवचनकालो5पिं निरूपितः। 
तत्‌ तस्मिन्‌ पश्षे च प्रतिवादिनः परोक्तः पराजयः । एचदेव दर्शयन्नाह-प्रतिवादी निशद्य त 
कि नैव । केः ९ इत्याइ-प्रत्युवारणादिभि! । आदिशवव्देन दोपोद्भावनाविपसिहदः ) 
कारिकार्थ अ्रकाशयन्नाइ-बादिन इत्यादि । गतार्थमेतत्‌ । कुत्त एवत्‌ ! इत्यत्राइ-साधन 
इत्यादि । प्रतिवादिनों निग्रहस्थानग्राप्ते! वथा परोक्तमकारेण अनुपपत्तेः फ्र्शुप्रायम्‌ इति 
१५ साधनग्रत्युचारणवद्‌ दोपान्तरोक्तिश्र अनुक्तिश्र अमृत येपाम्‌ अवोपोड्भावनादीनां तैः इंति 
वादिजियादेव तन्निप्रदस्ानम्राप्तेरिति मन्‍्यते । तैरेव तत्माप्तिः नातः इति चेत , अन्नाह-दोप- 
वत्साधनवादिनापि न केवठ्म्‌ अन्येन पुनः एवं सति निमृश्षेत्र श्रतिवादी इति सम्बन्ध! । 
शेषमत्र चिन्तितम । हु ह॒ 
-. एतदन्यबआातिसं (तिदिश) नाइ-तदेतेन इत्यादि । तदू शत्थयं निपातः तेन इत्यस्थ अर्थ 
२० वर्चते । तेन पश्ुस्थापनया शत्यादिना एतेन इृदानी चेतसि अत्यक्षतया अतिभासमानेन । 'एसेन 
इत्युच्यमाने अनन्तरे संप्रतिपत्ति; सात , 'तेन' इत्युज्यमाने चिरव्यवद्धिते, तस्मात्‌ 'तदेतेना 
इत्युच्यते । प्रत्युक्तो निरस्त किथम्‌!] इत्याइ-अग्रतिभा इत्यादि । उत्तराप्रति[पत्तिस्ति]- 
भा आदियेंषं निम्रहस्थानानां तानि तथा । तेपां प्रपक्चः स नेह प्रदृश्यंते मन्‍्धगोरवसयात््‌ 
कथान्रयभ ह्लोँ दू अवगन्तव्यः । [२८९ क] कर्॑ प्रत्युक्त इत्युक्तः ! इत्यादि (ई-) 
२५ कैस्यचिंदू वादिनों [अतिवादिनों] वा विग्नतिपत्तो अन्यथा व्यवखितस्य परमागेस्य अन्यथा- 
प्रहणे अग्रतिपत्ती तदमहणाम्य बेच (णासावे च) परस्थ प्रतिवादिनो वा स्वपक्षसिद्धिमन्तरेण 
जयाभावात्‌ कारणात्‌ के! केन निगृद्यते न करिचत्‌ केनचित्‌ ! जयपराजययोः अन्योअ्यापे- 
क्षत्वादिति । 
तदेव॑ 'वादिम्रतिवादिम्रासनिक' इत्यादिना चतुरज्ञ एव इत्यनेन (हल्ान्तेन) 
३० “चतुरहं विदुर्वृधाः? इति' व्यास्यातम्‌। 'वचनस्यापि' इत्यादिना” 'स्वार्थावुमानेशपे 
4 प्रतश्निका३ । (३) निप्रहमात्तिः (४) वे वादिनयात्‌ । (५) " 5 
न बढ । हे पल कै (०) पतभमकादू मन्‍्पविश्षेषाद। (०) 
घृ० ३३१३ । (९) ए० ३११। (१०) ४० ३११। | 


णा२१ ] पूर्ववदादयी5द्देतचः | ३५९ 
कि सम्बन्धान्तरेण वादात्म्यादिकक्षणेन १ किंमूतेन १ अन्तगेडुना अनर्थकेन । अन्यथालु- 
पपत्तिसम्वन्धेन तत्मयोजनप्रसाधनादिति मन्यते । 

स्थान्मतम्‌ू-सम्बन्धान्तरमन्तरेण सापि न सती निरुचीयते वा तत्कर्थ तस्य अन्तर गतः 
नेति (अन्तगेडडतेति) चेत्‌ ; अन्राह-एकलक्षणसिद्धि; र्व्यादि] 


[ एकलक्षणसिद्धिवों साकल्येन कर्थ तथा । हे 
एतत्पू्वत॒वादी च योजनीयससाधनम्‌ ॥२१२॥] 


'एक॑ प्रधानसू अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्‌ साधनलक्षणं तस्य सिद्धि; विर्णीतिः साक- 
ल्थेन कथम्‌ इत्यादिना 'छवा' इंति अध्याहारः । वक्ष्यमाणानन्वरपरिच्छेदे| करिप्यते इति 
था। एवं तावतू 'पूर्वेत्वकायेत्वादिलक्षणं सौगतकल्पितम्‌ अन्यथानुपपत्तिरहितत्वादसाधनम्‌' 
इति प्रतिपाद [नैयायिक] प्रति पूबेत्वादिलक्षणं तंद्॒द्वित्याद्साघनम्‌” इति प्रतिपादयज्नाइ-तथा १० 
इत्यादि । तथा तेन अनन्तरप्कारेण योजनीयम्‌ असाधनम्‌ इत्येत्तत्‌ | क ९ इत्व- 
ब्राह-पू्वेबद्‌ शत्यादि । आदिशवव्देव बीतादिपरिमहः। तथाहि-पर्वेबच्छेपयत्‌ पश्षसपक्षयल्‌ , 

न साधनम्‌ अन्यथानुपपत्तिरहितत्वात्‌ तदन्यवत्‌ । इतरथा “विवादास्पद सर्वेमनित्यं सत्त्वात्‌ 
दीपांदिवतः इत्यपि स्वात्‌ पूर्ववच्छेषवद्‌ इत्यस्य लक्षणस्थ भावात्‌ । अथ अनित्यत्वाभावे८पि 
सत्त्वस्य आत्मादौ भावात्‌ नेदं साधनम्‌ , कि चर्दि स्थात्‌ ९ यत्‌ तदभावे नियमेन न भवतिं; १५ 
अन्यथालुपपत्तिसियम्‌ , इत्ति अन्तगेडुना कि “पूवेबदू” इत्यादिना ? तथा पृर्वेबतसामान्यतोद्ट 
[२९१क] विपक्ष (पक्षविपक्षवत्त्‌), इत्येतद्पि तैद्हवितं न साधनम्‌ , अन्यथा 'स्वसंबेदन घटादि- 
ज्ञानमू आत्मविशेषशुणत्वात्‌ , यः पुनः स्वसंजेदनो न भवति स तंद्विशेषणुणो न भवति इति यथा 
रूपादिः” इत्यपि स्यात्‌, पूर्वेधत्त्वस्थ विपक्षे सामान्यतो विशेषतों वाउद्शेनत्य च भावात्‌ । अथ 
भ्ं स्वसंवेदनाभावे<पि प्रयत्नादों तहिशेषशुणत्वस्थ भावात्‌ नेदं साधनमिति; कि तहिं स्यान्‌ १ २० 
यत्‌ धद्भावे नियमेन न भवति , दक्तमत्र अन्यथासुपपत्तिसमर्थनमिति । तथा पृर्व॑च्छेषचत्‌ 
सामान्यतो5ृष्टम्‌ इति वचन[मोयुक्तम्‌, कथमन्यथा 'पकान्येतानि फछानि एवंस्सानि च॑ 
एकशाखाप्रभव॒त्वाद्‌ उपयुक्तफलवत्‌ , यानि पुनः एवंविधानि न भवन्ति तानि एकशाखाप्रभ- 
चाणि न भवन्ति यथा अविवक्षितफलानि' इत्येवमाद्यपि युक्त [न] भमवेत्‌ ! वाधितविषयत्वात्‌ 

: नेति चेत्‌; ननु ॥/“लक्षणयुक्ते वाधासंभवे तरलक्षणमेव दूपित॑ स्थात्‌”! [अ० वा०्स्वद्ु० २५ 
पृ० ६६] इति कथमन्यत्र समाश्वासों यतः पूर्वचत्त्वादि साधन स्यात्‌ * अयाधितत्वम्यापि 
तल्लक्षणात्‌ (क्षणत्वात्‌)। नाउस्य लक्षणयोगः इति चेत्‌ ; किसिद घाधितदत्त्वम (घितत्वम्‌ १) 
साध्याभावे४पि साध्यधर्मिणि दशनम्‌; अवाधितर्त्व देदभावे नियमेना5दशेनम्‌ इति अन्यथानुप- 
पत्त्वम-अवाधितत्वम्‌ इति चीनयों: अवस्थयो; विदेष: । के 

१) भन्यथाजुपपत्तिरपि । (२) अन्यथासुपपत्तिरहितत्व अन्यथानुपफत्तिरदितस्‌ 
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व्यतिरेकिण:' | कि उक्षणाः ? त्रिक॒क्षणाः | उपलक्षणमेत्त्‌ तेन ह्विछक्षणग्रहणम । यदि वा, 
पश्षधमंत्वादीनि त्रीणि रुक्षणानि येपां ते तथोक्ताः। उपलक्षणमेत्रत्‌ ततः पक्षधमेत्वादिया- 
दिरुक्षणा अपि गृहान्ते । त्रयो हेतव! कारणाकाये [कारण-कार्य-अकार्येकारण] सामान्यसेदेन । 


* एवं चर पूरेबत्‌ [२९० के] कार्यात्‌ पूर्व जायमानत्वात्‌ पूर्व कारणम अस्य अर्त 

५ इति । शेषवद्‌ इति शेष॑ कार्यम्‌ अस्ति इति छ्लोषवदू इति। सामान्येन_[अ]क्ारयकारणल्ेन 

सामान्यतोदृष्टं स्सादीनि (दीति) सूत्रत्रयम्‌ अनुस्॒तं भबति । एसेन वीतादि व्याख्यातम्‌ 

छुतः तदद्वम ९ इत्याह-तदू इत्यादि । तेपु पक्षघमत्वादिपु त्रिपु हेतुप वा अविनामापस्य 

नियमादू इति । वादाधिकारात्‌ तद्बचनपरिग्रहः । तत्र दूषणमाह-तत्न इत्यादि । [तत्र]] तरिसन्‌ 

पूवपक्षे पक्षथर्मत्व॑ च कायेत्व पूर्व" पूर्चत्व॑ च तद्दियेस्य तत्‌ तथोक्त तरलक्षणं यस्‍्य तदपि 

१० तथोक्तम्‌ । आदिशब्दः प्रत्येकममिसम्वध्यते-पक्षथमंत्वादिं', तदस व्याप्त: (तदंशव्याप्त)) 

इत्यस्थ संप्रहाथें; | कार्येत्रादि, 'ततः स्वसावत्वादिपरिम्रह; । पूवेवत्त्यादिः, शेषवत्त्वादे! आदि- 
शब्देन अहणम्‌। तदसाधनमू्‌ अलिद्वम्‌ । इुतः ९ इत्याइ-अन्यथा शत्यादि । 


ननु भबतु त इ (ते ई )द्ित्त॑ तथापि पक्षधर्मत्व-कार्यत्वादिकक्षणं साधनमेव 
तादाल्यतदुत्पत्तिप्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; अन्राइ-साध्य इत्यादि । साध्यादमेदात्‌ साध्यशन्देन 
१५ खभावहेतुः उच्यते, ततो5भेदात्‌। साधनशब्देन कारणों हेतु; । तयो; तादातय॑ च साध्य- 
रुपता तदुत्पत्तिश्च॒ साथ्याद्‌ आत्मछाभः ते तादात्म्यत्तदुत्पत्ती कं न कथ॑चित्‌ ग्रतिपचेत 
सौगतः । कि कुर्वेन ) अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनुप्पत्तिमघटां हेठोः सतीमसतीं वा 
अनिशिचिन्चानः । एतदुक्तं भवति-अन्यथाजुपपत्त्या तादात्म्यतदुत्पती व्याप्ते। नि यदू यदभावे5- 

पि अवति तत्‌ वत्स्वभा तत्कारये वा मनीषिणों सन्‍्यन्ते । ततः तस्‍्वा निश्चयाभावे तयोः 
२० [२९० स्र] अनिश्वयात्त । पूवेत्वादिकायेत्वादिल्क्षणम्‌ असाधनम्‌ इतति निश्चिनोति नाम इति 
चेत्‌ ; अन्नाह-तत्प्रतिपत्तौ तस्या अन्यथालुपपत्ते; प्रतिपत्तो निश्चये अज्लौक्रियमाणे या () 


($) “बत्रिविधमिति अन्वयी व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी चेति। तत्नान्वयव्यतिरेकी विवक्षिततजा- 
तीवोपरत्तो विपक्षावृत्तिः यथा अनित्यः दाद! साम्रान्यविशेषदत्वे सति अस्मदादिबाह्मकरणप्रत्यक्षत्वात्‌ 
घंदवदिति | जन्वयी विवक्षिततज्ञातीयदृत्तित्वे सति विपक्षद्वीन:॥ यथा सर्वानित्यलदादिनास, अमित्यः 
हाददः कृतकत्वादिति । भस्य्र हि विपक्षों काखि। व्यतिरेद्नी विचक्षितव्यापकत्वे सत्रि सपक्षाभावे सति 
विपक्षाधृत्तिः यथा नेदूं जीवच्छरीरं निरात्मकम्‌ अप्राणादिसस्वप्रसज्ञादिति ।7-न्यायथवा० पु० ४६। (२) 
केवकान्वयिनः विपक्षेज्सरवासाथात्‌, केवलव्यतिरेकिणशच सपक्षसत्त्याभाघात्‌। (३) “पूवेधदिति यत्न 
कारणेन कार्यमनुभीयते यथा मेघोन्नत्या भविष्यति दृष्टिरेति | शेषपद्‌ तदू यत्न कार्येण कारणभनुमीयते 

- धूर्वोदकविपरीतमुदुक नद्या; पूर्णत्व शीक्रत्व॑ व ,इट्टा खोतसोज्जुमीपते भूता बृष्टिरिति | सामान्यतोइ् 
पव्यापूर्त क्सन्यत्न इष्टस्प जन्‍्यत्न दर्शनमिति तथा चादित्यस्य ।?-न्यायभा० ३9॥५। (२) सोस्योक्तय्‌ | 
“तत्र प्रयम॑ तापत्‌ द्विविधं घीतमवीतं च॑ं। अन्वयमुखेन भ्रवत्तमानं विधायक॑ घीतस्‌ , व्यतिरेकसुसेव 
प्रधत्तेमान॑ निपेधकमपीतस । उत्रावीतं शेषवत्‌'““चीत॑ द्वेधा पूर्वंचत, सामान्यतों द॒एं च।”-सॉझ्यत० कौ० 
कां० ५॥ (५) 'पूवैत्वम! इति पुनरुकस्‌। (३) इत्यत्र आदिशव्दः । (७) आविदाव्दात । (८) इश्टसिद्िः । 
(९) अन्यभाहुपपत्तेः। (१०) तावात्मयतदुत्पत्यों! । 


णा२३ ] अन्यथाहुपपचत्व॑ देतुडक्षणम, के 


नहु साकस्येन साध्याभावे साधनाभावस्य प्रतय्षतः प्रतिपत्ती परतिपतुः अक | 
पल अं -जगानवोप्लवस्था' । न च मानान्तरमिति चेत्‌ ; जवाइ-सत्तकेंणोहाते रूपम्‌ इसाद। 
' [ सत्तकेंणोद्यते रूप॑ प्रत्यक्षस्थेतरस्प वा। 
५ अन्यथानुपपन्त्व॑ हेतोरेकलक्षणम्‌ ॥१रे॥ 
सरिक्षष्टं विप्रकृष्ट वा साकस्येनेदन्तया नेदल्तया वा व्यवस्थापयितुकामस्थ ५ 
अन्यधाभावविष्गेस्तुकः पर॑ शरण नापरम , सर्व [विपयत्वात्‌] ततः शब्दविकस्पयोस्त- 
ससाधनमतदध्य, हूं प्रचण्डभूपते्वा ।] 
त(सत्त)ि# पत्र स्ववेदनाभावे छ्लानत्वातुपपत्तिकक्षणान्तरासावादू इति अस्पष्टोह- 
विकल्पेन[नि] दशेना.5 "करे वितक्येते यद्‌. रूप स्वभावः। कस्य ? इत्याह-हेलोंः 
ढिद्वस्य । किंभूतस्य क् ह्यक्लस्प मत्यक्प्रदणयोग्यस्थ [२५९२९] सत्त्पूमादेः इत्तरस्प था १६ 
तद्भहरणयोग्यस्य नम श्रपे७अनन्तज्ञानस्थ अमन्तसुखसाधने तस्य वा चुभुक्षारभावे (व) साधने 
तत्रैव या पं 3०८श मैन च्‌ (एवचच) अस्मदायपेक्षया रेस हलक अश्गेष॑ प्रत्यक्षमेच । 
र्क्ि ह: पक पं पक / ८2५ हद न्‍्ध जत्वम साध्याभा साधनस्य अघटनमू | 
ताल्यते । ५ एकलक्षणं प्रधानकक्षणम्‌ । कर्य ? इत्याह-हेतों! इति आदृत्त्या 
सस्वन्द अविकल्पकस्य इति,- प्रत्यश्षेण अजुसानेन वा निश्चित रूपम्‌ एक छक्षणं हेतोः यतः १५ 
प्रतिपर्ुं। सब इंति 'चनात. ३, किन्तु मनोविकल्पेन । सर्वेज्षत्वमतस्तस्येष्यत एवं | यदाह- 
#अशेषविद्हेष्यने सद्सदात्मसामान्यवित्‌ । 
जिन गप्रक्ृतिमार जप किछ्ुताखिलज्ञानवान्‌ ॥।” [पात्रके० छो० १९] इति । 
नल तकों नाखि अ., _'>मात्‌ खरविषाणवत््‌ , कर्थ तेनी असता किब्निदृह्मते ९ सतो5- 
पि वा आन्थक्यम्‌ , तंदर्थस्याल्यतः सिद्धि: तेति (सिद्धेरिति) चेत्‌ , अन्राह-सचिक्रष्टमू २ 
इत्यादि । सन्निकृष्ट॑ पुरुषमात्रदशनयोग्य॑ विश्नकुष्टं वा तहिपरीतम अथे सत्त्व-घूमादिकम्‌ 
साकस्पेन पेशकालान्तरव्याप्त्या इदंतया अनित्यादि-अग्निस्वमाषकार्यतया नेदंतया वा नित्य- 
अनग्निस्वभावकायेतया अनव(व्यव)स्थापयितुकामस्य छोकस्य तर्क प्‌र॑ प्रकृष्ट शरणम्‌। 
किंयूतः १ अन्यथा साध्यामाव [अभाव] स विपयो सस्य स तथोक्त+; | इद्मुक्त भवति-- 
|. अनमिमतपरिद्दारेण अमिमतं तत्त्वम्‌ अलवयवेन [२९३ की व्यवैस्थापयितुमिच्छता अजुमानमे- २' 
एन्यम्‌ । तद्प्यम्युपगच्छता छिक्ले साध्याविनाभावनियमैककक्षणम्‌ तश्चय स च (तप्निस्वयश्व) 
तकोत्‌ नान्यतः इति तकेसम्युपगन्य नियेधतों द्विटकामितेति । 
यत्युनरक्तम्‌-स्वतोषि (सत्तो5पि) वानर्थकर्य तदन्यस्थ (वदयेस्थ) अन्यतः सिद्धेरिति ; 
१) सस्पाध्यन्यतों |॒ थबन्तसुखस्थ 
साध्ये लक व दा देना कफ है है कप 32400 कक 
हे न व 
54 ९०% *२७७०१७४ अल 8000 34 02 
४६ 


ना 


३६० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [५ वादसिद्धि 


किन्नर, अवाधितविषयत्य॑ कि घाधकस्यादशनात्‌ , उत्त पूर्ववच्छेपवत््‌ सामान्यतो5हृष्टम्‌ 
इत्येतस्मात्‌ , आह्योस्वित्‌ विपक्षे वाधकप्रमाणदिति त्रयः पक्षा! । तत्र आये पक्षे व्यभिचारः, सतोऊपि 
वाधकस्य छुतश्रिददृशनसंभवात्‌ , पुनः पैयोयेण दर्शनात, [२९१ख] अच्ष्दोपेषु शाल्ेपु परी- 
क्षया पुनः दोषद्शेन (नात्‌) | फालत्रयवाधा[5]दर्शनम्‌ अन्तव्यांप्तिमन्वाकर्षति । ट्विसीये परेकत- 

५ भपि परिहतम्‌ । ठतीये सिद्धों नः सिद्धान्तः । 

यत्युनरेतत्तू-पूर्ववत्‌ कारणवत्त्‌ इति; तद्प्यसारम्‌, वीतरागाभावग्रसह्ञात्‌ । क्षणचयान्यों 
या (कर्णचरोउन्यो वा) वीतरागत्वेन अभिमतों रागादिमान्‌ अड शकेड पुरुषों हि रागादीनां 
कारणमिष्यते बुद्धवादीनां कार्याणां तदह्ििशेषगुणत्वोपगमात्‌ । शरतमपियोफतो न तेंत्कारणम्‌ ; 

न तहिं संसारिणो मोक्ष: स्थात्‌ , इति तदर्थमनुष्ठानमन्थकम्‌ । न चेत/मन्तत्यमर-सामग्री रागादि- 

१० कारण न केवछः पुरुष: तंस्याः तंदलुमाने सिद्धसाधनम्‌, पुँरुपादू व्यमिचार इति; नित्यर्स् 
अपेक्षानिषेधात्‌ तस्‍्योः तत्कारणत्वाइुपपत्तेः | यदि पुनस्तस्य' तत्कृतो5वस्थाबिशेष: तदृव्यमिचारी 
इति; तत एवं तदनुमानम्‌ एकलक्षणशासनम्‌ । ; 

यथ्वान्यतू-'शोपवत कार्यवद्‌र इति, तद॒प्यसुन्दरमू, याहश एवं घटादे। संस्थानविशेषः 
चकचीवरनारदण्डादेभवति ताहशस्यैव पाकजोत्पत्ती तदभावे5पि स्वयमभ्युपगमात्‌ । एवं च सति 

१५ चक्रादिवत्‌ उपलब्धिमद्भावेडपि क्रचित्तत्संभवाशक्लर्यां कथमतः पवेतादो बुद्धिमत्कारणालुमान 
निःशक्ुम । अथ यथा चक्राद्यभावेडपि तदशेनं [तथा] बुद्धिमदभावे यदि कद्ाचित्‌ स्थात्‌ को 
विरोध ? विरोधे घा तत एवं गमकत्वोपगते (त्वोपपत्ते) कि 'शोपबत्‌! इत्यनेन । 

यत्‌ पुनरन्‍्यत्‌--[२९२क] सामान्यतः सासान्‍्येन अकारयकारणत्वेन दृष्टं रूपादौ रसा- 
दिकम्‌ ; तद॒प्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; यतः _ कुतः कुतश्रित्‌यस्य कस्यचित्‌अतिपत्तिप्रस्ञात्‌। अथ 

२० एकस्मिन्‌ द्रव्ये ततस्तदनुमानम्‌ , अत्तोउ्यमदोष३; तरहिं स्सादू रूपवत्‌ कचित्‌ फछे बुद्ादेर- 
छुमान॑ सहभावस्थ कदाचिदृ्शन (नात्‌ )। तत्रें" तस्य (' तस्था5) समवायाच्चेति चेत्‌ , एकार्यसम- 
चाय; तहिं गमकत्वे निवन्धनम्‌। भवतु फो ढोप इति चेत्‌ , न, तँतः तहत”  कमेणोउलुमितिः 
स्थात्‌ तदविश्येषात्‌। तथापि रूपारेरेव  तत्संभवे किसेकार्थथमवायेन १ यदि व रूपरसादे! कचित्‌ 
सहभावदर्शनादू अन्यत्र र्सादू रूपग्रतिः; तर्षि स्पशचत्त्वादेः तत्र दर्शनात्‌ स्पशांत्‌ जछादों 

२५ गन्धादिश्रतिपत्तिसतु ॥ अथ अनुमीयमोनजलादिसजातीये गन्धायदर्शनात्‌ नेषम्‌ ; अत एव 
सर्वत्र तदनुमानम्‌ । नचायमेकान्तः तत्सजातीये एबं दृष्टसस्वन्धलिज्लिनं गमयति तत्‌ , अन्य- 
थाप्यविरोधात्‌ , इतरथा कथन्न परमतसिद्धिरिति यत्किव्स्चिदेतत्‌ । 

7 हक्रमेण (२) अवाधिदत्वमपि । (३) कणादः इत्यर्थ: । (४) रायादिकारणस्‌ । (५)सामम््याः | 
(६) रागायनुमाने । (७) यतः सामग्री राग्रादिकारणस्‌ अतः केवरूपुरुषात्‌ तदुत्पादों न भधषति । (5) 
पुरुपस्थ (५९) सासम्रयाः। (१०) पुरुषत्य । (१४) अग्निसंयोगजरूपाचुत्पत्तो । (१२) चक्राथभावेअपि । 
(38) ५सामान्यतोदर्श तु यदकार्यकारणसूताल्लिक्षात्‌ ताइशस्थैव लिड्निनोब्लुमानं यथा कपित्थादी रूपेण 
रसाजुमानस्‌ [”-स्यायम० अमा० ४० १३९।_ (१४) 'इुवः? इति द्विछिंखतम । (३५) फले। (३३) 
हुदुष्यादेः । (१७) पृकार्थलमवायात्‌। (१८) झूपबत्‌। (१९) करियायाः (२०) अहुमितिसंभवे । (२१ 

... फछे। (२२) छिल्लम्‌ ! 


रे 
। 
। 
५ 


कक 


दाव्दस्य अरथवाचकत्वम्‌ बेदेदे 


जु शब्दः स्वार्थ योग्यों ज्ञानकायेजननादवसीयते, तब सद्ेताद इति । झतस्तदव- कु 

। चेत्‌ । त्राह-शाव्दानां पूर्व जात्यपेक्षया एकवचनम्‌, अन्न व्यक्त्यपेक्षया वहु- 
'सुबतः खरपताः तत्त्वं (अत्तत्त्व) प्रतिपादनयोग्यल्े (त्व) न चेत्‌ शब्दः परामि- 

अयल्मैरपि समयकरणेरपि न दाक्यतें कहूँ वद्योग्यलवम्‌ । वेहुनचने, न केवठम्‌ 

' 'ृक्षा अपि तु बहुमिरपि इति दर्शयति । तथाहि-यो चत्र स्वतोध्योग्य;स तत्रप्रयत्तै- ५ 

मगारिति यथा सिकतादिः तैे, स्वतो5योग्याश्व परस्ये शब्दाः तत्त्वग्रतिपादने इति । 

पहकहाएँ अपने, पतस्के/(सवे) खलों योग्य, रुपादिश्रतिपसिविशेषस्य रुपादि- 
हो: । पडफम-# विशेष छरुते हेतुः विनसा परिणामिनास्‌ ।” इति सन्‍्यते। 

पक इक ते. निस्तम; #/कार्यद्शनादू योग्यता अनुयीयते, [ २९४क] योग्यतातः 

प्र कहा ल्यसंश्रयाद” इसि | कथम्‌ ९ योग्यतात; तत्र कार्यप्रतिपत्तेरनभ्युपगमात्‌ , १० 

एप्स (तू । फेबर्ल तत्कायें (ये) कि तादात्म्यादिप्रतिबन्धात्‌ु उत्त अन्यत दइति 

कैश लहकरेकति मम, पस्पा विचारसहत्यादि [ति] स्थान , उड्भावे (तदभावें) कुतः 

है हु ““र्णस्य [व्यिवस्थितिः] ज्यवखानम्‌ ? छुतरिचदन्यत्य तद्व्यचखाहेतों; अभा- 
सन्‍्यते | अविकल्पकप्रत्यक्षादिति चेत्‌, अन्नाह-प्रत्यक्षस्थ सविकल्प [स्व] चोद: 

एकलादू अविकल्पकत्य इति गम्यते । साध्योज्मसिदः #“'साध्यमप्रसिद्धूम | [न्याय- १५ 

#? १७२] इति वचनात्‌ , विषयों निरंशक्षणिकजानरूपादिल्क्षणो यस्य, “अन्यस्य 

| [पयत्वात्‌ तत्तथोक्ते तस्या [स्व] भावात्‌ तथा तत्कुतः तद्व्यवखा । यदि वा, सार्थ्य थ 
दूध्यात्मन: पुरुषचद्‌ अप्रसिद्धत्वात्‌ चिषयस्य स्वपराज्यवस्थापकत्वेन लडधटाविशेषान्‌ 

दश्वादिति प्राह्म्‌ । 

“स्पान्मतमू-तत्त्ततः सिकल्पस्थ 'इतरस्य वा क्चित्‌ प्रमाणेन (णत्वन्न) इछम्‌ अतस्तद- २० 

'वाद्ैतचादिनों दोपाय, दत्त्वा्यवखा वा । यु इप्टं तदू व्यवहारेण #“भ्रा्राप्यं व्यव- 

॥ [थ्र० धा० १।६] इत्यमिधानात्‌ इति वचनात्‌ इति ; तन्राह-सत्त्व इत्यादि । 


तित्त्ववित्त्या बिना वेति जगत्तत्त्वं क्षणक्षयम्‌। 
वक्ति चागगोचर हेतुं साधयेत्किमसाधने! ॥२६॥ 
निर्विपयं मिथ्याज्ञानम्‌ अध्यक्षमनुमानं च स्थृलेकाकारगोचरं ब्यवहारेण प्रपाणी- २५ 

तच॑ व्यातर्णयितुमिकछति अतिवन्धादिविकल्पस्य सर्वस्यैव असमीक्षित [वच्चार्थेन] 
धयामाबात्‌ परमार्थावताराय लोकप्रतीति न भ्रमाणं समाथ्रयतरि । तत्यपाणले क्षण- 
है। बाघनम। तदप्रमाणस्य कुतश्चित्‌ परमार्यसाथनत्वे अन्यत्रापि श्रमाणान्वरेपण 
४ प्रतिययते १ साकल्पेन तल्वावताराय अतिवन्धः"*" अक्त्रमिम्राययचक्री/) 
। | ३) प्रयधेरदि इस्यश्र | (०) पीदत्प॥ (३) “सत्र ए्पोषम-पिश्ेद प्ले हेदु पिया 
गरमिनाम । झुदगराहिधदादानामा न्‍्ययप्पतिरेफ्याद ॥ इसि क"-ल्यायदिव दि झ७ प० इश्ा 
पोस्पताया। (७) सासान्दस्थ । (२) निर्दिल्यस्र । (७) 'इसिदामादः दृत्ति पुटाकम्‌ धर 


दर सिद्धिविनिश्वयटीकायास्‌ [ ५ बादसिद्धि | 


तत्राह- नापरम्‌ हृति तकादन्यदपरप्तू अध्यक्षादि ऋतविचारं न 'शरणम्‌' ज | छुद |, 
स' एवं शरणम्‌ ९ इत्याह-“सब' इत्यादि । प्रकृत निगमयन्नाह-तत इत्यादि | यत एवं तत! ; 
शब्दविकत्पयो! शब्दविकस्पाभ्यां तत्वसाधनम्‌ अलद्ध्यशासनम्‌ प्रचण्डभूपते 
शासनम्‌ आक्षापन वा तदिव इति । 
५ ननु॒ तर्कबिकल्पश्स्तावे किमर्थमप्रस्तुतशब्दम्रहणमिति चेत्त्‌ ! उच्यते- 
इत्यायमिधानादस्थापिं अस्तावात्‌ । 
नजु तयोर्थे प्रतिवन्धहयस्याभावात्‌ कर्थ 55 ९ 












[योग्यः छाज्दों विकल्पों वा स्चः सर्वन् 
मिथ्यात्वं परतस्तस्थ च्ल्लुराविधियामिट 
१० हाब्दानां चेत्स्वतोज्तत्त्वं न पयत्नैरपि ५ 
« प्रत्यक्षस्प साध्यत्वात्‌ कुतस्तत्त्वव्यवस्थिति श बैशेप३ तद०४] 


योग्यः समर्थ: प्रत्यक्षबत्‌ तयोस्तत्र योग्यतासस्बन्धो चान... इसे संस्थानविशो पे व; 
इति भाव: । का ? इत्याह-हाब्दों विकल्पों चा। किक्श्ित / संस्थानवि्े३ ., 
कुषः ! खत; स्वमाहात्यात्‌ । किंच अर्थ किंभूते ! सर्वत्र स्वो्के अंखिककारगागार 

१५ त्वादवधारणाथे; सर्वेत्रेव इति | तन्‍न युक्तमू-#“तयो/' नियक्ष, ० 
पुरुपेच्छावशादर्थान्तरे इसिन स्यात/” इति, तत्रापि वदयोग्वकी पे समा 
प्रतिपत्ति; इति चेत्‌; न; एकत्रें' अपरेण क्षयोपशमंस्य खा 
स्य॑ योग्यस्थ [२९ शेख] कि तेच ९ इत्यपि चातेम्‌; अरे 
सिकताः पीडनमपेक्ष्य तैलोपादानमिति | नन्‍्वेबमर्थाभावे मै 

२० इत्यादि । [सिथ्यात्व॑] स्वार्थेस्थान्यथा विपयीकरण : 














थ नितरां कि तेन | नं हि 


क्िं स्थे ति कि (किमिव १ ३) / त्याइ-चक्कुरादिधियाम्‌ [शिव] इति । # अ्स 
कुत्या!!,प्र० चा० १२१०] इति पचनात्‌ आसां स्वार्थ स 
(लवतो) योग्यानां परत: तिमिरादे) यथान्वत््‌ ( न्यत्व) तथा [प्र]झुतस्यापि इति । 
(१) तर्क; (२) परमार्थसहस्तु । (३) 'शब्दविक्त्पयोः? हत्यन्न शाष्दमहणस्‌ । (५) शब्दस्यापि 

(५) शब्दघिकपपयोः। (३) त्ादात््यतदुत्पसिकक्षण। (४) “बच्चें शासत्रकरेण कपमस्पत्र प्रतिप 
दितस-योग्यः शब्दों" ””-्यायवि० वि० द्वि० प० ३२१। («) तादात्म्ग्रदुत्पस्यभावेर्षप । (१) शब्द 
चिकत्पयो? । (१०) विकह्पे । (११) जैड़न । (१२) शब्दे । (३३) शब्दविकद्ययों: । (१४) पिकल्मस्त 
(१७) छानाघरणकर्मण?। (१६) क्त्रित्य । (३७) 'चान्ठन्तों वा न घक्तारः शास्याणां सन्‍्दवुदूधवः ! 

है इति होपः। (१५) 'आगम्तवों सछाः !' इत्युक्तराधस । (१५) बुद्धीनाभ, । (२०) मिष्यालम 
(२१) छब्दस्थापि | 


है 


7#०५६] दाध्द्स्य अथवाचकत्वम्‌ श्द्५ 


ऊ 


हि 


कारगोंचरात्‌ तद्व्यवस्था अजुमानात्‌ स्थात्‌ परन्‍्पस्या ततमतिबद्ात्‌ # आन्तिरापि सम्बन्धतः 
* अर! 'इति चचनादिति ; तत्राह-प्रतिवन्धादि इत्यादि । लिक्नलिट्विनों: अविनाभावः प्रति- 
चन्ध! आदियेस्य पश्षथमेत्वादेः तस्य यो विकल्प! तदूआद्वी निश्चय:, अविकल्पस्थ “तन्नाम्रवृत्ते: 
स्वयमविप[थे तद]योगात्‌ । नहिं 'इदमतो जातम्‌ , अयमत्य स्वभावों अस्य धर्मों वा! इति 
व्यापारों (रे) तत्सामण्यैम, कारणादिपरमाणुद्शनव्यापारस्य परंग्त्यसिद्धेः। पस्व अतिशया- ५ 
भावाद्‌ अजुमानाद भेदाभावात्‌ । केन  इत्याइ-असप्रीक्षित इत्यादि | कि कस्यचित्‌ १ न; 
इत्याह सर्वस्यैच । एवमुक्तं भवति-अतिवन्धादिविकल्पस्थ मिथ्यात्वे अनुमानस्य वस्तुनि पार- 
 स्पर्येणापि न प्रतिवन्‍्ध। इति न युक्तम #%लिद्नलिद्विपियोरेवम/रँ [अ० बा० २८२] 
धुत्यादि, ॥#/'म्रणिप्रदीपप्रभयोगणिवुद्ष्या'! [अ० वा० २।५७] दहैत्यादि च। 
यदि पुनरेतन्मतम्‌-न परमाणुदशनम्‌ अग्निधूमयो: वृक्षक्शिंशपयो?, धूमपर्वतस्य अद्शनम्‌, १० 


;£ खपितु स्थृलैकत्वद्शनमेव छोकस्य तंत्रेव प्रमाणादिव्यवह्वारान्‌ डति, तदप्रमाणं [अमार्ण] वा भचतः 


स्थान ? प्रथमपश्ने दोपमाइ-लोक इत्यादि । लोकग्रतीति स्थूलेकाकारसंवित्तिम [२९५ख] 
किंभूता (ताम्‌ *) न प्रमाएं समाश्र॒यति । किमर्थम्‌ * इत्याह-प्रमाधावताराय इचि | 
। दितीयेहअयाइ-तत्प्रमाणले, क्षणक्षयादे! आदिशव्देन निरंगत्वादिपरिपहः । वाधनमणाव 


# धाधनम्‌ , अक्रमबत्‌) ऋमेणापि एकस्य अनेकाकारसिद्धेः सविकल्पक॑ प्रमाणं स्थादिति भाव: । १५ 


| 


परमार्थाबतायाय “तामग्रमाणं समा्नयतः को दोषः ? इत्यत्राह-तदअमाणस्य इत्यादि । सा चानो 
छोकमप्रतीतिः अग्रसाणं च तव्प्रमाण॑ तस्य परमाथसाधनत्वे अम्युपगम्यमाने कुतश्चित्‌ तत 
एव छोकज्यवहारमिश्यादे। अन्यत्रापि नित्यत्रापि नित्यत्वादाबपि श्रमाणान्वेषर्ण फेमथक्य 
एतिपचते प्रमाणमन्वरेण  अन्यस्यापि सिद्धेरिति । एतदेव दशयन्‍्नाइ-साकस्येन इत्यादि | 
तच्ावताराय आत्मेश्वरादितत्त्वप्रवेशाथेम्‌ अप्रमाणं साथेकम्‌ '(सात्मक) जीवच्छरीरम! ५० 
इत्यादि, 'विसत्यधिकरणभावापन्न तन्वादि चुद्धिमत्कारणम्‌? इत्यादि वा अनुमानम्‌ । मिथ्या- 
जानादू अनुमानान्न क्षुणक्षयादिसिद्धि! । “अप्रिरत्रं [इत्यनु]मानात, फथमप्रिसिद्धिरिति ? 
तथा परेणाप्युच्यते-ततो मिथ्याज्ञानाद आत्मादसिद्धों कथ्थ क्षणश्षयादिसिद्धिरिति १ नठु यथा 


/ छोकतः क्षणक्षयादी सत्त्वादिग्रतिवनन्‍्धसिद्धिः  नेचम्‌ आत्मादो प्राणादिमत्त्वादें: इति चेन ; 


। 


उत्तमत्र-प्रतिवन्धेत्यादि । 

अपस्मप्युव्यत-शब्दे! इत्यादि । तल्वस्य क्षणक्षयादेः सम्वन्धि साधन लिह गतिपिया- 
दयिपतति पर प्रति | के। । इत्याद झब्दें! | फिंभूतेः ९ इत्याह-बक्‍त्र इत्यादि। साधनानतिव- 
डेोरिति भावः । कि पुनः तत््यं न साधयेत्‌) साधयेदेव। के: १ इत्याइ-असाधने/(२५ ६क] 


२५ 


्क (१) उहव्यम-पू० ८३ टि० ४७। (२) सम्सन्घादी। (३) निदिस्ल्पस्पत्यक्षसामप्यम्‌ । (४) 

ठेके । (७) भतिदन्धादिविकल्पस्थ । (३) 'पारस्पर्येग चस्तुनि। प्रतिपन्‍्थात्‌ तदामाखशत्यप्रोरष्य- 

पत्चनम ।! इति शेष:। (७) 'भसिधावतों । निष्याशानाविशेषेडपि विशेयोडर्यक्ियाँ पति ।" इसि शेपः। 
४ (5) एवं सत्ति घूमपव॑तदोः अदरक स्थादिसि माव. । (३) स्वूहफ्ल्ददर्शन एयें। (१०) लौक्प्रमीतिय । 
: (११) 'निल्नत्रापि! इतिव्यर्थस । (३२) सैयाविसदेरपि नियरदश्वसिद्धि- स्वाद ! (१3) छविनामाद । 


| 


४६४ सिद्धिविनिश्चयसीकायाम्‌ [५ बाद, 
शब्दे; पर॑ तत्वसाधनं प्रतिपिपादयिपति साधने! कि पुनस्तत्व॑ न साधयेत्‌ यतर' 
वादी निगृद्यते | न च ग्रत्यक्षुद्धि! खलक्षणं यथारक्षणं असाधयति, स्पृल्सैक 
अनेकावयवरूपादिसाधारणस्य अत पपराइचवबस्तुमात्रस्य चतत्र प्रतिभासगा! 
तद्साधारणस्य॒संबेदनास्युपगमे विकल्पस्थापि तद्जीकरणमशक्यनिषेषय ! ते 
५ सति संवेदनादैताय साधनादिव्यवहाराय च दत्तो जलाज्ञलि! । विफस्पाविकपर 
प्रतीत्यभावाधिशेपात्‌ | न च प्रतिभासमेदमात्र बुद्धीनामेकविपयत्वेन विरुद्धम !] 
अस्यायमर्थः-निरंशाः क्षणिका ज्ञानश्लेयपरमाणबः तथाविधा बहिसथशुज्या विज्ञा 
सन्ततय; सबोः सर्वेथा आन्ताः, सर्वविकल्पातीत॑ प्रतिभासमात्र सूकल्शुल्यतित्वे (न्यात्मक 
तत्त्व इति द्शनभेदः तस्य वित्तिः याथात्म्येन प्रहंण तया बिना तामन्तरेण विकत्पार 
१० अतत्त्वविषयत्वाद वेत्ति जानाति [२९४ खत सोगतः। किम्‌ ९ इत्याहइ-जगत्तत्त्वम्‌ जग. 
स्वरुपम्‌ । किंभूतम्‌ ९ [क्षण] क्षयम्‌ | उपलक्षणमेतत्‌ [तेन] विज्ञानसन्ततिमात्रमू आरिए 
भात्रम्‌ सकलविकल्पविकल्म्रतिभासमात्रम शल्यमात्रमू, अनेन परस्य पूर्वांपराभ्युपगमविरोः 
वृशैयति । तथाद्ि-यदि जगत्तत््व॑ तथाविध॑वेत्ति कर्थ तत्त्ववित्तिः परमार्थतो नास्ति यत 
# प्ामाण्य व्यवहारेण!! [प० बा० १।६] इतिब्रूयात्‌ ?अथ नास्ति , कर्थ विद्यात्‌ तदिदि' 
१५ %/'संग्रति लेव व(ऐत) विरोधवत्‌” इत्यादिना वक्ति कथयति । कम * हेतुसू । अन्य, 
कुतः परार्थाचुमानम्‌ । पूर्वेस्थानन्तरमस्थ वचनम्‌ जगतः क्षणक्षयप्रतिपत्तिमम्युपगमयति 8 
दूपणमिति प्रतिपादनाथ नान्यथा । किंभूतम्‌ ९ इत्याइ-वागगोचरम्‌ बाचो गोचरो यो . . 
भवति तम्‌ इति, स्वयमेव वचनागोचर॑ द्वेतुं वद्ति तत्मतिपादनार्थ च॑ वाक्यम्‌ उपल्यस्यति इरि 
स्ववचनविरोध इति मन्यते । के 
छ्‌० नल व्यवह्ारेण तर्ववित्तिर सि (स्ति) हेतुश्व वाग्गोचरो नतत्त्वतः इति चेत्‌; अत्राह-, 
साधयेत्‌ किं न किव्चित्‌। केः ? असाधनैः । परमार्थेतः साधनानि यानि न भवन्ति' 
हैः इति, स्वयमसाधनेभ्यो व्यवहारिणा साधनत्वेनोपगतेभ्यः अल्यस्य तत्त्वसिद्धों सौगते० 
उपगरतेभ्यो वित्य (अनित्य) त्वादिभ्यः सुखादौ सांख्यस्य वत्त्वतोअचेतनत्वसिद्धिः त्यादिति मन्यते, 
यत्युनरजोक्तम-#' यारशो यक्षः ताइशो बलिः याइशानि साधनानि ताइशमे 
२५५ तत्‌ साध्यम्‌” इति , तदनेन निरस्तम्‌ , परमार्थसाधनाभावे यादशताहशप्रतिपत्तेरयोगादिति | 
[२९५ का] दस 
कारिकां विदृष्वन्नाह-निर्विपयस्‌ इत्यादि । विषयान्निष्कान्तर्म! वा मिध्या: 
ज्ञानम्‌ अलुमानम्‌ अध्यक्ष व स्थृलैकाकारगोचरं व्यवहारेण अमाणीकृत्य स्वयमप्रर 
प्रमाणयता भय (अन्य) तत्त्व॑ व्यावणयितुं व्यवस्थापयितुप्‌ इच्छति सौगतः | न चए/ ' 
३० वस्था, मरीचिकाजलज्ञानात्‌ सत्यजलव्यवस्थावदिति मन्यते । स्योद्तत्‌-माभूत्‌ प्रत्यक्षतरि ता 


$ 


५) विज्ञानसन्तत्यादिरूपस,। (२)न्यवद्वारेण | (३)“भह्ैतेजपि कर्ष चृत्तिरिति चोर्थ निराक्ृतम: 
यथा है. यक्ष इति कि केन संगतम्‌ ॥!!-अ० पार्तिकाक० छु० रब । (५) स्यूडैकाकारविषयाव/ 
हे | 





थारे७ ] शब्दस्थ अर्थवाचकत्वम्‌, रद 


' कक | स्वपरासाघारणसंवेदनाज्ीकरणम्‌ अशक्यनिषेधम्‌ अज्ञीकरणस्य इच्छातो<विशेषात्‌ । 
“स तथा सति संवेदनाहैताय साधनादिव्यवद्दाराय च दत्तो जहाज्जलि! तस्य कल्पितसा- 
+सन्‍्यगोचरल्वादिति । 

:/ . अंध मतमू-विकस्पात्‌ तत्यतिभासाभावान्न तवृज्लीकरणमिति; तत्राह-अतीत्य इत्यादि । 
विकत्पाध्विकल्पयो/ योज्यम्‌ असाधारण (णं) अतीत्यभाव) वस्य अविशेषात््‌ | ए्वेसति ५ 
अत्यक्षचुद्दो अंसाघारणपतीत्यमावे #“यदव भासते तज्ज्ञानम्‌” [२९७क] इत्यादी #“यद्‌ 
यथावभातते” इत्यादी च धर्मिप्रशृति सर्वेमसिद्धम्‌ । तंत्र तत्मतीत्यभ्युपगसे विकल्पे5पि स्वपरयों; 
तथाविधयो; प्रतीतिरिति ! (अतीतिरस्ति न बेति)। प्रथमे, अनैकान्तिको देतुँः । परत्र, असिद्ध।। 
एकस्य स्वपस्योरिव पूर्वॉपस्योरपि प्रहणमविरुद्धमिति | ततः स्थितमू-तत्त्ववित्त्या बिना 
इत्यादि | १० 

ननु च सिद्धि (९) 


“बब्देनाभ्यामनाक्षस्व॒ (नाव्यापृताक्षस्य) बुद्धावप्रतिभासनात्‌ | 
अर्थस्य तद्च्ट्टाबिव तदनिदिएस्प बेदकम्‌ ॥! इति । 
तल्कथमुच्यते-बकक्‍्त्य॑ वाग्गोचरं (वक्ति वागगोचरं) हेतुम्‌! इति 'योग्यः 
काव्य [विकल्पों या] सबेः सर्वन्न” इति वेति (चेति) चेत्‌, अन्नाह-नच इत्यादि | १५ 
नच नेव प्रतिभासमेदमात्रस््‌ | कासाम्‌ ( बुद्धीनाग्‌ एकचिपयत्वेन विरुद्यम्‌ एकविपयत्वेडपि 
तन्मावस्य संभवात्‌ , विशिष्टस्तु द्धेदः तेन्न (तेन) विरुद्यते इति मात्रशब्देच दर्शयति । 
तदेव सहष्टन्तं दर्शवन्‍्नाइ-दूरासजन्नावि इत्यादि । 


[ दूरासन्नादिसामग्रीप्त्यक्षेकार्थस॑विदाम्‌ । 
प्रतिभासों यथा भिन्नः प्रत्यक्षेतरयोस्तथा ॥२ण॥। २० 


चक्षुरादिज्ञानमेकत्र प्रतिभासमेदमचुभवद्‌ यदीष्यते; ग्रत्यक्षादीनां सामग्रीमेदात््‌ 
प्रतिमासमेदेशपे एकविप्यत्व कथन्न स्थात्‌ ? विकल्पस्थ अतस्मिस्तद्ग्रहमल्निविंपयर््व॑ 
बदन हतस्त्वम् अताधनाज्नवचनात्‌ । सम्बन्धस्य एकान्तेन अतल्वरूपलाद। यथादरन॑ 
थे तप; अन्यथा तलालुपपत्त्या अनेकान्तसिद्धि! | कथम्‌ ? तल्लक्षणसिद्धिरन्याव- 
पेश्वणमनन्तरं वक्ष्यामः ।] श्५ 
दूरासन्नशब्दी भावत्रधानो, तेन दूरत्वमू आसन्नलम्‌ आदियांसाम। आदिशनदेन 
अ्तिस्वआसन्नतरत्वादिपरिमहः, अथवा मन्दछोचनत्वादि[परिं]महः, वा तथोक्तोः (तास्त- 
थोक्ता) सामग्रधों यामां (यासां) ता अपि तथा ताइच ताः प्रत्यक्षान्व पुनरपिता एकार्थ- 
(१) जसाधारणसंबेदुनप्रतीत्यमावे । (२) अत्यक्षदुद्धी । (३) विकल्यचिपयस्प परमार्यलवसिद्धे: । 


(४) 'छोको अ्यस्‌ अपोहसिद्धौ (पुृ० ६) “यच्छाखम इति कृरषा समुद्रत.7 सम्मति० टौं० ए० २६० | 
(०) प्रतिभाससेद- । 


रद सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ बादसिःी/ 
साथ्या प्रितिबड्े।] प्राणादिमत््वादिभि भ्तो [६] साधने: तत्वसाधन॑ तेन निमृद्देत चाद्‌, 
यत इति वा जाक्षेपे नेव हृति | 
नतु अलुमानालुमेययोरभावात्‌ सन्ति च ऋ्रमात्‌ तस्य हेतुत्वादिप्रमेदविकलत्य भावात्‌ ( 
तस्य स्वसंबेदनाध्यक्षतः सिद्धे! नाय॑ दोपः इत्यपर। । तंग्रति आाह-न च्‌ इत्यादि। 
५... स्थान्मतम-खत्‌ अतिवन्धादि! इत्यादिना उत्तमिति किमर्थ पुनरुच्यते इति बेत ९ 
सत्यमुक्तम्‌, तथापि- 
%#ि सत्ये सम्नुपाशित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
लोकसंचतिसत्य॑ च सत्य व परमार्थतः |!!! [माध्यमिकका० २४।८] 
इति वचनाव छोकसंबृत्रिसत्यापेक्षया तदुक्तम्‌ , प्रतिभासाद्वैतपस्मार्थसत्यापेक्षया इद्‌- 
१० भुच्यते-न च नैव गत्यक्षयुद्धिः स्वसंवेदनाध्यक्ष॑ स्वृल॒क्षुणं स्वस्वरूप॑ प्रसाधयति संशयादि- 
रहित व्यवस्थापयत्ति | कि मनागपि न १ इत्याह-यथालक्षुण यत्‌ तस्य परेण प्राह्मम्राहकाकार- 
संवित्तिरद्दिततया अविभागढक्षणमुच्यते तदनतिक्रमेण | कुत। १ इत्यत्राह-स्थूलस्पेकरय 
इत्यादि । तात्पयमिद्मत्र-नीलादेः शरीरसुखादिनीलादिष्यतिरिक्तस्थ प्राहकस्याभावात्र्‌ , अब- 
भासमानस्ये स्वतः ज्ञानात्मकत्वमिति परः, तस्य स्थूलेकस्य अनेकावयवरूपादिसाधारणस्प 
९१ कवर तत्र मत्यक्षतुद्धो अतिभासनात्‌ । 
वस्थान्मथाव भासन्ते (स्थान्मतम्‌--यद्‌ यथावभासते) तथा तद्॒यं निरंश भावेडपि 
क्रमवद्‌ भासत इति । तहुक्तमू- 
#भन्त्राधुपप्छताक्षाणां यथा सच्छकलादय)४/” [्र० चा० २३५५] हत्यादि । 
&“ दिरिं] यथा वा मरुष महानल्पोअपि भासते ।!! [प्र ०वा ० २। ३५ ६] हँत्यादि[२९६४७] 
हट #/अविभागो5पि'! [अ०बा० २३५४] दैत्यादि चेति । तत्राइ-अतदूपपराइ तवस्तु- 
मात्र च तस्य स्थूलेकस्य तत्र अ्तिभासनात्‌। एतदुक्त भवति-यदा परपरिकल्पि[व] तरल 
अद्वभासात्‌ पूर्व पत्चाह्मा प्रमाणत+ सिद्ध सवति यथा गजादिप्रतिमासात्‌ मूछ (मृच्छक) छादयः 
तदा तत्तथा प्रतिभासत इति थुक्तम्‌ । न चैवम्‌, आबोधिमा्गं घहारात्‌ (री व्यवहायत्‌) 
तस्थैष प्रतिभासनात्‌ । तथापि तस्वैच प्रतिभासोपगमों (मे) न किव्स्चित्‌ू स्वरूपेण प्रततिम्त 
२५ स्थात्‌ , कंदाचित्तत्रापि अन्यस्थ तथावभासकल्पनादिति । 
नह अस्थूछापेक्षयां स्थृछम्‌ अनेकापेश्या च एकः कल्प्यते! न व अपेक्षया पास्मार्थिका 
धर्मों भवन्ति; अतिप्रसब्ात्‌ | न स्थूलस्येकस्य प्रत्यक्षबुद्धो अतिभासनम्‌ अपि तु विकल्पे, तर्ज 
“ ज्ञानपरमाण्वमभासनमितति चेत्‌; अत्राह-तदसाधारण इत्यादि। तस्य परकीयस्य असाधारणर+ 
सर्वतो व्यावृत्तत्य संवेदनास्युपगमे । किम ९ इत्याह-विकस्पस्थापि न केवलसध्यक्षस्प तद- 
९४) विज्ञानाहैतवादिना । (२) चीछादेः । (३) 'भन्यवैवाबसासस्ते तत्परहिता अपि! इति स्ेपः | 
(2) 'तथैवादर्शनात्‌ तेपामशुपप्छतचेतलाम! इति चूर्षादस । (५) 'बुद्॒ध्यात्मा विपर्योसितदर्शनः। 
आदाम्राहकसंवित्तिमेद्वानिव लक्ष्यते ।” दृति द्रोष: । (६) मत्यक्षे । 


धार८ट ] जब्पप्रयोजनम्‌ रेप, 


कान्वसिद्वेर्भावश्कारेण तत्तस्य या अलुपपत्तिः तया अनेकान्तसिद्धि! | अन्न परः प्रच्छति 
सूरिम कथमू! इत्मादिना ! संप्ष्ट (सः पृष्ठ) आइ-तल्लक्षण इत्यादि । तस्य हेतोः लक्षण- 
पिद्ठि! अनन्तरं वध्ष्यमाणप्रस्तावः चत्र, अन्यस्य पश्षपमेत्वादेः अनपेक्ष्ण व्ष्यामः इंति। 

तदेव॑ जल्पस्वरूप निरूष्य अघुना सदसि वहुपन्यासप्रयोजन॑ दर्शयन्ञाइ-स्थाद्वादेन 
इत्यादि । ण्‌ 


[ स्पाह्मादेन समस्तवस्तुविषयेणैकान्तवादेष्च- 
सिध्वस्तेष्वेकछुखीकृता मतिसतां मैयाथ्रिकी शेसुषी । 
तत्त्वाथोभिनिवेशिनी निरुपमन्चारित्रमासादय- 
न््यद्धाप्नन्तचतुषटस्थ महतो हेतुर्चिनिश्वीयते ॥२८॥ ] 


स्थात्‌ इति निपातः अणस्वार्थ: । स्थाद्वादेन च प्रशस्तजल्पेन । किंभूतेन ! समस्त १० 
वस्तुविषयेण समस्तेन संपूर्णन वस्तुविषयेण ताद्िकेन (सामस्त्येन) वस्तु चिषयो यस्य | किम १ 
इत्याइ-अभिध्वस्तेशु नियकतेपु। केपु  इत्याह-एकान्तवादेघु एकान्तसंबन्धि [२९८ख] 
कथामेंदेपु ॥ वहुबचनात्‌ सकठकथाप्राप्ते:। तेपु सत्सु किम्‌ ? इत्याद-एकमसलीकृता 
अन्यकथाम्यों विनिवत्त्ये प्रशस्तजल्पनियता छता व (का ९) इत्याद-सेसुखी (छोमुषी) । 
किंमूठा १ नैयायिकी न्यायनियुक्ता । केपाम्‌ ९ इत्याइ-सतिसता भ्राज्ञानाम्‌। सा तथा १५ 
छुत; ! इत्याइ-तस्त्व इत्यादि । तत्त्वाथोभिनिवेशिन्येव न्याययुक्ता मवति । कि कुबोणा ? 
इत्याई-आसादयन्ती । किम्‌ ! चारिज्म्‌ वादिप्रतिवादिपक्षयोः माध्यर्थ्यमू, अजुपम- 
मुपमम्‌ (निरुपसस्‌ अड॒ुपमम ) द्वाद्शविति (अद्धा झटिति) हेतुलिदं विनिश्वीयते । 
सकछविप्रतिपत्तिमछनिविक्ता (क्त) व्यवस्थाप्यते । कस्य सस्वन्धि १ इत्याइ-अनन्तच- 
तुष्यस्थ सहत श्ति । 

नतु पावकादेरपि हेतुः विनिश्वेतव्यः , सत्यम््‌ , तथापि पाने कृतो यत्नः अल्यत्रापि 
भवतति | अच एवं उच्यते स्रहल इति । 
यदि वा प्रस्तोष्यमाणप्रस्तावपातनिकाइत्तमेतत्‌ । अस्य एवं भवेशः । देतुबद अनुमेय- 
श्षानेअपि विवादभावात्‌ तद॒पि विनिश्चीयताम्‌ , इत्ववाइ-स्थाह्वादेन अनेकान्तशासनेन समस्त- 
वस्तुविषयिणा (विषयेण) #'उन्मिषितमपि अनेकान्तमन्तरेण न संभवति* इति २५ 
' घचतादू एकान्तवादेणु सौगतादिसमयेपु अभिध्वस्तेषु एकमुखीकृता अनेकान्तामिसु- 
खीझुता शेप॑ पूव॑बत्‌ । अत: तस्य हेतुरेव विनिम्भीयते नाहुमेयज्ञानमिति । 

नह हेठुबत्‌ तद्दाक्ये5पि विच्ादइचेः तद॒पि परैरिव भवद्धिरपि किन्न विनिद्चीयते इति 

चेत््‌ ! न , अस्य अनन्तरं विचासितित्वात। अत एवं [२९९ क पराथोजुमानावचनमिति । 


ह4«। 





(१) बीढः। (२) जत्पोपन्थास । (३) गौणेअपि । (४) दुच्तत्य । (५) हेतुवाकक्‍्यमपि । 
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श्द्८ सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ बादखिद्धि। 


संविदश्व तासां प्रतिभासों यथा येन विशवेवरप्रकारेण भिन्न; प्रत्यक्षेतरथों। इन्द्रिय- 
शब्दज्ञानयो; तथा प्रतिभासों मिन्‍नः इत्यजुवरत्तेते | 


कारिकां विवृष्वन्नाह-“चह्ुुरादि” इत्यादि । चश्ुराद्यिस्थ ब्राणादेः तस्य ज्ञानमर्‌ 

एकत्र म्राह्मे प्रतिभासमेदं विशदेतरनिर्भासातिशयम्‌ अनुभवद्‌ यदीष्यते सौगतेन | छुतः ! 

५ सामग्रीमेदात्‌ । क्थ न स्पात्‌ स्थादेब। किम्‌ ९ इत्याइ-एकविपयत्वम्‌ | कासाम्‌ १ [२९७ल] 
इत्याइ-अत्यादि (अत्यक्षेत्यादि) । करिमिन्नपि ? इत्याह-अतिभासभेदेडपि । ततो निराक्ृतमेतत- 
#यो मिन्रग्रतिभासौ प्रत्ययौ न भावैक (तावेक)विपयों यथा रूपरसग्रत्ययौ, भित्- 
प्रतिभावों च शाव्दन्द्ियप्रत्ययों | तथा #“'यौ एकविपयो तौ न भिच्रप्नतिभासौ यथा 
सन्निहिते नीले पुरुपदयस्य तंत्पत्ययी, एकविपयो न (च) परस्य प्रक्ृत अव्ययौ (पत्ययौ)।” 

१० इति ; कथम्‌ ? एकविपयत्वेपि मन्देतरचक्षुपों: प्रत्ययप्रतिभासातिशयोपगमेन व्यभिचारात्‌ । 


यस्त्वाह-प्र ज्ञा क र: %“तद्दिषयस्य पर प्रति असिद्धे! तत्रापि अविशद्निर्भासस्य 
एकविपयत्वाभावाद्‌ अन्यत्वा (था) तदभावात्‌ साम्ग्रीभेदात्‌ तद्भावो&लण्डैकविपयत्वेडपि 
चक्लुरादिवुद्धीनां रूपादिप्रतिभासभेदः सामग्रीविशेषात्‌ इति स्यात्‌” इति , स न प्रेक्षा- 
वान्‌ ; यतः अविशद्निर्भासिनो विज्ञानादू ८ंद् (१) सौगतानासर्थे प्रवृ््यमावप्रसल्ञः । नहि 
१५ निर्विषय्ता जानन्नेव जातस्य त नः ()) प्रेक्षाकारी अवत्तेते, सबेत्र प्रमाणपरीक्षाभावप्रसद्ात्‌ । 
प्रवत्तेमाने च अविसंवादभागू न भवेत््‌ | भवति च, ढिप्यादी तदृव्यवह्यरशनात्‌। %#/'भमैव॑ 
प्रतिमासोज्यम्‌'! [अ० चार्तिकाड० १११] 'इत्याबलुमानादू अविशद्निर्मासा [त्‌] तत्र ते 
प्रवत्तेन्ते न इन्द्रियम्रामाद्‌ इति महती काहलता ! पुनरपि अलुमाने अनवस्था । तन्न किद्िदे 
तत्‌ । अथ स्वलक्षणविषयत्थादू विशदेतरेन्द्रियज्ञाचयोः एकविपयत्वमस्तु न प्रत्यक्षपयोक्षयो;, 
२० 'अवस्ठुसामान्यविपयत्वात परोक्षस्येति , तदेवाह-विक॒ल्प इत्यादि । अतरिपन्न [स्वलक्षणे 
तदूग्रह्मत्‌ ] स्वच्क्षण [२९८ क] प्रद्यात निर्विपयत्वमर इल्पेव॑ चेदुनू स (इसमे बदन ) हतो 
निराकृतरत्व॑ पूर्वमेवेति | कुतः ९ इत्यत्राइ-असाधनाहु” इत्यादि । एलदुक्ते भचति-यदा [अ] 
घस्तुसत्सामान्यविषयो विकल्प: तदा तत्मभव॑ चचनसपि 'तहिषयमिति न परमार्थसाधनाह्न- 
विपयमिति तदवचनात्‌ निगृद्दीतेः अहेनन (न) दतर्वम्‌ इति | विकस्पस्थ परम्परया स्वलक्षण- 
२५ प्रतिवन्धात्‌ तसख्प्रभचस्यथ वचनस्यापि तत्र स॑ इति चेत्‌ , अन्राह-समस्वन्धस्थ परस्पराविनाभाव- 
स्व एकान्तेन नियमेन [अतत््वरूपत्वात्‌ ] अतत्त्व॑ तद्वस्तुरूपत्वात्‌ | परपरिकस्पित्वलक्षणस्थ ' 
कुततरश्चिद्सिद्धे: कर्थ सत्र साक्षाद्यथा वा कस्यचित्‌ तत्त्ततः प्रति[वन्धों] भवेत्‌ तद॒सिदों 
(ढो) किं -वत्त्यमिति चेत्‌ ? अन्नाह-तत्त्यप्त्‌ इत्यादि । दशनानतिक्रमेण [यथा]दर्शन च॑ + 
स्थूछादेः इति भाव; । ततः कि जातम्‌ ९ इत्याइ-अन्यथा इत्यादि । अन्यथा अन्येन अने- ह 
ह ४ प्रतिभास यशस न॒संस्थानवर्नितः । एव- 
सल्यत्र पर बज नि ११ दर यत्‌ सामान्य तद्विपयत्वात्‌ । 
(७) क्षवस्तुविपयसिति। (३) विकल्पप्रमवस्त । (७) स्वछक्षणे ।“ (5) ससबन्धः । (९) स्वलक्षणे । 


३७० सिद्धिविनिश्चयटीकायाम्‌ [ ५ चादसिद्धि3 

सार्गप्रभावनाया; कि फढमिति या शबक्यते स्थाह्वादेन इत्यादि। नैथायिकी प्रमाण- 

प्रमेयल्यायनियुक्ता दोषी सम्यग्जञानम्‌ इति यावत्‌। तत्त्वथोभिनिवेशिनी तत्त्वाथों- 

भिरुचिसंप्रयुक्ता निरुपम॑ चारिच्रस्‌ पापक्रियानिवृत्तिम । आसादयन्ती प्नदित्यद्ा 

(त्यद्धां) अनन्तचतुष्टयस्थ अनन्तक्ञानादेः महतो हेतुः कारणम्‌ तत्पछेति (तत्तयेति) 
५ विनिदचीयते | 


इति र वि भ द्र॒ पादोपजीवि अ नन्‍त वी ये मु नि विरचितायां डे 
सिद्धिवि निश्चय टी का यां जल्पसिद्धिः पव्चमः प्रस्ताव; । 


! (3) अनन्तज्ञानदशनशुसखबीर्यल्क्षणस्य । 


